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'थत्रुवेदभाष्ये ॥ 


अधयेकादशाउध्याय: ॥ 


जनम नफहोट पी लकमयामछा०ज०७%/०ा०-०५ान 








विश्वानि देव सवितदुरितानि परांसुव । यद 
तन्‍न आसुव 0७ 
युझ्जानइत्यस्य प्रजापतिऋषिः | सविता देबता। विर 
नुष.्ट प्छन्द। | गान्बारः स्वर: ॥ 
झध योगाभ्यासभुग्भ॑विद्योपदेशमाह ॥ 


,: अब ग्यारहवें अध्याय का आरम्म किया जाता है। इस के प्रथम मन 
योगाम्यास्त और भृगभ विद्या का उपदेश किया है || 


युज्जानः प्रंथमं मन॑स्तत्वाय॑ सविता धिय॑:। 


#त 


| 


ग्नेज्योंतिनिंचणत गरमिदयशाचतसततमनान « 


य सामान कु हे, टेक 
जज 





६२ एकादशोधध्याय! ॥ 





. धिय: ) घारणात्मिकाअन्तःकरणरत्तीः (अग्ने)) प्रथिब्यादिस्था 
श्र विद्युतः ( ज्योतिः ) प्रकाशम्‌ ( निचाय्य ) निश्चित्प ( एपि- 
व्यी ) मम (अधि) उपरि (आ) समन्‍्तात्‌ (अमभरत) परेत्‌ ॥१॥ 
शअन्वय!-य। सविता मनुष्यस्तताय प्रथम मनो धियश्र ु- 
जानोरग्नेज्योतिर्निंचाय्य शपिन्या अध्याभरत्स योगी पढ़ा वि- 
पाविद्व जायेत ॥ १ ॥ 
ए ज्‌ ३ के के ७ 9 0 के. हे 

भावाथे:-सों जनों बोर्ग भूगभविद्यां च चिकीपेर्स यमादि- 
भि: क्रियाकोशलेशाईइनतःकरणं पावनीकत्य तच्वानां विज्ञानाय प्र- 
ज्ञां समज्येतानि गुणकमस्वभावतों विदित्वोपयुजीत पनर्यत्प्का- 
शमानानां सृख्योदीनां प्रकाशक अल्लास्ति तद्देक्ञाय स्वात्मनि निश्चि- 

टय सर्वोाि स्वपरप्रयोजनानि साध्नुयात्‌ ॥१॥ 
प्‌ दार्थ '--नो (स्विता)ऐश्वय्ये को चाहने वाला मनुष्य ( तत्तवाय ) उन पर- 
पेश्वर आदि पदायौके ज्ञान होने के लिये ( प्रथम) पहिले ( मनः ) विचार स्वरूप अ- 
त्तःकरयणा की वृत्तियों को (युंजानः ) योगाम्यास और भगमभ विद्या में युक्त करता हुभरा 
/ अग्ने: ) पथिवी आदि में रहने वाली बिजुली के ( ज्योतिः) प्रकाश को (निचाय्य ) 
* भग्मि के ( श्रषति ) उपर ( आमरत्‌ ) अच्छे प्रकार धारण 

“ला होवे॥ १॥ 
“ किया चाह वह यम आा- 
जडि 





यजुवेदभाष्ये ॥ हद! 





पिनस्तसेव विषयसाह ॥ 
फिर भौ उक्त विषय ही अगले मंत्र में कहा है ॥ 
' युक्तेन मनेसा व्॒य टेवस्प॑ सवितुः सब ।स्वस्थो- 
ये हाकृत्या ॥ २ ॥ 
युक्तेन। मन॑ंसा । वयम। देवस्थ। स|वेतु:। सवे । 
स्वग्ययेतिं स्वः:ग्याय । शकक्‍त्यां ॥ २॥ 
पदार्थ:-(उक्तेन) रूतयेगाम्पासेन (मनसा) विज्ञानेन (व 
पम्‌ ) पोगिनः ( देवस्प ) सर्वच्ोतकस्प ( सवितः ) अखिल- 
जगदुत्पादकस्प जगदीश्वरस्प ( सवे ) जगदरूपेइस्मिन्ैश्वर्य्य 
( स्वग्योय ) स्वर: सुख गच्छाते येन तद्भाबाय ( शक्तथा ) सा- 
मर्थ्यन ॥ २ ॥ 
अन्वयः-हे योग तत्ताव्धा च जिज्ञासवो मनष्पा यथा 
व्य युक्तेन मनसा द्ाक्तया च देवस्य लवितुः सवे स्वग्याय ज्योति- 
राभरस तथा ययमप्याभरत ॥ २॥ । 
भावार्थः-अत्र बाचकलु ०--यदि मनुष्याः परतेश्वरस्परूष्टी 
समाहिताः सन्‍्हतो योग तत्त विद्या च यधाशक्ति सेकेैतेष प्रका- 
शितात्मानः, सन्‍्तो योगे पदार्थविज्ञानं चाभ्यस्येयुर्स्ताह सिद्धीः 
कथ न प्राप्रयः॥ २॥ 
पदार्थे।--ह योग भौर तत्त्वविद्या को जानने की इच्छा करने हारे मनुष्यों 


जैसे (वयस्‌ ).हम थोगी लोग (युक्तेन) योगाम्पास किये ( मनस्ता ) विज्ञान और 
शक्तण्या 3 सामध्य से ( देवस्य ) सब को चिताने तथा ( सवितुः ) समग्र संसार को 
उत्पन्न करने हारे इशवर के ( सवे ) मगतू रूप इस ऐश्वर्य्य में ( स्वग्योय ) सुख 




















> सकादशीाःध्याय: १ 
: भषि के लिये प्रकाश की अधिकाई से धारण करें वैसे तुमलोग मो प्रकाश को धारण 
प्रात | ९॥ 


प्र भावाथेः-उ्स मंत्र में वाचकलु० जो मनुष्य परमेश्वर की इस सृष्टि “में 

उमाहित हुए योगाम्यास ओर तत्ल्वविद्या को यधाशक्ति सेवन करें उन में सुन्दर 

प्रस्मयज्ञान के एकाश से युक्त हुए योग और पदायविद्यां का अभ्यास करें तो अवश्य 

सप्तेद्धियों को पाप्त हो जाबे ॥ २॥ 

था युक्त्वायेत्यस्य प्रजापितऋषे: | साबंता देवता। निचदनुष्ठु प्‌ 
अन्दः गान्धारः सवरः ॥ 

सा पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

फिर भी उन्छ विषय श्रगले मंत्र में कहा है ॥ 


हे युक्‍त्वाय॑ सविता देवान्तस्वय्यंतो घिया दिव॑म्र । 
# बहज्ज्यांतिं:करिष्यतः संविता प्रसुवाति तान्‌ ॥३॥ 
युकृत्वायं। सविता । देवान्‌ । स्व: । यत:। धिया । 
। दिवस । बृहत्‌। ज्योति: । करिष्यतः । सबि- 
“ ता। प्र। सवाति । तान्‌ू ॥ ३॥ 
पदार्थ:-( युत्तवाय ) युक्त रृत्वा ( सबिता ) योगपदार्थ- 
ज्ञानैस्थ प्रसविता ( देवान ) दिव्यान गुणान्‌ ( स्व: ) सुखस्य 
( यतः ) प्रापकान्‌ ( घिया ) प्रज्ञगा ( विवम्‌ ) विद्याप्रकाशप्‌ 
( छहत्‌ ) महत्‌ ( ज्योतिः ) विज्ञानम्‌ ( करिष्यतः ) ये करिष्य- 
न्ति तान (सबिता) प्रेरकः (प्र) (सुवाति) उत्पादयत (ताव) ॥१॥ 
अन्वयः-यान सविता परमात्मनि मने युक्तृवाय धिया दिवे 
स्वयेतो हृदजज्योतिः करिष्यतों देवान्‌ प्रसुबाति तानन्योदपि लबिता 
प्रसुवेत्‌ ॥ ३ ॥ 








8४. कक] 
यजुबदभाष्य ॥ ६६३ 





भावाथेः-ये योग पदाथविये भग्पस्पयाति ते; विद्यादि केशा- 
नां निवारकान शुद्धान गुणान्‌ जनितु शक्कुतान्ति । य उपदेशका- 
धोंगे तत्वज्ञान च प्राप्यवमम्पस्येत्लोषप्ये तान्प्राप्रयात्‌ ॥ ३॥ 


पदार्थ: “जिन को ( सावेता ) योग के पदर्थों के ज्ञान के चरने हारा जन 
परमात्मा में मन को ( युक्तवाय ) युक्त करके ( विया ) बुद्धि से ( दिवम्‌ ) विद्या 
के प्रकाश को ( खवः ) सुख को ( यतः ) प्राप्त कराने वाले ( बृहत्‌ ) बड़े ( ज्यो- 
ति; ) विज्ञान को ( करिष्यतः ) जो करेंगे उन ( देवान्‌ ) दिव्य गुणों को ( प्रसुवा- 
ति ) उत्पन्न करे ( तान्‌ ) उन को अन्य भी उत्पादक जन उत्पन्न करे ॥ ३ ॥ 


भावाथ-जे पुरुष योगाम्यास्त करते हैं वे आविद्या आदि छेशों को हटा- 
ने वाले शुद्ध गुर्सों को प्रकट कर सकते हैं | जो उपदेशक पुरुष से योग भर तत्त्व- 
ज्ञान को प्राप्त होके ऐसा अभ्यास करे वह भी इन गुणों को प्राप्त होवे ॥ ३ ॥ 


युज़्तइत्यस्थ प्रजापतिक्ीाषि:। साबेता देवता जगती छ- 
न्दः | निषाद: स्वर; ॥ 
योगाभ्यासं रुत्वा मनुष्याः कि कृस्युरित्याह ॥ 

योगाम्यास करके मनुष्य क्या करें यह वि० ॥ 
युज्जते मन उत युंज्जते घियो विश्रा विप्रस्य बृ- 
हतो विंपश्चित॑: । वि होंवां दधे वयुनाविदेक इ- 
न्मही देवस्य॑ सवितु: परिष्टुतिः ॥ ४॥ 
'युञजतें | मनः। उत। युज्जते । घिय॑: । विश्नाः। 
विप्र॑स्य । शहतः। विपश्चितर्डत विप:चि्त:। वि। 
होवां:। दघे। वयुनावित्‌।वयुनाविदितिं वयुन5वित्‌। 








“६६६ एकाद्शोाःध्याय: ॥ 
हि र्रः 


“ए शकः।हत।मही। देवस्थ | सवितुः । परिष्रुतिः । परिं- 
स्तुतारोति परिं5स्तुतिः ॥ ४ ॥ 
पप.. पढ़ाथेः-(संजते)परमात्म नि तत्त्वविज्ञा ने वा समादधते(मनः) 
# वित्तम (उत) अपि (युजते) ( घियः ) बुद्धीः (विप्रा:) सेघाविना 
जे (विप्रस्य) सर्वशास्भ्ाविदों मेघाविनः (बुहतः) महतो गुणान प्राप्तस्य 
थ (विपरिचतः) अखिलवियायुक्तस्पाप्तस्येव वत्तेमानस्य (वि) (हो भाः) 
हदातु ग्रहीतुं शीलाः (दपे) ( वयुनावित्‌ ) यो बयुनाने प्रज्ञानानि | 
» वेत्ति सः | अच्ान्येषामपीति दीघः (एकः) असहायः (इत्‌) एवं | 
(मही) महती (देवस्य) सबंप्रकाशकर्य (सावतु:) सबस्य जगतः 
प्रसवितुर्राश्वरस्प (परिष्टुतिः) परितः स्वतः स्तृवन्ति पया सा॥३॥ | 
प्रन्वयः-ये होता विप्रा यरय तृहतो विपस्चित हब बर्तते 
मानस्प विप्रस्प सकाशात्प्राप्तविद्याः सन्‍्तो या सवितुर्देवस्य जग- 
के वीर्य मही परिष्टुतिरस्ति तभ् यथा मनो युंजते घियो युकुजते 
* तथा बयुनाविदेको5हं विदधे ॥ ४ ॥ 
भावाथेः-श्रत्र वाचकलु ७ ये युक्ताहारविहारा एकान्ते दे- 
दो परमात्मान युजते ते तत्वविज्ञानं प्राप्य निल्य॑ सुरव॑ वान्ति ॥४॥ 
पदार्थे: -नो (होत्ञा:) दान देने लेने के स्वभाव वाले ( विप्राः ) बुद्धिमान 
पुरुष जिम्त ( बृहतः ) बड़े ( विषश्चितः ) सम्पूर विद्याओं से युक्त भ्राप्त पुरुष के 
समान वत्तमान ( विप्रस्य ) सब्र शास्त्रों के जानने हारे बुद्धिमान्‌ पुरुष से विद्याओं को 


प्राप्त हुए विद्वानों से विज्ञान युक्त जन ( सवितुः ) प्र जगत्‌ को उत्पन्न और ( दे- 
वस्य ) सब के प्रकाशक नगदीश्वर की ( मही ) बड़ी ( परिष्टतिः ) सब प्रकार की 


के यु २ 


स्तुति है उस तल्वज्ञान के विषय में जैसे ( मनः ) अपने चित्त को ( युजते ) ऋमा- 
घान करते भौर ( प्ियः ) अपनी वुद्धियों को युक्त करते हैं वेसे ही ( वयुनावित्‌ ) ! 


श 
हा 














बजवेद्भाष्ये # 8६० 
प्रकृषज्ञान वाला ( एकः ) अन्य के सहाय की अपेक्षा से रहित ( हत्‌ ) ही में 
( विदृधे ) विधान करता हूं ॥ ४ ॥ 

* भावार्थः-झ्त पेश्न में वाचकलु० नो नियम से आहार विहार करने होरे 
नितेन्द्रिय पुरुष एकान्त देश में परमास्मा के साथ अपने भात्मा को युक्त करते हैं वे 
तलज्ान को प्राप्त होकर नित्य ही सुख भोगते हैं ॥ ४ ॥ 

युजेवामित्यस्प प्रजापतिकैषि: | सविता देवता | विराडार्पी 
न । पेवतः स्वर ॥ 
मनुष्याः परतद्मप्रप्तिं कर्ष कुस्यु रेट्यु० ॥ 
मनुष्य लोग ईश्वर की प्राप्ति कैसे करें इस वि० ॥ 
वां ब्रह्म॑ पृष्य नर्मोभिविशलोक एनु पथ्येव 
: | शणवन्तु विश्वे अछतस्य पुत्रा आये पार्मा- 


३० 


दिव्यानिं तस्थः ॥ ५४७ 
युजे। वाम । ब्रह्म । पृ०वम। नरमोभिरिति नमः 
भिः। वि। इलोक॑ः । एतु । पथ्येवेतिं पथ्या(डव 


रु ७ कं 


: | शुणवन्तु । विश्व । अ्म्द तस्य । पुता:। आ। 














ऊ श््द्र ४4५ 


६ 6 


व 


परः । श 24 
ये। घामानि | दिव्यानिं तस्थुः ॥ ५॥ 

पदाथः-( यूजे ) आत्मति समादघे ( वास ) युवयोर्यो- 
गानुष्ठात्रपदद्दकयोः सकाशच्छूतवन्तो ( धह्म ) हृहृदथापकम्‌ 
( पब्षेंम्‌ ) पूर्वेय|मिमिः प्रत्यक्षीकृतम्‌ (नसोमिः) सत्कारेः (वि) 
विधिषे९यथें । ( इलोकः ) सत्यवाकसंयुक्तः ( एतु ) प्राप्ोतु ( प- 
थ्येव ) यथा पाये साध्वी गतिः ( सरेः ) विदुषः ( ख्ृणबन्तु ) 
( विश्वे ) सर्वे ( अमग्तस्य ) अविनाशिनो जगदीश्रस्य (पृत्राः) 





हा 


कि] 


दा | ६६८ एकादशोध्ध्यायः ॥ 
[* , सुसन्‍्ताना अआज्ञापालकाइव ( आ ) ( ये ) ( धामाने ) स्पा- 
नानि ( दिष्यानि ) दिवि सुखप्रकादी मवानि ( तस्थुः ) अआस्थि- 
दि पिता ॥ ५॥ ह 
है. अन्वयः-हे योगजिज्ञासवो जना मवन्‍्तों यथा इलोको5ह 
(ब्ि गमोमियैत्पूर्ण्य अह्म युजे तद्दा सरेः पथ्येत्र ब्येतु॥ यथा विश्वे प॒त्रा 
दाह भ्रप्तमोज्ञा विद्वांसो5म्डतस्थ योगेन दिव्याने धामान्यातस्थुस्तेम्य 
वेरि ऐतां यगविद्यां श्ण्वन्तु ॥ ५॥ 
(मह. भीवा4-अत्रेपमालकारः । योग जिज्ञासुमिराप्ता योगा- 
प्रस| रूढ़ा विद्वांसः संगन्तव्या:। तत्सगेन योगविर्धि विज्ञाय ब्रह्माम्यस- 
नीयम्‌ | यथा विदृत्पकाशितों घमेमागीः सवान्‌ सुखेन प्राभोति 
एन 7 यैपे झृतयोगास्यासानां संगाद्ोगातवेधिः सहजतया प्रास्‍्नोति नहिं 
शव कैशिदेतत्सेंगमरुत्वा अह्माम्यासन बिना53त्मा पविन्नों मत्वा सबे 


पा सखमभकश्षत | तसतवादयागाव[घषना सहृव सत्र पर ब्रह्मपासताम्‌ ॥ 


| 


पृदार्थ:-हे योगगशाखत्र के ज्ञान की इच्छा करने वाले मनृष्यो आप लोग । 
जैसे ( श्लोकः ) सत्य वाणी से संयुक्त में ( नमोभिः ) सत्कारी से निम्त ( पृज्यम्‌ ) 
पर पूवे के योगियों ने प्रत्यक्ष किये ( अहम ) सब्र से बड़े व्यापक ईश्वर को ( युने ) 
| भपने आत्मा में युक्त करता हूं वह इंश्वर ( वाम्‌ ) तुम योग के अनुष्ठान और उ 
पदेश करने हरे दोनों को ( मरे: ) विद्वान्‌ का ( पथ्येव ) उत्तम गति के अये मार्ग 
हि प्राप्त होता है वैसे ( व्येतु ) विविध प्रकार से प्राप्त होवे । मैसे (विरवे) सब (पुत्रा:) ' 
४. झच्छे सम्तानों के तुल्य आज्ञा कारी मोक्ष को प्राप्त हुए विद्वान लोग ( अमृतस्य ) 
।.' झबिनाशी इेशवर के योग से ( दिव्यानि ) सुख के प्रकाश में होने वाले ( घामाति ) 
| स्थानों को ( आम्रस्थ: ) अच्छे पूकार पूप्त होते हैं वैसे में भी उन को पाप्त हो 
ऊं॥५॥ 
«.. भीवाथं,-क्तत मंत्र में उपमालं०-योगाम्यास के ज्ञान को चाहने वाले मनु- 


: ज्यों को चाहिये कि योग में कुशल विद्वानों का सज्ञ॒करें | उन के सज्जन से योग की 


48 








यजुबंदभाष्ये ४ ६६ 


हसन ल>-न-रल+«-म «नानक नमानननन ने पीरिनन+ वन ननननन-ननननानयणीन पियिनविननमभनन मनन न नननिनननननननननन मनन नमनमम+-+++भ++> «जनम 
विधिको जान के अझ्नज्ञान का अम्यास करें।मैसे विद्वान का प्रकाशित किया हुप्ा म' 
सब को सुख से प्राप्त होता है वैसे ही योगाम्यासियों के संग से योग विधि सहज में प्र 
होती हैं। कोई भी नीवात्मा इस संग और अक्यज्ञान के अम्यास के बिना पतिन्न । 
कर सन सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता इस लिये उस योगविधि के साथ ही सब म 
वज्य परअझा की उपासना करें ॥ ९ ॥ 


मनुष्याः कस्योपासन कुस्युरित्याह ॥ 
मनुण्य किस की उपासना करें यह बि० ॥ 


यस्य प्रयाणमन्वन्य इब्ययुदेवा टेवस्थव॑ महिमा- 

नमोजसा | यः पार्विवानि विममे सण्तंझो रजा 

&5सि देवः सविता मंहित्व॒ुना ॥ ६ ॥ 

यस्य॑ । प्रषाणम्‌ । प्रयानमिति प्रषयान॑म्‌ । श- 

नुं। अन्ये । इत्‌ । यय॒ः । देवाः । देवस्य । महि 

मानम । ओोजंसा । यः। पाथिवानि। विममइतिं 

विउममें । सः | एतशं:। रजा&9सिदेवः। सविता । 

महित्वनेतिं महिषएव्वना ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--( यस्य ) परमेश्वरस्य ( प्रयाणम्‌ ) प्रयान्ति सब 

ऐि झुखानि येन तत्प्रकष्ट प्राणम्‌ ( ऋनगु ) पश्चात ( पझन्ये 
'जीवादयः ( इत्‌ ) एत्र ( ययुः ) प्राप्र॒यु; ( देवाः ) पिद्दांसः: ( दे 
वस्थ ) सबेसुखप्रदातु: ( माहिमानम्‌ ) स्तुतिविषयम्‌ (ओजसा' 
पराक्रमण ( ये ) परमेग्थरः ( पार्थिवानि ) शथिव्या॑ विदितानि 
( विममे ) विभानयानवन्निममीते (सः) (एतश) सर्व जगढ़ित। 


4७७७७॥॥/४७॥/७/एशएश/शशआश/श/श/शशशाणााा भा आआ अमन ल न रन नीनकन नमकीन अनशनीन मल ग्रककलक कल लइललइलललललल 
९२९ 


भा ७ए्७४७७॥७७॥७/७४८४्४शश४७७७७॥७एएए७ 


६४ ः एकादशेधध्याय: ॥ 








खज्पापश्या प्राप्त । इजस्तदातसनों 3० ३। १४७ ( रजांसि ) 
गा उबोन्‌ ल्लोकान्‌ ( देवः ) विव्यस्वरूपः ( सविता ) सर्वेस्य जग- 
ध गे निर्मोता ( महित्वना ) स्वमहिन्ना । अन्र बाहुलकादे।णादिक 
जत्बनिः प्रत्ययः॥ ६ ॥ 
ज। अन्वयः-हे योगिनों यप्माभियस्य देवस्थ माहिमाने प्रयाणम- 
य (वन्येदेवा ययुः । एतशः सविता देवों भगवान्‌ महित्वनीजसपपा- 
स्यैवानी रजांसि सहदेव सततमुपास्यों मन्तव्यंः ॥ ६ ॥ 
$ भावाथे!-पे विद्वांसः सबस्य जगतो न्तरिक्षेदनन्तबलेन घत्तोर॑ 
क्ष्निमोतारं सुखप्रद॑ शुद्ध स्वेश्क्तिमन्ते सवोन्तर्यामिणमौदबर- 
हा भुपासते तएव सुखब।न्त नेतरे ॥ ६ ॥ 
है पदार्थेः-हे योगी पुरुषो तुम को चाहिये कि ( यस्य ) मिप्त ( देवस्य ) 
व सुख देने हरे इश्वर के ( महिमानम्‌ ) स्तुति विषय को ( प्रयाणम्‌ ) कि जिस 
॥ै सेब सुख प्राप्त होवे उस के (अनु) पीड़े (अन्ये) नीवादि ओर ( देवा: ) विद्वान 
# ऐग ( ययु: ) प्राप्त होवें ( यः ) जो ( एतशः ) सब जगत्‌ में अपनी व्याप्ति से प्रा 
/ * हुआ ( सविता ) सत्र जगत का रचने हारा ( देवः) शुद्धसस्‍्वरूप मगवान्‌ ( महि- 
बना ) अपनी महिमा और ( ओजसा ) पराक्रम से ( पार्थिवानि ) पृथिवी पर प्रास्ति- 
ह ( रजांति ) सब लोकों को (विममे) विमान आदि यानों के समान रचता है वह 
इत) ही निरन्तर उपासनीय मानो ॥ ६ ॥ 
भावाथे:--जे विद्वान्‌ लोग सत्र जगत्‌ के बाँच २ पोल में अपने अनन्त 
संस से धारण करने, रचने ओर सुख देने हारे श॒द्ध सर्वक्तिमान्‌ सब के हदयों में व्या- 
प्रंक ईश्वर की उपासना करते हैं वेही सुख पाते हैं अन्य नहीं ॥ ६ ॥ 
व. देवसवितरित्यर्य प्रजापतिऋषिः | सावता देवता । आर्षी 
सतेप्टपलचन्दः पेवतः स्वरः ॥ 
है. अथ किमर्य परमेश्वर उपास्यः प्राथनी यशचास्तीत्याह ॥ 








जी 
यज्जुत्रदृभाष्ये ॥ ६५ 





अऋष किस लिये परमेश्वर की उपासन' ओर प्रर्थना करनी चाहिये यह वि० ॥ 
 देव॑ सवितः प्र सँव यज्ञ श्र संव पक्चपतिंभगाय। 
दिव्यों ग॑न्धरेंः केतपूः केत॑न्तः पुनातु वाचस्पति- 
वॉच नः स्वदतु ॥ 9॥ 
देवं। सवितरितिंसवित:। प्र । सव। यज्ञम । प्र। 
स॒व । यज्ञप॑तिमितिं यज्ञप्पंतिम । भर्गाय । दि 
व्य: । गन्धवेः । केतप्रेतिं केत5पृ९। केतम। नः। 
पुनातु | वाच: | पतिं:।वाच॑म | न स्वइतु॥ ७ ॥ 
पदार्थः-( देव ) दिव्य विज्ञानप्रद ( सबितः ) सवातिद्‌ 
ध्युत्पादक ( प्र ) ( सुब ) उत्पादय ( यज्ञम्‌ ) सुखानां संगम 
व्यवहारम्‌ ( प्र ) ( सब ) ( यज्ञ पतिम्‌ ) एतरुय यक्ञस्य पाल 
कम्‌ (मगाय)श्रखिलेगश्वय्यीष (दिव्यः) दिवि शुद्धशुशकमंस साधु 
( गन्धवः ) यो गा एथिवीं घराति सः ( केतपृ३ ) य$ केतेन वि 
ज्ञानेन पुनात ( केतम्‌ ) विज्ञानम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( पनातु' 
पविभीकरोतु ( वाचः ) सत्यविद्यान्विताया वेदवाएयाः ( पति: 
प्रचारेश रच्तकः ( बाचम्‌ ) वाणीम्‌ ( न ) अस्माकम्‌ (स्वदृतु' 
स्वदता स्वादिष्ठां करोतु अन्न व्यह्यंयेन परस्मेपदम्‌ ॥ ७ ॥ 


ख्रन्वथ!-हे देव सत्ययोगविद्ययोपासनीय सवितभगरवरतव॑ 








हि न्‍ 
4728३ एकादशएध्यायः # 


बन्द 





ते भगाय यक्ञष प्रसव यक्षपति प्रसव । गन्धर्थों दिपः केतफसवा- 
ता शोइस्माक केंते पनात । बाचस्पतिमंवानों वार्च स्वद्त ॥ ७ ॥ 


ग 


9 


प्‌. 
ः  भावाथेः-ये सकलैशवस्पेपपन टुद्ध ब्ह्मोपासते पोगप्राप्ते 
तर्थयन्ते दे<खिलैश्वय्य द्ुद्धात्मान् करत योग च प्राछुं शक्कुवान्ति। 
/ जगदीख्रबाखत्स्ववा्च शुस्धान्ति ते सत्यवाचः सन्‍्तः स्वक्ि 


 ए न्यासुवान्त | 9॥ 

»: पदार्थ+-हे (दव) सत्ययोग विद्या से उपासना के योग्य शुद्ध ज्ञान देने ( स- 

ी ) झौर सब सिद्धियों को उत्पन्न करने हारे परमेश्वर आप ( नः ) हमारे ( यज्ञम्‌ ) 

क तो को प्राप्त कराने होरे व्यवहार को ( प्रसव ) उत्पन्न कीनिये वथा ( यज्नपातिम्‌ ) ३- 

३)» सुखदायक व्यवहार के रक्षक जन को ( प्रमुव ) उत्पन्न कीजिये ( गन्धव: ) प्ाथिवी 

ह | घरने ( दिव्यः ) शुद्ध गुण कर्म और स्वभावों में उत्तम और ( केतपूः ) विज्ञान से 
लत करने हार झाप ( नः ) हमार ( कतम्‌ ) विज्ञान का ( पुनातु ) पावेन्न कोामिय 

7 ( वाचस्पातेः ) सत्य विद्याआ पक्ष युक्त वंदवाणी के प्रचार से रक्षा करने वाले आप 
मे ने: ) हमारी ( वाचम्‌ ) वाणी को स्वादिष्ठ अथात्‌ कोमल मधुर कीनेये ॥ 9 ॥ 

४ भावाथ--नो पुरुष सम्पूण ऐश्वर्य्य से युक्त शुद्ध निमल ब्रह्म की उपासना 
व योग विद्या की प्राप्ति के लिये प्राथना करते हैं वे सब ऐश्वय्य को प्राप्त अपने झा- 
/। को शुद्ध और योग विद्या को सिद्ध कर सकते हैं वे सत्यवादी हो के सब किया- 
है| के फलों को प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥ 

इसन इत्पस्प प्रजापतिकरेषिः | सावता देवता | शकरी छ- 
स्तेः पैवतः हवरः ॥ 

ड़ पुनस्तलेव विषयमाह ॥ 

|. फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है ॥ 


जिडम नो देव सवितयैज्ञं प्रण॑य देवाव्य ४99साखिवि- 
'_ द&सन्नाजितंन्धनंजित2४रस्वजितम्‌। ऋचा स्तोम- 











हे ॥ ६४३ 
£5समंधंय गायतेएणं रथन्तरं ढुहदगायत्रव॑त्तेनि 
स्वाहा ॥ ८ ॥ 

 इमम । नः । ठेव। सवितः। यज्ञम | प्र । नय। 
देवाव्यमितिं देवःअव्यम। सखिविदमितिं सखि- 
५विदम | सवाजितमिति सत्राईजित॑म्‌। धनजि- 
तमितिं धनजितंम। स्वर्जितमितिं स्वःप्जि- 
तेम्‌ ऋचा । स्तोम॑म | सम | अधेय । गाय- 
ज्रेण। रथन्तरमिति रथम्‌5तरम । ढहत्‌। गायत्र- 
वंत्तेनीतिं गायत्र5वत्तेनि.। स्वाहा ॥ ८ ॥ 
पदार्थे:-( इमम ) उक्त वक्ष्मपाएं च ( नः ) अस्माक- 


म्‌ ( देव ) सत्यकामनाप्रद ( सवितः ) अन्‍्तर्यामिरुपेण प्रेरक 
( यज्ञख ) विद्याधमेंसगसयितारम्‌ ( प्र ) ( नय ) प्रापय ( देवा- 
व्यम ) वेवान्‌ दिव्यान विदुषो गुणान्‌ वाहइबन्तियेन स देवावी- 
स्तम्‌ । अभोणादिक हप्रत्ययः । ( सखिविदप्त्‌ ) सखीन्‌ सुहृदो 
विन्दति येन तम्‌ ( सन्नाजितम्‌ ) सच्चा सत्यं जयस्युत्कषेति येन 
तम्‌ ( धनजितम ) घन॑ जपत्युत्कर्षति येन तम्‌ (स्वाजतम) स्व: 
सुर्ख जयत्युत्कषति येन तम्‌ ( ऋचा ) ऋु्वेदेन (स्तोमम्‌) स्तृयते 
यस्‍्तम्‌ (सम) ( ऋधेय ) वर्षय (गायत्ेण) गायभोप्रभुतिछन्दसेव 
( रथन्तरख ) रथेरम णजयेनेस्तरान्ति येन तत्‌ ( गायनत्रवरत्तनि ) 








६ धथ्ए एकाद थे इध्यायः 0 

' गायत्रस्य वत्तनिमार्गों वत्तेन यस्मिन्‌ तत्‌ ( डहत ) महत्‌ (स्वा- 

परह्दा ) सत्यक्रियया वाचा वा ॥ ८ ॥ 

'प श्रन्वय-हे देव सवित्जेगदीश त्वे न इसमे देवाव्यं सखि- 
'बि्दे सन्नाजितं चनजित स्वर्जितर्दचा स्तोम यज्ञ स्वाहा प्रणय गा- | 

गैयन्नेण गायतवत्तीनि बहद्रथन्तरं च समय ॥ ८ ॥ 





+ भावाथः-ये जना इंष्योद्ेषादेदोषान्विहायेश्वर इव सर्व: सह 
( सुटृह्भावमाचरात्ति ते सम्बाधितुं शक्कुवन्ति ॥ ८ ॥ 


ज्ष॒ पदार्थे:-हे ( देव ) सत्य कामनाओं को पूर्ण करने और ( सवितः ) अ- | 

दन्तयामि रूप से प्रेरणा करने हारे जगदीश्बर आप ( नः ) हमारे ( इमस्‌ ) पीछे 

ह कहे ओर आगे जिस को कहेंगे उस ( देवाव्यम्‌ ) दिव्य विद्वान्‌ वा“दिव्य गुणों की 
जिप से रक्षा हो ( साखिविदम्‌ ) मित्रों को जिस से प्राप्त हों ( सन्नानितम्‌ ) सत्य 
को जिस से नीतें ( धनमितम्‌ ) धन की निससेशउन्नति होवे ( स्वर्नितम्‌ ) सख को 
जिस से बढ़ावें । और ( ऋचा ) ऋग्वेद से जिस की ( स्तोमम्‌ ) स्तृति हो उस्त 

/ ( यज्ञम्‌ ) विधा ओर पममे का संयाग कराने हारे यज्ञ को ( स्वाहा ) सत्य क्रिया 
के साथ ( प्रणय ) प्राप्त कीनिये ( गायत्रेण ) गायत्री आदि छुन्द से(गायत्रवर्चनि) 
गायत्री आदि छुन्दों की गान विद्या ( बृहत्‌ ) बड़े ( रथन्तरम्‌ ) अच्छे २ यानों 
से निप्त के पार हों उप्त मागे को ( समधय ) अच्छे प्रकार बढ़ाइये ॥ ८ ॥ 


+ भावार्थ! “जो मनुष्य ईंष्यों द्वेप आदि दोष को छोड़ ईश्वर के समान सब 
र्मावों के साथ मित्र भाव रखते हैं । वे संपत्को प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ 


. देव्स्थेल्यस्थ प्रजापतिऋषिः | सावता देवता । सुरिगति- 


। 


ईशक्करी छन्‍्दः | पंचमः स्वरः ॥ 
,.. भनुष्या भमितत्त्वादिग्यों विद्युत स्वीकुय्युरिव्याह ॥ 











यजुवेदमाध्ये ६७४ 
मनुष्य भूमि आदि तत्वों से बिजली का प्रहण करें यह वि० ॥ 
देवस्थ॑ त्वा सर्वितः प्रंसवेषश्विनोंबाहुम्याँ पृष्णो- 
हस्ताभ्याम। आद॑दे गायत्रेणबन्द॑ंसाड्रिर॒स्वत्ए- 
थिव्याःसघस्थ/दग्निपुरीष्यम द्विरस्वदा भर बरेएई- 
भेन हन्दंसाडगिरस्वत्‌ ॥ ९ ॥ 
देवस्थ । त्वा । सेवितुः । प्रसवुद्रातिप्र॥सवे । श्र- 
श्विनों; । बाहुभ्यास । पष्णः | हस्तांम्पाम्‌ । आ। 
ददे । गायत्रे्ण । छन्दंसा । अदगिरस्वत्‌ । ए- 
थिव्याः । सधघस्थादितिं सघषस्थात्‌ | अग्निम । 
पुरीष्यम्‌ । अदगिरस्वत्‌ । आ। भ्र। तेष्टरुमेन । 
वेस्तमेनेति त्रेइस्तमेन। छन्दंसा । अडगिर- 
स्वत्‌॥ ९॥ 
पदार्थ :-(देवस्प) सर्थादिजगते प्रदीपकस्य (त्वा ) त्वाम्‌ 
(सवितुः) सर्वेषामैश्वस्येव्यवस्थां प्रति प्ररकस्य (प्रसवे) निष्पन्ने- 
खर्ये (अख्विनोः) प्राणोद्ानयोः ( बाहुभ्याम्र ) बलाकपेणास्पाम्‌ 
(पृष्णः) पुण्टिकर्च्या (हस्ताभ्पाम्‌) धारणाकषेणाम्पास (ऋआ) (ददे) 
सस्‍्वीकरोमि ( गायत्रेण ) गायत्रीनिर्मितिनायेन (छन्दसा) (आदिर- 
स्वत) अड्लिरोमिरहररेस्तुल्पस (पथिव्या)) (सपस्थात्‌) सहस्थाना- 
। त्लात (आग्निम) विद्यदादिस्तरूपण्‌ (पुर्राष्यम्‌) प्रीषउदक्के सा- 








“8०६ एकादअआध्ध्यायः ॥ 


की घुर्‌ । खत पधातोरीणादिकईपनकिश् । पुररीषमित्युदुकना० नि 
ये. * | १३ | (अट्भगिरस्वत) आड्िरोमिः प्राणैस्तुल्थन (आ) (मर) 

“घर (बैंप्टुमेन) भिष्टुमा निर्मितिनार्थन (छन्दसा) स्वच्छन्देन (अ- 
बे इगगैरस्वत्‌) अड़गिरोमिरहे स्तुल्पम्‌ ॥ ९ ॥ 


। श्रन्वयः-हे विदलहं ये त्वा देवस्प सवित:प्रसवे5अश्विनो- 
र वाहुग्यां पृष्णो हस्ताभ्पाम॑गिरस्वदाददे स त्वं गायभेण छन्दसा 
* पथिव्या; सपस्थादाब्वरस्वत्‌ बेष्टुमेन छन्दर्सांइगिरस्वत्पुरीष्यम- 
4, 

॥ ले रिमिर॥ ९ ॥ 

|| | है 

 भावार्थः-अजत्रेपमालइकारः-मनुष्येरीश्वरस्टष्टगुणावैद॑ विद्वा- 
को से ससव्य प्रथिव्यादिस्था5ग्निः स्वीकास्ये: ॥ ९ ॥ 


कं पृदर्थ:-हे विह्नन पुरुष मैं निप्त (त्वा) भाप को (देवस्थ) सूर्य भ्ादि सब मगत्‌ 


के हे प्रकाश करने ओर (प्रवितु:) सब ऐश्वस्य में (अशिनो: ) प्राण और उदानके (बाहुम्याम) 

पायल भर आकपश से तथा (पृष्ण: | पुष्टि कारक बिजुली के ( हस्तामयाम्‌ ) धारण और 

पे आकर्षण (अछगिरखत्‌) अंगारें के समान (आददें) ्रहण करता हूं सो आप (गायत्रेश) 
: गायत्री मंत्र से निकले ( छन्दसा ) आनन्द दायक श्र्थ के साथ (प्राथिव्या:) पुषिवी 
के (सपस्थात्‌) एकस्पान से (अड्गेरखतू)प्राणों के तुल्य और (तप्टुमेन) श्िषप्टुपू मंत्र 

कै से निकले (छस्दसा) तंत्र अर्थ के साथ (अड्गिरस्तत्‌) चिन्हों के सश (पुरीष्यम) 
"जल को उत्पन्न करने हारे (भग्निम) जिजुली आदि तीन प्रकारके भग्नि को (आमर) 
; धारण कीनिये ॥९॥ 


के ज्षावार्थे:--झम् मंत्र में उपमालेकार है। मनुष्यों को चाहिये ।के ईश्वर की 


£ झ्ृष्टि के गुणों को जानेन होरे विद्वान की अच्छे प्रकार सेत्र करने और एयिवी भा- 
“१ दि बदाथथों में रहने वाले अग्नि को स्वीकार करें ॥८॥ 








यजुवेदभाष्ये ४ ६०६ 
क्रभिरसीत्यस्य प्रजापतिकरषि! सविता देवता । मुरिगनुष्ठुप 
छन्‍्दे! । गांधारः स्वरः ॥ 
' मनुष्येः कप भम्यादेः सुवर्णादीलि प्रांसव्यानीत्याह ॥ 


मनुष्य लोग भूमि आदि से सुवश आदि पदार्थों को 
कैसे प्राप्त होगें यह वि०॥ 


अख्िरसि नायेंसि त्वयावयम भि४०शैकेस खनितु- 
शसघस्थञआआ जागतिन उन्देसाद्विर॒स्वत्‌ ॥ १०॥ 
अशिः। असि । नारों । असि । त्वयां । वयम । 
श्रप्मिम। गकेम। खनितुप सघस्थइति सधएास्थें । 
त्रा। जागंतेन । उन्दसा । अड्भिरस्वत्‌॥१०॥ 
पदार्थेः-( ध््रस्तिः ) अयाोमय खननसाधनम्‌ (असि) अर 
स्ति ( नारी ) नरस्य स््रीव साध्यसाधिका ( आते ) अस्ति(त्व- 
या ) यया (वयम्‌)(अग्निम) विद्युदादिम्‌ (शकेस) शकनुपाम(ख- 


नितुम्‌ ) ( सघस्थे ) समप्तानत्थाने ( आा ) ( जागतेन ) जगत्या 
विहितेन साधनेन (छन्दसा) (अड्रगिरस्वत्‌)प्राएैस्तुल्यमू ॥१०॥ 


प्रन्वय '-है शिल्पित्त्वया सह सघस्थे वत्तेमाना बये या- 
इम्रिरसि नाय्येति यां ग्ृहीत्वा जागतेन छन्दसाइड्रगिरस्वद्ागनि 
खानेतुं झक्कुयाम तां त्वं निर्मिमीष्व ॥ १० ॥ 

भावाथे-सनुष्पेः सुसाधने! एपिवों खनित्वाइग्लिना संयो- 


१९२ 








५ एकादशाघणध्याय: | 


4 शिलशक इक फाकम तहत पं्। भरता भा कल; के अल का कक मनु अदा 4 । रे कक 
_#प सुत्रणांदीनि निमातव्यानि । परनतु पु मगमतल्वविर्षा प्रा- 
घुम्‌“पैवे कर्चु हक्‍्यमिति वेदितण्यम्‌ ॥ १५ ॥ 


3] पदाधथेः-हे कारीगर पुरुष जो ( त्वया ) तेरे साथ ( सभस्ये ) एकस्पा- 

घर / में वर्तमान ( वयम्‌ ) हमलोग जो ( अश्नि: ) भमि खोदन भौर ( नारी ) विषा- 

इर्माहित उत्तम ख्री के समान काय्यों को सिद्ध करने हारी लोहे झादि की कसी (असि) 

7 : जिस से कारीगर लोग भूगभ विद्या को जान सके उस को ग्रहण करके (जांगतेन) 
गती मंत्र से विधान किये ( छुन्दसा ) सुखदायक खतन्त्र साधन से ( भ्द्धिरखत्‌ ) 

झहीणों के तुल्य ( भम्मू ५ विद्युत आदि आगि को (ख़नितें) ख़ोदने के लिये ( श्रा- 
'केम ) सब प्रकार समर्थ हों उत्त को तू बना ॥ १० ॥ 


हर 


रे भावार्थ:-मनुष्यों को उचित है कि अच्छे खोदने के साधनों से पृथिवी 


गे खोद़ ओर झानि के साथ संयुक्त कर के सव॒श आदि पदार्थों को बनोव । परन्तु 
॥हिले भूगम की तत्त्व विद्या को भ्राप्त हो के ऐसा कर सकते हैं ऐसा निश्चित जान- 
वा चाहिये ॥ १० ॥ 


हस्तदइ्त्यस्प प्रजापतिऋ।षे; | सविता देवता । ऋआर्षी छ- 

नंद । पचमः स्वरः ॥ 

कै पुनः सणव विषय उच्यते ॥ 

+ फिर भी उसी उक्त वि० ॥ 

. हस्त आधाय॑ सविता बिभूदार्भें:७ हिरण्ययीम्‌। 
शग्नेज्यों तिनिचाय्यं छ'येव्या अध्याभरदानुष्ठ- 
मेनद्नन्दंसाद्िरस्वत्‌ ॥ ११॥ 
४ हसस्‍्तें। अधायत्याध्धाय | सविता । बिभूत्‌ । अ- 

5» मिंम।हिरण्ययींम। अग्ने: । ज्योतिं:। निचाय्येतिं- 
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'ब२+४४ लाता छा ८4७८८ ८८ जात आरं 3 मार जरा 2. लकब नी प कअबल जज तकनीक 
यजुवेदभाष्ये ॥ ६ 





निचाय्येतिनि:चाय्य । एथिव्याः । अधि। शआ्रा। 
 अभरत्‌ । आनुष्टभेन । आनंस्तभेनेत्यान॑5स्तुमेन | 

उन्द॑सा । अड्विरस्वत्‌ ॥ ११ ॥ 
ह पदार्थः-( हस्ते ) करे ( आधाय ) ( सविता ) रेश्वय्य: 
बान्‌ ( विश्रत ) धरन ( अश्विव््‌ ) खननसापकं इस्त्रम्‌ ( हिर: 
णएयबीस्‌ ) तेजोमपीम ( अग्नेः ) विद्यदादे! ( ज्योति। )चयोतमा: 
नम्‌ ( निचाय्य ) ( एथिव्या: ) ( अधि ) ( आ ) (अमरत' 
घरेत ( आनुष्ठभन ) अलनुष्ठुबबिहिता्थंयुक्तेन ( छन्दसा ) (अ 
द्विरस्वत्‌ ) अद्विरसा प्राणन तुल्यर्प ॥ ११ ॥ 

खन्‍्व॒यः-सविता ऐश्वय्येप्रसावकः शिव्प्यानुष्टमन छनन्‍्दस 

हिरण्ययीमम्रि हस्ते प्राधाय विश्वत्सनद्विगस्वद्ग्नेज्योतिर्निचाय्य 
एयिव्या अध्यामरत्‌ ॥ ११ ॥ 


ः कक लक कप हे 
भावा५ः-मनुष्मेयेथाइपसि पाषाएं च विद्युद्दत्ते! तथैव सः 
वध पदार्यषु प्रविष्ठास्ति तद्दियां विज्ञाय कार्येंपृपयुज्य भूमावा 
र्येयादीन्यस्त्राणि विमानादीनि यानाने वा साधनीयानि॥ ११ । 


पदाथेः-- (सविता) ऐक्वय्ये का उत्पन्न करने हारा कारीगर मनुष्य (भा 
नुष्ठभेन ) भनृष्टप छन्द में कहे हुए ( छन्दसा ) स्वतंत्र अथे के योग से ( हिरणय 
यीम्‌ ) तेशोमय शुद्ध धातु से बने ( अश्निम्‌ ) खोदने के शस्त्र को ( हस्ते ) हाथ 
लिये हुए अज्विरखत्‌ प्राण के तुल्य ( अग्नेः ) विद्यत्‌ भ्रादि झग्नि के ( ज्योतिः 
तेम को ( निचाय्य ) निश्चय करके ( प्रयिव्याः ) प्ृथिवी के ( झपि ) ऊपर (झआा 
भरत्‌) अच्छे प्रकार घारण करे ॥ ११ ॥ 








कि स्कादशीःध्याय: ॥ 





भावार्थ:--.मनृष्यों को चाहिये के जैसे लोहे और पत्परें में गिजुली रहती 
वैसे ही सब पदार्थों मे प्रवेश कर रही है। उस की विद्या को ठीक१ जान भौर का- 
| में उपयुक्त कर के इस पृथिवी पर आग्नेय आदि अख्र और विमान पआादि यानोंकी 
द्व करें ॥ ११ ॥ 
प्रतत्तोमेत्यस्पनामानेदिष्ट ऋषि: । बाजी देवता | आत्तारपढ़- 
कगछन्दः । पंचमःस्वरः ॥ 
पनस्तमेंव विषयमाह॥ 
फ़िर भी वही वि०॥ 
प्रत॑त्ते वाजिन्ना द्रव वरिष्ठामनु सम्बत॑म् | दिवि 


०. 


ते जन्म॑ परममन.रित्ते तव नामिः एथिव्यामधि 

योनिरित॥ १९ ॥ 

प्रतंतामिति प्रपत्त्तेम । वाजिनू । आ । द्रव। 

वरिंष्ठाम। अनु । सम्बतमितिं समबतंम्‌ । दिवि। 

ते। जन्मं। परमम्‌ । अन्तरिक्षे । तव॑ । नाभें:। 

एथिव्याम्‌ | अधि । योनि: । इत्‌ ॥ १९ ॥ 

पदाथेः-( प्रतृत्तम ) अतितृर्घ्‌ (वाजिन)प्रशस्तज्ञानयुक्त 

बेदन्‌ ( आा ) ( द्रव ) आगच्छ ( वरिष्ठाम्‌ ) अतिशमयेन वर्रा 
ग्तिम्‌ ( अनु ) ( सम्बतम्‌ ) सर्म्यग्विभक्ताम ( दिवि ) सस्यप्र 
कादो ( ते ) तव ( जन्म ) प्रादुभोव) ( परमम्‌ ) ( अन्‍्तरित्े ) 
खवकारी ( तव ) ( नाभि; ) ( एथिव्याम ) ( ऋषि ) उपरि 
( योनिः ) निमित्ते प्रयोजनम्‌ ( इत्‌ ) एव ॥ १२ ॥ 








ः चै ध्दप्‌ 
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प्रन्वय--दहे वाजिन्‌ यर्य ते तव शझ्िल्पाविद्यया दिवे परम 

जन्म तवाइन्तरिक्षे नाभिः परथिव्यां योनिरस्ति स त्वं विमानान्यधि- 
छाय वरिष्ठां सम्बते गति प्रतृत्तमिदन्बाद्रव ॥ १२ ॥ 

भावाथे'--यदा मनुष्या विद्या हस्तक्रिययोम॑ध्ये परमप्रयत्ेन 


प्रादुमृत्वा विमानादीनि यानानि विधाय गतानुगत॑ शीघ्र कुर्वन्ति तदा 
तेषां श्री: सुलभा भवति ॥ १२॥ 


पदाथे /--हे ( वानिन्‌ ) प्रशसित ज्ञान से युक्त विद्वान निस्त ( ते ) आप 
का शिल्प विद्या से ( दिवि ) सृय्य के प्रकाश में ( परमम्‌ ) उत्तम (जन्म) प्रप्तिद्धि 
( तव ) आप का ( अन्तारि्षे ) आकाश में ( नामिः ) बन्धन और ( एथिव्याम्‌ ) 
इस एथिवी में ( योनिः ) निमित्त प्रयोजन है सो आप विमानादि यानों के श्धिष्ठाता 
होकर ( वरिष्ठाम्‌ ) अत्यन्त उत्तम ( सम्बतम्‌ ) अच्छे प्रकार विभाग की हुई गति 
को ( प्रतूत्तम्‌ ) अतिशीघ्र ( इत्‌ ) ही ( अनु ) परचात्‌ (झा ) ( द्रव ) भच्छे 
प्रबवर चालिये ॥ १२॥ 
भावाथ!: -जब मनुष्य लोग विद्या और क्रिया के बीच में परम प्रयत्न के 
साथ प्रसिद्ध हो और विमान आदि यानों को रच के शीघ्र जाना भाना करते हैं तब 
उन को घन की प्राप्ति सुगम होती है ॥ ११॥ 
युजाथामित्यस्प कुश्रिऋषिः । वाज़ी देवता । गायत्री छंद: । 
पडुजः स्वर: ॥ 
पुनमैनष्येः कि कर योजनीयमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या कहां जोड़ना चाहिये यह वि० ॥ 
युजथाश४रासभं युवम्स्मिन्‌ यामें उषणवसू। अ- 
ग्नि भर॑न्‍्तमस्मयुम्‌ ॥ १३ ॥ 
युज़ाथांम्‌। रासंभम्‌ | युवम्‌। अस्मिन्‌ । यामें। 
ट्षण्वसुइतिंटषण5वसू । अशिःम्‌ । भर॑न्‍्तम्‌ । 


अस्मयुमित्येस्मपयुम ॥ १३ ॥ 








&्दर बकादशाइध्याय: ॥ 
मिनी किम निभा वकील मलिक लक कल ज जज आज कक 3 ३ इनललमुइलबला नल इनाम 


पदार्थः-( युनाथाम्‌ ) ( रासमम्‌ ) जलागन्पोबेंगगुणा- 
स्यसश्वघ्‌ (युवप्त) युवां शिल्पितत्स्वामिनों (अस्मिन) ( थामे -) 
यान्ति येन यानेन ताश्मिन्‌ ( हपणवस्‌ ) वर्षकों बसन्‍्तों च (अ- 
ग्निप्त्‌ ) प्रसिद्ध विद्युत वा ( भरन्तम्‌ ) परन्तम्‌ ( अस्मयुवम्‌ ) 
अस्मान्‌ यापयितारम्‌ । अन्ास्‍्मदुपपदायाधातारोणादिकः कुः। 
छान्‍दसों व्णलोपो वेति दल्ोप: ॥ १३ ॥ 

अन्वयः-है टपणबल्‌ स्यवायुइव शिल्पिनों युव्ास्मिन्‌ 
यामे रासममस्मयुं भरन्तमग्निं युजाथाम्‌ ॥ १३ ॥ 

भावाथैः-यैसनृष्पेयैस्मिनू याने बैधभकलाजलागि्निप्रयोगाः 
क्रियन्ते ते सुखेन द्ेशान्तरं गन्तुं शकनुवान्त॥ १३ ॥ 





पदार्थ “हे ( वृषणसू ) सूर्य्य और वायू के समान सुख वषोने वा सुख 
में बसने होरे कारीगर तथा उस के स्वामी लोगो ( युवम्‌ ) तुम दोनो ( अस्मिन्‌ ) 
सर (यामे) यान में ( रासमम्‌ ) जल ओर अग्नि के बेगगुशरूप अश्व तथा ( भयु- 
पम्‌ ) हम को लेचलने तथा ( भरन्तम्‌ ) धारण करने होरे ( अग्निम्‌ ) प्रसिद्ध वा 
बिजुली रूप भ्रग्नि को ( युंनाथाम्‌ ) युक्त करो ॥ १३ ॥ 

भावाथे: “मो मनुष्य इस विमान आदि यान में येत्र कला नल और अ- 
ग्नि के प्रयोग करते हैं वे सुख से दूसरे देशों में जाने को समर्थ होते हैं ॥ १३ ॥ 

योगेयोगड्टत्यस्प शुनःशेप ऋषिः क्त्नपतिंदेवता गायभीछ- 
न्दः । पडुजः स्वर; ॥ 
प्रजाजता। कीह्गां राजानमद्ठीकस्ये रेत्याह ॥ 
प्रभानन कैस पुरुष को राजा मानें यह वि० ॥ 


योगे योगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । सखांय 
इन्द्रमतयें ॥ १४ ॥ 


'न++-3ममकमन- न नननन नम ७४33“ जन3++नममनन _«»++->>०ज काट “०-० 2०-६० 
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यजवेदभाष्ये ॥ ध्प३ 
५१७ था ाा८८ाा८ 4 आआमाञआ जया अल अ 3... आर लनलल अल 
योगेयोमइति योगेउ्योगे । तवस्तेराभिति तव'५- 
तरम्‌। वर्जिवाजइतिवाजेंध्राने । हवामहे । स- 
खायः । इन्द्रम। ऊतयें ॥ १४॥ 
पदार्थः-( पोगेगेगे ) युजते यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ ( तवस्तरम ) 
अत्यन्त बलपुक्तम्‌ | तवड़ति बलना० निधं० २। ९। ततस्तरप 
(बाजेवाजे) सद़्ग्रामे सद््यामे (हवामहे) आहवगामहे (सरवायः३) 
पररपरें सुहृद; सन्‍्तः (इन्द्रमू) परमैश्वय्यैक्ते राजानम ( ऊतये ) 
रक्षणाद्याय ॥ १४ ॥ 
अन्वयः-हे सवायो यथावयमृतये योगेयोगे वाजेवाजे तब- 
| स्तरमिन्द्रं हवामहे तथा यूयमप्येत्माहयत ॥ १४ ॥ 
भावार्थ:-पे परस्पर मिन्रा भृत्व(न्योन्यर्प रत्तार्थ बलिष्ठं धा- 
मिक राजाने स्वीकुवीन्ति ते निविघनाः सन्‍्तः सुखमेधन्ते ॥१४॥ 
पदा थेः--ह (सखायः) परस्पर मित्रता रखने हारे लोगो मैसे हमलोग ( ऊत- 
ये) रक्षा आदि के लिये ( योगेयोगे ) जिम्त २ में (वानेवाने) हों सड्याम २ के बाच 


(तवस्तरम्‌) भ्रत्यन्त बलवान्‌ ( इन्द्रम्‌) परमैश्वर्य युक्त पुरुष को राजा (हवामहे) मानते 
हैं वैसे ही तुमलोग भी मानो ॥ १४ ॥ 


भावाधथे!--जो मनुष्य परस्पर मित्र हो के एक दूसरे की रक्षा के लिये भत्य- 


नत बलवान्‌ घमीत्मा पुरुष को राना मानते हैँ वे सब विश्नों से भलग हो के सुख की 
उन्नति कर सकते हैं ॥ १४ ॥ 


प्रतृवेल्ित्यस्थ झुनादोप ऋषि: । गणपतिदेवता। आर्षी ज- 
गती छन्दः । निषाद+ स्व॒रः ॥ 
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ह्ष्छ एकादश्ेधध्याय: ॥ 

पुनाराजा कि रूत्वा कि प्राभुयादित्याह ॥ 

फिर राजा कया करके किप्त को प्राप्त हो यह वि० ॥ 
4 भतवैश्नेह॑वक्रामन्नदास्तीरुद्रस्प गाएंपत्यं मयोभू- 
* रेहिं। उर्वन्तरिक्ष वीहे स्वस्तिगव्यतिरभयानि 
५ क्ृशवन्पष्णा सयर्जा सह ॥ १५॥ 
व पच्रनवैज्नितिं प्रशत्वंन । आ। इहि। अवक्ामान्नि- 
स्यंव:क्रामन । अद्गस्तीः । रुद्रस्य । गाएंपत्यमि- 
तिगाएं5पत्यम । मयोभरितिं मयःभः। आ। 
है. इट्ि । उरु। अन्तरित्तम्‌ । वि। इहि। स्वस्तिग॑- 

व्यूतिरितिस्वस्ति5गंव्यूति । श्रभवानि । कृण्वन्‌ । 


रे हज ० 4 
सर. रेण्णा | सयुजजेतिस5युना । सह ॥ १५॥ 


”? से 


पदार्थ:-(अतृवंद) हिंसद ( आ ) ( इहि ) आगच्छ (अब- 
क्रामन्‌ )देशदशान्तरानुछंघयन्‌ ( अशस्तीः ) अप्रशस्ताः दात्र 
सनाः ( रुद्रस्प )शानभुरादकस्य स्वसनापते: (गाएपत्यम्‌) गणानां 
सेनासमुहानां पतित्वम्‌ (म्ोभूग) सयः सुर्ख मावयन्‌ (आ!) (इहि) 
रू 3 ) ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाशम्‌ ( वि) ( इहि ) विविध 
: तया गच्छ ( स्वस्तिगव्यते: ) स्वस्ति संवेन सह गव्यतिर्मागों 
पर्य सः ( अमयानि ) स्वराज्ये सेनायां चाविद्यमान भय येष 
ताने ( कृणवन्‌ ) सम्पादयन्‌ ( पष्णा ) पछ्ठेन स्वकीयेन सैम्ये 


न ( सयुजा ) यत्समार्न युनक्ति तेन सहित: ( सह ) साकम्‌ ॥ १५ ॥ 
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न्ञं 
है १] 


ग्नि 
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कि ् 
यजुवदभाष्ये ॥ ह्ष! 


4 
न 





अन्वय!-हे राजन स्वस्तिगव्यूतिस्त्व॑ पृष्णा सयुजा सहा 
शस्तीः प्रतवेलादई शत्र॒देशानवक्रामलेहि मयोभस्त्वेरुद्रस्य गाएपरू 
महि । अमयानि कणन्‌ सबन्‍्तरिक्षमुरु वीहि ॥ १५ ॥ 

भावाथः-राजा सदैव स्वसेनां सुशिक्षितां हष्टां पृष्ठां रक्ष 
त्‌। यदा।रिमेः सह योडुमिच्छेत्तदा स्वराज्यमनुपद्रव सेरक्ष्य यु 
क्त्या बलेन च डात्रन्‌ हिंसेत वा अष्ठान्‌ पालगिता सवंत् स- 


बी #तडी 


सका[त: प्रसारयत्‌ ॥ १५ ॥ 


पदाथे -हे रानन्‌ ( स्वस्तिगव्यतिः ) सख के साथ निस्त का माग है ऐः 
आप ( सयुजा ) एक साथ थ्क्त करने वाली (पूृष्णा) बल पुष्टि से युक्त अपनी सेन 
के (सह) साथ ( अ्रशस्तीः ) निन्दित शत्रओं की सेनाओं को ( पतृवेन्‌ ) भारते हु' 
(एहि) प्राप्त हूनिये । शत्रुओं के देशों का ( अवक्रामन्‌ ) उल्लडघन करते हुए (एहि 
आइये ( मयोभूः ) सुख को उत्पन्न करते आप ( रुद्रस्य ) शत्रुओं को रुलाने हो 
अपने सेनापति के ( गाणपत्यम्‌ ) सेना समूह के स्वामी पन को ( एहि ) प्राप्त हृजिये 
और (अमयानि) अपने राज्य में सब प्राणियों को मय रहित (कृषवन्‌) करते हुए ( अर 
न्तरित्तम्‌ ) (उरु) परिपूर्ण आकाश को (वीहि। विविध प्रकार से प्राप्त हूनिये ॥ १५ । 
भाव र्थ *--राना को अति उचित ह कि अपनी सेना को संदव भश्रच्छी शि 
ज्ञा हप उत्साह ओर पोषण से युक्त रक्खे । जब शत्रुओं के साथ युद्ध किया चाहे तः 
अपने राज्य को उपद्रव रहित कर युक्ति तथा बल पे शत्रओं को मोर और सज्ननों क॑ 
रक्षा करके सवेत्र सुन्दर कीत्ति फेलावै ॥ १५ ॥ 
शपिव्याइत्यस्थ शुनधोप ऋषि: | अग्निंदवता । निच॒दार्पी 
त्रिष्टुप छन्‍्दः । पेबतः स्वरः ॥ 
मनुष्ये: कस्माहियुत्स्वीकास्येंत्याह ॥ 
मनुष्य कि पदार्थ से बिजली का ग्रहण करें यह वि०॥ 


एथिव्या: सपस्थांदग्निं पुरीष्यमद्विरस्वदामरा- 


श्र 








। 


ष्दव एकादशाएणध्याय! ॥ 


न्‍विनीनिना कक न “सनक न>ननमनका 


मं परीष्यमद्विरस्वदच्छेमोउप्नि पुरीष्यमड्िर- 


स्वद्न॑रिष्पामः ॥ ९ैह ॥ ह 
6 एथिव्या: | सघस्थादेतिंसधःस्थात्‌ । अआग्रेम । 

: पुरीष्यम | अड्विरस्वत्‌ । आ । भर । अग्रिम । 
£ परीष्यम | अडिरिस्वत्‌ । अच्छे । इमः। अग्निम । 
परीष्यम । अडिरस्वत्‌ । भरिष्यामः ॥ १ै६ ॥ 

पदार्थ;- ( एथिव्याः ) भमरन्तरित्षस्य वा ( सपस्थात ) 
पहस्थानात्‌ ( अग्निम्‌ ) भामेस्थं विद्युत वा ( पुरीष्पयम्‌ ) ये 
रख प्रणाति स पुरीपस्तत साधुम ( अद्विसस्वत्‌ ) अद्विरसा स- 
(ण॒ तल्यम्‌ ( आा )( भर ) घर ( अग्निम ) अन्‍्तरिक्षे बाय 
बतदिस्थम्‌ ( पुरीष्यम्‌ ) ( अद्विरस्वत ) ( अच्छ ) उत्तमरीत्या 
ह डुमः ) प्राप्रमः ( अग्निम्‌ ) ( पुरीष्यम्‌ ) ( अ्द्विरस्वत ) 
भारिष्यामः ) धरिष्यामः ॥ १६ ॥ 
अन्वय(-हे विहन्‌ यथा वर्य शथिव्याः सबस्थादल्विरस्वत्प- 
हि प्यमग्निमच्छेम: | यथा चाइड्रिरस्वत्परीष्यमरितं भरिष्यामस्तथा 
प्रमप्यद्गरस्तत्पुरीष्यमस्तिमा मर ॥ १६ ॥ 
#. भावार्थ:-अन्नोपमावाचकलप्तोपमालं ० -मनष्ये व दपामेवा- 


्ध्् 





वि 


३ 


गुकरण कत्तव्यम्‌ नादावेदुषाम्‌ । सवदात्साहनाग्न्यादिपदाथबियां 
उहीत्वा सुख बद्धेनीयम्‌ ॥ १६ ॥ 


पदाथ:--हे विद्वर जैसे हम लोग ( पूथिव्या: ) भमि और भन्तरिक्ष के 
सघस्थात्‌ ) एक स्थान से ( श्रड्जिरस्वत्‌ ) प्राणों के समान ( प्रण्यिम्‌ ) अच्छा 
“उूख देने हारें ( प्रग्निम्‌ ) भ्मि मण्डल की बिजुली को ( भ्रच्छु ) उत्तम रीति 


'+अपन्‍्नन्‍वफदाकककहद का 











बी ली ली पक तल जा 2 मदन मल टन मन लि न मर मद जय कल मर मिलन 
यजवेदभाष्ये ॥ ६८६ 


से ( इमः ) प्राप्त होते भौर नैते ( भज्जिरस्वत्‌ ) प्राणों के समान (पुरीष्यम्‌ ) उ 
त्तम सुख दायक ( अग्निम्‌ ) अन्तरिक्षस्थ बिजुली को ( मरिष्यामः ) पारण के 
वैसे आप मी ( अज्विरत्वत्‌ ) सय्ये के समान ( पुरीष्यम्‌ ) उत्तम सुख देनेवाले (श्र 
जिम ) प्थिवी पर वत्तेमान अग्नि को (भ्ामर) अच्छे प्रकार धारण कीनिये ॥१६ 
भावाथे'-क्ष मन्त्र में उपमा और वाचकलु ०-मनुप्यों को चाहिये कि विं 
द्वानों के समान काम करें मुखंबत्‌ नहीं। और सब काल में उत्साह के साथ भणमि 
आदि की पदायविद्या का प्रहण करके सुख बढ़ाते रहें ॥ १६ ॥ 
अन्‍्वग्निरित्पस्य पुरोधा ऋषिः । अग्नर्देवता । निचदार्षी 
त्रिष्टप्‌ छन्दः | पेंबतः स्वरः । 
विद्वांसः किंवरिक कुस्यृरित्यु ० ॥ 
विद्वान्‌ लोग किम्त के समान कद्या करें यह वि० ॥ 
अन्वग्निसपसामग्रमख्यदन्वह॥नि प्रथमों जात- 
बेंदा: | अनु सर्यस्य पुरुता च॑ रश्मीननु द्यार्वाए- 
यिका आतंतनन्‍्धथ ॥ १७ ॥ 
अनु । अग्नि: उपसांम्‌ । श्रग्न॑ंम। अरूयत्‌ । 
अनु । श्रहमानि । प्रथम: | जातवेदाइतिं जात$- 
वेदाः | श्रनु । स॒पस्‍्य । पुरुतेतिं पुरुछ्ा । च। 
रइमीन । अनु । द्यारवाए्रथेवी इति द्यावएथिवी 
आरा । तृतन्थ ॥ १७ ॥ 


पदार्थ:-(अनु) (अग्नि) पावकः (उपसाम) ( शग्रप्त ) 





| | 
ध्ष्द सक्रादशाध्याथ: ॥ 








पवम्‌ ( अरूपत ) प्ररूपातो मवति (अन) ( अहाने ) दिनानि 
५ प्रथमः ) ( जातबेदाः ) यो जातेष विद्यते स सब्यः ( अनु ) 
'( सब्यैस्य ) (पुरुता) बहन (च) ( रश्मीन ) (अनु) ( चावा) 
शियदी )(आ ) (ततन्थ) तनोति ॥ १७ ॥ 
... अन्वय;- हे विदन ले यथा प्रथमो जातबेदा आग्निरुपसाम- 
' ग्रमहान्पन्वरूपत्‌ । सृथ्पस्याम्रं पुरुता रइमीनन्वाततन्ध | दयावाप- 
यिवी थे तथा विद्याव्यवह्दारानन्वातनुहि ॥ १७ ॥ 
भावाथे;-श्त्र बाचकलु «--यथा कारणकाथ्य।रूयो विद्युद- 
ग्नरनपूर्व सविचुषोंदिनानि छृत्वा एथिव्यादीनि प्रकाशबति तथा 
'जेदब्निः सुशिक्षां कला बह्मचय्पवियाधर्माइनप्ठानसुशीलानि सत्र 
प्रचाये सर्वे ज्ञानानन्दाभ्यां प्रकाशनीयाः ॥ १७ ॥ 
पर पदा थे!-हे _विद्वन आप जैते ( प्रथम: ) ( मातवेदाः ) उत्पन्न हुए पदार्थों 
छर्प पाहिले ही विद्यमान सृस्ये लोक और ( अग्नि: ) ( उपस्ताम्‌ ) उपःकाल से (अग्रम) 
बिभहिले ही ( अहाति ) दिनों का ( अन्वख्यात्‌ ) प्रसिद्ध करता हे ( सुय्यस्य ) सूर्य्य 
के ( अग्मम्‌ ) पहिले ( पुरुत्रा ) बहुत ( रश्मीन्‌ ) किरणे की (अन्वाततन्ध) फैलाता 
कं तथा (यवाएथिवी)सूव और एथिवी लोक को प्रापैद्ध करता है । वैसे विद्या के व्यवहारों 
की प्रवृत्ति कीजिये ॥ १७ || 
| भावार्थ: -इस मन्त्र में वाचकलु ०-मैसे कारण रूप विद्युत्‌ भौरे काय्ये रूप 
है परश्लेद्ध अग्नि क्रम से सू्य,उपःकाल और दिनों को उत्पन्न करके पूषिवी झादि पदा- 
था को प्रकाशित करते हैं। वैसे ही विद्वानों को चाहिये कि सुन्दर शिक्षा दे अश्मचस्ये 
“प्विद्या पग्मे के अनुष्ठान भर अच्छे स्वभाव आदि का सत्र प्रचार करके सब मनुष्यों 
को ज्ञान और आनन्द से प्रकाश युक्त करें ॥ १७ ॥ 
ऋागतेत्यस्प सवोमूकीने। अग्निदेवता | निचदनुष्टपूछन्दः । 


_्लुगान्धारः स्वर ॥ 








यजुवेद भाष्ये ॥ ६ष्& 


भ्रथ सभेदाः किंवलिकिंकुप्यो दित्याह ॥ 
अब सभापति राना किस के समान क्या करें यह वि० 
आगत्य वान्यध्वान25सवों रूथो।वे घतते। अ- 
गिनि2>सपस्थे महाति चक्षंप्ा निचिकीषते॥ १८ ४ 
आगत्येत्याउगत्यं । वाजी | अध्वानम । सबीः । 
सर! । वि। धनुते। अग्निम | सघस्थइतिं सघ5- 
रथें। महते | चक्षपा । नि । चिकीपते ॥ १८ ॥ 
पदार्थ:-( आगत्प ) ( वाजी ) बेगवानश्वः (अध्वानम) 
मार्गघ्‌ ( सवा) ) ( मृधः ) सद्भामान्‌ ( वि ) ( धूनुते ) कम्प- 
यति ( अग्निम्‌ ) ( सपस्थे ) सहस्थाने (महाति) विश्ञाले ( च- 
क्षग ) नेभेण ( नि ) चिकीषते चेतुमिच्छति ॥ १८ ॥ 
ख्रन्यय हे विदृन्नाजन भवान्‌ यथा वाजूसखो5घ्वानमाग- 
टय सवा म्वथों विधुनुते सथा ग्रहस्थश्नक्षपा महति सपस्थेइग्नि 
निचिकीपते तथा सवान्संग्रामान्‌ विधुनोतु । गद्े णहे विद्यानिचयं 
च करोतु ॥ १८॥ 
भावाथे(-अत्र वाचकलु ०-शहस्पा अश्ववदुस्वागत्प श- 
श्नन्‌ जित्वाग्नेयाखादिवियां संपाय बलावलं पश्यांलोच्य रागदेषा 
दीन द्वामित्वाइधामिकान्‌ इतन्‌ जयेयुः॥ १८ ॥ 
पदाथेः “है रानन्‌ आप जैसे ( बानी ) बेगवान घोड़ा (अध्वानम्‌ ) अपने 
मागे को ( भागत्य ) प्राप्त हो के ( सर्वाः ) सब ( सृपः ) सड््य़ामों को ( विधूनुते) 





किशमिश कक अ अ कक  आनन नागा ४७४७७७७७७७७एए७ 
» ९80 एकादशीईध्यूय! ॥ 


द् + जैसे रु जज कफ, 

' कंपाता है ओर जैसे शृहत्प पुरुष ( चक्धाषा ) नेत्रों से ( महति ) सुन्दर ( सघस्थे ) 
, एक स्पान में ६ झग्निम्‌ ) अग्नि का ( निशिकीपते ) चयन किया चाहता है। वैसे 
+ रब सलाम को कंप्रहये और धर ९ में विद्या का प्रचार कौनिये॥ १८ ॥ 


४ भावाथे:-ह्प्त मल््र में वाचकलु०-गृहस्थों को चाहिये कि थोड़ों के स्रमान 


| जाना आना कर, शत्रुओं को भीत, आस्नेयादि अस्रविद्या को सिद्ध कर, अपने बला 
8 बल को विचार और राग द्वेष भरादि दोषों की शान्ति करके अपर्म शत्रुओं को जीते ॥ | ८॥ 


६ आक्रमगरेत्सस्प मयोभुऋछषि:। अग्निदवता । निचुदनुष्ठ प छन्दः 
गान्वारः स्वर ॥ 


मनुष्यजन्म प्राप्य विद्यागअधीत्यातः कि फत्तेव्य मित्याह ॥ 
मनुष्य जन्म पा, आर विद्या पढ़ के पश्चात्‌ क्‍या करे यह बि० ॥ 


श्क्रम्प॑ वाजिन्टथिवीमग्निमिच्छ रुचा मर । 
भूम्या ढुलाय॑ नोब्रूहि यतः खनेम ते वयम॥१ ९. 
आक्रम्येत्या5क्रम्य । वाजिनू। एथिवाम । अग्नि- 


मा चमक जे 


म्‌।इच्छ | रुचा । लम। भृम्याः | ठलवाय। नः । 
। ब्रृहे। यर्तः । खर्नेंम । तम्‌ । वयम्‌ ॥ १९ ! 
पदाथे:-( अआकरप ) ( वाजिन ) प्रशस्तविज्ञानवन्‌ ( ए- 
विवीम ) म्लामिराज्यम्‌ ( आग्तेम्‌ ) अग्निविद्याम्‌ (इच्छ) (रुचा) 
प्रीत्या ( त्वम ) ( भून्‍्याः ) क्षितिमध्य ( हृत्वाय ) स्वीकृत्य । 
क्रत्र क्तोयगिति यगागमः ( नः ) अस्मान्‌ ( ब्वाह ) भूगर्भागिन 


विदयामुपदिश ( यतः ) (खनेम) (तम्‌) भूगोलम्‌ (बयम्‌)॥ १९, ॥ 
तलब अर कक जबकि न तरवीलिज न 7 लक 0 (कप हे 


: यजुवेदभाष्ये ॥ 





अन्वय;-हे वाजिन विहन्सभेश राजेरस्वे रुचा श्टूनाक्रम्य 
| प्रथिवीमग्नि चेच्छ भ्रम्या नो रत्वाय ब्रहि यतो बये ते खनेम॥९॥ 
भावार्थे:-सनुष्यैभेग मीर्ितावेद्या पार्षिवान्‌ पदार्थान सुप- 
| रीक्ष्य सुब॒णांदीनि रत्लान्युत्साहेन प्राप्तव्यानि। ये खनितारो भृत्याः 
सन्ति तान प्रति तहिय्योपदंष्टन्या॥ १९ ॥ 
पदा थें --है ( वानिन्‌ ) प्रशंसित ज्ञान वाले सभापति विद्वान्‌ राजा ( खम्‌ ) 
आप ( रुचा ) प्रीति से शत्रुओं को ( आक्रम्य ) पादाक्रान्त कर ( प्रथिव्रीम्‌ ) भूमि 
के राज्य और ( अग्निम्‌ ) विद्या की ( इच्छ ) इच्छा कीनिये | और ( भृम्याः ) 
प्रथिवी के वै।च ( नः ) हमलोंगों को ( वृत्वाय ) स्वीकार करके हमारे लिये (ब्रूहि ) 
भूगभ और अग्नि विद्या का उपदेश कीजिये * यतः ) नि से ( वयम्‌ ) हमलोग (तम्‌) 
उप्त विद्या में ( खनेम ) प्राबेष्ट होवें॥ १९ ॥ 
भावाथः-मल॒ष्यों को चाहिये ककि भगभे भरे अग्नि विद्या से पृथिवी के प- 
दार्थों को अच्छे प्रकार परीक्षा करके सुवण आदि रक्नों को उत्साह के साथ प्राप्त हो 
वें । और जो पाथेती को खोदने वाले नौकर चाकर हैं उन को इस विद्या का उपदेश- 
करें ॥ १६ ॥ 
रच १७० 
दोस्तइत्यत्य मयोमृक्टपिः । क्त्रपतिदेवता । निचृदार्षी हुह- 
ती छन्द। । मध्यमः स्वर: ॥ 
मनुष्याः के साध्नुयुरित्याह ॥ 
मनुष्य क्या करके क्या सिद्ध करें यह बि० ॥ 
७] न हैक» विनिमय ५. मल. 
बयसस्‍्ते एण्ठं एयेवासपस्थ॑मात्मान्त रेक्ष»समुद्री 
है ध्व कप] | स 
योनिं: । विख्याय चक्षप्रा लूमभेतिंष्ठ एतन्यतः 
॥रे०णा 
रे हु | | 0. $ 
दया; । ते। पृष्ठत । पथिवी । सघस्थमितें सध- 
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६६२ सकादपाधध्याय: ॥ 


षृ 4 पाला काला उआकऋभऋ सजा ऋए४ मा 0 पक 
.' उस्थम्‌। आत्म! । अन्तरिक्षम । समहः । यो- 


नि: । विख्यायेतिविषुरूुयायं । चचंषा | त्वम। 
अभि। तिष्ठ । पृतन्‍्यतः ॥ २० ॥ 

पदा्थ:-( घौः ) प्रकाशइव विनयः ( ते ) तत्र (पृष्ठम ) 
अवोग्व्यवहारः ( प्टाथिवी ) भमिरिव ) ( सपस्थम्‌ ) सहस्पानम्‌ 
( आत्मा ) स्वस्वरुप ( अन्तरित्तम्‌ ) आकाशइवाक्षयों$क्षोमः 
( समुद्रः ) सागरइब ( योनिः ) निमित्तम्‌ ( विरुपाय ) प्रसिद्धी- 
कृत्य ( चन्ुपा ) लोचनेन ( त्वम्र्‌) (अमि) आभिमुरूय (तिछठ) 
( एतन्यतः३ ) आत्मनः एतनामिच्छतो जनस्य ॥ २० ॥ 

अन्वयः-हे बिद्दन राजन्‌ यस्‍्य ते तब यों: १६ठे प्रथिवी 
सघस्थमन्तरिक्षमात्मा समुद्रों बोनिरास्त स ते चन्नुपा विर्याय 
पृतन्यतो5भित्तिष्ठ ॥ २० ॥ 

भावापे:-नश्रत्र वाचकलु०--यों न्यायपथानगामी हढोत्सा- 
हस्थानात्मा यस्‍्य प्रयोजनानि विवेकसाध्य/नि सन्ति तस्य बीरसे- 
ना जायते स ध्रुव विजय कर्त्त शकनुयात्‌ ॥ २० ॥ 

पंदार्थ:-हे विहन्‌ रानन्‌ निस्त ( ते ) आप का ( थीः ) प्रकाश के तुल्य 
विनय ( पृष्ठम्‌ ) इधर का व्यवहार ( पृथिवी ) भूमि के समान ( सघस्थम्‌ ) साथ स्थि- 
ति ( अन्तरिक्षम्‌ ) श्राकाश के समान अविनाशी पैये युक्त ( श्रात्मा ) अपना खरूप 
झोर ( समुद्र: ) समुद्र के तुल्य ( योनि: ) निमित्त है सो ( त्वम्‌ ) श्राप ( च्मपा ) 
विचार के साथ ( विख्याय ) अपना ऐरवर्य्य प्रप्तिद्ध कर के ( पृतन्यतः ) अपनी प्ेना 
को लदाने की इच्छा करते हुए मनुष्य के (आमि) सन्मुख(तिष्ठ) स्थित डूनिये ॥२०॥ 

भावार्थः-झ््र मल में वाचकलु०-नो पुरुष न्याय मार्ग के अनुसार उत्साह 
स्थान, और भात्मा निप्त के इढ़ हों विचार से सिद्ध करने योग्य निप्त के प्रयोगन हो 


» उस का सेना वीर होती है वह निरचल विजय करने को समर्थ होगे ॥ ३० ॥ 
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' यजवेंदभाष्ये ॥ ह्ह्इ 





उत्क्रामेत्पस्प मयोभुकेषि: । द्रविशोदा देवता । आर्षी प- 
द्विएछन्दः । प>चमः स्वरः ॥ 
सनष्ये रिह परसपरुषार्थेनेश्वर्स्थ ज़नितव्यमित्पाह ॥ 
मनुष्यों को योग्य है कि इस संसार में परम पुरुषाथ से ऐश्व््य 
उत्पन्न करें यह वि० || 5 


उत्क्राम महते सोमगायास्मादास्थानाद द्रविशेदा 


बे 


व/जिन । वय£5स्वाम समता एंथरिव्या आग्ने 
खनन्तउपस्थें अस्यथाः ॥ २१ ॥ 
“उत्‌ । क्राम । महते | सोभ॑गाय । अस्मात। आ- 
स्थानादित्याएस्थानात । द्रविणोंदा इति द्वविणः 
९दाः । वाजिन्‌ ।वयम्‌ । स्थाम । सुमतावितिंसु- 
९मती । प्रथिव्या: | अग्निम्‌ | खनन्‍तः । उप- 
स्थव्त्युपउस्थ । अस्याः ॥ है ॥ 
पदा थ्ुः--( उत्‌ ) ( क्राम ) ( महते ) ( खोभगाय ॥ शोम- 
नेश्वय्पाय ( अस्मात्‌ ) ( आस्थानात्‌ ) निवासस्थानस्य सका- 
शांत्‌ ( द्रविणोंदा) ) धनप्रदः ( वाजिन ) प्रातैश्वस्य ( बयस्‌ ) 
( स्पाम्‌ ) ( सुमतों ) शोभनप्रज्ञायाम्‌ (शपिव्या)) भमेः (अ- 
ग्निमू ) ( खननन्‍तः ) ( उपस्थे ) सामीप्य ( असुपया: )॥ २१॥ 
अन्वयः-हे वाजिन्‌ विदन्‌ यथा द्रविणोदा अरसरूयाः प्रथि- 
ध्या अस्मादास्थानादुपस्थेरिन खनन्‍तों बये महते सोभगाय सुम- 
तो प्ररुत्ता: स्पाम तथा त्वमुतकाम ॥ २१ ॥ कै 





१२७ 
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७ >स्कदाशएा ० +०स+ नम 
द ६६४ एकादशीधध्याय: ॥ 
भावार्थ:--मनुष्पा इहैशकस्ने्राससे सततसुस्तप्ेश्न्‌ ३कऋह- 
+ एपरं सन्मत्या एथिव्यादेः सकाशाद्वत्नानि प्राप्रयुश्॥ा २१ ॥ 
| घदार्थ;-हे ( बानिन्‌ ) ऐरवर्य्य को प्राप्त हुए विद्वन्‌ मैसे ( दविशेदधाः ) 
। घन दाता ( अस्याः ) इस ( पथिव्या: ) भूमि के ( अस्मात्‌ ) इस € झ्रास्थानात्‌ ) 
निवाप्त के स्थान से ( उपस्थे ) समीप में / अग्निम्‌ ) अग्नि विद्या का ( ख़नन्‍्तः ) 
खोन करते हुए ( वयम्‌ ) हम लोग ( महते ) बड़े ( सौभगाय ) सुन्दर ऐश्वर्ध्य के 
लिये ( सुमती ) भ्रच्छी बुद्धि में प्रवृत्त ( श्याम ) होतवें वैसे आप (उत्क्राम ) उन्नति 
को प्राप्त हूनिये ॥ २१ ॥ ह 
!। भावाथें:-मनुष्यों को उचित है कि इस संत्तार में ऐश्वय्ये पाने के लिये 
निरन्तर उद्यत रहें । ओर आपस में हिल मिल के पृथिवी आदि पदार्थों से रत्रोँ* को 
। होगें ॥ २१ ॥ 
९ उवेक्रमोदित्यस्य मयोमुकऋेः । द्रविणोदा देवता । निच्॒दार्षी 
तिष्टुपछन्दः । घेवत: स्व॒रः ॥ 
मनुष्या इह किवद्धत्वा कि प्राप्रुयु रत्याह ॥ 
मनुष्य इस संसार में किस के समान हो के किप्त को प्राप्त हों यह वि० ॥ 
उद्क्रमीदद्रविणोंदा वाज्यवोकः सलोक४५सकंतं ए 
थिव्यास । तत; खनेम सप्रतेकिमग्नि2५स्वों रू 
हाणा आधेनाकंमुत्तमम ॥ २९ ॥ 
उत्‌ ।अक्रमीत । द्रवेणोदाइतिंद्रविणःएुदाः । वा- 
जी। अवबोॉ । अकरित्यक: । सु । लोकम । सुकृत- 
मिटिस९कतम । एथिव्याम । तत॑ः। खनेम । स- 


प्रताकमेतिस5प्रतीकम | अग्निम ।स्वीततिस्व:। 
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यजुवेदभाष्ये ॥ ६६९५ 


रुहाणां: । अधि।नाकेमाउत्तममित्युत5तमम््‌ ॥२श॥ 
_ पदा्थः-(उत्त) ( अक्रमीत्‌ ) उत्तमतया क्रमर्ण कयग्ात्‌ 
( द्रविशोदा३ ) घनदाता (बाजी ) बेगवाद ( झबी ) अख्वद्व 
( श्रकः ) कुबोत्‌ (सु) ( लोकम्‌ ) द्रष्टव्यम (सुरुतम) धमी- 
घरोए प्राप्पव ( शथिव्याम्‌ ) ( ततः ) ( खनेम ) (सुप्रतीकमक्‌) 
शोभना प्रीतियेस्थ तम्‌ ( अग्निम्‌ ) व्यापक विद्यदाख्यम्‌( रत: ) 
सखम्‌ ( रुहाणाः ) प्रादुर्भवन्‍्तः ( ञ्रधि ) ( नाकम्‌ ) अवियमा 
नदुखंम्‌ ( उत्तमम्‌ ) आतंश्रष्ठघ्‌ ॥ २२ ॥ 
खन्वयः-हे भगभविद्याविदिददन द्रविणोदा सवान्‌ यथा 
वाज्यवां तथा शथिव्याभध्युदक्रमीत्‌ सुलोक॑ सुरुतमुत्तम॑ नाकृम- 
कः सिद्ध कुस्योत्‌ | ततःस्वो रुहणा वयमप्यस्थां सुप्रतीकम गिल 
खनेम ॥ २२ ॥ 





भावा4:-अत्र वाचकल ०-“है मनष्याः सर्व बय॑ मिलितला 
यथा एथिव्यासश्वाविक्रमत तथा पुरुषाथनों भत्ता ए्थिब्यादि 
विद्यां प्राप्प दूःखान्युत्काम्य सवोत्तमं सुख प्राप्रुयाम: ॥ २२ ॥ 

प्‌ दार्थः-हे भूगम विद्या के जानने हारे विद्वान्‌ ( द्रविशेदा: ) घन दाता 
आप जैसे ( वाजी ) बल वाला ( अवो ) घोड़ा ऊपर को उछुलता है पैसे ( प्थि 
व्याम्‌ ) पथिवी के बीच (अधि) (उदक्रमात) सब से अधिक उम्रति को प्राप्त हामये 
( सुकृतम्‌ ) धमाचरण से प्राप्त होने योग्य ( सुलाकम्‌ ) अच्छा देखन योग्य (उत्त 
मम) अतिश्रष्ठ ( नाकम्‌ ) सब दुःखो से रहित सुख को ( अकः: ) सिद्ध कीजिये 
( ततः ) इस के पश्चात्‌ ( स्व: ) सुख पूवंक (रुहाशाः ) प्रकट होते हुए हम लोग 
भी इस पृथिवी पर € सुप्रतीकम्‌ ) सुन्दर प्रीति का विषय (अग्निस्‌) व्यापक बिजुली 
रूप अग्नि का ( खनेम ) खोज करें ॥ २१॥ 





5६६६ एकाद्रोध्ध्याय: ॥ 


' चाल चलते हैं 








भावाथे-हपत मन्त्र में वाचकलु०-हे मनुष्यो जैसे पृषिती पर थोड़े अच्छीर 
हम तुम सब मिल कर पुरुषार्थी हो पथिवी आदि की पदार्थ विद्या 
को प्राप्त हो ओर दुःखों को दूर कर# सच से उत्तम सुख का प्राप्त है॥ २२ ॥ 
अऋआात्वेत्यस्प गृत्समवऋषि: । प्रजापतिदेवत। | ध्यार्षी भिष्ठ॑प्‌ 
। छनन्‍्द। । पेवत; स्वरः ॥ 
मनष्या व्यापिन वायु केन जानीयुरित्याह ॥ 
मनुष्य व्यापक वायू को किप्त प्ताथन से जानें यह वि० ॥ 
आरा त्वां जिधामे मन॑सा घतेन॑ प्रीतिक्षियन्त भव॑- 
तानि विश्वां । एथं तिरइबा वर्यसा छहन्त व्य- 
चिंप्टमन्नेरभसं दृशानम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्रा। खा । जिधमें । मनसा। घृतेन॑ । प्रति- 
 क्षियन्तमिति प्रति5क्षियन्तंम। भुवनानि । विश्वां। 
एथम्‌ । तिर॒शवा । वर्यसा । छहन्तम । व्याचिंष्टम। 
अन्न: । रभसम । दृश्ानम ॥ ३२ ॥ 
पदार्थ:-(आ) (वा) त्वाम्‌ (जिधार्म) ( मनसा) (घुतेन) 
ध्राज्यन ( प्रतित्षियन्तम्‌ ) प्रत्यक्ष निवसन्‍्त (भवनानि) भवन्ति 
| येपु तानि वस्तानि (विश्वा) सबोशि (एथुम) विस्तीर्णम्‌ (तिरइचा) 
| बेन तिरो$हचति तेन ( बयसा ) जीवनेन ( बृहन्तम्र्‌ ) महान्तम्‌ 
(ठयविष्ठम) अतिशंयेत विचितार प्रत्षेत्तारम (अले;) यवादिनेः 
| (रभसम्‌) वेगवन्तम्‌ ( दद्ानम्‌ ) संप्रच्नणीयम्‌ ॥ २३ ॥ 











_ ॥ ६६० 





ऋनन्‍्वयः-है जिज्ञासो ययाईहँ मनसा घतेन सह विश्वा भु- 
बनानि प्रतित्षियन्त तिरशचा बयसा एथं बहन्तमलेः सह रभसे 
व्याचिष्ठें दशाने वायुमाजिघार्मि तथा त्वामप्पे्न घारयामि ॥ २३॥ 

भावाथे:-अत्र वाचकलु ०-मनुष्या अग्निद्ारा सगनध्यादी- 
नि द्रव्याशी वायो प्रा्षेप्प तेन युक्तसगन्धनारोगारुत्य दीर्घ जी- 
बने प्राप्नुवन्तु ॥ २३ ॥ 

पदार्थेः- हे ज्ञान चाहने वाले पुरुष मैते मैं ( मना ) मन तथा ( घुतेन ) 
घी के साथ / विश्वा ) सत्र ( भूतनानि ) लोकस्थ कस्तुओं में (प्रतिक्षियन्तम्‌ ) प्रत्यक्ष 
निवास और निश्चय कारक (तिरश्चा) तिरक्े चलने रूप (वयसा) जीवन से (पुथुम्‌) 
विस्तार युक्त (बुहन्तम) बढ़े ( अन्नेः ) जो आदि भज्नों के साथ (रमसम्‌) बल वाले 
( व्यावेष्ठम्‌ ) अतिशय करके फेंकने वाले ( दृशानम्‌ ) देखने योग्य वायु के गुणों 
को ( आनिवर्मि ) भ्रच्छे प्रकार प्रकाशित करताहूं वैसे (त्वाम) आप को भी इस वायु 
के गुणों का घारण कराता हूं ॥ २३ ॥ 


भावार्थे:-इस मन्त्र में वाचकलु ०-मनुष्य अग्नि के द्वारा सुर्गन्धि आदि द्र- 
व्यों को वायु में पहुंत्रा उप्त सुगन्‍्ध से रोगों को दूर कर अधिक अवस्था को प्राप्त 
होवें ॥ २१ ॥ 
ऋाविश्वतइत्यध्य गृत्समद ऋषिः । ऋअशग्निदेवता। ऋआर्षीप- 
इृक्तिग्छन्दः । पदरचमः स्वर: ॥ 
पुनः कीहगो वाध्वग्नीं घत इत्याह ॥ 
फिर वायु और अग्नि कैसे गुण वाले हैं इस वि ॥ 
आ विश्व: भत्यच्च॑ जिवम्परक्षसामनंसा तज्जु- 
हि [0 ७ ! ७३ ०० पल, थे 4 नव 
पषेत । मर्ये श्री: रपह यद॑णों अग्निनोंभिमश तन्वा 
(६७ 
- ज॑मुराणः ॥ २४ ॥ 








री 
ष्ह्ह्द एकाइश्राधध्यायः # 


जी शा 3 अली अखिल बज अनबन भुला एएए्ल्‍॥७॥७॥॥७एएएशनशनशणणणाओ 


आ। विश्वत:। प्रत्यज्चंम । जिधमि | अरक्ष ता। 
क क्‍ मनंसा | तत्‌ । जुषेत । सय्बर्श्न रिति मण्पंश्री। 
स्एह प४एंडर्तिं स्एट्यत्‌पव॑णे: । अग्नि:। न। अभि- 
'. छग्दत्याभेःमश । तन्‍वा | जमेराण: ॥ २४ ॥ 
पद थेः-(आञा) (विश्वतः) स्वतः (प्रत्य>चम्‌) प्रत्यग5चतीति 
इरीरत्थ बायुम ( जिघमि ) ( अरक्षसा ) रक्षोब्रददुष्टताराहितेन 
( मनसा ) चित्तेन ( तत्‌ ) तेज: ( जुषेत ) (म्यंश्री:)सर्थ्याणां 
मनुष्याएां श्रीरित्र (स्पहयद्वएी:) यः स्पहयद्निवेए्यते स्वीक्रियते 
सड़ब (अग्नि: शरीरस्या विद्युतू(न) इव (अभिम्दशे)आमिमुख्येन 
खशन्ति सहन्ते येन तस्मै ( तन्‍्वा ) झरीरेण ( जभेराणः ) 
भग्े गाभाशे विनामयत्‌ । अन्न जृमीषातोरोंणादिक उरानब्‌ 
प्रत्ययः ॥ २४ ॥ 
ख्रन्वयः-सनुष्यों न यथा विश्वतो3ग्निवो पुश्च।भिम्ठरो 5स्ति 
यथा तन्दा जमेराएः स्एहमद॒र्णों मयंश्रीरहं य॑ प्रत्य:चमरक्षसा सन- 
सा5$जिघाम तथा तज्जुपेत ॥ २४ ॥ 
भावाथेः- अभोपमावाचकलु ०-हे मनुष्या यूय॑ लक्ष्मीप्रा- 
पकैरम्न्धादिपदार्थोवार्दितः कारस्येंप सेयुक्तेः श्रीमन्‍्तो मवत ॥ २४॥ 











पद्ार्थ;--हे मनुष्य ( न ) जैसे ( विश्वतः ) सब भोर से ( भानिः ) बिमुली 


और प्रास॒ वायु शरीर में व्यापक होके ( अ्मिस्शे ) सहने बाले के लिये हितकारी 

जैसे ( तन्‍वा ) शरीर से ( जभुराण: ) श्र हाथ पांव आदि भर्ढठों को चलाता 

हहुआ ( स्पृहयद्वणः ) इच्छा वालों ने स्वीकार किये हुए के समान ( मध्यश्री: ) 
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यल्ञ॒वेदभाष्ये ॥ ध्ह्है 


क्‍ कहें को होभा के तुस्य वायु के समान बेग वाला होके में निस ( प्रत्यम्चम्‌ ) श- 
रीर के वायु को निरन्तर चलाने वाली विद्युत्‌ को ( अरक्षसा ) राक्षस्तों की दुष्टता 
से रहेत ( मनसा ) चित्त से ( भ्ानिषाम ) प्रकाशित करता हू बैसे (तत्‌) उप्र वैन 
को ( जुपत ) सेवन कर ॥ २४ ॥ 

भावाथे'- इस मन्त्र में उपमा और वाचकुल० । हे मनुष्यों तुम लोग ल- 
हमी प्राप्त कराने हारे आनि भादि पदार्थों को जान ओर उन को कार्यों मे संयुक्त कर 
के घनवान्‌ होओ | २४ ॥ 

परिवाजपातिरित्यस्थ सोमक ऋषि।। अग्निर्देतता । निच॒- 
दुगायत्री छन्दः | पड़्जः स्वर) ॥ 

पूनर्गृहस्यः कोद्शो भवेदित्याह ॥ 

फिर वह कैसा होने यह वि० ॥ 

शी 2 आए २ 

परि वाजपतिः कविरग्नहेंव्यान्यक्रमीत्‌ । दधद्- 
त्नानि दाशुपे ॥ २५॥ 

परिं | वाजप तारोतिवाज 5पतिः। कवि: । अग्निः । 
हव्यानिं। अक्रमी त। दधत। रत्नानि । दाशुप२५॥ 
पदार्थ:-( परि ) सर्वतः ( वाजपतिः ) अनादिरक्षको 
गहस्थड्व ( कवि, ) क्रान्तदशेनः ( अग्निः ) प्रकाशमानः ( ह- 
व्यानि ) होतु गरहीतुं योग्यानि वस्तूने ( अक्रमीत्‌ ) क्रामति 
( दधत्‌ ) घरन ( रत्नानि ) सुबण।दीनि (दाझ्ुपे) दातुं योग्याय 
विदुष ॥ २७५ ॥ 

अ्न्वय-हे विदन्‌ यो बाजपतिः कविर्दाता एहरुथों दशु- 
बे रत्नाने दधदिवाग्निहंब्यानि पश्यक्रार्मात्त त्व॑ जानीहि॥ २५ ॥ 








रा ४७७७७ आभास अल अल ला ललुभलअ न आ कवीनकललन 
४. १००० एकादशओःघ्याय: ॥ 


३. कक 





भावार्थेः-अत्र वाचकलु ०--विद्वानग्निना शथिवीस्थपदा 
थेंस्यों धर्न प्राप्य सुमागे सत्पत्रेभ्यों दत्त्वा विदयाप्रचारेण सवोच 
»  सुखयेत्‌ ॥ २५ ॥ 


; पदाधेः-हे विद्वर जो ( वानपतिः ) अन्न आदि की रक्षा करने हारे गृ- | 
हस्थों के समान ( कविः ) बहु दर्शी दाता गृहस्थ पुरुष ( दाशुषे ) दान देने योग्य | 
विद्वान्‌ के लिये ( रत्ञानि ) सवर्ण आदि उत्तम पदार्थ ( दधत्‌ ) धारण करते हुए , 

इ के समान ( अग्नि: ) प्रकाशमान पुरुष ( हव्यानि ) देने योग्य वस्तुओं को ( परि ) 

( सब भोर से ( अक्रमीत्‌ ) प्राप्त होता है उस को तू जान ॥ २५॥ 





है 2, श | 0 
है भावाथं(--इस्त मन्त्र मं वाचकलु ० --विद्वान्‌ पुरुष को चाहिये कि अग्नि वि- 


रू था के सहाय से एथिवी के पदार्थों से धन को प्रा हो अच्छे मार्ग में खचे कर और 
ऋू मत्माओों को दान दे के विदा के प्रचार से सब को सुख पहुंचावे ॥ २५ ॥ 


भ परित्वेत्यस्प पायुक्रेपि।। अग्विर्देवता । ऋनुष्टुप छन्‍्दः । 
प्र गान्धारः स्वरः ॥ 

कीटराः सेनापतिः कास्येडव्याह ॥ 
य्‌ कैसा सेनापति करना चाहिये इस वि० 


सपरिल्वाग्ने पुरं वयं विधभ्र&० सहस्य धीमहि । घुप- 
देर्ण दिवेदिवे हन्तारं भद्रावताम्‌॥ २६ ॥ 

परिं | ता। अग्ने । पुरम। वयम्‌ | विप्रेम। स- 
हस्य । घीमहि | घ्रपद्ृरणेमितिध्रपत:वर्णम । दि- 
वोदिवडातिदिवे5दिवे । हन्तारम्‌.। भ्ठुरा वंताम्‌ । 
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यजुविदभाष्ये ॥ १७०९ 


भद्टरव॑तामितिं भट्टरधवताम ॥ २६ ॥ 


. पदार्थ ;-( परि ) ( सवा ) खास ( अग्न ) विद्यपा प्रकाश- 
| मान ( पुरम ) सेन सर्वान्‌ पिर्पाच ततू (वयम्‌) (पिप्रम्‌) विद्वा- 
सम्‌ ( सहस्य ) य आत्मनः सहों बलामेच्छाते तत्सम्बुद्धी ( थपी- 
महि ) धरेम । भत्र डुघाञू धातोलिंड्आपधघातुकत्वाच्छघ मावः (घृ- 
पद्म ) पृषत्प्रगलमों बढो वर्णो यस्थ तम ( दिवेदिवे ) प्राति- 
दिनम ( हन्तारम्‌ ) ( मड़गुरावताम्‌ ) कुत्सिता भदुशराः प्रह- 
ता; प्रकृतयों विय्यन्ते येषां तेषाम्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्यय:-हे सहस्या5रने यथा बये दिवेदिवे मड़गुरावतां पुरम 


हाय हम 


ग्निमिव हन्तारं धृषद्वणी विप्रे तथा परिषरीसहि तथा त्वमस्मान्धर ॥२६। 





भावाथे:-अ्रत्र वाचकलु ० --राजप्रजाजनैन्योयेन प्रजार- 
क्षकोग्निवच्छचुहन्ता सबंदा सुखप्रदः सेनेशो विधेयः॥ २६ ॥ 

पदार्थ:-हे ( सहस्य ) झपने को बल चाहने वाले ( अग्नि ) अग्निवत्‌ 
विधा से प्रकाशमान विद्वान्‌ पुरुष मैसे ( वयम्‌ ) हम लोग ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन 
( भज्लुरावताम्‌ ) खोटे स्वभाव वालों के ( पृष्म्‌ ) नगर को अग्नि के समान ( हन्ता- 
स्म्‌ ) मारने ( धृपद्वणेम्‌ ) दृढ़ सुन्दर वर्ण से युक्त ( विप्रम्‌ ) विद्वान्‌ ( त्वा ) आ- 
प को ( परि ) सब प्रकार से ( धीमहि ) धारण करें वैसे तू हम को घारण कर॥ २६ ॥ 


भावार्थे:--हस मन्त्र में वाचकलु०-राजा भर प्रजा के पुरुषों को चाहिये 


कि न्याय से प्रजा की रक्षा करने अग्नि के समान शत्रुओं को मारने और सब काल | 
में सुख देने हारे पुरुष को सनापति करें ॥ २६ ॥ 


स्वमग्नइत्पस्प ग्रत्समद ऋषिः। अग्निदेवता पढाक्तित्तन्दा। । 
पञ्चम्ः स्वर ॥ 





रशप 


(९००२ एकादशोाधध्यायः 0 
हे पुनः सभेद्: कीहशो मवेवित्याह ॥ 
फिर समाध्यक्ष केसा होना चाहिये यह वि० ॥ 
खमरते द्यभिस्त्वमाडाशत्ताणिस्व्वमइमनस्परिं । 
त्वें वनेग्यस्वमोप॑धीभ्यस्त्व॑ हणां न्पते जायसे 
गुचिं: ॥ १७ ॥ ः 
त्वन्न | अस्ने | चुमिरितिद्युपमिं: । व्वम। आगग 
क्षाएं। | त्वम् । अदभ्यहत्यत्‌ भयः । त्वम | अ- 
- उमनः । परे । त्वम । वन्य! । त्वम । ओष॑ंधी- 
भावाव,-२ - 


भय! | ववम। नणाथ “पल तन्टपते। जायस । 


ऊआाच, ॥ २७० 0 
पदार्थे-( त्वम ) ( अग्ने ) अग्निवत्थकाशमान न्‍्याया- 
धीश राजन ( द्रामिः ) दिनेरिव प्रकाशमानेन्यायादिंगुएंः (त्वम) 
( आगुशक्‍्ताणिः ) शींत्र * दष्टान क्णात हनसस्‍्ताव ( ल्रम ) 
( अदस्यः ) वायुभ्यों जलेम्पों वा ( त्वम्‌ )६ अश्मनः ) मंघा- 
: त्पाषाणादा | अश्मेति संघना* निघ० १ | १० ( परि ) सबे- 
तोमावे ( त्वम्‌ ) ( बनेन्पः ) जड्नलेग्यो रश्मिम्पो वा ( त्वम्‌ ) 
( ओपधघीम्यः ) सोमलतादैभ्यः ( त्वम्‌ ) ( रुणाव ) मनुष्या- 
णाम्‌ ( उपते ) दणां पालक ( जायसे ) प्रादु भबासे ( शुचिः ) 
पवित्र! ॥ २७ ॥ 
इमे मन्त्र यास्कमुनिरबेंव्याचछ । त्वमग्रे धुमिरहे।मिस्त्वमाशु- 
 शक्षणिरादइति च हो इति च क्षिप्रनामनी भवतः चणिरुत्तरः 


| 
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- कााक 


>न्‍क... ऑफ न वा उडे 


च् अडलम का, 
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यजुवदभाष्ये ॥ १००३ 





ज्षणोतिराशु शवा क्षणोतीति वा सनोती वा झुक शोचतेः पक चम्‌य- 
में वा प्रथमा तथाहे वाक्यसंयाग आइत्पाकार उपसमे; पुरस्ताब- 
कीपिति3नुत्तर आशुशोचमिषुरिति शुचिः शोचतेज्बलतिकम णो 5प- 
मपीतरः शुचिरेतस्मादेव निष्षिक्तमस्मात्पापकामीति नेरुक्ताः । 
निरु० ६॥ १ ॥ 

अ्रन्वयः -है तृपते अग्न सभाध्यक्ष राजन यस्त्व॑ ग्मिः सृ- 
य्येइव त्वमाशशुत्तणिस्तमद्भ्यस्त्वमइमनस्त्य॑ वनेम्यस्त्वमोषधी- 
न्यस्त्व॑ तर्णा सध्ये शुक्तिः परिज्ायसे तस्मात्वामाशित्य बयमप्ये- 
वे भूता भवेस ॥ २७ ॥ 

भावाधथे!-यो राजा समभ्यः प्रजाज्नों वा सर्वेग्यः पदा्थेभ्यो 


गुणग्रहणविद्याक्रियाकोशल'भ्यामुपकारान्‌ ग्रहीतुं गक्तोति धर्मो- 
चरणऐन पवित्र; शीघ्रकारी व भवति स सर्वाणि सुखानि प्राप्तोति 
नेतरोहलसः ॥ २७ ॥ 


पदार्थ-हे ( उ॒फ्ते ) मनुष्यों के पालने हरे ( अग्ते ) आश्नि के समान 
प्रकाशमान न्यायाधीश राजन ( त्वम्‌ ) आप ( दयुमिः ) दिनों के समान प्रकाशमान 
न्याय आदि गुणों से सूर्य के समान (खम्‌ ) आप ( आशुशुत्षाणः ) शीघ्र २ दुशें 
को मारन हारे ( त्वम्‌ ) आप ( अद्भ्यः ) वायु वा जलें से ( त्वम्‌ ) आप ( भ- 
श्मनः ) मेघर वा पाषाणादि से ( त्वम्‌ ) आप (वरनेम्यः) नज्ञल वा किरणों से ( त्व- 
म्‌ ) आप ( ओषधिम्यः ) सोमलता आदि ओषधियों से ( त्वम्‌ ) श्राप ( नृणाम्‌ ) 
मनुष्यों के बीच ( शाचिः ) पविन्न ( परे ) सब प्रकार ( जायसे ) प्रसिद्ध होते हो 
इस कारण आप का आश्रय लेके हम लोग भी ऐसे ही होते ॥ २७ ॥ 

भावारथेः--जो राज! समासद वा प्रजा का पुरुष सब पदाथों से गुण अहण 
ओर विद्या तथा क्रिया की कुशलता से उपकार ले सकता धर्म के आचरण से पवित्र तथा 





“९००४ एकादशाएध्यायः ॥ 
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शीम्कारी होता है वही सब सर्खो को प्राप्त होसकता हे अन्य आलसी पुरुष नहीं ॥२०॥ 


देवस्यत्वेत्यस्प ग्त्समदकऋषिः । कग्निदेवदा । मरिक्‌ प्रकृ- 
तिइठन्द; | पेबत३ स्व॒रः ॥ 


सनष्या: कि ठत्या कस्प्तादियुतं शह्नीय रिव्याह ॥ 
मनुष्य क्या करके किस पदार्थ से बिजुली का अहण करें यह वि०॥ 


देवस्थ॑ त्वा सवितुः प्रसवे$ शवों बे हुम्याँ पृष्णो 
हस्ताभ्याम्‌। एथिव्या: सधस्थादरिन पुरीष्पम- 
ड्विरस्वत्खनामे । ज्योतिप्मन्तं त्वाग्ने सप्नतीक- 
मर्जत्रण भानुना दीय॑तम । शिव प्रजाम्यो5हिं2५- 
सन्तंएथिव्या; स॒धस्थादरिंन पुरीष्यम द्विरस्वत्ख॑- 
नामः ॥ २८ ॥ 

देवस्य । ववा। सवितुः । प्रसव इतिप्र९सतरे । अ- 
खिनों: । बाहुन्याम्‌ । पृष्णः । हस्ताम्पाम । 
एथिउ्या: । सपस्थादतिं सधःस्थात्‌। अग्निम। 
पुरीष्यम। श्रव्विरस्वत्‌। खनामि। ज्योतिष्मन्तम। 
त्वा। अग्ने | सुप्रतीकमितिं स॒5प्रत।कम। अज॑स्रे ण। 
भनुनां। दीर्यतम। शिवम। प्रजाभ्यइतिंप्रज भय: | 








लत ॥ १००५ 








अहिं25सन्तम। एथिव्या/सघस्थादितिसपःरस्था- 
तातअग्निमापुरी ष्यमाअडागरस्वत्‌। खनामः ॥२८॥ 

पदार्थ: देवस्य ) प्रकाइमानस्य (त्वा) ल्वाध (साबितः) 
सर्वेस्पोत्पादकस्पेश्वरस्प (प्रसवे) प्रसतेडस्मिन्‌ संसारे (अश्विनोः) 
दावाश्थिव्योराकपणघारण्याम्यानिव ( बाहभ्याप्त्‌ ) ( पृष्णः ) प्रा- 
एस्‍्य बलपराक्रमाभ्यामिव (हस्ताम्पाम्‌) (एथिव्याः) (सघस्थात्‌) 
सहस्थानात्‌ (अग्निम) विद्युतम्‌ (पुराष्यम्) सुर: प्रकेषु भव 
( अद्विरत्वत्‌ ) वायुवदवत्तेमानम््‌ ( खनामि ) निष्पादयामि (ज्यो- 
तिष्मन्तम्‌ ) बहुनि ज्योतीपि विद्यन्ते यस्मिस्तम्‌ ( ता ) लाम्‌ 
(अग्ने) मुगभादिविद्याविदावेददन ( सुप्रतीकम ) सुष्ठुप्रातियन्ति 
सुखाने यस्मात्तम्‌ (अजस्नेण) निरन्तरेण (मानुना) दीपत्या (दी- 
 बतम्र ) देदीप्पसानम्‌ ( शिवम्‌ ) महलमयम्‌ ( प्रजञाभ्यः ) प्र- 
स॒ताभ्यः ( अहिसन्‍्तम्‌ ) अताडयन्तम्‌ (शथिव्या:) अनन्‍्तरिक्षात्‌ 
( सघस्थात्‌ ) सहस्थानात्‌ (अग्निम्‌) वायुस्थ विद्युतम्‌ (पुरीष्यम्‌) 
पालकेपु साधनेषु साधुम्‌ (अक्विरस्वत) सूत्रात्मवायुवद॒वत्तेमानम्त्‌ 
( खनामः ) विलिखामः ॥ २८ ॥ 

अन्वयः-हे अग्ने शिरपविद्याविद्विदवयथाईह सतिेतर्वेवस्य 
प्रसवे5ख्िनोबो हुम्यां पृष्णो हस्ताम्पां त्वा पुररकतत्य छाथिव्याः स- 
धस्थास्पुरीष्यं ज्योतिष्मन्‍्तमजख्रण भानुना दीयतं पुरीष्यम्ताग्निम- 
द्विरस्वत्वचनामि तथा त्वामाश्निता वर्य शयिव्या सध स्थाद द्विरस्वद- 
हिंसन्त पुरीष्ध प्रजाम्यः शिवमरिन खनामस्तथा सबे आचरन्तु॥२८॥ 

भावाथे।-ये राजप्रजाज्ञनाः सर्वन्न स्थिते विद्युदृपमरितं स- 





वि कल शिशिशीमिक मी नीली. ७ अनार ाभभभाभााऊएधएएऊएभएभघझ्भ्भभशणएशओओओ 


१००६ गकादशाध्ध्यायः ॥ 





वेंग्पः पदार्थेम्यः साधनोपसाघनेः प्रसिद्धीरृत्य कार्येषु प्रयुजते ते 
दाकरमैश्वर््य लभन्ते । नहि किंचिदपि प्रजात॑ वस्तु विद्युदव्या- 
त्या बिना वत्तत इति विजाननूतु ॥ २८ ॥ 

पदार्थः-हे ( अग्ने ) भूगभ तथा शिल्प विद्या के जानने हारे विद्वान्‌ 


जैसे में ( सवितु: ) सब जगत के उत्पन्न करने हारे (देवस्य) प्रकराशमान इंश्वर के 


( प्रसवे ) उत्पन्न किये संसार में (अश्विनो)) आकाश और एथिवी के (बहुम्याम) 
आकपेण तथा धारण रूप बाहुओं के समान श्रार (पृष्णः) प्राण के (हस्ताम्याम) 
बल और पराक्रम के तुल्य / त्वा ) आप को आगे करके ( पथिव्या: ) भूमि के 
( सपस्थात्‌ ) एक स्थान से (पुरीप्यम्‌ ) पर्ण मुख देने हारे ( ज्योतिष्मन्तम्‌ ) बहुत 
ज्येति वाले ( भ्रमण ) निस्त्तर ( भानुना ) दीमि से ( दीयतम्‌ ) अत्यन्त प्रका- 
शमान ( पुराष्यम्‌ ) सुन्दर रक्ञा करने ( अग्निम्‌ ) वायू में रहने वाली बिज्ञली को 
(अज्ञिरखत्‌) वायू के समान ( खनामि ) सिद्ध करता हूं। आर जसे ( ला ) आप 
का भ्ाश्रय लेके हम लोग ( पएथिव्या: ) अन्तरिक्ष के ( सथस्थात्‌ ) एक प्रदेश से 
( अन्विरखत्‌ ) सृत्रात्मवायु के समान वत्तमान ( अहिसन्तम्‌ ) जो क्लि ताइना न 
करे ऐसे ( पुर्राष्यम्‌ ) पालनेहार पदार्थों में उत्तम ( श्रजाम्यः ) प्र्ा के लिये (शि- 
बम) मद्अल कारक (अग्निम) अग्नि का (छनामः) प्रकट करते हैं वेसे सब लोग किया 


करें ॥ २८ ॥ 
भावाथे--जे राज्य और प्रजा के पृरुष सतरेत्र रहने वाले बिजली रूपी 
अग्नि को सब पदाथा से साधन तथा उपसाधनों के द्वारा प्रसिद्ध करके कार्य्वों में प्र- 
युक्त करते हैं वे कल्याण कारक ऐश्वर्य्य को प्राप्त होते हैं | कोई भी उत्पन्न हुआ 
पदार्थ बिजुली की व्याप्ति के बिना खाली नहीं रहता ऐसा तुम सब लोग मानो ॥२८॥ 
अपांएष्ठमित्यस्य गृत्समदकषिः । अग्निंदवता । स्व॒राट्प 
ड्विल्लन्दः | पठचमः स्वरः ॥ 
पुनर्मनुष्याः कीहशं ग्ह्लीयुरिव्याह ॥ 
फिर मनुष्य केस्ती बिजुली का ग्रहण करें यह वि० ॥| 
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यजुवेदभाष्ये ॥ १००९ 
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अ्रपां एछमंसि योनिरग्ने; संमुद्रमभतः पिन्व- 
मानम्‌ | वर्धमानों महाँ ९ आ च पुष्करे [दिवों 
मात्रया वरिस्णा प्रथस्व ॥ २९ ॥ 
अपाम | एम । असि। योनि: । अमेः । समु- 
द्रम । अमित॑ः । पिन्वमानम । व्धसानः । महा- 
न्‌। आ। व । पष्करे । दिव: । मात्रेया । वरे- 
मणा | प्रथस्व ॥ २९ ॥ 
पदार्थ:-( वअपम्‌ ) जलानाम्‌ ( एप्ठम्‌ ) आापारः (अ- 
सि ) ( योनिः ) संयोगाविमागवित्‌ ( अग्नेः ) सबेतों;भिव्याप्त- 
स्य विद्युद्रपस्य सकाशातूप्रचत्तन्तम्‌ ( समुद्रम ) सम्पग्रध्य॑ द्वव- 
न्पापों यस्मात्सागरात्तम्‌ ( अमित; ) सबतः ( पिन्वमानम्र्‌ ) 
सिंज्नचन्तम( वर्धभानः ) यो विद्यया कियाकीशलेन नित्य वर्धेते (म- 
हानू ) पृज्यः ( आ ) (च ) सवमत्तेद्रव्यसमुच्चये ( पुष्करे ) 
अन्तरिक्ते बत्तमानापाः । पुष्करमित्यन्तरिक्तना ० निच ० १ | ३ (दि- 
वः ) दीछेः ( मात्रया ) विभागेन ( वरिम्रणा ) उरोबहोंमावेन 
( प्रथस्व ) विस्तृतसुत्नो भव ॥ २९ ॥ 
अन्वयः-हे विहन यतोईग्नेयोनिमेहान्‌ वर्षमानस्त्वमास त- 
स्मादमितः पिन्वमानम्पां एछ पुष्करे दिवो सान्या वर्षमान॑ समुद्र 
तत्स्थान्‌ पदार्थश्वि विदित्वा वरिमणा55प्रथस्व ॥ २९ ॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्पा यूय॑ यथा मूर्तेषु प्टाथिव्यादिषु पदा्थेषु 
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| का 4 
विद्यद्द्तते तथाउप्रवि मत्वा तामृपरत्य विस्तृताने सुखाने स- 


पादयत ॥ २९ ॥ 
पदाथे(-हे विद्वन निप्त कारण ( भग्नेः ) सर्वत्र अभिध्याप्त बिजुलीं रूप 
अग्नि के ( योनिः ) प्तयोग वियोगों के मानने ( महान्‌ ) पूजनाय ( वर्धमानः ) विद्या 
तथा किया की कुशलता से नित्य बढ़ने वाले आप ( अप्ति ) हैं। इस लिये ( अमित: ) 
सब ओर से ( पिन्वमानम्‌ ) जल वषोते हुए ( अपाम्‌ ) जलें। के ( पछम्‌ ) आधार 
भूत ( पुष्करे ) अन्तरिक्ष में वर्तमान ( दिवः ) दीप्ति के ( मात्रया ) विभाग बढ़े हुए 
( समुद्रम्‌ ) अच्छे प्रकार मिस्र में ऊपर को जल उठते हैं उप्त समुद्र (च ) और 
वहां के सब पदार्थों को जान के ( वरिम्णा ) बहुत्व के साथ ( आप्रथत्त ) अच्छे 
प्रकार छुखों को विस्तार करने वाले हूनिये ॥ २९ ॥ 
भावार्थ;-हे मह॒ष्यो तुम लोग एथिवी भादि स्थल पदार्थों में बिजुली निम् 
प्रकार वत्तेमान है वैसे ही जलों में भी है ऐसा समक और उस से उपकार ले के 
बड़े २ विस्तार युक्त सु्खों को सिद्ध करो ॥ २९ ॥ 
शर्मचेत्यस्य एत्समद ऋषिः । दम्पती देवते । विराडाष्पनु 
एुपछन्दः । मान्धारः स्वर: ॥ 
इथ र्रीपुरुषाभ्पां गहे स्थित्वा कि साधनीयमित्याह ॥ 
भब स्री ओर पुरुष घर में रह के क्या ६ पिद्ध करें यह वि० ॥ 


शर्म च सथों वम च स्थो5छिंद्रे बहुले उमे। व्य- 
चस्वती संवसा्थों भतमाम्म पंरीष्य्त ॥ ३० ॥ 
शम्में । च। स्थः । वम्में। च। स्थः । अरछिंद्रे इत्य- 
छिंद्रे । बहुलेइतिंबहुले । उभे । इत्युमे । व्यच- 
स्वतीइतिव्यर्चस्वती । सम्‌ । वसाथाम्‌। भृतम । 
अग्रिम । प्रीष्यम्‌ ॥ ३० ॥ है 








यञवेदभाष्गे | थ्‌ 0%ह 

पदाथे!-( ब्ाम्मे ) गहम्‌ (च ) तत्सामग्रीम्‌ ( सथः ) भ- 
बतः ( वस्म ) सतब्रतो रक्षणम्‌ ( च ) तत्सहायान्‌ (स्थः) ( अ- 
च्लिद्रे ) अदोषे ( बहुले ) बहुनर्थान्‌ लान्ति याभ्यां ते ( उभे ) 
हे ( व्यचस्वती )सखब्यातियक्ते ( सख )( बसाथाम्‌ ) आच्छा- 
दयतप््‌ ( भतम्‌ ) घतम्‌ ( अग्नि ) ( प्रीण्यम्‌ ) पालनपु सा- 
घुप्तू॥ ३० ॥ 

अन्वयः-हे ख्वोपुरुषो युवां शर्म च प्राप्ती स्थः वस्म चो- 
में बहुले व्यचस्वती अच्छिद्रे विद्युवन्तरिक्षदव स्थः। तन गहे 
भत पुरीष्ममर्म सहीत्वा संबसाथाख॥ ३० ॥ 








भावाथ:- गृहस्थेत्रह्म चंपण सत्करणोपकरणक्रियाकुशल्ां वि- 
थां संगह्यवहुद्राणिसवनुसुखप्रदानि स्ंतोभिरक्षानिवितान्पर्न्या- 
दिसाधनोपेतानियृहाशि निर्माय तन्न सुखन वसितव्यम्‌॥ ३० ॥ 
है हक] ७ ७6 सी 
पदार्थ:-हे ञ्ली पुरुषो तुम दोनों ( शर्म ) गृहाश्रम ( व ) और उस की 
सामग्री को प्राप्त हुए ( स्थः ) हो ( वर्म ) सब ओर उस के सहांयकारी पदार्थों को 
उभे ) दो ( बहुले ) बहुत अर्थों को ग्रहण करने हारे ( व्यचस्वती ) सुख की व्या- 
पति से यक्त ( अ्रच्छिद्रे ) निर्दोष बिजली और अन्तारिक्ष के समान जिस घर में धर्म 
अथे के कार्य्य ( स्थः ) हैं । उमप्त घर में ( भतम्‌ ) पोषण करने हारे ( पुरीष्यम्‌ ) 
रक्षा करने में उत्तम ( अग्निम्‌ ) आनि को ग्रहण करके ( संवस्ताथाम्‌ ) अच्छे प्रका- 
र आच्द्वादन करके वस्तो ॥ ३२० ॥ 


श् गज ह। कप हक... इन न 
भावाथे'-गृहस्प लोगों को चाहये कि बह्मचय्य के साथ सत्कार भौर 


उपकार पूतरक क्रिया की कुशलता और या का ग्रहण कर बहुत द्वारों से वक्त सब 

ऋतुआ में सुलदायक सब ओर की रक्षा और अग्नि आदि साधनों से युक्त घरों को. 

बना के उन में सुख पक निवास करें ॥ ३० ॥ । 
सेबसाथामित्यस्य गृत्समदऋषिः । जायापती देवते । निच- 


वनुए्पपछन्द। । गान्धार; स्वर: ॥ 
नरक अमल 2 


६९६ 


१०१९० एकाद्शाध््याय: ॥ 





पुनस्‍्तमंवविषयमाह ॥ 
फिर भी वही उक्त वि० | 
से वंसाथा»5स्व॒विंदाी समीचीउर॑सात्मना । श्र- 
प्रिमन्तभरिष्यन्ती ज्योतिष्मन्तमजेख्रमित॥हे?॥ 
सम । वसाथाम । स्वविंदेतिं स्व:5विदां । समी- 
चौडतिं समीची। उर॑सा। त्मना। आग्निम्‌ । अर 
न्तः | भरिष्यन्दीइति भरिष्यन्ती | न्योतिष्म- 
न्तम्‌ | अजस्रम्‌ । इत ॥ हे१ै ॥ 


पदार्थ:-( सम्‌ ) सम्यक्‌ ( वसाधाम्‌ ) आस्छादयतम्‌ 
( स्वनिदा ) यों सुख विन्दतस्तों ( समीची ) थी सम्यगन्न चतो 
विजानीतस्ती ( उरसा ) अन्तःकरऐन ( त्मना ) आत्मना (अ- 
प्रेम ) विद्युतम्‌ ( अन्त) ) सर्वेषां मध्ये कत्तम।नम्‌ ( मरिष्य- 
न्‍्ती ) सवान पालयन्तो ( ज्योतिष्मन्तम्‌ ) प्रशस्तज्योतियक्तम्‌ 
( अजस्रम्‌ ) निरन्तरम्‌ ( इत्‌ ) एव ॥ ३१ ॥ 

अन्ययः-हे ल्लीपुरुषो युवां यादे समीची मरिष्यन्ती स्व- 
विंदा सन्‍्तों ज्योतिष्मन्तमन्तरगूनिमित्‌ त्मनोरसाउजसं सबसारथा 
ताह भख्रियमश्नुवाताप्‌ ॥ ३१ ॥ 

भावाथे!-वे मनुष्या विद्युतमुत्पाथ स्वकर्तु शकक्‍नुवन्ति न 
च ते व्यवहारे दरिद्रा भबान्‍्ति ॥ ३१ ॥ 


पदार्थ!-हे ज्री पुरुषो तुम दोनों जो ( सर्मात्री ) अच्छे प्रकार पदार्थों को 
भाननें ( मरिष्यन्ती ) और सब का पालन करने हारे ( स्र्िदा ) मुख को शराप्त हो- 
:| ते हुए ( ज्योतिष्मन्तम्‌ ) भ्च्छे प्रकार से युक्त ( अन्तः ) सब पदार्थों के बीच व- 
,| कमान ( आनिम ) विजुली को ( इत्‌ ) ही ( त्मना ) उरसा ) अपने अन्तः करण 
.। से ( अजस्रम्‌ ) निरन्तर ( संबसाथाम्‌ ) भ्रच्चातरह आच्डादन करो तो लक्ष्मी 
| को भोग सको ॥ ३१ ॥ 


वितत-त-+_+ंरत.तत........]त]ह80ह0ह8.___ 
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ह यजुवेदभाष्ये || १०९९ 





भावार्थ:--नो गृहस्थ मनुष्य बिजुली को उत्पन्न करके प्रहए कर सकते. कर सकते 
हैं वे व्यवहार में दरिद्र कभी नहीं होते ॥ ११ ॥ 


पुरीष्यइत्यस्प भारद्ज ऋषि।। अग्निर्देवता। भिष्ठपदन्दः । 


घेवतः स्वरः ॥ 


विद्वान्वियुतं कथमुत्पादयेदित्याह ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष विज्ञुली को केंसे उत्पन्न करे यह वि० ॥ 


पुरीष्योईसि विश्वर्भरा अथवा त्वा प्रथमों निर॑- 
मन्थदरने । त्वामरने पुष्करादध्यर्थवों निर॑मन्‍्थत । 
मप्नों विश्वस्प वाघतः ॥ हरे ॥ 
परीष्य:। आसे। विश्वभराइतिविश्व 5 मराः। अर्थ- 
वा | तवा। प्रथम: | निः । अमन्थत्‌ । अस्ने | 
त्वाम। अग्ने। पृष्करात्‌ । अधि । अथर्वा । नि। 
अमनन्‍्थत । मून्नः । विश्वस्य । वाघर्तः ॥ ३२ ॥ 
पदार्थ:-(पुरीष्यः) पुरीषेषु पशाषु साधुः (अलि) (विश्व भराश) 
यो विश्व विभत्ति स+ (अथवो) अिंसको विद्वान (त्वा) त्वाम्‌ 
( प्रथम: ) आद्यः (निः) नितराम्‌ ( अमन्थत्‌ ) (अग्ने)संपादित 
क्रियाकीशल ( खाम्‌ ) (अग्ने) विदवन्‌ (पुष्करात्‌) अन्तरिक्षात्‌ 
( आ्रधि ) (अथवा) हिंसादिदोषराहितः ( निः ) ( ऋमन्‍्थत ) 
( मृध्नः ) मूर्चेब वत्तेमानस्य विश्वस्थ समग्रस्प संसारस्य (वाघतः) 
मेप्नावी। वाघतइति मेघाविना७ निर्घे० ३॥। १५॥ ३२ ॥ 
अन्वयः-हे अग्ने विदषन यो वाघतों भवान्‌ प्रीष्यो5सि- 
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। रे सकादशाएध्याय: ॥ 






: ते त्वाइथवो प्रथमो विश्वमरा विश्वस्थ मृर्धूनों वर्त्तमानात्पृष्करा- 
: दष्परिने निरमन्‍्थत्सऐस्वय्यनाप्रोति ॥ ३२ ॥ 


भावार्थे:-बेपस्मिन जगाति विद्वांसों भवेयुस्ते साविचारपु- 
' रुषायाम्यामगन्यादिवियां प्रसिद्ध/कत्य सर्वेग्पः शिक्षेरत्‌ ॥ ३२ ॥ 
। पदाथे: -हे ( अग्ने ) क्रियः की कुशलता को सिद्ध करने हरे विद्वन्‌ 
, जो ( वाघतः ) शास्त्रवित्‌ आप ( पुर्राष्यः ) पशुओं को सुख देने हारे ( पति ) हैं 


. उस ( त्वा ) आप को ( अथवा ) रक्षक ( प्रथमः ) उत्तम ( विश्वमराः ) सब का 
पोषक विद्वान्‌ ( विश्वस्थ ) सब संसार के ( मूप्नें: ) ऊपर वर्तमान (पुष्करात्‌ ) अन्त- 


रिक्षसे ( अधि ) समीप अग्नि को ( निरमन्यत्‌ ) नित्य मन्थन करके ग्रहण करता है 
वह एशर्य्य को ग्राप्त होता है ॥ ३२ ॥ 
हे छ की ..च चर करत चर का बिक | 
भसावाथः-जा इस जगत्‌ मे ववंद्वानू पुरुष हात वे अपने अच्छे विचार 
ओर पुरुषाथ से अग्नि आदि की पदार्थ विद्या को प्रसिद्ध करके सब मनुष्यों का 
शिक्षा करें ॥ १२ ॥ 


तमुलतेत्यस्य भारदवाज ऋषिः। अग्निदेवता । निन्भदगायत्री 
छन्दः । पड़जः स्वरः ॥ 


पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर भी उक्त वि० ॥ 


तमुं त्वा दध्यडड्रपिंः पुत्र ईपे अधथं॑र्वणः । रत्न- 
हुए परन्दरम ॥ ३३ ॥ 
तम । ऊहरत्य । त्वा । दध्यड। ऋषिं: । पत्रः ।ई- 


घे।अथवंणः। टुवह एम । उ॒त्नहनमितिं टवएहन॑म। 
पुरन्दरमितिं परमएदरम ॥ ३३ ॥ 
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पदाथेः-(०म) (3) वितके (त्वा) ल्वाम्‌ ( दध्यड ) यो 
दधीन्‌ सुखधारकानग्न्यादिपदार्थान5चति सः ( ऋषिः ) वेदाथवित्‌ 
( पुत्र: ) परविन्नः शिष्यः ( इंधे ) प्रदीपयेत । अन्न लोपस्तआ- 
त्मनेपदेष्यिति तकारलोपः ( अथवेणः ) अहिंसकर्य विदुषः( ह- 
भहणम्‌ ) यथा स्॒ये उ॒त्न हन्ति तथा शतुहन्तारथ्‌ ( पुरन्दरण ) 
ये दाचणां पुराए दणाति तम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अन्‍्वयः-हे राजन्यथा।थवणः पुत्रों दध्यद्रपिरु सकलवि- 
य्यावदृरहर्ण पुरन्दरमीधे तथैत सर्वे विद्वांतों विद्याविनयाभ्यां बद्ध- 
यनन्‍्तु ॥ ३३ ॥ 
भावाथेः-यगे याश्व साहनेपाहान्‌ वेदानपीत्याबहांसो विदुष्प 
श्व भवेयुस्ते ताश्व राजपत्रादीन्‌ राजकन्यादीश्र बिदुपों विदुपीश 
संपाय तामिषरमण राजप्रजाव्यवहारान्‌ कारयेयु+॥ ३३ ॥ 
पदार्थ: >है राजन्‌ जैसे ( अर्थवणः ) रक्षक विद्वान्‌ का ( पुत्र: ) पवित्र 
शिष्य ( दुध्यडू ) सुख दायक अग्नि आदि पदार्थों को प्राप्त हुआ ( ऋषिः ) वेदार्थ 
जानने हारा (उ ) तके वितके के साथ संपूर् विद्याओं का वेत्ता जिस ( वृत्रहणम्‌ ) 
सूय्य के समान्‌ 0ज्ुर्शो को मारने और ( पुरन्दरम्‌ ) शत्रुओं के नगरों को नष्ट कर- 
ने वाले आप को ( ईधे ) तेजस्वी करता है वेसे उन आप को सब विद्वान्‌ लोग विद्या 
ओर विनय से उन्नति युक्त करें ॥ ३३ ॥ 
भावार्थः-ने पुरुष वा स्त्री साहगोपाडुग सार्थक वेदां को पढ़ के विद्वान वा 
विदुषी होवें वे राजपुत्न और रानकन्याओं को विद्वान्‌ और विदुषी करके उन से धर्मी 
नुकूल राज्य तथा प्रजा का व्यवहार करवावे ॥ ३३ ॥ 
तमुलेत्यस्थ मारहाज ऋषि: । अग्निदेवता । निचरद्रायत्री 
छन्‍्दः | पड़ज$ रुवरः ॥ 





९०१४ एकादशोाध्ध्यायः ॥ 





पनस्‍तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी उक्त वि० ॥ 

तमुं त्का पाथ्यों छुपा समीधे दस्य॒हन्तमम। घन- 

उ्जयश9रणेरणे ॥ ३४ ॥ 

तम्‌ | ऊड़त्य | त्वा । पाथ्य'। ट॒पां। सम । ईघे। 

दस्युहन्तमामतिं दस्युहन्‌5तमम्‌। घनच्जयामितिं। 

धनम्‌:जयम । रऐेरणइति रणऐे5रणे ॥ ३४ ॥ 

पदार्थे:-( तम्‌ ) पूर्वोक्त पदार्थविद्याविदम ( उ ) (त्वा) | 

त्वाम (पाथ्यः) पाथस्सु जलानादिपदार्थेषु साथुः (हपा) वींय्य- 
बान्‌ ( सम्‌ ) (इंघे) राजघमशिक्षया प्रदीष्पताम्‌ (दस्युहन्तमम्‌) 
अतिशयेन दस्यनां हन्तारम ( धनंजयम्‌ ) ये शजुभ्यो घने जय- 
ति तम्‌ ( रणेरणे ) यद्धयद्धे ॥ ३४॥ 

. अन्वय:-हे वीर यस्‍्त्व॑ पाथ्यो दषा रणेरऐे विद्वान शौ- 
य्योदिगुणपुक्तोइसे ते धनंजयमुदस्युहन्तम त्वा तवां बीरसेनया स- 
मीघे ॥ ३४ ॥ 

भावाथेः-राजादयो राजपुरुषा आततेम्पो विदृद्यों विनय 
शुद्धवियां प्राप्य प्रजारत्षाये चोरान्‌ हवा शत्रव विजिव्य परमैश्व- 
य्येमुलयेयुः ॥ ३४ ॥ 
पदाथे-हे वीर पुरुष जो आप ( पाथ्यः ) अन्त जल आदि पदार्थों दो 


प्िद्धि में कुशल ( €था ) पराक्रमी शूरता आदि युक्त विद्वान हैं (तम) पूर्गोक्त पदार्थ 
धारा 











यजुबंदभाष्ये ॥ १०१४ 
विद्या जानने ( घनेनयम्‌ ) शत्रुओं सेघन जीतने ( उ ) भैरर ( दस्युहस्तमम्‌ ) अ- 


| तिशय करके डीकुओं को मारने वाले ( त्वा ) आप को वीरों की सेना रान पम्मे की 


(| शिक्षा से ( समीचे )प्रदीप्त करें ॥३४ ॥ 
ह भावाये /--राजा तथा राज एरुषों को चाहिये कि आप धर्मात्मा विद्वानों 
से विनय और युद्ध विद्या को प्राप्त हो प्रजा की रक्षा के लिये चारों को मार शत्रुओं 
की मीत कर परम ऐश्वय्ये की उन्नति करें ॥ ३४ ॥ 
सीदेत्यस्य देवश्रवोदेववाताइपी । होता देवता । निचृ त्विष्टु- 
पुछन्दः । पैवतः रथरः ॥ 
पुनविदृषः कि रृत्यमस्तीत्याह ॥ 
फिर विद्वान का क्या काम है यह वि+ ॥ 
सीद॑ होतः स्वर लोके चिंकित्वान््सादयां यज्ञ- 
2सुझृतस्वयेने। । देवावदेवानहविषां यजास्थ- 
ग्नें बहयज॑माने वर्योाधाः ॥ ३५॥ 
सीद॑ । होतरितिं होतः । स्त्रे । ऊँडत्यूँ । लोके । 
चिकित्वान्‌ । सादय । यज्ञम । सकतस्थतिसुएक- 
तस्य॑ । योनी । देवावीरितिं देव5अबीः । देवान्‌। 
हविषां । यजासि | अग्न । छहतल । यज॑माने | 
वर्यः । धाः ॥ ३५॥ 
पदार्थ: -(सीद) अवस्थितो भब ( होतः ) दातग्रहीतः (स्वर) 
सुखे (3) (लोक) लाकनाये चिकित्वा विज्ञानयुक्तः (सादय) ग- 
सय । अन्च अन्पेषमपीति दौघे; (यक्ञम्‌) धर्म्य राजप्रजाव्यवहारम 








मिमी मीमिनधी मिली न वीक त सतत जी नल नकल बज लक कक । नकल इनाम ७४७७४७४एा७ 


. १६ ए्काहशीःध्यांय: ॥ 























'डछ५० <- "हु 


न न न 
( सुकतस्य ) सुधुकृतस्प धार्मिकत्य ( पोनो ) कारण ( देबाबी३, 
देबेरक्षितः ।शीक्षितइच (देवान्‌) विदुषो दिव्यगुणान्वा ( हविषा ) 
दानग्रहणयोग्येन न्यावेन (पजासि) याजयेः (अग्ने) विदवन (वहत) 
महत्‌ ( यजमाने ) राजादीं जने चिरंजीशनव ( बयः ) दीर्घ जी- 
बनम्‌ ( धाः ) घेहि ॥ १५ ॥ 

ख्रन्वयः-हे अग्ने होतमखिकिस्वेस्त्वेस्पेछोंके सीद | सुक्ृ- 
तस्य योनों यज्ञ सादय । देवावीः ससत्व॑ हविषा देवानू यजासि 
पजमाने वयोधाः ॥ १५ ॥ 


या 3> 29406; 


पजस्छ 


2 कथा 


हर हा 70 श् रु # 4 ! 
भावषा५:--विदृद्धिसास्मिन्‌ जगाति है क्रणी सतत कार्य 
आये ब्रह्मचय्यजितेन्द्रियव्रादिशिक्षया शरीगरोस्यक्ल।ादियुक्ताचिर- 


८ के 


जीवनमुत्तरं विद्याक्रिधाकाइलग्रहणनात्मवल् चर संसाध्यम्‌ यतः 
सर्वे मनुष्या शरीरात्मबलयुक्ताः सन्‍्तः स्वेदानन्देयु: ॥ ३५॥ 

* पदार्थ! +हू ( अग्ने ) तेजस्वी वद्वन्‌ ( होतः ) दान देने वाले (चिकित्वा- 
न्‌) विज्ञान से युक्त श्राप ( लोके ) देखने योग्य ( स्वे ) झुख में (सीद ) स्थित हू- 
निये ( सुकृतस्य ) अच्छे करने योग्य कर्म करने हारे धम्मात्मा के (योनों) कारण में 
(यज्ञम) घम युक्त राज्य और प्रजा के व्यवहार को (पादय) प्राप्त कराइये ( हविषा 
देने लेने योग्य न्याय से (देवान्‌ ) विद्वानों वा दिव्य गुणों को ( यनासि ) सत्कार से- 
वा संयोग कीजिये ( यजमाने ) राजा आदि मनुष्यों में ( वयः ) बड़ी उमर को (घाः) 
धारण कीनिये ॥ ३५ ॥ 

भाव।र्थ!- विद्वान लोगों को चाहियेकि इस जगत्‌ में दो कर्म निरन्तर करें। 
प्रथम ब्रह्मचय्थ ओर नितेन्द्रियता आदि की शिक्षा से शरीर को रोग राहेत बल से यू- 
क्त और पूर्ण अबस्थावाला करें| दूसरे विद्या और क्रिया की कुशलता के ग्रहण से 
अ्रात्मा का बल अच्छे प्रकार साथे कि जिध्त से सब मनुष्य शर्सर और आत्मा के ब- 
ल से युक्त हुए सब काल में आनन्द भोगें ॥ ३५ ॥ 


यज्ुवदभाष्य ॥ १०१६७ 


| निहोतेत्यस्य शबत्समद ऋणषिः । शक्रग्निर्देवता । अष्टुपठन्दः ।पै- 
बत3 स्वरः ॥॥ 
ः पुनर्मनष्यकत्यमाह ॥ 
फिर मनुष्यों का कत्तव्य अग० । 
निहोतां होतषदने विदानस्वेषोदीदियाँ २जअ- 
सदत्सुदक्ष)। अदबघत्रतप्रमतिवो्सिष्ठः सहस्रम्भ- 
रः शुचिजिहों श्रग्निः ॥ ३६ ॥ 
नि । होता । होतपदने। होठसद॑नइतिं होठ- 
एसद॑ने। विदानः । लेषः | दीदिवानितिं दीदि$- 
वान। असदत्‌ । सुदक्षइतिस॒५दक्षः । अर्दबधब्र- 
तप्रमतिरित्यदबधब्रत5प्रमतिः । वसिष्ठ:। सहस्र- 
स्भरइतिंसहख्रम 5भर: । शचिजिहवदतिशचिं5जि- 
हैः । अग्निः ॥ ३६ ॥ 
पदार्थे: -( नि ) नितराम्‌ ( होता ) शुभगुणम्रहीता (हो- 
ठषदने) दात णां विदुर्षा स्थाने (विदानः) विविदिषुः सन्‌ (त्वेष)) 
शुमगणदीप्यमानः (दीविवान) धर्म्य व्यवहारं चिकीषुं; (असदत) 
सीदेत्‌ ( सुदक्ः )सष्ठुदक्षों बल गत्य सः ( अदबधवृतप्रमतिः ) 
अदवभेराट्िसनीयैत्रतेधर्माचरणी:प्रकष्टामतिर्मंघा पस्प स+ (वसिष्ठः) 
अतिशयेन बसिता (सहस्रस्मर:) यश सहस्रमसंख्ये झुमगुृणसमूहं 
बिमति सः ( शुचिजिहः ) हाचिः पविन्ना सत्यभाषणेन जिहवा , 
वाग्‌ पंत्य सः ( अग्नि: ) पावकइव ब्ेमांनः ॥ ३६॥ 


५९७ 
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१०१८ एकादशाधूध्याय: # 


खन्‍्वयः-यदि नरो मनुभ्यजन्म प्राप्य होतपदने दीदिवास्‌ 
त्वेषो विदानः शुचिशिहवाः स॒ुदक्षोउदब्धब्नतप्रमतिवेसिष्ठ: सहस्न- 
स्भरो होता सतन॑ न्यसदत्ताहँ सभग्न॑ सुख प्राप्ुयात्‌॥ ३६ ॥ 
ए र हर 
| भावाथः -- यदा मातापंतरः स्वपुत्नाव्‌ कन्याइच सुशशेक्ष्य 
पनर्विंदुषो विदृष्यश्च समीपे चिर॑ संस्थाप्याध्यापयेयुस्तदा ता; 
सृय्य्षद कुलदेशोदीपकाः स्यु:॥ ३६ ॥ 
पदार्थेः--जो जन मनुष्यनन्म को पा के ( होतृषदने ) दान शील विद्वानों के 
स्थान में ( दीदिवान्‌ ) धर्म युक्त व्यवहार का चाहने ( त्वेषः ) शुभ गुर्णों से प्रकाशमा- 
न ( विदानः ) ज्ञान बदाने की इच्छा रखने ( शुचिनिह्नः ) सत्य भापण से पवित्रवाणी 
युक्त ( सुदक्षः ) अच्छे बल वाला ( भ्द्वधबतप्रमतिः ) रक्षा करने योग्य धर्माचरण 
रूपी वतों से उत्तम बुद्धि युक्त ( वापतिष्ठः ) अत्यन्त वसने ( सहख्रम्मरः ) असंख्य शु- 
भगुणों को धारण करने वाला ( होता ) झभगुर्णों का ग्राहक पृरुष,निरन्तर ( न्यम्द्‌ - 
तू ) स्थित होवे तो वह संपूर्ण सुख को प्राप्त होनावे ॥ ३६ ॥ 
भावाथेः-नत्र माता पिता अपने पृत्र तथा कन्याओं को अच्छी शिक्षा देने 
पीछे विद्वान और विदुपी के समीप बहुत काल तक स्थिति पूर्वक पढ़वावें तब वे कन्या 
भौर पृत्र स॒य्ये के समान अपने कुल और देश के प्रकाशक हों ॥ ३१ ॥ 
संसीदस्वत्येतस्य प्रस्कश्व ऋषिः । अग्निर्देवता। निचुदार्षी 
बहती लन्दः | मध्यम: सवरः ॥ 
ग्रथेहाध्यापकः कीदशाः स्यादित्याह ॥ 
इस पठन पाठन विषय में अध्यापक कैसा होवे यह वि० | 


सश5सींदस्व महाँ २ असिशोरच॑स्व देववीत॑मः ॥ 
_ विधममंग्ने अरुषं मियेध्य खजप्रग्स्त दर्शतम 
सम सीदस्व । महान्‌। असि। शोचेस्व । देववी- 








| आी-+ापपप्पभपपिभपभभभं्न्‍॑"/ह?/0/ू-++- 
यजुबंदभाष्ये ॥ १०१६ 





त॑मइतिं देव5वीत॑मः । वि । धूमम । अग्ने । अरू- 
षम्‌ । मियेध्य । सज । प्रश्॒स्तेतिं प्रध्मस्त । 


दशतम ॥ ३७॥ 

पदार्थ:--( सम) (सीदस्व ) अध्यापने आरव ( महान ) 
महागुणविशिष्टः ( असि ) ( शोचस्व ) पविन्नों भव ( देववी- 
तमः ) देवैर्विंदक्टि कमनीयतमः (विधूमम्‌ ) विगतमलम (अगने) 
विदृत्तम (अरुषम्‌) शोभनस्वरूपम्‌ । अरुषामेति रूपना७ ।ने्ध« 
३ । ७ | € मियेष्य ) मिनोति प्रक्षिपति दुष्ठान तत्सम्बुद्धों । 
आत्र बाहुलकादोणादिक रुध्य प्रत्यपः किच्च (स्ट्ज) निष्पथस्व 
( प्रश्मस्त ) शछाष्य ( दक्षतम्‌ ) द्रष्टव्यमू ॥ ३७ ॥ 

प्यन्वपः-हे प्रशस्त मियेध्याग्ने देववतिमस्ले विधुर्स दशेत- 
मरुष रूज शोचस्त्र च्‌ यतस्त्व॑ महान्‌ विद्वानाति तस्मादध्यापने 
संतीदस्व ॥ ३७ ॥ 

भावाथे।--ो मनुष्या विदुर्षा प्रियतमः सुरूपगुणलावणय- 
सपनः पवित्नोपाचितों महानाप्तों विद्वान्‌ भवेत्स एव शाखाणयध्या- 
पायतुं शक्तोति ॥ ३७ ॥ 

पदार्थ:-हे ( प्रशस्त ) प्रशेसा के योग्य ( मियेध्य ) दुष्टों को पृथकू करने 
वाले ( भग्ने ) तेजस्त्री विद्ान्‌ ( देववीतमः ) विद्वानों को अत्यन्त इष्ट आप ( विधू- 
मम्‌ ) निर्मल ( दरशतम्‌ ) देखने योग्य ( अरुषम्‌ ) सुन्दर रूप को ( सम ) प्रिद्ध की- 
जिये तथा ( शोचल्व ) पवित्र हूनिये । जिस कारण आप ( महान्‌ ) बड़े २ गुणों में यु- 


क्त विद्वान्‌ ( अध्ति ) हैं । इस लिये पढ़ाने की गद्दी पर ( संसीदस्व ) भ्रच्छे प्रकार 
स्थित हूजिये ॥ ६७ ॥ 











रे एकाइश्ाध्याय: ॥ 





भावाथेः-नो मनुष्य विद्वानों का अत्यन्त प्रिय अच्छे कूपगुण और ज्ञावर्य 
से युक्त पवित्र बड़ा धमोत्मा भाप्त विद्वान होते वही शाझ्रों के पढ़ाने को समय होता 
| है॥ ३७ ॥ 
।.. अप्रपोदेवीरित्यस्य सिन्धुद्दीप ऋषिः। आपो देवत!ः । न्यडकु- 
सारिणी वहती छन्दा। । मध्यमः स्वर: ॥ 
भय जलादिपदापशोधनेन प्रजासु कि जायतइत्याह ॥ 
आगे जल आदि पदार्थों के शोधन से प्रजा में क्या होता है इस वि० ॥ 
अपो देवीरुप सृज मधुंमतीरयक्ष्माय॑ प्रजाभ्य॑ः । 
तासामास्थानादुम्जिहतामोष॑धयः सुपिप्पला॥ ३८॥ 
अपः | देवी: । उप । सृूज । मथुमतीरिति मर्धु- 
एमती: । अयक्ष्माय । प्रजाम्यइतिंत्र/जाभ्य: । 
तासाम । आस्थानादित्यापस्थानांत्‌ । उत्‌ । जि- 
हताम । ओष॑धयः । सुपिप्पला इतिं सु5पिप्प- 
लाः ॥ ३८ ॥ 
पदार्थ:-( अपः ) जलानि ( देवीः ) दिव्यानि पवित्ासि 
( उप ) ( खज ) निष्पादय ( मधुमतीः ) प्रदस्ता सघबो म- 
घरादयो शुणा विद्चन्ते यासु ता; ( अयध्ष्माय ) यद्षमादिरोगानिवा- 
रणाय ( प्रजाभ्यः ) पालनीयाग्यः ( तासाम ) अपाम ( आ- 
स्थानात ) आस्पायाः ( उत्‌ )( जिहताब ) प्राप्नुवन्त ( ओष- 


घयः ) सोमादयः ( सुपिप्पलाः ) शोमनाने पिप्पलानि फलानि 
बासां ता।॥ ३८ ॥ 








रा ह् 









अन्वयः-हे सहैध सव॑ मधुमतीदेवीरष उपस्ूण यतस्तासा- 
मास्थानात्सापिप्पला ओषधयः प्रजाभ्यो;बद्मायोज्जिहताय ॥३८॥ 


भावाथैः-राज्ञा विविधा वैद्ाः संरक्षणीयाः । एके सुगन्धा- 
दिहोमेन वायुरएथे।षधी। शुद्धाः संपादयेयु: | ऋपरे सन्‍्तो मिष- 
जो बिद्दांसो निदानादिद्वारा सर्वात्‌ प्राणिनोइरोगान्‌ सतते रक्तये 
: । नेतत्कमेंणा बिना समष्टिसख कदाचित्सैपद्मते ॥ ३८ ॥ 

पदार्थ +->हे श्रेष्ठ वैध पुरुष आप (मधुमतीः) प्रशंसित मधुर भादि गुय 
युक्त (दिवीः) पत्रित्र (अपः) जलों को (उपसन) उत्पल्र कौनिये ।निप्त से ( तप्ताम ) 
उन नर्लों के (अस्थानात्‌) आश्रय से (सुपिप्पला:) सुन्दर फलों वात्षी ( ओषधय: ) 
सोमलता आदि ओपषधियां को (प्रजाम्यः) रक्ता करने योग्य प्राणियों के (अयक्ष्माय) 
यद्मा आदि रोगों की निवृत्ति के लिये (उज्निहताम) प्राप्त हूनिये ॥ ३८ ॥ 

भावाथें! -राजा को चाहिये कि दे! प्रकार के वैध रक्खे | एक तो सुगन्व 
श्रादि पदार्थों के होम से वायु वर्ष जल और ओषधियों को शुद्ध करें । दूसरे श्रेष्ठ 
विद्वान वैद्य होकर निदान आदि केद्वारा सब प्राशियों को रोग रहित रकखें। इस कर्म 
के बिना संसार में सावेशनिक सुख नहीं होसकता | ३८ ॥| 


सनन्‍्तइत्यस्य सिन्पुद्दीप ऋषेः । वायुर्देवता | विराट्रानिष्टु पू- 
| छन्द१, घेवतः स्व॒रः ॥ 
भ्रथ खीपरुषयोः कत्तेव्यक माह ॥ 

अब स््रीपुरुप का कत्तेव्य कमें अगले मनञ्र में कहा है ॥ 
सन्‍्तें वायुमीतारिशवां दधातत्तानाया हृदय यहिक॑- 
स्तम्‌ । यो देवानां चरासे प्राणयेंनकर्मं देव 
वर्षडस्त तुभ्य॑म्र ॥ ३९ ॥ 
सम । ते। वायु: । मातारिइवां । दधातु। उत्ताना- 


जक्व च भू 


्् 





। 








रा है 





१०२२ 


या: । हृदयम्‌ | यत्‌ । विकस्तामिति वि:कस्तम। 
यः । देवानाम । चर॑सि । प्राएथेंन | कर्म । देव 
। वर्षट । अस्तु | तुभ्यम ॥ ३९ ॥ 
पदार्थः-( सम्‌ ) (ते) तब (बायु:) पवनः ( मातरिश्वा ) 
यो मातस्पन्तरिक्षे ख्सिति सः ( दधातु ) घरतु पृष्णातु वा (उ- 
त्तानायाः ) उत्ठृष्टस्तानः शुभलक्षणविस्तारों यस्या राह्परास्त- 
स्थाः ( हृदमम्‌ ) अन्तःकरणम्‌ ( यत्‌ ) ( विक्रस्तम ) विविध- 
तथा कत्पते दीष्पते बत्‌ ततू ( यः ) विद्वात्‌ ( देवानताम्‌ ) धा- 
मिंकाएां विदुषाम्‌ ( चरसि ) गच्छसि प्राप्रोसि ( प्राणथन ) ये- 
न प्राणन्ति सुखपान्त तेन ( कस्से ) सखस्वरूपाय ( देव ) दि- 
वपसुखप्रद ( वषट ) क्रियाकोशलम्‌ (अस्तु) (तम्बसू) ॥ ॥३९ 
अन्वयः-हे पत्नि उत्तानायास्ते यूदविकस्त हूदय तयज्ष शो- 
बेतो मातरिश्वा वायुः संदधातु हे देवपते स्वामिन्‌ यस्‍त्वे प्राण- 
न देवानां बद्विकस्त हृदय चरसि तस्मे कर्म तुम्प॑ सत्तों बष- 
'रतु॥ ३९॥ 
भावार्थ:-पशेयुता पुरुषो ब्रह्मचारेण्या सह विवाह कुर्षी- 
स्था अ्प्रियं कदाविनाचरेत्‌ । या स्री कन्या ब्रह्मचारिणा स- 
पयम कुय्योत्तस्पानष्ट सनसाषि न चिन्तयेत्‌ । णव॑ प्रमुद्धितो 
तौ पररुपर संप्रीत्या गृहरुत्यानि संसाबयेताम॥ ३९ ॥ 
पदाथ - है पत्नि राणी ( उत्तानायाः ) बढ़े शुमलक्षणों के विस्तार से यु- 
ते ) आप का ( यत्‌ ) नो ( विकल्लम्‌ ) अनेक प्रकार से शिक्षा को प्राप्त हुआ 
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दि 


यजुवेदभाष्ये ॥ १०२३ 





( हृदयम्‌ ) भ्रन्तःकरण हो उस को यज्ञ से शुद्ध छुआ ( मातरिश्वा ) आकाश में 
बलने वाला ( बायुः ) पवन ( संदधातु ) अच्छे प्रकार पृष्ट करे हे ( देव ) अच्छे 
सुख देने हारे पाति स्वामी ( यः ) जो विद्वान आप ( प्राणथेन ) सुख के हेतु प्राग 
वायु से ( देवानाम्‌ ) धर्मात्मा विद्वानों का निस अनेक प्रकार से शिक्षित हृदय को 
( चरास्ति ) प्राप्त होते हो उप्त ( कस्मे ) सुखस्थरूप ( तुम्यम्‌ ) आप के लिये मुझ से 
( वषटू ) क्रिया की कुशलता ( अस्तु ) प्राप्त होवे ॥ ३< ॥ 

भावाथेः--पूर् जवान पुरुष जिस अह्मचारिणी कुमारी कन्या के साथ वि- 


वाह करे उस के साथ विरुद्ध कभी न करे । जो कन्या पूरो युवती खली निस्त कुमार 
बह्मचारी के सा4 विवाह करे उस्त का अनिष्ट कभी मन से भी न विचारे इस प्रकार 
दोनों परस्पर प्रसन्न हुए प्रीति के साथ घर कार्य संमालें ॥ ६२ ॥ 


सुजञातड्त्यस्य सिन्पुद्दीप ऋषि: | अग्निर्देवता । भुरिगनुष्ठुप 
ठन्द: । गान्धारः स्व॒रः ॥ 


पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी उक्त विषय का उपदेश अ० ॥ 


सुजातो ज्योतिंपा सह शर्म वरूथ मासंदत्स्वः । 
वासों अग्ने विश्वरूप 29संज्य य स्व विभावसो ॥४०॥ 
सर्जातइति सुपजातः। ज्योतिंपा । सह । शम्मे । 
वरूथम्‌ । आ। असदत्‌ । स्वरिति स्वः । वास॑:। 
अरने। विश्वरूपामतिं विश्वरूपम्‌ । सम । व्य- 
यस्व । विभावसो इति विभा5्वसों ॥ ४० ॥ 
पदाथेः-( सुजातः ) सुप्ठप्रसिद्ध ( ज्योतिषा ) ।वैधाप्रका- 
देन ( सह ) (दाम ) गहम्‌ ( वरूथम्‌ )वरस्‌ ( आ ) ( ऋस- 








१५५४ र्क्ादआपध्याय: ॥ 


दत्‌ ) सीदं ( स्व: ) झखम्‌ ( धासः ) बख्म्‌ ( अग्ने ) अग्निरिव 
प्रकाञमान ( विश्वरूपम्‌ ) विविधस्वरुपनत्‌ ( सम्‌ ) ( उ्ययस्व ) 
घरस्व ( विभावसों ) विविधया भया दीप्त्पा साईतें बसु घने यस्य 
तत्सम्ब॒द्धो ॥ ४० ॥ 





अन्वय,-हे विभावप्तोडग्ने ज्योतिषा सह सजातरत्वं स्थवे- 
रूथे शर्मासदत्सीद विश्वरूपं बासो संव्ययस्व ॥ ४० ॥ 


थे आय, और 3.१६ 

भावाथः--अन्न वाचकलु *-विवाहितों ख्रीपुरुषो यथा स्यों 

मारवरतया सर्व प्रकाशते तथा सुवस्त्रालंकारेरुज्ज्वलौ भत्वा शह्दा- 
दैतनि वस्तूनि सदा पविच्ाणि रक्षेताम्‌ ॥ ४० ॥ 


प॒दार्थ:--हे ( विभावप्तो ) प्रकाश सहित घन से युक्त ( अग्ने ) अग्नि के 
तुल्य तेनस्ी ( ज्योतिषा ) विद्या प्रकाश के साथ ( सुजातः ) अच्छे प्रसिद्ध आप 
( स्व: ) सखदायक ( बरूथम्‌ ) अ्रप्ठ ( शर्म्म ) घर को ( आसदत्‌ ) अच्छे प्रकार 
प्राप्त हूलिये ( विश्वरूपम्‌ ) अनेक जिश्र विचित्रकूर्षा ( वास्तः ) वस्त्र को ( संदयरव ) 
धारण कीजिये ॥ ४० ॥| 

छः ०+  >त किक १ 2 

भावा4:-हस मन्त्र में वाचकलु ०---विवाहित स्त्री पुरुषों को चाहिये कि 
जैसे तृम्ये अपने प्रकाश से सर जगतू को प्रकाशित करता है वैसे ही अपने मुन्दर वस्त्र 
भर आतूषणों से शोमायमान हो के घर आदि वस्तुओं को सदा पतिन्न रक्से ॥४०॥ 





उदुतिछेत्यस्थ विश्वमना ऋषि: । अग्निदेवता । भुरिगनुष्टुप्‌ 
छन्दः । गान्पारः स्वर) ॥ 
पुनविद्ृत्कत्यमाह ॥ 
फिर भी विद्वानों का झृत्यअगले मनन में कहा है ॥ 


उ्द तिष्ठ स्वध्व॒रावां नो देव्या घिया | हहों व 


क्र 





यजुबंदभाष्ये ॥ १०२१५ 





भासा बहता संशुकनिरारनें याहि स॒ुशस्तिमि॥ ४१ ॥ 
उत्‌। ऊँडत्य । तिष्ठ । स्वथ्वरेतिं सुश्रध्वर।अबं। 
नः । देव्या । घिया । दहृशे । चु। भासा बहता । 
सुशुकनिरितिं सुड्झाकनिं:। आ । अग्नेः । या- 
कि 4 3 ९5 0] भिं 
हि । सशस्तिभेरितिं सुश॒स्ति5मिं: ॥ ४१ 0 
ए कप 
पदार्थ:-( उत्‌ ) (3 ) ( तिष्ठ ) ( स्वध्बर ) शोभना 
अध्यरा अहिंसनीया साननीया व्यवहारा यरय तत्सम्ब॒द्धी ( अ- 
व्‌) रचा | अभ् दृयचोतास्तिडः इति दीबेः (नः) अस्मान्‌ (देव्या) 
गद्धविदया । शिक्षापलया ( विया ) प्रज्ञया क्रियया वा ( दशे ) 
द्रपुघ्ु ( च ) (भासा) प्रकाशेन ( बृहता ) महता ( सुशुकनिः ) 
सुप्ु शुचां पवित्राणंं वनिः संमक्ता ( आ ) ( अग्ने ) विहन्‌ 
(याहि ) प्राप्रुद्टि ( सुशस्तिमिः ) शोमनेः प्रशासितेगुणैः॥ ४१॥ 
अन्वयः-हे स्वध्वर सज्जन विददन्‌ ग्रहस्थ त्व॑ सततमुत्तिष्ठ 
सदा प्रयतस्व । देव्या धिया नो5व।हे अग्ने अग्निवतप्रकाशमान 
मुशुकनिस्त्वमु दशे बहता मासा सूख्येइव सुशत्तिमिः सबो विद्या 
याहि । अस्मॉइच प्रापय ॥ ४१ ॥ 
भावार्थ:-श्रत्र वाचकलु ०--विद्ादिः शदवियाप्रज्ञादानेन 
सर्वे सततं सरध्ष्या। । नहिं सुशिक्षामन्तरा 0 सुखायान्यत्‌ 
किंचिच्छरणमस्ति तस्मादालस्थकपठादीईलिंकुकैसीडिं विहाय वि- 
धाप्रचाराय सदा प्रयतितव्यस््‌ ॥ ४ ॥[  मख्दागर , | 


| 
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पदाथेः हे ( खध्वर ) अच्छे माननीय ध्यवहार करने वाले सज्जन विद्व- 


न्‌ गृहस्थ आप निरन्तर ( उतिष्ठ ) पुरुषार्थ से उन्नति को प्राप्त हो के भ्रन्य मनुष्यों 
के प्राप्त सदा किया कीमिये ( देव्या ) शुद्ध विद्या और शिक्षा से युक्त (पिया) बु 
द्वि वा क्रिया से ( नः ) हम लोगों की (अव ) रक्षा कीनिये हे ( अग्ने ) अग्नि के 
समान प्रकाशमान (€ सशकनि: ) अच्छे पावन्र पदार्थों के विभाग करने हारे भ्राप (3 ) 
तर्क के साथ € हशे ) देखने का ( बृहता ) बड़े ( भासा ) प्रकाश रूप सृय्ये के तुल्य 
(सुशस्ति भि ) सन्दर प्रशाप्तेत गुणा के साथ सब |विद्याआओं का ( याहि ) प्राप्त हामिये । 
और हमारे लिये भी सब विद्याओं को प्राप्त कीनिये ॥ ४१ ॥ 


भावा थे।--हश मन्त्र में वाचकलु ० - विद्वान्‌ लोगों को चाहिये कि शुद्ध विद्या 





| 


और वद्धि के दान से सब मनृष्यां की निरम्तर रक्ता करें | क्यों कि अच्छी शिक्षा के 
बिना मनुष्यों के सुख के लिये और कोड भी आश्रय नहीं है | इस लिये सब का उ 
चित है कि आालस्य और कपट आदि कुकमां को छाडड के विद्या के प्रचार के लिय 
प्तदा प्रयत्न किया कर ॥ ४१ ॥ 
उध्यड्त्यस्पथ कएव ऋषि: । अग्निर्देवता । उपारष्टादवहती छ- 
न्दः | मध्यमः रुवरः ॥ 
पुनर्विदत््त्यमाह ॥ 
फिर मी उक्त विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
२ यें हा ॥/(७ 
ऊध्वे ऊपुण ऊतयें तिष्ठा देवों न संविता । 
४ कक ॥ हा ह््जि शा रे र्भिं # 
ऊध्वों वार्जस्य समनितायदण्जिमिवोधदमिंविहव- 
| कप 
यामह ॥ ४२ ॥ 
ऊर्ध्व: । ऊँद्त्य । स। नः। ऊत्तये। तिष्ठ । देवः। 


5 


ने। सावता । ऊध्यंः । वाजरथ । सानेता । 


| पी 00 का 


त्‌ । अज्जिभिरित्यज्जिकमिं: । वाघदमिरितिं 











यजुवेदभाष्ये ॥ १०२७ 








वाघत5मिं: । विहवबामह इतिं विहवयामहे ॥४२॥ 

पदार्थ:-( ऊर्ध्वः ) उपरिस्यः ( उ ) (सु) ( नः ) अस्माकम्‌ 
( ऊतगे ) रक्ष णायाय (तिष्ठ) दधचो$तस्तिडाइति दीधेः (देवः) 
बयोतकः (न) इव ( सबिता ) भास्कर (ऊध्वः ) उत्कृष्ट; (वा- 
जस्प ) विज्ञानस्य ( सानेता ) समाजकः ( यत्‌ ) य। (अठिजि- 
मिः ) व्याक्तेकारकेः किरणेः ( वाघाहरः ) युद्धविद्याकुशलेमेघा- | 
विभिः ( विच्चयामहे ) विशेषण स्पर्दधामहे ॥ ४२ ॥ 

अन्च:-हे विदरृध्यापक त्वमृध्बें:ः सावेता देवो न न ऊत- 
ये सतिष्ठ सस्थिरों भव । यद्यस्त्वमञजिमिवाधाह्विः सह बाजस्प स- 
निता भव तमु वर्य विच्ययामहे ॥ ४२ ॥ 

भावारथथः-अत्र वाचकलु ० अध्यापकोपदेदाका जना यथा स- 
बिता भूमिचन्द्रादिश्य उपरिस्थः सन्‌ स्वज्योतिषा सर्व सरक्ष्य प्र- 
काशबाति तथोत्कृष्टगुऐविंद्यान्याये प्रकाइप सवा प्रजा। सदा सु- 
गोमगेयु४ ॥ ४२ ॥ 


पदार्थ: -हे अध्यापक विद्वान आप ( उस्वे: ) ऊपर आकाश में रहने वा- 
ले ( देवः ) प्रकाशक ( सविता ) सूम्ये के ( न ) समान ( नः ) हमारी ( ऊतये ) 
रक्षा आदि के लिये ( मुतिष्ठ ) अच्छे प्रकार स्थित हानिये (यत्‌ ) नो आप ( अज- 
नििः) प्रकट करने हारे किरणों के सद्श ( वाघाद्विः ) युद्ध विद्या में कुशल बुद्धिमा- 
नो के साथ ( वानस्थ ) विज्ञान के ( सनिता ) सेवन हरे हजिये ( उ ) उस्ी को 
हम लोग ( विद्वयामहे ) विशेष करके बुलाते हैं ॥ ४२ ॥ 


भावाथेः-हृत्त मन्त्र में वाचकलु०-अध्यापक और उपदेशक विद्वान को 
चाहिये कि जैप्तें सय्य भूमि और चन्द्रमा आदि लोकों से ऊपर स्थित होके अपनी कि? 
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' | रणों से सब जगतकी रक्षा के लिये प्रकाश करता है । वैसे उत्तम गुणों से विद्या भोर 
न्याय का प्रकाश करके सत्र प्रजाओं को सदा सुशोमित करें ॥ ४२ ॥ 


सजात इत्यस्य त्रित ऋषि; । अग्निर्देवत। । विराट्रत्िप्टप्‌ 





| छन्दः । पैवतः स्वरः ॥ 
द अथ जनकापत्यव्यवहारमाह ॥ 
अज पिता पत्र का व्यवहार अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सजातो गर्भी असिरोदसयेरग्नेचारुविभंत ओ- 
पंधीषु । चित्र: शि्वः परितम/25स्यक्तून्‌ प्रमाठ- 
भयों अधि कनिक्रददगाः ॥ १३ ॥ 
सः । जातः । गर्भ:। अर्सि । रोदं॑स्योीः । अग्ने । 
चारु:। विभूतइतिं विधभृतः। ओप॑धीष । चित्र: । 
शिशु: । परिं । तमाश»सि । अक्तून । प्र । मात: 
भ्यइतें मातभ्य:। अधिं। कनिंक्रदत । गाः ॥४ शा 
पदाथे;-(सः) (जात) प्रसिद्धः (गर्भा) यो गीयग॑ते स्वीकिय- 
ते सः (आते) (रोदस्मोः) द्यावाइयिब्पो: (अग्ने) विहन्‌ ( चारु:) 
सुन्दर! ( विभृतः ) विद्ेषेश् घृतः पोषितो वा ( ओषधीषु ) सो- 
मादिषु (चित्र:) अहुतः (शिश्ञः) बालकः (परि) (तमांति राभीर 
 अक्तूव )अन्चकारान (प्र) ( मातृग्पः ) मान्यकर्ष्म्यः ( ऋ- 


थे ) (कनिकदत्‌ ) गच्छन्‌ (गाः) गच्छाति। अभा5ड भाव: ॥9 ३॥ 
कि वी ननीनीथ नव नदतीनण नम 5-99 333>ल नम मकर ५3» ९५७४७७७+५७५७ वन वपथअ भा... 
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न्ब्क कण 
यज्ुवेदभाष्ये ॥ १०२६ 





कर आप 


अन्वय:-दे अग्ने यस्ट्व॑ यथा रोदस्योजातश्वारुरो पधीषु विभ- 


छः 
ताथ्षिवों गर्भोइकों माठ्म्यस्तमांस्पक्तून पस्येधिकनिक्रदत्सन्‌ गा 
गच्छति तथाभतः शिश्ुगा विद्याः प्राभ्रहि ॥ ४३ ॥ 
भावार्थ:-पथा बह्मचय्योदिसुनियमेज॑नितः पुत्रों विद्या अ- 
पीत्य पितरों सुखयाते तयेव जनको प्रजा: सुखबरेताम्‌ ॥ 9३ ॥ 
पदार्थ हे ( अग्ने ) विद्वनू जो आप जैसे ( रोदस्ये! ) आकाश और ए- 
यित्री में ( जातः ) प्रसिद्ध ( तारु: ) मुन्दर,( ओपधीषु ) सोमलतादि भोषधियों में 
( विभुतः ) विय्षष करके घारण वा पोषण क्रिया ( नित्र: ) आश्वय्ये रूप ( गभे: ) 
स्वीकार करने योग्य मूर्थ्य ( मातृम्यः ) मान्य करने हारी माता अथात्‌ किरणों से ( त- 
मांसि ) सात्रियों तथा ( अक्तून्‌ ) अन्वरों को(पस्येधिकनिक्रदुत्‌ ) सब ओर से अधि- 
के करके चलता हुआ ( गा; ) चलाता है वैसे ही ( शिशु: ) बालक ( गाः ) विद्या 
को प्राप्त होगे ॥ ॥ ४२ ॥ 
भावाथे:-मैसे अद्मचय्ये आदि अच्छे नियमों से उत्पन्न किया पृत्र विद्या 
पढ़ के माता पिता को सुख देता है वेंसे ही माता पिता को चाहिये हि प्रजा को छृ- 
ख देवे ॥ ४३ ॥ 
स्थिरोभवेत्यस्प भित ऋषि: अग्निर्देवता विराडनुप्ुपूछन्द 
गान्धारः स्वर३ ॥ 
झथ पितरों स्वापत्यानि कथ॑ शिक्षेयातामित्यू ० ॥ 
झब मात पिता अपने सन्तानों को किस प्रकार शिक्षा करें यह वि० ॥ 


स्थिरों भव वीडवक आशुभंव वाज्यवेन्‌ । एथर्- 
वसुषदस्त्वमम्नेः पुरीषवाहण: ॥ ४४ ॥ 
स्थिरः। भव। वीड्वद्भइतिं वीडु:अद्ढः । आशुः । 





१०३० शकादशाएध्याय: ॥ 
दा 2 2 पलपल वी 
भव | वाजी | अवेन | टथः । भव । सपद, &। 


ससदइति मससदः । ववम । अग्न परीषवाहणः। 


परीषवाहनइझत परीपए्वाहनः ॥ ४४ ॥॥ 
पदार्थ:-( पिरः ) निश्चलः ( भव ) ( वीड़बद्ढः ) वीड़।ने 
दढाने बलिए्ठान्यडानि वस्प 8: ( आशः ) शीमघ्रकारी (भव) ( वा- 
जी ) प्रातनीति। ( अवन) वेज्ञानपृक्त ( एथु "विस्तृतलखः ( भे 
व ) ( सुपदः ) ये शामनेषु व्यवहारंपु सादात सः ( त्वघ ) 
( ऋग्नेः ) पावकस्य ( पुरीपवाहएः ) ये पुरीषाण पालनादी- 
नि कमाएि वाहयति प्रापयति स+॥ ४४ ॥ 
अ्रन्वयः-हे अबन पुत्र ल॑ विद्याग्रहणाय स्थिरों भव वा- 





गी बीडबड़ आहाभेव। स्वमग्नेः सपदःपुरीपवाह एः इथुमव ॥४४७॥ 
भावार्थ:-हे ससनन्‍्ताना युष्मामित्रह्चचम्पण शरीरबल विद्या 
सुशिक्षाभ्यामात्मबलं प्र दृढ् रूत्वा स्थिरतया रक्षा विषेया | आ- 
ग्नेयाउस्तादिना शनतुविनाशाश्राति मातापितरः स्वसस्तानान्‌ सगि- 
क्षेय:॥ ४४ ॥ 
पदार्थ: “है ( अवन्‌ ) विज्ञान युक्त पुत्र तू विद्या झहण के लिये ( स्थिरः ) 
दृढ़ ( भव ) हो ( वानी ) नीति को प्राप्त होके ( वीडुज्न. ) दृढ़ अ्रति बलवान भ्- 
बयवों से युक्त ( भशुः ) शीघ्र कर्म करने वाला ( भव ) हो तु ( अग्ने: ) अगनी सं- 
बन्धी ( सुपदः ) छुन्दर व्यवहारों में स्थित ओर ( पुरीषवाहणः ) पालन आदि शु- 
भ कर्मों को प्राप्त कराने वाला ( पथुः ) सुख का विस्तार करने हारा ( भव ) हो ॥ ४४ ॥ 
भावारथ:-हे अच्छे उत्ताने तुम की चाहिये ।के अह्मचर्य्य सेवन से शरीर 
का बल और विद्या तथा अच्छी शिक्षा से भ्रात्मा का बल पूर्ण हृद कर स्थिरता से 





स्ज्ल्् 
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यजुतिदभाप्ये | १०३५१ 









न जम मल 
रक्षा करो और आग्नेय आदि श्रख्र विद्या से शत्रुओं का विनाश करो इस भरकार माता 
पिता भपने सन्‍्तानों को शिक्षा करें ॥ ४४ ॥ 


/.. दिवइत्यस्य चित्र ऋषि: । अभम्रिर्देवता । बिराट्पथ्या वह 
ती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
पनत्ते: प्रजास कथं वत्तितव्यमित्याह॥ 
फिर उन को प्रजा में केसे बत्तना चाहिये इस वि० ॥ 
शिवों भव प्रजाभ्यों मानुपीभ्यस्त्वर्म॑क्लिरः। मा 
द्यावाएथिवी अभि शोंचीमोन्तरित्त मा वनस्पतीन 
॥ ४५ ! 
शिव: । भव | प्रजाभ्यइतिं प्रजा5भयंः । मानुषी- 
भयः | बम | अद्विरः । मा। द्यावएथिवीइति 
द्यावांएथिवी । अभि । झोची; । मा । जअन्‍्तरिं 
क्षम्‌ । मा। वनस्पंतीन ॥ ४५ ॥ 
पदार्थेः- (शिवः) कल्याणकरों सड़लमयः (भव) (प्रजाभ्यः) 
प्रासेद्धाभ्यः ( सानुपीम्यः ) सनुष्यादिभ्यः ( त्वम ) ( अद्विरः ) 
प्राणइच प्रिय ( मा ) निषेषे ( द्यावाइयिवी ) विद्यद्धमी ( अभि ) 
| आम्यन्तरे ( शोचीः) शोक कुण्योः (मा) (अन्तरिक्तम) आवका- 
शम्‌ (मा) वनस्पतीन वटादीन्‌ ॥ ४५॥ 
ऋ्न्वयः-हे अद्विरस्त मानुषीभ्यः प्रज/म्पः शिवो भव चा- 
वाएथिवी माभिश्ोचीरन्तरिज्ष मामिशोचीवेनस्पतीनमामिंशोचीः 
॥ ४५ ॥ ' 
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१०३२ एकादशोषध्याय: ॥ 





भावाधैः-सन्‍्तानैः प्रजाः प्रति मड़लाचरऐन मृत्वा शविव्या- 
दीनां मध्य निश्शोंकेः स्थातव्यम्‌ । किन्त्वत्तेषां रक्षा ।धायोपका 
रायात्साहतमा प्रयतितव्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 

पृदार्थे:-हे (अज्विर) प्राणों के समान प्रिय सुसन्तान तू (मानुपीम्यः) मनुष्य 
आदि ( प्रजाम्य: ) प्रसिद्ध प्रमाओं के लिये ( शिव: ) कल्याणकारी मज्नलमय ( भ- 
व) हो ( द्यावाशथिवी ) बिजुली ओर भूमि के विषय में (मा ) मत ( अभिशात्रीः ) 
अतिशोच मत कर ( अन्तरिक्षम्‌ ) अवकाश के विषय में ( मा ) मत शोच कर भोर 
( बनस्पतीन ) बट आदि बनस्पतियों का शोच मतकर ॥ ४५ ॥ 

भावा थेः -सुप्तन्तानों को चाहिये कि प्रा के प्रति मडलाचारी हो के एथिवी 


आदि पदाथौ के विषय में शोक रहित होवें । किन्तु इन सब पदार्थों की रक्षा विधान कर 
2०० हक ५ 


: उपकार के लिये उत्साह के साथ प्रयत्न करें | ४५ ॥ 
प्रैतुवानीत्यस्प भित ऋणषिः । अग्निर्दवता । आाह्मी बृहती 
छन्‍्द। । मध्यम स्वर) ॥ 
पुनः स एवं विषय उपदिश्यते ॥ 
फिर भी उक्त वि० ॥ 


प्रेतुं वाजी कनिक्रदन्नान॑दद्रासभः पत्वां। भरंत्र- 
में पुरीष्यं मा पाद्यायुषः पुरा । र॒पाप्रें र्षणं 
भर॑न्नपां गर्म&9समुद्रियंम । अग्न आयाहि वो- 
तयें ॥ ४६ ॥ 

भर झतु। वाजी । कनिंक्रदत्‌ । नान॑दत्‌ । रास॑- 
भः। पत्वा । भर॑ंन्‌ । श्रप्तिम । प्रीष्यम । 
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0, 
यज्ञवदमाष्य ॥ १९३३ 





#ल्सा । पादि । खआायुषः । पुरा । ढपी । अग्निम । 
. उणम । भर॑न्‌ । अपाम । गर्म । समुद्रियंस। 
अग्नें । आजा । याहि । वीतये ॥ 9६ ॥ 

$ पदाथः-( भर ) ( णतु) गच्छतु ( बाजी ) अख्व ( क- 
. निकदत्‌ ) गच्छन्‌ ( नानदत्‌ ) भर बाब्दे कुबंन ( रासभः ) दा- 
| तु पोग्यः ( पत्वा ) पतति गच्छतीति ( भरन्‌ ) धरन ( अग्नि- 
| मं) विद्यतप्‌ (पुरीष्यम्‌) पुरीषषु पालनेषु साधुम्‌ (मा) (पादि) ग- 
| च्छ (आयुपः) नियतवर्षाज्जॉविनात्‌ (पुरा) पुरवंम (हभा) वलिप्ठः 
| ( ऋग्निम ) सूख्याख्यम्‌ ( शषणम्‌ ) वषेयितारम्‌ (भरन्‌ ) (अपा- 
म्‌ ) जलानाम्‌ ( गर्भव ) ( समुद्रियम्र्‌ ) समुद्रे मबम्‌ ( ऋगने ) 
| विहन( आ )याहि प्राप्नुहि (वीतये ) विविधसुखानां व्याप्तये॥ ९६ ॥ 
ग्रन्वय!-हे अग्ने सुतन्तान भवान्‌ कविक्रद लानदद्रासभः प- 









तवा वाजीवाधुषः पुरा मा प्रेतु | परीष्यमर्मि मरन्‍्मा पादि। इतस्त- 


तो मागच्छ हषापां गर्म समुद्रिय हपणमशप्नि मरनू सन्‌ वीतय आ- 
याहि ॥ ४६ ॥ । 


भावार्थ:-मनुष्या विषयल्ोलुपतात्पागेन अह्मचस्येंण पर्ण 
जीवन धृ्वाधगुन्यादिपदायेविज्ञानाडर्स्प व्यवहारमुनयेयुः ॥ ४६ ॥ 
पदाथेः “हे (भ्रग्ने ) विद्वन्‌ उत्तम सन्‍्तान तू ( कनिक्रदत्‌ ) चलते और (ना- 

नदत्‌ ) शी शब्द करते हुए (रासमः ) देने योग्य ( पत्ता ) चलने वाले वा (वानी ) 
घोड़ा के समान ( आयुष:) नियत बषों की अवस्था से ( पुरा ) पहिले ( मा ) न (प्रै- 
तु) मैरे (पुरीष्यम्‌) रक्षा के हेतु पदार्थों में उत्तम ( अग्निम्‌ )बिजुली ( भरन्‌ ) धारण 





१९९ 





१०३४ ३ एकादशाईध्याय: ॥ 


' | करता हुआ (मापादि) इधर उधर मत भाग नैसे (हवा) अतिवलवान्‌ ( भवाम ) जलों 
| | के ( सूमद्वियम्‌ ) समुद्र में हुए ( गम) स्तीकार करने योग्य ( बृषणस्‌ ) वर्षोकरने हारे 
२ | (अम्निम्‌ )सय्ये को ( भरन्‌ ) धारणकरता हुआ (बीतये ) सुखों की व्यात्ति के लिये 
| (आयाहि )अच्छे प्रकार प्राप्त हो ॥ ४१ ॥ 
भावार्थ!--राजा श्रादि मनुष्यों को योग्य है कि अपने सन्तानों को विष- 
)| यों की लोलपता से छुड्डा के अह्मचय्य के साथ पूरे अवस्था को धारण कर अग्नि झा- 
। | दि पदार्थों के विज्ञान से धम्म य॒क्त व्यवहार की उन्नति करावें ॥ ४६ ॥ 
ऋरतामित्यस्य भितऋषि: । ऋअ'ग्निर्देवता । विराड्बाह्मी भिष्ठ- 
पुछन्दः । घेवतः स्व॒रः ॥ 
मनुष्येः कि किमाचरणीयं कि कि च त्यक्तब्यमित्याह ॥ 
मनुयों को क्या २ आचारण करना और क्या २ छोड़ना चाहिये यह वि०॥ 
ऋत०५5सत्यम्त»5सत्यमग्निं पुरीष्यमड्िरस्वद्‌- 
भरामः । ओष॑पयः प्रतिमोदध्वमग्निमेत३७शिव- 
मायन्तंमभ्यत्न युष्माः | व्यस्यन्‌ विश्वा अनिरा 
अमीवा निषीद॑न्तों अप दुमेतिं जहि ॥ 29 ॥ 
ऋतम । स॒त्यव | ऋतम्‌ । सत्यम । अग्रिम । पु- 
रीष्पम । अड्रिस्वत्‌ । भराम:। ओष॑धयः | प्र- 
ति। मोदध्वम् । अप्रिम । एतम । शिवम । आा- 
यन्तमित्याउयन्तम्‌ । अभि । अन्न । यष्मा:। व्य- 
स्यन्नितिं विःत्रस्पन्‌ । विश्वां;। अनिंराः । 


डे 











यजुवेदभाष्ये ॥ १०३४ 


अमीवाः । निषीदन । निसीदन्नितिं निःसीदन । 


नः | अप। दुर्मेतिमितिं दुःःमतिम्‌ । जुहि ॥४9॥ 
पदार्थेः-( ऋतम्‌ ) ययायम्‌ ( सत्यम्‌ ) अविनश्वरम्‌ ( ऋ- 
तम्‌ ) अव्यमिचारी ( सत्यत्‌ ) सत्सु पुरुषषु साधु सत्य मान॑ 
भाषएं कम च्‌ ( अप्रिम््‌ ) विद्युतम्‌ ( पुरीष्पम्‌ ) पालनसाध- 


नेषु भवम्‌ ( अड्विरस्वत्‌ ) वायुबत्‌ ( मरामः ) घरामः ( ओ- " 
परथय; ) यवादयः ( प्रति ) ( सोदध्यम ) सुखयत ( अग्निम्‌ ) ' 
( एतम्‌ ) प्वोक्तत्‌ ( शिवम्‌ )मड्ुलकारिणम ( आपन्तम् ) प्रा- , 


| मुवन्तम्‌ ( ऋ्रमि ) आभिमुरूये ( अत्र ) ( युष्माः ) युष्माव । 
अ्रत्र धाच्छन्दसीति द्वासो नादेशामावः ( व्यस्पन्‌ ) विविघ्तयो 


प्रत्रिपन्‌ ( विश्वा) ) सवोाश ( ऋनिराः ) नितरां दातुमयोग्याः 


( अमीबाः ) रोगपीड/ ( निषीदत्‌ ) अवस्थित: सन्‌ ( नः ) 
शअस्माकम्‌ ( ऋप ) दूरीकरणे ( दुमतिम्र्‌ ) दुष्टां मतिथ्‌ (जहि) 
नाशय ॥ ४७ ॥ 

प्रन्वृय!-हे सन्‍्ताना यथा वयम््त सत्यम्दत्त सत्य परीष्यम- 
प्रिमडिरस्वद्धरामः । एतमायन्तं दिवमप्रि मत्वा यमसप्यभिभोद- 
ध्यव्‌ । या ओषधयो युष्माः प्रति प्राप्नुवन्ति ता बये भरामः। 
दे वेय त्वे विश्वा अनिरा अभीवा व्यस्यन्नत्र निषीदनो दुर्भतिम 
पजाहि दर्राकुर्वित्येन प्राथंयत ॥ ४७ ॥ 





भावाथः-सनुष्या ऋत॑ सत्यं परं सत्यं कारएं ब्रह्मापरखत ' 


सत्यमव्यक्त जीवास्य सत्यमाषणादिक प्रक्ातिजमस्न्पोषधिसमूह च.. 


॥ 
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.ः उक्ादजाहूईध्याय: ॥ 


विद्यम शरीरस्प ज्वरादिरोगानात्मनोविद्यादी शव निरस्य सादकद्र- 
व्यत्यागेन सुमति संपाय सुख प्राप्य नित्यं मोदनतां मा कदाचिदे 
तहिपरीताचरणेन से हित्वा दुःखसागरे पतनतु ॥ ४७॥ 

पदार्थ -हे सुप्तन्तानो जूस हम लोग ( ऋतम्‌ ) यथार्थ ( सत्यम्‌ ) नाश 
रहित (ऋतम्‌ ) भ्रव्यभिचारों ( सत्यम्‌ ) सत्पुरुषों में श्रष्ठ तथा सत्य मानना बोलना 
ओर करना ( पुरीष्यम्‌ ) रक्षा के साधनों में उत्तम ( अग्निम्‌ ) बिनुली को ( आहे- 
रस्वत्‌) वायु के तुल्य ( मरामः ) घारण करते हैं (एतम्‌) इसे पूर्वोक्त (आयन्तम्‌ ) 
प्राप्त हुए ( शिवम्‌ ) मजझल कारी ( अग्निम्‌ ) बिजुली को प्राप्त हो के तम लोग 
भी ( अभिमोदष्वम्‌ ) आानन्दित रहे नो ( ओषघयः ) नो आदि झोषाध ( युप्मा: ) 
तुम्हारे ( प्रति ) लिये प्राप्त हावें उन को हम लोग घारण करते हैं वैसे तुम भी करो । 
हे वेद्य आप ( विश्वा: ) सब (अनिराः) जो निरन्तर देने योग्य न हों ( अमीवाः ) 
ऐसी रोगों की पीड़ा ( व्यस्यन्‌ ) अनेक प्रकार से अलग करते और ८ अत्र ) इस 
झायुवेंद विद्या में ( निषीदन्‌ ) स्थित हो के ( नः ) हम लोगों की ( दुर्मातेम्‌ ) 
दुष्ट बुद्धि को ( अपनहि ) सब प्रकार दूर कीमिये इस प्रकार इस वैद्य की प्रार्थना 
करो ॥ ४७ ॥ 

भावाथे:-ह मनृष्यों तुम लोगों को उचित है कि यथार्थ अविनाशी पर का- 
रख ब्रह्म दूसरा कारण यथाथ अविनाशों अव्यक्त जीव सत्य मापणादि तथा प्रकृति 
से उत्पन्न हुए अग्नि ओर ओ्रोषषि आदि पदार्थों के धारण से शरीर के ज्वर आदि 





'शोगों और आत्मा के अविद्या आदि दोष को छुड़ा के मद्य आदि दब्यो के त्याग से 


अच्छी बुद्धि कर और सुख को प्राप्त हो के नित्य आनन्द में रहो । और कभी इस 


से विपरीत आचरण कर सुख को छोड़ के दुःख सागर में मत गिरो ॥ ४७ ॥ 


ऋोषबयइत्यस्य जित ऋषि: । अग्निर्देवता । भुरिशनुष्टुप 


| ढन्‍्दः । गान्धारः स्वर: ॥ 


! 





ख्थियोपि कि किमाचरे युरियाह ॥ 
स्त्रियों की क्या २ आचरण करना चाहिये यह बि० ॥ 








यजविंदमाध्ये ॥ १७४९ 


ओष॑धयः प्रतिंग*णीत एष्पंवतीः सापिष्पलाः । 
अय॑ वो गर्भ ऋात्विय: प्रत्न29सपघस्थमासंदत्‌ ॥४<८॥ 
ओषेघय:ः । प्रतिं। गृभणीत | पष्पंवतीरितिं पु- 
प्पंधवतीः | सपिप्पलाइतिं सुप्रपिप्पला: | अय- 
म। वः। गर्भ! | ऋत्विय: । प्रत्नम। सपस्थ- 
मितिसध5स्थम । अ । असदत्‌॥ एैट ॥ 
पदार्थ:- ( ओषधयः ) सोमादयः ( प्रति ) ( ग्रमण्णीत ) 
ग्ह्ीत ( पुष्पवतीः ) अष्ठानि पृष्पाणि यासां ताः (सुपिष्पलाई) 
शोमनफलाः ( ऋ्यम्‌ ) ( वः ) युष्माकम्‌ ) ( गम ) (ऋट- 
ट्वियः ) ऋतुः प्राप्ताउसय सः ( प्रत्नम्‌ ) पुरातनम्‌ ( सधस्थम्र्‌ ) 
सहस्थानम्‌ ( #त्रा ) ( असदत्‌ ) प्राप्रयात्‌ ॥ ४८ ॥ 
शअन्वयः-हे स्त्रियों यृपं या ओपघयः सान्ति याभ्यो६5यम्त- 
ल्वियों गब्भा वः प्रत्न॑ सघस्थ॑ गमाशयमासदत्ताः पुष्पवत्ती: सुपि- 
प्पल्ला ओषधीः प्रति ग्रन्णीत ॥ ४८ ॥ 
भावार्थे:-- मातापित्भ्यां कन्याम्यो व्याकरणादिकमध्पाप्प 
वैयकशास्तमप्यध्यापनीयम्‌ । यत्त इमा आरोग्यकारिका गर्भसपा- 
दिनीरोषधीर्विज्ञाय सुसन्‍्तानान्युत्पाथ सतत प्रमोदेरन्‌ ॥ ४८ ॥ 
पदार्थ'-हे ख्रियो तुम लोग नो ( ओषधयः ) सोमलता आदि ओषधि हैं 
जिन से ( अयम्‌ ) यह ( ऋत्वियः ) ठीक ऋतु काल को प्राप्त हुआ ( गर्भ: ) ग- 
भें ( वः ) तुझारे ( प्रत्नमू ) प्राचीन ( सघस्थम्‌ ) नियत स्थान गर्भाशय को प्राप्त 








नल एकाद शेधध्याय: ॥ 


“की ली 2 ही अल कम री कम पक न कि जि कफ न नि कवर 
होवे उन (पुष्पवतीः) श्रेष्ठ पृष्षों वाली ( सुपिप्पला: ) मुन्दर फलोसि युक्त भोफाबियों 
( प्रतिगृम्णीत ) निश्चय करके ग्रहण करो ॥ ४८ ॥ 
छ हर 
भावार्थ:--माता पिता को चाहिये कि अपनी कन्याओं को व्याकरण आ- 
दि शाल्् पढ़ा के वैधक शाख पढ़ावें । निप्त से ये कन्या लोग रोगों का नाश और ग- 


में का स्थापन करने वाली ओषाबियों को जान ओर भच्छे सम्तानों को उत्पन्न करके 
निरन्तर आनन्द मोगें ॥ ४८ ॥ 


विपानसेत्पस्पेत्कील ऋषि: । अग्निर्देवता | तिष्टुप्छन्दः । 
घैवतः स्वरः ॥ 


विवाहसमये स्त्रीपुरुषो कि कि प्रतिजानीयातामित्य० ॥ 
विवाह के समय ख्री और पुरुष क्‍या २ प्रतिज्ञा करें यह वि० ॥| 

५ जम बम । कप _। | ० 

देख इएजका एथना शोशंचानों बाध॑स्व हिपो रक्त- 

॥9॥ ७5३४८ ७५ के कल आर 5 रंग 

१८७ *.. 


सो अमीवाः । स॒शझमंणों बृहतः शर्मोण स्थाम- 

ग्नेरह2»सुहव॑स्य प्रणोतों ॥ 8८ ॥ 

वि। पाज॑सा । पएयनां । झोशंचानः । बाधस्व । 

हिषः। रक्षसः । अमीवाः । स॒शम्मणइविंस5- 

दमणः | दहतः । शर्मारी । स्थाम । अग्ने! । अ- 

हम । सहवस्येतिसु5हव॑स्थ । प्रणीतों। प्रनीता- 

विति शऋषनीतो ॥ 9८ ॥ 

पदार्थः-(बि) विविधेन ( पाजसा ) बलेन । पातेबेले जुट्च 

उ० 8] २१७० । इत्यसुन्‌ पाजड्डति बलना «निध « १। ९(एथना) 
विस्तीर्णेन ( शोशुचानः ) भृश शुचिः सन ( बापस्व ) (हि५3) 








से 


यजवंदभाष्दे ॥ १०३६ 








परम मश ई किशन मटर अमन आर केल कप “किलर क लकी 
शतन्नभृता व्यमिचारिशीरिपलीः (रक्षतः) दुष्ठाः (अमीवाः) रोगइव 
प्राणिनां पीडकाः (सुशर्मणः) सुशोमितगृहस्य ( बहतः) महतः 
(इर्मेणि) सुखकारके गणद्दें (स्पाम) वर्चेय (अग्नेः) अग्निवदेदीप्य- 
मानस्प ( अहम ) पत्नी (सुहबस्य) शोमनों हवो ग्रहणं दाने वा 
परप तस्य ( प्रणीती ) प्रकृष्टायां पन्योयां नीतो ॥ ३४९ ॥ 
खन्वय-हे पते यदि त्वं शथुना विपाजसा बलेन सह शो- 
शुचानः सदा वत्तेया अमीवा रक्तसो द्विषो बाधस्व ताह बहतः सु- 
इमंणः स॒हवस्याग्नेस्ते शमाण प्रणीतों चाह पन्‍नी स्थाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
भावार्थ:-विवाहसमये पुरुषेश स्रिया च व्यभिचारत्यागस्प 
प्रतिज्ञां कृत्वा व्यभिचारिणीनां स्त्री्णा लग्पटानां पुरुषाणां चस- 
बथा संगग त्यक्तवा परस्परमप्यतिविषयासक्ति विहाय ऋतुगामिनो 
भृत्वान्यो न्‍यं प्रीत्या वीय॑वन्त्यपत्पान्युत्पादयेताम । नहि व्यमिचारंण 
तुल्य ख्रिया: पुरुपस्य चारप्रियमनायुब्यमकीरतिकरं कम विधते त- 
स्मादेतत्सवेधा त्यक्त्वा धर्मांचारिणों भूत्वा दीघोयुषों स्थाताम॥४ ९॥ 


पदार्थे(--हे पते नो श्राप ( पथूना ) विस्तृत ( वि) विविध प्रकार के 
( पामसा ) बल के साथ ( शोशुचान: ) शीघ्र शुद्ध सदा वर्त्तें ओर ( अमीवाः ) 
रोगों के समान प्राणियों की पीड़ा देने हारी (रक्तस्नः) दुष्ट (द्विष:;) शत्रु रूप व्यमि- 
चारिणी खियें। को ( बाधख ) ताड़ना देवें तो मैं ( बृहतः ) बड़े ( सुशमेणः ) भ- 
रछ्े शोमायमान ( मुहृवस्य ) सुन्द्र लेना देना व्यवहार निम्त में हो ऐसे ( भग्ने: ) 
अग्नि के तुल्य प्रकाश मान आप के ( शर्माशे ) सुख कारक घर में और (प्रणातौ) 
ठत्तम धर्म युक्त नीति में आप की ख्री ( स्याम्‌ ) होऊं ॥ ४९ ॥ 

भावाथे :--्वाह मय में स्त्री पुरुष को चाहिये कि व्यभिचार द्वोड़ने की 
प्रतिज्ञा कर व्यागिचारिणी स्री और लम्पट पुरुषों का संग सवेया डोड़ आपस में भ्री 





। 
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१५४७ एकादशाणध्यायः ॥ 
अति विषया साफ़ को रोड़ और ऋतुगामी होके परस्पर प्रीति के साथ प्रराक्रम 
वाले सन्तानों को उत्पन्न करें। क्‍योंकि स्री वा पुरुष के लिये अग्रिय आयु का नाशक 
निन्‍्दा के योग्य कर्म व्याभचार के समान दूसरा कोई मी नहीं है इस लैये इस व्यमिचार 
कमे को सब अकार छोड़ और धर्माचरण करने वाला हो के पूरी भवस्था के सुख को- 
भोगें ॥ ४९ ॥ 
आपोहिष्ठेत्यस्थ तिन्वुद्दीप ऋषि: । आपो देवता। गायत्री 
छन्‍्द: । पडुजः स्वर ॥ 
भथ कृतविवाहाः ख्वीपुरुषा भन्योन्यं कप वर्तेर॑ब्वित्याह ॥ 
अरब विवाह किये ख्री श्रोर पुरुष भ्रपस् में कैसे वर्त्ते यह वि० ॥ 
आपो हिछ्ठा मंयोभुवस्तान॑ऊर्जे देधातन । महे 
रणायु चक्षेसे ॥ ५० ॥ 
आप: । हि। स्थ। मयोभुवद्वतिं मय॒:भुव:। ता: | 
नः | ऊर्जे | दधातन | महे । रणाय। चक्षंसे ॥५०। 
(ः 
पदार्थ; -( आप: ) आपडव झभगुणव्यापिकाः (हि) खलु 
( सथ ) भवत। अत्रान्येषामपीति दोघे। (मबरोमुव5) सुर्ख मावुकाः 


( ता। ) (न) अस्माकम्‌ (ऊर्ण) वल्लयुक्ताय ( दधातन ) घरत 


(महे) महते (रणाय) संग्रामाय (चक्तसे) रूपातु योग्याय ॥५०॥ 
अन्वय, -हे जलवद्धत्तमाना आपड्व या: स्त्रियों यू मयो- 
भुवः स्थ ता ऊर्जे महे रणाय चक्षसे नो दधातन ॥ ५०॥ 
भावाथेः-अ्र वाचकलु «-यथा खरियः स्वपतीन प्रीणयेयु- 
स्तयेत्र पतयः स्वस्पर्नियः सदा सुखगन्तु | एतेयुद्धकर्मण्यापि ध्रथड़ 
न वसेयुरथोत्सहेव सदा वर्त्तेरनू ॥ ५० ॥ 








न ५४१ 





'पदार्थे;-हे ( आरापः ) नलों के समान शुभ गुसों में ध्याप्त रोने वाली 
अछ खियो जो तुम लोग ( मयोभवः ) छुख भोगने वाली ( स्व ) हो (ता: ) वे तुम 
( ऊरमें ) बलयुक्त पराक्रम भर ( महे ) बढ़े ९ ( चछषते ) कहने योग्य (रणाय ) 


संग्राम के लिये ( नः ) हम लोगों को ( हि ) निश्चय करके ( दुधातन ) घारण 
करो ॥ ५० ॥ 


छ ह गि श 

भावाथेः--इस मेत्र में दाचकलु ०-नैसे ख्री अपने पतिषों को रक्खें वैसे पति 
.॥ भी अपनी २ झ्लियों को सदा सुख देवें । ये दोनों यूद्ध कमे में मी हक २ न बसें 
-। अपात्‌ इकट्रे ही मदा वत्ताव रकखे ॥ ५० ॥ 


योबइत्यस्थ सिन्‍्धुह्दीप ऋषि:। आपो देवता) । गाषभीछन्द+ 
पदजः स्वर: ॥ 
पुनस्तलेव विषयप्ताह ॥ 
फिर भी वही उक्त विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 

यो वे: शिवतंमों रसस्तस्थ भाजयनेह नः । उद्य- 
तीरिव मातरः ॥ ५१ ॥ 
यः। वः । शिवततमइ ति शिवध्तमः | रस: | तसव॑। 
भाजयत्‌ | इह । नः । उम्नतीस्पित्यैशतीःडडव । 
मातंरः ॥ ५१ ॥ 
द पदार्थ-( यः ) ( व ) युष्माकम्‌ ( शिवतमः ) अति- 
शयेन सुखकारी ( रसः ) आनन्दः ( तस्य )( भाजयत ) सेव- 
यत (इृह ) अस्तमिन्‌ गृह!|श्रत ( न ) अस्माकमस्मान्‌ वा ( उश- 
तीरिष ) यथा कामयसाना। ( मातर। ) जनन्‍्पः ॥ ५१ ॥ 

अन्वप!-हे खियो वो न इह ये शिवसमों रसो(स्ति तत्य 
पातेरः पुत्रानुशतीरिव भाजयत ॥ ५१ ॥ 


११५ 





2, हि थे नमन» मम नानक ५५५५५ ५ समन नमन "न +-+--++++-++--«-२-मक-«नभ«ल-ातकाथ० ०५० न्‍ 


१०४९ एकादशे।ध्याय: ॥ 





] . . आावाय:-लोभिमातिपितोी पृ्रानिव ले पढे था था भावा५;-जीमिमतिपितरी पृभ्रानिव स्वस्थ पर्ति तथा सवा 

. फली प्रीत्या। सेवताम्‌ । एवमेव स्वां स्वां ख्रिय पातिश्व यथा जल्ानि 
 छूबातुरान प्राणिनस्तृप्यन्ति तथैव सशीलतयानन्देन ठप्ता 'सन्तु॥१ | 

पदार्थ “हे ल्लियो (व: ) तुम्हारा और ( नः ) हमारा ( हह ) इस गृहा- 

| श्रम में नो ( शिवतमः ) श्रत्यन्त सुल्नकारी ( रसः ) कर्सव्य श्रानन्व है ( तस्थ ) 


उत्त का ( मातरः ) ( उशतीरिव ) जैसे कामयमान माता अपने पृश्नों को सेवन करती 
( भानयत ) सेवन करो ॥ ५१ ॥ 
भावाधे॑ ४+जियों को चाहिये कि नैसे माता पिता अपने पुन्नों का सेवन क- 
रते हैं वैसे अपने ३ पतियों की ओ्रीति पूर्वक सेवा करें । ऐसे ही भ्रपनी २ ख्नियों की 


* पति भी सेवा करें । जैसे प्यासे प्राशियों को नल तृप्त करता हैवैसे भच्छे खमाव के 
' आनन्द से स्री पुरुष भी परस्पर प्रसन् रहैं ॥ ५१ ॥ 


तस्माइव्यस्प सिन्वृद्दाप ऋषिः । आपो देवता: । गायभी 
धन्दः । पड़ूजा स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर मी उक्त विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है॥ 
तस्मा शरंड्रमाम वो यस्य क्षयाय जिन्‍्वेथ। आपों 
जनयथा च नः ॥ ५२ ॥ 
तस्मे | अर॑म्‌ | गमाम । व: । यस्य॑ । क्षयाय । 
जिन्व॑ंथ | आप॑ः । जुनयंथ । च | नः ॥ ५२॥ 
पदार्थ:-(तस्मे) वश्यमाणाय (अर) अलम्‌ । अन्र कपिल- 
कादित्वाइसम्‌ ( गमाम ) गच्छेम (वः) यृष्मान्‌ (यस्य) जन- 
।य (्षयाय) निवालायाय शहाय ( जिन्बथ ) प्रीणवतत ( - । अहाप (जिन्वध ) प्रीणप्त ( आपः) 
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यजवदभाष्ये ॥ १०४३ 








जलानीव ( जनयथ ) उत्पादयत । अन्ञान्यषामपीत दर्घिः( व) 
सुखादीनांसमुथये ( नः ) अस्माकम्‌ ॥ ५२ ॥ 

अन्वयः- हे आपो जलबहचसानाः या यूथ नः क्षयाय जि- 
न्वध जनपथ च ता वो यध्मान्वयमर गमाम यस्य प्रतिज्ञात्तस्य प- 
न्पंव्यवहारस्य पालिका भवत तस्येव वयसपि भवेस ॥ ५३ ॥ 

भावारथे: - पुरुषो यस्‍्याः ख्त्ियः पतिपस्प पुरुषस्थ था ख्री पत्नी 
भवेत्स सा च परस्परस्यानिष्ठे कदापि न कुण्योत्‌ । एवं सुखस- 
न्तानेरलंझतों मत्वा धर्मेंश ग्हरूत्यानि कुण्यीताम्‌ ॥ ५२ ॥ 

पदाथेः-हे ( भाषः ) नें के समान शान्त स्वभाव से बरेमान ख्ियो नो 
तुम लोग ( नः ) हम लोगों के ६ छ्वयाय ) निवासस्थान के लिये ( निनवथ ) वृप्त 
और ( जनयथ ) अच्छे सन्‍्तान उत्पन्न करो उन ( वः ) तुम लोगों को हम ज्ञोग ( भ्र- 
रम्‌ ) सामर्थ्य के साथ ( गमाम ) प्राप्त होवें। जिप्त धर्म युक्त व्यवहार की प्रतिज्ञा | 
करो उप्त का पालन करने वाली होओ भौर उसी का पालन करने वाले हम लोग 
| भी होवें ॥ ५२ ॥्‌ । 
भावायेः-मिप्त पुरुष की नो ख्री वा निस्त खली का नो पुरुष हो वे भा- 


पस में किसी का अनिष्ट चिस्तन कदापि न करें ऐसे ही सुख और सन्‍्तानों से शोभा- 
यमान हो के पर्म्म पे घर के काय्ये करें ॥ ५२ ॥ ह ु 
मित्रइत्यस्य सिन्धुद्दीप ऋषिः । मित्रो देवता । उपरिष्ठादब॒- 
हती छन्‍्दः । मध्यम: स्वर: ॥ 
पुनस्ततमेव विषयभाह ॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

मित्र: स2»सज्य॑ एथिवीं भर्मि चज्योतिंषा सह। 

सुजातं जातंवेद्समयचुमाय॑ त्वा स»5संजाप प्र- 

जाभ्यः ॥ ५३ ॥ 








. ै०ह४. एकाइओडूध्याय: #॥ 
| “मित्र: । स&5म्यतिं समएसज्य । टाथवाम। भृ- 
मिम्‌। च | ज्योतिंपा । सह । सुझ त मेति सु- 
। जातवेंद्समितिं जात॥्बंदसम्‌ । अय 
क्ष्माय ।त्वा। सम। सुजामि । प्रजम्यइतिंप्र:जा- 






















भय: ॥ ५३१ ॥ 

पदार्थ:-( मित्रः ) सर्वेपां सुदृत्मन्‌ ( सरूज्य ) सेसर्गी 
भरा (एपिवोम्‌ ) अन्तरिक्तम्‌ | ममिम्र ) ज्ितिम (च )( ज्यो- 
तिषा ) विधदयान्यागसुशेज्षाप्रकाशेन ( सह ) ( सुजञातम्‌ ) संप्र- 
प्रसिद्ध ( जातवेदसम्‌ ) उत्पन्न वेद विज्ञानम्‌ ( अगहमाय ) 
अरोग्याय ( त्वा ) खाम ( सम ) ( सज्ञाति ) निष्पादयामि ( प्र 
जाभ्यः ) पालनीयाम्य: ॥ ५३ ॥ 

अन्यय:-हे पत्ते यसत्व [मत्त; प्रजास्पो६यक्ष्माय ज्योतिषा स- 


है १थिर्ती भुर्ति च सेडज्य मां सवय॒सि। त॑ स॒ज्ञ|त॑ जात वेद 
त्वापहमप्यमतदथ सझजामि ॥ ५३ ॥ 

भावाथेः--ख्री पुरुपाम्पां सदगुणबिददासंगाच्छेध्राचारं कावा 
इरीरात्मनोरारोग्य॑ लंपाद्य सुप्रजा उत्पादनीया: ॥ ५३ ॥ 

पदाथें:-हेफते को आप, मित्र:) सब के हो केमित्र (प्रनाम्यः)पालने योग्य 
प्रमाओ को ( अयह्माय ) आरोग्य के ।लिये / ज्योतिषा ) विद्या और न्याय को भ्र- 
€छी शिक्षा के प्रकाश के ( सह ) साथ (शप्रिशेम अन्तरित्त (च' ओर ( भृमिस्‌ )ए- 
थित्री के साथ ( संसज्य ) सतम्बन्थ करके मुक्त का सुब्र देते हो। उप्त ( सुनातम्‌ । अ- 


उड़े प्रकार प्रसिद्ध ( जाववेदसम्‌ ) वेदों के जानने हरे (ला) आप को मैं ( सदभामि) 
प्रसिद्ध करती हूं ॥ ५३ ॥ ' ह 
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यज्ुवदभाष्ये ॥ ९०४५ 














हम को चाहिये कि श्रेष्ठ गुखवान्‌ विद्वनों के संग से शुद्ध 


झायार का ग्रहण कर शरीर और भात्मा के भारोग्य को प्राप्त हो के भच्छे २ प्त- 
म्तानों को उत्पन्त करें ॥ ५३ ॥ 


रुद्राइव्यस्प सिन्धृद्दीप ऋषि: । रुद्रा देवता: । अनुष्टुप्छन्द:। 
गान्धारः स्वर: ॥ 
पृनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी वही वि० ॥ 
के | | श्र पड का पी. 0 ३ कक. 
रुद्राः स2५सुज्य एथितों बहज्ज्योतिः समोधिरे। 
तेषां भानुरज॑ल्व इच्छुक्रों दवेषु रोंचते ॥ ५४ ॥ 
रुंद्रा: । स»सूज्येतिं समसृज्य । एथिवीमू। छह- 
ते | ज्योतिंः । सम । इंघिरे । तेषांम। भानः । 
अज॑स्र:। इत्‌ । शक्रः । देवेष। रोचते ॥ ५० ॥ 
पदार्थे:- ( रुद्रा: ) यया प्राएणरूपा वायवः ( संखज्य ) 
सूय्पमुत्पाथ ( एथिवीम ) भूमिम ( बृहत्‌ ) महत्‌ ( ज्योतिः ) 
प्रकाशम ( सम्‌ ) ( इंषिरे ) वीपयाम्ति ( तेषाम ) वायूनां स- 
काशादत्पाथ ( भानु: ) सथ्ब: ( अजस्रः ) बहुरजस्ने प्रकाशो 
निरन्‍्तरः विय्यते याश्मिन्‌ सः। अन अशेशआार्दस्वादच्‌ ( इत ) 
इव ( शुक्रः ) भास्वरः ( देवेपु ) दिव्येषु प्रथिव्यादेषु ( रोचते ) 
प्रकाशते ॥ ५४ ॥ 
अन्वयः-हे खोपुरुषा यथा रुद्राः सख्म संसज़्य प्थिवीं बु- 
हफ्ज्योतिः समीषिरे तेषां सकाशादुत्पल: शुक्तों भानुदेवष्वज- 
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श्श्ह्द ण्कादअओःधध्यायः ॥ 
स्रो रोचतइदिव विद्यान्यायाकमृत्पाथ प्रजाजनान प्रकाशंयते तेभ्यः 
प्रजासु दिव्यानि सुखानि प्रचारयतत ॥ १४ # 
भावार्थ-अन्नोपमाल --पथा बायुः सय्यस्य स्यप्रकाइस्य 
: प्रकाशश्राक्षपच्यवहारस्प च कारणमत्ति तथेव खस््रीपुरुषः परस्परत्य 
सुखस्य सावनोपसाधनकारिणों भूला सुखाने साधपेयुः ॥ ५४ ॥ 
पदाथे /-हे स्त्रीपुरुषो ( इतू ) नैसे ( रुद्रा:) प्राण वायु के अवयव रूप 
समानादि वायु ( संसुज्य ) ध्य्ये को उत्पन्न कर के ( प्रथिवीम्‌ ) मूमिको ( बृहत्‌ ) 
बड़े ( ज्योतिः ) प्रकाश के साथ( समीषिरे ) प्रकाशेत करते हैं ( तेषाम्‌ ) उन से 
उलन्न हुआ ( शुक्र। ) कान्तिमान्‌ ( भानुः ) सूर्य ( देवेष ) दिव्य ए्थिवी भ्रादि 
में ( अजस्रः ) निरन्तर ( रोचते ) प्रकाश करता है वैसे ही विद्या रूपी न्याय सूर्य्य 
को उत्पन्न कर के प्रना पूरुषों को प्रकाशित और उन से प्रजाओ्ों मे दिव्य सूख का 
प्रचार करो ॥ ४४ ॥ 
भावाथे!-हस मंत्र में उपमालं०-जैसे वायु सूर्य्य का प्ृय्थ प्रकाश का 
प्रकाश नेत्रों से देखने के व्यवहार का कारण है वैसे ही ख्री पुरुष आपत्त के सुख के 
साधन उपसाधन करने वाले हो के सुर्खों को पिद्ध करें॥ ५४ ॥ 
संसृष्टामित्यस्प सिन्धुद्दीपऋषिः । सिनीवाली देवता । बि- 
राडनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वर: ॥ 
स्त्रीमिः कि भृता: सेविका रक्णीयाइत्याह ॥ 
स्त्रियों को केसी दासी रखनी चाहिये यह वि० ॥ 
सश>संटा वसुभी रुद्रं: धीरे: कमेणयां रदंस। ह- 
तार 4 4 [न ( «०. 
स्ताभ्यां मृदी कृत्वा सिनीवाली कणात ताम्‌ ॥ ५५ | 
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सथसष्टामितेसम्‌इसृष्टाम । वसुंभिरिति वस॑६ 
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न | 


रुद्रे!। घोर: । कमेणयाम्‌ । मदम । 
भ्याम । मूदीम | हृत्वा। सिनीवाली । झुणोत । 

ताम्‌ ॥ ५५ ॥ 

पदार्थ:-( सेरखष्टाम ) सम्यक्‌ सशिक्षया निष्पादिताम (ब- 
सुमि३ ) कृतेन चतुर्विशतिवर्षब्रह्मचर्येश प्रामवियेः ( रुद्गे: ) से- 
वितेन चतुश्चत्वारिशदर्पशह्मचर्येंश विद्यावलयुक्तेः (पीरे:) स॒- 
सेयमैः ( कमेण्याम्‌ ) या कर्ममिः संपयते ताम्‌ | अत्र कर्मवेषा- 
यव | अब ५। १। १०० इति कभशब्दात्‌ संपादिन्यर्थ यत्त्‌ 
(रद) कोमलाड्रीम ( हस्ताम्याम्‌ ) (सदवीम्‌) रुदुगुणस्वभा- 
वाम्‌ (कत्वा) ( सिनीतवाली ) या सिनीः प्रेमबद्धा/ कन्या बलय- 
ति सा ( छूणोतु ) करोतु ( तामू )॥ ५५॥ 

अन्वयः-हे पते मवाव दित्पी हस्ताभ्यां कमणयां म्दामिव 
 धोरैबंसुमीरद्वेयाँ शिक्षपा संसष्टां सर्दी रुणोतु या सिनीवाली बर्च- 
ते ता ख्रिय छत्वा सुखयतु ॥ ५५ ॥ 


भावाथ;-अत् वाचकलु०-यथा कुलालादिमि; शिल्पिमि- 
जैलेन मृत्तिकां कोमलां छत्रा तत्सभवान्‌ घटादीन रचपित्वा 
सुखकाय्योणि लाधनुवन्ति तथैव विद््निर्मातापितृमिः शिक्षिता 
हुचाः कन्या अह्मचारिणों विवाहाय संग्रह्म ग्रहरुत्यानि साधनु- 
पनन्‍्तु ॥ ५५ ॥ 

पदार्थे!-हे पते भाप जैसे कारैगर मनुष्य ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथों से (कमी- 
ग्रातू) किया से सिद्ध की हुईं (रदस) मी को योग्य करता है. वैसे (पीरे:) भच्छा 











-्ल एक्राद भे।ध्याय: ४ 





संयम रखने ( वसुमिः ) मो चौजीस वर्ष बक्मचम्पे के सेवन से विद्या को प्राप्त हुए 
५ र्दैः ) और निन्‍्हों ने चालीस बे बह्मचय्ये के सेवन प्ते विद्या बल को पूर्ण कि- 
या हो उन्हों से ( संसष्टमू ) अच्छी शिक्षा को प्राप्त हुई हो उ्त अह्चारिशणी युव- 
ही को ( मद्दीम्‌ ) कोमल गुणा स्वभाव वाली ( कृणोतु ) कीमिये और जो ख्री (सि- 
नीबाली ) प्रेमचद्ध कन्याओं को बलवान करने वाली है ( ताम्‌ ) उस को अपनी ख्री 
करके सुखी कीजिये ॥५५ ॥ 
भावाथे(-क्ष मंत्र में वाचकल१०-नैसे कुम्हार भादि कारगर लोग जल 
मद्टी को कोमल कर उप्त से घड़े आदि पदार्थ बना के सुख के काम पिद्ध करते हैं 
बैग्े ही विद्वान माता पिता से शिक्षा को प्राप्त हुई हृदय को प्रिय अक्षचारिणी कम्याओं 
को पुरष लोग विवाह के लिये अहण कर के सब काम सिद्ध करें॥ ५४ ॥ 
सिनीबालीत्पस्य सिन्धुद्दीप ऋषिः। अवितिदेवता | विराड- 
नुष्टपूछन्दः । गान्वारः स्व॒रः ॥ 
पुनध्तदवाह ॥ 
फिर भी पूर्वोक्त वि० ॥ 
सिनीवाली सुकपद!मुकरीरा स्वापशा। सा तुम्य॑- 
मदिते मह्योखाद॑घातु एस्त॑योः ॥ ५६ ॥ 
सिनीवाली । सुरुपरदेति सुषकपदी । सऊुरीरेतिं 
स॒$कुरीरा । स्वोपशेति सुपऔपश्ञा । सा। तुम्य॑- 
म्‌। अदित । महि । जआरा। उखाम । दधातु । 
हस्तयों: ॥ ५६ ॥ 
रा | /०० बह. [न का आन 
हक सिनावालो ) प्रमास्पदादया (सुक्रपदो) सकेशी 
( सुकुरोशा 3) कमनानि कुर्राराणयलेकृतान्पाभपणाने यथा सा 
व मे जी मी लक अल लक मी लक किक कप कक नीम ओी, 


|] 
॥ 
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. || १०४६ 


४७४३३७७७७७७७३७४७७७७७छएरऋ७७<&#७#८&2४४७७७८८७४४७७-ू-४छ्क्क्् 2 साल हज हनन लक 
कूञ उच्च । 3० ४। ३४ इति। दरनृप्रत्ययः ( स्वौपशा ) उप- 


समीपे इयति तनूकरोति यया पाकक्रियया सोपश्ञा तस्यथा इदे क- 
मेआऔपझश तच्छोमन विद्यते यस्याः सा ( सा ) ( तभ्यम्‌ ) ( शअ- 
दिते ) अखण्डितानन्दे ( माहि ) पज्पे (्‌ करा ) ( उखाम ) सू- 
पादिसाधनीं स्थालीम ( दधातु ) ( हस्तयों। )॥ ५६॥ 
श्रन्वय:-हे मह्यदिते या सिनीबाली सकपदा सुकुरीरा स्वो- 
पशा यस्‍ये तुभ्यं हस्तयोरुखां दधातु सा त्वया संलेठ्या ॥ ५६ ॥ 
हैं 5 हे ०५ हि हि [4 
भावायं:-सतीने श्रोमि: सुशिक्षिताइचतुराः परिचारिका 
रकणीया: । यत३ सवा: पाचकादिसेवा यथाकाल॑ रुप ॥ ५६ ॥ 
पदार्थे: --है ( महि ) प्तत्कार के योग्य ( अदिते ) अखेडित आनन्द 
मोगने वाली सजी नो ( सिनीवाली ) प्रेम से युक्त ( सुकपर्दा ) अच्छे केशों बाली 
( मुकुरीरा ) सुन्दर श्रेष्ठ कर्मों को सेवने हारी भोर ( स्वोपशा ) भ्रच्छे खादिष्ठ भों- 
जन के पदार्थ बनाने वाली जिस ( तुम्यम्‌ ) तेरे / हस्तयोः ) हाथों में ( उखाम्‌ ) 


दाल भ्रादि रांधने की बठलाई को ( दधातु ) घारण करें (सा ) उस कातू 
सेबन कर ॥ ५६ ॥ 


भावाथे:--श्रेष्ठ ल्लियों को उाचित है कि अच्छी शिक्षित चतुर दासियों को 
रक्खें कि जिप्त से सब पाक आदि की सेवा ठीक १ समय पर होती रहे ॥ ५१ ॥ 
उखामत्यस्ष सिन्धुद्दप ऋषि: । अदितिदेवता । भुरिगढ- 
हती छन्दः । सध्यमः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी वही वि० ॥ 
उखां कृणोत शक्‍्त्यां बाहुभ्यामादेतिर्धिया । माता 


११९ 








१०४० एकादशाधध्याय: ॥ 





| पुत्र यथोपस्थे सामने बिभचुगभेश्ना मखस्य शि- 
रॉषसि ॥ ५७॥ 

उखाम। कृणो त। शक्‍्त्यां । बाहुन्या मितिंबाहु भ्पा स्‌ 
| अदिति: । धिया | माता । पुत्॒म । यर्था । उ. 
पर्थइत्यु पइस्थै। सा। अग्निम । बिभत्तु । गभें । 
थ्रा । मखस्यं। शिर; । आसे ॥ ५७ ॥ 


पदार्थ! “( उखाम ) पाकस्थालीम (रूणोतु) (शकक्‍्त्या) 
पाकविद्यासामथ्यन ( बाहुम्याम्‌ ) ( आदितिः ) जननी ( धिया) 
प्रज्ृमा कमंणा वा (माता) ( पत्रमू ) ( यथा ) ( उपस्थे ) स्वा- 
इके ( सा ) पत्नी ( अग्निम्‌ ) अग्निमिव वत्तेमानं वीस्येम (वि- 
भतुं ) ( गर्म ) कुष्ो ( आ ) ( मखरुप ) यज्ञस्य ( झिरः ) 
उत्तमाडुबदुवत्तेमानः ( असि )॥ ५७ ॥ 
अ्रन्वयः-हे गृहस्थ यतस्त्वे मखस्प शिरोपसि तस्माद्ववान्‌ 
ग्रेपा शकत्या वाहुभ्यामुखां कणोतु । यापदितिस्ते स्त्री वत्तते सा 
में यथा मातापस्थे पुन्ने घशति तथाइम्निमाबिमतु ॥ ५७ ॥ 
भावाथेः-अ्त्रोपमाल *-कुमारी कन्यावरी अह्मचर्य्येण वि- 
सुरीक्षे पूर्ण ऊत्वावलबुद्धिपराक्रमयुक्तसन्तानोत्पादनाय विवाह 
ता वेध्यकशाखरीत्या महौषधिज पाक विधाय विविवदु्मीथार्न 
लोत्तरपथ्यं विदध्याताम्‌ परस्पर सुद्धत्तवा वत्तित्वा(पत्यस्प ग- 
'घानादिकर्माश कुबाताम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पदार्थ !-हे गृहस्थ प्रुष जिप्त कारण तू ( मख्स्य ) यज्ञ के (शरः ) 


विमिनिलभक जब वक 3 अअ इइमनााा॥ााााााांांभाााााााआआआ७॥७७७ए७ए्॒रनाशन/्७८््रणणणा॥॥आ॥॥्एाएाणएचो 


डः 
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यजुवेदभाष्ये ॥ | १०४१ 


ली तर ड>-स:न-क--_3त33त3>त>तलतलनतंतहनंनंनंनंतंा३न-०ततत.......0ह0त.....तत.. 
उत्तमाज्ञ के समान ( भासि ) है इस कारण आप ( विया ) बुद्धि वा कर्म से तथा 
( शक्तद्या ) पाक विद्या के सामय्ये और ( बाहुम्याम्‌ ) दोनों बाहुओं से ( उस्ाम्‌) 
पकाने की बटलोई को ( कृणोतु ) प्िद्ध कर नो ( अदिति: ) जननी झाप की श्षी 
है (सा ) वह ( गंगे ) अपनी कोख में ( यथा ) जैसे माता ( उपस्थे ) भपनी 
गोद में ( पत्रम ) पुत्र को सुख पूर्वक बैठाव वेसे ( अग्निम ) भरिनि के समान तेश- 
स्त्री वीय्थ को ( बिमतु ) धारण करें ॥ ५७ ॥ 
भावाये: इस मंत्र में उपमालं०--कुमार ख्रीपुरुषों को योग्य हैं कि बह्म- 
चर्य्य के प्ताथ विधा और भ्रच्छी शिक्षा को पूर्ण कर बल बुद्धि और पराक्रम यृक्त 
ससत्तान उत्पन्न होने के लिये वैधकशास्तर की रीति से बड़ी २ श्रोषधियों से पाक बना 
के और विधिपूवक गर्भाधान करके पीड़े पथ्य से रहे । और आपस में मित्रता के 
साथ बसे के पूतन्रों के गर्भाधानादि करम्मे किया करें | ५७ ॥ 
हे सिंधुद्दीप ऋषिः | वसुरुद्रादित्य विश्वेदेवा दे- 
बता: । पूर्वाद्धश्योत्तराद्धस्प चोत्कती छन्दर्सी | पड़नः स्वर: ॥ 
पुनर्दे म्पती किड्क्ृत्वा किड्कुर्य्यातामित्यु०॥ 
फिर स्त्री पुरुष क्‍या कर के क्‍या करें यह वि० ॥ 
वसवस्ता कृण्वन्तु गायत्रेण हन्देसा$ह्विरस्वद- 
रुवासि एथेव्यासे घारया मयिं प्रजा2४रायस्पों- 
| पक 5 थी ९ ५, जे 4 
पड़।पत्य०5सुवी य्ये ४०सजातान्‌ यर्जमानाय रुद्रा- 
सवा कृएवन्तु त्रेष्टणेन छन्दसाईडिसस्वदरुवास्य- 
न्तरिक्षमसि धारया मर्यिप्रजा&४रायस्पोष॑डोप- 
त्यथसुवीय्ब४५सजातान्‌ू यजमानाथा55ढित्या- 
सवा कणएवन्तु जागतेनठन्दसाउड्विस्स्वद्रुवासि 
्योरासे धारया मयिप्रजा2४रायस्पोष॑झोपत्य2५- 











१०४२ श्कादश्ाधध्याथ: ॥ 
सुवीय्ध४०सजातान्‌ यज॑मानाय विश्वें बा देवा 
वैश्वानराः कुप्वन्ववानु्ठभनबन्दसाड़िरस्वदरुवा- 
सि दिशोंइसे धारया मा्ये प्रजाश्अरायस्पोष- 
ड्रोपत्य»5सुवीष००सजातान यर्जमानाय॥ ५८ ॥ 
वर्सवः । त्वा । रृण्वन्तु । मायत्रेण॑ । छन्देंसा । 
श्रड़िरस्वत्‌। धुवा। असि। एयिवी | असि। घारय॑ । 
मयें । प्रजामितिंप्र:जाम । राय: । पोर्षम। गो- 
पत्यम । सुवीय्यामितिंसुश्वीय्येम्‌ । सजातानिति- 
सश्जातान्‌ । यजमानाय । रुद्रा: । सा । कृणव- 
न्तु। ओेष्टमेन । वेस्तुमनेतित्रेसस्तुभेन | उन्दंसा। 
अडिगरस्वत्‌ । धुवा। असि। अन्तरिक्षम। आसे। 
धारय॑ । मयि। प्रजामितिप्र+जाम।रायः। पोषम । 
गोपत्यम । सुवीय्येमितिसुएवी य्येंम। सजातानि- 
तिंसघजातान्‌ । यजमानाय | आदित्या: | वा । 
कृणवन्तु | जागतेन । छन्दंसा । अह्विरस्वत्‌ । 
भ्रुवा । असि । दोः | असि । धारय॑ । मयि । 
प्रजामितिंप्रषजाम्‌ । रायः। पोष॑म्‌ | गोपतयम्‌ । 








यछबेदभाष्ये प १०४३ 





स॒वीयेमितिसु भ्वीयंम। सजातानितिं सघजातान्‌ । 
यज॑मानाय । विदवें । त्वा । देवा: । वेशइवानराः । 
कृष्चन्तु । आनुएमेन । आनुस्तुमेनेत्यानुउस्तुमे- 
न । हन्दंसा । अज्वेरस्वत्‌। भुवा । असि।दिशः । 
असे । धारय॑। मयें। प्रजामितिप्र:जाम। रायः। 
पोरषम । गोपत्यम । सुवीयामतिंस»वीर्यम। स- 
जातानिति सघ्जातान्‌ । यजमानाय ॥ ५८ ॥ 
पदार्थ:-( बसवः ) वसुसंज्ञका विद्वांसः ( त्वा ) त्वाम्‌ 
(कणवन्तु) ( गायतरेण ) वेदविद्वितिन ( छन्‍्दसा ) (अद्विरस्वत्‌) 
घनजयप्राएवत्‌ ( धरुवा ) निश्चला ( आसे ) ( एथिबी ) पथु- 
सुखकारिणी ( से ) ( धारय ) स्थापय | अधभान्येषामपीति 
दीघे: ( माये ) त्वच्प्रीतार्या पतनथाम्‌ ( प्रजाम्‌ ) सुसन्तानम्‌ 
( राय: ) धनस्य ( पोषम्‌ ) पृष्टिस ( गोपत्यम्‌ ) गोर्घनोः एथि- 
ष्या वाचों वा पतिस्तस्प भाषम्‌ ( सुदीय्येम्‌ ) शोमने च तदी- 
य्य 'व तत्‌ ( सजातान्‌ ) समानात्प्रादु भावादुत्पनान्‌ ( यजमा- 
नाय ) विद्यासंगमयिष्आचाय्पाय ( रुद्रा: ) रुद्रसज्ञका विद्यांसः 
( तवा ) ( रूण्बन्तु ) ( लेप्ठभेन ) ( छन्‍्दसा ) (अक्विरस्वत्‌ ) 
अआकाशवत्‌ ( धुवा ) अचुब्धा ( आसे ) ( अन्तरिक्षम ) अ- 
ज्षयप्रेमयुक्ता ( पऋासे ) ( धारष ) ( माय ) ( प्रज्ञाम्‌ ) सत्य- 
बलधमयृक्ताम्‌ ( रायः ) राजश्ियः ( पोषण ) ( गौपत्यम ) 
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' १०४६४ एकादशाफणध्याय:ः ॥ 


कम 


अध्यापकत्वम्‌ ( सुवीय्यंम्र ) सष्ठुपराक्रमम्‌ ( सजातान्‌ ) 
( यजमानाय ) साहगोपाहुगवेदाध्यापकाय ( आदित्याः ) पणे- 
विधावलप्राप्त्या विपाश्चतः ( त्वा ) ( कृणवन्तु ) ( जागतेन ) 
( छनन्‍्दसा ) ( अइगिरस्वत्‌ ) ( ध्रुवा ) निष्कम्पा ( अति ) 
( योः ) सुख्यइव वर्तमान; ( असे ) ( धारय ) ( माय ) (प्र 
जाम ) सुप्रजाताम्‌ ( रायः ) चक्रवत्तिराज्यलक्ष्मया: ( पोषम ) 
( गॉपत्यप ) सकलविद्यापिस्वामिलम्‌ (सुवीय्यम्‌) (सजातान) 
( पजमानाय ) क्रियाकोंद्रल्सहितानां स्वासां विद्याना प्रवक्ते 
( विश्वे ) सर्वे ( त्वा )( देवा३ ) उपदेशका विद्वांस: (चैश्वानरा३) 
मे विश्व नायकृतु राजन्त ( कूएवन्तु ) (आनुष्ठुभेन) ( छन्दसा) 
'अक्वरत्वत्‌) सूतात्मप्राणवत्‌ ( ध्रुव ) सुस्यिरा (असि) (दिशा: ) 
सवासु दक्षु व्याततकात्ति; (झासि) ( घारप ) ( माथे ) (प्रजाम) 
( रायः ) समग्रेश्वस्पेप््य ( पोषम ) ( गौपत्यम ) वाक्चानड प्मृ 
(सुवीय्मम्‌ ) (सजातान) (यजमानाय) सत्योपदेशकाय ॥ पट ॥ 

अन्वयः-ह मह्मचाराणं कुमारक या त्वमद्विरस्वदश्रतासे 


शयव्पसितां त्वा गायत्रेण छन्दसा बसवो प्म ख्य॑ छएवन्त । 


है कुमार प्रह्मचारिन्‌ यरस्वमड्गिरस्वदूधुवोइसि भमिवत्‌ क्षमावा 
नाप य ता वसवा गायनण छन्दसा मस्त पति रूणएवन्त स त्व॑ माये 
भेजा रायर्पाप गापत्य सुत्रीय्य व घारय | आवां सजातान्‌ संता- 
नाच सवान्यजमानाय ववेश्यानग्नहणार्थ समर्पयेव । हे खिया त्वत 
ड्रिसस्वद्धुवास्यन्तरित्षमाति तां त्वा रंद्रास्नछुमन छन्द्सा मम पत्नी 


कएवन्तु | हे वीर यरत्वमज्लिरस्वद्रुवोःस्‍्पन्तरिच्रमसि ये ला 
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यजुवंदमाप्ये ॥ १५७४७ 





रुद्रास्मैदु मेन छन्‍्दसा मम स्वासिन कूणएवनतु | स त्व॑ मथि प्रजा 
रायस्पोर्ष गोपत्यं सुवीय्स च घारप । आबाँ सजातान सुशिक्ष्य 


| बेदविक्षाध्ययनाय यजमानाय प्रदद्याव | हे जिदुषि या त्वमद्विर 


स्वदष्नवादासि चोरसि ता त्वादित्या जागतेन छन्दसा मम भार्पा 
कणवन्तु । हे विन यस्त्वमन्लिरस्वद्धुबोपरसि द्योरसि य॑ त्वादित्या 
जागतेन छन्दसा ममाधिष्ठातार कणवन्तु | सत्व॑ मयि प्रर्जा रायस्पो- 
प॑ गीपत्यं सुतीय्य व पारय। आवां सजातान्‌ जन्मतः सृपद्श्य 
सबंविद्याग्रहणार्थ यजमानाय समप्पंयेव । हे सभगे या ट्वमाद्विर- 


। स्वद्ध्र॒वासे दिशोड्सि ता त्वा वेश्वानरा बिहवे देवा आनृष्टमेन छ- 
न्दसामदपघीनां रूणवन्तु। है पुरुष यत्त्वमड़गिरस्वदघुवो(सि दिशों- 


5सि य॑ त्वा बंश्वानरा विदवे देवा सदधीने रृण्वन्तु स त्वं साये 
प्रजां रायस्पो्ष गोपत्ये सुत्रीम्ध च घारय | आवां सपर्शार्थ स- 
जातान्‌ यज़मानाय समप्पेयेव ॥ ५८ ॥ 

भावार्थे:-अच्नोपमाल॑ ०--यदा स्त्ीपरुषों परस्पर परीक्षांरू 
त्वापन्यान्य दढप्रीतो स्पाताम । तदा वेदविधिना यज्ञ प्रतत्य वेदे। 
क्तनियमान्‌ स्वीकृत्य विवाह विधाय धर्मेण संतानान्युत्पाय यावद- 


| प्ववार्षेकाः पुत्राः पृत्यश्व मवेयुस्तावनमातापितरी तान सुशीक्ष- 
. येतामतऊध्य अह्मचर्य्पं ग्राइगित्वा विद्याष्ययनाय स्वगशह्ादतिदरे 
| ऋआतानां विदुषांविदुषीण च पाठशालासु प्रेषबेताम्‌। अन्न यावतो 


घनस्य व्ययः कर्स योग्यो5स्ति ताबन्त कण्योताम | नहि संताना- 


नां विद्यादानमन्तरा कश्चिढ॒पकारों धर्मश्चारित । तस्मादेतत्सव्तं 
समाचरेताम्‌ ॥ ५८ 0 


पदाथे: “है अश्मचारिणी कुमारी ख्री जो तू ( आंगेरखत्‌ ) धनंगय प्राण वा 











१५४६ स्कादाःध्याय! ॥ 





यु के समतुल्य (झ्रुगा ) निश्चल ( आप ) है और (इथिव्यस्ति ) विस्तृत सुख करने हां- 
री है उप्त ( त्वा ) तुम को ( गायत्रेण ) वेद में विधान किये (छुन्दमता ) गायत्री आदि 
छुन्दों से ( वसवः ) चोबीसवर्ष ब्ह्मचय्ये रहने वाले विद्वान्‌ लोग मेरी स्त्री ( कृसवन्तु ) 
करें । हे कुमार ब्ह्मचारी पुरुष जो त्‌ ( अंगिरखत्‌ ) प्राण वायु के समान निश्चल है 
ओऔरर ८ पृथिवां ) प्रथिवी के समान क्षमा युक्त (असि ) है निस (त्वा ) तुक को (ब- 
सवः ) उक्त सु सेज्ञक विद्वान्‌ लोग ( गायत्रेण ) वेद में प्रतिषादन किये ( छुन्दता) 
गायत्री आदि छुन्दों से मेरा पति ( कृण्वन्तु ) करें| सो तू (मायि) अपनी प्रिय पत्नी 
मम में ( प्रमाम्‌ ) सुन्दर सनन्‍्तानों ( रायः ) घन की ( पोषम्‌ ) पृष्टि ( गौपत्यम्‌ ) 
गो एथिवी वा वाणी के स्वामीपन और ( मुवीस्येम्‌ ) सुन्दर पराक्रम को ( थारय ) 
स्थापन कर |मेंतृ दोनो ( समातान्‌ ) एक गर्भाशय से उत्पन्न हुए सब सन्तानों को (य- 
जञमानाय ) विद्या देने हार आचाय को विद्या गहण के लिये समपरण करें। हे स्त्रि नो 
तू ( अद्विरस्वत्‌ ) आकाश के समान ( प्षृवा ) निश्चल ( श्रप्ति ) है और ( अन्तरि- 
ज्षम ) अविनाशी प्रेम युक्त (अपति ) है उस ( त्वा ) तुक को ( रुद्राः ) रुद्र संज्ञक 
चब्रालीशवष ब्ह्मच्येसेवने हारे विद्वान लोग( ब्रैष्टभेन ) बेद में कहे हुए ( छुन्द्रसा) 
त्रिष्टपडन्द से मेरी ख्री ( कृस्वन्तु ) करें । हे परि पुरुष जो तू आकाश के समान नि- 
श्वल है और हृ३ प्रेम से यक्त हैं नस तक को चबालीसबपब्रह्मचर्य करने हारे वि 

द्वानलोग वेद में प्रातेपादन किय तिट्टप्छुन्द्र से मेरा खामी कर। वह तू (मायि) अपनी प्रिय 
पत्नी मुझ में (प्रभाम्‌ ) बल तथा सत्य घमम से युक्त सन्‍ताना ( राय: ) राज्यलदंगी की 
( पीषम ) पुष्टि ( गापत्यम्‌ ) पढ़ाने के अधिष्ठातृत्व और ( सवीय्धम्‌ ) अच्छे पराक्रम 
को (धारय) धारण कर में तू दानें। ( सनातान्‌ ) एक उदर से उत्पन्न हुए सब सन्ता- 


नों को अच्छी शिक्षा देकर वेद विद्या की शिक्षा होने के लिये ( यममानाय ) श्रद्ध 


उपाड़ें। के सहित वेद पढ़ाने होरे अध्यापक को देवें । हे विद्वान्‌ त्री मो तू ( आंगरेस्व- 
तू ) आकाश के समान ( ध्ुवा ) अचल ( आपसे ) है ( यो: ) सम्य के सहश प्रका- 
शमान ( असि ) है उस ( त्वा ) तुक को ( जआादित्या: ) अइतालीशव्ष ब्रह्मचय्ये 
कर के पूर्ण विद्या ओर बल की प्राप्ति से आप्त सत्यवादी पमात्मा विद्वानू लोग ( मा- 
गतेन ) वेद में कहे ( छन्दसा ) नगती छुन्द से मरी पत्नी ( कृर्वन्तु ) करें | है वि- 
द्वान्‌ पुरुष नो तू आकाश के तुल्य दृद ओर सूथ्य के तुल्य तेमस्बी है उस तुक को 


अडताली शवर्ष ब्रह्मचय्य सेवने वाले पर्ण विद्या से युक्त धधात्मा विद्वान्‌। लोग वेदोक्त 
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जगती इन्द से मेरा पति करें। वह तू ( माथे ) अपनी प्रिय माय्यों मुझ में ( प्रमाम) 
शुभ गुणों से युक्त सन्‍्तानों ( रायः ) चक्रवर्ति राज्य लक्ष्मी को ( पोषम्‌ ) पुष्टि 
(मौपत्यम्‌) संपूर्ण विद्या के स्वामीपन और ८ सुवीर्यम्‌ ) सुन्दर पराक्रम को ( घारय ) 
घारण कर। मैंतू दोनों ( सनातान्‌ ) अपने सन्तानें। को जन्‍म से उपदेश करके सब वि- 
दया ग्रहण करने के लिये ( यजमानाय ) किया कोशन के सहित सब विद्याश्रों के पढ़ा- 
ने होर आचाये को समर्पण करें । हे सुन्दर ऐश्वर्य्य युक्त पत्नि जो तू ( अक्विरखत्‌ ) 
सृजञात्मा प्राण वायु के समान ( घ्रृवा ) निश्चल ( अप्ति ) है और ( दिशः ) सब दि- 
| शाह्रं में कीतिवाली ( भ्रप्ति ) है । उस तुक को ( वैश्वानराः ) सभ्र मनुष्यों में शोमा- 
थयमान ( विश्वे ) सब ( देवा: ) उपदेशक विद्वान लोग ( आनुष्टुभेन ) वेद में 
कहे ( हन्दसा ) अनुष्ट्पछनन्द से मेरे श्राधीन ( कृणबन्तु ) करें। हे पुरुष जो तू 
सृषरात्मा वायु के सहश स्थित है ( दिशः ) सब दिशाओं में कीर्तिवाला ( श्रत्ति ) है 
निप्त / ला ) तुक को सब प्रजा में शोभायमान सब विद्वान लोग मेरे भ्रापीन करें | 
से आप (मयि) मुझ में ( प्रजाम्‌ ) शुभ लक्षण युक्त सन्‍तानो ( रायः ) सब ऐश्व- 
स्‍्ये की ( पोषम्‌ ) पुष्टि ( गौपल्यम ) वाणी की चतुराई और ( सुवीस्भम ) ठुन्दर ५ 
राक्रम को (घारय) धारण कर। मैं तू दोने। जने भ्रच्छा उपदेश होने के लिये ( स- 
जातान्‌ ) अपने सन्तानों को ( यजमानाय ) सत्य के उपदेशक अध्यापक के प्रमीप स- 
मर्पण करें ॥ ५८ ॥ 

भावायथे: “इस मन्त्र मे उपमालंकार है। मब स्त्री पुरुष एक दूसरे की परीक्षा 
करके आपस में द॒द प्रीति वाले होवें । तब वेदोक्त रीति से यज्ञ का विस्तार भौर 
वेदोक्त नियमानुस्तार विवाह करके धर्म से सन्‍्तानो को उत्पन्न करें। जब कन्या पुत्र आ- 
ठ वर्ष के ही तब माता पिता उनको अच्छी शिक्षा देवें । इसके पीछे अह्मचर्य्य धररणा 
करा के विद्या पढ़ने के लिये अपने घर से बहुत दूर भ्राप्त विद्वान्‌ पुरुषों भौर झाप्त वि- 
द्वान्‌ ख्ियों की पाठशालाओं में भेन देंवें । वहां पाठशाला में मितने धन का खर्भ क्रना 
उचित हो उतना करें । क्यें।क सन्तानों को विद्या दान के बिना कोई उपकार वा परम 
नहीं बन सकता । इस लिये इस का निरन्तर अनुप्ठान किया करें ॥ ५८ ॥ 


अदित्या इत्पस्प सिन्धुद्दीप ऋषिः । अदिति्देवता । आएर्षी 
त्रिष्टुप छम्दं! | पैवतः स्वरः ॥ 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर भी वही बि३ ॥ 
आदित्य रास्तास्यदिंतिष्टे बिल शन्णातु । छला- 
युसा महीमुखम्मन्मयी योनिंमग्नयें । पुवेम्यः 


4 


प्रायच्छदादातः श्रपयानात ॥ ५९॥ 
अदिंत्ये । रासनां । असि । श्रदितिः । ते। बिल॑- 
मे | गृग्णात | झत्वाय | सा | महीम्‌ । उखाम । 
मनन्‍्मयी मे तिमगतमरयी त। योनिम। अग्नये । पते +यः। 
प्र।अपच्छत | अदिति: । श्रपर्यान । इतिं॥५९॥ 
पदार्थ:-( अदेत्वे ) दिवे विद्याप्रकाशाय ( रास्ता ) दावी 
( अति ) (अदितिः) पुत्र पत्री च (ते) तब सकाशात्‌ (बिलम) 
भरणं धारणम्‌ । बिले भर भवत्राति विभतें;। निरु० २ | १७ 
( गन्णातु ) खहातु ( कतलाय ) ( सा ) ( महीम्‌ ) महतीम 
( उखाम्‌ ) पाकश्थालीम ( खन्‍्मयीम ) स्वाहकाराम (योनिप्‌ ) 
मिश्रितामु ( श्ग्तये ) अग्तिसम्बन्धे स्थापनाय ( पृश्रेम्यः ) स- 
न्तनेभ्य। ( प्र ) ( अयच्छत ) दच्चात्‌ ( अदिति: ) झाता (श्र- 
पयान्‌) अपयन्त परिपाचयन्तु ( इति ) अनेन प्रकारेश॥ ५९ ॥ 
अन्वय:-हे अध्यापक विदुृषि यतस्लवमदित्यै रास्नाति 5 
समा त्ते तव सकाशादुबलं अह्मचर्य्षधारणं कृत्ायादितिविधा ग्रे 
स्णातु साधदितिमेवती झनायी योनें महीमुखामग्नये पुजेम्यशाच 





.७एएएएश॥्णणााााभाणआ%७॥्णण७७७ए्एणणाणाणाणभाणाााााभणममम आमदनी लकमदपशक दल 
यजुवेंद्भाष्ये ॥ ९०१६ 











प्रायचछत । विधासुशिक्षान्यां युक्ता भल्रोखामिति श्रपयानला- 
दि पाक कुबेन्तु ॥ ५९ ॥ 

भावार्थ:-कुमाराः पृरुषशालां कुमय्यश्च खरीशालां गत्वा 
ब्रह्मचर्य्य विधाय सुशीलतया विद्या: पाकविर्धि च गह्लीयु:। आ- 
हारविहारानपि सुनियमेन लेवग्रेदु:॥ न कदाचिद्िपियकर्था शणुयुः । 
मदमातालस्यातिनिद्रां विहायाध्यापक्सेवानुकूलताम्पां बत्तित्वा सु- 
ब्रतानि परेयुः ॥ ५९ ॥ 

पदार्थ: - है पढ़ाने हारी विद्वान श्री निन्त कारण तू ( श्रदित्यी ) क्‍ 


प्रकाश के लिये ( रास्ता ) दानशीक्ष ( भ्रप्ति) है हस लिये ( ते ) तुम से (बिलर) | 
अक्षचय्ये को धारण ( कझृत्वाय ) करके ( श्रदितिः ) पत्र और कन्या विदा को (गृ- | 
भ्णातु ) ग्रहरा करें सो ( सा ) तू ( अदिति: ) माता ( सृन्मयीम्‌ ) मही की ( यो- 
निम्‌ ) मिली श्र एयक ( महीम्‌ ) बड़ी (उखाम) पकाने की बटलोई को ( अग्नेय ) 
अग्नि के निकट ( पृत्रेम्यः ) पृश्नों को ( प्रायच्छत्‌ ) देवे विद्या और अच्छी शिक्षा [ 
से युक्त हो कर बटतलोई में ( हति ) इक्त प्रकार ( अ्रपयान्‌ ) धन्नादि पदार्थों को 
पकाओ ॥ ९६ ॥ 


भावाथे /-लड़के पुरुषों भौर लड़ाशैयां ख्ियों की पाठशाला में जा अप | 
चर्य की विभिप्‌रषक मृशीलता पे विद्या और मोमन बनाने की क्रिया सीखें और श्ाहार 
विहार भी अच्छे नियम से सेवें | कमी विषय की कथा न सुनें । मद्य मांप आलस्य 
भोर अत्यस्त निद्ठा को त्याग के पढ़ाने वाले की सेवा और उप्त के अनुकूल वत्त के 
अच्छे नियमा को घारण करें || ५६ ॥ 

वसवस्त्वेत्वस्थ सिन्धुद्दीप ऋषिः। वस्वादयों मन्त्रेक्ता देवता। 
रंवराट्‌ सतिशदन्दः | गान्धार; स्वर; ॥ 

बिंद्दां ।+ अिक १ कक ज हक 
उनाबदलिाधध्येतृनुपदेश्यान्मनुष्यान्‌ कर्थ २ ग़ोधयेयुरित्याह ॥ 
फिर विद्वान लोग पढ़ने हरे और उपदेश के योग्य मनुष्यों 
को कैंसे शुद्ध करें यह वि० || 


ठ: ञ ६. 
बन बनजन- +नररिनानकमन,. 2 ->क»णान्‍गः+ ७०१७ अ 2७; )अ ता कंमरकाअक०० व अमर माक ७७: ९५-००; ५३७.. ५८ ५ “३७-३३ २० सो -+क+०-त-००; _फकाक/०७० ००५ ५ 7““ 


१०६० ण्कादशी:ूध्याय: ॥ 





. बसंवस्त्वा धपयन्त गायत्रेण ढन्दसाह्विरस्वहुद्रा- 
स्‍्ववां धृपयन्तु त्रेष्टठमेन छन्दंसा$ड्विंस्‍स्वदांदि- 
त्यास्वां धूपयन्तु जागतेन छन्देसाइड्लिरस्व॑त । 
बिडतें त्वा देवा वेइवानरा धृपयन्त्वानुष्रमेन छ- 
न्दंसाड़िरस्वदिन्द्रेस्वा धृषयतु वरुणस्लाधूपयन 
विष्एुस्ला घृपयतु ॥ ६० ॥ 
वसंवः । तववा। धपयन्तु । गायत्रेणं । हन्दंसा | 
अड्िरिस्वत्‌ । रुद्रा: । त्वा । धपयन्तु । बैष्ठुभन । 
'ब्रेस्तुमेनेतिवेषस्तुमेन । उन्देसा अड्िरखत्‌ । 
आदित्याः | ववा । धपयन्तु। जागंतेन । छन्देसा। 
त्द्विरस्वत्‌ । बिरवें । त्वा । देवा; । वेइवानरा: । 
धपयन्त । आनुष्टभेन । आनुस्तुभेनेत्यानुइस्तुमे- 
न । हन्दंसा । अगिरस्वत । इन्द्र: । त्वा । धप- 
. य॒तु | वरुण; । सवा । धपयतु । विष्णु: । त्वा | 
: घ्रूपयतु ॥ ६० ॥ 


पदार्थे:-(बसव/) आदिमा बिद्वांसः (त्वा) त्वाम (धपपन्तु) 
स॒गन्धानादेभिः संस्कुवेग्तु (गायभेण)वेदस्थेन (छन्दसा) (अड्लिग- 








यजुवेदभाष्ये ॥ १0६९ 


रस्वत्‌) प्राऐैस्तुल्यम (रुद्रा)) मध्यमाविपश्चितः (त्वा) (धपयन्‍्तु) 
। विद्यासुशिक्षाम्यां सस्‍्कुव॑न्तु (जैष्टुमेन) (छन्‍्दसा) (अप्विरस्वत) 

विज्ञानवत्‌ ( आदित्याः ) उत्तमाविद्वांतो घ्यापकाः (त्वा) ( धूप- 

पन्‍्तु ) सत्यब्यवहारग्रहऐेन संस्कवेन्तु ( जागतेन ) ( छन्दसा 

( श्रट्रिसत्वत्‌ ) ब्ह्माएडस्थशुद्धवायुवत्‌ ( विश्वे ) सर्वे (ला ) 

( देंबा; ) सत्योपदेशका विद्वांसः ( वैश्वानराः ) सर्वेषु मनुष्पे 

ष्विमे सत्यधर्मविद्याप्रकाशकाः ( धृपयन्तु ) सत्योपदेशन सैस्‍्कृ- 

वेन्तु ( आनुष्ठुभेन ) ( 8न्दसा ) ( अ्रद्विस्‍स्वत ) विद्युदत्‌ ( इ- 

न्द्रः ) परमैश्वय्यवान्‌ राजा ( तथा ) ( पृषयतु ) राजविद्यया सं- 

स्‍्करोतु ( बरुणः ) वरो न्यायार्धीशः ( त्वा )( धृषयतु ) राजनी- . 
| सया सरकरोतु ( विष्णु; ) सकलविदायोगाहव्यापी योगिराजः 
( त्वा ) ( पृपयतु ) योगावैद्याड्ैः सैस्करोतु ॥ ६० ॥ 

प्रन्व यः-है तह्मचारिन्‌ हे ब्रह्मचारोश वा ये बसषो गाय 
भेण धन्दसा त्वाज्विसस्वद्‌ घृपयन्तु । रुद्राख्ब्दुभेन छन्दरसा स्वाह्ि- 
रस्‍्वद्‌ धृपयन्तु । आदित्या जागतेन छन्दसा त्वाज्विस्स्वद्‌ धृषय- 
न्तु । वेश्वानरा विश्वे देवा आनुष्टुमेन छन्दसा लाब्विरत्वद्‌ धृष- 
यन्तु । इन्द्रस्खा घृपयतु । वरुणस्त्वा धृपयतु । विष्णुस्त्वा धृषय- 
सेत(स्तं सतत सेवरव ॥ ६० ॥ 
भावाथे:-सर्वेषध्पापका अखिला अ्रध्यापिकाश्न सवोभिः 

सतक्रियाभिजेह्चारिणो अह्नचारिशीश्र वियासुरीक्षाभ्यां युक्ता 
सद्यः संपादयेयु:॥ यतएते कृतपरणणब्रह्मचस्यों गहाश्रमादीन्‌ यथा- 
कातलमाचरेयू: ॥ ६० ॥ 


मी मिल क अनिल शी कल न शक जज तक 





१०६५ -.... एकादश्राध्थ्याय: ॥ 
.. 
पदाथेः-हे ब्रक्मचचारोए मो ( बसवः ) प्रथम विद्वादलोग ( गायत्रेण ) 
.बेद के ( छुन्दसा ) गायत्री छुन्द से ( ला) तुम को ( भज्जञिरत्वत्‌ ) प्राणों के तुल्य 
मुगनम्पित भनज्नादि पदार्थों के समान ( पयन्तु ) सेस्कार युक्त करें ( रुद्ाः ) मध्यम 
विद्वान्‌ लोग ( ब्रेट्टमेन ) वेदोक्त ( इन्द्ता ) त्रिष्टप्डन्द से ( भ्न्जिरखत्‌ ) विज्ञान 
के समान ( त्वा ) तेरा ( घपयन्तु ) विद्या भर अच्छी शिक्षा से संस्कार करें । 
( झादित्या: ) सर्वोत्तम अध्यापक विद्वान ज्ोग ( मागतेन ) ( छन्दर्ता ) वेदोक्त न 
गती छुन्द से ( भद्निरस्वत्‌ ) अक्षागड के शुद्ध वायु के सदश ( त्वा ) तेरा ( धूप- 
यम्तु ) धर्म युक्त व्यवहार के ग्रहण से संस्कार करें ( वैश्वानराः ) सब मनुष्यों में 
सत्य घर्म भौर विद्या के प्रकाश करने वाले ( विश्वे ) सब देवा: ) सत्योपदेष्ट। वि- 
द्वान्‌ लोग ( भानुष्ठुमेन ) वेदोक्त अनुष्ठप्‌ ( छन्दमा ) इन्द से ( अन्विरस्तत्‌ ) बि- 
जुली के समान ( त्वा ) तेरा ( घृषयन्तु ) सत्योपदेश से संस्कार करें ( इन्द्र: ) परम 
ऐशवर्य्य युक्त राना ( ला ) तेरा ( धृषयतु ) रामनीति विद्या से संस्कार करे । ( व- 
रुणः ) श्रेष्ठ न्यायाधीश ( त्वा ) तुक को ( धूपयतु ) न्याय क्रिया से संयुक्त करे। |. 
झौर ( विष्णु: ) सब विद्या भोर येगाड्डी का वेता योगी जन (त्वा) तुम को ( धृ- 
पयतु ) योग विद्या से सरकार युक्त करे तू इन सत्र की सेवा किया कर ॥ ६० ॥ 
भावार्थे:-- 8६ अध्यापक स्त्री श्रौर पुरुषों को चाहिये कि सब अष्ठ क्रिया- 
करों से कन्या पूत्रों का विद्या भौर शिक्षा से यक्त शीघ्र करें। निप्त से ये पूर्ण अहम व- 


६. 


थ्य ही कर के यूहाश्रम आदि का यथोक्त काल में आचरण करें ॥ ६० ॥ 
अदितिप्रेत्यस्य सिन्धुददप ऋषि: । अदिव्यादयों लिंगोक्ता 
देवता । भूरिकृतिःछन्दः । निषाद: सरुव॒रः । उस्तरुभीत्युत्तरस्य 
प्रकतिदछन्दः । घेवत स्व॒रः ॥ 
विवृष्यः स्ियः कन्या: सुदिक्ष्य ध/सिकीर्विंदुषीः 
रुत्वैहिकपारलोकिकसुखे प्रापयेयरित्याह ॥ 


विद्वान्‌ स्त्रियों कम्याओं को उत्तम शिक्षा से धर्मात्मा विद्या युक्त कर के इस 


लोक झोर परलोक के सुर्खो को प्राप्त करादें यह बि० ॥ 
|७000॥॥0७॥७७७७७/७॥७॥७ए८एए्रश"स्‍शशशल्‍श्रनशननशशशशााभआा न मललमकक पदक अनललल लीन निशल दम लीक नल ड कक न 





__ | १०६३ 


अदिंतिष्टवा देवी विश्वदेंव्यावती एथिव्याः सप- 
सथे अडगिरस्वत्खनत्ववट देंवानाँ त्वा पत्नीर्देवी- 
विश्वर्देव्यावती: एथिव्या:सघरथें अड्विरस्वद्?ध॑- 
तखे ॥ धिषणास्ता देवीविंश्वदेंव्यावतीः एथिव्याः 
सपघस्थें अ््धिरस्वदभीन्धतामुखे वरूंत्रीद्ठा देवी- 
विंश्वर्देव्यावतीः एथिठ्याः सपस्ये अड्डिसस्वच्छे- 
पयन्‍तखे ग्नास्त्वा देवोविंश्वद व्यावतीः एथिव्या; 
सपस्थें त्रड्धिरस्वत्‌५चन्तुखे जन॑यस्त्वाबिन्नपत्रा 
देवीविंश्वदेंड्यावतीः एथिव्या: सपस्थेअडःगिर- 
स्वतपंचन्तृखे ॥ ६१ ॥ 

अदितिः | तववा । देवी। विश्वदेंव्यावती । विदवर्दे- 





व्यचती तिविश्वदेंठ्य 5वती । एथिउ्या: । सपस्थइ- 
तिं सपःस्थें। अद्विरस्वत्‌ । खततु । अवट। देवा- 
नाम । तवा। पत्नी: । देवी: । विश्वदेंब्यावतीः । 
विश्वदेंव्यवतीरितिंविश्वदेंव्य $वतीः। एथिव्याः । 
सपस्थइतिंसपःस्थें । अंगिरस्वत | दधत । उखे । 












. है 
धिषणांः । त्वा । ढेवीः। विश्वदेंव्यावर्ती! | विविव- 
देव्यवतीरितिं विश्वर्देव्य॥वतीः। एथिव्याः | सध- 
स्थेडतिसपएस्थें। अंगिरस्वत्‌ । झआभे । इन्धुता- 
सम । उखे । वरूँओीः । त्वा। देवीः | विश्वर्दवेया- 
वतीः । विश्वंदवयवतीरितिविश्वदेव्य5वतीः । पृ 
थिवयाः । सघस्थेइतिंसधस्थें । आंगेरस्वत्‌। श्र- 
पयन्तु । उखे। झा: । त्वा। टेवीः। विश्वदेवया- 
वतीः । विश्वदेव॒यवर्तीरितिंविश्वदेवय 5वतीः । पृ- 
थिव्याः । सधस्थेइतिंसधस्थें । आंगेरस्वत्‌। पच- 
न्‍त | उखे | जन॑यः । ला । अच्छिन्नपवाइत्यच्छि 
न्न5पत्राः । देवी: । विश्वदेवयावती:। विद्वरदेंवया- 
बती रितिविश्वंदेवय 5वतीः । पृथिवया: सघस्थइ- 
तिंसधःस्थें । अ्रंगिरस्वत्‌ । पचन्तु ।उखे॥ ६१ ॥ 
पदार्थः-( अदिति: ) अध्यापिका ( त्वा ) त्वाम (देवी) 
बिदुषी (विश्वदेव्यावती) विश्वेषु देवेषु विदृत्सु भव विज्ञान प्रश्ास्त 
विथते यस्‍्यां सा। अन्न सोमाश्वोन्द्रियविश्वदेष्यस्य मतों । अ० 
६। ३। १३१ द्वाते दीघेत्वम्‌ ( शयिव्याः ) भूमेः ( सधस्ये ) 
सहस्थाने ( अद्विसस्वतू ) अग्निबत्‌ ( खनतु ) भर्ति खनित्वा 








। 
| 
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यजुवद भाष्ये ॥ १०६५ 





लिन ना जा जज 


कपजलबहियायक्तानेष्पदयत ( ऋतट ) हप्रपरिभाषितानिन्दित 
( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( त्वा ) ( पतञ्ञी: ) स््रीः ( देवी ) विदुषीः 
( विश्वदेष्यावतती: ) ( इषिव्या: ) ( सघस्ये ) € अद्विरत्वव ) 
प्रणवत्‌ ( दधतु ) ( उखे ) ज्ञानयुक्ते ( घिषण।ः ) प्रशसितवा- 
ग्युक्ा धिषः ( ला ) ( देबीः ) विद्यायुक्ताः ( विश्वदेव्यावततीः ) 
( झविव्या; ) ( सपस्ये ) ( अल्वेसस्वत्‌ )( आम ) आमभिमु- 
रूप ( इन्धताम्‌ ) प्रदीपपन्त ( उखे ) विज्ञान॑मिच्छुके (बदूओः) 
बराः ( हवा | ( देवी। ) कमनीया। ( विश्वदेष्यावतती; ) ( पवि- | 
व्या: ) ( सवस्ष ) ( अह्वस्तत्‌ ) आवित्यवत्‌ ( अपयन्त ) 


| पाचपन्‍्तु ( उखे ) अनलाघ'रास्थालीव विद्याधार ( गत ) बेद- 


बाचः | खताइनि बाहुना* निर्ध६ १। ११ (ला ) ( देवी) ) 

विव्यविद्यासस्पजा। ( विश्वदेवावती! ) ( पथि|व्या। ) ऋलन्‍्तिरि- 

कृत्य ( सपरय ) ६ अइड्विरस्वत्‌ ) विद्युदत्‌ ( पचन्तु ) परिपक्कां 
( 


कुरेनतु ( उसे ) ज्ञानयुक्ते ( जनपः ) झमगणः प्रसिद्धा: (सवा) 


्ट 


( व्यस्छिनपता: ) अखाणेडताने पत्राशि बछ्रारि यानानि वा या- 


नकअ 


| सां ता ( देवी: ) दिव्यगुणप्रद: ( विश्वदेव्यावतीः ) (पृथिव्या;) 


( सघस्थे ) ( अड्विस्तत ) आपावेरसवत्‌ ( पचन्तु ) (उस्बे) 
3555 
जिज्ञासो ॥ ६५१ ॥ 

अन्वय--हे अवट शिक्ो विश्वदेष्यावत्य दि तिर्दबी एथिव्या: 
सधघस्थे त्वाड्विसत्वतृखनतु । हे उरे कन्पे देवानां पत्नीविंश्वरदेध्या 
वर्तीदेवी। हथिष्या। सबस्थे ल्वाज्लिसस्वहृघन । है उसे विदतदेव्य[व- 
तीविषणा देवी: एविव्या: सपस्ये त्वाह्लिस्वद भीन्‍चताम्‌ । हे उसे 





श्य्रे 





। १०६६ एकादआपध्यायः ॥ 





विश्वदेव्पावतीवंरूअीदेवीः एथरिव्याः सधस्थे त्वाद्विरस्वच्छूपपन्‍्त । 
है उखे विश्वदेग्पावतीदेंद्ीम्! शयिव्या: सपस्धे त्वाद्विसस्वत्‌ पच- 
न्‍्तु । है उखे विश्ववेव्यावतीरच्छिनपत्रा जनपो देवीः शायिष्याः 
सघस्थे लादिखत पचन्‍्तु। है उसे लपेतास्प३ सरसों अह्मच- 
बेंण विद्यां गृहार ॥ ६१ ॥ 

भूवार्थ--सातापित्राचायो तिथि ममियेथा चतुरा। पा चकाः स्था- 


अशतनादीनि संस्कत्योत्तमानि संपायन्ते तथव वाल्यावस्था- 


मारस्म विवाहीद हे पा कुमायशात्युत्तमा भाववन्तु ॥६१॥ 


पदार्थ:-हे ( अवट बगह और निन्द्रा रहित बालक ( विश्वदेग्यावर्ती ) 


सम्पर्ण विदानों में प्रशस्त ज्ञाननाली ( अदिति: ) अ्रेखयद टन हारा ( दवी ) 
विद्वान्‌ स्त्री ( एथिव्या: ) भमि के ( मधाये ) एक शभायान में ( खा ) तुझे को 
( अद्लिरस्वत्‌ ) अग्नि के समान ( खनतु ; जपे भूमि को खोर के कूत जल निष्पन्न 
करते हैं वैसे विद्यायक्त करे | हे ( उख ) ज्ञानपक्त कमारी (दगनाम ) विद्वाना का 
( पत्नी ) स्त्री नो ( विख़देव्यावतीः ) संपुणा विद्वाना में अधिक तद्याइक्त ( देवीः ) 
विदषी ( हकिया: ) एसिवीं के ( समम्धे ) एक स्थान में ( अद्विरस्पत्‌ ) प्राण केस 
हृश ( सवा ) तुझ को ( दवतु ) घारण करें | है ( उख ) विज्ञान का इच्छा करने 
बाली ( विश्वदेष्यावतीः ) सब विद्वानों में उत्तम (धिषगा: / प्रशेत्तित वाएावुक्त हू 
द्विमती ( देवी: ) विद्यायुक्त स्त्री लोग ( किया: ) इवियीं के; पसपस्थे ) एक स्थान 
में ( सवा) तुम को ( अज्ञिस्‍सत्‌ ) प्राण के तत्य ( अमीन्‍्धताम ) प्रदीक्त कर। हे 
( उल्बे ) भन्न आदि पकाने की बटलोई के समान विद्या का धारण करने हारी कन्ये 
( विश्वदेव्यावती: ) उत्तम विदृषी ( वरूती: ) विद्या ग्रहण के ।लिगे साकार करने 
योग्य ( देवी: ) रूपवती स्त्री लोग ( एथिव्या: ) भूमि के सथस्थे ) एक शुद्ध स्थान 
(ल्वा) तुझे को ( अन्विरस्वत्‌ ) सूर्य के तुल्य ( अ्रपयन्तु ) शुद्ध वनारवनी कर। 
हे ( उखे ) ज्ञान चाहने हारी कुमारी ( विखदेव्यावतीः ) बहुत ॥दावाना में उत्तम 
(देवीः) शुद्ध विद्या से युक्त (ग्नाः) वेदवाणों को जानने वाली स्त्री लोग (हराषिष्या: 
भूमि के एक ( सधस्थे ) उत्तम स्थान में ( त्वा ) तुझे का ( अन्विरसत्‌ ) बेजुली 
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यज्ुवेद्रभाष्ये ॥ १०६७ 








हनन तुल्य ( पचन्तु ) हद बलघारिशी करें | हे ( उसे ) ज्ञान की इच्छा रखने बाली 
कुमारी ( विश्वदेव्यावती: ) उत्तम विद्या पढ़ी / अ्रच्छिन्षपत्रा: ) अखण्डित नवीन शुद्ध 
यत्त्नों को घारने वा यानें में चलने वाली ( जनयः ) शुमगुणों से प्रसिद्ध ( देवी: ) 
दिव्य गुणों की देने हारी स्त्री लोग ( एथिव्याः ) पृथिवी के ( सघस्थे ) उत्तम प्रदेश 
में (त्वा) तुक को ( अज्ञिरस्वत्‌ / ओपवियों के रस के समान ( पचन्तु ) संस्कार 
युक्त करें । हे कुमारि कन्ये तू इन पूर्वोक्त सब स्त्रियों से अक्षचरय्य के साथ विद्या 
प्रहण कर ॥ ६१ ॥ 

भावा4ं /--माता पिता ख्रावाथ और अतिथि अर्थात्‌ अमणशील विरक्त 
परुषों को चाहिये कि नेसे रसोइया बटलोई आदि पात्रों में भ्न्ञ का संस्कार कर के 
उत्तम प्िद्ध करते हैं। वसे ही गल्यावस्था से लक्के विदाह से पहिले २ लड़कों भौर 
लड़कियों को उत्तम विद्या और शिज्ञा से सम्पन्न करें ॥ ६१ ॥ 

मिन्रस्यत्यस्व विश्वा/मन्र ऋषि: । मित्रो देवता | निचदगाय 
भाउन्द। | पदहजः स्वर: ॥ 

या यस्य रन भवेत्सा तस्येश्वर्य सतत रचेदित्याह ॥ 

नो निम्त पुरुष की ख्री हेवे वह उप्त के ऐश्वर्य की निरन्तर 

रक्षा करे यह वि० ॥ 

मतनत्रस्थ चपषण।|धृताञरा दवस्प सानास | युम्न 
चत्र श्रवस्तम म्‌ ॥ ६२ ॥ 

मित्र॒स्थ । चषणी घ्रतदा तेचपाणे5घ्त;। खअब॑ः। देव 

स्व । सानास। यम्तननम । चित्र भ्रवस्तममितिंवि- 
नश्नवःक्तमस ॥ ६२ ॥ | 
पद्राथः-.( ।मभरस्प ) सददः (चर्षणीधतः) सशिक्षपा मन 
प्याण धनु; ( अबः ) रक्ष (देवस्प) कमनीयस्‍्प पत्यु; (सानसि) 
तभक्तव्म पुराप्ाप्त यमनम) धनम्र्‌ (चिप्रश्नवस्तमम) विधभाण्पा- क्‍ 
तारा ३22, / मु अमन अल अल हक बा आकर 
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९०६८ एकादशाएश्याय: ॥ 

पा लि 

ध्रय्पमताने अ्रवास्यन्नादीति यत्म|त्‌ तम्‌ ॥ ६२ ॥ 
प्न्वय;-हे खत चर्षणीपृतों मित्रस्य देवस्य पर्गुश्नित्र 





शव स्तमं सानसि घुमृतमबः ॥ ६२ ॥ 
हर का] 
भावार्थ:-रहरुटपकुडालपा स्थिया सवाष्मन्तर्मृहकृत्यानि 
ल्‍&. पल 
स्वाधोनानि रत्तिल्ा पथावदुरलेयानि ॥ ६२ ॥ 
है. 2257 कि 5 हे 
पदार्थ/-हे ञ्री तू (चर्षणीपृतः) श्रच्छी शिक्षा से मनुष्यों का धारण क- 
पे ( मित्रत् ) मित्र दुक्त्य ) ंमनोय अपने पति के ( चित्रश्रवस्तमम्‌ ) आ- 
पा हसन पदार्थ निप्त प्े हों ऐसे ( सानत्ति ) सेवने योग्य प्रानीन ( चूस्नमू ) 
फ़ हज 
ल्‍ की ४ न्‍ ही ; 8 खी का चाहिये कि घर के भीतर 
सावा4ः-घर केक कक की न 7 8 
हे एव काम अपने आधीन रख के ठीक २ बढाया कर ॥ ६ 8, ॥ हि 
देवस्टेत्यस्य विदवामित्र ऋषि | सतत! देवता । भुरिशवृ- 
हताहन्दः | मष्यता रवेरः ॥ 
पुतसस्‍्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र मेकहा है| ४ 
लत 4 [| द्राः ९5 त गे 
देवस्ख सवितोद्दपतु सुपाणिः स्वडगुरे: इंपाई 
प्‌ न हा 
रुत शकरत्या । अव्यंधमाना एयव्वामाशां दिश$ 


आएंण ॥ ६३ ॥ ख 
देवः। खा । सविता | उत्‌। वे । स॒पाणिरे- 
तिंस:पाणिः । स्वेड़गुरिरितिमुअडगुरिः । सुद- 
हुरितिंसुउबाहुः । उत । झक्त्या। अव्यंथमाता । 
हा _>सविल्याम! आया हक नननननननन आशा ।दिशः। भरा । एए 0 ६३ 
कम बन अ 9 श्््ज्आ:ई:ा 




















5 ग ॥ १०६६ 
छः वी 5 ह< ए_ _७-७छराणा 
» पएदाथः -( देवः ) विव्यगणकमत्वभाव: पति (सवा) ल्वाम 
: < | (सविता) सर्यइवेश्वर्य प्रद! ( उत्‌ ) उतरृष्टतया। (वतन) बीजवत्‌ 


संतनोतु (स॒ुपाणिः) प्रशत्तहस्त।(स्वहगुरि)) शोमनाः अहूगलगों 
यत्य सः | कपिलकादिलाछत्वम्‌ ( सुब्राहु: ) शोभमनभुजः (उत्त) 
अपि ( इकत्या ) सामथ्यन सह वत्तेंतानों बत्तेमाना वा ( ऋब्य- 
पम्ताना ) अभीता।चलिता सततों ( प्रथिव्याम ) पथिवीस्थायाम्‌ 
( आशा; ) इच्छा: (दिशा) काप्रा: आ) (एण) पिपद्धि॥ ६३ ॥ 
अन्वय:-ह लि तुबाहु। सुपाणि: स्वढ्गरि: सबितेव देव: 
पति; शकत्या हावल्यां स्वोदवपतु झकत्याउव्यथगाना सती लव प- 
त्यूः सेवनेन स्वकीया आशा यहासा दिशम् आपणए ॥ ६३ ॥ 
स्वपस्‍्बरं विवाह झृल्वाइतिविषयासक्ति विहाय ऋतगामिनों समता 
सामथ्वह।न कंदाच ण कुय्याताम। नाहे शित्तेन्द्रि ययो। सभी परुषयो- 
रागप्रादुनावा वलहा।नश्व जायते। तस्मादेतदनतिछ्ठेतामू ॥ ६३ ॥ 


८ न व * ० ५ कल] 8. 6५ है 
भावाथ:-र्त्रीपुरुषो परस्पर प्रीतोीं हथो सुपरीक्षिती स्वेच्छपा 


पंदाथ,-हे के (सुआहु:) अच्छे जिम्त के भुजा ( सुपाणि: ) सन्दर हाथ 

श्रीर ( खड़गुरिः ) शोमा युक्त गिस्त की अंगुली हों ऐमा (प्रायता) से के समान रे 

शय दाता ( दृष: ) %चछे गुण कम्म और सवभावों से युक्त पाते ( शक्तया ) अप 

| ने सामथथ्य से ( पथिव्यां ) पृथिवी पर स्थित ( त्वा) बुक को ( उद्पतु ) वृद्धि के 

'| साथ गर्भवती करें। और तू भी अपने सामरथ्य से ( अव्यथमाना ) नि्भेय हुई पति के 

सेवन से अपनी ( आशा: ) इच्छा और कीत्ति से सब ( दिशः ) दिशाओं को (श्र 
) प्रश कर ॥ ६३ ॥ 


भावाथं:-- खोपुरुषों को चाहिये के आपस में प्रसत्ष एक दूसरे को हृदय 
' से चाहने वाले परस्पर परीक्षा कर अपनी २ इच्छा स सयम्बर विवाह कर अत्यन्त 
कम अत जद सकल पल कस सर ही पलक ट डक कम किक 


१७६७ एकादशाणध्याय: ॥ 





विषयाप्ताक्ति को त्याग ऋतु काल में गमन करने वाले हो कर भपने स्लामर्थ्य की हानि 


कमी न करें । क्योंकि इसी पे नितेन्द्रिय स्री पुरुषों के शरीर में कोई रोग प्रगट भौ 
र बल की हानि भी नहीं होती । इस लिये इस का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिय ॥ 
६३॥ 


उत्पागेलरत्य विश्वामित्र ऋषि: । अनुष्टपलन्दा | गान्पारःस्वरः ॥ 
पुनः सा की हद्टीत्यु ५ 
फ़िर वह कैसी होते यह वि० ॥ 
उतथाय॑ बहती भवोर्दृतिष्ठ धुवा खम्न । मित्रेतां 
तंउखां परिं ददाम्यभिंत्या एपा मा भेंदि ॥ ६४ ॥ 
उतथाय । बहती | भव । उत्‌ | ऊँ तय । तिप्ठ । 
घवा । वम् । मित्र । गताम। ते । उखाम्र । परिं 
ददामि | अमित्य । सपा । मा भेंदि ॥ ६४ ॥ 
पदार्थ:-( उत्थाय ) आल्स्‍्पं॑ बिहाप ( बहती ) महापुरु- 
बार्थयुक्ता ( भत्र ) (उत्‌ )( उ ) (ति्ठ ) ( धुत ) मड़लका- 
येंषु कृतनिश्चगा (स्व) (भिन्न) सुहूद्‌ ( एताम्‌ ) ( ते ) तम्यम्‌ 
( उखाम्‌ ) प्राप्तव्यां कन्याम्‌ ( परि ) सबंतः ( ददामि ) ( ऋ- 
मिले ) भगराहित्याय ( एपा ) प्रत्यक्षप्रात्ता पत्नी ( मा ) निषे- 
पे ( भेदि ) मियताव ॥ ६९ ॥ द 
अन्वयः- हे विदुषि कन्ये स्व भुवा छृह़्ती भव विवाहा- 
यात्तिष्ठ । उत्पायेतं पति स्वीकुरु। हे मित्र त रतामखाममित्ये 
परिददा न | उत्वयेषा मा भादे ॥ ६४ ॥ । 
भावार्थ:-- कन्या वरश् स्व्ाग्नेयं पुरुष स्वकार्स्ता कन्पां च 
सन पक 60005 802...2 


._. | १०७ 


निकल अकबर की कक जा ुलबइ ला ाााााााााााााााााणणाणाणणणणणााणाणणाणााणभणाणाणाणणाा न नव 


स्वय॑ परीक्ष्य स्त्रीकसुमिच्छेत्‌ | गदा दृ्नोविवाहकरएं निश्चय 
स्थात्‌ तदव मातापिभाचार्मादय एतगरोजिंवाह कुगरेती परस्पर 














भेदभाव व्यामंचाःर च कदाचन कयाताम्‌ । कि ते स्वस्रात्रतः 
पुमाव स्वपातब्ता स्रा स सगता स्याताम ॥ ६४ ॥ 

पदार्थ: -है विदृषि कन्ये तू ( श्वा ) मझ्नल कार्यों में निश्चित बुद्धिवाली 
और ( बृहती ) बड़े पुरुपाथ से युक्त ( भव ) हो । विवाह करने के लिये ( उत्तिष्ठ ) 
उत्तिष्ठ उच्चत हो ( उत्पाय ) आलस्य छोड़ के उठ कर इस पातिका स्वीकार कर। 


० कक सी. 


हे ( मिन्न ) मित्र ( ते ) तेरे लिये ( एवाम्‌ ) इम ( उखाम ) प्राप्त हेगे योग्य क- 
नया को ( अमित्ये ) मयरहित होने के लिये ( पारिददामि ) सब प्रकार देता है (उ) 
इस लिये तू ( एपा , इन प्रत्यक्ष प्राप्त हुई स्लो को ( मा भेदि) भिन्न मत कर॥६४॥ 
ल हर पु का 5 का ल्‍ ध् 
भाव:थे: - कन्या और वर को चाहिये कि प्रपनी २ प्रसन्नता से कन्या पुरु 
प्‌ को और पुरुष कम्या की आप हो परीक्षा कर के ग्रहण करने की इच्छा करें लत 
दोनों का विवाह करने में निश्चय होते तमी माता पिता श्रोर आचार्य आदि इन दोनों 
का विवाह करें ओर ये दोनों आपत्त में भेद वा व्यभिचार कभी न करें । किन्तु अप- 
नी स्त्री के नियम में पुरुष ओर पतिब्रता खो हो कर मिल के चलें ॥ ६४ ॥ 
चसवस्खेत्यस्प विश्वामित्रंकपि:ः । वस्वादपों लिहुगोक्ता 
देवता: । धृतिइछन्दः । पड़जः स्वरा ॥ 
पुनस्‍्तो खीपूरुषों प्रति विद्वांसः के कुग्रित्याह ॥ 
फ़िर उन स्त्री परु्षों के प्रति विद्वान्‌ू लोग क्‍या करें इस वि० ॥ 
वसवस्त्वा हन्दन्त गायत्रण छन्‍्द सा५ूरस्वक्रंद्रा 
सवा उन्दनन्‍्त त्रद्ठुभन बन्द साइट्ूरस्वदीदत्या- 
सवा इुन्दन्तु जागंतेन हन्दंसा5द्विरस्वह्विर्वें त्वा 
टठेवा वेइवानरा आहन्दन्लानुणएमेनउन्दसाउड्विर 


स्वत्‌ ॥ ६५ ॥ 











१०७४४ पकादरी।प््याय: | 





वसंवः । ववा । आ | उन्दन्तु । गायतेएं । छन्ई- 
सा। अद्विरस्वत । रुद्राः । ववा आना । छुन्दन्त । 
बेह्टमेन। वेस्तभनानित्रेसस्तुभेन। हन्द सा। अद्वि- 
रस्वत्‌ । आादंत्या:। वा । आा। उन्दन्‍्त। जागतनें | 
हन्दंसा। आउरस्व॒त। विश्व । त्वा। देवा:। वेइवा- 
नरा। | आ। हन्दन्त । आलतटिमेत | झा टरसतभे- 
नत्यालस्तभन। छन्दर्सा । आऑंडरस्वत ॥ ६५ ४ 
पद्ाथ: -( बस, ) आादेसा विद्वांस: ( ला ) त्वां प॒र्मासे 
स्वयं च (आ।) समन्‍्तात्‌ ( छुन्दन्तु ) प्रदीस्यन्ताप् (गायचरेण) 
गार्षान्त सदृविद्या यन तन वेदस्थावमक्तेन स्तोच्रेण ( छन्दसा ) 
( अ्क्विस्स्वत्‌ ) अग्निवत (रद्र३ ) मध्यम विद्वांसः (स्तरा) (आ) 
( छन्दन्त ) ( अप्ुमेन ) त्रीणि क भापासनाज्षानानि स्ते|भन्‍्ते हिथिरी | 
कुबान्त येन ( छन्‍्दसा ) (अद्विरस्वत्‌ ) प्राणबत््‌ (आदित्य: ) 
उत्तमा विपश्चित/ तवा ) (आ) ( छन्दन्तु ) ( ज्ञागतेन ) जगद 
विद्याध्काशकत(बच्दसा) आइ्डरस्वत ) सववत्‌ (विद) सब (त्वा 
दवाः )तदुपदशप्रदातार। (वेश्वनरा:) सबप्‌ नरेष राजन्त/आा) 
( छन्दनन्‍्त ) ( आनुष्टुभन ) वियां यहतला पश्चाहखान स्तमन- 
वन्ति यन तन ( बन्दसा) आद्विरस्वत्‌) समस्तोषबिर्सवत्‌ ॥ ६ ५॥ 
अन्ययः-है ।ल्ल पुरुष वा बसवो गायत्रेण छन्दसा य॑ ये त्वा- 


5 द्विस्वदाहन्दन्तु रुद्र|ख्रष्ट मन बन्द ता तवा$ ड्वेस्‍्स्वदाछुन्दन्तु । आ- 
कल नि आरा रपट कम नटकपक जिग अमल दे व 00 7 कक कक 
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रु 


दित्पा जागतेन छन्दसा लाउड्विरस्वदाक्ुन्दन्नु | बेशबानरा विदवे- 

देवा आनुष्ठभेन छन्दसा त्वा3ट्रिसस्वदाछुन्दन्तु ॥ ६५ ॥ 
भावाथेः-अनोपमालं ०- हे रीपुरुषों युवां ये पाश्व विदृवां- 

सः विदुष्वश्ष दरीरात्मवलकारोपदेशेन सुशोमयेयुस्तेषानेव सेवास- 


8] [ 


रो सतत कुृोताम्‌ । नेतरेषां क्षद्राणाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
शः ८ ००० 
पदार्थ:-हे लि वा पुरुष ( वत्ततः ) प्रथम विद्वानू लोग (गायश्रेश ) श्रेष्ठ 


विद्याओं का जिप्त प गान किया शावे उत्त वेद्‌ के विभाग रूप स्तोन्न ( छुम्दसा ) गाय- 
प्री उन्द से मिप्त ( त्वा ) तुझ को € अद्विरखत्‌ ) अग्नि के तुल्य ( भाच्छून्दन्तु ) 
प्रकाशमान करें ( रुद्रा: ) मध्यम विद्वान लोग (जेट्ट मेन) कर्म उपासना ओर ज्ञान मित्त 
में स्पिर हों उप्त € छन्दपता ) वेद के स्तोत्र भाग से ( भद्धिरस्वत्‌ ) प्राण के समान 
( त्वा ) तुक को ( झ्राच्छुन्दन्तु ) प्रश्वालित करें ( आदित्याः ) उत्तम विद्वान्‌ लोग 
| ( जागतेन ) मगत्‌ की विद्या प्रकाश करने हारे ( इन्दसा ) वेद के स्तोन्न माग से 
( ला ) तुम की ( अन्विरस्वत्‌ ) सूर्य के सदृश तेन पारी (आच्छून्दन्तु ) शुद्ध करें 
( बैश्वानरा: ) सम्पूर्ण मनुष्यों में शोमायमान ( देवा: ) सत्य उपदेश देने होरे (विश्व) 
सब विद्वान्‌ लोग ( आनुष्टुमन ) विद्या ग्रहण के पश्चात्‌ निस से दुःछ्लों को छूड़ावें 
उस ( इन्दसा ) वेद माय से ( ता ) तुक को ( भअ्रज्जिर्खत्‌ ) समस्त भोषधिभों के 
रस के समान ( आुन्दन्त ) शुद्ध प्पादित करें ॥ ६५४ ॥ 


भावार्थ:-दहूस मंत्र में उपमाले ०-- हे ख्लीपुरुषो तुम दोनों की चाहिये कि जो 
विद्वान्‌ ज्री लोग तुम को शरीर ओर भत्मा का बल कराने होर उपदेश से सुशोमित 
करें उन की सेवा भोर सत्सड्भ निरन्तर करो झौर भन्‍्य तुच्छ बुद्धि वाले पुरुषों वा 
ख्रियों का पक्भ कभी मत करो ॥ ६५ ॥ 

आाकूतिमित्यस्प विश्वामित्र ऋषिः। अगुन्पादयों संभोक्ता दे- 
बताः । विराइआह्ी भिष्टुपछन्द; | वैवतः स्वरः ॥ 

पुनस्ते ख्रोपुरुषाः कि कुय्युरित्याह ॥ 
फिर वे स्ली पुरुष क्‍या करें इस बि० ॥ 





११० 











१००४. एकादशो/ध्याय: ॥ 
आकूतिमग्निम्प्रयज॒"४स्वाहा मनों मेघ मरिनम्प्र- 
युज॒»स्वाहां चित विज्ञांतमाग्न प्रयुज॒शस्वाहां 
वाचो विध्व॑तिमग्निम्प्रयुज&+स्वाहा । प्रजाप॑तये 
मनवे स्वाहा5्ग्नयें वैश्वानराय स्वाहा ॥ ६६ ॥ 
आकुतिमित्यापक्तिम। अग्निम | प्रयजमितिं प्र- 
धयूजंम । स्वाहा । मन॑ः। मेघास । अग्निम । 
अयुजमितित्रधयुजम्‌ । स्वाहां। वित्तम | विज्ञांत- 
मितिविज्ञतम । अग्निम । प्रयजा मं तिप्रष्यजंस । 
स्वाहा । वाचः ।विध्वंतिमितिवि:४॑तिम । अप्निम। 
श्रयुजमितिप्रष्यजम्‌ । स्वाहा । प्रजापंतयइतिं प्र- 
जाउपतये । मनंवे । स्वाहा | अ्रम्नयें। बेशवानराय | 
स्वाहा ॥ ६६ ॥ 

पदार्थ:-( आकूतिम्‌ ) उत्ताहकारिकां क्रियाम्‌ (अग्निम्‌) 
प्रसिद्ध पावकम ( प्रयुजम्‌ ) ग; सवा युनक्ति तम्‌ ( स्वाहा ) 
सत्पया करियया (मनः) इच्चायाधनम (मेधाप) प्रज्ञाम्‌ (अग्निम ) 
विद्युतम्‌ ( प्रयुजघ् ) ( स्वाह्म ) सत्यया बाचा (चित्तम्‌) चेतति 
बेन तत्‌ ( बिज्ञातम्‌ ) (अग्निए) आग्निमिष भास्वरम्‌ (प्रयुजप्र) 


प्यवहारेष प्रयक्तम्‌ ( रवाहा ) सत्पेन व्यवहारेश ( बाचः ) बाणया: 
००७००यभाआ+ २७७७ एथ७५७७३७५७५०७०५०७++न कम «५०» +प 4० 








यजुबदभाध्ये ॥ १०७४६ 





( विधुतिध्‌ ) विविध घारणम्‌ (अग्निम) योगास्पासजनितां विद्यु- 
तम््‌ ( प्रयुजम्‌ ) सप्रयुक्तम्‌ ( स्वाहा ) क्रियायोगरीत्या ( प्राजा- 
पतये ) प्रजास्वामिने ( मनवे ) मननशीलाग ( स्वाह्दा ) सत्यां 
बाणीम ( अग्नगे ) विज्ञानस्वकृपाय ( वैश्वानराय ) विश्वष न- 
रेषु राजमानाम जगदीखिराय ( स्वाहा ) परन्‍्यो क्रियाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

ख्न्ययः-है स्रीपरुषा भवस्तों बेदस्पेगॉयश्यामिश्डन्दोमिः 
स्वाहा आकूर्ति प्रयुजमरग्नि स्वाहा मनो सेधां प्रयजमरिन स्वाहा 
चित्त विज्ञात प्रयुजमरग्नि मनते प्रजापतये स्वाहा3ग्नये बेश्वानराय 
स्वाहा च प्रापय्प सततमाहन्दन्तु ॥ ६६ ॥ 

भावाथः-झतरा5हन्‍्दन्त्विति पर्द परवेंभ्रादनवत्तेते । सनु- 
ध्या: पुरुषार्थेन वेदादिशास्थाणयपीत्योत्साहादीनुलीय व्यवहारपर- 
मार्थक्रिमाप्रयोगेशाम्युदयिकनिःशेयसे समाप्नुबन्त ॥ ६६ ॥ 

पदार्थ :-हे श्री एरुपो तुम लोग वेद के गायत्री आदि मेत्रीं से (स्वाहा) 
सत्य किया से ( भझाकूतिम्‌ ) उत्साह देने वाली किया के ( प्रयुनम्‌ ) प्रेरणा करने ।' 
हरे ( भग्निम्‌ ) प्रसिद्ध अग्नि को ( साहा ) सत्यवाणी से (मनः) इच्छा के साधन 
को ( मेधाम्‌ ) बुद्धि शोर ( प्रयुमस्‌ ) सम्बन्ध करने हारी ( अग्निम्‌ ) बिजली को 
( स्वाहा ) सत्य व्यवहृरों से ( विज्ञातम्‌ ) जाने हुए विषय के ( प्रयुभम्‌ ) ज्यव- 
हारों में प्रयोग किये ( अग्निम ) अरिनिं के समान प्रकाशित ( वित्तम ) वित्त को 
( स्वाहा ) योग क्रिया की रीति से (वाचः) वाफि- ६८ , निधृतिम ) विविध प्रकार 
की धारणा को ( प्रयुनम्‌ ) संप्रयोग किये हुए ( 7 | ) योगाम्यास से उत्पन्न 
हुई विजुली को ( प्रभापतये ) प्रजा के स्वामी (मनवे) मननशौल पुरुष के लिये (सा- 
हा ) सत्यवाणी को और ( अग्नये ) विज्ञान स्वरूप ( वेश्वानराय ) प्ब मनुष्यों के । 
बीच प्रकाशमान नगर्दाश्वर के लिये ( स्वाहा ) धर्म युक्त किया को युक्त करा के 
निरन्तर ( भादुन्दन्तु ) भच्छे प्रकार शुद्ध करो ॥ ६६ ॥ 
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१०४६ एकादब्ाधध्याय! # 








- भावाथे:-पहं पूर्व मंत्र से (आहन्दस्तु) इस पद की अनुवृत्ति झाती है । 


मनुष्यों को चाहिये कि प्रुषार्थ से वेदादि शास्त्रों को पढ़ भौर उत्साह आदि को बढ़ा 
कर व्यवहार परमाये की क्रियाओं के प्तम्बन्ध से इस लोक भौर परलोक के सुखों को 


प्राप्त हों ॥ ६६ ॥ 
विश्वों देवस्येत्यस्यात्रेयकऋटपि। | सविता देवता । श्रनुशप्छ- 
न्द। । गान्वारः स्वर: ॥ 
पनग्हस्थे: कि कास्यमित्याह ॥ 
फिर गूहस्थों को क्‍या करना चाहिये यह वि० ॥ 
विश्वों देवस्थ नेतुमेतों बरीत सरू्यमर। विश्वों राय 
इपुध्यति युम्न॑ €णीत पुष्पसे स्वाहा॥ ६७ ॥ 
विश्व: । देवस्थ । नेटः । मत्तः। बरा त्‌। सरूषम । 
विइव: | राय | इपध्यात  थअम्नम्‌ | राणात। पे 
प्यसें। स्वाहा ॥ ६७ ॥ 
पृदाथे!- विश्व ) सब ( देवस्य ) सपजगत्प्रकाशकरप 
परमेखरस्य ( नेतुः ) सवनायकस्म ( मर्चे: ) मनुष्य ( बुरीत ) 
स्वीकुर्यात्‌ ( सख्यम्‌ ) सख्युभात्र कर्म वा (विश्वः) अखिल: (रा- 
ये ) श्रिये ( इपृध्याति ) दारादीनि शखाणि पस्त । लेटप्रयोगो- 
धइयस्‌ ( युस्तम्‌ ) प्रकाशयक्त यशोईले वा । यस्ने बोत्ेयेंशोईल 
वा। निरु* ५। ५ ( रणीत्‌ ) स्वीकुय्पात्‌ ( पुष्यसे ) पुष्ठो भवे: 
( स्वाहा ) सत्यां वाचम्‌ ॥ ६७ ॥ 
ऋ्न्‍्यधः-पथा विद्वैस्तथा विश्वों मर््तों नेत॒देवस्य सरूप बु- 
रीत जिश्वों मनुष्यों राय इषुध्यति। स्त्राह्य चूसने रणीत यथा चैं- 
तेन त्व॑ पष्पसे तथा बयमपि भवेम्त ॥ ६७ ॥ 
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यजुवेदभाष्ये ॥ हद 
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भावाथेः-्न्न बाचकलु *- गरहस्वै्॑नुष्ये: परमेश्वरेण 
सह मेत्रीं रूत्वा सत्येन व्यवहारेण श्रिय प्राप्य यशस्वीनिकर्माशि 
तित्यं काथ्योशि ॥ ६७ ॥ 

पदार्थ: -नैसे विद्वान्‌ लोग ग्रहण करते हैं ( विश्व; ) सन ( मत्तः ) मनुष्य 
( मेतुः ) सब के नायक ( देवएय ) स्त मगत्‌ का प्रकाशक परमेश्वर के ( सखयम्‌) 
मित्रता को ( बुरीत ) स्वीकार करें ( विश्व: ) सत्र मनुष्य ( राये ) शोभा वा लक्ष्मी 
के लिये ( इृषुध्याति ) वाणादि आयु्ों को धारण करें ( स्वाहा ) सत्य वाणी और 
( हमूनम्‌ ) प्रकाश युक्त यश वा अन्न का ( वृशीत ) ग्रहए करें | और नैसे इस से 
तू ( पृष्यसते ) पृष्ठ होता है वैसे हम लोग भी होवें ॥ ६ ७ ॥ 

भावाथेः “इस मेत्र में वबकैलु ०- गृहस्थ मनृष्य को चाहिये के परमेश्वर 


के साथ मित्रता कर प्रत्य व्यवहार से घन को प्राप्त हो के कीत्ति कराने हारे कर्मों को 


नित्य किया करें ॥| ६७॥ 
मास्वित्यस्य आजन्ेषऋषि: | अन्ब। देवता। गायत्री छन्द। 
पड़जः स्वर; ॥ 
पुनमातापितरों प्रति पुत्रादंयः कि कि ब्ृूयुरित्याह ॥ 
फिर माता पितों के प्रति पत्रादि क्या २ कहें यह वि०॥ 
मा सु भित्या मा सु रिषोषस्वध्ृष्णुवीरयरव सु। 
अग्नइवेद करिष्यथः ॥ ६८ ॥ 
मा सू। मित्थाः। मा । सु । रिषिः । अम्ब॑ । 
घृष्णु । वीरथस्व । स्‌ | आग्निं: । च | इदम । 
करिष्यथः ॥ ६८ ॥ 
पदार्थ:-( भा ) ( सु )( भित््या ) भेद कुख्या: ( मा) 
(सु ) ( रिप ) हिस्या: (अम्ब) सातः (धृष्णु) दाढ़येम्‌ (वीर- 
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कशशशिशशमनकिलकी लि जनम किश पल नली वीक अकादमी किन मलिक की ३ ७. ु॒न४2४३६७७७७७७७८ए७८ए्र्रश्रन॥/७७॥ए"ए""ः 
१५४८ एकाद शाध्याय: ॥ 

अजब द विशिनिशिन मिनी अब जा ाााााााा७७ल्‍७७७७८८८ए्रशशशशशशशशशणशरणणश८नशष 
पत्य ) आरब्धत्य कम्मेणा समातिमाचर ( सु ) ( आऋगिनः ) 


पावकइव ( व ) ( शदम्‌ ) ( करिष्यथः ) करिष्यमाएं साधयि- 
चपथ। ॥ ६८ ॥ 

श्रन्वयः-हे अम्ब ल्मस्मान्‌ विद्याता मासु भित्वा मा 
सुरिषो धष्णु सुवीरपस्व चेव कुबन्तों युवां धातापृत्नावग्निरिवेद 
करिष्यथः ॥ ६८ ॥ 

भावार्थ:-माता ससन्तानान, सशिक्षेत यत इसे पररुपर प्री 
ता भवेयुवीराश्च यत्कत्तेव्य॑ तत्कुयरकत्तेव्यं च नाचरेयु:॥ ६८ ॥ 

पदार्थ!-हे ( अम्ब ) माता तू हम की विद्या से ( मा) मत (सुमित्था:) 
छुड्ावे और ( मा ) मत ( सुरिषरः ) दृःख दे ( धृष्णु ) हृढ़ता से ( सुवीरयस्‍्त ) 
। सुन्दर आरम्म किये कर्म्म की समाप्ति कर । ऐसे करते हुए तुम माता ओर पत्र दोनों 

( भरत: ) अग्नि के समान ( थे ) ( इृदम्‌ ) करने योग्य इस प्तब कर्म्म को ( करि- 

प्यथः ) झाचरण करो ॥ ६८ ॥ 

भावाथे(--माता को चाहिये कि अपने सन्तानों को अच्छी शिक्षा देवे भि- 
स में ये परस्पर प्रीति युक्त ओर वीर होवें। और मो करने योग्य है वही करें ने 
करने योग्य कमी न करें ॥ ६८ ॥ 

ईहस्वेत्पस्यात्ेयऋषिः | अम्बा देवत। । जिष्टुप्छन्दः । 
जैवतः स्वरः ॥ 
पुनः पतिः स््रपर्नी प्राति कि कि वदेदित्याह ॥ 
फिर पति अपनी सत्री से क्या २ कहे यह बि० ॥ 
६2०७ह स्व दीवशाथाव खस्तय आसुरा माया 
स्वधयां इतासिं। जुष्टं देवेभ्य इदम॑स्त हव्यमरिं 


एा त्वमुरविंहियज्ञे आस्मन्‌ ॥ ६९ ॥ 


अधाइमनापाने, माने क्‍या, १5 जुाइ।+ ततन्‍मदाओं एसक(>++>०क ५. सात 
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यजछवे द्भा ह्ये ॥ १०४६ 


2७ ७णणशशशाशा न ली अल अप लईब 








5 हृ४»हस्‍्व । देवि । एथिवि । स्वस्तयें । आ- 

. सुरी | माया । स्वथयो। कृता । श्रसि | जुष्ट॑स्‌। 
देवेभ्यं: । हदम्‌ । अस्तु । हज्पम्‌ । अरिष्ठा । त्व- 
म्‌। उत्‌ | इहे। यज्ञे । अस्मिन ॥ ६९॥ 

पदाथे:-- ( दंहस्त्र ) बद्धरव ( देषि ) विद्यायुक्ते (शथिवि) 
भूमिरिव पथुविये ( स्वस्तवे ) सुखाब ( आसरी ) येउसुषु प्राणेषु 
रमन्ते तेषपां सवा (प्राया) प्रज्ञा (स्ववया) उदकेनानन वा (रूता) 
निष्पादिता ( असे ) ( जुष्टम ) सेवितम्‌ ( देवेन्यः ) विद्ददभ्यों 
विव्येभ्यों गुणेम्यों वा ( इदम ) ( अत्तु ) (हव्यम ) दातु योग्य 
विज्ञानम्‌ू ( अरिष्टा ) अ्रहिंसिता ( त्वम ) ( उत्‌ ) (इहि) प्रा 
मरद्दि / यक्ञे ) संगन्तव्ये गहाअ्रमे ( अस्मिन ) वतमाने ॥६९॥ 
अन्वय: -हे शयिव देवि पत्नि त्वया स्वस्तये स्वधया या5$- 

सरी माया(स्ति सा छतासि तया त्वे मां पर्ति देहस्वा5रिष्टा सत्य- 
स्मिन्‌ यज्ञ उादेंहि। यत्‌ त्वयदं जुष्ट ऊतमस्ति तददेवेभ्यो(स्तु॥६९॥ 


>> जब 


ह्टि 


भावाथे:-या स्त्री पति प्राप्प णहे वर्तते ता सुवुद्धधा स- 
खाय प्रयत्‌नों विधेयः । सुसस्कृते सवेमनादिप्रीतिकर॑ सैपादनीय- 
म्‌ । न कदाचित्कस्पचिद्धिंसाबैरबद्धिवों कचित्कायो ॥ ६९ ॥ 

प्‌ दार्थे;-हे ( पृणितरि ) भूमि के समान विदा के विस्तार को प्राप्त हुई (दे- 


वि) विद्या स युक्त पक्ष तू ने (ख्स्तये) सुख के लिये (स्वचया) भज्न वा जल से नो 
(आसुरी) प्राणपोषक पुरुषों की (माया) बुद्धि है उस को (कृता) सिद्ध की ( अ्रत्ति ) 
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१०६० एकादशाहणध्याय: ॥ 


है। उस से तू मुझ पति को ( दंहस्व ) उन्नति दे ( भारिश्ठ ) हिंसा रहित हुई (अर- 

स्मिन ) इस ( यज्ञे ) संग करने योग्य गृहाश्रम में ( उदिहे ) प्रकाश को प्राप्त हो 

० ्ै्‌ 

जो तू ने ( जुष्टमू ) सेवन किया ( इृदम्‌ ) यह ( हव्यम्‌ ) देने लेने योग्य पदार्थ है 
वह ( देवेम्यः ) विद्वानों वा उत्तम गण होने के लिये ( अस्तु ) होगे ॥६२ ॥ 

भावाथेः-नो त्री पति को प्राप्ति हो के घर में वत्तती है वह अच्छी बु- 

द्वि से सुख के लिये प्रयत्त करे | सब भझज्न आदि खाने पीने के पदाथ रूचि कारक 


ले ढ&. _ ५ 


बंनवावे वा बनावे । ओर किसी को दुःख वा किसी की साथ बेरबाद्वि कभी न करे ॥६ ६॥ 
दरवनइत्यस्य सोमाहतिक्रोषि! । अग्निर्देबता । विराड्गायन्नी 
छन्‍्दः | पड़जः स्वरः ॥ 
पुनः सा ह्वभत्तारं प्रति कथं कथ॑ संवर्देतेत्याह ॥ 
फिर वह ख्री श्रपन पति से केसे २ कहे थह वि०॥ 
शी ९ +< > 
द्रंवन्न: सपिरा सुतिः प्रतनों होता वरेंण्यः | सह- 
सस्पुत्री अदभुतः ॥ ७७ ॥ 
| ९ बा #5(॥ ॥#+ 75 ३5 । | 
द्रवंत्न इतिद्रु$अंन्नः | सापरासातोरोतिं सर्पिः 5ऑ- 
सुतिः । प्रतनः। हाता। वरेणय:। सहसः। पुत्र: । 
अदभुतः ॥ ७० ॥ 
तक विज ् ु 
पदा५थ,-(द्वनः) द्रवो रक्तादप ओपपयो5नानि वा सस्प 
सः ( सर्पिरासुतिः ) सर्पिषो घृतादेरासुतिः सबन॑ यस्य सः ( प्र- 
त्न ) पुरातनः ( होता ) दाता ग्रहीता ( वरेण्पः ) स्वीकर्चुमई:ः 
( सहसः ) बलवतः ( पुत्र: ) अपत्यम ( अद्भतः ) आश्वस्प- 
गणकर्मस्वभावः ॥ ७० ॥ 
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अन्वयः-हे पते हनः सार्पिरासुतिः प्त्नो होता बरेणयः स- 
हसस्पुओ5हु तस्त्वे स्वस्तपेस्मिन्‌ यज्ञ उदिहि उदितों भष ॥७०॥ 
भवार्थः-अत्न स्वस्तये अस्मिन्‌ यज्ञ उदिहीति पदचतुष्ट- 
ये पुर्वतो5नुवत्तेते । कन्यया यस्य पिता छतबह्मचयों बलबान्‌ भ- 
वेद्चः पुरुषर्थेन बहुन्यलादीन्‍्यजग्रितुं शकनुष्रात्‌ । पबित्रस्व॒भावः. 
पुरुषों भवेत्तेन साक॑ विवाह कछृत्वा सतर्त सुख मोक्तव्यम्‌ ॥७०॥ 
पृदार्थ:--ह पते ( दून्नः ) वृद्ध।दि ओपने ही निन के अन्न हैं ऐसे (स- 
पिरासुतिः ) बन आदि पदार्थों को शोचन वाले ( प्रत्नः ) सनातन ( होता ) देने 
लने हारे ( बरेण्यः ) स्वीकार करने दाग्य ( सहस्तः । बलवान के (पृत्र:) पुत्र ( अ- 
द्वतः ) आश्चय्य गुण कर्म ओर स्व॒थाव से युक्त आप सुख होने के लिये इस गृहा- 
श्रम के बीच शोमायमान हजिये || ७० ॥ * 
भावाथेः--वहां एए मंत्र से ( स्वस्तथे ) ( अम्मिन ) ( यक्षे ) ( उदि- 
हि ) इन चार पर्दों की अनुवृत्ति आती ह । कन्या को उचित है कि निश्व का पिता 
ब्रह्मचय्य से बलवान्‌ हो और जो पुरुषार्थ से बहुत अन्नादि पदार्थों को इकट्ठा कर 
सके उस शुद्ध स्वमाव में युक्त पुरुष के साथ विवाह करके निरन्तर मुख भोगे॥७०॥ 


परस्याइत्परत्प विरूपऋषि; | अर्िनर्देबता। । बिराड ग।यन्री 
छनन्‍्दा । पड़जः स्वर: ॥ 
पुनः पतिः स्वपत्नीं प्रति के किसुपादिशेदित्याह ॥ 
फिर पति अपनी सत्री को क्या २ उपदेश करे यह वि०॥ 
परस्या अधि संवतोष॒व॑रां २। अम्पातर । य- 
त्राहमस्मि ता २। अब ॥ ७१ ॥ 
परस्था:। अधि । सम्वतइतिंसम्‌5वर्तः। अवरान्‌ । 


अल अनिल 5 हक. 





९१४५ 
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यजुबेंदभाष्ये ॥ ९०८१ [८ 
क्‍ 





॥ ९०८२ एकादभाःध्याय: # 
आभे। आ। तर | यत्र । अहम । अंरिम | ता- 
न्‌। अब ॥ ७१ ॥ 
पदार्थे:- ( परर्या) ) प्ररुष्टयायाः कन्पायाः ( खऋषि ) 
( समृवतः ) संविभक्तान ( अवरान ) नीचाननुस्झष्टगुणस्वभा- 
बान्‌ ( ऋआमि ) ( आ ) (तर ) छुव (यत्र ) (अहम ) ( छा. 
हम ) ( तान ) ( हब ) ॥ ७१ ॥ | 
खअन्वय:-हे कन्ये पस्य; परस्पास्तवाहमापिष्ठाता मवितुलि- 
उद्याभ सा त्वं सन्‍्वतो इबरानम्पातर यत्र कुलेइ३हमस्मि तानव ॥७ १॥ 
भावार्थ:-कन्पया स्वस्या उत्कृष्टस्तुल्यो वा बरः स्वीका- 
थयेः न नोचः । यस्‍्य पाणिग्रहएं कुय्योत्तस्प सम्बन्धिनों मित्रा- 
शिचसबंदा सन्‍्तोषणीयानि ॥ ७१ ॥ 
पदाथ:- हे कन्ये जिस ( परस्या: ) उत्तम कन्या तेरा में ( आबे ) छा- 
मी हुआ चाहता हूँ हो तू ( सम्वतः ) एंविमाग को प्राप्त हुए ( अवरान्‌ ) नीच 
स्व॒माव। का ( अऋभ्यातर / : तलिंघन और (यत्र ) जिम कु । में ( अहम ) मैं ( पअ- 
लि ) है ( तानू ) उन उत्तम्‌ मनुष्यों की ( श्रव ) रक्षा कर ॥ ७१ ॥ 
भावार्थ: - कन्या को चाहिये के अपने से अधिक बल ओर विधा वाले 
वा बराषर के पति का «कार करे किन्तु छोटे वा न्‍्यून विद्या वाले को नहीं । मिप् 
क साथ विवाह करे उप्त के सम्ब-्धी और मित्रों को सब काल में प्रसन्न रक्खे ॥७१॥ 
परमस्याइत्यस्य वारुशिक्तोति: । अग्निर्देबता । भुरिगाप्णिक 
छुन्दः । ऋपभ; *+३१.४ ॥ 
पुनः व रूसस्‍्वामिन प्रात किंकिसादिशोदित्याह ॥ 
फिर १ह स्त्री अपने स्वामी से क्या २ कहे इस बि० || 
परमस्थाः परावतों रोहिदंइव इहा गं॑हि। पुरीष्यः 
मद अ ललिकीटक की लकी किले कलर कली जी सा + 4 सकल र 








: यज्ञत्रेंद भाध्ये ॥ १०८३ 
पुरुप्रियोप्म्ने वव॑ तंरा रथ: ॥ ७२ ॥ 
६ | परमस्यां।। परावतइतिरराध्वत॑ः। रोहिदंदवह तिरों- 
| हित:अइवः। इढह । आ। गड़े । प्रीष्य:। पुरुचिय- 
. इतिंपुरुषभियः । अमें । लग । तर। सब: ॥७२॥ 
पदार्थ: -( परमस्याः ) अनुत्तमगुणरूपदी लायाः( परावत:) 
दुरदेशाव ( रोहिवश्वः ) रोहिताइग्ल्थादयोश्वावाहनानि यस्‍्य सः 
(३6 ) ( आ ) ( गहि ) आगऋछ ( प्रीष्यः ) प्रीपेपु पालनेषु 
साधः (पुरुप्रियः) पुरू्णा बहूनां जनानां मध्य प्नियः प्रीतः ( छम्मे ) 
अग्विभ्रकाशवद्विज्ञानगृक्त ( स्रम्‌ ) ( तर ) उल्लेध । अ्ष् इय- 
तित्तिठझति दीघे: (म्टघः) परपदार्था।मिर्काक्षिण: शत्रन्‌ ॥७२॥ 
अन्य वः-हे अग्ने पावक इव तेजस्विन स्वामिन्‌ रोहिदेश्व: 
पे व्यः पुरुप्रियस्तामिह परावतों देशात्‌ परमस्या; कन्याया: की।तै | 
श्रुत्रा5५गहि तया प्रातया सह मधस्तर ॥ ४२ ॥ 
भावाथै:-मनृष्पे; स्वस्पाः कन्पाया: पृत्रस्य वा समीपदेशे 
; विवाह: कदाचिलेव कास्येः । यातदरे विवाह: क्रियते तावदेवा६- 
| घिके मुख जायेत निकठे कलह एवं ॥ ७२ ॥ 
पदा थः-दे ( अग्ने ) पावक के समान तेनलिन्‌ विज्ञान वक्त पते (रोहि- | 
देखः ) अग्नि आदि पदाों से यक्त वाहनों से युक्त (पुरीष्यः) पालने में श्रेष्ठ ( पर । 
:प्रियः) बहुत भनुष्यों की प्रीति रखने वाले ( लम्‌ ) भाप ( इह ) इस गृहाश्रम में | 
' ( परावतः ) दूर देश से ( परमस्या: ) भति उत्तम गुण रूप और स्वभाव वाली क- 


नया की कीर्ति सुन के ( झागाहि ) आइये ओर उस के साथ ( सृधः ) दूसरों के प- 
दार्थों की भाकांक्षा करने हरे भन्नुओं का ( तर ) तिरस्कार कीजिये | ७२ ॥ 






















११८४ धक्षादशेधध्याय: ॥ 





भायार्थेः- मनुष्यों को चाहिये कि अपनी कन्या वा पुत्र का समीष देश में 

|| विवाह कमी न करें । नितना ही दूर विवाह किया नवे उतना ही आधिक सुख होते 

निकट करने में कलह ही होता है| ७५॥ - । 

। यदस्ने इत्यस्प जमदरिनिक्रेपिः । अग्निर्देवता । निच॒दनुष्टुप्‌ 

|| छन्‍्द। । गांधारः स्वर ॥ 

५ >  क ८5 कि ८ 

पुनः स्त्री पुरुष प्रति सम्बन्धिनः कि के 
प्रतिजानीरन्नित्याह ॥ 


७ आप 


फिर ख्रीपुरुष के प्रति सम्बन्धी लोग क्या २ प्रतिज्ञा करें और 
कराव यह व० ॥ 
यद॑भे काने काने चिंदा ते दाराणे दध्मासे । 
सर्व त्दस्त ते घ॒तं तज्जुपस्व यविष्ठय | छ9हवी 
यत्‌ । अग्ने । काने । कानिं । चित्‌ । आरा | ते । 
दाराणि । दध्मासे | सवेम | तत्‌ । अस्त | ते । 
घृतम । तत्‌ । ज़पस्व । यविष्ठय ॥ ७३ ॥ 
पदा्थे:-( गत ) ( अग्ने ) अग्निरिव वर्तमान ( कानि ) 
( कानि ) ( चितू ) अषि ( झा ) (ते) तुम्य॑ तब वा (दाराशि) 
काष्ठे ( दघाते ) बरामः ( सम )( तत्‌ ) (अस्तु) ( ते ) तब 


६ घृतम्‌ ) आज्यन् ( तत्‌ ) ( जुपत्व ) ( यातिध्रद्य ) अतिदायेन 
युवा यविष्ठः स एव तत्सम्बुद्धों ॥ ७३ ॥ 


अन्वयः-हे यविष्धाग्ने विद्वान पते स्रिवा यथा कानि 
कानि चिद्ृस्तूनि ते सन्ति तदृहय॑ दारुणयादधमासि। यदस्माक॑ 








_ ३. न >नसजरापाान. औए 2 ल>तल्थ फगटफण ७" 


यज्ुवेद्धभाध्ये ४ ब्व्ष्मूः 





भावागैः--बरह्मचापोदिमिमनुष्येः स्वकीयाः सर्वे पदार्थों! स 
| बायीं निधातव्याः। ने कदाचिदीष्यया पररुपरे भेशब्यं यतः सर्वे- 
॥ पां सवोषि सुख्वानि वर्धेरत्‌ विष्ताइ्च नोत्तिप्लेर्नेव स्त्रीपुरुषावपि 
। परस्पर वर्त्तेपाताम्‌ ॥ ७३॥ 
$ € मर श 
पदाथः- हे (यविष्ठच) अत्यन्त युवावस्था को प्राप्त हुए ( झगने ) अग्नि 
| के समान तेनस्वी विद्वान्‌ पुरुष वा स्त्री आप जैसे ( कानि कानि चित्‌ ) कोई २ भी 
कतु (ते) तेरी हैं वे हम लोग ( रुणि ) काष्ठ के पात्र में ( दध्माति ) धारण करें । 
( यत्‌ ) जो कुछ हमारी चीम है ( तत्‌ ) सो ( सर्मम्‌ ) सत्र ( ते ) तेरी (अस्तु) 
: होवे नो हमारा ( घृतम्‌ ) पृतादि उत्तम पदार्थ हैं ( ततू ) उस को तू ( जुपस्व ) 


सेवन कर । जो कछ तेरा पदार्थ है प्तो सब हमारा हो नो तेरा बतादि पदार्थ है उम्त 
की हम ग्रहरणा करें | ७३ ॥| 


भावाथेः--तह्मचारी आदि मनुष्य अपने सब पदार्थ सब के उपकार के लिये 
रखें । किन्तु ईंप्यां ते आपस में कमी भेद न करें निस से सब्र के लिये सब्र मु्खों की 
वृद्धि होवे । और विश्न न उठे इसी प्रकार स्त्री पुरुष भी परस्पर वर्त्ते ॥ ७३ ॥ 
..._ यदत्तीत्यस्य जमदग्निऋषिः । अग्निर्देवता । विराडनुष्टुप्‌ 
छन्दः | गांधारः स्वर: ॥ 
; पुनस्तमंव विषयम्ताह ॥ 
फिर भी वही विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 


यदत््युपजिहिंका यहख्रो अंतिसपति। सब तदस्तु 
ते घृत॑ तजुपसव यविष्य्य॥ ७४ ॥ 





- २४ 





यत्‌। अत्तिं । उपजिहिकेत्युप४जिहिका । पते ।. 
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बम: । अतिसपंतीत्यति5स५ति । संस । तत्‌ । 
अस्त। ते । घुतम। तत्‌ । जुपरव। यविष्ठय॥ ७४॥ 

पदार्थः-( पव ) ( अत्ति ) भह्ढे ( उपजिद्चिका ) उपग- 
ताउनुकूला जिड्डा यरपा: परन्‍्याः सा ( यत्‌ ) ( बम्रः ) उद्गाल- 
तोदानः ( अतविसपति ) अतिशयेन गच्छति ( सर्वे ) ( तत ) 
(अस्त ) (ते ) (घृतव ) ( तत्‌ ) ( जुपस्स ) (पव्ष्टय.॥७ ४॥ 
खन्वय:-हे पविष्ठ्य त्वमुपजिद्विका च पदत्ति बम्रों पद- 
ति सपति तत्स4 तेइस्तु यत्ते घृतमर्ति तत््वं जुपस्व ॥ ७४ # 
भावार्थः-परत्मति पतिः प्रवत्तत ख्री दा तदनुकुलों दस्पती | 
स्पाताम्‌ | यर्खियाः स्तर तत्पुरुषपस्य यत्पुरुपस्य तत्खिया मबतु नाभ 
कप चिद्द्ेषो विषेषः कितु परस्परं॑मिलिताउइनन्द शजीयाताम्‌ 
9 3४ ॥# 
क्‍ पदार्थ:-हे ( यविष्ठद्य ) अस्पन्त युवावस्था को प्राप्त होए पते आप 
| और ( उपनिहिका ) निम्त की जिड्ढा इन्द्रिय अ्रनकूल भर्थात्‌ वश में हो ऐपी ख्री 
( यत्‌ ) मो ( अत्ति ) भोनन करे (यत्‌ ) नो ( वम्न: ) मुख से बाहर निकाला 
फ़स वायु ( अ्रतिप्तपति ) अत्यन्त चलता है ( तत्‌ ) वह ( सर्वम्‌ ) सब (ते)तेरा 
( अस्तु ) होवे । नो तेरा| प्तम्‌ ) थी ब्रादि उत्तम पदाव है ( तत्‌ ) उप्त को ( ज- 
वत्व ) सेबन किया कर ॥ ७४ ॥ 
ह भावार्थ:-चिर पुरुष से पुरुष वा ख्री का व्यवहार सिद्ध होता हो उस के 
अशुकूल खो पुरुष दोनों ब्तें। जो ख्री का पदार्थ है वह पुरुष का और मो पुरुष का 
| है गह की का मी होगे । हप विषय में कपी देव नहीं करना चाहिये ढ़िन्तु भाषस में 
बिक के आनभ; भोग है ७४ ॥ 
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यज्जुवेदभाष्यें ॥ १०८७ 


मम कक टी कमिन नी तर 2: 2 शक डक अर हब समन लक 
प्रहरहरित्यस्प नामानेवि ऋषेः। अग्निर्देवता। विराट जिष्टु प्छ- 


न्द। । पेवतः स्वरः ॥ 
पुनग्रेहस्था: परस्पर कप वर्चेरन्रित्याह ॥ 
फिर सृहस्थ लोग आपत्त में कसे वर्त्ते यह बि० ॥ 


शअहेरहर प्रयाव भरन्‍्त 5इवयिव॒ तिछठते घास म॑स्मे । 
रायस्पोयेंण समिषा मदन्‍्तोंड्ने मा ते प्रतिवेशञा 
रिपाम ॥ ७५ ॥ 

अहरहरित्यहं:अहः | अप्रयावमित्यज॑धयावमत | 


+ भरनन्‍्तः। अश्वयिवेत्यशवाय5इब । तिप्ठते । घा- 


सम | अस्मे । राय: । पोपेंएसम्‌ । इपा । मर्द 

न्तः। श्रम | मा । ते । प्रतिंवेशाइतिप्रतिंध्वेशाः । 

रिषाम ॥ ७५ ॥! 

पदार्थ:- ( अहरहः ) प्रतिदिनम्‌ ( अप्रगावम्‌ ) प्रयकश्य- 

स्थायं यस्मिन्‌ स प्रयावों न विधते प्रयावों यस्मिन्‌ गृहाश्रमे तम्‌ 
( मरन्तः ) घरन्तः ( ऋआगख्वायेव ) यथाश्वाय ( तिप्ठते ) बत्तेमा- 
आय ( घासम्‌ ) भदयम्‌ ( अस्म ) ग्रहाश्रमाय ( रागः ) घनरुय 
(पोषेण ) पृष्ठया ( सम्‌ ) (इषा ) अलादिना ( मदन्तः ) ह- 
बैन्‍्तः ( अग्ने ) विद्दन्‌ ( मा ) ( ते ) तब ( भ्रतिवरेशञाः ) प्रती 
जता वेशा पर्मप्रवेशा येषां ते ( रिषाम ) हिंस्पाम्‌ । अपर लिठ्यें 
कुड ॥ ७५॥ 


». अन्यय,-हे श्रग्ते८द्रहरितिष्ठतेश्वायेबास्मा क्रप्रयाव॑ धासं 


॥। 


कक - “००५०० न्कीमान को कक. /] 


श्क्ध्८. एकादजाधध्याय: ॥ 








भरस्वों राषस्पोनेशपा संमदन्‍्तः प्रतिवेदाः सन्‍तो बरये त खेड्वर्थ्य मं 
रिषाम ॥ ७५ ॥ 
भावाथेः-अन्ोपमारलू ० -- ग्रहस्था यथा अश्वादि पशः 
भोजनार्थ यवदुग्वादिकमश्वपाज़काः नित्य॑ संचिन्बन्ति तवैश्धर 
समुनीय सखयेगः | घनमदेन केन चित्सहेष्यां कदाचिला ऋब्ये 
, परस्योत्कर्ष श्रत्वा दृष्ठवा च सदा हृष्येयः ॥ ७५ ॥ 
पदार्थ:--हे / अग्न ) विद्वत॒परुष ( अहरहः ) निश्यप्राति ( तिष्ठते ) ६ 
त्तमान ( अश्वायेव ) मेसे घोड़े के लिये घास आदि खाने का पदार्थ आगे धरते 
वेसे ( असम ) इस गृहस्थ पुरुष के लिये ( अप्रयावम्‌ ) अन्याय से पृथकू महाश्र 
के योग्य (घास्तम्‌ ) मोगने योग्य पदार्थों को ( मरंन्तः ) धारण करते हुए (राय:)घ 


की ( प्रोषेश ) पुष्टि तथा ( हृपा ) अन्नादि से € संमदन्तः ) सम्यक आनन्द को प्रा। 
हुए ( प्रतिवेशा: ) धर्म्म विषयक प्रवेश के निश्चित हम लोग ( ते ) तेरे ऐश्वय्य के 


( मारिषाम ) कमी नष्ट ने करें ॥ ७५ ॥ 

भावाथ:-इस मन्त्र में उपमाल ०-सृहस्थ मनुष्यों को चाहिये कि नेसे मो. 
डे आदि पशुओं के खाने के लिये नो दूध आदि पदार्थों का पशुओं के पालक नित्य 
इकटठे करते हैं वसे अपने ऐश्व्रय्य को बढ़ा के सुख देंवे | और धन के अहंकार से 
किसी के साथ ईष्यों कमी न करें किन्तु दूसरों की वृद्धि वा घन देख के सदा आन- 
न्द मानें | ७५ ॥ 


नामेत्यस्य नाभानेदिक्राष:। अग्निदेवता। स्व॒राडार्षी भिष्टु 
लन्‍्द; | पंवत; स्व॒र। ॥ 
पुनरेते परस्पर कथ संवदेरन्नित्याह ॥ 
फिर ये मनुष्य लोग आपस में कैसे संवाद करें यह वि० ॥. 


नामा शाथव्या; सामधान अम्मा रायस्पाषास ब- 


हतें हवामहे । इरम्मदं बहदुंक्थ यजंत्रं जेतारम- 
मरे ए्तनास सासाहिम ॥ ऊद ॥ 








यजुबेद भाष्ये ॥ 


नाभा । एथिव्याः । समिधानइतिंसम5 इधाने । 
. अरनों | रायः। पोर्षाय । बहते । हवामहे । इ- 
। रम्मदमितीरमःमदम । बृहदुक्थमितिंबहत्‌:उक- 
| थ्र। य्ज॑त्रम । जेतरम। अग्निम । एतनास। 
+. सासहिम। सस॒हिमितिंससहिम ॥ ७६ ॥ 

भर ; पदार्थेः-( नाभा ) नामे। मध्ये ( पचचिष्या) ) (समिधाने) 
संस्पक्‌ प्रदीतते ( अग्नी ) बन्‍हों ( रापः ) शियः ( पोषाय ) पो- 
'बशाकराय ( बुहते ) महते ( हवामहे ) स्पर््धांमहे ( हरस्मदस्‌ ) 
बे इरपा।नेन मायति रष्यति तम्‌ | उम्रंपइयेरम्सद पाणिन्धमाशु्च ॥ 
आ' ॥ १।२। ३७ ॥ इति खज्ू प्रत्ययान्तो निपातः ( बहद 
-कपम ) बृहन्महदुक्थ प्रदोसने यस्य तसू ( यजभ्म ) सगनन्‍्तव्यप््‌ 
(६ जेतारम्‌ ) जमशीलम्‌ ( अग्निष्‌ ) वियददर्तमानम ( श्तना 
सु) सेनासु ( सासहिम ) अतिवयेन सोढारघू ॥ ७६ ॥ 

5» नन्‍्वेधः-हे गाहिणो यथा बयं बहते रायस्पोषाय एथिव्या 
कसा सामिवाने5ग्नो एतनास सासहिमिरस्‍्मद॑ बहदुक्थ॑। पजनभरम- 
म्लिमिव जेतार सेनापर्ति हबामहे तथा यूचमप्याह्ययत्त ॥ ७६ ॥ 






रे 
£ भावा्थे:-भूमिराज्य कु्वैक्धिजने शल्नाखाणि संचित्य पण्ष- 


बद्धिविय्याशरीर[स्मबलसाहितं परुष॑ सेनापरतिं विधाय निर्मयततया 
वतन्ताम्‌ ॥ ७६ ॥ 


श्डढड 








१०६० एकादशेध्ध्याय: ॥ 





पदाथे:--हे शही लोगो मैसे हम लोग ( बृहते ) बड़े ( राय: ) लक्ष्मी 
के ( पोषाय ) पृष्ट करने हारे पुरुष के लिये ( प्थिव्या: ) एथिवी के ( नामा )बी- 
न ( समिधने ) अच्छे प्रकार प्रज्वलित हुए ( अग्नी ) आग्नि में और ( पएतनास ) 
सेनाओं में ( सासहिम ) अत्यन्त सहन शील ( इरम्मदम्‌ ) अन्न से आनारदित होने 
वाले ( बृहदुक्धम्‌ ) बड़ी प्रशंसा से युक्त ( यनत्रम्‌ ) संग्राम करने योग्य ( आनिम्‌ ) 
बिमुली के समान शरघ्रता करने हारे ( नेतारम्‌ ) विजय शील सेनापाते पुरुष को 
( हवामहे ) बुलाते हैं । वैसे तुम लोग भी इस को बलाओ ॥ ७६ ॥ 
भावाथेः-- शथेवी का राज्य करते हुए मनुष्यों को चाहिये कि आग्नेय 
झादि अस्त्रों ओर तलवार आदि शस्त्रों का संचय कर और पूगो बुद्धि तथा शरीर 
बल से युक्त पुरुष को सनापति कर के निमयता के साथ वर्ते ॥ ७६ ॥ 
याः खसेताइत्यस्य तामानेदिऋषिः। अगिनिदवता । भुरिगनुष्ट॒प्‌ 
छन्‍दः । गान्धार। स्वर: ॥ 
पुनः पुनरंते चोरादीन्‌ प्रयल्लेन निवात्तेयेयरित्याह ॥ 
रान पुरुषों को योग्य है कि अपने प्रयज्ञ से चोर झादे दृष्ठी का 
बार २ निवारण करें यह वि० ॥ 
याः सा अभोलवरीराव्याधिनीरुगणाउत । ये 
सतना ये च तस्करास्तस्तें अग्नेषषिं 5धाम्या- 
स्थे ॥ 99 ॥ 
याः । सेना: | छभीलरी रिव्य॑भिष्वत्वरी: । आ- 
हा [न 
व्यापधनारत्याधव्याचना: | उगणा; । उत। ये। 
कप रु 
सस्‍्तेना; | ये। च। तस्करा; । तान्‌ । ते । अग्ने। 


अपि । दधामि । आस्ये ॥ ७७ ॥ 








जज भाध्ते ॥ 
यजुत्रंद १०६९ 








पदा थे;--(याः) (सेनाः) (अमीतरी:, आभिमुरूष राजविरोधे 
$ कुेतीः ( आव्याधिनीः ) समन्‍्तादबहुरोगयुक्तास्ताडितं शीला वा 
4 ( उगणाः ) उद्यतायुधसमुहा: । एषोदर।दिल्वादभीष्टसिद्धिः (उत्त) 
| ऋषि (ये ) ( स्तेनाः ) सुरडूं दत्वापरपदाथापहारिएः ( ये ) 
8( थे) दस्यवः ( तस्कराः ) दतादिकापटयेन परपदार्थापहर््तोरा 
( तान ) ( ते ) घ्रस्प । ऋा्रत्र व्यत्यपः (अरग्ने) पावकर्प(ह्पपि) 
(दधामि) प्रत्षिपामि (अःस्पे) प्रज्वालते ज्वाजासमुहे ग्नों ॥७७॥ 
अन्वेय, - हे सेनालमापते बयाईह याझभीत्वरीराव्याधिनी- 
। रुगणा। सना; सन्ति ता उत ये स्तेनाये तस्कराश्व सन्ति ताँस्ते5- 
 स्पाग्ने: पावकस्थास्येदपिदवएसि तथात्वमेतानिह पेडि ॥ ७७ ॥ 
+ भावार्थः-झअत्र वाचकलु ०-धार्मिकेराजपुरुषर्या अनुकूलाः 
सेनाः प्रजाश्व सन्त ता; सतत संपृज्व या बिरोधिन्पों ये च दस्पबा- 
दयश्रोरा दुष्ठवाचो इन्तबा दिनों व्यमिचारिणों सनुष्वा भवेयुस्तान- 
ग्निदाहाधुद्दे जनकरेर्दण्डै मंश ताड़पित्वा वश नेया३ ॥ ७७ ॥ 
ह पृदा 4: -हे सेना और समा के खामी मैसे में ( या: ) तो ( अमीत्वरीः ) 
संभुख हो के युद्ध करने हारी ( आव्याधिनी: ) बहुत रोगों से युक्त वा ताड़ना देने 
| हारी ( उगणाः ) शर्तों को लेके विरोध में उययत हुई ( सेना: ) सेना हैं उन (उत) 


भोर ( ये ) जो ( स्तेनाः ) सुरज्ञ लगा के दूसरों के पदार्थों को हरने वाले (चर) 
भार ( ये ) जो ( तस्कर: ) यूव आदि कप से दूसरों के पदार्थ लेने हारे हैं (ता- 
जा 


न्‌ ) सन को (ते) इस ( अग्ने ) आग्नि के (आस्य) जलती हुईं लपट में (अपिदधामि) 
'गेरता हूं बैसे तू भी इन को इस में धरा कर ॥७७॥ 


2, वार्थ:-इस मंत्र में वाचकलु ० --घधमात्म राजपुरुषों को चाहिये कि नो 


ढँ 





अपने अनुकूल सेना और प्रजा हों उन का ॥निन्तर सत्कार करें और जो सेना तथा 
। प्रथा ४०% ४ ड़ खोटे 
अंश! विरोधी हों तथा डांकू चोर लोटे वचन बोलने होरे मिथ्यावादी व्यमिचारी मनु- 


किकज-न्‍:््व्-च बल ् >-तक:सइसकइक्‍स-नवव+++5+ भिकिमन- 57 ०» 





के. नननबन्‍नन-बनना द अा जन लज-न्‍ज>म-न>न- +>>०कमरनक लक 


| १०६२ एकादबराधध्यायः ॥ 





च्य होषे उन को आरि से जलाने भ्रादि भयकर दणडों से शोघ ताडइना देकर वश मे 
करें | ७७ || 
दंष्टाम्यामिस्यस्य नामानेदिकेपि। । अग्निरदेवता। मुरिगुण्णि- 


कलछन्द: | ऋषम:ः सवरः ॥ 
पुनस्तान्‌ कथं ताडयेयुरित्याह ॥ 
फिर उन दुष्टों को किस २ प्रकार ताड़ना करें यह बि० ॥ 


दृष्टाभ्यां मलिमलन्‌ जम्म्येस्तस्करों २। उत । 
इनमभ्या29रतेनान्भंगवरतास्तं खाद सुखादिता- 
नं ॥ ७८ ॥ 
देष्ट्रेभ्याम | मालिमलुन । जम्म्यः । तस्कैरानू। 
उत । हन॑भ्यामेतिहनुधभ्याम्‌ । स्तेनान्‌ । भगव- 
इतिभग5वः । तन । लग । खाद । सुखांदिता: 
नितिसखादितान्‌ ॥ ७८ ॥ 
पदार्थ: -(दंष्टम्थाम) तीदेणाग्रान्य| दन्ताभ्याम्‌ (मलिमलन) 
_ मलिनाचाराद सिंहादीत्‌ (जमम्पेः)जम्मेपु सुखेपु मवेजिहबादिभिः 
( तस्करान्‌ ) चोर इब वत्तेमानान्‌ ( उत ) अपि ( हजुम्पास्‌ ) 
ओष्ठमूलाम्पाम्‌ (स्तेनान्‌) परपदार्थापहलैन ( मगवः ) ऐडव पै- 
सपन्र राजन्‌ ( तान ) ( त्वम) (खाद) विनाशय (सुखादितान) |? 
ह्न्यायेत परपदाथोंनां मोक्तृव ॥ ७८ ॥ 
खन्व य:--है मगवः समासेनेश यथा त्व॑ जस्म्ये्ष्ट्राम्पां यान 


मा्ककाकानानरारारकाआाक्ा तर काा4आ०२५०५ दाना ाहकलन+ पान ॥० ७५१७ ााा कम द्रादाइभाशाभरा>+- +.-- 





यजुबदमाध्ये ॥ १०६३ 


मलिम्लून तस्करान हनम्यां सुखादितान स्तेनान्‌ू खादबिनाश 
येस्‍्तान बयमुत विनाशबेम ॥०८॥ 
. भावाथे'-राजपुरुषयें गवादिहिंसकाः पदावः पुरुष/श्ष ये व 





(++न ०.०. 





* इतेनास्‍्ते ।बिविधिने बंधनेन ताइनेन नाइनेन वा बड़े नेयाः ॥७८॥ 

पदार्थे:-हे ( भगवः ) ऐश्वर्य्य वाले समा सेना के स्वामी नेसे (त्वम) आप 
( मंम्ये: ) मुख के मोम आदि अवयवों और (दंष्टाम्याम्‌! तीकषण दांतें। से निनः (म- 
लिम्लन) मसीन आचरण वाले पिंह आदि की ओर ( हनुम्याम्‌ )मसूड़ें। से ( तस्करा- 
न) चोरों के ममान वर्तमान ( मुखादितान्‌ ) अन्याय से दूसरे के पदार्थ! को भोगने 
'औौर ( स्तेनान्‌ ) रात में भीति आदि फाड़ वाड के पराया माल मारने होरे मनुष्यों 


को ( खाद ) नड़से नष्ट करें वे (तान : उन को हम लोग (उत) भी नष्ट करें | ७८ ॥ 


कह 





भावार्थ:--राज पुरुषों को चाहिये कि नो गो आदि बड़े उपक्रार के पशुओं 


को मारने वाले लिंह भादे वा मनुष्य हो उन तथा नो चोर श्रादि मनुष्य हैं उन को 
झनेक प्रकार के बन्धनों से बांध ताड़ना दे नष्ट कर वश में लें ॥ ७८ ॥ 


येजनेष्वित्यस्य नामानेदिक्रापे: । सेनापातिवेबता । निचदनु- 

एृपतचन्द। । गधिारः स्वर) ॥ 
पुनरेत कैस्फरान्‌ निवत्तेययुरित्याह ॥ 
फिर ये राम पुरुष किप्त३ का निवारण करें यह विं० ॥ 

ये जनेषु मलिम्लंवस्तेनासस्तस्करा वने। ये कक्षें- 
प्वधायवस्तास्तें दधामि जम्मंयो: ॥ ७९ ॥ 
ये । जनेषु । मलिमलंवः ।स्तेनासः | तस्कराः । 
वने । ये । कक्षेपु । अधायव: । अधघपवइत्यंघ- 








पममिदीमी नकल कल कक अजब ॥/#ए"शनशशशएएएएएए 
१०६४ सकादशध्ध्याय: ॥ 
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यवः । तान। ते । दधामि। जम्मयेः ॥ ७९ ॥| 

पदार्थ:-( ये ) ( जनेषु ) मनुष्येष (मालिघलवः) ये स- 
लिनः सन्‍्तो मुलोचन्ति गच्छन्ति ते ( स्तेनासः ) गुप्तालओषरा३ (त- 
स्‍्कराः ) प्रातिद्धाः ( बने ) अरण्ये ( ये ) ( कक्षेषु ) सामन्तेषु 
( अधघायवः ) आ्रात्मनोघेन पापनायुरिच्छवः(त्तान्‌) (ते) तब (द- 
धामि) ( जम्मयो; ) बन्धने मुखमध्ये ग्रासमिव ॥ ७९ ॥ 

अन्वयः-हे सभेद् सेनापतिरह थे जनेषु मलिघलवः स्तेना- 
सो ये बनेतस्करा ये कफ्ेष्वघायवः सम्ति तस्‍्ते जम्मयोग्रासमिव 
दधामे ॥ ७९ ॥ 

भावार्थ:-सेनापत्पादिराज पुरुपाणामिदमव कत्तेव्यमस्ति य- 
दुष्रामारएयस्थाः प्रसिद्धा अप्रसिद्धाश्वेरा: पापाचाराश्व पुरुषाः स- 
न्ति तेषां राजाधीनत्व कुब्युरिति ॥ ७९ ॥ 

पदाथेः:-दे समापत मैं सेनाध्यक्ष (ये। नो (जनेषु) मनुष्यों में (मलिम्लवः) 
मलीन सवमाव से आते जाते ( स्तेनासः ) गुत चार जो ( बने ) वन में ( तस्कराः ) 
प्रसिद्ध चोर लुटेरे और ( ये ) नो ( कक्तेषु ) कटरी आदे में ( अधायत्ः ) पाप क- 
रते हुए जीवन की इच्चा करने वाले हैं ( वान्‌ ) उन को (ते) आप के ( नम्भवीः ) 
फैलाये मुख में ग्राप्त के समान ( दधामि ) घरता है ॥ ७६ ॥| 

भावाथे: -सेनापति शादि रानपुरुषों को यही मुख्य कत्तन्य है किनो ग्रा- 
! मे झोर बनें में प्रसिद्ध चोर तथा लुटेरे अःद्ि पापी पुरुष हैं उन को राजा के आ- 
घीन करें ॥ ७१ ॥ 











यजुवेदभाष्ये ॥ ५०६४३ 





योअस्मम्यमित्पस्य नाभानेदिक्रषि।। अध्यापकोपदेशको दे- 
बते । अनुष्ठपछन्दः। गान्धारः स्वरः ॥ 
पुनस्तलेब विषयताह ॥ 
फिर भी वही वि०॥ 
यो अस्मभ्यमरातीयायमश्र् नो हेष॑ते जन॑ः। निनन्‍्दा- 
दयो अस्मान धिप्साच्च सब ते भस्मसा कुरु॥ ८० ॥ 
यः | अस्मभ्यम । अरातीयात । अरातियाददिव्य॑- 
रातिषयात्‌ | यः | च। नः। देषते। जन॑ः । निन्‍्दौत्‌ 
यः। अस्मान। धिप्सातू। च्‌ । सर्वम। तम्‌। भ- 
स्मसा । कुर॥ ८० ॥ 
पदाथेः-( यः ) मनुष्यः ( अस्मम्यम्‌ ) धार्मेकेस्यः ( ऋ- 
रातीयात ) दाचुत्वमाचरेत्‌ ( य: ) ( थे ) ( नई ) अमान (देषते) 
ध्रप्रीतपाते । अच बहुल छनन्‍्दसीति इपो लुगभावः ( जनः ) 
( निन्दात्‌ ) निन्‍्देत (य४) ( अस्मान्‌ ) ( घिप्सात्‌ ) दम्भितुमि- 
च्छेत (च ) ( सवम ) ( तम ) (भस्मसा) रृत्त्नम्मसमेति भरम- 
सा | अन्न छान्‍दसो वर्णलोपइति तलोपः (कुरु) सेपादय ॥<८ «॥ 
ऋन्वयः-हे समासेनेश त्व॑ यो जनो$स्मम्यमरातीयादं नो 
दवेषते निन्दा्य योइस्मान घिप्साच्छलेच ते सब भत्मसा कुरु॥८ ०॥ 
भावायें: -- अध्यापकोपदेद्ा करा जपुरुषा णा मिरद॑ योग्यसरित 








न एक्रादशाध्याय: ४ 


पदष्यापनेन शिक्षयोपदेहोन दरडेन च विरोधस्प सतत विनाश- 
करणमिति ॥८ « ॥ 
पदार्थ: “हे सभा और सेना के स्वामिन भाष ( यः ) मो ( जनः ) 


मनुष्य ( अस्मम्यम् ) हम धम्मीत्माओं के लिये ( अरावीयात ) शत्रुता करे (थः ) 


नो (न: ) हमारे साथ ( द्वेपते ) दुष्टता करे (चर) और हमारी ( निन्दात ) 
) दम्म दिखावे भौर हमारे 


निन्‍दा करे ( यः ) जो ( अम्मान ) हम को ( 'ैप्सतात 
) जला के संपूर्ण कस्‍्म 


प्ताथ छल करे ( तम्‌ ) उस ( सर्वम्‌ ) पत्र को ( भस्मसा 
( कुरु ) कीजिये ॥ ८० ॥ 
भावाथ -अ्रध्यापक उपदेशक भोर रामपुरुषों को चाहिये कि पढ़ाने 
शिक्षा उपदेश और दगड से निरन्तर विरोध का विनाश-करें-॥८०-! 
साॉदीतमित्यस्प नामानेदिक्रेषिः । पराहितयजवानों देवते । 
निचदार्षों पैक्तिजाहन्दः । पंचम; स्वरः ॥ ९, । 
प्रय प्रोहितो यजमानाविभ्यः हि किमिच्छेल्कुयोच्चेत्पाह , 
अब पुरोहित यनमान आदि से | पदाध को इच्द्धा करें ॥ ( 
सज्ितं में ब्रह्म स&5शिंतं वीयू बल॑म्‌ । सै 
&5गशितं क्षत्र ।जेष्णु यस्याहमास्म पुसूंडहेतः ॥८१॥' 
सश्शितामेतिसमह्रशेतम्‌ । से । ब्रह्म | स&»- 
शितिमितिसम5शितम । बीरयम्‌ । बलंम | स&+- 
झिंतमितिसम:शितम्‌ । ज्त्रम्‌। जिष्णु | पस्य । 
अहम । असम । पुरोहितइतिंपुर:5हिंतः ॥ ८१ ॥ 


. 


यलुवेद्भाष्ये ॥ १०६७ 











पदार्थ:-( संशितपम्‌ ) प्रशेसनीयण (से) मम यजमानस्प 
( अह्म ) वेदविज्ञानम ( सादीतव ) ( वीब्येम ) पराक्रमः( व 
लम्‌ ) ( संशितम्‌ ) ( क्रम ) कनत्रियकुलम्‌ ( जिष्णु ) जय- 
शीलम्‌ ( यत्य ) जनस्प (अहम ) ( अस्मि ) ( प्रोद्वितः ) पं 
यजमानः पुरः पूवै दधाति सः । पुरोहितः पुरएने द्धति निरु« 
२॥। १२।॥ ८१ ॥ 
अन्वय!-अरहं यस्य परोहितोइस्मि तस्प में मम तस्प थ॑ 
संज्ञितं ब्रह्म में तखस्प च संशित बीखर्य संदित बल संशितं जिष्णु 
क्षत्र चात्तु ॥ ८१ ॥ 
भावार्थः-यो पस्प पुरोहितों पजमानइच भवेत्तावन्यो३न्यस्प 
यया विद्यपा योंगबलेन धमोचरणएन चात्मानतिश्रेह्नचर्येश जिते- 
न्द्रियत्वेनारोग्पेण च शरीरस्य बल॑ वर्धघत तदेब करे सतत॑ कु्यो- 
ताप ॥ ८१॥ 
पदार्थ --( अहम्‌ ) में ( यस्य ) निप्त यजमान पुरुष का ( प्रोहितः ) 
पझयम पारण करने हारा ( अस्मि ) हूं उस का और ( भरे) मेरा ( सशितस्‌ ) प्र 
कम के योग्य ( बक् ) वेद का विज्ञान | ओर उस्त यजमान का ( संशितम्‌ ) प्रशं 
“औबोग्य ( वीय्येम्‌ ) पराक्रम प्रशेसित ( बंलमूं ) बल ( संशितम्‌ ) और प्रशेसा 
दोस्य ( मिष्णा ) जय का सभाव वाला ( ज्षत्रम्‌ ) ज्षत्रिय कुंल होने ॥ ८? ॥ 
भावाथे(--जो नित का प्रोहित भोर नो मित्त के यजपान हो वे दो 


नों भ्रापस में मिप्त विद्या के योग बल भोर धममोचरण से भात्मू की उन्नति ओर 
अक्षचरथे मितेन्द्रिया तथा झारोग्यता से शरीर करा बल बढ़े वही कर्म निरन्तर 
किया करें ॥ ८१ ॥ 








(५१७ 


। 


१०६८ धकाद थेष्ध्याथ: ॥ 





उदेषामित्यस्य नाभानेदि ऋषि: | सथापतियजसानो देवता । 
विराउनुए्प्छन्दा । गान्धाराः स्वर: ॥ 
पुनयेजमानः प्रोहित प्राति कं वर्चेंतेत्याह ॥ 
फिर यजमान पररोहित के साथ कैसे वं्तते यह वि० ॥ 
उदेषां बाहू अतिरमुद्दचों श्रथी बलम। ल्िणामि 
ब्रह्मणामिवानुन्न॑यामिस्वों २॥ अहम ॥ ८२ ॥ 
घत्‌ । एपाम । बाहुइतिबाहू | अतिरम ।उत्‌ । 
वर्च: । अधोइत्यथों। बलम्‌ । त्िणोमिं। ब्रह्मणा । 
शमित्रान्‌। उत्‌ । नयासि । स्वान्‌ । अहम ॥८२॥ 
पदार्थ :-( उत्‌ ) ( रपाम्र्‌ ) पर्वोक्तानां चोरादीनां दुष्क- 
मेकारिणाम्‌ ( वाहू ) बलवबीथ्यें ( अतिरम्‌ ) सन्तरेयमुस्लदधधे- 
यम्‌ ( उत्‌ ) ( बचें! ) तेज: (अथो) आनन्‍्तर्यें ( बलम्‌ ) सा- 
मथ्येम्‌ ( क्षिणोमि ) हिनस्मि ( ब्रह्मणा ) वेदेश्वरविज्ञानप्रदानेन 
(अमिनान) शनूव ( उत ) ( नयामे ) ऊर्ध्ध वध्नामे (स्वान) 
स्वकीयान्‌ ( अहम )॥ ८२॥ 
अन्वधः-अह यजमानः पुरोहितो वा अह्मणेषां बाहू उद- 
तिरम्‌ । वर्चो बलममित्रांश्च क्षिणोस्पथों स्वान्‌ सुहदो बचों बलं 
चोबयापि प्रापयामि ॥ ८२ ॥ 
| भावार्थ:-राजादिभिषैजमानिः पुरोद्चितादिमिश्च पापियां ल 
वेस्वक्नयों धमोत्मनां लर्वेस्वटद्धिश्च सर्वथों कार्यो ॥ ८२॥ 








यजवेंदभाष्ये ॥ १०६६ 





पदार्थेः-( अहम) में यनमाक वा प्रोहित ( अह्मणा )वेद भौर इंश्वर के 


ज्ञान देने से ( एफम्‌ ) इन पूर्वोक्त चोर आदि दुष्टों के (बाहू ) बल भर परा- 
क्रम को ( उद्तिरम्‌) भच्छे प्रकार उललड्घन करूं ( बर्चः ) तेश तथा ( बलम्‌) 
सक्मय्य के और ( अमिन्नान्‌ ) शत्रम्मों को ( उतच्षिशोवि ) मारताहूं ( अथो ) इस 
के पश्चात्‌ ( स्वान्‌ ) अपने मित्रों के तेन और साम्थ्य को ( उन्नयामि ) वृद्धि के 
साथ प्राप्त करू ॥ ८२ ॥ 


भावारथे:-राजा आदि यजनमान तथा पुरोह्डितों को चाहिये कि. पापियों 


| के सब पदार्थों का नाश और धर्मात्माओं के सब पदार्थे। की वृद्धि सदेव सत्र प्रकार 
से किया करें ॥ ८२ ॥ 
३ हब च अल 


अ्रनपतइत्यस्प नामानेदिक्षेः । यजसानप्रोहितो देवते | 
उपरिष्ठादवु हती छन्दः | मध्यमः सर्वर: ॥ 
अथ सनप्येः कथंक्थ वार्त्तितव्य सित्यु « ॥ 
अब मनुष्यों को इस संसार में कैसे३ बत्तना इस वि० | 
न्तंपतेबन्‍्तस्पनों देद्यममीवस्य॑ गुष्मिएं: । भरप्र 
दातार तारिषुऊज नो धेहि दिपदे चत॑ष्पदे ॥ ८३ ॥ 
अन्न॑पतइत्यन्नं5पते । अन्तस्थ । नः। देहि । अ- 
नमीवस्य । शुप्मिएं: प्रप्नेलि प्रध्न । दातार॑म। ता- 
रिपः। ऊर्जेम्‌ । नः। घेह़ि। हिपदइतिदि5पढें । चतु- 
दें । चतुँ:पददतिचतुः5पदे ॥८३॥ 
5 कि ००५ ह 
पदाथः-( झनपत ) अनानां पालक ( अनस्य ) ( न) 
अस्ममन्पम्‌ (दहि) (क्रनमीबस्प) रोगराहितस्य सु खकरर्प (शुष्मिणः 
बहु शुष्प बल॑ मवति यस्मात्तस्य (प्रप्र) अतिप्रकृष्टतमा (दातारस्‌) 





्ख्थ ग्य 






११०० शकादशीएईध्याय: ॥ 
>> ननन नल न तट  दाय केश पड). 
( तारिषः ) संतर ( ऊजम्‌ ) पराक्रमम (नः ) अस्माकम (पेढि) 
मनप्यादेस्तस्स ( चतुष्पदे ) चत्वारः 
(हिपदे ) दो पादी यह्य मनुद्य तु 
पादा यस्य गवादेस्तत्म ॥ <३ ॥ हे 
प्यन्वुय-हे अलपते वडमान प्रोहित वा त्व॑ नोइनमीवस्प 


4 
ल्‍्ब्ँ 


हासि। गो लस्य प्रप्रदेहि। अस्वाउल तय दातारं तारिपः । नो$स्माक 

च् 

; दृ टिपशह ता गाल ६४ ॥ 

ह््पि हि शा हा कि मे ३ न 
भावा थे: - रण” सदैशरोग्ववलकारकमल स्वेमक्तिब्पम- 


८ 


कमाल 
अनन 


ल्श्ज् 


समय: प्रदातव्य च। सजुस्याणा परूनां च। मुखबले संवर्धनोये यत 
इब्वरसछिक्रमानुकूलाचरऐत कम हक कक शव वर्धत ॥८ ३॥ 

अत्र गहस्थराजप्रोहितम:अेलनाधिरिपर जे जिकल्ेड करन पिप- 
वर्णनादेतदध्यायोक्ताथरेय पूर्वाष्यायेक्ताथिन सह सेगतिरस्तीत्यवश- 
न्तग्पम्‌ ॥ 

इति श्रीमह्िदद्रपरित्राजकाचा<नश्रीविरजानन्दसरस्वत्ती- 

स्वामिनां शिष्येण आमादिददरदयानन्दसरस्वती स्वा- 
मिना निर्मिते सेस्कृतास्येमाषाभ्यां विभृषितेसुप्र- 
माणयुक्ते यजुवेंदभाष्ये एकादशो;ध्यायः 
पत्तिमगमत ॥ ११ ॥ 
पदार्थे:-दे ( अज्नपते ) ओपधि अज्नों के पालन करन हारे यजमान वा 


पुरोहित आप ( नः ) हमारे लिये ( अनमीवस्य ) रोगों के नाश से सुख को बदूनि 
( शुष्मिणः ) बहुत बलकारी ( अन्नस्य ) अन्न की ( प्रप्देहि ) अतिप्रकर्ष के साथ 
दीनिये । ओर इस अज्ञ के(दातारम) दने हारे को(तारिषः) तृप्तकर तथा (नः ) हमारे 
(द्विपदे ) दोपगवाले मनुष्यादे तथा ( चतृष्पदे ) चार पगवाले गो आदि पशुम्ों के 
लिये (ऊर्मम्‌) पराक्रम को ( पेहि ) धारण कर ॥ ८३॥ 








'यज्ञविदभाष्ये ॥ १९०१ 








भावाथेः-मनुष्यों को चाहिये कि सदैव बलकारो आरोग्य अत श्राप से- 
वे और दूसरों को देगें । मनुष्य तथा पशुओं के सुख और ,बल बढ़ावें । निस से ईरवर 
की सृष्टिकरमाइनकल भाचरण से सत्र के सखां की सद उन्नति हावे ॥ ८३ ॥ 


इस अध्याय में गृहस्थ राजा के पुरोहित सभा और सेना के अध्यक्ष और प्र- 
जा के मनुष्यों को करने योग्य कम आदि के वर्णन से इस पध्याय में कह अ्थ की 
पत्र अध्याय के अयथे के साथ संगति नाननी चाहिये ॥ 


यह यजुर्वेद माप्य का स्यारहवां ११ श्रध्याय पूरा हुआ ॥ # ॥ 


अथ द्वादशाध्यायारस्भः 


का ++- ५7975. 2#--+* 


विश्वानि देव स्वितदेरितानि परांसव । यह्ू 
तन्न आसंव ॥ १ ॥ 
दशानइत्यस्य वत्सप्रीऋषि! । अग्नर्देवता । भरिक्‍्पद्धिई - 
न्दः | पठु्चमः स्व॒रः ॥ 
तत्रादोी विदृदगुणानाह ॥ 
अब बारहवें भ््याय का आरभ्मकिया माता है उप्त के प्रथम 
मन्त्र में विद्वानों के गुणा का उपदेश किया हैं ॥ 











2-० 


११०२ द्वादशाध्ध्योय: ॥ 








[4 


हआनों रुक्‍्म उत्यों व्यंद्योदुमेपमा यु: श्ियेरुचानः। 
अगिरमतों अभवहयोंमियेदेन बोरजनयत्सरेता! 
॥१ ॥ ः 
टुझ्ानः । रुक्‍मः । उव्यों । वि। अद्योत्‌ । दु्ेषें- 
मितिंदृःमर्पम । आयुः। श्लिये । रुचानः । अ- 
ग्निः । अग्टतः । अभव॒त्‌। व्योभिरिति बयः:भिः। 
यत्‌ | एनम । यो: | अज॑नयत । सुरेताइतिंसु5- 
रेता: ॥ १ ॥ 
पदार्थ:-( द्शानः ) दशेकः ( रुका: ) दीत्तिमान (उच्यो) 
महत्या एविव्या सह ( वि ) ( अथोत्‌ ) द्योतयाति ( दुर्मर्षम ) 
दुःखन मर्पितुं पा शीलमू ( आय ) अनपम्‌। आयारत्पनना * 
नि्धं* २। ७ ( श्रिये ) शोभाये ( रुचानः ) रोचक; (अग्नि!) 
कारशाखुयः पावकः ( अम्दत; ) नाशरहितः ( अमवबत्‌ ) भवति 
( वयोभि; ) यावज्जीवने: (यत्‌) यघ (एनम्‌) (योः) विज्ञानादि 
भिः प्रकाशमानः (अजनयत्‌) जनयति (सुरेता:) द्ोमनानि रेतांसि 
वीयाए यस्य सः ॥ १ ॥ 
अन्वय:-ह मनुष्या यथा दशानों दयोरग्िनि: सर्य उर्ब्यो सह 
सतान्युताव पदाथान व्ययत्तिया यः अये रुचानो रक्‍्मो जनों; 
_भवधश्व सुरता अम्दतों दु्मषरेभायुरजनयहयोमिः सह यप्ेन बिद्वां- 
समजनयत्त यूय॑ सततं सेवध्वम्‌ ॥ १ ॥ 
भावार्थ--अनवाचकलु ० -पथाइस्मिन्‌_ जगाति सर्यादयः 








यजुवेदसाष्ये ॥ १९०३ 





सर्व पदार्था: स्वदष्ठान्तेः परमेश्वर निहच|ययश्ति तथा झनुष्या 
ध्रपि भवेयुः॥ १ ॥ | 
पदार्थ +>“हे मनुष्यों जैसे (हशानः) दिखलाने हारा (दो:)सखयं प्रकाश स्वरूप 
( अग्नि: ) सूयरूप अग्नि ( उर्व्या) अतिस्थुल भूमि के साथ सब मूर्तिमान्‌ पदार्थों को 
( ध्यद्ीत्‌ ) विविध प्रकार से प्रकाशित करता है वैसे जो ( श्रिये ) ( रुचानः ) 
प्ौमाम्य लक्ष्मी के अर्थ रुचि कतो ( रुत्मः ) सुशोमित जन ( अमवतू ) होता 
ओर जो ( सरेताः ) उत्तम बीर्य युक्त ( अम्ृतः ) नाशरहित ( दुर्मषम्‌ ) शन्रुभों के 
दुख से निवारण के योग्य (आयुः) मौवन को ( अजनयत्‌ ) प्रकट करता हैं ( वयो- 
मिः ) भवस्थाओं के प्ताथ ( एनम्‌ ) इध्त विद्वान्‌ पुरुष को प्रकट करता हो उस को 
तुम सदा निरन्तर सेवन करो ॥ है ॥ 
भावार्थे;-हृस मन्त्र में वाचकलु० --नैसे इस जगत्‌ में सूथ आदि सब प- 
दार्थ अपने २ दृष्टान्त से परमेश्वर को निश्चय कराते हैं। वैसे ही मनुष्यों को होना 
चाहिये ॥ १ ॥ 
नक्तोषासेत्यस्य कुत्सऋ(षि। । अग्निर्देवता । भुरिगार्ष तिष्टु- 
| प्छन्दः | पेवतः स्वरः ॥ 
पुनस्तसेव विषय माह ॥ 
फिर भी वही वि० ॥ 
नक्तोषासा समनसा विरूँपे धापयेतिशिशुमेक॑श» 
समीची ।॥ द्यावात्ञामारुक्मो अन्तर्विभातिदेवा- 
अग्निन्ध रयन्द्र विणोदा: ॥ २ ॥ 
नक्तोषासा । नक्तोषसेतिनक्तोषसां । समंतसेतिस- 
एमनसा। विरूपेइतिवि६रूपे। घापसेतेडतिंधापयेते। 
शिशम।एकंस(समीचीडतिंसम5डेची । यावाक्षामां 
















रा द्वादशीध्यायः । 


रुकप) अन्त) वि! भाति [दिवा:। अग्निम ॥ धारवन। 


द्रविणोदाइतिंद्रविणः5दी: ॥ + | 
हु पदार्थ:- (नक्तोषासा) नक्त रातिचोपा दिने च ते (समनसा) 
समाने मनो विज्ञान ययोस्ते ( विरूपे )तमः प्रकाशाम्पां विरुद्धरू- 
पे (धापयेते) पाययतः (शिशुम्‌ )वालकध (एकम)असहाय (समी- 
थी) ये सम्यगऊचतः सवीन प्रापुतस्ते(धावाक्षामा) प्रकाशभूमीअता - 
स्पेषामपीति दीध। ( रुकम: )रुचिकरः (अन्त) खआभ्यन्तरे (वि) 
( भाति ) प्रकाशते (देवाः ) दिव्या) प्रीया: ( अप्निम्र ) विद्युतम्‌ 
( धारयन्‌ ) धारगेयुः द्रविशोदाः ये द्रविएं बल ददति ते द्रविणो- 
दाःकस्माडन द्रविणमुच्पते यदेनद्िद्रवन्तिवल वा द्रविशंपदेनेना | 
मिद्रवन्ति तश्य दाता द्वविशोदा! । निरु"८। ॥ रे ॥ 

खन्वयः-हे मनुष्या यम द्रविणोंदी] देवा धारवन यो 
रुकमः सनन्तर्विमाति यः समनसा विरूपे समीची द्यावाक्षामा 
नक्तोषासा पैक शिशुं दे मातरों घापपेते तथा वत्तेमान त॑ बि- 
जानन्तु ॥ २॥ 

भावाथे:--अत वाचकलु “-यथा जननी घाभ्री च बालक 
पालपतस्तथाहोसात्री सवोन्‌ पालयतः । यशच विद्युद्रपेणामिव्या- 
घोइस्ति सोइग्मः सम्योदे: कारणमस्‍्तीति सर्वे निश्चिस्वन्तु ॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मह॒ुष्यो मि्र ( अग्तिम ) बिजली को ( द्रविशेदाः ) मल- 


दाता ( देवाः ) दिव्य प्राण ( घारयन्‌ ) घारण करें मो ( रुकूमः ) रुविकारक हो 
के श्रन्तः ) अन्तः:करण में ( विभाति ) प्रकाशित होता है मो ( समनप्ता ) एक 
“+ | विचार से विदेत ( विरूपे ) अन्भकार और प्रकाश से पिरिद्ध युक्त ( समीची ) 
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यजुवेदभाष्ये ॥। ११०१४ 


बल 





प्रकार सब को प्राप्त होने वाली ( घावाक्षामा ) प्रकाश भर भूमि तथा ( नक्तो- 
॥ ) राजि ओर दिन जैसे ( एड्म्‌ )ए%( शिशुम्‌ ) बालक को दो माता (धापयेने) 
' पिलाती हैं वत्ते उस्त को तुप लोग जानो ॥ २॥ 
८ हर डे 
भावाथे।-दूस तन्त्र में वाचकल ८-मप्ते जननी माता और धायी बालक 


: दूध पिलाती हैं वैसे ही दिन श्रीर रात्रि सत्र की रक्षा करती है और नो बिजुली 
लरूप से सर्वत्र व्यापक है इस बात का तुम सब निश्चय करो ॥ ३ ॥| 


विदवारूपाणीत्यस्य इयावाश्यऋ!षिः । सविता देवता | वि 
(डिनगती छन्दः । निपादः स्व॒रः ॥ 
अथाग्र परमात्मनः रुत्यप्रपदिश्यते ॥ 
अत्र अगले मन्त्र गे परमेश्वर के करेव्य का उपदेश किया है ॥ 


विश्वां रूपाएि प्रतिमुज्चते कवि! प्रासावोदभ॒द्र 
हिपदे चतुप्परे विनाकमस्यत्सविता बरेएयोडनु- 
प्रयाएमुपसों विराजति ॥ ३॥ 

विश्वां । रूपाएँ। प्रति । मज्चते । कृविः । प्र। 
असावीत्‌। भ्रम । दविपदर्डाध्द्िए पे । चरुप्पदे । 
चतः पदइतिचतु:पदे । वि। ताकंम। अखू्पत। 
सविता । वरैणयः । अने । प्रयाएण॑म। प्रवानमि- 
तिप्र:्पानम । उरपस;। वि । राजति ॥ ३ ॥ 

पदार्थ!- ( बिश्वा ) सवाणि (रूपाए ) (प्रति) (मु>्चते) 
( कवि: ) कान्तदवीना कान्तप्रज्ञ: स्वज्षो वा ( प्र )( असाबीत ) 
श८ 





६. अन्य ्च्‌के न्प्क 2. हि 





रे 


११०६ द्वादशीधध्यायः ॥ 
उत्पादयति ( भ्रम ) जननीय सुखम्‌ ( दिपद ) मनुष्पाधाय 
( चतुष्पद ) गवाबाय (३) (नाकम) सवंदुःखराहितम्‌ (्रख्यत) 
प्रकाशपति (सविता) सकलजगतप्रतावता जगदाखर हूपा वा 
(बरेणपः ) स्वीकतुमहः (अनु प्रयाशम्‌) प्रकष्ट प्रापणम्‌ (उपसः) 


प्रभातस्प (वि ) ( राजाते ) प्रकाशते ॥ १॥ 
स्वयः-हे मरष्या यो बरेएयः कवि: सवितोपसः प्रयाणम- 






तविराजति विश्वा रूपा प्रातमु>चत। हिप+ गलष्पदे नाक व्य- 
हपत्‌ भई्द प्रासाबीत्तमाद्शमुत्यादक सब परमश्वर ।वजानात ॥१॥ 
भावाधी-अत्र इलेपाल ०-येन जगर्द सकलरूपप्रका- 
शकः प्राणिनां सुखहेतुः प्रकाशमानः सब्यों राचितस्तस्पेव माक्ति 
सर्वे मनुष्याः कृवन्लिति॥ ३ ॥ 
पदाथ *...हे मनष्णों नो ( वरेस्यः ) महेश करने योग्य ( कति: ) निम्त की 
दृष्टि भौर बढ़ि सत्र है वा सवज्ञ ( सविता ! सब संसार का उत्पादक गगदीश्वर 
वा प्ृय्ये ( उपसः ) प्रातःकाल का प्मय ( प्रयाणम्‌ ) :. मे करने को ( अनुविरा- 
जति ) प्रकाशित होता है ( विश्वा ) सब (रुपागि) पदों के स्वरूप (अतिमम्चते) 
प्रसिद्ध करता है ओर ( द्विपदे ) मनृष्यादि दा पग वाले ( चतुप्पदे ) तथा गे भरा 
दि चार पग बलि प्राणियों के लिये ( नाम ) सत्र दःछों थे एथक / मदर ) सेवने 
योग्य सुद्न को ( व्यस्यत्‌ ) प्रक्रारेत करता और ( प्रासावीतू ) उन्नति करता है ऐसे 
उप्र पूर्व लोक को उत्यन्ञ करने वाले इखर को तुम लोग जानो ॥ ३ ॥ 
भावाथः- इस मन्त्र में रलेपल ०-जिप्त समेखर ने प्पृर्ण रूपवान द्वव्यों 
का प्रकाशक ग्राणिया के सुख का हेतु प्रकाशमान से लोक रचा है उप्ती की ब्क्ति 
सम मनुष्य करें ॥ ३ ॥ 
"दुपशा।।सलित्य वयावाख कपः । गरत्मान्‌ देवता । घति- 
बछच्द। | ऋपमः स्वर! ॥ 
_क्‍.क्‍...3399+यकाक७कऋनक७७0७०क७ ५५००७ ।कसस 5 करपइथा+ ३० भवन थ «तारा भम बम क कक 
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यछबदभाष्ये ॥ १९०७ 


पुनर्विदद्रणा उपदिदयन्ते ६ 

किर विद्वानों के गुणों का उप० ॥ 
सपणोंठसे गरुत्मौस्त्रिट्ते शिरों गायत्र॑ चक् 
बंहद्रथन्तरे पत्ती स्तोम॑ श्रात्मा बन्दा»स्पज्ट- 
नि यज2५पि नाम॑। साम॑ ते तनुवे|मटेव्यं यज्ञा 
यज्ञियं पच्छांथिष्णंधाः शफाः | सपर्णोईसि गरु 
त्मान्दिवे गच्दस्वः पत ॥ १ ॥ 
सपर्णइतिंस$प०: । असि | गरुत्मान। ब्रिर॒दि- 
तिंबिडत । ते। जिरः । गायत्रम्‌ । चक्षुः । बहद्र - 
धन्तरेइतिंव॒हत <रपन्तरे । पत्नी । स्तोमः | आ- 


[| 


त्म। | उन्दौछछसि । खड़ाति । यर्जू&पि। नास। 
साम॑ | ते। तन्‌ः। वामदेव्यमितिवामएदेव्यस । 
यज्ञायज्ञियमितियज्ञाउपज्षियंम्‌ । पुच्छंम। थि 
ण॑याः | ञफाः | सपणइतिसुप्पर्णाः । असि। 
गहत्म|न्‌ । दिवस । गच्छ । स्वैरितिस्वृ: । प- 
त्‌॥१॥ | 


पदार्थ:-( सुपणेः ) शामनान पान लक्षणाने पसप सः 
(अझसि) (गरुत्मान्‌) गुवात्मा (ब्रिरत) भीशे कर्मोपासनाज्ञानाति 
का ननगन2स>>न?५७ओंओक्‍ओओइ०णघ० ७-55 


५ 
ते 
य 
[ 
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१६०५ द्वादशाध््याय: ॥ 
आफ ला जब नम तप पड शव से आल कक ज बज 33353 िशिमनिननक 3४ ७्णणएएएणणा 
हे के का, न 
ब्न्ते यस्मिन्‌ तत्‌ (ते) तब (शिरः) शृुणातव हहनारित दुःखान 


बेन तत्‌ ( गायत्रमू ) गायणा बिहिते विज्ञानम (चक्षु:) नैत्रमिव 
( बहद्र॒थन्तरें ) बृहदभीरबेस्तरन्ति दुःखाने याभ्यां सामम्याँ ते 
(पक्षों) पाइबाविव (स्वोमः) स्तोतुमह कटणघदः (आत्मा) स्वृरुपम्‌ 
(छन्दांसि) उप्णिगादीनि (अछ्लनि) श्रातादीन (यज़ाप) यजुः- 
अतः (नाम) ह्याख्या (साम) ठतीयाबदः (ते)तव (तनः) शरीरम 
( बामदेब्यम्‌ ) बामदेतन इृष्टं विज्ञातं विज्ञापित वा ( बज्ञाय- 
ज्ञिगप्र ) यज्ञा३ संगन्तव्या व्यवहारा अमगज्ञास्ट्मक्तव्याश्व तान्‌ 
यदहति तत्‌ (पहछय) पच्छामिवान्तपोदबयवः (घिष्णयाः) दिधि- 
पाते दाषब्द गान्त बैस्ते ।4पणा। खटपार नागास्तपु साथवः शफा!:) 
खराः ( सुपणः ) शामनपतनशालः (आस) आर्त (गरुत्मान्‌) 
गरुतः दाप्या जिद्यन्त यर्म सः (देवम) ।ईवय ।कज्ञानम्‌ (गच्छ) 
प्राप्नडि ( स्व ) सखम्‌ ( पत ) शदाण ॥ 9 ॥ 
झगयः-है +िदन मतस्ते लव जिदत्‌ शिरों गायन चक्षुर- 
द्रथ्तर पद्चे स्तोम आत्पा छन्दांस्यद्ञानि लेप नाम यकज्ञाय- 
ज्ञय बामदंग्य साथ त तनश्षाह्ति पतरतातू तव गरुत्मानू सपए। 
भारत से इव ते ।दत गच्छ स्व: पत ॥ ९ ॥ 
भवाथः-अत्र वाचकलु यथा सुन्दरशाखापत्रपष्पफल- 
मृज़ा रक्षा: दा।भन्ते तथा बेदादिशाखा4६ वताराध्यापका: सर|च- 
| सतत या पदाव: उच्छायवयव: स्वकाय।एणि साथनबन्ति | यथा 
पक्ष पत्रास्यागाकाशमागण गल्ाइपत्म च मोदते तथा सनष्या 


७ 


बयातु /त्ञाः भाष्य परुपावन सुखान्याप्नबन्त ॥ 9 ॥ 
असम मरिनननन>>»» 
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यजवदमभाष्ये ॥ ११०६ 


पदार्थ! -है विद्वन जिस ते (ते) आपका (त्रिवृत्‌) तीन कम्मे उपासना और 
ज्ञानों पे यक्त (शिर:) दुखों का जिम्त से नाश हो (गायत्रम) गायत्री छन्द से कहे 
विज्ञानरूप धय (चच्चु:) नेत्र (बृहद्रथन्तरे! बड़े २२था के सहाय से दुःखों को छुड़ाने 
वाले (पक्ता) इधर उधर के अवयव (स्तोम:। स्ताते के योग्य ऋग्वेद ( आत्मा ) अ- 
पना स्वरूप (छन्दांसे) उप्गिक आदि हन्द € अद्भानि ) कान आदि ( यजूवि ) य- 
जुबंद के मन्त्र (नाम ) नाम (यज्ञायज्ञियम्‌) ग्रहण करन और छोड़ने योग्य ब्यवहारों के 
योग्य (वामदेसयम ) वमदेव ऋ:षेनेनान व पदाय (सलाम ) तीप्तरे स्तामबेद्‌ (ते) आ- 
पका (तनूः) शरीर है इससे आप 'गरुत्मान्‌) महा मा (सुर्ण:) सुन्दर संपूर्णी लक्षणों 
से युक्त ( श्रस्ति ) हैं । निम से | विप्णया: ) शब्द करने के हेतुओं में साथ (शफा) 
खुर तथा ( पुच्छुम्‌ ) बड़ी पंछु के समान अन्त्य का अवयव है उमर के समान जो 
( गरुत्मान्‌ ) प्रशेप्तित शब्दोचारण से यक्त (मुपर्ण) सुन्दर उड़ने वाले ( अ्रप्ति 
है उम पत्ती के सम!न आप ( दिवस ) सुन्दर विज्ञान को (गच्छु) प्राप्त हनिये और 
( से ) सुख को ( पत ) ग्रहण कीनिय ॥ ४ ॥ 


र ०५ ५ 
भावाथे-- इस मन्त्र म वाचकल 5 -जमे सदर शाखा पत्र पप्प फल और 
मूलों स यक्त बच शोमित होते हैं । वैतेही थेद्ादे शाम्त्रों के पहने ओर पढ़ाने हारे 


हो ये न 


सुशामित होते हैं । जभ पथ पृंद आदि अवयव्वों से अपने काम करते और जैस पक्षों 
पंखों से आकाश मांग से नाते आने आनन्दित होते हैं वैसे मनुष्य विद्याऔर अच्छी 


शिक्षा को प्राप्त हो पुरुषाव के साथ सुर्खों को प्राप्त हों ॥ ४ ॥ 
विष्णो:कमइत्यरय इसावाइबऋषि: | विष्णय वता। भूरिगुत्छ- 
तिशलन्दः | पड़ ज स्वरः ॥ 
पनागज्ञधम माह ॥ 
फिर मी अगले मन्त्र मे रानधर्म का उपदेश किया है ॥ 


विष्णों क्रमों$सि सपत्तहा गावतन्न छन्‍्द आरोंह 
एयिवीमनु विक्रमस्व॒ विष्णोः क्रमोंस्पमिमातिहा 
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१९१० द्वादशाःध्यॉय: ! 
त्रेष्टमं छन्द आरोहान्तरिक्षमनु विक्रमस्व । वि- 
रणोः क्रमोंपस्यरातीयतो हन्ता जाग॑ते छनन्‍्द आ- 
रोह दिवमनविरक्रमस्व विष्णोः क्रम $सि शवूय॒तो 
हन्ताएएनएम छन्‍्द्र आरोह दिशों प्नुविक्रमस्व ॥ 4॥ 
विष्णों: । क्रमः। तरस । सपलनहेतिंसपत्न5हा । 
गायत्रम। उन्दः | आ । रोह। एथिवीम । अनु 
वि। क्रमस्व | विष्णों: । क्रम: । असे । अ भमा 
तिहेत्य॑भिमातिहहा । जैट्टभय । बर/भमितिन्रेषु- 
स्तभम्‌ । हन्दा | आ | रोह। अन्त रक्षम । अ- 
नु। वि। क्रम व्‌ । विष्णों: | क्रम: । असि । अ- 
रातीयतः | अरातियतद त्यरातिएयतः | हन्ता । 
जागतम्‌। उन्‍्द॑: ।आ्ा। रोह। दिवम । अन॑। वि। 
क्रमस्व । विष्णी:। क्रम । अस | गवयत। श- 
ब्यतइतिंशा ब्रुध्यतः । हन्ता। आनु ए मम आरुस्तुभ- 
मित्यानुस्तभप्त । छनन्‍्दः। आ। रोह । दिद्यः । 
अनु। वि | क्रमस्व ॥ ५ ॥ 
घन ली अल कन 5 तन चलन तन न तत-++-ह++++9+++++२+ ०5८ ०८ < 
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पदार्थः--(विष्णोः) व्यापकत्य जगदीश्वरत्य (क्रमः) व्यव- 
हार। ( अधि ) ( सपत्नहा ) यः सपत्नानरीन्‌ हन्ति स+ ( गाय- 
भम्‌ ) गायभीनिष्पलमर्थम्‌ ( छन्‍्दः ) स्वच्छम्‌ ( ऋआा ) ( रोह ) 
अआारूढे। मव ( थिवीस्‌ ) शथिव्यादिकम्‌ (अनु) (वि ) ( क्र- 
मस्त्र ) व्यवहर ( विष्णोः ) व्यापकस्प कारणस्य ( क्रम। )अ- 
वस्थान्तरम्‌ ( अति ) ( अमभिमातिद्दा ) योदमिप्तातीनभिमानयु- 
क्तान्‌ हन्ति (जैट्रुमम््‌) तरिभिः सुर: संबद्धम्‌ (छन्द:) बल प्रद म (आा) 
(रह) (अन्तरिक्षप) आकाश म (अनु) (वब्रि) (कमरव) (विष्णोः) 
प्याप्तु शीलस्य विद्युदूपाग्न: (क्रमः) (आते) (अरातीयतः) विद्या- 
दिदाने क्ुमनिच्छतः ( हन्ता ) नाहाकः ( जागतम्‌ ) जगज्ञा- 
नाते येन तत्‌ ( छन्दः ) साध्टविद्याबलकरम्‌ ( आा )( रोह ) 
( दिवम्‌ ) सवोद्यग्तिम ( अनु ) (वि) ( ऋमस्व ) (विष्णोर ) 
हिरएयराभस्य वायेः (क्रम:) ( आसे ) ( शन्नयतः ) आर्मनः दा- 
घुमाचरतः ( हन्ता ) ( आनुष्ठभम ) अनुकूलतया स्तोभते सुरबं 
बध्नाति येन तत्‌ (छन्दः) आनन्दकरव्‌ (आ) (रोह) (दिवाः) पृषी- 
दीन्‌ (अनु) (वि) (ऋ्रमस्व) प्रयतस्व ॥ ५॥ 

द प्रन्वयः-है विद्न्‌ पतस्त्व॑ विष्णो: क्रम सपलहाईति । 
तस्माद्गायत्न छन्‍्द आरोह | एथिवीमनुविक्रमस्व । यतरत्व विष्णो* 
क्रमो$ मिमातिहासि तस्मात्त्वं अप्ठर्म छन्‍द आरोहान्तरिक्षमनुविक्र- 
मस्व यतस्त्व विष्णो! क्रमोररातीयहन्ताउइसि तस्माज्जागतं छन्द 
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१११२ द्वादशा।ध्याय: ॥ ! 

ला पअचकाका आजतक की मन आल कक उतल आह नस 
आरोह दिवमनुविक्रमस्त्र पस्त्व॑ विष्णोः क्रमः गत॒यता हन्ताइसि 


त लमानुप्रुम इनद श्रारेह हिशोडन॒विक्रस्व ॥ १ ॥ 
भावार्थः-तनु प्येबंदिधया। भागा दिविदा निश्चित्य पराक्र- 
हु । ्फ 


मेणोनीय रोगाः गतवश्र निहन्तवब्याः ॥ ५ ॥ 
पदार्थ: - हे विद्वन परुप जिस से आप ( विष्णों: ) व्यापक जगदीश्वर 
के ( क्रम: ) ब्यवहार से शोक (सपत्नहा ) और शत्रुओं के मारने हारे ( भ्सि 2 
हो इस से ( गायत्रम्‌ ) गायत्री मन्त्र से निकले ( उन्दः ) शुद्ध अथ पर ( भारह ) 
आरूद हजिये ( प्रथिवीम्‌ ) प्रथिव्यादि पदार्थों से ( अनुविक्रमस्त ) भपने ऐप 0 
बहार प्ताविये तसा निप्त कारण आप ( विप्णा: ) व्यापक कारण के ( क्रम: ) का- 
य्ये रूप ( अभिमातिहा ) अमिमानयों को मारने हारे ( श्रप्ति ) हैं इस से भाप 
( त्रेष्ट मम ) तीन प्रकार के मुतों से संयुक्त ( डन्दः ) बलदायक वेदार्थ को ( भा- 
रोह ) ग्रहण ओर ( अन्तरिक्षम ) आकाश को ( अनुविक्रमस् ) अनुकूलव्यवहार 
में युक्त कीनिये मिम्त से आप ( विष्णा: ) व्यापनशील बिजली रूप अग्नि के (क्रमः) 
जानने हारे ( अरातीयतः ) विद्या आदे दान के विरोधी पुरुष के ( हस्ता ) नाश 
करने हारे ( भ्रप्ति ) हैं इस से ग्राप ( जयतम्‌ ) जगत्‌ को मानने का हेतु (छुन्द:) 
सृष्टि विद्या को बलयुक्त करने हारे विज्ञान को ( आरोह ) प्राप्त हुनिये और (दिव- 
मं ) तृये आदि अरिनि को ( अनुविक्रमस् ) अनुक्रम से उपयक्त कीनिये मो आप 
(विष्णो: ) हिरण्यगर्म वायु के ( क्रम: ) ज्ञापक तथा ( शत्रुयतः ) अपने को शत्रु 
का आचण करने वाले पुरुषों के ( हन्ता ) मारने वाले ( श्रप्ति ) हैं प्तो आप ( आा- 
नुष्टमम्‌ ) श्रनुकूलता के साथ सुख सम्बन्ध के हेतु ( छन्दः ) आनन्द कारक वेद्‌ 
भाग को ( भ्रारोह ) उपयुक्त कौनिये और (दिशः) पूर्व भादि दिशाओं के ( अनु- 
विक्राल ) कुक प्रयत्न कानय | ५ ॥ 
भ[वाथः--सहृष्यों को चाहिये कि वेद विद्या से भुगभ विद्यान्रों का निश्चय 
तथा पराक्रम से उन की उन्नति करके रोग और शत्रुओं का नाश करें ॥ ५॥ 
__ अकन्ददित्वस्प वत्सप्रीकषि: । अग्निर्देबता । निच॒दार्षी 
भिष्ठ॒पूहन्दः । घेवतः सवरः ॥ 
ााज्”/५७५-+7++-++-हलन....त | 
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यछुवदभाध्ये 8 ९११४8 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर भी वही वि० ॥ 


अक्रन्ददग्निस्तनय॑न्निवद्यो: क्षाम! रेरिंहहीरुध॑ः 
समञ्जन । स॒यो ज॑ज्ञानों विहीमिद्ों अखयदा 
रोदसी भानुनां भात्यस्तः ॥ ६ ॥ 
अक्रन्दत्‌ । अग्नि: । स्तनर्थन्निवेतिं स्तनयन्‌९३- 
व द्यो; । क्षार्मा | रेरिंहत्‌ | वीरुचः | समञज- 
न्नितिं सम5अछ्जन । सद्यः | जज्ञानः । वि। 
हैं। हे म। इड्ः। अखयत्‌ । आ। रोदंसीइतिरों 
दंसी । भानुना । भाति | श्रन्तीरेत्यन्त; ॥ ६ ॥ 
पदाथः-(अकन्‍्दत्‌) प्रामेति (अग्निः) विद्युत (स्तनयनिव) 
यथा दिव्यंशह्द कुवन्‌ ( थोः ) सर्य्यप्रकाशः ( क्ञामा ) क्षामा 
पृथिवी । क्षमेति प्रथिदना *निधघ॑०१॥ १। अनान्येषासपीत्युपधा- 
दीषे: (रोरेहत्‌)मश फलानि ददाते (बीरूध)) दक्षान्‌ (समंजन) 
सम्यक्‌ प्रकाशयन्‌ ( सद्यः ) समानेडन्हि ( जज्ञानः) प्रादुमेतः सन्‌ 
(वि )(हि )खलु ( हम ) सबेतः (इड्धः) प्रदीतः (अख्पत) 
प्रकाशयाति (झा) (रोदसी) बावाष्ट्रथिष्यो ( भानुना ) स्वदीपत्या 
( भाति ) प्रकाशते ( पन्तः )मध्ये वत्तेमानः सन्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्ययः-हे मनुष्या या सभद्ाः सो जज्ञानों धोराग्नि! स्त- 
नपलिवारीनाकन्ददथा ज्ञामा वीरुधस्तथा प्रजाग्पश्सुखानि रेरिह- 


राय नाकपक इक +कालक 











ध्श्८ 


७... इदशिग न्‍न्‍जएण द्वादशाध्प्याय: ॥ 


त्‌ यथा सवितेद्ध। समजन रोदसी व्यरू्पद्स्‍ानुना।न्तरामाति तथा 


दः $् ० रः यह 
यः शुभगुणकमंस्व॒भातेः प्रकाइते ते हि राजकमस प्रयुदग्धुप्‌ ४६॥ 
भावाथे:-झ्न्रोपमवाचकलु * -है मनुष्या यथा सूयेः स्थलों - 


कमध्यस्थः सर्वाद्‌ प्रकाश्याकपेति यथा पृथिब्री बहुफछदा वत्तेते 


तथामतः परुषः राज्यकाध्येपु सम्पगुपयोक्तव्यः॥ ६ ॥ 

ड़ च्् 

पदार्थ: _-हे मनुष्यों नो समापति ( सथः ) एक दिन में (भज्ञान:) प्राप्िद्ध 
हुआ (थोः ) सूरत प्रकाश रूप ( अग्नि:) विद्युत आानि के समान ( स्तनयलिव ) शब्द 
करता हुआ शत्रुओं को ( अकन्‍दत्‌ ) प्राप्त होता है मेंसे ( ज्ञामा ) ए्थिवी ( वीरुषः) 
वृत्तों को फल फूलें। से यूक्त करती है वैसे प्रनाओं के लिये मुख को ( ररिहत ) 
झच्छे बुरे कर्मों का शीघ्र फल देता है मेसे पृथे ( इद्ध: ) प्रदीप और ( समन ) 
सम्यक्‌ पदार्थों को प्रकाशित करता हेँशा रोदमी ) आकाश और 'एथिवी को (व्य- 
रुयत) प्रसिद्ध करता और (मातुना) अपनी दीमि के माथ (अन्तः) नग लोकों के बी- 
थ ( आमाति ) प्रकाशित होता है । बैंमे जो सभापति शुम गुणा कर्मो से प्रकाशित हो 


उस को तुम लोग रान काप्ये। में संगुक्त करो ॥ ६ ॥ 
पा 


भावारथ[-ह्् मन्त्र में उपमा और वाचकलु ० -हे मनष्यां मेसे सूय सब 


क 


लोकों के बीच में स्थित हुआ सब को प्रकाशित श्रोर भ्राकपंण करता है भोर जैसे 
विवी बहुत फलों को देती है । वैसे ही मनृष्य को राज्य के कार्यो में अच्छे प्रकार से 
उपयुक्त करो ॥ ६ ॥ 


खर्तहृत्यस्प पत्सप्री ऋषिः । अग्निदेवता । भुरिशष्पनु्ठ- 
प छन्दः । गान्धारः स्वरा ॥ 
पुनविदृदगुणानुपविशति ॥ 


फिर विद्वानों के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में करता हैं ॥ 


अग्नेंभ्पावर्तिन्नामि मा नि वंतस्वायृंपघा वर्चेसा 
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यजवेदभाष्ये ॥ १९१४ 





प्रजया घर्नेंन | सन्‍या मेधया रणख्यां पोषण ॥»॥ 
अग्ने । तऋभ्यावत्तितप्रित्यभिष्आावात्तेनू। अभि । 
मा। नि। वत्तेस्व। आयुषा। वचसा। प्रजयेतिं- 
प्रपजयां । धर्नेंन । सन्‍्या । मेधर्या । रख्या । पो- 
पेंण ॥ ७॥ 
पदाथे:-( अ्ररने ) विद्दव्‌ ( अभ्यावत्तित ) आमिमुख्येन 
वत्तिह गीलमस्प तत्सम्बुद्धों (अभि ) ( मा ) माघ (नि) नितराप्त्‌ 
( वत्तेस्व ) ( आयुषा ) चिरंजीवनेन (बचसा) अनलाध्ययनादिना 
( प्रजया ) सम्तानेन ( धनेन ) ( सन्‍्या ) सथासां विद्यानां संवि- 
भागकत्रयों (मेषया) प्रज्ञया (रण्या)विधाओिया (पोषेश) पष्ठ्या ॥७ ॥ 
प्रन्वय!-हे अभ्यावतिनग्ने पृरुषार्थेन विद्‌वंस्त्मायुषा 
बचंसा प्रजया धनेन सन्‍्या मेघया रख्पा पोषेण व सहाभिनैेवत्तर्व 
मां चेतेः संयेजय ॥ ७ ॥ 
भावाथेः-मनुष्पै भंग भोदिविद्यया विनेश्वय्य प्रापु नेव शक्येत 





न प्रज्ञया विना विद्यामावतु दाक्या ॥ ७ ॥ 

पदाथे'-हे ( श्रम्यावार्तिन्‌ू ) सम्मुख हो के वर्त्तने बाले ( अग्ने ) तेलस्वी 
पुरुषार्थी विद्वानू पुरुष आप ( आयुषा ) घड़े जीवन ( वर्चेसा ) अज्न तथा पढने भा- 
दि ( प्रशया ) सन्‍्तानों ( घनेन ) धन (सम्या) सब्र विद्याश्रों का विभाग करने हा- 
| ( मेधया ) वृद्धि ( रय्या ) विद्या की शोभा और ( पोषेण ) पुष्टि के साथ ( श्र 
भेनिवत्तेस्व ) निरन्तर वत्तमान हूजिये और ( मा ) मुझ को मी इन उक्त पदार्थों 
से संयूक्त कीनिये ॥ ७ ॥ 





१११६ द्वादशीःध्याय: ॥ 


भावार्थेः-महृष्य लोग प्ृगभौदि विद्या के विना ऐशवर्य्य को प्राप्त और ब॒ 


द्वि के बिना विद्या भी नहीं होसकती ॥ ७ ॥ 
अग्नेश्ाइगिरइत्यस्प वत्सप्रीऋषिः । ऋग्निदेवता । आरषीनि- 


चटुप्छम्द! । निषादः स्वरः ॥ 
पुनविधाभ्यासमाह ॥ 
फिर विधास्यास करना चाहिये यह 4० ॥ 


बरतें अद्विरः ञतं ते सन्‍वाद्तः सहन ते उत 
पाठत॑: । श्रधा पोप॑स्य पोपेण पुनना तठमा हाथ 
पुनंना रायेमा कूषि ॥ ८॥ 

श्रग्नें । अद्विरः । शतम्‌ । ते। सन्छु4 आदत इ- 

व्यापउतः | सहल्लम। त । उपाहनइत्थपप्ञआठट 

त॑ः | अंधे | पोषस्य । पोषेण । पुनः । नः । न 

एम । आ। कृधि । पुर्तः । नः । रायम्‌ । जा । 

क्रधि ॥ ८ 0 

पदाथेः-(अग्ने) पदार्थविद्यावित्‌ ( अड्डिरः ) विद्यास्सयुक्त 

( गतम्‌ ) ( ते ) तब ( सन्‍्तु )( आदत: ) आदत्तिरूपा। कियाः 
( सहस्रम )( ते ) ( उपाश्तः ) ये भोगा उपावत्तेनते (अप) अथ 
निपातस्यचेति दीघे। ( पोषस्य ) पोपकस्य जनर्प ( पोभेण ) 
पालनेन ( पनः) (नः) अस्मम्पम्‌ ( नष्टम्‌ ) श्रद्ष्ट विज्ञानम (ऋआा) 
समन्‍्तात्‌ (कृषि) कुछ ( पुनः ) (नः) भस्मभ्यम्‌ (रापिम) प्रशस्स। 
यम ( आ ) ( कांप ) कुरु॥ ८ ॥ ह 
















यशुवेंद्भाष्ये ॥ १११५ 





अन्वयः-हे अग्ने;ड्िरो विदन पस्‍्य पुरुषार्थतस्ते तबा$- 
ग्नेरिव शतमादतः सहसझ्न॑ ते तवोपाहतः सन्त । अब च्मेतेः पो- 
पर्य पोषेण नष्टसपि ना पुनराकाधि रसि पुनराकाधि ॥ ८ ॥ 

भावाथे'-मनुष्पोबंद्ासु इतश आरत्ती; रूत्ा शिल्पवि- 
धासु सहस्रमुपादत्तीश्च गुप्तागुप्ता विद्या: प्रकाइप सर्वर्षा श्रीसुखे 
जननीयम्‌ ॥ ८ ॥ 

पदा्थेः -हें ( भग्ने ) पदार्थ विद्या के नानने हारे ( झा्लिरः ) विद्या के 
रप्तिक विद्वान्‌ पुरुष मिप्त पुरुणार्थी ( ते ) »ाप की आम के समान ( शतम्‌ ) सैक- 


डो ( आावृतः ) आावात्तिरूप क्रिया और ( सहलम्‌ ) हनारह ( ते ) आप के ( उ- 


पावृतः ) आवृत्ति रूप सु्खों के मोग € सन्त ) होवें ( अधथ ) इस के पश्चात्‌ ्ाप 
इन से ( पोषस्य ) पोषक मनुष्य की ( पाषेणा ) रक्षा से ( नष्टम ) परोछ्न थी वि- 
ज्ञान को ( नः ) हमारे लिये ( पुनः ) फिर भी ( आक़ृषि ) अच्छे प्रकार कीनिये 
तथा बिगड़ी हुईं ( रयिम्‌ ) प्रशातित शोमा को (पुनः ) फिर भी ( नः ) हमारे 
भ्रये ( आक्ृषि ) अच्छे प्रकार कीनिये ॥ ८ ॥ 


भावार्थ:-मनृष्यों को योग्य है कि विद्यात्रों म॑ सैकड़ों आावात्ति और शि- 
ल्पि विद्याओं में हजारह प्रकार की प्रवृत्ति से विद्याओं का प्रकाश करके सब प्राणि- 
यों के लिये लक््मी ओर सुख उत्पन्न करें ॥ ८ ॥ 
पुनरूजेंत्यस्य वत्सप्री ऋषि: । अग्निर्देवता । निचदा्षीगा- 
यन्री छन्‍्दः | पड़णः स्व॒रः ॥ 
पुनरध्यापकरृत्य माह ॥ 
फिर पढ़ोने हारे का कर्त्तव्य अगले मंत्र में कहा है ॥ 


पुनरुजा निव॑त्तस्व पुनंरगन इषायुषा । पुर्नर्नः 
पाह्म:०हसः ॥ ९ ॥ 
पुन! । ऊजो। नि। वत्तेस्व । पुनं!। अम्ने। इषा । 













द्वादभेधध्याय: ॥ 


११५१५ 

पदार्थ:-( पनः ) ( ऊर्जा ) पराकमयुक्तानि कमाणि 
( वर्तेख ) ( पनः ) (अग्ने) विन (वा) इच्छया ( आयुषा ) 
अनेन ( पनः ) (ना ) अस्मान्‌ ( पाहे ) रक्ष ( अरहसः ) 
पापात्‌ ॥ ९ ॥ 

अन्वपः-हे अग्ने ख॑ नोउएमानंहसः पुनर्निवत्तेत्त पुनरर्मा- 
न्‌ पाह पुनरिषाईपयषोजा प्रापप॥ ९ ॥ 

भावाथः- विद्ंंस। सर्वानपदेश्पान्‌ मनष्यान्‌ पापात्सततं नि- 
गरीरात्मबलयुक्तान संपादयन्त स्वयं च पापानिदत्ता; पर- 
मपुरुषाधिनः स्य:॥ ९॥ 

पदाथ:-हे ( अग्ने ) आनि के समान तेजस्वी अध्यापक विद्वान जन आ- 


१( नः ) हम लोगों को ( अंहसः ) पापों से ( पूनः ) बार २ ( निवतेस्‍्व ) बचा 

हये ( पुनः ) फ़िर हम लोगों की ( पाहि) रक्षा कीजये और / पन ) फिर 

( इषा ) इच्छा तथा ( आयणा ) अन्न से ( ऊना ) पराक्रमयक्त कर्मों को प्राप्त की 
ये॥९॥ 


भवारथ;-विद्वान्‌ लोगों को चाहिये कि सब उपदेश के योग्य मनुष्यों को 


पा्फ से निरन्तर हठा के शरीर ओर शआात्मा के बल परे यूक्त करें और आप भी पा 
बच के परम पुरुपार्थी होवे ॥ € ॥ 


तह रव्पत्यस्प वत्सप्री ऋषिः । अग्निर्देवता । निचद्‌गायत्री 
बन्द; । पड़जः स्वर; ॥ 
पनस्तमेव विषयमाहं» ॥ 
। फिर भी उक्त वि० ॥ 
सह रव्या निवर्तस्वाम्रे पिन्वस्व धारया । विद्वव- 
प्सनयां विश्वतस्परिं ॥ १० ॥ 


१७७छ ७-5 
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यजुबंदभाष्ये ४ ९११६ 








सह । रख्या | नि। वत्तेस्व। अग्ने । पिन्वस्व । 
धारंया। विश्वपस्न्थेतिं विश्व5परन्‍्या । विश्वतंः। 
परिं ॥ १० ॥ 
पर्दाधः-( सह ) ( रप्पा ) धनेन ( नि) ( व्तेस्व ) ( अग्ने ) 
हय्‌ (पिन्वस्व) सेवस्व (घारया) घरति सकला विद्या यया सा 
क्‌ तया। पारोति वाइुना « निर्घे« $। ११ (विश्वप्सन्या) विश्व 
|बैं भोग्यं वस्तु प्सायते मध्ष्यते यया (विश्वतः) सर्वतः (परि) ॥ *॥ 
अन्वयः-हे अग्ने विहँँत्त दुष्टादृव्पवहारालिवर्तेस्व विश्व- 
नया घारया रस्या च सह विश्वतः परिपिन्विस्थ सबेदा सुखानि 
[बस्व ॥ १५ ॥ 
भावाथः-न खलु विद्वांसः कदाचिदप्पधम्मेमाचरेयु: । न 
गन्‍्यानुपदिशेयु।/ । एवं सकलझास्भविद्ययाविराजमानाः सन्तः 
शंसिताः स्युः ॥ १५॥ 
पदाथेः-हे ( भग्ने ) तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष आप दुष्ट व्यवहारों से ( नि- 
सस् ) पएथक्‌ हनिये ( विर्वप्सन्या ) सब मोगने योग्य पदार्थों की भुगवाने हा- 
 ( धारया ) संपूर्ण विद्याओं के धारण करने का हेतु वाणी तथा ( रण्या ) घन 
; ( सह ) साथ ( विश्वतः ) सब ओर से ( परे ) सब प्रकार ( पिन्थस्व ) सु- 
गो का सेवन कौजिये ॥ १० ॥ 
भावार्थेः-विद्वान्‌ पुरुषों को चाहिये कि कमी अधर्म्म का झाचरण न 


रें। भौर दूसरों को वै्ता उपदेश मी न करें इस प्रकार सब शास्त्र भर विद्याभों 
| विराजमान हुए प्रशंसा के योग्य होवे॥ (० ॥ 
व 2 पक 
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११३० द्वादशाधध्याय: ॥ 
अश्वेत्पस्प ध्रव ऋषि: | अग्निर्देवता । आभ्येनुष्टुप्लन्दः । 
गांधारः स्वरः ॥ 
पुनः प्रज्ञाकम्माह ॥ 
फिर राजा भर प्रजा के कर्म्मों का उपदेश अगले मंत्र में किया है 
श्रा त्वांहापेमन्तरभृध्रुवस्तिष्ठाविंचाचलि:। विश॑- 
सवा सो वाण्छन्तु मा लद्गाष्ट्रमचिंश्रद्म त्‌ ॥११॥ 
आ्रा। तवा। अहाषेम्‌। अन्तः । अभू: । ध्रुव! । 
तिष्ठ । अविंचाचलिरित्यविंधचा चालिः । विश! | 
तववा। सर्वाः । वाज्ठन्तु | मा। लत्‌ । राष्ट्रम । 
श्रधिं। भुग़त्‌ ॥ ११ ॥ 
पदार्थ:-( आरा ) ( ता ) त्वां राजानम्‌ ( अहपिम्‌ ) ह- 
रेयम्‌ ( ऋन्‍्तः ) सभामध्ये ( छत: ) भवे। ( घरुबः ) न्‍्यायेन रा- 
ज्यपालने निश्चित: ( तिष्ठ ) स्थिरों भव ( अविचाचलिः ) सवे- 
था निश्चलः । ( वि्रा: ) प्रजा: ( त्वा ) त्वाम्‌ ( सब ) श्र- 
खिला ( वाउछन्तु ) अविलपन्तु (मा )न ( त्वत्‌ ) ( राष्ट्र- 
मं ) राज्यम्‌ ( आधि ) ( अद्गात्‌ ) नष्ट स्थात्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्चयः-हे शुभगुणलक्षएसभेश राजन ला राज्यपालना- 
पाहमन्तराहा्षम्‌ । त्वमन्तरभूः । अविचाचलिपध्रंवस्तिष्ठ । सवी 
विशस्त्वा वांन्तु | ख्वत्‌ तबसकाशाद्राष्ट्रं माइपिश्रदात्‌ ॥१ १ ॥ 
भावाथेः-उत्तमा: प्रजाजनाः स्वोत्तम पुरुष समाष्यक्षं 
रजान झुलवाउनूपदिशान्तु । तवे जितेन्द्ियः सम्‌ सबेदा पान खबंदा पर्ौत्मा 








यजुबेद भाष्ये ॥ ११२१ 








पुरुषार्थी मबेः | न तवानाचाराद्राष्ट्रंकदाधिनष्ट भवेय्यतः सबोः 
प्रजास्त्वदनुकूलाः स्युः॥ ११ ॥ 

पदार्थ ई-है शुम गृण भौर लक्षणों से युक्त समाप्ति राभा ( त््वा ) आाष 
को राज्य की रक्ता के लिये मैं ( भमन्तः ) सभा के बीच ( भाहाषम्‌ ) भच्छे प्रकार 
प्रहण करूं । आप समा में ( अ्रभृः ) विरानमान हमिये ( झविचाचल्तिः ) स्वेधा 
निश्चल ( ध्रृवः ) ग्थाय से राज्य पालन में निश्चित बुद्धि हो कर ( तिष्ठ ) स्थिर 
हनिये ( सवीः ) संपूर्ण ( बिशः ) प्रला ( सवा ) भाप को ( वाम्डुस्तु () चाहगा 
करें ( खत्‌ ) भ्राप के पालमे प्ले / राष्ट्रम्‌ ) राज्य ( माधिभ्रातू ) नष्टअष्ट न 
होगे ॥ ११ ॥ 

भावावेः --उत्तम प्रभाभनों को चाहिये कि सब से उत्तम पुरुष को प्तभा- 
ध्यक्ष राना मान के उस का उपदेश करें कि भाप शितेन्द्रिय हुए सब काल में था- , 
मिंक पुरुषार्थी हृमिये । भाप के बुरे आचरणों से राज्य कभी नष्ट न होगे । मिस 
पे सब प्रभा पुरुष न्राप के अनुकूल वर्त्ते ॥ ११ | 
उदुत्तममित्यरुप झनड्ोप ऋषि: । बरुणो देवता | विराडा- 
पी भिष्टुप्छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 
पुनष्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी वहौँ वि० ॥ 

उर्दत्तमं वरुण पाद्ममस्मदवाँधमं वि मध्यम अश्र॑- 

थाय । अधांवयमांदित्य ब्रते तवानौगसो श्रदिं- 

तये स्थाम ॥ १२ ॥ 

उत्‌ । उत्तममित्युत5तमम्‌ । वरुण । पाशंस। अ्र- 

स्मत्‌ । अब | अधमम । वि । मध्यमम। श्रथाय। 

श्रथयेतिश्रथय । अथ॑ । वयम्‌ । आदित्य । ब्र॒ते। 


१३४० 








हे .. 


११४९ द्वादशीःध्याय: 0 


तव॑ । अनागसः । शअदितये | स्पाम ॥ १२ ॥ 

पदार्थ;-( उत्‌ ) ( उत्तमम ) ( वरुण ) अषर्णा बन्धक 
( पाशम्‌ ) वन्धनम्‌ ( अस्मत ) अस्माक सकाशात्‌ ( अब ) 
( अधमम्‌ ) निरूष्ठपू (वि) ( मध्यमम्‌ ) मध्यस्थम्‌ ( श्र- 
थाय ) विमोचय ( अरथ ) पर्चात्‌ । अन्न निपातस्यचेति दीधः 
। ( वयम्‌ ) प्रजार्थाः ( आदित्य ) अविनाशिस्वरूषसूय्पंह्ब स- 
त्यन्याय प्रकाशक ( बते ) सत्यन्यापपालनानियमे ( तब ) (श्- 
नागसः ) अनपराधिनः ( अदितये ) शथवीराज्याय | श्रदिति- 
रिति प्रथिवीना० निघ० $। १ ( स्पाम ) भवेम ॥ १२ ॥ 














अन्वय:-ह वरुणादित्य ववमस्मदवस मध्यममुत्तलत पादम- 
दृवविश्नथायायथ वयमदितये तब बतेइनागसः स्थाम ॥ १२ ॥ 


रः र गक 
भावाथ:-यथेख्वरस्य गुणकर्म स्व भावानुकूला धामिंका जनाः 
2 शः ९६) 2४3 /+ थ 
सत्याचरण वर्चमानाः सन्‍्तः पापवन्थान्मक्ता सास्िनों भवान्त्र त- 
श्र ५ “5 कप ७४ 
थेवीत्तमं राजाने प्राप्प प्रजानना आनन्दिता जासत्ते ॥ १२ ॥ 


पदार्थेः- ( वरुण ) शब्रुओं को बांध; ( आदित्य ) स्वरूप से हम 
विनाश पृय्य के समान सत्य न्याय का प्रकाशक सभापति विद्वान आप ( अस्मत्‌ ) 
हम पे ( अधमम्‌ ) निक्ृप्ट ( मध्यमस्‌ ) मध्यम्थ ओर ( उत्तमम्‌ ) उत्तम (पाशम) 
बन्धन को ( उदवविश्रथाय ) विविध प्रकार से 


कै अनब्य  श्रथ ) इस के पश्चात्‌ 
६ वयम्‌ ) हम प्रना के पृर्प ( अदितये ) पथरी के अलगिब्त गण के लिये (कब) 


। क्‍् मे तय न 7 च्ज 
| भा के ( अते ) सत्य न्याय के पालन रूप रियम में ( अ्रनागस- ) अपराध रहित 
( स्थाम ) होवें ॥ १२ ॥ 





पी आन 6 स, हा 
रद की नैसे ईरवर के भुरा कम और स्वमाव के अनुकूल सत्य आच- 
रणों में वत्तेमान हुए धर्मात्मा धन बस ंनों पे कक 5 2 . 
उत्तम राजा को प्राप्त हो के प्रना के पर के बन से दूट के सूखी होते हैं कैसे ही 
एजा का ्राप्त हो के प्रजा के प्रुष आनानदित होते हैं ॥ १२ ॥| - 





लि घ्ये ॥ 
््् 





अग्नेवृहानित्यस्थ भितऋषि; । अग्निर्देबता । भुरिगार्षी । 
पंक्तिइछन्दः । पठुचमः स्व॒रः ॥ 
पनस्तमेव विपयम्ताह ॥ 
फर भा बह [बृ७ ॥ 
अग्रे बहन्नवर्सामध्वे। अंस्थान्तिजेंगन्वान्‌ तम॑सो 
ज्यातंषपागात । आओरनभानुना रस्शता स्वड़ ओआओ- 
जातो विश्वासदमान्य प्रा: ॥ १३ ॥ 
खग्रें। बहन । उपसाम | ऊशध्वें)। अस्थात्‌ । नि- 
जगनन्‍वानितिंसि:5जगन्वान्‌ । तमंसः। ज्योतिषा । 
क्रा। अगात | अग्नि: । भानना । रुषईता । स्व 
डडतिंस$अर्क्रः । आ । जातः । विशवा । सदमां 
ति | अप्रो: ॥ १३॥ 
पदाथः-( शअ्रग्रे ) प्रभभतः ( वृहन्‌ ) महन्‌ (उपताम) प्र 
भातानाम (ऊछ७%) उपय्योकाशत्थ! (अर्थात्‌) तिध्ाते ( निज- 
गन्‍्वान) निगेतः सद्‌ (तमसः) अन्वकारात्‌ (ज्योतिषा) प्रकाशेन 
(आरा) (अगातु) प्राप्नोति ( अग्नि: ) पावकः ( भानुना ) दीपत्या 
(रुशता) सुरुषण (स्वष्ठ)) शो मनान्यड्ञाने यश्य सः (शा) (जात;) 


नेष्पन: ( विश्वा ) ( सआने ) साकाराशणि स्थानाने ( झ्प्रा$ ) 
व्याप्नीति ॥ १३ ॥ 
अन्ययः-हे राजन यस्ट्वमग्ने यथा सब्ये: स्वक्ू आजाते 
बहलु पसामृध्वो 5 स्थादुशला भानुना ज्योतिषा तमसे नि्गन्वान्स 
गादिस्वा सद्मान्यप्रास्तद्वत्पजायां भत्र ॥ १३ ॥ 





_____ ७ ल्‍इडइडडलजियकििण-++ 
ल्‍ द्ादशेध्ध्यायः ॥ 


भावा्थेः-वः सृप्येबत्सवृगु ऐैमेहान्‌ सत्पुरुषाणां शिक्षयोश्क्रष्टो 

दुव्येसनेम्या पृथखत्तेमानः सत्यन्यायप्रकारीतः सुन्दराह्ः प्रसिद्ध 

सबें। सत्कर्सु पोग्पों विवितवेदितव्यों दूतेः लबंजनछदयाशयाविष्छु- 
भन्यावेन प्रजा ब्याप्रोति सरव राजा भवितुं पोग्यः॥ १३ ॥ 

पदाथेः-ह राजन जो आप (श्रग्न ) पहिले से ज्ञ्से धय्य (सवज्ञ:) सुन्दर अ- 

बयों पे युक्त ( अजात' ) प्रकट हुआ (बहन) बड़ा (उपसाम ) प्रभातें। के (उध्बः) 


पा 


उपर झाकाश में ( अस्थात्‌ ) स्थिर हतो श्रोर ( रुशता ) सुख्दर ( भानुना ) दीछति 
तथा ( ज्येतिषा) प्रकाश से (तमसः) अत्वकार की (निर्मगन्वाब्र) निरन्तर पृथक क- 
रता हुआ ( भागात्‌ ) सब लोक लेकामरों की प्राप्त होता है ( विश्वा) सत्र (सञ्नानि ) 
स्पूजस्पानों को ( भग्रा:) प्राप्त होता है उपके समान प्ना के बीच आप हूज्िय ॥ १६॥ 

भावाथेः-नो एुस्थ के समान स्रष्ठ गुर से प्रकाशित सत्पुरुषों की शिक्षा 
से उत्कृष्ट बुरे व्यसनों ते श्रलग सत्य न्याय से प्रकाशित सुन्दर भवबव वाला सर्वश्र 
प्रसिद्ध सब के सत्कार और जानने योग्य व्याहारों का ज्ञाता और दूवों के द्वारा सब 
मनुष्यों के आशय को जानने वाला शुद्ध न्याय में प्रमाओं में प्रवेश करता है वही 
पुरुष राजा होने के योग्य होता है ॥ १९ ॥ 

हँसइत्यस्प नितकऋषिः जीवेश्वरों देवत । स्वराइजगती 
छन्द! | निषादः स्वर: ॥ 

धथात्मलजक्षुणान्याह ॥ 
कब अगले मन्त्र में परमात्मा ओर जौ के लक्षण कह हैं ॥ 


ह४5सः शंचिपद्वस॑रन्तारे चसद्वोता वेदिषदर्तिि- 
दुरोणसत्‌ । नषदररसहतसदव्योमसदबजा गोजा 
ऋतजा श्रद्धिजा ऋत बहत्‌ ॥ १४ ॥ 

ड2सः । शुपरिषत । शुचिसिदितिं शुचिससत्‌। 








के ॥| ११२५५ 





वर्सः । अन्तरित्तसदित्य॑न्तरिक्ष।सत्‌ । होता । वे- 

दिषत्‌ । वेदिसदितिं वेदिउसत्‌ । अतिथिः। दुरो- 

णसदितिं दुरोण$सत्‌ । वपत्‌। छसदितिंदघसत। 

वरसदितिं वरप्सत | ऋतसवित्य॑नपसत । व्योम 

सांदातव्यामइसत | अब्नाइत्यप५जा: । गाजाइई 

तिगाएजा। | ऋतजाइत्यत५ज।ः | आन्जातधत्याहु- 

जा: । ऋतम | बहत ॥ १४ ॥ 

पदार्थे:-( हंसः ) दुष्टकमहन्ता ( शुचिषत्‌ ) शुविषु प 
विभषु व्यवद्ारेषु वत्तमानः ( बसु; ) सज्जनेषु निवस्ता तंषां 
बासविता वा ( अन्तरिक्षत्‌ ) यो घर्माबकाशे सीदति ( होता ) | 
सत्यस्य ग्रह्दीता ग्राहयिता वा ( वेदिषत्‌ ) यो वेदों जग्यां यज्ञ 
शालार्या वा सीदति ( अतिथि; ) अविद्यगाना तिथिपस्य स रा- 
ज्यरक्षणाय यथाप्तमयं स्रमणकत्तों ( दुरोशसत्‌ ) यो दुरोशे स्वे- 
 सुसखप्रापके गहे सीदति सः ( नृपत्‌ ) यो नायकेषु सीदति सः 
( बरसत्‌ ) ये उत्तमेषु विदृत्सु सीदाते ( ऋतसत्‌ ) ये ऋते स- 
त्ये संस्थितः। ( व्योमस्त्‌ ) यो व्योमवरदव्यापके परमेश्वरे सीदति 
( अब्जाः ) यो5पः प्राणान्‌ जनयति ( गोजाः ) यो गाव इन्द्रि- 
याशे पशन्‌ वा जनयाते (ऋतजा;) यः ऋते सत्पे ज्ञान जनपति 
सः ( श्रद्विजाः ) योइद्रीन्‍्मेघानु जनयति ( ऋतम ) सत्यप््‌ 
( बहल्‌ ) महृत्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वयः-हे प्रजाजना यय यो हसः हाचिपद्सरन्तरिक्षस- 

द्वोता बेदिषद तिथिदे रोणसन्तषदरसद्ससहधोमसदब्जा गोंजा ऋत- 
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११२६ द्वादशाप््यायः ॥ 





् [4] यो जञ न + 

जा अद्विजा ऋते बृहदजह्म जीवश्चारत्ति यरतों जानायात ते सभा- 
धीशे राजानं हत्वा सततमानन्दत ॥ १४ ॥ 

सावाथः-य इश्वसवत्प्रजाः पाल।येतु सुखायतु शाकनुयात्सएव 
राजा भवितु योग्यः स्पाल राज्ञा बिना प्रजाः साखिन्यों मवेतु- 

पाप 

महँनति ॥ १४ ॥ 

पदार्थ: -हे प्रभा के पुरुणे तुम लोग जो ६ हंसः ) दुष्ट कर्मों का नाशक 
( शुचिषत्‌ ) पतरिन्र व्यवहारों में कत्तमान (वसुः)सज्ननों में बसने वा उन को उसने 
वाला ( अन्तरिक्षसत्‌ ) धर्म के अवकाश में स्थित ( होता ) सत्य का ग्रहण करने 
और कराने वाला ( वेदिपत्‌ ) सब्र पृतित्री वा यज्ञ के स्थान में स्थित ( श्रतिथिः ) 
पूजनीय वा राज्य की रक्षा के लिये यथोचित समय में त्रमण करने वाला € दुरोण- 
सत्‌ ) ऋतुओं में सुखदायक आकाश में छव.प्त दा घर मे रहने वाला ( नृपत्‌ ) से- 
ना आदि के नायकों का अविष्ठाव / वरम्त ) उत्तम विद्वानों की आज्ञा में म्थित 
( ऋतसत्‌ ) सत्याचरणा मे आरूट / व्योमसत्‌ ) आकाश के समान सत्र व्यापक 
इश्वर वा जीव स्थित ( अ्रब्जाः ) ग्रार्गों के प्रकट करने हारा ( गोनाः ) इद्धिय वा 
पशुओं को प्रततिद्ध करने हा। ( ऋतना, , सस्य विज्ञान को उत्पन्न करने हारा 
( अद्विना: ) मेत्रों का वर्षाने बाला विद्वान (| ऋतम ) सत्य स्वरूप ( बृहतू ) 
अनन्तत्रक्ष और जीव को जाने उप्त पुरुष का समा का सवारी राजा बना के निरन्तर 
आनन्द में रहा ॥ १४ ॥ 

भावार्थ: -नो पुरुण इश्वर के समान प्रजाओं कोपालन और सख्त देने को 
समथे हो वही राजा होने के यग्य होता है। और ऐस राजा क विन प्रमाश्रों के 
सुख भी नहीं हो सकता ॥ १४ ॥ 

सीद खामत्पस्य त्रितकषि: | अग्निर्देवता | विराट त्िष्टप- 
छनन्‍्दः । पैवतः स्वर: ॥ 

हे 
पुनर्माठ्रत्यमाह ॥ | 
माता का कर्म अगर? | 


सीद त्व॑ मातरस्या उपस्थे विश्ववान्यमें वयनाा 


| 





की रत>न»&न्‍कथ 





यजुवेदभाष्ये ॥ १११७ 





विद्वान । मतों तपसा मार्चिषाएमिशोंचीरन्तर॑- 
स्पा»शुक्रज्न्योतिविं भोहि ॥ १५ ॥ 
सीद॑ | मर । मातः । अस्याः । उपस्थ इत्युप९- 
स्थे । विशवानि। अग्ने । बयनानि । विद्यान । 
मा । स़ताप्त । तपेसा। मा । अचिपां । अभि । 
ग़ोचीः । अन्तः । अ्स्याम । शुक्रन्योतिरितिं शु- 
क्र'ज्योति' । वि। भाहि ॥ १५॥ 
पंदाथः-( सीद ) तिष्ठ ( लग ) (मातु)) जनन्याः (अस्पाः) 
प्रस्पक्षाया भमेरिव ( उपस्थे ) समीपे ( विश्वानि ) स्वाणि 
( अग्ने ) विद्याममीपसों ( वयुनानि ) प्रज्ञानानि ( विद्वान ) 
यो वेति सः ( मा ) ( एनामू ) ( तपसा ) सन्तापन ( मा ) 
( अचिंषा ) तेलसा ( अभि ) ( शोचीः ) शोकयुक्तां कुपो। 
( खन्तः ) आमभ्यन्तरे ( भस्याम्‌ ) मातरि ( शुक्रज्योतिः ) शुक्र 
शुद्धाचरणं ज्योतिः प्रकाशों पस्प सः (वि)(माहि) प्रकाशप ॥ १५॥ 
खन्वयः-हे अग्ने त्वमस्पां मातरि सर्त्या विभाहि प्रका- 
द्षितो भवास्या भूमेरिब शक्ज्योतिविद्दान्‌ मातुरुपस्थे सीद। 
अरस्या सकाशाहिस्वानि वयुनानि प्राप्रुहि । एनामन्तर्मों तपसा- 
चिषामामिशोचीः किन्स्वेतस्छित्ञां प्राप्प विमाहि ॥ १५ ॥ 
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श्श्श्ष द्रादशाधध्याय: ॥ 








भावाथेः-परो विदुष्या माता विद्यासुशीक्षां प्रापितो 
को जननीवत प्रजाः पालयेत्‌ स राज्येश्वर्य शा प्रकाशित ॥ १४॥ 


पदा्थे!-हे (अग्ने) विद्या को चाहने वाले पुरुष (त्वम्‌) आप ( भ्रस्याम्‌ ) 


इस माता के विधमान होने में ( विभाहि ) प्रकाशित हो ( शुक्रज्योतिः ) शुद्ध आ- 
चरणों के प्रकाश से युक्त ( विद्वान्‌ ) विद्यावान्‌ आप एथिवी के समान आधार ( भा- 
तुः ) इस माता की ( उपस्थे ) गोद में ( सीद ) स्थित हूनिये । इस भाता से ( वि- 
शकाने ) सब प्रकार की ( वयुनानि ) बुद्धियों को प्राप्त दूजिये। इस माता को (अन्तः) 
इन्तःकरण में ( मा ) मत ( तपसा ) सन्‍्ताप से तथा ( अर्चिषा ) तेम् से ( मा) 
मत ( भभिशोचीः ) शोक यूक्त कीमिये। किन्तु इस माता से शिक्षा को प्राप्त होके 
प्रकाशित हूनिये ॥ (५ ॥ 


ः >> हा. गै [पु हे 
भावाथेः-ने विद्वान माता ने विद्या और अच्छी शिक्षा से युक्त किया 


माता का सेवक नेसे माता पूत्रों को पालती है बसे प्रजाभ्रों का पालन करे वह पु- 
रुष राजा के ऐश्बय्य से प्रकाशित हवे ॥ १९ ॥ 


अन्तरमइत्यस्य तितऋषि; | आग्निर्देवता। विराडनुष्टुप- 
छेल्द। । गोन्धारः: स्तर; | 
पुनाराजकम्माह ॥ 
फिर राजा क्‍या करे इस वि० ॥ 

अन्तरंर्ते रुचातवमुखायाः सद॑ने स्वे। तस्यास्त्व2५- 
हरसातपच्जात॑वेद'शिवोभ॑व ॥ ६॥ 

अन्तः । अग्ते । रुचा । चम्र । उसाया: । सद॑- 
ने। स्वे। तस्याः । लम्‌ । हरसा । तपन्‌ । जा- 
तंवेदइति जात॑पवेदः | शिवः । भव ॥ १ 33252508 40 प 
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पदार्थः-( श्रन्तः ) मध्ये ( अग्ने ) विहन ( रुचा ) प्री- 
त्या ( ध्वम्‌ ) ( उखाया। ) प्रात्ताया। प्रजाया। ( सदने ) ऋष्य- 
पनशथाने ( स्वे ) स्वकीये ( तत्या। ) ( त्वम ) ( दरसा ) ज्व- 
खनेन । हर इति ज्वलतों ना० निधघं«६ १। १७ ( तपन्‌ ) दा- 
तन्‌ ससतापयत्‌ ( नातवेदः ) जाता विदिता वेदा पर तस्संबददी- 
( शिवः ) मड़ूलकारी ( भव )॥ १६ ॥ 


अन्वयः-हे जातवेदो5रने यरतर यस्‍्या: उखाया अधो5र्नि- 
रिव सवे सदने तपस्‌ सन्नन्तारुचा वर्तेथास्तस्पा हरता सन्तपँ&बं 
शिवों भव॥ १६ ॥ 


है" ॥ 
भवार्थः-अ्न्न वाचकलु »-पथा समाध्यक्षो राजा न्यापासने 
ल्थित्व! प्रमरुच्षा राज्यपालनत्यानि कुयात्तथा प्रजा शजान॑ सु- 
खपन्‍ती सती दुष्टद संतापपेत ॥ १६ ॥ 


पद थे:--हे ( जातवेदः ) वेदों के ज्ञाता (भ्ने) तेजस्वी विज्ञान्‌ भाप मिश्र 
( उखायाः ) प्राप्त हुईं प्रम के नीचे से भग्नि के प्रषान ( स्वे )प्पने ( सदने ) प- 
इने के स्थाम में (पन) शश्नश्नों को सेताप कराते हुए € अन्तः ) मध्य में (रुचा) प्रीति 
पे के ( हस्या: ) उत्त प्रा के ( हरस्ता ) प्रक्वलित तेम से आप शन्ुभों का निवा- 
रण करते हुए ( शिवः ) मझ्लकारी ( मव ) हणिये ॥ १६॥ 


भावार्थ --हवप मन्त्र मे वाचकलु ०-मैसे समाध्यक्ष राना को भाहिये कि न्याय 


करने की गद्दी पर बेठ के शत्यन्त प्रीति के साय राज्य के पालन रूप कार्यों को करे 
दैसे प्रभाओं को चाहिये कि राजा को सुख देती हुई दुटों को तादना करें ॥ १६॥ 


दिवोभुल्वेत्यत्प मितऋषि। । ऋग्निर्देतता । विराडनुष्टूपछ- 
मद । गास्बार: रवर। ॥ 





भ३्१ 
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लक कलम टल्टलअजेक | 


पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी वही वि? ॥ 


शिवों भत्वा महयमग्ये त्र्थों सीद गिवस्त्वम | शि- 
वाः झुत्वा दिशा: सर्वाः स्व॑ योनिमिहासंदः ॥३५७॥ 
शिवः | भत्वा । महय॑म्‌ । अस्से । अथाइत्यथा 
सीद । शिव; । त्वम । शिवाः। झुत्वा | दिशांः। 

: | स्वन्त । यानम । इह । आा। असठ, 
॥ १७ ॥ 


पदार्थ:-( शिव) ) स्वयं मद्लाचारी ( भूस्वा ) ( मध्यम ) 
प्रजाजनाय (अग्ने)गतविदारक (अथो) (सीद) (िवश)मड़लकारी 
(त्वम) (शिवा)) मडुलचारिणी- (रुत्वा) (दिववाः, या दिव्यन्तउप- 
दिश्यस्ते दिगामेः सह चरेता-ताः प्रजाः (सवाः) (स्व) (योनि- 
मू)राजधमोसनप्‌(इह) अस्मिन जगाते (करा) (असद+) आस्व ॥ 
॥॒ थक अग्ने त्व॑ मध्यं शिवो भूखेह शिवः सन्‌ सबो 
दिशः शिवा: हत्वा स्व योनिमासदोइथों राजधर्म सीद ॥ १७ ॥ 





भ।वार्थ:-राजा स्वयं धार्मिको भूखा प्रजाजनानपि धार्मि- 
कान संपाय न्यायासनमधिष्ठाय सतत न्याय कुर्यात्‌ ॥ १७-॥ 
पदाथे:-हे ( अग्ने ) अग्नि के समान शजुझ को भलाने वाले विद्वान पुरु- 
प (त्वमू) आप ( मझाम्‌ ) हम प्रजाननों के लिये ( शिव: ) महलाबारण करने हारे 
24 ४४७४८४ ४८७ थ आपात 4 तारक... अमल शक कम म नमक ल कि जे 
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आवेदभाष्ये ॥ ११३९ 


(मृत्दा ) होकर ( इह ) इस संसार में ( शि्ः ) मकझलकारी हुए (सवाः) सब ( दि- 
शः ) दिशाओं में रहने हारी प्रभाभों को ( शिवा: ) मझलाचरणा से युक्त (झत्वा) 
करके ( स्वम ) अपने ( योनिम्‌ ) राशभर्म के भ्रासन पर (भाप्तदः ) वैठिये। भौर 
( भ्रथो ) इस के पश्चात्‌ राभघम में (सींद) स्पिर हूनिये ॥ १७॥ 

भावाथें:-राशा को चाहिये कि भाप पर्मात्मा हो के प्रभा के मनुष्यों को 
धार्मिक कर श्रौर न्याय की गद्दी पर बैठ के निरन्तर न्याय किया करे ॥ १७॥ 
दिवर्परीत्यस्प वत्तप्रीकषि: । अग्निर्देवता। निचुदारी भिट्ठपछन्दः 
घेवता स्वर) ॥ 


पुनाराजविषपमाह ॥ 
फिर राभपम का उपदेश भगसे मन्त्र में किया हैं ॥| 


दिवस्पारें प्रथमं ज्॑षे श्रग्निरस्मद्ितीयं परिं 
जातवेंदाः । तृती4मप्सु नृमणा अज॑ल्लमिन्धान 
एन जरते स्वाधीः ॥ १८ ॥ क्‍ 
दिवः | परिं। प्रथमप्र। जन्ने। अगर) अस्मत 
द्वितीयंम। परि | जातवेंदाइतिजात५वेंदाः । ठ॒ती- 
यंत्र । अप्स्वित्यपूउसु । नमर्णा। नृमनाइतिं 
हपमनां: । अज॑सत्रम । इन्धौनः । एनम । जरते। 
स्वाधीरितिंसु$आधीः ॥ १८ ॥ ४ 

. पदार्थ;-(दिवा)किद्युतः ( परि ) उपरि ( प्रथमघ) ( ज्ले ) 

हायते ( अग्नि! ) ( अस्मत्‌ )अस्मार्क सकाशात्‌ ( द्वितोगम ) 
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(परि) ( जातवेदाः ) जातप्रज्ञाना ( ढर्तयत्र ) ( अपस ) प्राणपु 
जजख्तेषु वा ( नमणा। ) नपु नायकेषु मनो यर्य सः ( ऋजस्थम्‌ ) 

' निरस्‍्तरम्‌ (हन्पानः) प्रदपिपन्‌ (एनम) (जरते) स्तोते (स्वाधीः) 
घोमनाध्यानयुक्ताः प्रजाः॥ १८ ॥ 

अन्वयः- हे सभेश बोडग्निरित्र रे दिवरपरि जज्ले तमेन॑ प्र- 
धमं यो जातवेदारत्वमश्मज्जज्ञे तमेने द्वितीय यो नृमणास्थ्वमप्सु 
जले तमेने ठृतीयमस्रमिन्धानो बिद्यान परिजरते स €ई स्वापी: 
प्रजा; स्तुहि ॥ १८ ॥ 

भावार्थ:-मसनुष्यरादों बन्मचस्येंण विधासशिक्षा दितीयेन 
ग्रह श्रम ऐश्वर्ष्य तृतीयेन वानप्रस्येन तपश्वरएं चतुर्थन संन्पासाश्र- 
सेश नित्यं वेदबिद्याधर्मप्रकाशनं च कत्तंव्यम्र्‌ ॥ १८ ॥ 

पदा्थे!-है पमापति रानन्‌ मो (भानि) भगि के समान भाप (अध्यत्‌) 
हम लोगों पे (दिव:) बिजली के (परे, ऊपर (नज्ञे) प्रकट होते हैं उन (एनम्‌) आप 
को ( प्रपमम्‌ ) पहिले नो ( नातवेदाः ) बुद्धिमान! में प्रसिद्ध उत्पन्न हुए उस भा- 
प को ( द्वितायय ) दूसरे नो ( नृमणा: ) मनुष्यों मे विचारशील श्राप ( तृतीषम्‌ ) 
तीसरे ( भप्सु ) प्राण क भल कियाश्रं में विदेव हुए उस श्राप को ( अजख्र- 


मर ) निरन्तर ( हे ) प्रकाशित करता हुआ। विद्वानू ( जरते ) स्त्र प्र- 
कार स्तुति करता है सो श्राप ( छापी: ) पुन्दर ध्यान पे युक्त प्रजाओं 
कीनिये | १८ ॥ हु 32७ 
ह ्छ ०. 
सावार्थ:-तनुष्यों को चाहिये कि प्रपम मह्नचर्य्यश्रम के सहित विद्यातपा 
शिक्षा का प्रहण दूसरे एहाश्रम से घनका संचय तीसरे वानप्रस्ष ॒श्राश्मम पे तप का 
भाषरण धोर थोये संन्यास लेकर वेदविद्या भौर पे का नित्य प्रकाश करें ॥ १८ ॥ 
वि्यातड्टटपत्य तत्सप्री ऋषि! । अम्निदेवता। निचदार्षी भि- 
हुपुछन्दः । पैवतः स्वर:॥ मु 
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यजुबेंद भाष्ये ॥ ११३३ 


अटकपा८पतसालकन+ 
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पृुनसतमव विषयमाह ॥ 
फिर भी पही बि०॥ 
विद्या ते अगे वेधा बयाएँं विद्या ते धाम विभे- 
ता पुरुच्रा । विद्या ते नाम॑ परम गुहा याहियया 
तमुत्सं यत श्राजगन्य ॥ १९ ! 

विद्य । ते। श्रग्मे । त्रेधा । त्रयाएि | विद्य । ते । 

थाम । विभूतेति विभृ3ता । पुरुत्रेति पुरुष्ना । 

विद्य । ते । नाम | परम । गृहां । यत । विद्य। 

तम। उत्सम। यत॑ः। आाजुगन्वेत्याजगन्य॥ १९॥ 
पदार्थ:-( विश्न ) जानीयाम । अन्न चतसपु कियासु से- 
हितापां दृयचो3तस्तिढ इति दीघे: | विदोलटबेति एलाद यश - 
देशा (ते )तव ( अ्रग्ने ) विदन ( भेधा ) नि|भिः प्रकारें 
( भयारी ) भीणशि (विल्ञ ) (ते ) तब ( धाम ) धामानि 
( ब्रिभता ) विशेषेश घर्तु योग्यानि ( पुरुा ) पुरुणे बहूनि 
(विक्ष ) (ते ) ( नाम ) ( परमम्‌ ) ( गहा ) गुहार स्थिते 
गुप्तव्‌ ( पत्‌ ) ( विश्व ) ( तम्‌ ) ( उल्सम्‌ ) कूपदवार्दीकरस । 
उत्सइते कूपना « विघ* ६३॥ ३३ ( यत: ) यस्‍्मात्‌ ( आज- 

गग्ध ) ऋागच्द्े। ॥ १९ ॥ 

अन्यप/-हे झग्ने ते तव यानि भेधा भवाए करमाणि स 
ल्ति तानि थये विश । हे स्थानेशा ते यालि विभुता पुरुषा घास 













ही ह द्वादथाःध्याय: ॥ 


सन्‍न्ति तानि व्य विद्य | हे विदवस्ते तब यदगुहा परम नामास्ति 
 सदहय विश्व। यतस्त्वमा जगन्य ते स्वाम॒त्सामिष विद्य विजानीम ॥१ ९॥ 
हि 0 # ह हू 

भावारथथः:-प्रजास्थेजनेराज्ञा च राजनीतिकमोाशि स्थानानि 
सर्वेषा नामानि च विज्ञेयानि | पथा रृपीबलाः कूपाज्जलमुत्कृष्प 
क्षेत्रादीनि तपेयन्ति तथेव प्रजञास्पेर्षनादिभीराजा तपंणीयों राज्ना 
प्रजाश्न तप्पणीयाः ॥ १९ ॥ 

पदाथे-६ ( झरने ) विद्वान पुरुष (ते) भाष के नो ( त्रेघा ) तीन 
प्रकार से ( भ्याणि ) तीन कम हैं उन को हम लोग ( विद्य ) मानें । हे स्थानों के 
स्वामी ( ते ) आप के जो ( बिभृत ) विशेष कर के घारण करने योग्य ( पुरुष ) 
बहुत ( थाम ) नाम सनम और स्थान रूप हैं उन को हम लोग ( विश्व ) माने हे वि- 
ह्ान्‌ पुरुष ( ते ) भ्राप का ( यत्‌ ) नो ( गुहा ) बुद्धि में स्थित गुप्त ( परमम्‌ , अध्ठ 
( नाम ) नाम है उस को हम लोग ( विद्य ) जाने ( यतः ) नि्॑त कारण आप ( आग- 
गन्ष ) अच्छे प्रकार प्राप्त होयें ( तम्‌ ) उस ( उत्सम्‌ ) कृप के तुस्य तर करने हरे 
आए को ( विद्य ) हम लोग मानें ॥ ११ ॥ 

भावार्थ ;-प्रणा के पुरुष और राभा को योग्य है कि राजनीति के कार्मों सब 
स्थानों भौर सब पदार्थों के नामों को शानें। मेसे कुए से जल निकाल खेत आदि को तृप् 
करते हैं वसे ही घनादि पदार्थों से प्रभा रामा को और राजा प्रभाओं को तृप्त करे॥ १९॥ 

समुद्रइत्यस्प वत्सप्री ऋषि: | अग्निदेवत। । निचदार्षी बि- 
छुपदन्द।। पेवतः स्वरः ॥ 

पुनाराजप्रजासम्बन्धमाह ॥ 
फिर भी राजा और प्रभा के सम्बन्ध का उप० ॥ 


समुद्रे त्वा दुमणां अप्सवृत्तनयक्षा ईंघे दियो श्रै- 
झऊधंन । ठ॒तीयें त्वा रजासे तस्थिवा४सम पा- 
मुपस्थें माड्डेषा अंवर्धनू ॥ २० ॥ हा ओ 




























जअुवेदभाष्ये | १११५ 





अलवन्‍्यमकरबाानम 


' समुद्रे | त्वा । नुृमणा: । नुमनाइतिं नृध्मना; । 

' अपस्वत्यप९सु । श्रन्तः। नृचक्षा इति नृच5्तीः। 
ईधे। दिव; । अे । ऊर्घन । ठतीयें । ता । र- 
ज॑सि । तस्थिवा"5समितिं तस्थि5वा४5सम । उ- 
पस्थद्त्यपःस्थें । महिषाः । अवर्धन ॥ २० ॥ 


पदाथ--( समृद्रे ) अन्तरिक्षे ( त्वा ) स्वाम्‌ ( नुमणा; ) 
नायकेषु मनो यह्य सः (अपलु) अनेषु मलेप वा ( अन्‍्तः ) मध्ये 
( तचक्षा: ) दषु मनुष्येषु चत्तों दीन यस्य सः ( डे ) प्रदीपये 
(दिव+) सर्यप्रकाशस्प (अग्ने) विद्वान ( ऊपन्‌ ) ऊधाने उपसि। 
ऊधइन्युपश्तोना० निध ० १॥ ८ ( ठ॒तीये ) भयाणां प्रके ( त्वा ) 
त्वाम्‌ (रजसि) लोके (तस्थिवांसम) तिष्ठन्तम्‌ (अपाम्‌) जलानाम्‌ 
( उपस्थे ) समीपे (महिषाः) महान्तो विदृवांस।। महिषड्ति | 
महल» निर्ष ३। ३ (ऋवधन्‌ ) बर्घरन्‌ ॥ २० ४ 

खन्‍वय '-दहे अगने दमणा अहं थे त्वा समंद्रे:ग्निमिवेधे 
नचक्षा अहमप्स्वन्तरीषे दिवऊधनीधे ठृतीषे रजलि तश््थिवांसं 
सयामिव ये त्वामपामुपत्थे महिषा शअबर्पन्‌ स त्वमस्‍्मान्‌ सततं 
बधेय ॥ २०॥ 

भावाथः-प्रजास वत्तेमानाः सर्वे प्रधानपुरुषा राजवर्श नित्य 


बड्ेयेयुः। राजपुरुषा प्रजापुरुषांत्र ॥ २५ ४ 
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११३६ द्वादभोध्ध्याय: ॥ 
न 


पदाथेः-हे (अग्ने) विद्वान पुरुष (हमणा:) नायक पुरुषों को विचारने 
वाली मैं निस्त ( त्वा ) आप को ( समुत्रे ) आकारा में आनि के समान ( ईपे ) प्र- . 
दीप्त करता हूं ( नृचक्ष : ) बहुत मनुष्यों का देखने वाला मैं ( भ्प्तु ) भन्न वा ज- । 
लें के ( भ्रन्तः ) बीच प्रकाशित करता हूं. दिवः ) सूर्य के प्रकाश के ( ऊरन्‌ ) प्रातः- 
काल में प्रकाशित करता हूँ ( तृतीय ) तीसर ( रजपति ) लोक में ( तत्थिवांसम ) स्पि- 
त॑ हुए सये के तुल्य निस आप को ( अपाम्‌ ) नलों के ( उपस्थे ) समीप ( महिषः ) 
महात्मा विद्वान लोग ( भवपन्‌ ) उजति को प्राप्त करें प्तो भाप हम लोगों की निरन्तर 
उन्नति कीनिये॥ २० ॥ 
भावारथेंः--प्रनाके बीच वर्तमान सब झष्ठ पुरुष राजकार्यों को भौर रामपु- 
हष प्रजा पुरुषों को नित्य बढ़ाते रहें ॥ २० ॥ 
अकन्ददित्पस्प वत्सप्रीऋषि: 4 आनिर्देवशा । निचृदार्षी 
तिघुप्छन्दः । पेवतः स्वर: ॥ 
झथ मसनुष्याः कीटशा भरेयुरित्यु ० ॥ 
भर भनृष्यों को कैसा होता चाहिये बह वि० ॥ 
अकरेम्ददग्निस्तनयन्निव यो: क्षामरेरिंहह्दीरुध॑- 


3 # 3०. #०५ 


समउजन। सद्यो ज॑ज्ञानो विहीमिडो अख्यदा रो- 
देसी भानुना भात्यन्तः ॥ २१ 0 

अक्रन्दत्‌ । अग्निः । स्तनयन्निवेतिं स्तनयन्‌- 
5व । दो: । क्षाम। | रेरिंहत्‌ । वीरुधः । सम- 
इजन्नितिं समअब्जन । सद्यः । जन्नान: । वि। 
हि। ईम्‌ । इदः। अरूपंत्‌ । त्रा। रोद॑सीदातिरोदंसी 
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यथवेंदभाष्ये ॥ ११३६ 





भानुनां । भाति । अन्तरित्यन्तः ॥ २१ ॥ 
पदार्थे:-( श्क्रन्दत ) गमयति ( आगनिः ) विद्युत (स्तन- 
| यज्लिव ) यथा दाब्दयन्‌ ( दोः ) सूपेः ) क्षामाः ) शथिबीस । 
कत्नान्पेषामपीलत्यपधादी्षे: । सुपामिति विभाक्तेलोपः ( रेरिहत ) 
ताइयति ( दीरुध। ) ओपधीः | वोरुपआेपधयों भवन्ति विरोह- 
णात्‌ | निरु० ६। ३ ( समऊजन ) प्रकटयन्‌ ( सद्यः ) झीघ्रम्‌ 
( जज्ञान: ) जायमानः ( वि )(६ि ) प्रामिद्धी ( इंम्‌ ) सबेतः 
( इद्धः ) प्रदीप्पमानः ( अरूयत्‌ ) झुयाते ( शा )( रोदसी ) 
प्रकाशभूमी ( भानुना ) किरएसमूहेन ( भाते ) राजति (श्प्नन्तः) 
मध्ये ॥ २१ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यूर्य यथा थीः सर्योपग्निस्तनवनिव 
वीरुधः सम>जन्‌ सन्‌ सद्योह्यक्रन्दत्‌ । क्षामा ररिहदये जज्ञानइड्ध 
सन्‌ भानुना रोदसी ई व्यरू्यत्‌ । तह्माण्डस्पान्तराभातीति तथा 
भवत ॥ २१ ॥ 

भावार्थ:-ईश्वरेश यदथः सगेडस्पादितः स विद्युदिव सर्वान्‌ 
लोकानारुष्य संप्रकाइपोषध्यादिवुद्धिहेतुः सन्‌ स्वेभगोलानां मध्ये 
यथा विराजते तथा राजादिभिभेवितव्यप्तू ॥ २१ ॥ 

पदार्थ -हे मनुष्यो जैसे ( दो: ) सये लोक ( झरिः ) विद्युत आरनि 
( स्तनयज़्िव ) शब्द करते हुए के समान ( वीरुषः: ) ओपधियों को ( समझमन्‌ ) 
प्रकट करता हुआ ( सद्यः ) शीघ्र ( हि ) ही ( अक्रन्दत्‌ ) पदार्थों को इधर उधर 


चलाता ( ज्ञामा ) प्थिवी को ( रेरिहत्‌ ) कंपाता और यह ( जज्ञानः ) प्रासैद्ध 
हुआ ( हृद्धः ) प्रकाशमान हो कर ( मानुना ) किरणों के साथ ( रोदसी ) प्रकाश 


१३५ 














११३८ द्वादशीधध्याय: ॥ 








त्क््य्ह्लीर के एम द का श्र 

सह एगिती की ( एम ) सत्र ओर से ( व्यहयत्‌ ) विस्यात करता है। भौर अह्मा- 
ग्ह के ( अन्त: ) बीच ( भाभाति ) अच्छे प्रकार शोभायमान होता है| वैसे हम 
लोग भी होओ ॥ २१ ॥ है 


भावाथेः -ईहवर ने मिप्त लिये मय लोक को उत्पन्न किया है इसी लिये 


कह बिजुली के समान सब लोकों का आकषेण कर श्र ओोपधि आदि पद़ाों को 
२ जे चक जैसे कप चिप कर 
बढ़ाने का हेतु और सब भगोलों के बीच मैसे शोमायमान होता है बेते राजा आदि 
कक हर, है." 4 
पृष्ठषों को भी होना चाहिये ॥ २१ ॥ 


श्रीणामित्यस्य वत्सप्रीक्राषि: | अग्निर्देशता | निचदा पी बि- 
उ्लुप्छन्दः । पेवतः स्वर: ॥ 


हे गकमेणि कीहगलनोंपुपेह पर पाह ॥ 
इन राजकायों म॑ कप्ते पुरुष को राजा बनायें यह वि० ॥ हैं 

श्रोणामुद्ारों धुरुणों रयीणां मंनीपाणां प्रापणः 
सोम॑गोपाः । वसुंः सुनु। सहसी अप्सु राजा वि 
भात्यग्र उपसांमिधानः ॥ २२ ॥ 

श्रीणाम। उदारइत्युत्‌:आरः | घरुण:। रपीणाम । 
मनीपाणाम्‌। प्रापणइतिं प्रापअपणः । सोम॑गो- 
पाइतिसोम॑$ मोपाः । बर्मः । सनु ॥[सहैसः अर 
पूस्वित्यपूइसु । राजा । वि। भाति। श्ग्रें । उष- 
सांस । इधानः ॥ २९ ॥ 











यजुबंदभा ध्ये ॥ ११६ 


पदार्थ:-( श्रीणाम्‌) लक्ष्मीणां मध्ये (उदारः) य उत्कृष्ठ 
परीक्ष्प ऋच्छति ददाते ( घरुणः ) धर्चो5घारमृतः (रयीणाम्‌ ) 
घनानाम्‌ ( मनीषाणाम )प्रज्ञानाव। यामिमेन्यन्ते ज्ञानन्ति तास- 
नीष। प्रज्ञास्तासाम्‌ ( प्रापण। ) प्रापकः ( सॉसगोपाः ) सो- 
सानासोषधीनामैख्वर्ष्याएां वा रक्षकः ( बसु! ) कृतप्रह्मचर्य्य: 
( सनुः ) सत:( सहसः ) बल्लवतः पितुः ( अपस ) प्राणेषु(राजा) 
प्रकाइसान: ( वि) ( भाति ) प्रदीष्यते ( अग्ने ) समुखे ( उ- 
पसाम्‌ ) प्रभातानाम्‌ ( इधानः ) प्रदीष्ममानः ॥ २२ ॥ ह 





अन्वयः-हे मनुष्या यये यो जन उपसामग्र इघानः से इथ 
शीणामुदारों रयीणां घरुणों मनीषाएं प्रापंणः सोमगोपाः सहृसः 
सनुवेसु: सनप्सु राजा विभाति त॑ सर्वोध्यक्ष कुरुत ॥ २२ ॥ 


भवथेः-सनुष्पैर्यः स॒पाजेम्पो दाता धनस्य व्यर्थव्ययस्पाक- 
त्तो सर्वेषां विदाबृद्धिप्रदः रूतबह्मचरयेस्य जितेन्द्रियस्य तनयो योगा- 
ह्ानुछानेत प्रकाशमानः सपेवत्‌ दाचुगुणकर्मस्वभावानां मध्ये देदी- 
प्यमानों पितृबत्‌ प्रजापालको जनोस्ति स राज्यकरणायाभि- 
षेचनीयः ॥ २२ ॥ 


पदार्थ हे मनुष्य तुम लोगों को चाहिये कि नो पुरुष ( उषसाम )प्र- 
भात प्तमय के ( अग्रे ) आरम्म में ( हथान: )प्रदीष्यमान सूये के समान ( श्रीणाम्‌ ) सब 
उत्तम लदमियों के मध्य (उदार: )परक्षित पदार्थों का देने ( रयीणाम्‌ ) पर्नो का (प- 
रुणः )घारण करने ( मनीषाणाम्‌ ) बुद्धियों का ( प्रापणः )प्राप्त कराने और (सोमगोपा:) 


ओोवधियों वा ऐश्वर्यों की रक्षा करने ( सहसतः ) अक्षय किये नितेश्द्रिय बलबान्‌ फ्ता 
का ( सुनुः ) पूत्र ( बसुः ) अक्षवर्पाअरम करता हुआ ( अपूसू ) भ्ाणों में ( रामा )प्र- 
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न्ज 
११४० द्वाइशा/ध्याय: ॥ 

काशयक्त हो कर ( विभाति ) शुम गुर्णा का प्रकाश करता हो उप्त को सब का भ- 
ध्यक्ष करो ॥ २२ ॥ 

 भावाथें:-सब मनुष्यों को उचित है के सुपात्रों को दान देने धन का व्यर्थ 
खबे न करने सब को विद्या वृद्धि देने ।निस्त ने ब्क्मचयीश्रम सेवन किया हे। भ्रपने इन्द्रिय 
मिस्त के वश में हो योग के यम आदि आठ अज्लो के सेवन से प्रकाशमान सय के से 
मान अच्छे गुरा कम्मे ओर खमावा से सुशामित आर पिता के समान अच्छे प्रमाओ 


3०० पद 6६ ७. 


का पालन करने हारा परुष हो उप्त को राज्य करने के लिये स्थापित करें ॥ २९ ॥ 
विश्वस्पेत्यस्य वत्सप्रीऋषिः । अग्निदेषता । आर्ची त्रिष्ठप्‌ 
हन्दः । पैषतः स्वरः ॥ 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर भी वही वि० ॥ 


विश्वस्य कतभंवनस्थ गर्भ आ रोदंसी अए- 
ए/जायमानः । वीडू विदर्द्मभिनत्‌ परायन्‌ 
जना यदग्निमय॑जन्त पठ्च॥ २३ ॥ 
विश्व॑स्थ। केतुः । भुवंनस्य । गर्म: । त्रा । रोदसी 
इति रोदसी | अएणात्‌ | जायमानः । वीडुम । 
चित्‌ । अद्विम । अमिनत्‌ । परायान्नितिं परा5- 
यन्‌ । जनाः । यत्‌ । अग्निम्‌। अयजन्त । 
प5वच ॥ २३ ॥ 
| पदार्थ:-( विश्वस्य ) ( केतु; ) ( भवनस्प ) मवन्ति भू- 
तानि परिमत्तस्प लोकमात्रस्य ( गर्म: ) अन्तःत्वा(आ) (रोद- 
सी ) प्रकाशभमी ( अश्णात्‌ ) प्रपयात्‌ ( जायमानः ) उत्पयमा 
ना (बीडुमू) दठवलम्‌ ( चित्‌ ) इब ( अद्विम्‌ ) मेघव्‌ (अमिनत) 
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यजुबदभाष्य ते ११४९ 


अदज शि त मनी कट मम तिट डी 36 3 मी बज अनाज कि कर आज जी जिल अल 
भिनयात ( परायन्‌ ) परेतः सन्‌ (जनाः) (यत्‌ ) यश ( ऋग्निम ) 
विद्युतम्‌ ( ऋयजन्त ) संगमपन्ति ( पठच ) प्राशाः॥ २३ ॥ 

शन्वयः- हे मन॒ष्या यद्यो विद्वान्‌ विश्वस्प मुवनस्य केतु- 
गर्भो जञायमानः परायन्‌ रोदसी आश्णाद्दीदुमद्रिममिनत्‌ प>ुचजना 
ऋग्निमयजन्त चिदित्र विद्यादिशुभगुणान्‌ प्रकाशमेत्त न्‍्यायाधीरं 
सन्यध्वयम्‌ ॥ २३ ॥| 

भावा प:--अज्ञेपमालं ० --पथा भुवनस्य मध्ये सूर्य आकपप- 
शैेन सर्वविद्याप्रापकों राज्यपत्तो गत्रच्छेदकः सुखानां जनमिता 
गर्भस्य मातेब प्रजापालको विहान्‌ मव्रत ते राज्याधिकारिएं 
कुर्यात्‌ ॥ २३ ॥ 

पदार्थे!-हे मनुष्यों तुम लोग (यन्‌)नों विद्वान्‌ (विश्वस्थ) सब (भुवनस्य) 
लोक का (केतुः) पिता के समान रक्तक प्रकाशने हारा (गर्भ:) उन के मध्य में रहने 
( जायमानः ) उत्पन्न होने वाला ( परायन्‌ ) शत्नुओं को प्राप्त होता हुआ ( क्‍ 
सी ) प्रकाश और एथिवी को ( आएगणातू) पूरण कत्ती हो ( वीडुम्‌ ) भ्रत्यन्त ब- 
लवान्‌ ( झद्विम्‌ ) मेष को ( अमिनत्‌ ) दिन्न भिन्न करे ( पंच ) पांच ( जनाः ) 
प्राण ( अग्निम्‌ ) बिजुली को ( अ्रयजन्त ) संयुक्त करते हैं ( चित्‌ ) इसी प्रकार 
जो विद्या आदिशुम गुणों का प्रकाश करे उपर को न्यायार्धाश राजा मानो ॥ २३॥ 

भावा्थे।-ह्त मन्त्र में उपमालं०-मैसे ब्रह्माएड के बीच सूये लोक अप- 
नी आकर्षण शक्ति से सब का घारण करता और मेघ्र को काटने वाला तथा प्राणों 
पे प्रसिद्ध हुए के समान सब विद्याओं को जताने और जैसे माता गमे की रक्ता करे 
वैसे प्रभा का पालने हारा विद्वान्‌ पुरुष हो उस को राज्याधिकार देना 
चाहिये ॥ ३१ ॥ 

उशिगित्पस्प वत्सप्री ऋषिः । अग्निरदेवता । निचृदार्षी 
त्रिष्ुपल्न्द। । घेवतः स्वरः ॥ 
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११४२ द्वादशापध्याय: ॥ 





पुनर्मनुष्ये: कि कत्तेव्यमित्याह ॥ 
कि आओ का क्या करना चाहिये यह वि० ॥ 
उशिक पंवकों अरतिः सुमेधा मरत्पेंष्वाग्निरस्- 
तो निधायि । इयर्त्तिधृममरुपम्भरिभदुच्छुक्ेएं 
शोचिया द्यामिनक्षन्‌ ॥ २४॥ 
उश्वेक । पावकः । अरतिः । ममेधाइतिसमधाः। 
मर्त्पु । अग्नि: । अस्त: । नि। धायि । इयंत्ति। 
धुमम । अरुपस । भरिथ्वत्‌। उत । गक्रेणं। झो- 
चिपा | दाम । इनक्षन्‌ ॥ २४॥ 
पदार्थ:ः-( उशिक्‌ ) कामयस्तानः ( पावकः ) परित्रकत्त 
ज्ञाता (सुपेबा) शो भनप्रज्ञ: ( मत्पेंपु ) | अग्नि; ) कार- 
णारुपः (अमृता) झअविनाशी (नि) ( घाबि ) निधीयते ( इयात्तें ) 
प्राप्नाति ( धमम्‌ ) ( अरुषम्‌ ) रूपम ( भरिश्रत्‌ )अत्पस्त परत 
पृष्यन (उत्‌)(शुक्रेण) आशुकरेण (शोचिषा)दीप्ल्या (धाम) सर्प प्र 
(इनक्षन्‌) व्यामुवन्‌ । इनज्ञतीतिव्यापतिकर्म ० निध ० ११८॥२४॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यपमी्रेण मर्त्पेषु बउड़िक पावको- 
आते! सुमेधाइमृतो;ग्निनिधानि यः शक्रेश शोचिया बामिनक्न्‌ 
पूममरुष मरित्रदुदियति तमीश्वरमृपाध्यमुपकुरुत वा ॥ २ ध॥ 
भावाथेः-सनृष्पेरीश्वरसष्टानां पदाथीनं कारणकाये पुर- 
स्सरं विज्ञानं रुत्वा प्रज्ञोन्ेया ॥ २४ ॥ 
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यजबदभाष्ये [| १९४३ 





पदाथेः -है मनुष्यों तुम लोग इंश्वर ने (मर्त्येंपु * मनुष्यों में जो (उशिक) 
मानने योग्य ( पावकः ) पवित्र करने हारा ( अरतिः ) ज्ञान वाला ( सुमेधा: ) अ- 
उडी बुद्धे से युक्त ( अमृतः ) मरण धमे रहित ( अग्निः) आकाररुप ज्ञान का 
प्रकाश ( निधायि ) स्थापित किया है नो ( शक्रेण ) शीप्कारी ( शोचिषा ) प्रकाश 
से ( ब्राम्‌ ) सूर्यलोक को ( इनक्षन्‌ ) व्याप्त होता हुआ ( घरमत्‌ ) धृए ( अरुपम्‌ ) 
रूप को ( भरिश्नत्‌ ) अत्यन्त धारण वा पुष्ट करता हुआ ( उदियत्ति ) प्राप्त होता 
है उस्ती ईश्वर की उपासना करो वा उस आग्नि से उपकार लेझ्रो ॥ २४ ॥ 








भावावये; -मनुष्यों को चाहिये कि कार्य कारण के अनुसार ईश्वर के रचें 
हुए सत्र पदार्थों को ठीक २ जान के अपनी साद्धि बढ़ावें ॥ २७ ॥ 
टशानइत्यस्य वत्सप्रीऋषिः:। आरनिर्देवता। भुरिक्पड़क्तिस्‍्छ- 
न्दः। पहुचम; स्वर: ॥ 
पुननेरें: कि कि वेदयमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या २ जानना चाहिये यह वि० ॥ 
हुग्मानों रुकम उर््या व्यंयोदुर्मेषेमायुं: थ्रिये रुचा- 
न) अग्निरझतों अभवहयों भिर्यदेन घ्ोरज॑नयच्स- 
रेता: ॥ २५ ॥ 
रः | बा धर 
हग्मानः । रुक्‍मः । उ्यां | वि। अद्योत्‌ । दु्मेषे- 
मितिंदु:एमपंस । आयु: । शिये | रुचान; । अ- 
ग्निः। अम्गतः । अभव॒त्‌ | वर्योभिरितिवयःएमिः। 
यत्‌ | एतम । दोः। अज॑नयत्‌ । स॒रेता इतें- 
सपरेताः ॥ २५ ॥ 
के अर 5 रे 
पदार्थ:-( दगानः ) दशकः ( रुक्‍मः ) ( उब्यों ) एथिव्या 
सह ( वि ) ( अथधोत ) प्रकाशयाते ( दुर्भपरम ) दुगेतों मर्षे 








५ अनिल निलिलना 
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११४४ द्दशीणध्याय: ॥ 





सेचन यस्‍्मातत ( श्रायः ) जीवनम्‌ ( श्रिये ) शोभाये ( रु- 
चानः ) प्रदीषकः ( आरिः ) तैजः ( अम्रतः ) नाशरहितः (अ' 
भदत्‌ ) ( व्योनिः ) व्यापकेगुएें! ( यत्‌ ) परमातू ( एनमू ) 
( दी ) स्वप्रकाश। ( अजनयत्‌ ) जनयति ( सुरेताः ) शोभ- 
नानि रेतांसि वायाणि यस्थ सः॥ २५॥ 
खन्वयः-हे मनुष्या यूय॑ यद्यो दशानो रकमः अये रुचा- 
नो$झतों दुईपमायुः कुवेलम्टतो 5 ग्निरुव्पासह व्यक्षोंदवयोमिः सहा- 
भवत्‌ । तद्यो: सुरेता जगदीशरों यदेनमजनयर्त वर्ता च विज्ञा 


नीत॥ २५ ॥ 
र्‌ः हे [०० 

भावाथः-ये ननुष्या जगत्सष्टारमनादिपतश्वर्मनादिजगतु 
कारएं गुणकर्मस्वभविः सह विज्ञायोपासत उपयुऊजते च ते दीघी- 
युषः श्रीमन्‍्तों जायन्ते॥ २५ ॥ 

पदार्थ-हे मनुष्यों तुमलोग ( यत्‌ ) निप्त कारण ( इशानः ) दिखाने 
हारा ( रुकमः ) रुचिका हेतु ( श्रिये ) शोमा का ( रुचानः ) प्रकाशक ( दुर्भषम्‌ ) 
सब दुःखो से रहित ( आयः ) जीवन करता हुआ ६ अमृत: ) नाशरहित (अग्नि: ) 
तेमस्वरूप ( उब्यों ) एथिवी के साथ ( व्यध्ीत्‌ ) प्रकाशित होता है ( वयोमिः ) 
व्यूपक गुणों के साथ ( अमवत्‌ ) उत्मन्न होता भौर नो ( दो: ) प्रकाशक ( धुरे- 


ता: ) मुम्दर पराक्रम बाला जगदीशवर ( यत्‌ ) निम्त के लिये ( एनम्‌ ) इस भस्लि 
को ( भ्रमनयत्‌ ) उत्पन्न करता है उस इश्वर आयू और विश्युत्‌ रूप भग्निक्ो 


जानो ॥ २५ ॥ 
रः ७०] 0 ऐप 
भावा4'-जो मनुष्य गुण कर्म भौर स्‍्वमावों के सहित मगत्‌ रचन वाले 


अनादि इशशर भौर नगत्‌ के कारण को ठीक २ जान के उपासना करते और 
उपयोग लेते हैं वे चिरंजीव होकर लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं ॥ २५ ॥ 
परतहत्यस्प वस्सप्रीकृषिः। आग्नदेवता। विराडा्षों विष्हु- 


प्कुन्दः पेवतः स्वर: ॥ 
अप कर २ बज 2 लग लक दफन न लव घी तक 





यज्जुवेंदभाष्ये ॥ ११४४ 


पुनर्विदृद्धिः कीददा: पाचकः स्वीकायइत्याइ ॥ 
फिर विद्वान लोग कैसे रसे/्या का स्वीकार करें यह वि० 
यस्तें अय कृणवंन्गद्रशोचेपर्प देंव घतव॑न्तम- 
ग्ने | प्र ते नंय प्रतरं वस्यो अच्छाभिसमन 
देवभ॑क्त यविष्ठ ॥ २६ ॥ 
यः । ते । अब । कृणवैत । भक्वज्योचइतिंभ- 
द्रपशोचे । अपूपम्। देव । घृतइन्तमितिं घृत- 
एवन्तम। अग्ने । प्र । तम्म । तय। प्रतरामितिं- 
प्रषतरम । वस्यः । अच्छे | अभि । समनम । 
देवभक्तमितिंदेवएभक्तम । यविष्ठ ॥ २६ ॥ 
पदार्थ:-( यः ) ( ते ) तब ( अच )( रूणवत्‌ ) कुर्यो- 
तू (भद्रशोचे) भद्रा भजनीया शोचिर्दी पिव॑स्य तत्सभ्बुद्धी ( अपू- 
प्र) ( देव ) दिष्यमोगप्रद (घृतवन्तम्त्‌ ) बहु घृते विधते यस्मिन्‌ 
तम् ( अग्ने ) विददन्‌ ( प्र )( ते )( नय ) प्राप्ठुहि ( प्रतर- 
म्‌) पाकस्प संतारकम्‌ ( वस्यः ) अतिदशायित वसु तत्‌ ( अच्छ ) 
( आम ) ( सुमृनम्‌ ) सुखस्वरूपभ्‌ ( देवभक्तम्‌ ) देवैर्विद्वद्निः 
सेवितम्‌ ( यविष्ठ ) अतिशयेन युवन्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वयः-हे भद्रशोचे यविष्ठ देवार्ने यरते तव घृतवन्तम- 
मिसुम्‌नं वस्यों देवमक्तमपृपमच्छ रूणवत्त प्रतरें पाककत्तारं त्व- 
मच प्रणप ॥ २६ ॥ 





१8३ 
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भावार्थ - मनुष्यैविदृत्सशिक्तितो उत्युत्तमार्ता व्यकम ना नांसुत्वा- 
विष्ठानामलानां रुचिकराणां निर्नाता पाककत्ता संग्राह्मः ॥ २६ ॥ 
पदाथः -ह ( भद्रशोे ) सेवने योग्य दीति से युक्त ( यविष्ठ ) तरुण 
अवस्था वाले ( देव ) दिव्य भोगों के दाता ( झग्ने ) विद्वान पुरुष (यः) नो (ते ) 
आपका ( पृतवन्तम्‌ ) बहुत पृत भ्ादि पदार्थों पे संयुक्त ( श्रमि ) सब प्रकार से 
( मुम्‌तम्‌ ) सुसरूप ( देवमक्तम्‌ ) विद्वानों के सेवने योग्य ( अपृपम्‌ ) भोजन के यो- 
गये पदार्थों वाला (वस्य:) अत्यन्त भोग्य (अश्र८ुछु) अच्छे२ पदार्थों को (कृणावत्‌) ब- 
नावे ( तम्‌ ) उस ( प्रतरम्‌ ) पाक बनाने हारे पुरुष को आप (झ्द्य ) आज ( प्र- 
ण॒य ) प्राप्त हजिये ॥ २६॥ 
भावाथे!- मनृष्यों को चाहिये के विद्वानों से श्रच्द्ी शिक्षा को प्राप्त हुए 
अति उत्तम व्यम्जन ओर शप्कुली आई तथा शाक भादि स्वादसे युक्त रुचिकारक्ष 
पद।थीं को बनाने वाले पराचक पुरुष का ग्रहण करें ॥ २६ ॥ 
आतमिवत्यस्य बत्सप्रीकाति | अग्निर्देवता। | विशडापीं जिछ्ठ- 
पूढन्दः । धंवतः स्वरा ॥ 
पुत्तर्तस॒व ।१एयमाह ॥ 
फिर वहीं वि* 
* ४० बज, ॥०ली ध्‌ उं ॥ 
आतं भेज साश्रवसेष्वंग्न उक्‍्थउकथञ्नआा भंज 
कप | ज्प३ हे ७. 
गस्यमाने । पप्रेयः सूर्य प्रियों श्रग्ना भंवा- 
# | अप 
व्यु्जातिन॑ भिनददुजनित्वे: ॥ २७ ॥ 
बिक ७ लक | 
आ। तम्‌ । भज । सोश्रवसेपु | असने । उक्थर 
ही किक रे 
क्थुइत्युक्थे5उक्थे | त्रा। भुज । गस्यमाने। प्रिय: । 


सूर्य । प्रियः | अग्ता । भवाति | उत्‌ । जतिन॑ । 


























यजुवेदभाष्ये ॥ ११४० 





मिनदत्‌ । उत । जनित्वेरितिजनि5त्वेः ॥ २७ ॥ 


पदार्थ:-( आरा ) ( तम्‌ ) ( मज) सेवस्व (सौश्रवसेष) 

( खग्ने ) विहन ( उक्थउक्थे ) वक्तु योग्ये २ व्यवहारे ( आ ) 
| हे चु हे ) न्तः बह 

( भेज ) ( गशस्यपमाने ) स्तयमाने ( [प्रेयः ) कान्‍्तः ( स॒ख्य॑ ) 
सरिषु स्तोतृषु भवे ( प्रियः ) सेवनीयः ( अग्ना ) अग्नो ( भ- 
वाति ) भवेत्‌ ( उत्‌ ) ( जञातिम ) ( मिनदत्‌ ) मिनुधात्‌ (उत्त) 
( जनित्वैं: ) जनिष्पमाणैः ॥ २७ ॥ 

अन्वयः-हे अग्ने विददेस्सथ या सोश्रवलेषु बत्तमानस्तमा- 
भज यः शस्यमानउक्थउक्थे प्रियः सूर्य इग्ता च॒ प्रियों जातेन ज- 
निलेः सहोद्गवात्पुद्गिनदत्त त्वतामज् ॥ २७ ॥ 

ए्‌ है जो च हर कर 

भावाथे-मनुष्यैयः पाककरण साधः सर्वस्य प्रियो ६नव्यकज- 
नानां भदकः पाचकों भवेत्स स्वीकत्तेव्यः॥ २७ ॥ 

पदार्थः -है ( अग्ने ) विद्वान पुरुष आप जो ( सौश्रवसपु ) सुन्दर घन- 
बालों में दत्तमान हो ( तम्‌ ) उस को ( आमज ) संवन काजिये मो ( शस्यमाने ) 
स्तुति के योग्य ( उक्‍्थे उक्गे ) अत्यन्त कहने योग्य व्यवहार मे ( प्रिय: ) प्रीति 
टक्ख ( सुर्य्य ) स्तुति कारक पुरुषों में हुए व्यवहार ( अग्ना ) और झरने विद्या में 
( प्रियः ) सेवने योग्य ( जातेन ) उत्पन्न हुए और ( ननित्वे: ) उत्पन्न होमे वालों 
के स्ताथ ( उद्भवाति ) उत्पन्न होवे ओर शत्रुओं को ( उद्धिनदत्‌ ) उच्द्िन्न मिश्र करे 
( तम्‌ ) उस को आप ( श्राभन् ) सेवन कीजिये ॥ २७ ॥ 


भावाथः - मनुष्यों को चाहिये कि नो पाक करने में साथु सत्र का हितका- 
री अन्न और व्यंगनी को अच्छे प्रकार बनावे उस को अवश्य ग़हण फरें॥ २७ ॥ 

त्वामस्नइत्यस्प दत्सप्री ऋषि! । अग्निर्देवता । विराडार्षी 
तिष्टुप्छन्दः । पेबतः स्वरा ॥ 


११४८ द्वादशेध्ध्याय: ४ 
चनमेनुष्यैविद्याः कथं वर्धनीयाइत्याह ॥ 
फिर मनुष्य लोग विद्या को किप्त प्रकार बढ़ावें इस वि 
त्वामग्ने यजमाना अनु यून्‌ विश्वा वसे दाषिरे 
वाय्वैणि । त्वयां सह द्रविंणमिच्छमाना ब्रज गो- 
म॑न्तमुशिजों बिवंत्रुः ॥ २८ ॥ 
त्वाम। असने । यजमानः:। अरनु। बून्‌ । विदर्वा। 
बसे । दधिरे । वायाँणि । लयां । सह । द्वविंण- 
म्‌ | इच्छमोनाः | ब्रजम | गोम॑न्तमितिगों 5म॑न्त- 
म्‌। उशिजः । वि। वब्र! ॥ २८ ॥ 
पदार्थे:-( त्वाप्‌ ) ( अग्ने ) विद्न्‌ ( यजमानाः ) संग- 
न्तारः ( अनु ) ( यव ) दिनानि ( विश्वा ) सबवोधि ( बसु ) व- 
सूनि द्रव्याणि ( दधिरे ) धरेयुः (वायोणि ) स्वीकनतुमहाणि( त्वया ) 
( सह ) साकम्‌ ( द्रविणम्‌ ) पनम्‌ ( इच्छमाना। ) व्यत्ययेना- 
पात्मनेपदम्‌ ( त्रजप्तू ) सेघप्त (गोसन्तम््‌ ) प्रशस्ता गांबः कि- 
रणा यस्मिन्तप्तू ( उशिजः ) सेघाविनः । उशिगिति मेघाविना« 
निध॑५ ३। १५ ( वि ) ( वन ) दरणयु: ॥ २८ ॥ 
अन्वय ;--हे अग्ने विहन यन्‍लामाश्रेत्पोशिजों यजसाना- 
सत्वया सह याननुचून्‌ विश्वा वायोएि वसु दधिरे द्रविशमिच्छमा- 
ना गोमन्तं ब्रर्ज विवद्वस्तथा मता वयमपि भवेम ॥ २८ ॥ 
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यजुव॑दमाध्ये |] १९४६ 


भावाथे:-मनुष्वेः प्रयतमानानां बिदुर्षा संगात्पुरुपार्थेन प्र- 
तिदिन विद्यासुखे बद्धेनीये ॥ २८ ॥ 


पदाथे!-हे ( झग्ने ) विद्वान्‌ पुरुष जिस ( त्वम्‌ ) आपका आश्रय ले कर 
( उशिनः ) बुद्धिमान ( यजमानाः ) संगतिकारक लोग ( त्वया ) आप के ( सह ) 


| «शक शी ०-4 


साथ ( विश्वा ) सब ( वायोणि ) ग्रहण करने योग्य ( अनुद्यून ) दिनों में ( व ) 
 द्रव्यों को ( दधिरे ) धारण करें ( द्रविशम्‌ ) धन कौ ( इच्छुमानाः ) इच्छा करते 
हुए ( गोमन्तम्‌ ) सुन्दर किरणों के रूप से युक्त ( त्रजम्‌ ) मेव वा गोस्थान को 
( विवत्रु: ) विविध प्रकार से ग्रहण करें वैसे हम लोग भी होगे ॥ २८ ॥ 


भावाथेः-गज॒प्यों को नाहिये कि प्रयक्नशील विद्वानों के सह से पुरुषार्थ 
के साथ विद्या ओर सुख को नित्य प्रति बढ़ाते जावे ॥ २८ ॥ 
अस्तावीत्यस्प वत्सप्रीकाषे: । अग्निरदेवता । विराडर्षी 
तिए्टपछन्दः | घेवतः स्वर: ॥ 
पुनस्तत्संगेन कि भवतीत्याह ॥ 
फिर उन विद्वानों के संग से क्या होता है यह वि० ॥ 
अस्ताव्यग्निनेरा&सुशेवोवेश्वानर ऋषिभिः सो - 
मंगोपाः। शहेपषे द्यावाएथिवी हुवेम देवा धृत्त 
र॒यिमस्मे सुवीर॑ंम ॥ २९ ॥ 
श्रस्तावि | अग्नि: । नराम। सुशेवइतिसुछ्ोव॑:। 
वैश्वानरः | ऋषिभिरित्यूपिंईमि: । सोम॑गोपाइ- 
तिसोम॑5गोपाः । अह्ेषेद्रत्यद्रेपे । द्यावाएयिवी- 
इति द्यावाए्थिवी । हुवेम । देवांः । धत्त | रवि" 
म। अ्रस्मेइत्यस्मे । सुवीर॒मिति सु&बीर॑म॥ २९ ॥ 
निज न 





११३० द्वादशाधध्याय: ॥ 





पदार्थ:-( श्रस्तावि ) स्तूयते ( अग्नि: ) परमेश्थरः (नराम) 
नायकानां वविदुषाम ( सुशेवः ) सुप्ठुतुखश। शेवमितिसुखना ० निधे« 

३।६।८ वेश्वानरः ) विश्वे सर्वे नरा यस्मिन्‌ सर॒ब ( ऋषिमि३ ) 
बेदविद्नि विंहद्षिः ( सोमगोपा। ) रेश्वयपालकाः (अद्ेषे) हेप्टुसनईं 
प्रीतिविषये ( बवाशथिवी ) राजनीतिभूराज्ये ( हुवेम ) स्वीकुर्याम 
(देवाः)शत्रून्‌ घिजिगीपमाणाः ( घतत ) घरत (रपिम्‌) राज्यश्नियम्‌ 
( अस्मे ) अस्मम्पम ( सुबीरम ) शोमना वीरा पस्मात्तम्‌ ॥२९॥ 

ख्नन्‍्वय '-हे देवा येगष्मामिऋषिमियों नरां सुझेवों बेइवा- 
नरो5ग्निरस्‍्तावे ये यूगमस्त सुबीरं पत्त तदाओताः सोमगोपा 
वयमद्देषे दयावाशथिवी हुवेम ॥ २९ ॥ 

भावाथे!-ये सचिदानन्दस्वरूपेश्वरसेवका धार्मिक विहवेसः 
सन्ति ते परोपकारकत्वादाप्ता भवन्ति नहींब्शानां संगमन्तरा 
सुस्थिरे विदयाराज्ये कर्तु शक्कुवन्ति ॥ २९ ॥ 

पदार्थ:-हे ( देवा: ) शत्रुओं को भीतने की इच्छा वाले विद्वानों मिन 
( ऋषि: ) ऋषि तुम लोगोंने ( नराम्‌ ) नायक विद्वानों में ( सुशेवः ) सुन्दरसुख 
युक्त ( वैश्वानरः ) सब मनुष्यों के आधार ( अग्नि: ) परमेश्वर की ( चस्तावि ) 
स्तुति की है नो तुम लोग ( भस्मे ) हमारे लिये ( मृवीरम्‌ ) निप्त से सुन्दर वीर 
| पूरुष हों उस ( रयिम्‌ ) राज्यलक््मी को ( घत्त ) धारण करो उस के भाश्रित 
। ( स्ोमगोषा: ) ऐश्वये के रक्षक हम लोग ( अद्वेपे) द्वेप करने के भ्रयोग्य प्रीति के 
। विषय में ( चयावाइथिवी ) प्रकाश रूप रमनीति और एथिवी के राज्य का ( हुवेस ) 


ग्रहण करें ॥ २९, ॥ 











यलुविदभाष्ये ॥ ९१४९ 





भावाथे!-.जो सचिदानन्द स्वरूप ईश्वर के सेवक परमात्मा विद्वान, लोग हैं 
वे परोषकारी होने से श्राप्त ययाथे वक्ता होते हैं ऐसे परुषों के सत्संग के विना स्थिर 
विद्या भौर राज्य को कोई भी नहीं कर सकता ॥ २९ ॥ 
समिधाग्निमित्यस्थ विरूपाक्षऋषि:। अग्निर्देवता । गायत्री 
छन्दः | पडुजः स्व॒रः ॥ 
पुनमेनुष्याणां के सेवनीयाः सन्तीत्याह ॥ 
फिर मनुष्य किन का सेवन करें यह वि० ॥ 
समिधाग्निं दुवस्थत घ॒तेबॉधयतातिंथिम | अ- 
स्मिन्‌ हव्या जुहोतन॥ ३० ॥ 
समिधेतिं सम5धा। आम्रम्‌। दवस्यत। घृतेः। बो- 
धयत । अतिधिम्‌। आ। अआस्मिन्‌ । हब्या। जुहो- 
तन ॥ ३० ॥ 
पदार्थ:-( समिषा ) सम्यग म्रिसंस्कतेनानादिना ( अग्नि ) 
उपदेशक विद्वांसम्‌ ( दुवस्यत ) सेवध्वम्‌ ( घृतेः ) घृतादिमिः 
( बोधयत ) चेतयत ( अतिथिव्‌ ) अनियततिधिमुपदेद्ञकम््‌ 
(क्रा)(अस्मिन्‌ )(हज्या)दातुमहाणि( जुहोतन )दत्त ॥ ३० ॥ 
अन्वयः-हे एहस्था यूयं समिधाप्रिमिवानादिनोपदेशक दुबव- 
स्पत घतैरतिरथि बोपयत | अस्मिस हव्याजुद्दोततन॥ ३० ॥ 
भावाथेः “मनुष्येः सतपुरुषाण्यामेव सेवा कार्या सतपात्ेम्य 
एव दात॑ च देयम्‌। यथा घृतादिक हुत्वा संसारोपकारं जनयन्ति 
तयेव विदृत्सूत्तमानि दानानि संस्थाप्पेतेजेगाति विधासुशिक्षे वर्धे- 
नीये ॥ ३०४ 












रा --हे गृहस्थो तुमलोग मैसे (समिधा) अच्छे प्रकार इन्धनों सेअग्निम्‌) 
अग्नि को प्रकाशित करते हैं बेसे उपदेश करनेबाले विद्वान पुरुष को ( दुवस्‍्यत )सेवा करो 
और जैसे सुसंस्क्ृत अन्न तथा ( पतैः ) घी आदि पदार्थों से अग्नि में होम करके ज- 
गदुपकार करते हैं वैसे ( अतिथिम्‌ ) निप्त के आने जाने के समय का नियम न हो उस 
उपदेशक पुरुष को (बोधयत ) स्वागत उत्साहादि से चेतन्य करो और ( अस्मिन्‌ ) 
इस नगत्‌ में ( हृव्या ) देने योग्य पदार्थों को ( आजुहोतन ) अच्छे प्रकार दिया 
करों | ३० ॥ 

भावा र्थः-मनृष्यों को चाहिये कि सत्पुरुषों ही की सेवा और सुपात्नों ही को 


दान दिया करें मेसे अग्नि में घी आदि पदार्थों का हवन करके संसार का उपकार करते 
हैं बसे ही विद्वानों में उत्तम पदार्थों का दान करके जगत्‌ में विद्या भौर भच्छी शिक्षा 
को बढ़ा के विश्व को सुखी करें || ३० ॥ 


उदुत्वेत्यस्थ तापसऋषि: | अम्निर्देवता | विराडनुष्टुप्‌ छन्द:। 
गांधारः स्वर: ॥ 


विद्वान्‌ स्वतुल्यानन्यान्‌ विदृषः कुयोत्‌॥ 
विद्वान्‌ पुरुष को चाहिये कि अ्रपन तुल्य भन्य मनुष्यों को 
विद्वान्‌ करे यह वि० 


उदृ त्वा विशवे ढेवा अग्ने भर॑नन्‍्तु चित्तिमिं: । स नों 
भव गिवस्त्व»5सुश्रतींको विभाव॑सुः॥ ३१ ॥ 
उत्‌ । ऊंइत्यूँ। तवा। विश्वें। दे वाः। अग्नें। भरन्‍्तु । चि- 
सिंमिरिति चित्तिंदमि!। सः। नः। भव । शिवः । त्वम्‌ । 
सुप्नतींकडति सुधप्रतीकः विभाव॑सुरीतिंविभाउवंसु॥३१॥ 
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522 थायाथााा आता 
पदाथैः-( उद्‌) (3) ( त्वा ) ( विश्वे ) सर्वे ( देवाः ) 
विद्वांसः ( अरने ) विहन ( भरन्तु ) पुष्णन्तु (चित्तिमिः) सम्पग 
विज्ञानेस्सश ( स+ ) ( नः ) अस्मम्यम्‌ ( भव ) ( ड्िव३ ) मह्- 
लोपदेष्टा ( त्वव्‌ ) (स॒प्रतीकः) शोभनानि प्रतीकानि लक्षणानि 
पर्प स+ (विभावसः) येन विविधा भा विद्यादीतिवोस्पते ॥ ३१॥ 

ख्रन्‍्वयः-हे अग्ने विहन्‌ ये त्या विशवे देवाश्रित्तिमिरुतु भ- 
रन्तु स विभावसुः सुप्रतीकस्त्व नः िवो मद ॥ ३१ ॥ 

भावार्थ:-यो यथा विदृदृभ्यो विद्यां सचिनोति तथैवाम्वान्‌ 
विद्यासंचित|।न्‌ संपादयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

पदार्थ: -हे ( शग्ने ) विद्न्‌ निप्त (त्वा) आप को (विश्वे) सब (देवाः) 
विद्वानू लोग ( चित्तिमि: ) अच्छे विज्ञानों के साथ अग्नि के समान ( उद्ुभरन्तु ) 
पुष्ट करें ( सः ) मो ( विमावसः ) निन से विवेध प्रकार की शोभा वा विद्या प्रका - 


शित हो ( स॒प्रतीकः ) सुन्दर लक्षणों से युक्त ( त्वम्‌ ) आप ( नः ) हम लोगों के 
लिये ( शिव्रः ) मजझलमय वचनों के उपदेशक ( भव ) हूनिये ॥ ३१ ॥ 


भावार्थ:-जो मनुष्य नैसे विद्वानों से विद्या का संचय करता है वह वैसे 
ही दूसरों के लिये विद्या का प्रचार कर ॥ ३१॥ 
प्रेदग्न इत्यह्प तापलस क्रपि।। अगिनिर्देवता । विराडनुष्ठप्‌- 
छन्द। | गान्वारः रबर; ॥ 
पुनाराजा किरुत्वा कि प्राप्रयादित्याह ॥ 
फिर राना क्‍या करके किस्र को प्राप्त होगे यह वि० ॥ 
ब्रेद॑ंग्ने ज्योतिंप्मान्‌ याहि शिवेमिरचिंमिष्टम । 
बहद्मिभोनुभिमोसन्‌ । माहिं&सीस्तन्वा प्रजाः 
॥ ३२४ 





४ 





११४४ द्वादशाःध्याय: ॥ 
भ्र। इत। अग्ने। स्पोतिप्मःन ! याहि। शिवेभिः । 
शर्चिभिरित्यर्चिउमिं: । त्वम्न । बहृद्मिरितिबहत्‌- 
प्मिंः । मानुभिरितिंभानुउमिं: । भासंन्‌ । सा । 
हि&सीः । तन्‍्वा । प्रजाइतिंप्रषजाः॥ ३२ ॥ 

पदारथः-( प्र ) ( इत ) ( अग्ने ) विद्याप्रकाशक ( ज्यो- 
तिष्मान ) बहूनि ज्योतीषि विज्ञानानि विधन्ते यस्‍्य सः ( याहि ) 
प्राप्ुहि ( शिवेमि! ) मद्रगलकारकेः (अर्थिमिः) पूमितैः ( स्वम ) 

( बहद्लिः ) मह्लिः ( भानुभिः ) विद्याप्रकाशकेंग गः (मासन) 

प्रकाशकः सन्‌ ( मा) (हिंसीः) हिंसस्‍्याः (तन्वा) शरीरेश (प्रज्ञा) 

पालनीयाः ॥ ३२ ॥ 

अन्वयः-हे अग्ने विहृस्त्र यथा ज्योतिष्मान सूझ्येः डिवे- 
मिरचिंभिवेदद्विभोनुभिरिदेव मासन्बत्तेते तथा प्रयाहि तम्वा प्र- 
जा माहिंसी: ॥ ३२ ॥ 






भावार्थ:-अन्र वाचकजु ०-हे सराजपुरुषरजंस्त्व॑शशीरेशा- 
| संपराधिनः कस्पापि प्राणिनों हिंसामहत्वा जियान्यायप्रकागेन 
प्रजाः पालयन्‌ जीवश्नभ्युदय खत्वा मुक्तिसुखं प्र!ष्र॒याः॥ ३२ ॥ 

पदार्थ: “हे ( भरने ) विद्या प्रकाश करने हारे विद्वन्‌ ( सवम्‌ ) तू मैसे 
| ( ज्योतिष्णान ) सूर्य ब्योतियों से युक्त ( शिवेमिः ) मंगलकारी ( अरविमिः-) सत्का- |* 
र के साधन ( बृहदूमिः ) बड़े २ ( मानुमिः ) प्रकाशगुणों से ( हत्‌ ) ही (मासन) 


प्रकाशमान्‌ है बैसे ( प्रयाहि ) सुझ्रों को प्राप्त हूनिये श्र (तन्वा) शरीर से (पनाः) 
| पालने योग्य प्राणियों को ( मा ) मत ( हिंसीः ) मारिये ॥ १२ ॥ 











यजुबंदभाष्ये ॥ ११४५ 
आजम बनना ल्‍एल्‍७ए/शशशआशशशशशशशशशशशशशशशशणणण 
भआावा्थेः--हृप्त मंत्र में वाचकलु०-हे सेनापति आदि राज पुरुषों के सहित ॥ 


दामन आप अपने शरीर से किसी भनपराधी प्राणी को न मार के विधा और न्याय 
के प्रकाश से प्रनाओं का पालन करके जीवने हुए संसार के सुख को ओर शरीर छू- 
टने के पश्चात्‌ मुक्ति के सुख को प्राप्त हमिये ॥ ६२ ॥ 
धअ्रकन्ददित्यस्य वत्सप्रीऋषि।। अग्निर्देवता । निचृदार्षी भि- 
बटुप्‌ छन्‍्द; । पेवतः स्वर: ॥ 
राज्यप्रबन्धः कर्थ कांस्य इत्यु० ॥ 
राज्य का प्रबन्ध कप्ते करे यह वि७ ॥ 
श्रक्रन्ददाग्निस्तनय॑न्निव दोः ज्ञामा रेरिंहहीरु- 
ध॑ः समञ्जन्‌ | सद्यो जज्नानाविहीमिद्ों अरूयदा- 
रोदंसी भानुना भास्यन्त: ॥ ३३ ॥ 
अकन्दत्‌ | अप्निः । स्तनपन्नेवोतिस्तनर्यन5इब। ! 
दयो:। क्षामा । रेरिंहत्‌ । वारुघ। समज्जन्तितिस- | 
मपअ्रज्जन्‌ । सद्य; । जज्ञानः | वि। हि । ईम्‌। 
इद्: । अख्य॑त । त्रा। रोदंसीइतिरोदसी । भा: 
नुनां। भाति। अन्तरित्यन्तः ॥ ३३ ॥ 
पदाथेः-( अकनन्‍्दत्‌ ) बिजानाति ( अग्निः ) बघुदाहकों 
बिद्दाव ( स्तनयानिव ) विध्ुदद जयन्‌ (घोः) विद्यान्यापप्रकाशकः 
(जमा) भूमिप्‌ (रेरिहत्‌) भुझ युध्यस्थ ( वीरुष। ) बनस्थान्‌ ए- 
ज्ञान (समञझजन) सम्यक रक्षन्‌ (सथ्चः) तृ्णघ्‌ (जज्ञानः) राज- | 
नीत्या प्रादुभेतः ( वि ) (है) खलु ( ईम ) स्बतः ( इृद्धः ) शु- । 
मलक्षऐं। प्रकाशितः ( अख्यत ) धरमम्पनुप्रदेशान्‌ प्रकथयेः (ऋआा) 
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११५४६ द्वाद्शाःध्याय: ॥ 


(रोदसी) अग्निभमी (मानुना) प्रुषार्थ प्रकाशेन (माति) (अन्तः) 
राजघम्मेभध्ये स्थितः॥ ३१॥ 
अन्चयः-हे प्रजाजधा यप्मामियंथा द्योराग्निः स्तनयानिवा- 
ऋन्वृद्दीरुष: समंजन्‌ क्षामा ररिहत्‌ जक्ञानइद्धः सद्यो व्यख्यत्‌ मा- 
नुना हि रोदसी अन्‍्तरामाति तथा स राजा मवितु योग्यो3स्तीति 
वेयम्‌ ॥ ३३१ ॥ 
भावाथः- अ्त्रापमावाचकल्ञ ०-नहि वनदक्षरक्षणेन एष्टि 
बाहुब्पमारोग्य॑ तडिद्दयवहारबहुरसमाचरत्रह ऐेन शबुविनाशनेन 
राज्ये विद्यान्धायप्रकाशेन च बिना सुराज्यं च जायते ॥ ३३ ॥ 
पदाथे(-हे प्रभा के लोगो तुम लोगों को चाहियेकि नैसे ( थीः ) सूर्य पर 
. काश कर्ता है वैसे विद्या और न्याय का प्रकाश करते और ( अग्नि: ) पावक के तुल्य 
| श॒त्रुन्नों का नह्ट करने हारा विद्वान्‌ (स्तनयज्ञित्र ) बिजली हे समान ( भ्रक्रन्दत्‌ )ग- 
/ लता और ( वीरुधः ) वन के वृक्षों की ( समञच्जन्‌ ) भ्रच्द्रे प्रकार रक्षाकरता हुभा 
( ज्ञामा ) पूर्वी पर ( रेरिहतू ) युद्ध करे ( जज्ञानः ) राननीति से प्रसिद्ध हुआ 
( इद्धः ) शुम लक्षणों से प्रकाशित ( स्थः ) शीघ्र (व्यख्यत्‌ ) धमंयुक्त उपदेश करे 
तथा ( मानुना ) पुरुषार्य के प्रकाश से ( हि ) ही ( रोदमी ) अग्नि और भूमि को 
(अन्तः ) राजपम में स्थिर करता हुआ ( आमाति )अच्छे प्रकार प्रकाश करता है ब- 
है पूरुष राजा होने के योग्य है ऐसा निश्चित गानो ॥ ३३ ॥ 
भावार्थे'- एस मंत्र में उपमा और वाचकलु०-वन के वृत्तों की रक्षा के 
विदा बहुत वर्षो भ्ररे रोगों की न्यूवता नहीं होती और बिजली के तुल्य दूर के समा- 
। खारों से शत्रओं को मारने ्रोर विद्या तथा न्याय के प्रकाश के बिना भच्छा स्थिर रा- 
4 ज्य ही नहीं हो सकता॥ ३३॥ 
प्रप्रायमित्यस्य वरिष्ठ ऋषि।। अग्निर्देवता। आर्पातिष्ठुप छन्दः। 
बेवतः स्वरा ॥ 


सरासापरेम्दायदाब्धरातयारापानलमादकम मानक एदककए २02 >याधधार दस उस कप »० ०७ रा कन्या छमको०१0५९॥4०कएउफट उपर १+ ३० रू मा१ए उपर ५5 धाभाभ० एड पापा हक रान्‍मामथामाकृतकाएलकमननन 


। 





यजबेदभाष्ये ॥ ११४९ 
पुनः कीहश॑ जने राजव्यवहारं निय5जीर न्वित्याह ॥ 
फिर कैसे पुरुष को रामव्यवहार में नियुक्त करें यह वि० ॥ 
प्रभ्तायमग्निर्भरतस्थ शण्वे वियत्सयों न रोचते 
बहटमाः । अभि यः परुं पतनास तस्थों दीदाय 
देव्यों अतिंथिः शिवों नं: ॥ ३४ ॥ 
भरप्नेतिप्र5््न । अपमे । अग्नि: । मरतस्य॑ । श- 
णवे । वि। यत्‌ । सूझ्य: | न। रोचते । बहत्‌ । 
माः । श्रुमि । यः। परुम । पृतंनास। तस्थों। ढी- 
दाय॑ | देव्यं;। अतिथि: | शिवः । नः॥ ३४ ॥ 
पदार्थ:-(प्रप्र) अतिप्रकर्ष ण ( झयम्‌ )( अग्नि! ) सेनेगा। 
( भरतस्य ) पालितव्यस्य राजस्प ( श्ृएवे ) ( वि ) ( यत्‌ )य 
( सूय्यं: ) सविता ( न ) इब ( रोचते ) प्रकाशते (बहद्भाः ) 
महाप्रकाशः ( आमने ) ( यः ) ( परुम्‌ ) पूर्णवल सेनाध्यक्षम्‌ । 
प्रवइति मनुष्य ना० निषं५ २। ३( इतनासु ) सेनासु ( तस्थी ) 
तिष्ठेत्‌ (दीदाय) धर्म प्रकागयेत्‌ ( दैव्यः ) देवेष विद॒वततु प्रीतः 
( ऋतिथिः ) नित्य श्रमणकत्तों विदवान्‌ ( शिवः ) महूलप्रदः 
( न ) प्रस्मान्‌ ॥ ३४ ॥ 
अन्वय(-हे राजप्रजाजना पूर्प पद्योएपमग्निः सूर्यो न बहदभाः |/ 


अ्योननकरन 


प्रप्रोचते । यो नः पतनासु पुरुमामि तरथी दैव्योइतियिः शिबों 
5 








पक द्वादश्चाध्ध्याय: ॥ 





को प्रसत्न कर उन को ( प्रतिगृम्णीत ) खीकार करो तण उन को सुख युक्त (क- 
गाध्वम्‌ ) करो जो ( एतत्‌ ) यह ( भस्म ) प्रकाशक तेन है ( तस्मे ) उप्र के लिये 
जो ( सुपत्नीः ) सुन्दर ( जनयः ) विद्या और भ्रच्छी शिक्षा से प्रप्तिद्ध हुईस्त्री न- 
मती हैं उन के प्रति आप लोग भी (नमन्ताम्‌ ) नम्न हूनिये (उ) और तुम स्त्रीपु- 
रुष दोनों मिल के (पृश्रम) पुत्र को (मातिव) माता के तुल्य (अप्पु) प्राणों में (एनत्‌) 
| इस पुत्र को ( बिभत ) धारण करो ॥ ३५ ॥ 
भावार्थेः- इस मंत्र में उपमालं०-मनृप्यों को चाहिये कि परस्पर प्रस॑न्न- 
ता के साथ ख्वयंवर विवाह धर्म के भनुप्तार पुत्रों को उत्पन्त और उन को विद्वान्‌ 
करके गृहाश्रम के ऐश्वर्य्य की उन्नति करें ॥ ३५ ॥ 
अपफ्वग्नइत्यस्थ विरूप ऋषिः। अग्निर्देवता । निचृद्गाय- 
ती छनन्‍्द; | पड़ुजः स्व॒रः ॥ 
अ्रथ जीवाः कं २ पुनजन्मप्राप्रुवन्तीत्याह ॥ 
अब जीव किस २ प्रकार पुननन्म को प्राप्त होते हैं यह वि० ॥ 
अप्सवसे सधिटव संपंधीरनुरुध्यसे। गर्म सन्‌ 
जायसे पुनः ॥ १६ ॥ 
अप्स्वित्यपएुस । अग्ने । सर्घि! । तवे। सः। ओ- 
पंधीः । अनु । रुध्यसे । गर्म । सन्‌ । जायसे । 
पुनरितिपुनः ॥ १६॥ 


पदाथेः-( अ्रप्सु ) जलेपु ( अम्ने ) अग्रिवदवत्तेमान विदृ- 
वन (सिधि)) पोढ़ा। अन्न व्णेव्यत्ययेन हस्य घः । इश्वप्रत्ययः (त- 
व) (सः) सो5चिलोप चेत्पादप्रणमिति सन्धिःओपषधीः)सोमादी- 
न्‌ (अनु) ( रुध्यले) (गर्मे) कुत्तों (सन्‌) (जायसे) (पुना) ॥ ३६ ॥ 
2 कक जब आग आर कलकमप ल मदर तक कक कक कह, 
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यज्ुवेंद भाष्ये ||। ११ ६श 





० “हे अग्ने अग्निरिब जीव सर्िपस्तवमप्सु गर्भ ओ- 
पवौरनुरुष्यसे स ध्वं गर्भे स्थितः सत्‌ पुनर्जौयले । इसावेकऋ- 
पानुक्कतो तब सत इति जानीहे ॥ ३६ ॥ 

भावार्थ:-ये ज्ीवाः दरोर ट्यूजन्ति ते वायावोषध्यादिषु च 
श्रान्त्वा गर्म प्राप्य पध[समयं सदरीरा भूत्वा पुनजोपन्ते ॥ १६ ॥ 
पदार्थ'-हे ( झग्ने ) अग्नि के तुल्य विद्वन्‌ जीव जो तू ( संधि: ) सहन 
शील ( अपस ) नलों में ( ओषधीः ) प्तोमलता आदि ओपाबियों को ( अनुरुध्यसे ) 
प्राप्त होता है ( सः ) गे में ( सन्‌ ) स्थित हो कर ( पुनः ) फिर २ जन्‍म मरण 
( तब ) नेरे हैं ऐसा मान ॥ २६ ॥ 

ब्फ कं ब ३३ चोट े न पल ० प 
भावाथेः-जो जीव शरीर का छोड़ते हैं वे वायु भोर झोषाधि आदि 
पदार्थों में भ्रमण करते २ मभाशय को प्राप्त होके नियत समय पर शरीर घारण कर 
के प्रकट होते हैं ॥ ३६ ॥ 

गर्भोअसीत्यस्पय विरूप ऋषिः। अग्निर्दवता। भुरेंगाएर्ष॑- 
दिणक छन्दः । ऋटरपभः स्वरः ॥ 

पुनर्जीवस्य कक * गतिभेवतीत्पाह ॥ 

फिर जीव कहां २ नाता है यह बि० ॥ 

8 कर हे 5१ भें 
गर्भी अस्योप॑धीनां गर्भो वनस्पतीनाम । गर्भो 
[4] हि. रे हु ॥ # 5. 
विश्व॑स्थ भतस्याग्ने गर्भा अपामसि ॥ ३७॥ 
गर्भ: । असि। ओष॑धीनाम । गे: । बनस्पती- 
नाम्‌। गर्भ: | विश्वेस्थ। भतस्य। अग्ने | गर्भ: । 
अपाम्‌ । असि ॥ ३७॥ 

'पदाये:--गर्भ:) यो$नपोन्‌ गिरति विनाशयाति सः। गर्भो 
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११६९ द्वादश्ापध्यायः ॥ 
आई अइ अल आल नम बज बनना आ00॥ए0॥#ए"॥")ए)?एाशशणणणशणशणणणणओओं 


गनेग्रशात्व्थ गिरत्यनधोनिति यदा हि स्त्री गणाव ग्रहणाति 
गुणाश्चास्या गृह्मन्तेषष गर्भा मवाते । निरु। १०। २३ (आलसि) . 
( ओषधीनाम ) सोमयवादीनाम्‌ ( गभे। ) ( वनस्पतीनाम्‌ ) 
ध्प्रश्वत्थादीनाम्‌ ( गमः ) ( विश्वस्य ) स्वस्थ ( भतस्य ) उ- 
त्पम्तस्य ( ऋग्ने ) देहान्त प्रापक जीव (गर्भ: ) (अपाम) प्राणानां 
जलानां वा ( आरासे )॥ ३७ ॥ 

अन्वयः-हे अग्ने अग्नितुल्यजीव यतस्त्वमगिनिरिवोषधीनां 
गर्भो बनस्पतीनां गर्म: । विश्वस्प भतस्य ग्भा5पां गर्भश्चासि व- 
स्मातृत्वमजोीइसि ॥ ३७ ॥ 


श्े 


भावाथः-्रत्र धाचकलु ०- हे मनुष्या ये 'विद्युदवत्सवान्त- 
गेता जीवा ज्ञन्‍्मवन्तः सान्ति तान्‌ जानन्त्विति ॥ ३७ ॥ 
पदार्थ|-हे ( अगले ) दूसरे शरीर को प्राप्त होने वाले जीव मिक्ष से तू- 
झग्बि के समान मो ( झ्रोषधीनाम्‌ ) सोमलता आ्रादि वा यवादि अरषधियों के (गर्भ:) 
दोषों के मध्य ( गर्भ ) गम (बनस्पतीनाम्‌) पीपल आदि बनम्पतियों के बीच (गर्भः) 
शोधक ( विश्वस्य ) सत्र ( भृतस्य ) उत्पन्न हुए संसार के मध्य (गर्म) ग्रहण करने 
हारा भौर जो ( अपाम्‌ ) प्राण व जलों का ( गम: ) गे रत भीतर रहने हास 
( श्रसति ) है इस लिये तू अम अर्थात्‌ स्वयं मन्‍्म रहित ( भप्ति ) है॥ ३७॥ 
भावाथ: “इस मंत्र में वाचकलु ०-हे मनुष्यों तुम लोगों को चाहिये कि नो 
बिजुली के समान सब के अन्तगत जीव जन्‍म लेने वाल हैं उन को जानो ॥ ३७ ॥ 
प्रसचेत्यस्प विरूपऋषिः ॥ अग्तिदेशता । निचृदार्ष्यनुष्टप्‌ 
छन्दः | वेवतः स्वरः ॥ 
मरणान्ते दरीरस्य का गातिः कार्य्येत्या|ह ॥ 
मरण समय में शरीर का क्‍या होना चाहिये यह बि० ॥ 


प्रसय भस्म॑ता योनिंमपरुच॑ एथिवीमंरले । 














यजुवेंदभाष्ये ४ ११६३ 
सशस्य माठमिए्म ज्योतिष्मान्पुनरासंद॥३८॥ 
 प्रसय्मेतिप्रःसयं । भस्मता । योनिंम। अपः। च। 
पृथिवीम । अग्ने । स»5सृन्‍्येतिसम$सुज्य। मा- 
तमिरितिंमात5मिं: । त्वम््‌ । ज्योतिष्मान। पु- 
ने! । आ। असदः ॥ २८ ॥ 
पदार्थ:-( प्रसच् ) प्रगत्य ( भस्मना ) दग्घेन ( योनिम ) 
देहघारणकारएम्‌ ( ऋ्रप: ) ( च ) अगन्यादिकम्‌ ( शबेबीस्‌ ) 
( अग्ने ) प्रकाशमान (संस्गज्प) ससर्गमला ( मातृभिः ) (त्वम्‌) 


(ज्योतिष्मान्‌ ) प्रशस्तप्रकाशयुक्तः ( पुनः ) पश्चात्‌ (ऋआा) (अ- 
सदः ) प्राप्नापि ॥ ३८ ॥ 
अन्वय '-हे अग्ते सब्बेइव ज्योतिष्मॉस्त्व॑ मस्मना इथियीं |. 
चापश्व यो प्रसयय मातृभि; सह सेखज्य पुनरासद३ ॥ ३८ ॥ 
भावा4ः-अत्र वाचकलु *-हें जीवा मवन्तों यदा शररीरें 
त्यजत तदेतद्वस्मीभत सत्शधिव्यादिना सह संगुनक्तु ययमात्मानश्रा- 
म्वाशरीरेपु गर्भाशय प्रविश्य पुन। सशरीराः सन्‍्तो विद्यमाना मब- | 
न्त्विति ॥ ३८ ॥ 





पदाथ: “है ( अस्ने ) प्रकाशमान पुरुष सुय्ये के समान ( ज्योतिष्मान्‌ ) 
प्रशंसित प्रकाश से युक्त जीव तू ( मस्मना ) शरीर दाह के पी़े ( पपिवीम्‌ ) ए- 
थिती (च) अग्नि आदि ओर (अपः) नलों के बीच (योनिम) देह थारण के कारण 





5 
शश्दहं द्वादशाइध्याय: 8 
$ को ( प्रस्नध् ) प्राप्त हो भर ( मातृमिः ) माताश्रों के उदर में वाप्त करके ( पुनः ) 
फ़िर ( आसदः ) शरीर को प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ 
॥ भावाथेः “-॥म मंत्र में वाचकल०- हे जीवों तुमलोग जब शरीर को छोड़ो 
तब यह शरीर राख रूप करके पत्थिवी आदि पांव भू्तों के साथ युक्त करो | तुम , 
| और तृहार आत्मा माता के शरीर में गर्भाशय में पहुंच फिर शरीर घारण ।कैये हुए 


विथषान होते हो ॥ ३८॥ 
पुनरासप्रेत्पस्प विरूपऋतषि! | अग्निदेवता । निचदनुष्ठुप- 





छनन्‍्दः | गांधारः स्वरः ॥ 
झध मातापित्रपत्यानि परस्पर कर वर्त्तेर ज्नित्याह ॥ 
अब माता पिता ओर पुत्र आपस मे केसे वर्त्ते यह वि० | 
पुम॑रासदय सदंनमपश्चे एथिवीमग्ने । शोपे मातु- 
येथोपस्थेषन्तरस्पा४५शिवतेमः ॥ १९ ॥ 
पुन; | आस्रेत्यापसय । सनम | अपः | च। 
एथिवीम | श्र्ग्ने । शेप | मातः। यथा | उप- 
स्थइत्युपइस्थें । अस्याम । शिवतंमइतिंशिव5- 


तंमः ॥ ३९ ॥ 
पदार्थ:-(पृतः) ( आसय ) आगत्प (सदनम्‌) गर्भस्थानम 
(ऋपः)(च ) मोजनादिकम्‌ ( पए्थिवीम ) भूमितलम्‌ ( ऋग्ने ) 
: इच्छादिशुणप्रकाशेत (दोषे) स्वपिषि ( मातुः ) जनन्याः ( यथा ) 
: (उपस्थे) उत्संगे (अन्त) आम्यन्तरे(अत्पाम्‌ ) मातरि ( शिवतमः) 
अतिशयेन मझूलकारी ॥ ३९॥ 
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हा ॥ ९१६४ 





























 अस्वयः-. हे अग्ते पतस्त्वमपः एथियीं च सदन पनरासद्य 
स्थामन्तः शिवतमः सन्‌ यथा बालो मातुरुपस्थे शेषे तस्मादस्यां 
दशिवतमों भव ॥ ३९॥ 

भावाथेः-पुतत बेया सातरः स्वापत्याने सुखयान्ति तथेवानुकू- 
लया सेवया स्वमातरः सततमानंदयितव्या: । न कदाचिन्मातापि- 
तृम्यां विरोषण समाचरणीय;। न च मातापितृम्थामेतेडबमकुशी- 
क्ायक्ता: कदाचित्काय्यः ॥ ३९ 0 

पदार्थ:-हे ( अग्ने ) इृध्डा आदि गुर्गा से प्रकाशित लन जिस कारण तू 
( पूनः ) फिर२ ( आसद्य ) प्राप्त है! के / अस्याम्‌ ) इस माता के ( अन्तः ) गे 
माशिय में ( शिवतमः ) मंगलकारी हो के ( यथा ) जैसे बालक ( मातुः ) माता की | 
( उपस्थे )गोद में ( शेषे ) सोता है वैसे ही माता की सेवा में मज्न्‍लकारी हो ॥३९॥ 

भावायेः-पनों को चाहिये कि नसे माता अपने पृत्रों को सुख देती है वै- 
से ही भनुकूल सेवा से अपनी माताओं को निरन्तर भानंदित करें । और माता पिता 


के साथ विरोध कमी न करें । श्रौर माता पिता को भी चाहिये कि अपने पत्रों को अ्रधर्म 
और कुशिक्षा से युक्त कभी न करें ॥ ३९ ॥ 


पुनरुर्जत्यस्प वत्सप्रीऋषि: । अम्निदेवता । निच॒दाषीगायत्री 
छन्‍्दः। पड़ज: स्वर ॥ 
पुनजनकजनन्थां परस्पर वत्तेमान योग्य कास्येमित्याह ॥ 


फिर पुत्रों को माता पिता के विषय में परस्पर योग्यवत्तमान करना 
चाहिये यह वि० ॥ 


पुनरूजां निव॑त्तेस्व॒ पुनरग्नइपायुंपा । पुन॑नेः पा- 
ह्य०&हंसः ॥ ४० ॥ 
पुनः। ऊ्ना। नि । वत्तेस्‍्व । पुनः । अग्ने । इषा। 








९१६६ द्वादशीःध्याय: # 
आयेषा । पुनः । नः। पाहि। अ&हसः ॥ ४० ॥ 
पदा्थः-( पुनः ) ( ऊज्जी ) पराक्रमेण ( नि ) (वर्तेस्व ) 
( पुनः ) ( अमर ) ( इषा ) अलेन (आयुपा) जीवनेन (पुनः ) 
( नः ) अस्मस्यम््‌ ( पाहि ) (अंहसः) पापाचरणात्‌ ॥ 8०॥ | 
अ्न्वयः-है अग्ने मातः पितश्र त्वमिषायषा सह नो वर्धेय 





पुनरंहसः पाहि । हे पुत्र त्वम्नजा सह विवत्तरव । पनर्ने॥स्मानंह- 
सः पाहि ॥ ४० ॥ 

भावाथेः-पथा विद्वांसो मातापितरः सुसनन्तानान्‌ विधया सु- 
शिक्षया दष्टाचारात्‌ एथग्रक्षेपुर्तथाउपत्यान्यप्येतानू परापाचरणा- 
स्ततत पथग्रत्षेयुः। नेते बिना संव॑ घर्माचारिणों मबितुं शक्कुव- 
न्ति॥ ४० ॥ 

ष हा क श्र 7 न्‍ा 

पृदा[५:--है ( अग्न ) तेनालिन माता पिता श्राप ( दृपायुपरा ) श्रज्न और 
जीवन के साथ ( नः ) हम लोगों को बढ़ाइये ( पुनः ) बारंबार ( अहप्त: ) दुष्ट आ- 
चरणों से ( पाहि ) रक्षा कीजिये । है पत्र तू ऊना )पराक्रम के साथ प्रार्पो से ( नि- 
व्तस्ख ) भलग हूनिय ओर (पूनः:)फिर हम लोगों को म॑ बाएं से एथक रखिये ॥७ ०॥| 

के | ७ बह 6 हक ३ 8 ही, 

भावाथेः-नेसे विद्वान माता पिता अपने सम्तानों को विद्या भौर अच्छी शि. 
क्षा से दुष्टाचारों से पृथक रकक्‍्ख बसे ही सन्तानों को मी चाहिये कि इन माता पिता- 
ओ को बुरे ब्यवहारों से निरन्तर बचा्वें । क्योंकि इस प्रकार किये विना सब मनुष्य 
धर्म्मीत्मा नहीं हो सकते ॥ ४० ॥ 

सह र्येट्पस्प वत्सप्री ऋषिः। अग्निर्देवता। निचद्गायत्ी 


छन्दः | पड़जः स्वरः ॥ 











ऊ 
यजुव॑दभाष्ये ॥ १९६७ 





विश्वतस्परिं ॥ ४१ ॥ 
[आ हु ७ 
सह । रख्या । नि। पत्तेस्व | अग्नें । पन्वस्व 
धारया । विश्वप्स्न्येतिविग्व5प्स्न्यां | विश्वत॑ः। 
परिं ॥ ५१ ॥ 
कि / 5 # शी" श 
पदाथः:-( सह ) (रख्या ) प्रार्श्नापेकपा ( नि) ( वत्तर्व ) 
(अ्मे) विदवन्‌ ( पिन्वस्व) सेवस्व(घारया ) सुसंस्कृतया वाचा 
(विश्व परन्या)विश्वात्‌ सवोन्‌ मोगाम बया प्लाति तया(विश्वतः) 
सर्वेस्प जगतः (परि ) मध्ये ॥ 9१ ॥ 
अन्वय:-हे अम्ने त्व॑ं विश्वपरन्या रब्या घारया सह विश्व- 
तरपरि निवत्तस्वास्मान्‌ पिन्वस्व च ॥ ४१ ॥ 
हज ७३३३ श्र 5 आप रथ 
भावाथे:-विद्द्वितनुष्पराध्मन्‌ जगाते सुबुद्धया पुरुषार्येन- 
आभमन्तों भृत्वाउन्येषि धनवन्तः: संपादनीया। ॥ ४१ ॥ 
पदार्थे:-हे ( अग्न ) विद्वान्‌ पुरुष आप ( विश्वप्स्या ) सब पदार्थों के 
भोगने का साधन ( धारया ) अच्छी संस्कृतवाणी के (सह) साथ ( विश्वतस्परि ) 
सन संस्तार के बीच ( नि ) निरन्तर ( वर्तस्व ) वर्तमान हुनिये और हम लोगों का 
( पिन्वस्त ) सेवन कीजिये || ४१ ॥ 
भावार्थे!--.दिद्वाव मनुष्यों को चाहिये कि इस जगत्‌ में अच्छी बुद्धि और 
पुरुषार्य के साथ श्रीमान्‌ हो कर अ्रन्य मनुष्यों को भी घनवान करें ॥ ४१ ॥ 













| द्ादशरध्ध्याय: ॥ 

बोधामइ त्यस्य दीपैतमाऋषिः । अम्रिर्देवता । विराडार्षी लि- 
घ्टुपछस्द; । घेवतः स्वरः ॥ 

सनुष्या: परस्परमध्ययनाध्यापन क्थ कयु रित्याह न 
मनुष्य लोग आपस में केसे पढ़ें और पढ़ावे इस वि०॥ 

बोध में अस्य वच॑सो यविष्ठ म९५हिं छस्य प्रभृत- 
स्य स्वधाव: । पीय॑ति खो अनु त्वो रणाति वन्दा- 
संष्टतन्व वन्‍्दे अम्ने ॥ १२ ॥ 

बोध । में । अस्य। वर्चसः। यविप्ठ | म85हिं छरय । 
" ति प्र:भृतस्प । स्वधावइतिं उदाह्व: । 
पीयति | वे जल . +गंणाते । बन्दारु [ते 
तन्‍्वम। वन्‍्दे | अंग ॥ १२ ॥ 

पदाथः- ( बोध ) अवगच्छ । अन्न दचो$तस्तिह॒इति दीषः 
(मरे) मम ( अ्रस्य ) वत्तमानस्प ( बचसः ) ( यविष्ठ ) आति- 
डापेन यधन (मंहिष्ठह्प) आतडपन भा योग्यस्य महतः ( प्र- 
भतस्‍्य) प्रकषण पारकरय पोपकर्य वा (स्वधावः ) प्रशास्‍्ता स्व- 
घा वहुन्यलानि वियन्त पस्य से ( पीयति) निन्देत्‌ू | अभानेका- 
| ज्ञञ्ञपि घातवोमवन्तीति निन्‍्दाय (स्वः) कश्ित्‌ 30 
पश्चात्‌ (व्वः ) कथित (गुणाति) स्तुयात्‌ ( बन्दारु ) आभिवा- 
| इनक्लीक्षः (ते) तव ( तन्‍्दम् ) गरीरण ( दन्दें ) सतुवे ( अप ) 
 ओोबावा ४२ ४ 
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यज्षत्रेदभाष्ये ॥ * 









ख्रन्वयः-हे यविष्ठ रवधावो मे त्व॑ मे धम् प्रभतस्य मंहि- 
प्रस्यास्य वचसों$मिप्राम बोब । यदि लो य॑ त्वां पीयति निन्‍्देत्त्वो- 
$नुग्रणाति स्तुयात्‌ तस्य ते तब तन्‍्वे वन्दाररहं बन्दे ॥ ४२ ॥ 

भावाथे:-यदा कश्ित्क॑चिदध्यापय्ेदुपदिदोदवा तदा$ध्सेता 
श्रोता च ध्यान दत्वाईधीयीत शुणुयान्व यदा सत्यासत्ययोर्निएेयः 
स्पात्तदा सत्य ग्रह्दीमादसत्यं त्यजेदेव कृते सति कश्चिनिन्धात्‌ 
कश्षित्त्तयात्तद्मेपे क्दाचित्सत्य न व्यजेदनतं च न भजेदिदमेब 

नृष्यस्थासाधारणों गुणः॥ ४२ ॥ 

पदार्थ:-हे ( यविष्ठ ) अत्यन्त ज्वान ( स्वयावः ) प्रशंसित बहुत अज्नें- 
वाले ( अग्ने ) उपदेश के योग्य श्रोता जन तू ( में ) मेरे ( प्रभृतस्य ) अच्छे प्रकार 
से धारण वा पोषण करने वाले (मंहिप्ठस्थ) अत्यन्त कहने योग्य बड़े तरी नो (त्वः) 
यह निन्दक पुरुष ( पीयति ) निन्‍्दा करे ( त्वः ) कोई (अनु) परोक्ष में (गृजाति) 


स्तुति करे उस ( ते ) आप के ( तन्वम्‌ ) शरीर को ( बन्दारुः ) अभिवादन शौल मैं 
स्तृति करता हूँ ॥ ४२ ॥ 


भावार्थ:--जब कोर किप्ती को पढ़ावे वा उपदेश करे तब पढ़ने वाला ध्यान 
देकर पढ़े वा सुन । जब सत्य वा मिथ्या का निश्चय हो जावे तब सत्य ग्रहण और 
अप्तत्य का त्याग कर दवे । ऐसे करने में कोई निन्‍्दा और कोई स्तुति करे तो कभी 
न छोड़े और मिथ्या का ग्रहण कमी न करे। यही मनुष्यों के लिये विशेष गुण है ॥४२॥ 
स बाधीत्यस्य सोमाहुतिक्रेषिः । अग्निर्देवता । आर्चोपोक्ति- 
इछन्दः ॥ पंचम; स्वर: ॥ 
मनुष्या: के रूखा कि प्राप्रुयरित्याह ॥ 
मनुष्य लोग क्या करके किस को प्राप्त हों यह वि० ॥ 
०] 0 ॥ ७. ५ बच ६ 
सबोधि सूरिमेघवा वर्संपते वसुंदावन्‌ । युयोध्यू- 
॥ ७ ७ (5. एज । 
स्मद्द्रेषा४०सि विश्वक॑मेणे स्वाहं ॥ १३१ ॥ 
शा 








११४७ द्वादशापध्याय: ॥ 


8 
. सः। बोधि। सारिः। मघवेतिमध5वां । वर्सपतड़ 
तिवर्स पते । बसंदावन्नितिवर्सददा वन । ययोधि । 
गस्मत्‌ । हेपां/»से । विश्वकंम णइतें विद ईकंमे- 


| स्वाहा ॥ १३ ॥ 

पदार्थः-( सः ) श्रोत। वक्ता च ( बोध ) बुध्येत ( सूरि)) 
मेधावी ( मघवा ) प्रमितवियायुक्तः ( वसुपते) वलुनांधनानां पा- 
लक ( वसुदाबन ) बसनि धनानि सुपात्रेभ्यों ददाति तत्संबुद्ध 
( ययोषि ) वियोजप ( अस्मत्‌ ) अत्माक सकाशात्‌ (दँफांसे) 
दृषयक्ानि कमाए ( विश्वकमएणे ) अखिलदामक्मानुप्ठानाय 
( छोहप) हत्ां मर्णीम्‌ ॥ 9३॥ 

प्रन्वध:ः-दे वसुपते वस॒दावन्‌ यों मघंत्रा सूरिर्भवान्‍्सत्य॑ बो- 
धिस बिश्वकर्मणे स्वाहा मुपदिद्वान्संस्खमस्मद्ह्ेपांति विश्ययी- 
पि सतत दृरीकुरु॥ 8३॥ 

भावार्थः-ये मनुध्या ब्रह्मचम्पेण जितन्द्रिया मुत्वा द्वेष बि- 
हाय पर्मेशोषदिश्य श्रुत्रा व प्रयतन्ते तमव घार्मिका विद्वांतोडखि- 
ल॑ सद्यासय्य ज्ञातुमुपदेप्ठु चाहन्ति नतरे हठामिमानयुक्ताः चुद्रा- 
डयाः ॥ ३४३ ॥ 

घदाथेः-हे ( बसूपते ) घनों के पालक (सुदावन) मुपत्रों के क्षिये धन 
देने वाले नो ( मक्ता ) प्रदँ'सेत विद्या से युक्त ( मूरिः ) बुद्धेमान्‌ आप प्त्य को 
( बोधि) जाने ( प्तः ) सो आप ( विश्वकर्म्मणे ) संपूरा शुभ कर्मों के अनुष्ठान के लिये 
4 ( स्वाहा, ) सत्य वाणी का उपदेश करते हुए शाप ( अस्मत ) हम से (द्वेषाति) दे 
युक्त कर्मों की ( वियुयोधि ) एथक कीजिये ॥ ४३ ॥ 








७७॥७॥७७७७७७॥७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७/७/७//७॥७//७"श"श/शशआआआशश/श/शआआआआआशशशआआआश शा जज लवक पल 
। यजुबंदभाध्ये ॥ ११४१ 





भावाथः--नो मनुष्य अह्नचय्ये के साथ मितेन्द्रिय हो द्वेष को घोड धमी- 


>सार उपदेश कर और सुन के प्रयत्न करते हैं वे ही पर्मात्मा विद्वान्‌ लोग सेपण | ' 
सत्य असत्य के मानने और उपदेश करने के योग्य होते हैं और अन्य हठ श्रमि- ! 
मान युक्त छुद्र पुरुष नहीं ॥ ४३ ॥ | 
पुनस्त्वेत्वस्प सोमाहुतिऋषिः । अग्निर्देवता । स्वराडार्पी- 
तिष्ृप्लन्दः । पेवतः) स्वर: ॥ 
कीटदशा मनुष्याः सत्यसंकरपा भवन्तीत्यु० ॥ 


७ ओ 


कूस मनप्य। के सकत्प पंप्रद्ध हांते हैँ इृ४ [वृ० ॥ 
पुनस्त्वा$अदेत्पा रुद्रा बसव॒ः समिंन्धतां पु्न॑न्रे- 
हझाणों वसनीय यज्ञेः । घतेन त्वं त॒न्ब॑ वर्धवस्व 
सत्या: संन्‍्तु यजमानस्य कार्माः ॥ 9४॥ 
पुनरितिपुनः। ववा। आदित्पा: रुद्राः | वसंवः । 
सम्‌ । इन्धताम । पुर्नः । ब्रह्माएं: । वसुनीधे- 
तिंवसुपनीय । यज्ञेः । घृतेन । लम। तन्‍्वस । 
वर्धयस्व। सत्या: | सन्त । यजमानस्प । काम।;॥१ थे 


पदार्थ (पुनः) अध्ययनाध्यापनाभ्यां पश्चात्‌ (व्वा)व्वाप््‌ 

( आदित्पा) ) पूर्णविद्याबल्युक्ताः (रुद्रा)) मध्यस्थाः ( बसवः ) 
प्रथम च विदहांसः (सम) (इन्चताम्‌) प्रकाशयन्त (पन )(बह्माणर) 

चतुवदाध्ययनन ब्रह्माइति संज्ञां प्राप्ताः ( बसनीय ) बेदादिशा- 

स्मवधारूप सुवणोदिधन च यो तयाते तत्तसम्बुद्धी (यज्ञीः) अध्य 


७॥॥७७७॥/७॥७॥ए७एएएए"एएशल्‍शननशशााात न च ब बलमअल आ अब अब बनना 





९११४२ द्वादशाधध्याय: ॥ 





न अककलनानमबनत। 


यनाध्यापनादिक्रियामयैं: ( धतेन ) सुपंस्कतेनाज्यादिना जलेन 
वा (त्वम)अध्यपकः श्रोता वा (तन्वम्‌ )दरीरस्‌ (वर्धयस्व) (सत्याः) 
सत्सु धर्मेषु साधवः (सन्तु ) भवन्तु ( यजमानस्य ) यूं संगन्तु 
विदुषः पूजितुं च शीलि यस्य तस्य (कामाः ) आभिलाषाः ॥2४॥ 

अन्वयः-हे वसुनीय ल॑ यज्ञेधैतेन च तन्‍्वे शरीर नित्य 
वधयस्व पुनस्तामादित्या रुद्रा बसवो श्रह्माण: समिन्धताम्‌ | एव- 
मनुष्टनायजमानस्य कामाः सत्याः सन्‍तु ॥ ४४ ॥ 

भावाथे;-ये प्रयह्लेन सवो विद्याश्रवीत्माध्याप्प च पुना पुनः 


सत्संग कुवान्त । कुपेथ्यविपयत्वागेन शारीरात्मनोरारोग्यं व१- 
वित्वा नित्य पुरुषाथमनुतिष्ठन्ति तेषामेव सेकल्पाः सत्याः खत 
0 
न्ति नेतरेषाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
र 0७. का ०क २ मकर, ्् ह् 
पद र्थ:-ह (बसुनीय) वदादे शास्त्रा के बाधरूप श्रोर सवगादे घन प्राप्त 
कर लक ८ कक हु 5 ले ० २ ५ 
कराने वाले आप ( यज्ञिः ) पढने पढ़ाने आदि क्रियारूप यज्ञ ओर (बृतन) अच्छे 
संस्कार किये हुए वी आदि वा जल से (तस्त्मू) शरीर को नित्य ( व्यस्व ) बढ़ा- 
इये (पुनः) पढ़ने पढ़ाने के पीछे (ला) आप को ( आदित्या: ) पूर्ण विद्या के बल से 
यक्त (रुद्रा:) मध्यस्थ विद्व/न्‌ और ( वसवः ) प्रथम विद्वान लोग (बक्माण:) चार बेदों 
को पद के ब्रह्मा की पदबी को भ्राप्त हुए विद्वान ( समिन्धताम्‌ ) सम्यक प्रकाशैत 
करें । इस प्रकार के अनुष्ठान से ( यजमानस्य) यज्ञ सतूसंग और विद्वानों का सत्कार 
करने वाले पुरुष की ( कामाः ) कामना (सत्या:) सत्य ( सम्तु) होते ॥ ४४ ॥ 
हि कु # 4 कि श्र 
 भावशथे।-जो मनुष्य प्रयत्न के साथ सब विद्याश्रों को पढ़ और पढ़ के बारंबार 
पतूसंग करते हैं कृपथ्य ओर विषय के त्याग से शरीर तथा आत्मा के रोग को हटा 
के विल्‍्य पुरुषाय का भ्रनुप्ठान करते हैं उन्हीं के संकल्प सत्य होते हैं दृधतरों 
के नहीं )॥ ४४ ॥ 








"33 तनमन सन-ऊभ मन कक. > 


बज दभाष्ये ॥ ११५३ 








ऋपेतेत्सस्थ सोमाहुतिऋषिः | पितरो देवताः । निचुदार्षी 
तिष्टपलन्दः । घेवतः स्वर! ॥ 
रथ जन्यजनकाः कि कि कमाचरं यु रिव्याह ॥ 
सनन्‍्तान और पिता माता परस्पर किनर कर्मो का आचरण करें यह वि० 
अपेंतवीत वि च॑ सपृता तो येध्ञस्थ पुंराणा ये 
च नतनाः । अदाद्यमेधवसान एयिव्या अक्रन्नि- 
में पितरों लोकमंस्मे ॥ १५ ॥ 
अप । इत । वि। इन । वि। च्‌। सपेत। अतः। 
ये। अन्न । स्थ । पुराणाः । ये। व्‌ । नूतनाः । 
अदात्‌ । यमः । अवसानमित्यव5सानम । एथि- 
व्याः | अक्रनू । इमम | पितरं:। लोकम । अ- 
स्मे ॥ २५ ॥ 
पदार्थ:-( अप) (इत ) त्वजञत ( वि) ( इत ) विविधतपा 
प्राप्त (वि )( च ) ( सपत ) गच्छत ( अतः ) कारणात्‌ (ये) 
(ऋनच्र ) अस्मिन्समये (स्थ) भवथ (पुराणा)) प्रागधीतविद्या:( ये) 
(च)( नूतना। ) सप्रतिगहीतविद्या: (अदात ) ददयात्‌ ( यप्त ) 
उपरतः परीक्षकः ( अ्रवसानम्‌ ) ऋ्वकाइमधिकारं वा (शथिव्या: ) 
भमेमध्ये बत्तमानाः ( ऋकन )कुवेन्तु ( इमप्‌ ) प्रत्यक्षप्त्‌ (पितरः) 
जनका ऋध्यापका उपदेशकाः परीक्षका वा ( लोकम्‌ ) आर्ष 
दशनम ( अस्मे ) सत्यसंकल्पाय ॥ ४५ ॥ 
प्रन्व यः-हे विद्वांसो येदत्र शयिव्या मध्ये पुराणा ये व नृ- 
तनाः पितरः स्थ तेइस्मे इस लोकमकन्‌। यानयुष्मान्यमो६बसान- 















। द्वादश्ाध्ध्याय: ॥ 






मदासे यूयमतोदधमादिपेतधर्म्म वीतात्रब च विसपंत ॥ ३५ ॥ 

भावार्थ:-अममेव मातापित्राचाय्थाणां परसों धर्मोइस्ति 
यत्सन्तानेभ्यो विद्यासुशिज्ञाप्रात्तिकारणं येइधर्मानमुक्ता धर्मेण 
यृक्ताः परोपकाराप्रेया दृद्धा पुवानश्र विद्वांसः सन्ति ते सतते 


है श्र 


कर हो रि ही 
सत्पापदेशेनाविद्यां निवर्त्य विद्या जनयित्वा कृतकृत्या भवन्तु ॥४ ५॥ 
प अल, । के बिक 
पादा्थ!-हे विद्वाद लागो (ये) नो ( अत्र ) इस समय (पविब्या:) भूमि 
के बीच वत्तमान (पुराणा:) प्रथम विद्या पढ़ चुके (च)ओऔर (ये) जो (नूतनाः) वर्तमान 
प्मय में विद्याम्याप्त करने हारे (पितरः) पिता पने उपदेश करने और परीक्षा कर- 
ने वाले ( स्थ ) होवें (ते) वे (अस्त) इस सत्यसेकल्पी मनुष्य के लिये ( इमम्‌ ) इस 
( लोकम्‌ ) वैदिक ज्ञान प्रिद्ध लोक को (अक्रन्‌) 'पिद्ध करें निन तुम लोगों को (यमः) 
प्राप्त हुआ परीक्षक पुरुष (अवसानम्‌) अवकाश वा अधिकार को (अदात) देवे वे तृम 
लोग (अतः) इस्त अधम से (अपेत) प्रथकू रहो और धर्म को (वीत) विशेष कर प्राप्त 
होओ (अन्न) और इसी में (विसर्पत) विशेषता से गमन करो ॥ ४५ ॥ 
हु के 6 ल है ३: लक 
भसावार्थ:- माता पिता भर आचास्ये का यही परम धर्म है जो सस्तानों के 


लिये विद्या और अच्छी शिक्षा का प्राप्त कराना | जो अरधर्म से ए्थक् और पम्मे 
से युक्त फरोपकार में प्रीति रखने वाले वृद्ध और ज्वान विद्वान्‌ लोग हैं वे निर- 
न्तर सत्य उपदेश से अविद्या का निवारण और विद्य| की प्रवृत्ति करके कृतझृत्य 
होगें ॥ ४५ ॥ 


संज्ञानमित्पस्प सोमाहुतिऋषिः | अग्निर्देवतता । 
भुरिगार्षी जिधुपल्चन्दः | घैवतः स्व॒रः ॥ 
भध्येत्रध्यापका: कि रुत्वा सुखिनः स्य॒रि्याह ॥ 
पदने पढ़ाने वाले क्‍या करके मुखी हों इस वि० ॥ 
 सज्ञानमसि कामधर॑ण म्मायिं ते कामपरंणस्म॒या- 
तू। शर्नेभंस्मास्यस्ने: पुरीषमसि चित॑स्थ परि- 
चित॑ उध्वेचित॑: श्रयध्वम ॥ ४६ ॥ 


| अििनअनरीनीनकाक न पनननिनि कान >जनन+ 











न्न्बू्‌ रे 
यज्जुवदभाष्ये ॥ १९०४ 





संज्ञानमितिंसमउ्ञान॑म। असि । कामधर॑णमितिं- 
कामपधरणम। मयिें | ते। कामधरंणमितिं काम5- 
धर॑णम। भयात्‌ । अग्नेः। भस्म॑ । आसे। अस्नेः । 
पुरीपम | असि । चित॑ः । स्थ । परिचितइतिं प- 
रि5चित॑:। ऊध्वेचितइत्यूध्वेचित: । श्रयध्वम ॥१५॥ 
पदार्थे;-(संज्ञानम्‌) दम्पग्विज्ञानम्‌ (अति) ( कामधरण- 
म्‌) सेकल्पानामाघरएप्‌ (समर) ( ते ) तव ( कामधरएम्‌) (भुया- 
व्‌) ( अग्नेः ) पावकस्य ( भस्म ) दग्धदोषः (असि) (अगने)) 
विद्युतः ( पुरीषम्र )पूर्ण बलम्‌ ( आसि )( चितः )संचिता#रुथ ) 
भवत ( परिचित) ) परितः सपतः संचेतारः ( ऊध्वचितः ) ऊर्ध्व 
संचिन्बन्तः ( श्रमध्वम्‌ ) सेवध्वम्‌ ॥४६ ॥ 
खन्वयः-ह विहृ स्व यत्सक्ञानं प्राप्तोपसि। यत् त्वमग्ने भस्म स्था- 
गनेयत्पुरीपमाप्तासि तन्मां प्रापय। यस्‍्य ते तब यत्कामपरणभस्ति 
तत्कामघरएं सयि भूयायथा ययय विद्यादिशुमगुणेश्चितः परिचित 
ऊध्वेचितः स्थ पुरुषार्थ चाश्रयध्ब॑ तथा वयमापे भचेस ॥ ४६॥ 
गे | के, [अप ५, 
भ।वाथः-जिज्ञासवः सदा विदु्पां सकाशादियाः प्रार्थ्य पृ- 
च्छेपुयाषयुषमासु पदाथविज्ञानमास्ति तावत्सवेमस्मासु घत्त) था- 
वतीहश्तकरिया भवन्तो जानन्ति तावतीरस्मानव शिक्षत यथा बर्य 
भवदाश्रिता भवेम तथेव भवन्तोप्यस्माकमाश्रयाः सन्‍्तु ॥ ४६॥ 





१९८६ द्वादशापध्याय: ॥ 
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पद्‌थेंः-हे किहन्‌ आप निस (संज्ञानम्‌) पूरे विज्ञान को प्राप्त (अस्ति) 
हुए हो मो आप ( अग्ने: ) अग्नि से हुई (भस्म) राख के समान दोषों को भस्म करता 
( अप्ति ) हो 'अग्ने:) बिनुली के निप्त ( पराषम्‌ ) पूरे बल को प्राप्त हुए (भरप्ति) 
हो उस विज्ञान भस्म और बल को मेरे लिये भी दीजिये निप्त ( ते ) आप का जो 
( कामघरणम्‌ ) संकल्पों का आधार अन्तःकररण है वह ( कामबरणम्‌ )कामना का श्रा- 
धार ( मये ) मुक्त में ( भयात्‌ ) होवे । जैसे तुम लोग विद्या आदि शुभगुर्णों से (चि- 
तः) इकट्रे हुए ( परिवितः ) सत्र पदार्थों को सब और से इकट्रे करने हरे ( ऊध्वैचि- 
तः ) उत्कृष्ट गुणों के संचय कत्ता पुरुषार्थ को ( श्रयध्वम्‌ )पेवन करो वैसे हमलोग 
भी करें ॥ ४६ ॥ 
भावा्ष(--जिज्ञामु मनुष्यों को चाहिये कि सदैव विद्वानों से विद्याकी इच्छा 
कर भश्न किया करें कि मितना तुम लोगों में पदार्थों का विज्ञान है उतना सब तुम 
लोग हम लोगों में धारण करो । ओर जितनी हस्तक्रिय। आप जानते हैं उतनी सब्र 
हम लोगों को दिखाइये ॥ ४६ ॥ 
अ्रषसइत्यस्य विश्वातित ऋषि: | अग्निर्देवता । आर्पी नजि- 
ए्रप्‌ छन्दः । पेवतः छ्वरः ॥ 
मनुष्येरुत्तमाचरणानुकरणं काय्येमित्याह ॥ 
मनुष्यों को उत्तम भ्राचरणों के अनुसार वत्तना चाहिये यह वि०॥ 


अयशछसों अग्नियंस्मिन्सोममिन्द्रः सुतं दथे ज- 
ठरें वावश्ानः | सहस्रियं वाजमत्यं न सर्तिं१५- 
ससवान्त्सन्त्स्तृंबसे जातवेदः ॥ १७ ॥ 

अयम । सः | अग्नि: । यस्मिन्‌ । सोम॑प्र । इ- 
न्द्रंः। सुतम्‌ | दधे | जठरें । वावशानः । सुह- 


: ख्रियंम््‌ । वाजंम्‌ । अत्यैम्‌ । न । सप्तिम्‌ । 


हि 
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येजुवेदभाष्ये ॥ ९१०० 


ससेवानितिं ससधवान । सन्‌ । स्तृयसे। जातवे- 
द इति जात5वेदः ॥ ४७ ॥ 


पदार्थ:-(अपम्‌ ) (सः ) ( ्रप्निः) ( यस्मिद्‌ ) (सोमम) 
सर्वोषध्पादिरसम्‌ ( इन्द्रः ) स्यः (छुतस ) निष्पन्नम्‌ ( दधे ) घरे 
( जठरे ) उदरे । जठरमृदरम्‌ मवाति जग्धमस्मिन्‌ धियते धीयते वा। 
निरु० ४ | ७ ( वावशानः ) भुश कामयमानः ( सहख्ियम्‌ ) स- 
हप्राप्ताम्‌ माय्योम (बाजम ) अनादिकम ( श्रत्यम्‌ ) अतितुं 
ब्याप्ुं गोग्यम्‌ ( न) इव (सात्तिम ) अश्वम्र ( ससवान्‌ ) ददत्‌ 
(सन) ( स्तमसे ) प्रशस्पसे ( जातवेदः ) उत्पनविज्ञान ॥४७॥ 

अन्वय;-हे जातवेदों यथां ससवान्सरस्त्व॑ स्तृमसे$यमसप्रिरि- 
न्द्रश्व यस्मिन सोम दधानि ये सुते जठरे5ह दधे । सो$हं वाबशानः 
सन्‌ सहल्वियं दघ । त्वया सह वाजमत्यं न सा्ति दधे। ताबदा- 
स्व मव ॥ ४७ ॥ 

भावाथ:-अत्ोपमावाचकलु ५-पथा विधुस्सपों सरवोन्‌ रसान्‌ 
गहीतवा जगद्रसवतों यथा पत्या सह स्त्री खिया सह पतिश्चानन्दं 
भुद्कते तथाउहमेतदथे । यथा सदगुणयुक्तरतं स्तृबसे तथाइहमपि 
प्रशंसितो भवेयम्‌ ॥ ४७ ॥ 

पदार्थ +-है ( जातवेद: )विज्ञान को प्राप्त हुए विद्वान्‌ मेसे ( ससवान्‌ ) दा- 
न देते ( सन्‌ ) हुए श्राप ( स्तूयसे ) प्रशंपा के योग्य हो ( अयम्‌ ) यह ( अगिनिः ) 
अग्नि और ( इन्द्र: ) सूर्य्य ( यस्मिन्‌ ) निम्त में ( सोमम ) सब ओषधियों के रस को 
घारण करता है निप्त ( सुतम्‌ ) सिद्ध हुए पदार्थ को ( जहरे) पेट में मैं (दे) धारण 
करता हूं (सः ) बह में ( वावशानः ) शीघ्र कामना करता हुआ ( सहख्तरियम्‌ ) स्ताथ 





१०९७ 








_ द्वादशाध्प्याय: ॥ 





वत्तम्रान अपनी स्त्री को धारण करता हूं भाप के साथ ( वाजम्‌ ) अन्न आदि पदा 
थो को ( अस्यम्‌ ) व्याप्त होने योग्य के (न) समान ( सप्तिमु ) घोड़े को (दे ) 
घारण करता हूं वैसा ही तू भी हो ॥ ४७ ॥ 
भावाथे:-हृप्त मंत्र में वाचकलुप्तोप ०और उपमालं०-नैप्ते बिनुली भौर 
पये, स्तर रप्तों का ग्रहरा कर नमत्‌ को रस्तयुक्त करते हैं वा नेसे पति के साथ ख्री 
और ख्री के साथ पति आनन्द भोगत है वैसे में इस सब्र का धारण करता हूं नस 
श्रेष्ठ गुणों से युक्त आप प्रशंस्ता क योग्य हो वैसे में भी प्रशंस्ता के योग्य होऊं॥ ४७॥ 
खग्रेयत्त इत्यस्प विश्वामित्र ऋषि: | अमग्निवेबता । भुरिगा- 
पी पदक्तिरछन्दः | पठुचमः स्वर ॥ ४७ ॥ 
ग्रध्पापकेनिष्कपटत्वेन सर्वे विद्यारथिन: पाटनीयाइत्याह॥ 
भ्रध्यापक लोगों को निप्कपट स्त सत्र विद्यार्थीनन पढने चाहिये यह वि० ॥ 
अग्ने यत्तें दिवि वर्च: एथिव्यां यदोप॑धीष्व- 
प्रवा यजत्र । येनान्तरिक्षमग्ञततन्थ लेपःस भा- 
नुरंणो हचत्ता: ॥ ०८ ॥ 
अमन | यत्‌। ते । दिवि। वर्च! । एथिव्याम | 
ज् क ॥ 
यत्‌। श्रोष॑धीप । अप्स्वित्यप5सु । आ। यजत्र। 
येन। अन्तरिक्षम। उरु | आततन्येत्याउततन्द। व्वेषन 
न रः 5) 4 
सः। भान: । अणेवः। रचा इति न5चत्ताः ॥82॥ 
हे रु #< किक आप 
पदाथ:-( अम्म ) विदन्‌ ( यत्‌ ) पस्‍्प ( ते ) तब (दिवि ) 
धोतनास्मके विय्ुदादी ( बचेः ) विज्ञानप्रकादः ( एथिव्याम्‌ ) भूमी 
( यत्‌ ) ( ओषधीषु ) बवादिषु ( ऋष्स ) प्राणेष जलेषु वा (श्रा) 
उस जम 32 33 कमी डक 3530 लक: की तिलक 24 कल कक की 


२ परम प्ू. 


2 न अटल 
यजवेदमाध्ये ॥ ११०६ 








( यजन्न ) संगन्तु योग्य ( येन ) ( अन्‍्तरिक्षम्‌ ) आकाइम (उरु) 
बहु(आ,ततन्थ) समन्तात्तनु ( त्वेषः ) प्रकाइश ( सः ) ( भानुः) 
प्रमाकरः ( अएऐवः ) अर्थातति बहन्युदकानि विद्यन्ते यस्मिन्‌ 
सः। अणसो लोपश्र । ह्र५।५। २। १०९ इति मत्वर्थ व: स- 
लोपश्व ( नचज्षाः ) यो नव चक्षते सः॥ ४८ ॥ 

अन्वयः-हे यजन्ाग्ने ययस्प ते तवा5ग्नेरिव दिवि बचे: यत्‌ 
एविण्पामोषधीष्वप्सु वर्चो5स्ति सेन दचक्षा मानुरएँवों येनान्तरि- 
क्षमुबततन्थ तथा स त्व॑ तदस्मासु पेहि ॥ ४८ ॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलु “-अध्मिन्‌ जगति यस्य सप्टिप- 
दार्थविज्ञानं यादशं स्पात्ताव्श सथोषन्यान्‌ ग्राहयेत | यदि ने ग्रा- 
हयेत्तह तनष्ट सदन्येः प्रामुमदाकर्य स्थात्‌ ॥ ४८ ॥ 

पदार्थ: “हे ( यनत्र ) संगम करने योग्य ( अग्न ) विद्वन्‌ ( यत्‌ ) मिम्त 
( ते / आप का अग्नि क समान ( दिवे ) द्योतन शील आत्मा में ( वर्चः ) विज्ञान 
का प्रकाश (यत) मो (एथिव्याम) प्रथिवी (ओपधिएु) यवादि ओषयीयों भर (अप्प) 
प्राणों वा नलों में ( वर्भ: ) तेज है ( येन ) निम्त से ( तृनत्षा: ) मनुष्यों को दिखाने 


वाला ( मानुः ) सूय (अणेवः) बहुत मलों को वर्षाने हारा ( त्वेषः ) प्रकाश है (येन) 
मिप्त से ( भन्तरित्षम्‌ ) भ्राकाश को (.उरु ) बहुत ( श्रा, ततन्ध ) विस्तार युक्त करते 
हो (पस्ः ) सो आप वह सब हम लोगों में धारण कीजिये ॥ ४८ ॥ 
भावाथें'--वहां वाचकलु ०-दस्त शगतू मे निप्त को साष्टे के पदार्थों का वि- 
ज्ञान जैसा होवे वैसा ही शीघ्र दूधरों को बतावे जो कदाचित्‌ दूमरों को न बतावे तो 
वह नष्ठ हुभा किसी को प्राप्त नहीं हो सके ॥ ४८ ॥ 
अग्नेदिवहत्यस्प विश्वामिषरऋषिः । अग्निर्देवता । भरिगार्षी 


पढुक्तिइछन्दः | पश्चम: स्वरा ॥ 








विज क निज लक जि लीग कलम कल नम 3 जय४०]723%7 6772७ 
क्‍ द्वादशध्ध्याय: । 
पुनस्तमेव विषयसाह ॥ 

फिर वही वि* ॥ 


0 य वी 0० अमन 


खग्नें दिया अणेमच्छा जिगास्यच्छादेवां ॥२॥ 
ऊंचिषे धिष्ण्या ये । यारों चनेपरस्तातसूर्य स्थ या 
श्रावस्तादुपतिएटन्त आप; ॥ ४९ ॥ 

खग्ने । टिवः। अणं॑म्‌ । अच्छे । जिगासि। 
अच्छे | देवान । ऊचिपे। पिष्णय ( । ये । या: । 
रोचने । परस्तांत | सू्येस्थ। याः । थे। खवस्ता- 
त्‌ । उपतिष्टन्‍्त इत्युप5तिष्टन्ते। आपः॥ ४९ ॥ 

पदार्थ:-( अ्रभे ) विदन ( दिवः ) प्रकाशाव ( अए- 
मर ) विज्ञानम ( अच्छ ) ( मिगालि ) स्तौषि ( अच्छ ) ( दे- 
बान) दिव्यगुणाव व्िदुषों विद्या्थिनो वा ( ऊचिषे ) वक्ति ( घि- 
ध्ययाः ) ये दिविपान्त ब्र॒ुवन्ति ते धिषाएस्तेषु साधवः । अभ 
विधातेब।हुलकादाणादिकः कनिन्‌ ततो यत्‌ ( ये ) (याः)( 
ने ) प्रकाशे ( परस्तात)पराः ( सर्य॑स्य ) (याः ) (च ) (६ अ- 
बत्ताव ) अध स्था/ उपतिएन्ते )(आपः) प्राणा जलानि वा॥४९॥ ' 
ऋलन्‍्वयः-हे अमे यस्‍्त्ं दिवोएण या आपः स॒थ्य॑स्थ रोचने द 
परस्ताय्राश्रावस्तादुपतिष्ठन्ते ता अच्छ जिगासि। ये विष्णयाः 
| सन्तितान देवान प्रत्पणेम स्ल्ोचिये स त्वमस्‍्माकमुपदेष्ठा मव॥8९॥ 





हा हि. [क कु श का अर 
भावार्थे:-ये सुविचारेण विधुतः सूथ्यकिरऐेपुपस्पेधः स्थानों 
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ल्‍मिविशाजीम अमन नअ ० ााााााा७७७७७४७४/""न्‍स्‍न्‍शशनशशशशशशशशशशशशशशशशशशाशशशशशआशशणशणणशणणशणणणणणणाया 
यजुवेदभाष्ये ॥ ११८९ 
टन जेट किले की कील कम म लत अलिय2 ० लिन जक हक लक रन कक किन हक 
जलानां वायूनां च बोध॑ यथा प्राप्नुवान्ति तेन्यान्‌ प्रति सम्यगु- 
पदिद्वन्त ॥ ४९ ॥ 
पदार्थ:-हे ( अग्ने ) विद्वान नो आप ( दिवः ) प्रकाश से ( भणेम्‌ ) 
विज्ञान को ( या: ) नो ( आपः ) प्राण वा जल ( सूय्यस्थ ) सूय्ये के ( रोचने ) 
प्रकाश में ( परस्तात्‌ ) पर है (च ) और ( या: ) जो ( अवस्तात्‌ ) नीचे ( उप- 
तिष्ठन्ते ) समीप में स्थित हैं उन को ( श्रच्छु ) प्म्यक्‌ (निगाप्ति) स्तुति करते हो (ये) 
जो (विप्णच्या:) बोलने वाले हैं उन ( देवान्‌ ) दिव्यगुण विद्यार्थियों का विद्वानों के प्रति 
विज्ञानको( भच्छ )अच्छे प्रकार ( ऊचिषे ) कहते हो सो आप हमारे लिये उपदेश 
कीनिये ॥४२॥ 
भावार्थ!- जो अच्छे विचार से बिजुली भर सये के किरणों में ऊपर नीचे 
रहने वाले जलों और वायुओं के बोध को प्राप्त होते हैं बे दूसरों को निरन्तर उपदे- 
श करें ॥ ४९॥ 
परीष्यास इत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः। अग्निर्देवता । अआर्ची 
पह़फक्तिस्छन्दः । पदञ्धमः स्वर: ॥ 
मनुष्येदषादिक विहायानन्दितव्यमित्यु० ॥ 
मनुर्ष्यों को द्वेषादिक छोड़ के आनन्द में रहना चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगले मंत्र में किया है ॥ 


पुरीष्यासो अग्नयः प्रावशेमिं: सजोष॑सः। जु- 
पन्तां यज्ञमदुहोंबनमीवा इषों महीः ॥५० ॥ 

पुरीष्यासः। अग्नयः | प्रवशेभिरितिंप्रवणे- 
भिं। सजोष॑सइतिंसःजोष॑सः । जुषन्ताम । यज्ञ- 
मे । अब्ुहंः । अनमीवाः । इषः । महीः ॥ ५० ॥ 











९१८२ द्वादशाध्ध्याय: ॥ 


पदार्थ:-(प्रीष्पास) पर्णासु गुणकियासु भवाः ( अग्नप३) 
वह्य इव वत्तेमाना विद्वांसः (प्रावशेमिः) विज्ञाने! । अवान्येषा- 
मपीति दीघेत्वव्‌ (सजोषसः) समानसेवाप्रीतयः ( जुषन्ताम) सेव- 
न्ताम्‌ (यज्ञम्‌) विद्याविज्ञानदानग्रहणाख्यम्‌ ( अद्रहः ) द्रोहरहि- 
ता; (अनमीवाः ) अरोगाः (इप३) इच्छा: (महीः) महतीः ॥५ «॥ 

अन्यय:-सब मनुष्याः प्रावशेमिः सह वतमाना ऋतमीवा 
अ्रदृहः सजोषसः पुरीष्पासोइग्नय इब सन्‍तों यज्ञ महीरिषों 
जुषन्ताम्‌ ॥ ५०॥ 

भावार्थेः-अन्न वाचकलु ०-यथा विद्युदविरुद्धा सती समा 
नप्त्तया सर्वाद्‌ पदाथोन्‌ सेबते तथेद रोगद्रोहादिदोपेरहिता$- 
परस्पर प्रीतिमन्‍्तो भूखा विज्ञानडद्धिकरं यज्ञ प्रतत्य महान्त 
सुखाने सतत॑ भुझीरन्‌ ॥ ५० ॥ 

पृद्धाथे:--स्ब मनुष्यों को चाहिये कि ( प्रावशाभे' ) विज्ञानों के साथ व- 
तेमान हुए ( अनमीवाः ) रोगराहित ( अद्गुहः ) द्रोह से एथक ( सनोषप्तः ) एक प्र 


कार की सेवा आर प्रीति वाले ( पराष्याप्त: ) पृ गणशक्रियाआ मे नेपुणा ( अस्त" 
यः ) अग्नि के प्मान वर्तमान तेनम्वी विद्वान लोग ( यक्ञम ) विद्याविज्ञान दान और 


प्रहणरूप यज्ञ भर ( महीः ) बड़ी २ ( इपः ) इच्छ्ा्ों को ( जुकस्ताम्‌ ) सेवन 


करें 
रैँं॥ ५० ॥ हे लि 
भाषाथं!-हस् मंत्र में वाचकलु ०-जसे बिनुली भनुकूल हुई समान माव से 


सत्र पदाथों का सेवन करती है वैसे ही रोग द्वोह।दि दा्षों से रहित आपस्त में प्रीति 
वाले हो के विद्वान लोग विज्ञान बढ़ाने वाले यज्ञ को विस्तृत करके बड़े २ सुख्लों को 


निरन्तर मोग ॥ ५० ॥ 
| #१.. की ७. %. है९ 4 [४8 
इडामग्न इत्यस्प विश्वामित्र ऋषिः। अ[ग्नद वता । भुरिगाषी 


पड़क्तिग्हन्दः | पऊुचमः स्वर: ॥ 








ः 
यजुवेदभाष्णे ॥ ९१प्३ 








सनुष्येगेभोधानादिसंस्कारेरपत्यानि सेस्कतेव्यानीयाह ॥ 
मनुष्य गर्भाधानादि संस्कारों से बालकों का संस्कार करें इस वि० ॥ 
इडामग्ने पुरुद£&5संशसनिंगो; शेश्वत्तम&७ 
हव॑मानाय साध । स्यान्न सूनुः स्वनयो विजा- 
वाइसने सा तें समतिमँँत्व॒स्मे ॥ ५१ ॥ 
इडांम । अग्ने । पुरुद&»समितिं पुरुष ४5्स- 
म्‌। सनिम । गोः | शइवत्तममितिं शश्वत्‌5तम म । 
हव॑मानाय । साध । स्थात्‌। नः । सनुः। तनयः । 
विज्ञावेतिं विजाधवां । अग्नें । सा | ते। सुमति- 
रिति सुः्मतिः। भृतु। अस्मे इत्यस्मे ॥ ५१ ॥ 
पदाथः-( इडाम्‌ ) स्तोतुमर्ही वाचम्‌ (अग्ने) विददन ( पु- 
रुदेसम्‌ ) पुरूणि बहूनि देसाने कमांणिमवन्ति यस्‍्मात्‌ (सनिम्‌) 
संविभागम्‌ ( गोः ) वाचः ( शख्वत्तमम्‌ ) अतिशयितसनादिरू- 


पं वेदवोपम्‌ ( हवमानाय ) विद्यां स्पद्धमानाय ( साथ ) साथुहि । 
अत्त व्यत्ययेन शप्‌ (स्पात्‌) भवेत्‌ (नः) अस्माक (सनुः) उत्पलः 
(तनयः) पत्र; ( विजावा ) विविषेश्वय्य॑जनकः ( अग्ने ) अध्यापक 
(सा)(ते ) तब ( सुमतिः ) शोमना प्रज्ञा ( भूतु ) मवतु। अत 
इपो लक्‌। भूसुवोस्तिडीति गुणाभावः (अस्मे) अस्माकम्‌ ॥ ५१ ॥ 

अन्वय,-हे अग्ने ते सा सुमतिरस्मे भूतु यया ते नोस्माक 


११६४ द्रादशाध्ध्याय: ॥ 


(3अननननननननननननन न कन- न +नननीनीनीन मनन 3 नननीनीननीकननीनीनी-न॑ीननी-ी-नककऊ॑कऊीघस्‍क्‍स्‍धतओओ).३ओह 5 3: 4 बनीणीती _-ीसीऊणल्‍घीकसकन्‍कक्‍& से स:::स 
च्‌ यो विजावा तनयः स्थात्‌। तया स्वे तस्मे हवमानायडा सोः 
शश्वत्तमं पुरुदें्स सर्नि साधाग्ते बये च सानुयाम ॥ ५१ ॥ 


न ण् 3 
भावार्थे'--मातापितृभ्पामाचार्थ्येण थे सावधानतपा गर्भा- 
घानादिसंस्काररीत्या सुसन्तानानुत्पाद् वेदेग्वरविद्यायुक्ता घीरुत्पा- 
दा।नहीदशोडन्यो धर्मो5पत्यसुखनिधि वेत्तत इति निश्वे तव्पम॥ ५ १॥ 
पदार्थ: -हे ( अग्ने ) विद्वान (ते) भाप की ( सा ) वह ( म्मतिः ) सुन्दर 
बुद्धि ( अम्मे ) हम लोगों के लिये ( मृतु ) हो वे मिप्त से आपका ( नेः ) और ह- 
मारा जो ( विजावा ) विविध प्रकार के ऐश्वर्यों का उत्पादक ( सूनः ) उत्पन्न होने 
वाला ( तनयः ) पृत्र ( स्थात्‌ ) होवे उप्त बुद्धि से उस ( हवमानाय ) विद्या ग्रहण क- 
रते हुए के लिये ( इड्ाम्‌ ) स्तृति के योग्य वाणी को ( गो: ) वाणी के संबन्धी ( श- 
श्वत्तमम्‌ ) अनादि रूप अत्यन्त वेदज्ञान की और ( पुरुदंसम्‌ ) बहुत कर्म जिम्त से 
पिद्ध हों ऐसे ( सनिम्‌ ) ऋगेदादि वेद्विमाग को ( साथ ) प्लिद्ध कीनिये और हें 
अ्रध्यापक हम लोग भी पिद्ध करें ॥ ५१ ॥ 
है हक | #* 
भावा थेंः--माता पिता ओर आचास्ये को चाहिये कि सावधानी से गर्माधान 
आदि पैस्‍्कारों की रीति के अनुकूल अच्छे प्त्तान उत्पन्न करके उन में वेद इश्वर 
और विद्या युक्त बुद्धि उत्पन्न करें क्योंकि ऐसा अन्यथम अपत्य मुख का दितकारी कोई 
नहीं है ऐसा निश्चय रखना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
खर्यत इत्पस्य विश्वामित्र ऋषिः। अम्नर्देवता । निचुदा- 
प्येनुष्टुपूछन्द। । गांधारः स्वर: ॥ 
भय जन्यजनकानां कत्तेव्यं कमाह ॥ 
अब माता पिता और पुत्रादिकों को परस्पर क्‍या करना चाहिये यह वि० ॥ 


अपयन्ते योनि ऋत्वियों यतों जातो अरेचधा: 
त॑ जानन्नंम्न आ रोहाथानो वधायरायिम ॥ ५२ ॥ 


७७७/एए७७/७/७//एएए"ए"शएएनभनाशाााा >> अनलललनलललविकनि मन लिलिनि लिन नल शिशि नल 





यजुबेद भाष्ये | १९८४ 








अयम | ते। योनि: | ऋत्विय॑॥ यत॑ः। जात:। अ्र- 
रॉचथा!। तम । जानन्‌ । अग्रे। त्रा । रोह । श्र- 
थ॑। नः | वर्धय । रपिम ॥ ५२ ॥ 
पदार्थय:-( शयम्‌ ) ( ते ) तब (योनिः ) दःखबियोजकः 
सुखसयोजकों ध्यवहारः ( ऋत्वियः ) ऋतुसमयोहइस्य प्राप्त: । अपर 
हन्दासि घलिति घस्‌ प्रत्यवः ( यतः) यस्‍्मात्‌ ( जातः ) प्रादुभतः 
सन्‌ ( अरोचया ) प्रदीप्पेधा, ( तम्‌ )( जानने ) ( अगस्ने ) 
ग्निरिब स्वच्छात्मन्‌ (आ ) (रोह) आरुढो भव ( अथ) कनस्त- 
रुप । अन्न निपातस्य चेति संहितायां दीघ: ( नः ) अस्मभ्यम्र्‌ ( ब- 
पैय ) अनाम्येषामपीति संहितायां दीघत्वम्‌ ( रगिम्‌ ) प्रशस्तांशि - 
यमभ्‌ ॥ ५२ ॥ 
अन्वयः:-हे अग्रे स्व॑ यस्ते तब ऋतियोई$ये योनिरत्ति यतो 
जातस्लमरोचथाः । त॑ जानत्खमारोहाथ नो रायें बर्षप ॥ ५२॥ 
भावार्थ:-हे मातापिन्नाचास्पी सु पुत्रान्‌ पुत्री धर्म्यण 
ब्रह्मचम्येण संवितेन सद्दिया जनवित्वोपदिद्वत । हे सन्‍्ताना यूथ॑ 
साद्देधया सदाचारेणास्मान्‌ सुसेवया घनेन च सतत सुखयत्तेति॥५ २॥ 
पदा्थे:-हे ( अगने ) भग्नि के प्मान शुद्ध भ्रन्त-करण वाले विद्वान प- 
रुष जो ( ते ) भाप का ( ऋत्विय: ) ऋतु काल में प्राप्त हुआ ( अयम्‌ ) यह प्र- 
स्यक्ष (योनि:) दुःखों का नाशक और सुंखदायक व्यवहार है (यतः) निस से (जञातः) 
उत्पन्न हुए आप ( अरोचथाः ) प्रकाशित होवें ( तम्‌ ) उसे को ( जञानन्‌ ) मानते 
हुए आप ( आरोह ) शुभगुणों पर आरारूद हूनिये ( झ्थ ) इस के पश्चात्‌ ( नः ) 
हम लोगों के लिये ( रंयिभ्‌ ) प्रशेप्तित लक्ष्मी को ( वर्क्य ) बदाइये ॥५२ ॥ 


(ला भलानलवीशी नी लकी लक नकल लव लक आल अल लक कब अमर अब चलना अब आला ३ ााआआआाआ७॥-७८एए 
है8४७ 


५४-०८ अं नमन न मनन नल ंत.2मरशकन कलर 
5 द्वाद्शःध्याय: ॥ 






















भावाथे'--हे माता पिता और आताय्ये! तुम लोग पुत्र ओर कन्याओं को 
धर्मोनुकूल सेवन किये अह्मचर्य से श्रष्ठविद्या को प्रसिद्ध कर उपदेश करो । है सन्ता- 
नो ! तुम लोग सत्यविद्या और सदाचार के साथ हम को भअच्द्री सेवा और घन से 
निरन्तर सुख युक्त करो ॥ ५१॥ 
चिदसीत्यस्य विश्वामित्र ऋषि: । अम्िदेवता स्वराडनुष्टुप्‌ 
छन्दः | गान्धारः स्वरा ॥ 
कन्यामिः कि झृत्वा कि कास्येमित्याह ॥ 
कम्याओं को कच्चा करके क्या करना चाहिये यह जि० # 
चिद॑ंसि तया देवत॑याद्विरस्वद ध्वरा सादे । 
हर 
परिचिदंसि तर्या देवतैयाद्विरस्वद्‌ धवा सोद ॥५३॥ 
हि 
चित्‌ । असि। तर्या | देवतंया । अडपगिरस्वत। 
धवा । सींद । परिचिदिति परि5चित्‌ | असि । 
है ल्ः रु 
तया । देवतया । अड्ागेरस्वत्‌ । प्रवा । सोद ॥५१॥ 
हि 


पदार्थ:-(चितत ) संज्ञत्ता (असि ) ( तया ) ( देवतया ) दि- 
व्यगुणप्रापिकया ( ऋअडगिरस्वत्‌ ) प्राशवत्‌ ( ध्रुव ) निश्चल। ( सी- 
द ) भव ( परिचित ) विद्यापरिचयं प्राप्त ( असि ) (तथा) घमोनु- 
प्ठानयुक्तया करियया ( देवतया ) दिव्यसुखप्रदया ( अऋद्टगिरस्वत ) 
हिस्एपगर्मबत्‌ ( धवा ) निष्कस्पा (सीद ) अबतिष्ठस्व ॥ ५३॥ 
अन्वयः-हे कन्पे या चिदति सा त्व॑ं तया देवतया सहाझ्लि- 


मिशन अल > +_ा४४४४ए्/४/एशशशाशाशआाओं 
यज्ञवेद्भाष्ये ॥ ११८५ 


. 


रस्वत्‌ भुवा सीद । हे त्रह्मचारिणि या त्वे परिचिदर्सि सा तथा दे- 
बतया सहाड्रिरस्थद्‌ शरुत्"ा सीद ॥ ५३ ॥ 





है ८ शो रा न [4०] 2. हक 
भावाथेः-सर्वेर्भातापिज्ञादिमिरध्यापिकामिर्विदुषीमिश्व॒क- 
न्‍्याः संबोधनीयाः भो कन्या यू यदि पूर्णेनाखणिडतेन अनह्मच्पें- 
णाखिलावियाः सशिक्षाः प्राप्य युवतमों भुला स्वसब्दीवरेः स्वय- 
बर॑ विवाह छत्वा ग्हाश्र्म करमोत तहिं सवाधि सुखानि लमध्वम 
सन्‍्तानाश्व जायेरन्‌ ॥ ५३ ॥ । 
& की हर छः रथ 4] 
पद थेः-हे कन्ये नो तू ( चित्‌ ) जिताई ( भ्प्ति ) हुई ( तया ) उस 
(देवतया ) विव्यगण प्राप्त कराने हारी विद्वान्‌ स्त्री के प्ताथ ( अद्विरखत्‌ ) प्राणों के 
तुल्य ( ध्रुवा ) निश्चल (सीद;स्थिर हो । है ब्रह्मचारिणी नो तू ( परिचेत्‌ ) विविध 
विद्या को प्राप्त हुई ( श्रप्ति ) है मो तू ( तया ) उस ( देवतया ) धर्मानृष्ठान से 
युक्तदिव्यमुखदायक क्रिया के साथ ( भज्ञिरखत्‌ ) इंश्र के समान (धुवा) अचल 
( प्ीए ) अवस्थित हो ॥ ५३ ॥| 
श्‌ः 
भावाथे:--सब माता पिता और पढ़ानेहारी विद्वान स्त्रियों को क्‍ 
हिये कि कन्याओं को प्तम्यक्‌ बुद्धिमतो करें | हे कन्यालोगो तुम जो पूर्ण अखंडित 
ब्कद्नचये से संपूर्ण विद्या श्रोर अच्छी शिक्षा को प्राप्त युतति होकर अपने तुल्य वरों 
के साथ स्वयंवर विवाह करके गृहाश्रम कासेवन करों तोसब सूख्रों को प्राप्त हो भौर 
सम्तान भी अच्छे होदे || १५३ ॥ 


लोकंश्ऐत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः | अग्निर्देबता । विशंड- 
नुष्टुपू छन्‍्द: गांधारः स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी वही विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 
लोक पूंण छिद्रं एणाथों सीद धुवा व्वप्त । इन्द्रा- 
भी त्वा बहस्पतिरस्मिन योनावसीवदन ॥ ५४ ॥ 








शििमम लििस किन मम अर अल अमपम 
११८८ ट्रादशापध्याय: ॥ 
लोकम । एण । बिद्रम | एण । अथीइत्य- 
थों। सीद। ध्रुव । उम। इन्द्राग्नी इतीन्द्राग्नी । 
त्वा । बहस्पतिं: । अस्मिन्‌ । योने। । असीषद- 
न्‌। असीपटल्रेत्यसीसदन ॥ ५४ ॥ 
पदार्थः--( लाकम 3) संप्रात्नतव्यम्‌ ( शण ) तपय ( छि- 
द्रमू ) छिनाति यत्तव ( शण ) पिपूद्ध ( अथो ) ( सीद )( घु- 
वा ) इढनिश्वपा ( त्वम्‌ ) ( इन्द्राग्नी ) मातापितरी (त्वा ) 
साम्‌ ( शहस्पतिः ) कुहत्या बेदवाचः पालिकाध्यापिका ( शअ्- 
स्मिन्‌ विद्यावोे ( पोनों ) बन्धच्छेदके मोक्षप्रापके ( असीष- 
दन्‌ ) प्रापयन्तु ॥ ५४॥ 
खन्वयः-ऐ कनपे पां खा येनावस्मिलिन्द्राग्गी हहस्पातैश्वा- 
सीपदन्‌ तस्मिल्‌ त्व॑ ध्रुवा सीदायों छिठ्े शण लोक प्रण ॥५४॥ 


का र्‌ः 


भावाथ!-मातापित्नाचार्वेरीदशी धम्षा विधाशिक्षा क्रियेत 
या स्वरीकृत्य सर्वो: कस्या निश्विन्ता भूल्वा सत्राणि दुब्येसनानि 
त्यक्तु समावत्तनानन्तर॑ स्वयंवर विवाह छल सुप्रुषार्थेनान- 

शक &] 
न्द्येयुः ॥ ५४ ॥ 
€ पदक किक कप टन हद िक। 

पृदाथ:-हे कन्ये निप्त ( था ) तक का ( योनौ ) बन्ध के छेंदक मोक्त 
प्राप्ति के हेतु ( अस्मिन्‌ ) इस जिया के बोध में ( इन्द्राग्गी ) माता पिता तथा ( 
हस्पतिः ) बड़ी ३ वेदवाणियां को रक्षा करने वाली अ््यापिका ज्री ( अप्तोषदन्‌ ) 
प्राप्त करावें उस में ( त्वम्‌ । तू ( श्रुवा ) हद वश्वय क साथ ( प्रीद ) स्थित हो 
( अथो ) इस के अनन्तर ( बिद्वमू ) थिद् को ( एटा ) पृण०/ कर और ( लोकम्‌ ) 


दखने योग्य प्राणियों को ( एण ) ठृप्त कर ॥ ५१ ॥ 
बल मिल जलिलज कल >34 53: 5:52200७४७७७७४७४७७७७४७८-७### 





यजुवेदमाष्ये ॥ १९८६ 





भावार्थे:-माता पिता ओर आचायेों को चाहिये कि इस प्रकार की 
धर्म्युक्त विद्या भ्रोर शिक्षा करें कि निप्त को महण कर कन्या लोग चिन्ता रहित 
हों सत्र बुरे व्यसनों को त्याग और समाव्तन संस्कार के पश्चात्‌ स्वयेवर विवाह क- 
रके पुरुषाथ के साथ भ्ानन्द में रहे ॥ ५४ ॥ 
ताश्पस्येत्यस्प प्रियमेधा ऋषि: | आपो देवता। विराडनुष्टु- 
प्‌ छन्‍्दः गान्धारः स्वरः ॥ 
पनस्तलत विषयमाह ॥ 
फिर मी उपम्री विषय का प्रदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 
ता अस्य सूददाहस; साम9» श्राणान्त ए- 
। जन यो ०. /७ (४० का किक 
इन व । जनन्‍मन्द्वाना विश्ास्व्रप्वा राचन 


टिवः ॥ ५५॥ 

ता: । अस्थ । सूददीहस इते सूदं५दोहस:। 

सोम॑म । श्रीणन्त । एश्नय: । जन्मन्‌ । देवानां- 

म। विश्व; । त्रिपु । आ । रोचने । दिवः ॥५५॥ 
पदार्थ:-( ताः ) ब्रह्मचारिणीः ( ऋस्य ) गृहाश्रमस्प (सू- 
ददोहसः ) सूदाः सप्ठु पाचका दोहसो गवादिदोग्वारश्च गरासां 
ता; ( सोमम्‌ ) सोमरसान्वितं पाकम्‌ ( श्रीणान्त ) पारिपकक कु- 
वे/्त (पश्नयः) सुरपझोस्तनन्‍्वड्टूग्यः । ऋन स्पदाणतानि: * प्रत्यपः 


सलोपभ्र (जन्मन्‌) जन्मने प्रादुमावे (दवानाप) दिव्यानां विदुषां 
मी जहर कि 5० की अहीक7 थक जग अली शत कक कसि ४7! 








११६० द्वादशाध््याय: ॥ 





पतीनाम्‌ (विद्ा)) प्रजा/(त्रिषु | मूतमविष्यद्वतेमानेषु . कालावयवेषु 
( आ ) (रोचने) रुचिकरे व्यवहारे ( दिवः ) दिव्यस्य ॥ ५५ ॥ 


खन्वय;-या देव!नां सददाहेसःपश्नयःपत्नथो जन्मन्‌ द्वितीये 
विद्याजन्मनि विदुष्यो भत्वा दिवोस्य सोम श्रीणन्ति ता आरोच- 
ने त्रिष सुखदा भवन्ति विश्व प्राप्तुवन्ति ॥ ५५॥ 

भव्रार्थ;-बदा सुशज्षितानां विदुषां यर्ना स्वसदशा रूपगु- 
एप्तस्पन्ना: ख्रियो भवेग॒स्तदा ग्रहाश्रमे सबंदा सुख सुसन्तानाश्व 
जायेरन्‌ । नद्मेव बिता वत्तमाने!भ्युदयों मरणानन्तर निःश्रेषसस च 
प्राप्त शक्पम्‌ ॥ ५५ ॥ 

पदार्थेः +मो ( देवानाम्‌ ) दिव्य विद्वान पतियां की ( सददाहस. ) सुन्दर 
रसोया भौर गौ आदि के दुहन वाले सेवकों वाली ( एश्नयः ) कोमल शरोर सृक्मम 
शरद्भ यक्त स्री दूसरे ( जन्मन्‌ ) विद्यारूप जन्म में उिदुपी हो के ( दिवः ) दिव्य (अ- 
से ) इस गृहाश्रम के ( सोमम्‌ ) उत्तम ओपधियों के रत से युक्त मोजन (श्रीणन्ति) 
पकाती हैं ( ताः ) वे अह्मचारिणी ( आरोचने ) भ्रच्छ्री 
तीनों अर्थात्‌ गत आगामी ओर वर्तमान काल विभागों में सुख देने वाली होती तथा 
( विश: ) उत्तम सन्‍्तानों की भी प्राप्त होती हैं ॥ ५५ ॥ 


रापकारक व्यवहार मतत्रषु) 


भावाथे:--जब अच्छी शिक्षा को प्राप्त हुए युवा विद्वानों की अपने सहश 
रूप और मुण से युक्त सत्री होव॑ तो गृह।अ्रम में सदा मुख और अच्छे सम्तान उ- 
त्पन्न होते । इस प्रकार किये विना संस्तार का मुख आर शरीर छूटने के पश्चात्‌ मोक्ष 
कमी प्राप्त नहीं हों सकता ॥ १५ ॥ 

इन्द्र विश्वेत्यश्य सृतजेतमधुच्छन्दा ऋषि । इन्द्रे। देवता | 
निचुदनुष्टुपलन्दः । गान्धारः स्वर: ॥ 
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यजवत्रदभाष्ये ४ १९६९ 





कमारकमारीमिरित्थं॑ कतब्यामेत्याह॥ 
कुमार और कुमारियों को इसे प्रकार करना चाहिये- यह विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 


इन्द्र विदवा अवीटधपन्त्समुद्रव्यच्स गिरः। र 
ग्रीत॑म४४रथीनां वाजाना29 सत्पर्ति पर्तिमा॥५६॥ 
इन्द्रम । विशव।:। अबीटधन । समद्रव्यचस - 
मितिं समद्र एव्यंचसम । गिर । रथीत॑मम्‌ । र- 
थितममिति राधथपतमम । रथीनाम । राथताम- 
ति रथिनाम | वाजांनाम। सत्पतामात सत्एप 
तिम्‌। परतिप्र ॥ ५६ ॥ 
पदार्थेः--(इन्द्रम) परमैश्वय्वम्‌ (विश्वा)) अखिलाः (अबी- 
टपन्‌ ) वर्षयुः ( समुद्रव्यचसप्त्‌ ) समुद्रस्प व्यचसो व्याप्तय इब 
यस्मिंस्तम्‌ ( गिरः ) वेदविद्यासस्कता बाच: (रथीतमम्‌) अ्रति- 
बेन प्रद्मास्तथयुक्तप्‌ ( रथीनाम्‌ ) प्रशस्तानां बीराणाम्‌ | ऋअच 
छनन्‍्दर्सीवनिषावितीकारः (वाजानाम) संग्रामाणां मध्ये (सत्पतिम ) 
सत इंश्वरस्प वेदस्प घर्मस्य जनस्प वा पालकम्‌ (पतिम्‌)शप्रखिलै- 
श्वथ्य स्वामिनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अन्वथ:-हे ख्रीपुरुषा यूथ यथा विश्वा गिरः समुद्रव्पच्स 
वाजानां रथीनां मध्ये रचीतर्त सत्पतिं पतिमवीरधँरतथा सर्वा- 
न्वधयत ॥ ५६ ॥ 


न्््‌ मम्या 


भावार्थ,-ये कुमारा याश्व कमार््यों दीर्घेश अक्मच्येण 

सांगोपाह्वान्‌ वेदानधीत्य स्वप्रसनतया स्वयवर॑ विवाह रृत्वैश्वय्वी 

प्रयतेरन्‌ । धम्पेणव्यवहारेणाव्यभिचारतया ससन्‍्तानानत्पाद्य प- 
रोपकरे प्रवर्तेरे्त इहामृत् सुखमइनुवीरन नचेतरेदविद्वांसः ॥५६॥ 





परी; सकन्वो>आमंबकिन ४५७५4 3५८०० पाफ ३०५3 -१०४०नंपवी 9 आला ;:के ०० ाा१७4०३७ ५०१७ कैपकआ॥22६20८५0/6200 +«५ 4; काका, 
११६२ द्वारजेफध्याय: ॥ 





दे 





पदार्थे--हे स्त्री पूरुषी जैसे ( विश्या: ) सम ( गिर: ) वेदबिद्या से सेस्कार 
की हुई वाणी ( समद्रव्यचसम्‌ ) समुद्र की ध्याप्ति के समान व्याति मिस में हो उन 
( वाजानाम्‌ ) संग्रामों और ( रथीनाम्‌ ) प्रशंत्तित रथों वाले वीर पुरुषों में (रथीतमम्‌! 
अत्यन्त प्रशंप्तित रथवालें ( संत्पतिम्‌ ) सत्य ईश्वर वद्‌ धर्म वा श्रेष्ठ पुरुषों के रक्तक 
( पतिम्‌ ) सब एश्वर्य के खामि को ( अवीबृधन्‌ ) बढावें और ( इस्द्रमू ) परम ऐश्व- 
ग्य॑ को बढावें वेसे सब प्राणियों को बढ़ाओ ॥ ५६ ॥ 
भवार्थ:--ज कुमार और कृमारी दीध ब्रक्षचर्य सेवन से साझोपान् वेदों 
को पढ़ श्रौर अपनी २ प्रसन्नता स स्वयंवर विवाह करके एश्वर्य के लिये प्रयत्न करें । 
परमयुक्त व्यवहार से व्यभिचार को छोड़ के सुन्दर सन्तानों को उत्पन्न करके परो- 
पकार करने में प्रयत्न करें वे इस सेसार और परलोक में मुख मो्गे । भोर इन से 
विरुद्ध मरनों को नहीं है सकता ॥ ४६ ॥ 
समितमित्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि: । अग्निर्देवता। भुरिगुष्णिक्‌ 
छन्दे। | केटष भः स्वर: ॥ 
झ्रथ विवाह रुत्वा कथ॑ वर्तितव्यमित्याह॥ 
पश्चात्‌ विवाह करके केसे वर्त्तें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 
(5 । ढक ० 5 किते 482० 
समित£5संकल्पेथा2५संप्रियां राचिष्ण सुंनन- 
७ ॥॥__ #7+. | कर 
स्थानों । इपम्जंमसि संवसानां ॥ ५७॥ 
सम | इतम । सम्‌। कल्पेथाम। सं प्रियावि- 
4 5| 53. 3 कक, अर 
ति सम$भियों । रोचिष्णू इतिं रोविप्णू। समन- 
॥ #* ७ | । | रा 2 
स्थमातावाते सुप्मनस्यमात्ता । इषम । ऊजम | 
कि + | + ४&४। ३ 
आभ । सवसानावात समभ्ञसाना॥ ५९७ ॥ 
पदार्थ:-( सम्‌ ) एकीमाबम्‌ ( इतम्‌ ) प्राप्रुतम्‌ ( सम्‌ ) 
समानाभिप्राये ( कल्पेषाम्‌ ) समर्थयताम्‌ ( संप्रियी ) परस्पर 





४0:७5: 25 





23255 न कक मय कप कर कपल न नर 4 +प न +>कस 
यहुबेदभाष्ये ॥ ९१६३ 


मिलकर कल जजा आज. 3. ब | पर क्ाााकछएऋ कक + 
सम्पकप्रीतियुक्तौ ( रोचिष्णू ) विषयासक्तिविरहत्वेन देदीप्पसा- 


नौ ( सुमनत्पमानों ) सुमनसों सखायो विद्वांसाविवाचरन्तों ( ह- 
प्र ) इच्छाम ( ऊर्जम ) पराक्रमम्‌ ( संवसानी ) सम्पकूसुब- 
खालकरिराच्छादितों ॥ ५७ ॥ 

खअन्वयः-हे विवाहितों ल्री पुरुषों युवां संप्रियों रोचिष्णु सुमर- 
-नस्पमानों संवसानों सन्‍्ताविप समितम्‌ जममि सेकल्पेयाम्‌ ॥ ५७॥ 

भावाथेः -यदि खीपरुषों सबेथा विरोध विहायान्योन्पसय प्रि- 
याचरं रतों विद्याविचारयुक्तो सुवख्ालंकृतो भूत्वा प्रयतेतां त- 
दा गहे कल्पाएमारोग्य वर्धताम्‌ । यदि च विद्वेषिणों भवेतां तदा 
दुःखसागरे समझे भवरेताम्‌ ॥ ५५ ॥ 

पदार्थ: -हे विवाहित ख्रीपूरुषो तुम ( संप्रियो ) आपस में सम्यक्‌ प्रीति 
वाले ( रोविष्णू ) विषयासक्ति से एयक्‌ प्रकाशमान ( सुमनस्यमानी ) मित्र विद्वान्‌ पु 
रुषों के समान वत्तमान ( सम्वसानों ) छुन्दर बल्ले ओर आभृषणों से युक्त हुए (हम) 
इच्छा को ( सम्रितम्‌ ) इकट्ठे प्राप्त होओ और ( ऊर्नम्‌ ) पराक्रम को ( श्रमि ) स- 
न्मु्न ( संकल्पेथाम्‌ ) एक अमिप्राय में समर्पित करो ॥ ५७ ॥ 

भावारथे(-जो त्लपुरुष सर्वेधा विरोध को छोड़ के एक दूप्तरे की प्रीति 
में तत्पर, विद्या के विचार से युक्त तथा अच्छे २ वस्त्र भर भ्रामूषण धारण करने वा- 


ले हो के प्रयक्ञ करें तो घर में कल्याण और आरोग्य बढ़े । ओर जो परस्पर विरो- 
घी हो तो दुःखस्तागर में अवश्य डूबें ॥ ५७ ॥ 


संवामित्यस्ग मधुच्छन्दा ऋषि: । अम्निदेवता । भुरिगुपरिष्ठा- 
दूबहती छनन्‍्दः। मध्यमः स्वर: ॥ 
अध्यापकोपदेशका यावत्सामथ्ये तावद वेदाध्ययनो 
पदेशों कुस्युरित्याह ॥ 
अध्यापक झोर उपदेशक लोगों को चाहिये कि मितना सामथ्ये हो उतना ही 
वेदों को पढ़ावें भोर उपदेश करें यह विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 
है 4 [। न का 4 * 
सं वां मना४सि स॑ बता समुचित्तान्याकरस्‌ 


१३८ 
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१९६४ द्वादशाध्प्ययः ॥ 











खग्ने पुरीष्याधिषा भव तवं न इपमूज ब- 
ज॑मानाय पेहि ॥ ५८॥ 


सम | वाम्‌ | मनांश्छसि | सम । ब्रता । सम । 
ऊँइत्यू । चित्तानिं | आ। अकरम । अग्ने । पुरी- 
प्य। अधिपा इत्यंघिष्पा:। भव । त्वम्‌। ने: 
इष॑म्‌ | ऊर्जेम । यज॑मानाय । घेहि ॥ ५८॥ 


पदार्थ :-( सम्‌ ) एकस्मिन्‌ धर्मे ( वास ) युवयों: ( स* 
नांसि ) सकल्पविकस्पाथा अन्तःकरणरुत्त3प: ( सम्‌ ) ( बता ) 
 सत्यभाषणादीनि ( सम्र्‌ ) ( उ ) समुच्ये ( चित्तानि ) संक्षता- 
, नि घर्याणि कर्माणि ( आ ) समन्‍्तात्‌ ( अकरम्‌ ) कुपोम 
$ ( ऋरगने ) उपदेशकाचाय ८ पुरीष्य ) पुरीषेषु पालकेषु व्यवह्ा- 
रेषु भवस्तत्संबुद्धो ( अधिपाः ) अविकः पालकः (भव) (स्व- 
मं ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( इषम्‌ ) अनादिकम्‌ ( ऊर्जेम्‌ ) श- 
रीरात्मबलम्‌ (यजमानाग) पमेण संगन्तुं शीलाप ( घेहि ) ॥ ५८ ॥ 


अन्ययः-हे लीपुरुषों यधा(हमाचार्यों वां समनांसि संबतो- 
। संचित्तान्याकरं तथा युवां मम प्रियमाघरेतं हे पुरीष्याम्रे सं नो$- 
| घिपा मब पजमानायेषमर्ज च धेहि ॥ ५८ ॥ 


५ क्‍ 
भावा'थ:- उपदेशका यावच्छक्यन्तावत्‌ । 
ककर्म्पमेकनिष्ठां तुल्यसुखदुःखे यथा स्यात्तथा शिक्षयेयुः । सर्वे 
| खीपुरुषा आप्तविद्यांसमेबोपदेष्ठारसध्यापक॑ सेवेरन स चैतेषामै- | 
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यजुवेद्भाष्ये ॥ ११६४ 





श्रयेपराक्रमरर्द्धि कुर्यात्‌ । नेकधर्मादिमिर्विनात्मसु सोहार्द जाप- 
ते | नैतेन त्रिना सतत सुर्ख च ॥ ५८ ॥ 


पदार्थ:-हे खरीपुरुषो जैसे मैं आचाये ( बाम्‌ ) तुम दोनों के ( ध्षमनांसति ) 
एकपम्म में तथा संकल्प विकल्प आदि अ्रन्तःकरण की वृत्तियों को ( संत्रता ) सत्य- 
माषणादि ( 3) भौर ( सम्‌, लित्तानि ) सम्यक जाने हुए कर्मों में ( भ्रा ) अच्छे 
प्रकार ( अरकरम्‌ ) करूं । बसे तुम दोनों मेरी प्रीति के अनुकूल विचारों हे ( पुरीष्य ) 
रक्षा के योग्य व्यवहारों में हुए ( अग्ने ) उपदेशक भाचाये वा रामन्‌ ( त्वम्‌ )आप 
( नः ) हमारे ( अभिपा: ) अधिक रद! करने हारे ( मंद ) हूमिये ( यजमानाय ) 
धरमोनुकूल सत्संग के स्तमाव वाले पुरुष वा ऐसी स्री के लिय ( इषम्‌ ) भनश्न आदि 
उत्तम पदार्थ भोर ( उनम्‌ ) शरीर तथा आ्रात्मा के बल को ( पेहि ) धारण की- 
निये ॥ ५८ ॥ 

भावाथे' -उपदेशक मनुष्यों को चाहिय कि नितना सामथ्य हो उतना सब 
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मनुष्यों का एक धर्म्म एक कर्म्म एक प्रकार की चित्तवृत्ति और बराबर सुख दुःख जेसे 
हों वैसे ही शिक्षा करें | सर स्त्री पुरुषों को योग्य है कि आध्व विद्वान्‌ ही को उपदे- 
शक धझोर अध्यापक मान के सेवन करें और उपदेशक वा अध्यापक इन के ऐश्वस्ये 
ओर पराक्रम को बढ़ाते | और सत्र मनुष्यों के एक धर्म आदि के विना भात्माओं प्र 
मित्रता नहीं होती भर मित्रता के विना निरन्तर सुख मी नहीं हो सकता ॥ ५८ ॥ 


खग्ने त्वमित्यस्प मधच्छन्दा ऋषि: । अग्निर्देवता । भुरिगु- 
दिएक्‌ छन्‍्द। | ऋषमभः स्वरः ॥ 
केधध्यापनोपदेशाय नियोजनीया हत्याह ॥ 
किन को पढ़ाने श्रोर उपदेश के लिये नियुक्त करना चाहि० ॥ 
श्रग्ने लें पुरीष्यों रयिमान्‌ पृष्टिमों २॥ अ- 
सि शिवा: छत्वा दिशः सर्वाः स्व योनिमिहासंदः ॥५९॥ 











११६६ द्वादशीःध्याय: ॥ 
5 2.2 न टन न कमल रस किन कर पल सिल 5 नस कक 


अगरने । व्वम । पराष्य:। रायमानात राय: 
मान। पष्टिमानिति पुष्टिफ्मान । असि। शिवा: । 
कृत्वा । दिशेः । सर्वाः । स्वम । योनिम्‌ । इह । 
जञ्रा। असदः ॥ ५९ ॥ 
पदार्थ।-( अग्ने ) उपदेशक बिहन (त्वम) (पुरीष्य/) ऐन 
कमव्यपालनेपष मवः ( रगिमान्‌ ) विद्याविज्ञानधनयुक्तः ( पुष्टिमा- 
न्‌ ) प्रशस्तशरीरात्मघमलसहितः ( असि ) (शेवाः) कस्माणापरद 
शयक्त+ ( रूखा ) ( विश ) उपदे एव्याः प्रजाः ( सबोः ) समग्रा 
( स्वम्‌ ) स्वकायम्‌ ( पोनिम्‌ ) सखसाघक दुःखावच्छदक मृपद श म्‌ 
(इह ) अस्मिन्‌ ससारे (आ ) ( अतदः ) आल ॥ ५१ ॥ 
अन्वप!-हे ऋग्ने मतरतमिहपुरीष्पो रमितान्‌ पृष्टिमानसि 
नरमात्सवां दिशा शिवाः छृत्वा स्व योनिमासद; ॥ ५९ ॥ 





भावार्थ:--राजप्रजाजने येंधत्र जितेन्द्रिया धार्मिक: परो पकार 
प्रिया बिद्वांसो भवेयुस्ते प्रजालु घमंपिदेशाय नियोजनीयाः । उपदे- 
दाकाश्व प्रयत्तेन सवोन शिक्षमेकवर्मगुक्तानू सततमविरोधिनः सु- 
खिनः संपादयेयु:॥ ५९ ॥ 
पदार्थे;-हे (प्ले) उपदेशक विद्वन्‌ नित्त से (ववम्‌) आप (इह) इस संस्तार 
में ( पुरीष्पः ) एक मत के पालने में तत्पर ( रयिमान्‌ ) विद्या विज्ञान और पन से 
यक्त और ( पृप्टिमान्‌ ) प्रशंसित शरीर और आत्मा के बल पे सहित ( श्रस्ति ) हैं 
हप्त लिये ( सवाः ) प्र ( दिशः ) उपदेश के योग्य प्रजा (शिवा: ) कह्याणरूपी 
उपदेश से युक्त ( कृत्वा ) करके ( स्वम्‌ ) अपने ( योनिम्‌ ) सुखदायक दुःखनाशक 
| उपदेश के घर को ( आंत्तदः ) प्राप्त हूनिये ॥ ५१॥ 
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] 





यजुवे दभाष्ये ॥ ११६७ 





भावाथे--राजा और प्रजाननें को चाहिये कि जो मिंतेन्द्रिय धर्मौत्मा 
परोपकार में प्रीति रखने वाले विद्वान्‌ होवें उन को प्रजा में घर्मोपदेश के लिये 
नियुक्त करें भौर उपदेशकों को चाहिये कि प्रयत्न के साथ सब को अच्छी शिक्षा 
से एकपर्म में निरन्तर विरोध को छोड़ के सुखी करें ॥ ५६ ॥ 


भवतनन इत्यस्य मघच्छन्दा ऋषि) | दग्पती देवता । आरा 
पड़क्तिइछन्द; पहचमः स्वर: ॥ 
पुनः सर्वेविद्याप्रदानायाप्ता विद्दंसः प्रार्थनीया इत्याह॥ 
फिर सब्र को चाहिये कि विद्या देने के लिये आआप्त विद्वानों की प्रार्थना करें इस वि० ॥ 
भव॑तन्नः समंनसो सर्चेतसावरेपसे । मा य॒- 
ज्ञ०७ हिं&»सिर्ट मा यज्ञपतिं जातवेदसों शिवों 
भ॑वतमद्य नं: ॥ ६० ॥ 
भव॑तम। नः। समनसाविति स$5मनसो। सर्चेंत- 
सावितिस5चेंतसों | छरे पसे।। मा। यज्ञम। हि2५सि- 
टम।मा।यज्ञप॑तिमितिंयज्ञ5पंतिम। जातवेद सा वितिं 
जातपवेदसो । शिवी । भवत॒त्र । अर । नः ॥६ ०॥ 


पदार्थे:-( भवतम्‌ ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( समनसों ) स- 
मानविचारी ( सचेतसीं ) समानसंज्ञानी ( अरेपसी ) अनपरा- 
पिनो ( मा ) ( यज्ञम्‌ ) संगन्तव्यं धर्म ( हिंसिष्टम ) हिंस्पा- 
तामू (मा ) ( पक्ञपतिम्‌ ) उपदेशेन धर्मेरक्षकम्‌ ( जातवेदसौ) 
उत्पनाइखिलविज्ञानों ( शिवों ) संगलकारिणों ( मवतम्‌ )(अ- 
य)(नः ) अस्मग्यम्‌ ॥ ६० ॥ 
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९१६८ द्वादशाधध्याय: ॥ 





अन्ययः-हे विवाहितों ख्रीपुरुषों युवां न। समनसो सचेत- 
सावरेपसी भवतम्‌ । यज्ञ माहिसिष्ठट यज्ञपतिं मा हिंतिष्ठम्‌ | अच 
नो जातवेदसी शिवों मबतम्‌ ॥ ६० ॥ 


भावाथेः- छ्ीपुरुषजनैः सत्योपदेशायाध्यापनाय पूर्णविद्याः 
प्रगल्मा: निष्कपटा आ्ता निव्य प्रायनीया विद्वांसस्तु सर्वेभ्य एव 
मुपदिशेयुयतः सर्वे घर्मांचारिणा स्युः ॥ ६० ॥ 

पदाथ्थ:-हे विवाह किये हुए खीपुरुषो तुम दोनों ( नः ) हम लोगों के 
लिये ( प्मनता ) एक से विचार आर ( सचेतसों ) एक से बोध वाले € भरेपत्ती ) 
अपराध रहित ( मवतम्‌ ) हूनिये ( यज्ञम्‌ ) प्राप्त होने योग्य घमम को ( मा ) मत 
( हिंप्िष्टम्‌ ) बिगाड़ो ओर ( यज्ञपतिम्‌ ) उपदेश से धम के रच्तक पुरुष को ( भा ) 
मत मारो ( अद्य ) आन ( नः ) हमारे लिये ( जातवेद्प्तो ) संपूर्ण विज्ञान को प्राप्त 
हुए ( शिवी ) मंगलकारी ( भवतम्‌ ) हूनिये ॥ ६० ॥ 

| भावाथे:- ख्रीपरुषनर्नों को चाहिये कि सत्य उपदेश और पढ़ाने के लिये सब 

विद्याओं से युक्त प्रगल्म निष्काट घमत्मा सत्यप्रिय पुरुषों की नित्य प्रार्थना भौर 
उन की सेवा करें । ओर विद्वान लोग सब के लिय ऐसा उपदेश करें कि निस से सब 
घ॒र्मांचरण करने वाले हो जावे ॥ ६० ॥ 

मातेवेत्यस्प मधच्छन्दा ऋषिः । पत्नीदेवता । ऋआर्षी ब्रि- 


घ्टुपू छून्‍्दः । पेवतः रवरः ॥ 
माता किवत्सतानान्‌ पालयतीत्याह ॥ 
माता किप्त के तुस्य पन्तानों को पालती है यह बि० ॥ 
मतिव॑ पुत्र एंथिवी पुरीष्यमग्नि2७ स्वे योनां- 
वभारुखा। तां विश्वें ढेंवे ऋतुमिः संविदानः 











यजुवेदभाष्णे ॥ १५६६ 





प्रजापतिविश्वकंम्मों वि मुंझचतु ॥ ६१ ॥ 

मातेवेतिमाता$ईव । पृव्म। पृथिवी । पुरी- 
प्यम्‌ । अग्निम । स्त्रे । योनों | अभा: । उखा। 
ताम । विद्वें:। देव: । ऋतुमिरित्यतुषमिं: । संवि- 
दान इति सम5विदान: । प्रजापतिरितिं प्रजा$- 
पंतिः । विश्वकम्मेंतिं विज्व5कंर्मा । वि । मु 
उचतु ॥ ६१ ॥ 


पदाथे:-( मातेव ) ( पुत्रम्‌ ) ( शयेवी ) भूमिवद्टर्ततमाना 
विदुपी स्री ( पुरीष्यम ) पुष्टिकरेषु गुणेपु भवम्‌ ( अग्निम ) वि- 
युतमिब सुप्रकादशम्‌ ( स्वे ) स्वकीये ( योनों ) गर्भाशपे (मभाः) 
पष्णाति धरति वा ( उखा ) ज्ञातुमहों ( ताम ) ( बिश्वे ) सर्वे 
( देव! ) दिव्येगुणे:ः सह ( ऋतुमि: ) बसन्‍्तायेः ( संविदानः ) स- 
म्यगज्ञापयन्‌ ( प्रजापति: ) परमेश्वर; ( विश्वकम्मी ) अखिलों 
त्तमक्रिया: ( वि ) विरुद्धार्थ ( मुझचतु )॥ ६१ ॥ 


अन्वयः-योखा प्रधिवीवद्दत्तेमाना सत्री स्त्रे योनो पुरीष्यमर्रिन 
पुत्र मातेवाभा घरति तां संविदानों विश्वकर्मा प्रजापतिविंग्चेर्दे- 
वैऋतुमिः सह सतत दुःखादिमुह्चतु शथग्रक्ञतु ॥ ६१ ॥ 


(्‌ः 
भसावाथ:-अन्नोपमालं “यथा जननी सन्‍्तानानत्पाद पा- 
लगति तथेव एथिवीकारणस्थां विद्युतं प्रकटय्य रक्षति यथा परमे- 
श्वरो यायातथ्येन एविव्यादिगुणान्‌ जानाति प्रतिनियतसमयम॒- 








१२०० द्वादभीषध्याय: ॥ 





दीन एयथिव्यादीश्व धत्वा स्वस्वनियतपरिषों चालयित्वा प्रल॒य- 
समये मिनत्ति तवैव विदृद्वि्यथाबद्धयेतान्‌ विदित्वा कास्पेसिद्धये 


श्् 


प्रपाततव्य त्‌ ॥ ६१ ॥ 

पदार्थ:--जो ( उखा ) जानने योग्य ( एथित्री ) भूमि के समान वर्त्तमान 
विद्वान्‌ त्री ( सतरे ) अपने ( योनो ) गर्भाशय में ( पुरीष्यम्‌ ) पृष्टि कारक गुणों 
में हुए ( श्रग्निमू ) बिजली के तुल्य अच्छे प्रकाश से युक्त गर्मरूप ( पुत्रम्‌ ) पुत्र 
को ( मातिव ) माता के समान ( अमा: ) पुष्ट वा थारण करती है ( ताम्‌ ) उस 
को (संविदानः) सम्यक्‌ बोध करता हुआ (विश्वकर्मा) सत्र उत्तम कर्म करने वाला (प्र- 
जञापति: ) परमेश्वर ( विश्व: ) सब ( देवे: ) दिव्य गुणों और ( ऋतुमिः ) बसन्‍्त 
आदि ऋतुओं के साथ निरन्तर दुःख से ( वि,मुम्चतु ) छुद्दावे ॥ ६! ॥ 

र्‌ः न] न ० 

भावाथेः-- इस मंत्र में उपमालं०-नैसे माता सम्तानों को उत्पन्न कर पा- 

लती है वैसे ही प्रथित्री कारण रूप निजुली को प्रार्सद्ध करके रक्षा करती है । मैप्ते 


परमेश्वर ठीक २ प्रथिव्री आदि के गुणों को जानता और नियत समय पर मेरे हुश्रों 
ओर प्थित्री आदि को धारण कर अपने २ नियत परिधि से चला के प्रलय समय में 
सब को पिन्न करता है वैसे ही विद्वानों को चाहिये 'क्लि अपनी बुद्धि के अनुस्तार इ- 
न सब पदार्थों को जान के कारय्यसिद्धि के लिये प्रयत्न करें ॥ ६१ ॥ 


असुन्वततित्यत्य मधुच्छन्दः कटषिः । निकरतिर्देवता । निचु- 
दि #०श छि + 4 
तुबिष्टुपूलन्दः | पैवतः स्वर: ॥ 
खियः कीटशान्पतीज्नेच्छेयुरित्याह ॥ 


न 


सत्री लोग कैसे पतियों की इच्छा न करें यह बि० ॥ 

असुन्वन्त मय॑जमानमिच्छस्तेनस्पेत्यामन्विहि 
तस्करस्थ । अन्यमस्मदिंच्छ सा त॑ इत्या नमों 
देवि निऋते तुभ्यमस्त ॥ ६२ ॥ 











यजुवेद्भाष्ये ॥ १२०१ 





असुन्वन्तम । अजमानम्‌ । इच्छ । स्तेन- 
स्थ॑ । इत्याम | अनु । इहे । तस्करस्य । अन्य- 
म। अस्मत्‌ । इच्छ । सा | ते। इत्या । नर्मः । 
देवि। निर्कतइ ति नि: 5 ऋते । तुम्पंघ। अस्त ॥६२॥ 


पदार्थ:-( ऋसुम्वस्तम्‌ ) अमिषवादिक्रियानुष्ठानरहितस 
( अ्पजमानम्‌ ) अदातारम्‌ ( इच्छ ) ( स्तेनस्य ) अप्रतिद्धचो- 
रय (इत्याम) एतुमहां क्ियाम (अनु) (इह्नि) गच्छ (तस्करर्प) 
प्रसिद्धचोरस्प (अन्यम्‌) मिल्रम्‌ (अप्मत) (इच्छ) (सा) (ते) तब 
(इत्या) एतुमहा क्रिया (नमः) अलग (देति) विदृषि (निऋते) 
नित्ये सत्याचारे प्थिवीवद् ते माने (उम्यम्‌) (आछरतु) भवतु ॥६२॥ 


अच्चयः-हे निऋते ;) तास्त्तेवष्य तस्करस्प सम्ब- 
न्धिनं विहापान्यमिच्छासुन्वत्दगवजसान मच्छ । पामित्यामन्विद्दि 
सेत्या तेउस्तु नमश्र तस्ये तम्यतत्यु ॥ ६२ ॥ 


भावाथ--हे जियो यूवमपुदत/ाविनः स्तेनसबान्धन। पुरुषा- 
न्‌ पतीन्‌ मेच्छृत | आऋपछनोनीनू शछ्लीद यथा इसिब्यनेकोत्तमफ- 
ल्प्रदानेत जनाव्‌ रक्षयाति ।, ४ | शवशतास्यों युष्मस्थ बर्य 
नमः कम; | यथा वपमल-म्यः उनन्‍्यम्त पथग वर्चेमहि तथा य 
| घमपि वत्तेध्वमू ॥ ६२॥ 

पदार्थ:-हे ( निर्कत ) ४ तुल्य वर्त्तमान ( देवि ) विद्वान ञ्रीत्‌ 


| ( श्रस्मतू ) हम से मिन्न ( स्तेनस्थ ) अप्रसिद्ध चोर ओर ( तस्करस्य ) प्राप्तिद्ध चोर 
| के सम्बन्धी को छोड़ के (अ्रन्यम्‌) भिन्न की (३चढे) इच्छा कर भौर (अस्ुखन्तम्‌ ) 





१२१ 
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झमियतर आदि क्रियानओं के भनुष्ठान से रहित ( भ्यनमानम्‌ ) दान घमे से रहित 
पुरुष की ( ईचछ ) इच्छा मत कर भोर तू जिस ( दृत्याम्‌ ) प्राप्त होने योग्य किया 
को ( अन्विहि ) एूंड़े (सा ) वह ( हत्या ) क्रिया ( ते ) तेरी हो तथा उप्त ( तु- 
म्यम्‌ ) तेरे लिये ( नमः ) अन्न वा सत्कार ( अस्तु ) होवे ॥ ६२ ॥ 

भा वार्थ;-हे छियो तुम लोगों को चाहिये के पुरुवार्थरहित 'ोरों के स- 
म्वन्धी पुरुषों को अपने पाते करने की इच्छा न करो । आ्राप्त पुरुषों की नीति के 
तुस्य नीति वाले पुरुषों को ग्रहशा करो । नेसे प्रथित्री अनेक उत्तम फलों के दान 
पे मनुष्यों को संयुक्त करती है वेस्ती होओ । ऐसे गुणों वाली तुम को हम लोग न- 
मस्कार करते हैं | नैसे हमलोग आलसी चोरों के साथ न वर्त्ते वैसे तुम लोग भी 
मत बर्ततों ॥ ६२ ॥ 

नमःसुत इत्यस्प मधुच्छन्दा ऋ:"षिः। निऋिदेंवता। भुरे 

गार्षो पड़ाक्ति इछनन्‍्दः।| पठुचमः स्वरः ॥ 


कक न कि | 
पुनरता: कथ भवयु रत्याह ॥ 


4 4 


' शक  प - दि शव जूक. 
किर ये स्त्री कैसी हों इस विषय का उपदेश अ्रगले मन्त्र में किया है ॥ 


| 
नमः सतें निऋते तिग्मतेजे$यस्मयं विचु॑ता 


बन्धमेतम्‌ । यमेन लव यम्पा संविदानोत्तमे नाके 
अधि रोहयेनम ॥ ६३ ॥ 

नम; । सु। ते। निऋेत इतिं निःऋते। ति- 
ग्मतेज इति तिंग्मः्तेजः । अयस्मयंत्र। वि। चु- 
त्‌। बन्धम। एतम्‌ । यमेन॑ । त्वम । यम्या । सं- 
विदानेतिं सम$वरिदाना । उत्तम इत्युतधतमे । 
नाकें। अ्रधिं। रोहय । सनम ॥ ६३ ॥ 








यजुबिंदभाध्ये ॥ १२०३ 





पदार्थ:-( नमः ) अनादिकम्‌ ( सु ) ( ते ) तब ( नि- 
ऋते ) नितराम्दर्त सत्य यस्मां तत्सम्बुद्धी ( तिग्मतेज$ ) तीआएि 
तेजांसि गस्‍्मात्तत्‌ ( अपस्मयम्‌ ) सुत्रणोदिप्रकृतम्‌ । शअगइति 
हिरण्यना» निघं* १। २ (वि )( चुत ) विमुश्च दृधचो5त स्ति- 
ढः इति दीघे; ( वन्वम्‌ ) वध्नाति येन त॑ ( एतम्‌) यमेन न्या- 
पाधीशेन ( त्वमू ) ( यम्या ) न्‍्यायकतर्या ( संविदाना ) सबम्य- 
करत प्रतिज्ञा ( उत्तम ) ( नाके ) आनन्दे भोक्तव्ये सति ( ह्य- 
थि ) ( रोहय )( एनमू )॥ ६३ ॥ 


अन्वय!- है निऋेते यस्‍्यास्ते तिग्मतेजो(्यस्मयं नमो सतत 
सा त्वमेतं वन्ब सुविचृत । यमेन यस्या सह च संविदाना सत्पेने पति- 
मुत्तते नाकेइपिरोहय ॥ ६३ ॥ 


भावार्थ:-हे ल्लियो यूये यथेयं शविवी तेज! सुवर्णानादिस- 
बन्धात्ति तथा मवत यथा युष्माक पतयो न्‍्यायाबीश्ञा भृत्वा साप- 
राघानपराषिनां सत्यन्यायेन विवेचन रृत्वा सापराधान्‌ दशडयन्ति 
निरपराधिनः सत्कुरवेन्ति युष्माननुत्तमानानन्दान्‌ प्रददति तथा 
युयस्तप्ति मवत ॥ ६३ ॥ 


पदार्थ:-ह ( निर्झते ) निरन्तर सत्य आचरणों प्र युक्त ख्री निप्त (ते) 
तेरे ( तिम्मतेम: ) तीज तेजों वाले ( अयस्मयम्‌ ) सुबर्शादि और ( नमः ) ब्ज्नादि 
पदार्थ हैं सो ( खवम्‌ ) तू ( एतम्‌ ) इस ( बन्धम्‌ ) बांधने के हेतु अज्ञान का ( सु- 
विचृत ) भच्छे प्रकार ( यमेन ) न्यायाधीश तथा ( यम्या ) न्याय करने हारी स्री 
के साथ ( संविदाना ) सम्यक्‌ बुद्धि युक्त हो कर ( एनम्‌ ) इस अपने पति को 


( उत्तमे ) उत्तम ( नाके ) आनन्द भोगन में ( अधिरोहय ) आारूड़ कर ॥ ६३॥ 
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१२०४ द्वादश।बप्याय: प 








भावःथ्‌ः-हे छ्लियो तुम को चाहिये कि जैसे यह पृथित्री अग्नि तथा सुबरणो 


झअन्नादि पढ़ार्थों से संबन्य रखती है बसे तम भी होञ्रो । जसे तुम्हारे पति न्यायाधीश 
हो कर अपराधी और अपराधरहित मगष्य। का सत्य न्याय से विचार कर के-अपरा- 


वियों को दएउ देते ओर अपरावर हिला 47 सत्र करते हैं तुम लोगों के लिये अत्यन्त 


आनन्द देते हैं वैसे तुम लोग भी होटगा ॥ ६६ ॥ 
यह्यास्‍्त द्ृत्पस्य सथचाएडा £: । | निऋेतिदेवत! । 
ध्रापी निष्टपजन्द! | पेवतः) स्वरः ॥ 
कस्मे प्रयोजगनाय दम्यती भनेतामित्युपदिश्यते ॥ 


बने 


क्रिस प्रयोजन के लिये हीएप संगत होते यह जिपय अ्रगले मंत्र में कहा है ॥ 
यस्यास्ते योर हासन जुडोम्येपां बनवाना 
मवसजंनाय । वां त्वा जयी भृूसि 
न्दंते निऋतिं वाह परिं बंद विश्वर्तः ॥ ६४ ॥ 
यस्या: । ते। घोरे । आसत्‌ । जहोमिं | स- 
पाम। बन्धानाम्‌ । अवसत गटायेत्यव5 स्जैनाथ । 
याम । त्वा । जनः | ह /४। प्रमन्‍्दत ड्- 
तिं। प्र पमन्दतें। नि ऋतिभाति नि5 ऋतिम। त्वा। 
खेहम । परिं । वेद । विद्वर्तः ॥ ६० ॥ 
पदार्थ:-( यस्थाः ) सुव्रतायाः खतरियाः ( ते ) तव ( घोरे ) 
भयानके ( आसन )आःस्प मुखे| जुहेमि)ददामि(एपाम्‌) बतमाना- 
नाम (बन्धानाख) दुःखकारकत्वेन निरोधकानाम ( ऋवसजेनाथ ) 








- ॥| १२०४ 








त्यागाय ( याघ्र्‌ ) ( त्वा ) त्वाप ( जनः ) ( भूमिः ) ( इति ) इव 
( प्रमन्‍दते ) आनन्दयाति ( निक्तिम ) भूमिमिव ( र्वा) (अहम) 
(परि ) सर्वतः ( बेद )जानीयामू्‌ ( विश्वतः ) सवंतः ॥ ६४ ॥ 

प्रन्वय--हे घारेपत्नि यस्यास्त आासनेषां बन्धानामबसजें- 
नायाग्हतात्मकमनादिक॑ जुहोमि यो जनो भूमिरिति याँ त्वा प्र- 
मन्दते तामहं विश्वतों निक्रतिमिव त्वा परि बेद सा त्वमित्यं मां 
विद्धि ॥ ६४ ॥ 


हक] 


षः न डे 
सावाथः- झरत्रोपवावाच कल पोप माल ५-यथा पतयः स्वान- 


हि. 
45, 


न्दाय खत्रियो गृह्वान्ति तथेव तस्मे खियोपि पतीन ग्हणीयुः । अन्र 
गहाश्रमे पतिवृता स्री ख्रीवृतः पतिश्व सुखनिधिरिव भवाते 
क्षेत्रमूता खी वीजरूपः पुमान्‌ । यथ्चेतयोः शुद्धपोबेलवतोः समा- 
गर्ेनोत्तमा विविधाः प्रजा जायेरेस्तहिं सर्वदा भद्दे भवतीति वे- 
यम्‌ ॥ ६४ ॥ | 


पदार्थ(-हे,( प्रारे ) दुष्टों को भय करने हारी स्री ( यस्याः ) मिप्त मुन्द- 
र नियम युक्त ( ते ) तेरे ( आसन्‌ ) सुख में ( एपाम्‌ ) इन ( बन्धानाम्‌ ) दुःख 
देते हुए रोकने वालों के ( अव,सननाय ) त्याग के लिये अमृतरूप भन्नादि 
पदार्थों को ( जुहोमि ) देताहूं नो ( ननः ) मनुष्य ( भूमिरिति ) प्थिवी के समान (या- 
म्‌) मिप्त (त्वा ) तुझ को ( प्रमन्दतें ) आनन्दित करता है उस तुझे को (अहम) 
में ( विश्वतः ) सब भोर से ( निऋतिम्‌ ) शथिवी के समान (त्वा ) ( परि ) सब प्र- 


कार से (वेद ) नानू । सो तू भी इस प्रकार मुझ को जान ॥ १४ ॥ 
भावार्थे'--हृप्त मंत्र में उपमरा और वाचकलु०-जैसे पति अपने आनन्द 


के लिये ख््रियों का प्रहण करते हैं। वैसे ही झ्री भी पतियों का ग्रहण करें इस शृ- 
हांभ्रम में पतित्रता स्री ओर स्लीजत पति सुख का कोश होता है। खेतरूप सी ओर 
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१५२०६ द्वादआाधध्यायः ॥ 





बीमरूप पुरुष जो इन शुद्ध बलवान्‌ दोनों के समागम से उत्तम विविध प्रकार के 
सन्तान हों तो सर्वदा कल्याण ही बढ़ता रहता है ऐसा जानना चाहिये ॥ १४ ॥ 


य॑ ते देवीत्यस्प मधच्छन्दा ऋषि; | यज़मानों देवता। 
पऋ्यार्षी जगती छन्दः | निषादः स्वर) ॥ 
विवाहसमये कीहशीः प्रतिज्ञा: कुस्येरित्याह ॥ 
विवाह समय मे कसी २ प्रतिज्ञा करें इस.वि० ॥ 
यन्‍्तें देवी निऋंतिराबबन्ध पाशंँ स्रीवास्वेवि- 
चुत्यम । तं ते विष्याम्याय॑ष्री न मध्यादयेत पि- 
तमंददि प्रसूंतः । नमो भूत्यै येदं चकार ॥६५॥ 
यम । ते | देवी निऋतिरिति निः:ऋति: । 
आवबन्धेत्या प्रबबन्ध । पाशम । ग्रीवार्स । अवि- 
चत्पामत्याव5चत्यम । तम्‌ । त। वे। स्थाम | 
वआायपः | ने । मध्यात्‌ । अथ। सतम । पतसमर। 
अहि । प्रसतइतिप्र<सुतः । नमः । भूत्य | या । 
इदम । चुकार ॥ ६५॥ 
पदार्थेः-( यम ) ( ते ) तब ( देवी ) दिव्या स्री (निऋति/) 
प्रथिवीव ( आवबन्ध ) समन्ताद्वप्षामि ( पाशम ) धर्म्य बन्धनम्‌ 
( ग्रीवास ) कण्ठेषु ( आविचृत्यम ) अमोचनीपम्‌ (तम्‌) (ते)तव 
(बि)(स्थामि) प्रविशाति (आयुषः) जीवनस्य (न) इब (मध्यात) 
| (अप ) आनन्तर्ये ( एतम) (पितुम) अनादिकम्‌ (अद्धि)मडदषव 





यजुबंदभाष्ये ॥ १९२०७ 


( प्रसृत: ) उत्पनः; सन्‌ ( नमः ) सत्कारे (मुत्ये) ऐश्वकारिकापे 
(या ) ( इदस्‌ ) प्रत्यक्ष निपमनम्‌ ( चकार )कुर्यात्‌ ॥ ६५॥ 


प्रन्वयः-हे पते निक्रतिरिवाहं ते तब ये ग्रीवास्वविच॒त्य 
पाशमाबबन्ध त॑ ते तवाप्यहं विष्पामि | आयुषो$लस्य न विष्यामि | 
ऋ्रथावयोमध्यात्कश्चिदपि नियमात्‌ एथइ न गच्छेत्‌ । यथा६हमेतत 
पितुमझि तथा प्रसृतः सस्ट्वमेनमद्धि । हे ख्रि या ख्मिदं पतिबता- 
धर्मेण सुप्तस्कृत चकार तस्ये भत्ये नमो5है करोमि ॥ ६५ ॥ 


भावार्थे:- ऋत्रेपमाल॑ ०-विवाहसमये यानव्यमिचाराख्यादी- 
न्‌ नियमान्‌ कुय्यस्तेम्योउन्यूथा कदाचिलाचरेयुः | कुतः यदा पार्णि 
| गहन्ति तदा पुरुषस्य यावत्स्व॑ तावत्सत ख्रिया यावत्‌ खिगास्‍्ता- 
बद खिल परुषस्यैव भवति यदि पुरुषों विवाहितां विहाया5न्यखीगों 
भवेत्‌ स्री च परपुरुषगाभिनी स्पात्तावुभों स्तेनवत्पापात्मानों स्पा- 
| ताम्‌ । अतो ख्लिया अनुमतिमन्तरा पुरुष: परुषाज्ञया च विना स्त्री 
किंचिदापि कमर न कुर्यात्‌ इंदभेव स््रीपुरुषयों: भ्रीतिकरं कर्म यद- 
व्यभिचरणमिति ॥ ६५ ॥ 


पदार्थ ;--स््री कहे कि हे पते ( निऋतिः ) एथिवी के प्तमान मैं ( ते ) तेरे 
(ग्रीवासु) करों में(प्राविचृत्यम्‌) न छोड़ने योग्य (यम्‌) निप्त (पाशम्‌) धर्म युक्त बन्धन 
को ( भ्रावबन्ध ) अच्छे प्रकार बांधती हूं ( तम्‌ ) उप्त को (ते ) तेरे लिये मी प्रवेश 
करती हूँ (आयुषः) अवस्था के साधन अन्न के (न) समान ( वि,स्थामि ) प्रविष्ट होती 
हूँ ( अथ ) इस के पश्चात्‌ ( मध्यात्‌ ) मैं तू दोनों में से काई भी नियम से विरुद्ध न 
चले मैसे में ( एतम्‌ ) इस (पितुम्‌ ) भनज्ञादि पदार्थ को मोगती हूं वैसे (प्रसृतः) उत्पन्न 
हुआ तू इस भन्नादि को (भद्ढि) भोग । हे क्री (या) नो (देवी) दिव्यगुण वाली तू 









. द्वाद्षाध्प्याय: ॥ 


(इृदम्‌ ) इस पतिवृत रूप धर्म से संस्कार किये हुए प्रत्यक्ष नियम को (चकार ) करे 
उस (भूत्यै) ऐश्वर्य करने हारी तेरे लिये (नमः) अन्नादि पदार्थ को देताहूं ॥ १५ ॥ 
भावार्थ:-क्ल मंत्र में उपमालं०-विवाहसमय में जिन व्यभिचार के त्याग 
आदि नियमों को करें उन ते विरुद्ध कभी न चले क्योंकि पुरुष जब विवाह समय में 
स्त्री का हाथ ग्रहण करता है तभी पुरुष का जितना पदार्थ है वह सब स्त्री का ओर 
नितना खत्री का है वह सत्र पुरुष का समझा जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहित ख्री 
को छोड़ भ्रन्य त्री के निक्रट जावे वा ख्री दूसरे पृरुष की इच्छा करे तो ये दोनों 
चोर के समान पापी होते हैं इसलिये ख्री की सम्मति के विना पुरुष और पुरुष की 
आज्ञा के विना स्री कुछ भी काम न करें यही खत्री परुषों में परस्पर प्रीति बढ़ने वा- 
ला काम है कि जो व्यभिचार को प्र समय में त्यागदें ॥ ६५ ॥ 
निवेशन इत्यस्य विश्वावसुऋषिः | अप्नर्देवता ॥ विसा- 
डार्पी जिष्टुप्डन्दः | पंवतः स्व॒रः ॥ 
कीड़ा: सत्रीपुरुषपा गरहाअम कतु योग्याः सम्तीत्याह ॥ 
कैसे ख्रीपुरुष शृहाश्रम करने के योग्य होते हैं यह विपय 
अगले मंत्र में कहा हैं ॥ 
निविडानः सहमनों वसूतां विश्वा रूपाउमि 
५] 70 > [4 आि जे ८ 
चंष्टे शचींभि! । देवईव सविता सत्यपर्मेन्द्रो न 
त॑स्थीं समरे पंधीनाम ॥ ६६ ॥ 
निवेशन॑ इति निश्चेशंनः | सड्मंन इतिंसम- 
गर्बनः । वसूनाम । विशृवां | रूपा । आभे। 
चष्टे । शर्चीमिः । देंव इवेतिं देवःड़ वे । सविता | 
सत्यधर्मेतिं सत्यर्धमों । इन्द्र: । न । तस्थी । स- 
मर इति । समःअरे । पथीनाम ॥ ६६ ॥ 
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यजुवेदभाष्णे ॥ १२०६ 


न कल 
पदाथः-( निवेदनः ) यः ख्रिपां निविशते ( संगमनः ) 
सम्यशगन्ता ( वसूनाम ) शथिव्यादीनां पदायीनाम्‌ ( बिश्वा ) 
सर्वाएि ( रूपा ) रूपाणि ( अमि )( चष्ठे ) पहयति ( शचीमिः ) 
प्रज्ञाभिः कम्सेमियां ( देवइव ) यवेश्वरः ( सविता ) सकलज- 
गतः प्रसविता ( सत्यधर्मोी ) सत्यों धर्मो यस्‍्य सः ( इन्द्र।) सूर्येः 
(न ) इव ( तस्थों ) तिछेत्‌ ( समरे ) संग्रामे | समर इति सं- 
स्रामना ० २। १७ ( पथीनाम्‌ ) गच्छताम्‌ ॥ ६६ ॥ 





प्रन्वयः-यः सत्यधर्मा सविता देवइव निवेदन: संगसनः 
करू कर 


शचीमिवसनां विश्वा रूपाएमिचऐटे । इन्द्रो न समरे पथीनां सम्मु- 
रे तसथी स एव ग्हाश्रमाम पोग्यो जायते ॥ ६६ ॥ 


भावार्थ:--अज्नोपमाल ५- मनुष्पा यथेश्वरेण मनुष्योपका- 
राय कारणात्कार्य्याख्या अनेके पदार्था रचिता उपयुज्यन्ते यथा 
सूर्य मेघन सह युद्धाय वत्तेते तथा खझष्टिक्रमविज्ञानेन सुक्रियया 
च भम्यादिपदार्थेन्यो5नके व्यवहाराः सेसाधनीयाः ॥ ६६ ॥ 


पदार्थेः-जो ( सत्यवमो ) सत्य धर्म से युक्त (सविता ) सब जगत्‌ के 
रचने वाले ( देवहृव ) इश्वर के समान ( निवेशनः ) ख्री का साथी ( सड्मनः 
शाप्रगति से युक्त ( शचीमि: ) बुद्धि वा कर्मों से ( वसूनाम्‌ ) शथिवी आदि पदार्थों 
के ( विश्वा ) सब (रूपा ) रूपों को ( अभिचए्टे ) देखता है ( इन्द्र: ) स्रय्य के 
( ने) समान ( पमरे ) युद्ध में ( पथीनाम्‌ ) चलते हुए मनष्यों के सम्मुख (तस्थो ) 
स्पित होवे वही गृहाश्रम के योग्य होता है ॥ ६६ ॥ 


है कब त छः ढ़ के श् 
भावाधः-इस्त मंत्र में दो उपमालं०-मनुष्यों को योग्य है कि नसे इंश्वर 
ने सब के उपकार के लिये कारण से "कार्यरूय अनेक पदार्थ रच के उपयुक्तकरें 
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६५६ 


'सररफाइदार पता ९#।वाटार-३"ऋरव४६2॥१७९ कम ाकवाभैनन-पहाए> नारद सात जपतरउल्‍ दान इपाक्‍थार ०" उमा ाएकराचएआ इनका कया तान भर कभकका० काया नाना तप शक कआा०भ७ का कमापाव३०थ०५ २० बकवहकक 0 
१२१० द्वादघ्षाः्ध्याय: ॥ 


हैं। जैसे सूत्र मेष के साथ युद्ध करके जगत्‌ का उपकार करता है वैसे रचना क्रम 
के विज्ञान सुन्दर किया से शथेत्री आदि पदार्थों से अनेक व्यवहार सिद्ध कर प्रजा 
को सुख देवें ॥ ६६ ॥ 
सीरा इत्यस्प विश्वावसुऋषि! । कृषीवलाः कबयो 
देवताः | गामत्रीच्छन्द! । पड़जड स्वरः ॥ 
पथ कृपियोगविदया ग्राह ॥ 
अब खनी करने की विद्या अगले मंत्र में कहीं हैं ॥ 
सीरा युञ्जन्ति कवयों युगा वि तने एर्थ: 
क्‌ । धीरां देवेपुं सुम्नया ॥ ६७ ॥ 
सीरां । यण्जन्ति | कवर्य:। युगा [ वि। 
तन्वते । एथंक । धीरा। देवेप॑। संम्न- 
येतिं सुम्त5या ॥ ६७॥ 
पदाथेः-( सीरा ) सीराणि हलानि ( युकुजन्ति ) युउुम- 
स्तु ( कबयः ) मेधातिनः । कविरिति मेघाविना« ३। १५ ( यु- 
गा ) युगानि ( वि )( तन्‍वते ) विस्तृशन्ति ( शथक ) (धीराः) 
ध्यानवन्तः ( देवेषु ) विदृत्सु ( सुस्तया ) सुम्नेन सखेन | अन्न 
ठृतीमैकबचनस्थायादेशः ॥ ६७ ॥ 
खन्वय,-हे मनुष्या यथा धीरा। कवगः सीरा युगा व यहज- 
न्ति सक्नया वेवेषु शथग्‌ वितन्वते तथा संबवेरेतदनु्ठेयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
भावारथ:--अब् वाचकलु०- मनुष्यरिह विहच्छित्षया रूषि- 
कर्मोल्लेयं पथा पोगिनों नाडीपु परमेश्वरं समाधियोगनोपकुर्बन्ति तथैव 
कृषिकर्मद्वारा सुखोपयोगः कत्तव्यः ॥ ६७ ॥ 
जि लिप किलर कम लीड न मय ज किक अल लगन ली जज रब तल 





यजुवेदभाष्ये ॥ १२५१ 





पदाथे' -है मनुष्यो मेस ( घीराः ) ध्यानशील ( कवयः ) बृद्धिमान्‌ लो- 
ग ( सौराः ) हलों और ( युगा ) जुआ आदि को ( युञरुमन्ति ) युक्त करते और 
( सुम्नया ) सुख के साथ ( देवेषु ) विद्वानों में ( प्थक ) अलग ( वितन्वते ) वि- 
स्‍्तार युक्त करते वैसे सब लोग इस खेती कर्म का सेवन करें ॥ ६७ ॥ 

है ५ ज्छ ढ ढ5 हज 

भावाथे।--इृ्त मंत्र में वाचकलु ०-मनुप्यों को चाहिये कि विद्वानों की शि 
ला से कृषिकर्म की उन्नति करें | जेस योगी नाड़ियों में परमेश्वर को समाधियों 

३ अत रे हे 0 ० मी न] 
प्राप्त होते हैं । बेसे ही कषिकमेद्वारा सुर्खो को प्राप्त होवे ॥ ६७9 ॥ 


शे- 
गसे 
युनक्तेत्यस्थ विश्वावसुऋषिः । रृपीवलाः कवयो वा देवता: । 
_विराडार्षी ब्िष्टुप्‌ छन्दः | पेंवतः स्वर: ॥ 
पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर भी कही विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 
युनक्त सीरा बि युगा तंनुध्व॑ कृते योनों बप- 
तेह बीज॑म्‌। गिरा च॑ श्रुट्टिः सभरा अम॑न्चो ने- 
दींय इत्सुण्यः पक्रमेयात्‌ ॥ ६८ ॥ 
युनक्त । सीरा। वि। युगा । तनुध्वम । क- 
ते। योनों । वपत | इह । बीज॑म । गिरा । व । 
श्रुष्टि: । सभरा इति सघ्मराः । असंत्‌ । नः। 
नंदीयः । इत्‌। सुण्यः। पकम्‌। आ। इयात्‌ ॥६व्या 
पदार्थ:-( युनक्त ) युग्ध्वन्‌ ( सीरा ) हलादीनि रूष्युपका- 
रणानि नाडीवां ( वि ) विविधायें ( युगा ) युगानि ( तनुध्वम्‌ ) 





१२१२ ह द्वादशाधध्यय:ः ॥ 





विस्तुणीत ( कृते ) हलादिशिः कर्षिते योगाहलैनिष्पादितेइन्तः- 
करण वा ( योनी ) क्षेत्र ( वपत ) (इह) अस्यां भमे बुद्धी वा 
(बीजम्‌) यवादिक लिड्डिमृत्ं वा ( गिरा ) रृषियोगकर्मो पयुक्तया 
सुशिक्षतया वा-] ( च ) स्वसुविचारेण ( श्रुष्ठिः ) शीधघ्रिम्‌। श्र- 
छीति ज्िप्रनामा शु अटीति निरु। ६। १२ (समराः) समानधा- 
रणपोपषणाः ( असत्‌ ) अस्तु (नः) अस्मान (नेदीयः) आतिशमे- 
नान्तिकप्‌ ( इत्‌ ) एव ( सएय; )याः क्षेत्रगोगान्‌ गता यवादि- 
जातयः ( पक्कम्‌ ) ( आ ) ( इयात्‌ ) प्राप्रयात्‌ ॥ ६८ ॥ 
अन्चयः-हे मनुभ्या यूयमिह साधनानि वितनुष्ब सीरा यु- 
गा युनक्त । रूते योनों वीज बपत गिरा च सभरा: श्राप्टिमिवत या: 
सरूणपयः सान्ति ताभ्यों बलेदीया;सत्‌ पक भवेत्तदिदेव न एयात॥६८॥ 


भावाथः-हे मनुष्या यूये विद्रदम्पः रूपीवलेम्यश्व कृषियोग 
कमगिज्ञां प्राप्पनेकानि साधनानि संपाय कृषि योगं च्‌ कुरुत । 
तस्मायद्त्पक्क स्पात्त्तद्‌गहीत्वो पभुडग्ध्य भोजयत वा ॥ ६८ ॥ 

प॒दा थे।-हे मनृष्यों तृमलोग ( इह ) इस (एथिवी वा वृद्धि में साथनों को 
( वितनुध्वम्‌ ) विविध प्रकार से विस्तार युक्त करो ( सीरा ) खेती के साधन हल 
आदि वा नाड़ियां ओर ( युगा ) जुआओं की ( युनक्त ) युक्त करो ( कृते ) हल 
आदि से जोते वा योग के भ्रंगों से शुद्ध किये अ्रन्त:करण (योनो) खेत में (बीमम्‌ ) 
यव आदि वा सिद्धि के मूल को ( वपत ) बोया करो ( गिरा ) खेती विषयक क- 
माँ की उपयोगी सशिक्षित वाणी ( थे) भर अच्छे विचार से ( समराः ) एक प्र- 
कार के धारण ओर पोषण में युक्त ( श्रृष्टि: ) शीघ्र हूजिये जो ( सृश्यः ) खेतों में 
उत्पन्न हुए यव झ्ादि भन्न जाति के पदार्थ हैं उन में जो ( नेदीयः) अत्यन्त समीप 
( पकम्‌ ) पकाहुआ ( असत्‌ ) होवे वह ( इत्‌ ) ही ( नः ) हमलोगों को(भा ) 
( इयातू ) प्राप्त होवे ॥ ६८ ॥ 











यजुवेदभाष्ये ॥ १२१३ 
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90% बजट 


भावार्थ '-हे मलृष्यो तुम लोगों को उचित है कि विद्वानों से योगाम्यासत 

और खेती करने हारों से कृषि कमे की शिक्षा को प्राप्त हो और नेक साधनों को 

बना के खेती और योगाम्याप्त करो | इस से जो २ अन्नादि पका हों उप्त २ का 
ग्रहण कर भोजन करो झौर दूसरों को कराओ्रो ॥ ६८॥ 


झ्ुनभित्यस्य कुमारहारित ऋषि: | रृपीवला 
देवताः । त्रिष्टुपू छन्दः | घेबतः स्व॒रः ॥ 
पुनस्तसमेव विषयसाह ॥ 
फिर मी वही बि० ॥ 
शुन95 सुफाला विकृपन्तु भूमि£५ जन कीनाशां 
अभि य॑न्तु वाहेः। शुर्नासीरा हविपा तोशं॑माना 
सुपिप्पला ओप॑धीः कर्त्तनास्मे ॥ ६९ ॥ 
शुनम। सु । फालांः। वि। कृपन्‍तु। भूमिंस । 
शुनम । कीनाशा: । अभि। यन्त । बाहेः। शुर्ता- 
सीरा । हृविपां। तोझंमाना । सुपिप्पला इतिं सु६- 
पिप्पला:। ओप॑धीः। कत्तेन । अस्मे इत्यस्मे ॥६९॥ 
पदार्थ:-( शुतम्‌ ) सुखम्‌ । दानमिति सुखना« निये« 
३।६ (सु ) (फालः ) फलन्ति विस्तीर्णा भूमि कुवृन्ति यै- 


जे 
न 


सते (वि) ( ऊृपन्तु ) विलेखन्तु ( भूमिम ) ( शुनम्‌ ) 


फ्ड 


हर कप ब्ध्‌ पर 
सुखम्‌ ( कीनागाः ) ये श्रमेण कछिश्यन्ति ते कृपीबलाः । अरन्र 


क्विदोरीथोपधायाः कन्‌ लोपश्व लोनाम्‌ थ | 3० ५। ५६ किद 
2 लिए री  अी तीर कसर किक कप फिट कील लेक कल फल टी वश ला शी लय कक पक 658 








१२१४ द्वादशाधध्याय: || 





धातोः कनि प्रत्यये लोप उपधाया इंत्वे घातोनामागमश्व ( अ- 
मि ) ( यन्‍्तु ) भाप्नुवन्तु ( बाहैः ) वहन्ति येस्तैडेपमादिवाहनेः 
( झनासीरा ) यथा वायसूर्यों । शुनासीरी शुनोवायुः सरत्यन्तारेत्त 
सीर आदित्यः सरणात्‌ | निरू- ९। ४० ( हविषा ) सरकतेन 
घुतादिना से(छृता ( तोशमाना ) सन्तुष्टिकारो । अन्न वर्शव्यत्य- 
मेन दा । विकरणात्मनेपदब्यत्यमों व ( सुपिप्पलाः ) शोमनानि 
पिप्पलानि फलानि यास ताः ( ओपधीः ) यबादीन्‌ ( कत्तन ) 
कुवेन्तु ( अस्मे ) अस्मम्यम्‌ ॥ ६९ ॥ 

ख़न्वय '-ये कीनाशास्ने फाला बाहेः सह वत्तमानेहंलादि- 
मिर्भूमिं विकृषन्तु झुनमभियन्तु । हविषा तोशमाता शानासीरेवा- 


जल, 


रसमे सपिप्पला ओपवीः कत्तेन तामि; सु झुने च ॥ ६९ ॥ 


भावार्थ:-ये चतराः कृषिकारा गोदपमादीन्‌ सरक्ष्य विचा- 
रेण कर्षि कुवैन्ति तेहत्यन्तं सुखं ल्मन्ते। नाश लेजे3मेध्प॑ किंचि- 
सप्रक्षेप्पम्‌ | किन्तु बीजान्यपि सुगन्षय।दियुक्तानि रृत्वेव वपन्तु य- 
तोइनानन्‍्यारोग्यकराणि भृत्वा बलबुद्धी बर्धषयु:॥ ६९ ॥ 


पदार्थ:--नो ( छौनाशाः ) परिश्रम से छेशभोक्ता लेती करने होरे है वे 
( फालाः ) निन से एथिवी को नोतें उन फार्लो से € वाहेः ) बैल भादि के साथ 
वर्तमान हल झादि से ( भूमिम्‌ / पृषिवी को ( विक्ृपन्तु ) भोतें भौर ( शुनम्‌ ) 
सुख को ( अभियन्तु ) प्राप्त होषे ( हविषा ) शुद्ध किय घी आदि से शुद्ध ( तोश- 
माना ) सम्तोषफारक ( शुनासीरा ) वायु और सूर्य के समान खेती के साधन (अस्मे) 
हमारे लिये ( सुपिप्पलाः ) सुन्दर फलों से युक्त ( ओषधीः ) नौ श्ादि ( कर्तन ) 
; करें और उन ओषधियों से ( तु ) सुन्दर ( शुनम्‌ ) सुख मोगे ॥ ६९ ॥ 











यजुबेंदभाध्ये ॥ १२१४ 





हि कर श्र कस # 2 कप 
भावाथे:--नो चतुर खेती करने हारे गो श्रोर बैल आदि की रक्षा करके 
विचार के साथ खेती करते हैं वे अत्यन्त सुख को प्राप्त होते हैं । इन खेतों में 


रु ला 


विष्ठा आदि मलीन पदार्थ नहीं डालने चाहिये किन्तु बीन सुगान्ध भआदि से युक्त 
करके ही बा कि जिस से अज्न भी रोग रहित उत्पन्न होकर मनुष्यादे की बुद्धि 
को बढ़ावें || ६< ॥ 
घृतेनेत्सस्प कुमारहारित ऋषि: | कृपीवला देवता: । आषी 
त्रिप्रपूछन्द: । घेबतः स्व॒रः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी वही विषय अमले मन्त्र मे कहा है ॥ 
हक (5 ध )_ *$ 70७ ]«/५ ४७ | 
घतन साता मधुना समज्यता वश्वदवरनमता 


(7 है 


मरू ।ऊजस्वता पयसा [पन्वमालास्मानत्स।- 
तपपसाभ्या वढ्त्स्व ॥ 9९ ॥ 


घतेन। सीता। मधना । सम ।अज्यताम। विश्व: । 
देवे:। अनेमतेत्यन5मता । मरुदभिरोतें मरुत 
तभः। ऊजस्वता | प्‌र|चसा।पनन्‍्वमाना। अस्मान । 
सीते | पयंसा । आँभि । ज्रा। वृद्त्स्व ॥ ७० ॥ 
पदा र्थः-( घृतेन ) आज्यन (सीता ) सायन्ति क्षत्रस्थलो- 
छान क्ायन्ति पया सा काछपटिका ( मधुना ) क्षोद्रेंण शकरादिना 
बा ( सम्‌ ) एकीमावे ( अज्यताम्‌ ) संयुज्यताम्‌ ( विश्वेः )सर्वेः 
( देवेः ) अनलादिकामयमानेविदृदूमिः ( अनुमता ) अनुज्ञापिता 
( मरुदमिः ) मनुष्येः ( ऊजेस्वती ) ऊर्जः पराक्रमसंबन्धों वि- 
दते पस्‍याः सा ( पयत्ता ) जलेन दुग्पेन वा ( पिन्वमाना ) 
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१२९१६ द्वादश्शाःध्याय: ॥ 





सिक्ता सेविता ( अस्मान ) ( सीते ) सीता (पयत्ता)जलेन(ऋ- 
भि)(आ)( वरत्स्व )वर्त्तित भमवतु ॥ ७० ॥ 

अन्वपः-विश्वेर्देवेमे रुद्धि पैप्मामिरनुमता पयसो जस्वतती पि- 
न्वमाना सीता घतेत मघना समज्यताम्‌ । सा सीते सीतास्मात्‌ 
घतादिना सयोत्स्यतीति पयसाउम्यावरत्त्त्र श्रभ्यावस्पेताम्‌ ॥७०॥ 

भावाथ:- सव [विह्ांसः कृपीवला विय्ययानुज्ञाता घतमधु 
जलादिना सुसंस्कृतामनुमता ज्षेत्रभूमिमनसुसाधिकां कुबेन्तु यथा 
सुगन्धादियुक्तानि बीजानि छ॒त्ा वपन्ति तथेव तामपि सुगन्धेन 
सरक्रतां कवेन्त ॥ ७० ॥ 

पदार्थे;-( बिल: ) सब ( दे: ) भन्नादिपदार्थों की इच्छा करने वाले 
विद्वान्‌ ( मरुद्धिः ) मनुष्यों की ( अनुमता ) भझाज्ञा से प्राप्त हुआ ( पयप्ता ) नला 
वा दरध से ( ऊनस्वती: ) पराक्रम सेबन्धी ( पिन्वमाना ) सीचा वा सेवन किया हुअ 
( सीता ) पटेला ( ब्नन ) थी तथा ( मघुना )सहत वा शकर आदे से समज्यताम्‌ ) 
संयक्त करो (सीते) पटेला (अस्मान्‌) हम लोगों का थी आदि पदार्थों से संयुक्त करेगा 


श्स हेतु से ( पयस्ता ) नल से ( श्रम्याववृत्त्य ) बार ३२ वत्ताश्नो॥ ७० ॥ 
भावाथेः-स्ब विद्वानों को चाहिये कि किसान लोग विद्या के अनुकूल घी 

मीठा और जल श्रादि से संस्कार कर स्वीकार को हुई खेत की पृथित्री को भअन्न को 
सिद्ध करने वाली करें | नेसे बीज सुगन्वि आदि युक्त करके बोने हैं वैसे इस पथि- 
वी को भी संस्कार युक्त करें ॥ ७० ॥ 

लाइ्लमिव्यस्य कुमारहारित ऋषि:। कृपीवला 

देवताः । विराट पदड़क्तिवछ्नन्दः | पह्रचमः स्वरः ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी उप्ती वि० ॥ 


लाइंलं पर्वीरवत्सुशब४४सामपित्सरु। तदुह॑पति 
गामविं' प्रफव्य च पीवरीं प्रस्थावद्रथवाहंनम॥७9१। 














यजुवंदभाष्ये ॥ १२१७ 





लाइलम्‌। पवीरवत्‌ | सुशेवमिति5सशेवंम । 
सोमपित्सवितिं सोमपितसंरु । तत्‌ । उत्‌ । व- 
पति । गाम | अविम । प्रफव्यमिति प्र:फव्येम । 
च्‌। पीवरीम । प्रस्थावदितिं प्रस्था(व॑त। रथवा- 
हंनम । रथवाहनमितिं रथध्वाहुनम ॥ ७१ ४ 
पदार्थ:-(लाइलम्‌) सीरापश्ाह्वागे दाठ्या यसंयोज्य काछसम्‌ 
(पवीरब॒त्‌) प्रशरतः पत्र; फालो विद्यते बस्मित्‌ तत्‌ (सुशेवम) 
सुप्तु सुखकर म्‌ (सोमपित्सरु ) ये सोमयवायोपषधीः पालयन्ति तान्‌ 
त्सरयति कुठिल गमयति ( बत्‌ ) ( उत्‌ )( बषति ) ( गाम ) 
पृथिवीम्‌ ( अविम्‌ ) रक्षणादिहेतुम॒ ( प्रफन्पैम् ) प्रफर्वितु- 
गसयितुं योग्यम्‌ ( च )( पीवरीम ) पया पाययन्ति तां स्थूलाम 
( प्रस्थावत्‌ ) प्रशस्तं प्रस्थान यस्‍्यार्ति ततु ( रथवाहनम्‌ ) रथं 
बहति येन तत्‌ ॥ ७१ ॥ 
अन्य 4 :- है रृपीवला यूये यत्‌ सोमपित्सरु पवीरबत्सुशवं 
लांगले प्रफर्ष्य प्रस्थावद्रपवाहनं चारित येनाविं पीवरीं गामुद्दपति 
तयूये सापुत ॥ ७१ ॥ 
भावार्थ:-कुपीबलेः स्थृलम्त्स्नामजायुत्पादनेन रक्षिकां सु- 
परीक्षप हलादिसापनैः संकृष्प समीरृत्य सुसंस्कृतानि वीजानि 
समुप्योत्तमानि घान्यान्युत्पाद्य भोक्तष्यानि ॥ ७१ ॥ 


पदार्थ: -हे किसानो तुम लोग भो ( प्तोमपित्सर ) जो आदि ओोषधियों 





श्र 








रे द्वादभाःध्याय: ॥ 

कक 
के रक्षकों को टेदा चलावे ( पवीरवत्‌ ) प्रशेप्तित फाल से युक्त ( सुशेवम्‌ ) सुन्दर 
मुखदायक ( लाइ्बलम्‌ ) फाले के पीछे जो हृदता के लिये काष्ठ लगाया जाता है 
वह ( व) ओर प्रफव्यम्‌ ) चलाने योग्य ( प्रस्थावत्‌ ) प्रशंसित प्रस्थन वाला 
(रथवाहनम्‌) रथ के चलने का साधन हैं निस से (अविम) रक्षा आदि के हेतु ( पीब- 
रीम्‌ ) सब पदायों को भुगाने का हेतु स्थल ( गाम्‌ ) एथिबरी को ( उद्भधपति ) उ- 
खाते हैं ( तत्‌ ) उस को तुम मी पिद्ध करो ॥ ७१ ॥ 


भावाथे:-किसान लोगों को उचित है कि मोटी मट्ठी भ्रन्न श्रादि की उ. 
त्यत्ति से रक्षा करने हारी प्रथित्री की अच्छे प्रकार परीक्षा करके हल भावि साध- 
नो से जोत एकतार कर सुन्दर संस्कार किये बीम के उत्तम घान्य उत्पन्न करके 
मोंगे ॥ ७१ ॥ 

कामिव्यस्य कुमारहारित ऋषि। । मित्रादयों लिड्ेक्ता 
देवता: | पर्ची पदक्तिश्लन्दः। प5चमः स्वर: ॥ 





पाचिका स्त्री प्रयत्नेन सुसंम्कतान्यन्नानि 
व्यहजनानि कुयोदित्याह ॥ 


पकानेहारी क्षी अच्छे यत्न सस्नन्दर अन्न ओर व्यंजनों को बनावे यह वि- 
षय अगल मंत्र में कहा है ॥ 


काम कामद्घे धृक्ष्य मिवाय वरुणाय च। इन्द्रा- 
याशिवि््यां पण्णे प्रजाभ्य ओष॑घीभ्यः ॥ ७२॥ 

काम । कामदुघ॒ इति काम5दृघे। धक्ष्व। मि- 
आय। वरुणाय। च। इन्द्रांय। अश्विभ्या मित्य शिवि- 
अम्याम। पृष्णे । प्रजाम्य इति प्रजाइम्यः। ओष- 
घीभ्यः ॥ ७२ ॥ 
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यजुविंदभाष्ये ५ १३२१६ 





पदार्थ:-( कामम ) इच्छाम ( कामदुधे ) इच्छाप्रिके- 
घुद्ब ) पिषू्षि ( मिन्नाप ) सुछदे ( वरुणाय ) उत्तमाय विदु- 
बे( च) अतिथये ( इन्द्राप ) परमैश्वब्पेयुक्ताय ६ अश्विम्या- 
मं ) प्राशापानाभ्याम्‌ ( पृष्णे ) पुष्टिकराय ( प्रजाम्प+ ) स्वस- 
न्तानेम्पः ( ओषधीम्यः ) सोमयवादिभ्यः ॥ ७२ ॥ 


खन्वयः-हे कामदुचे पाचिक त्व॑ भूमिरिव सुसंस्कृतेरलने मि- 
हक 


वाय वरुणाय चेन्द्रायास्विम्पां पुष्णे प्रजाभ्य ओषधीम्प काम 


धृ्‌ च् ॥ ७२ ॥ 


ए ल्‍ ३ ० 5 
भावार्थः-या स्री वा पुरुषः पाक कुय्पात्तां ते च " 
स॒क्िक्ष्ष डयान्यन्ानि निर्माय संमोज्य सबोग रोगान्‌ दूरीकु- 
यात्‌ ॥ ७२ ॥ 


पदार्थ ;--हे (कामदुणे) इच्छा को पूरी करने हारी रसोय्यास्री तू पृषिवी 
के समान सुन्दर संस्कार किये अज्नों से ( मित्राय ) मित्र ६ वरुणाय ) उत्तम विद्वान, 
( थे) अतिथि अम्यागत ( हन्द्राय ) परम ऐश्व्य से युक्त ( अश्विम्याम्‌ ) प्राण 
अपान ( पृष्णे ) पुष्टिकारक जन ( प्जाम्यः ) सन्‍्तानों और ( भोषधीम्यः ) सोम- 


#३३- 


लता भादि ओोषबियों से (कामम्‌ ) इच्डा को ( धृछ्तव ) पूर्ण कर ॥ ७२ ॥ 


भावाथः _जो स््री वा पुरुष मोजन बना वे उस को चाहिये कि पकाने फी 
विधा सीख प्रिय पदार्थ पका और उन का भोजन करा के सब को रोग रहित 
रखें ॥ ७९ | 

विमुच्यध्यमित्यस्प कुमारहारित ऋषि: ॥ अष्न्ण! देवता। । 
भुरिगाषी गायत्री छन्‍्दा | पड्जः स्वर: ॥ 
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१२४२० द्वादज।पध्याय: ॥ 





सनुष्येगेवादिपशुद्धाद्धि रत्वा पयोपतादीनि 
वरद्ैयित्वा नन्दितव्यामि० ॥ 
मनुष्यों को गो आदि पशुर्तो को बढा उन से दूध थी आदि की वृद्धि कर 
आनन्द में रहना चाहिये इस वि० ॥ 
विमृच्यध्वमघ्न्या देवयाना अर्गन्म तमसस्पा- 
रमस्य । ज्योतिरापाम ॥ ७३ ॥ 
वि | मुच्यध्वम । अध्न्या: । देवयाना इति दें- 
वष्यानाः। अग॑न्म । तमंसः। पारप्‌ | अस्य । 
ज्योतिंः4 आपाम ॥ ७३ ॥ 
पदार्थ:-( वि) ( मुच्यध्यम्‌) व्यजत (अधघन्या:) हस्तुमपोग्पा 
गाः ( देवयानाः ) याभमिर्देवान्‌ विव्यान्‌ भोगान्‌ प्राप्ुवन्ति ता 
( ऋगन्म ) गच्छेम ( तमसः ) राजे: ( पारम्‌ ) (अस्प) सूख्येस्य 
( ज्योति: ) प्रकाशम्‌ ( आपाम ) व्याप्रुयाम ॥ ७३ ॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यथा यूथ ऋषून्या देवपानाः प्राप्प सु- 
संस्कृतान्यनानि भुक्तवा रागेम्यों विमुच्यध्व॑ तथा वयमापि बिमु- 
च्येत्हि | यथा यू तमसः पार प्राप्रुत तथा बयमप्यगन्म | यथा 
युयमस्य ज्योतिव्योघ्रुत तथा वयमप्यापास ॥ ७३ ॥# 
भावार्थ:-अब् वाचकलु ५-मनुष्या गवादीन्‌ पशुन्‌ कदाचि- 
न हन्युनें घातयेयुश्व यथा सर्योदयाद्रानिनिबत्तेते तथा वैद्यकगाख- 
रीत्या पथ्यान्यनाने संसेब्य रोगेभ्यो निव्तेन्ताम्‌ ॥ ७३ # . 
पदाथे «है मनुष्यों भैसे तुम लोग ( अ्रध््या: ) रक्षा के योग्य ( देवया- 
नाः ) दिव्य मोयों की श्राप के हेतु गौओं को प्राप्त हो सुन्दर संस्कार किये अश्नों का . 








यजवेदभाष्ये ॥ १०२१ 


भोजन करके रोगों से ( विमुच्यध्वम्‌ ) शथक्‌ रहते हो । वैसे हम लोग भी बचें । 
जैसे तुम लोग ( तमस्तः ) रात्रि के (पारम्‌ ) पार को प्राप्त होते हो वसे हम मी (अ 
गन्म ) प्राप्त होवें। मैस तुम लोग ( अस्य ) इस सूर्य के ( ज्योतिः ) प्रकाश को ब्या 
प्त होते हो वैसे हम भी ( आपाम ) व्याप्त होते ७३ ॥ 

भावाथे!-इम्त पंत्र में वाचकलु ०-मनुष्यों को चाहिये कि गौ आदि पशु- 
ओर को कमी न मारे । और न मरवाव तथा न किप्ती को मारने दें। मेसे से के उ- 


दय से रात्रि निवृत्ति होती है वेंसे वेद्रकशाखत्र की रीति से पश्य अज्नादि पदार्थों का 
सेवन कर रोगों से बचा ॥ «३ ॥ 


सजरब्द इत्यस्य कमारहारित ऋषिः। अख्विनों देवते । आ- 
षा जगता छन्‍दः | निषाद; स्वर: ॥ 


मनष्यः कथ॑ रृत्वा सवयितय्यमित्याह ॥ 
मनप्या का कंस प्रकार परस्पर सस्ता होना चाहप यह वि० ॥॥| 


सजरब्दों अबवोभिः सजरूपा अरुणीमिः । 
सर्जोपसावश्विनाद 2५सों मिः सजः सर एतशेन- 
सजंवशवानर इडया घतेनस्वाहा ॥ ७४ ॥ 
सजरितिंसउजः। अब्द:। अयवो भिरित्यय॑वः- 
(मिः। सजरितिंसपजः । उषा: । अरुणीभेः । स- 
जीप॑सावितिसजो पं५सो । अश्विता । दश७सोभि- 
रितिदश७सं४परभि: । सज़ारेतिंसपजः । सर: । एे 
तशेन । सजरितिंइसजः । बइवातरः । इंडंया। 
घतेन । स्वाहा ॥ ७४ ॥ 
पदार्थ: - (सजूः) संयुक्तः (अब्दः) संबत्सरः (अयवेभिः) 
तिश्रितामिश्रितेरनेंः क्षणादिमिः कालावयबेः ( सजः ) सहवर्त 


मानाः (उषा ) प्रभातः ( ऋरुणीमिः ) रक्तप्रमामिः ( सजोषसों ) | 
समानसेवनो (अश्विना) प्राणापानाविव दस्पती (दंसोलि:) कमेमि 





न 
शै३०२ द्वाइशाध्ध्यायः ॥ 





( सजूः ) सहितः ( सूरः ) सूथ्यं: ( एतदेन ) आशवेनेव व्याति- 
शीलेन बेगवता किरणनिमित्तेन बायुना | एतश इत्यस्वना « निरु« 
११३ (सजू) संयुक्त (बेश्वानर:) विद्यदमे। (इडया) अना- 
दिनिमित्तरुपया एविव्या (घुतेन) जलेन ( स्वाहा ) सत्येन बागि- 
न्द्र्यिण ॥ ७४ ॥ 

अन्ययः-हे भनुष्या बर्य सर्वे त्रीपुरुपा यथाइयवो।मि! सज़॒- 
रब्दो रुणीमि; सज़ूरुषा देसतोमिः सजोपसावश्िनेत्र एतशनेव सं 
जुः सूर इडया घृतेन स्वाहा सजूबैंश्वनरश्व वत्तते तथेव प्रीत्या व- 
त्तमाहि ॥ ७४ ॥ 

है 20. ५ ञ्हे 

भावाथ:-मनुष्पेषु यावत्परस्परं सौहार्द त|वदेव सुखम्‌। 

मी, +६ * ज्‌ दि ..पिं 2 हर कक 
यात्रहोहाद तावदेव दुःख च जायते तस्मात्संवः स्रीपुरुषः परोप- 
कारक्रियया सहैव सदा बर्तितव्यम्‌ ॥ ७४ ॥ 

पदार्थ: -हे मनुष्यों हम सब लोग ज्री पुरुष नेत्त ( श्रयवोमि: ) एकरस्त 
क्णादि काल के अवयवों से (.सजूः ) संयक्त ( अ्ब्दः ) वर्ष ( अरुणीमिः ) लाल 
कान्तियों के ( सू: ) साथ वत्तमान ( उपाः ) प्रभात सत्य ( दंसोमिः ) कर्मों से (स- 
जोपसौ ) एकसा वत्तोव वाले (अश्विना) प्राण और अपान के समान ख्री पुरुष वा (एत- 
शेन ) चलते घोड़े के समान व्याप्तिशील वेगवाले किरण निमित्त पवन के ( सज्नः ) स्ताप 
वर्तमान ( सूरः ) सूर्य ( इडया ) अन्न आदि का निमित्त रूप एपिवी वा ( घतेन ) 
नल से ( स्वाहा ) सत्य वाणी के ( सभूः ) स्ताप ( वैश्वानरः ) बिनलीरूप अर 
वर्तमान है वैसे ही प्रीति से वर्तें ॥ ७४ ॥ 


भावार्थ:--सतृष्यों में नितनी परसर मित्रता हो उतना ही सुख और नि 


तना विरेध उतना ही दुःख होता है| उप्त से सब लोग ख्लीपुरुष परस्पर उपकार 
करने के साथ ही सदा वर्ते ॥ ७४ ॥ 








यज्जुवेदभाष्ये ४ ९६१३ 


पा ओपधीरित्यस्प मिषणविः। वेथे देवता । अनुष्टुपछ 


न्दं; । गानधार; स्वर: 
मनष्येरवद्यमोपषधसेवन रूत्वा5रोगेवर्तिततव्य मित्याह ॥ 
मनुष्यों को अवश्य ओपधि सेवन कर रोगां से बचना चाहिय यह 
विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 


या ओपधीः पर्वी जाता देवेभ्य॑स्रियर्ग पुरा। 
मने न बच्चणामह% शते घामानि सत्त चे ॥ ७५॥ 
या: | आपधपोः । प्रा)। जाता;। दवस्यः | 
अियगांमे।ते तज्रेप्यगम | परा। मन। नु। बसंणास | 
अहम | शतम । पामान । सत्त। च्‌॥ ७५॥ 
पदार्थे -( याः ) ( ओषधीः ) सोमादाः ( पी: )( जा- 
ता; ) प्रसिद्धाः ( देवेम्यः ) शथिव्यादिम्पः ( जियुगम्‌ ) वरषत्रयम्‌ 
( पुरा ) ( मने )सन्य । अन्न वेकरणव्यत्ययन शाप (नु ) शीघ्रम्त्‌ 
( बन्नणाम्‌ ) भरणानां घारकाएां रोगिणाम ( अहम ) ( दतम्‌ ) 
ऋनेकानि ( धामाने ) मर्मेस्थानानि ( सपत्त ) (च )॥ ७५ ॥ 


प्न्वयः-अहं या ओपधीदेवेम्पश्त्रियुगं पुरा पृत्र जाताया 
बमूणां शत सप्त च धामानि मर्माएि व्यामुवान्ति ता नु मने शीघ्र 


जानीयाम्‌ ॥ ७५ ॥ 

| भावा्थ-मनुष्या या: एविव्यामप्सु चौषधयों जायन्ते गत- 
ब्रिवषों भवेयस्ताः संगह्य यथावेधकशास्त्रविधि संसेबन्ते ता 
मुक्ताः सत्यः सर्वाणि मर्ताण्पमिव्याप्प रोगालिवाय शरीससुखानि 
सथ्यो जनयन्तु ॥ ७५ ॥ 


िनशिललीमिलिनिलिमनिििनिलिलिनिनि भजन न ना 2,३इाााा४७७७४७४७७॥/७//७४॥/७/७८"-"शभशभभनशशन्‍शशशशभाशा 


मिशन जम चल मी नदककजि जवशकिनलीक न लनिलशीक कलश शलकी लि कल लि निलिकलि लकी अडनलबनबक अजब मारा ााआ॥॥७ए७८एल्‍७८७७ए८एएाा 
१२२४ द्वादशाध्ध्याय: ॥ 





पदार्थ: --( अहम ) मैं ( याः ) भो ( ओषधीः ) सोमलता आदि ओपष- 
धी ( देवेम्यः ) शथिवी आदि से ( त्रियुगम्‌ ) तीन वर्ष ( पुरा ) पहिले ( पूर्वाः ) 
परणोसुख दान में उत्तम ( माताः ) प्रप्तिद्ध हुई नो ( बश्नणाम्‌ ) धारण करने हारे 
रोगियों के ( शतम्‌ ) सौ ( च) ओर ( सप्त ) सात ( धामानि ) जन्म वा नाड़ियों 
के मर्मों में व्याप्त होती हैं उन का ( नु ) शीघ्र ( मने ) जानू ॥ ७५ ॥ 

भावार्थ:- मनृष्यों को योग्य है कि नो पयेवी और जल में ओषधी उ- 


त्पन्न होती हैं उन तीन वष के पीछे ठीक रे पकी हुई को ग्रहण कर वेद्यकशास्त्र के 
अनुकूल विधान से सेवन करें। सेवन की हुई वे ओंपधी शरीर के पब अशों में व्या 
प्त हो के शरीर के रोगो को छुडा सखों को शीघ्र करती हैं ॥ ७५ ॥ 


शतस्व इत्यस्य मिषणषि; । वेचा देवताः । अनुष्टुप्‌ 
छन्दः गांधार; स्वर३ ॥ 
मनुष्या। कि रूत्वा कि साधयेयुरित्याह ॥ 
मनुष्य क्या करक किस्त को सिद्ध करें यह वि० 

शत वो अम्ब घामानि सहसख्रमृत वो रुहः 
श्रधां झतक्रत्वो यूयमिमं में अग॒दं कंत ॥ ७६ ॥ 
डतम्‌ । व । अम्ब | घामानि। सहस्रम। उ- 
ते । वः। रुह!। अध | झतक्रत्व इति शत$क्रत्वः । 

यूयम । इमम | में । अगदम । कृत ॥ ७६ ॥ 


पदार्थ ( इतम्‌ ) ( व: ) युपष्माकम्‌ ( अम्ब ) मात: 
( घामाने ) ममस्थानानि ( सहस्रप्‌ ) असख्या: ( उत्त ) ऋषि 
( वः ) युष्माकम्‌ ( रुहः ) नाड्यडकुराः ( अधा ) ध्यथ । धन 
निपातस्य चेति दीघे: ( इतक्रत्वः ) द्वाते क्रवः प्रकज्ञा3 क्रिया 
येषान्तत्सम्बुद्धी ( ययम्र ) (इमम) वेहम्‌ ( में ) मम ( क्रगदसख ) 
रोगराहितम्‌ ( कृत ) कुरुत अन्न विकरणलुक्‌ ॥ ७६ ॥ 








यजुबेंदभाष्ये ॥ १२२५४ 





अन्यये:-हे दातकत्वों यूय॑ यासां शतमुत सहस्त रुहःसन्ति 
तामिर्म समेम॑ देहमगद कृत । अध स्वयं वो देहानगदाव्‌ कुरुत । 
यानि वोइसेख्यानि धामानि तानि प्राप्तुत। हे अम्ब त्वमप्पेव- 
माचरत ॥ ७६ ॥ 

भावार्थ: “मनुष्याणामिदमादिम कर्तंव्यं कम्मास्ति यदोषधि 
सेवन पथ्याचरण्ण सनियमव्यवहरएणं च रत्वा द्ारीरारोग्यसंपाद- 
नम््‌ । नद्येतिन विना ध्मोयंकाममोक्नाणामनुष्ठानं कर्तु कश्रिदापि 
शक्तोति ॥ ७६ ॥ 

पदार्थेः-हे ( शतक्रत्वः ) सैकड़ा प्रकार की वृद्धि वा क्रियाओं से युक्त 
मनंप्यो ( ययम ) तम लोग जिन के ( शतम) सेकड। ( उत ) वा ( सहल्लम्‌ ) हजार 
हों ( रुह:) नाडियों के अडकर हैं उन ओपधियों से ( मे ) भर ( इमम्‌ ) इस शरीर 
को (अगदम्‌ ) नीरोग (कृत) करो (अघ। इस्त के पश्चात्‌ ( व: ) आप अपने शरीरों 
को मी रोगरहित करो जो (व.) तुम्हारे असरूय घामानि) मम्म स्थान हैं उन को प्राप्त 
होग्रो हे ( अम्ब ) माता तू भी ऐस्ताही आचरण कर ॥ ७६ ॥ 

भावाथं: -मनुष्यों को चाहिये कि सब्र से पाहिले ओपधियों का सबन, प- 
थ्य का आचरण ओर नियम पृवव॑ंक व्यवहार करके शरीर को रोगरहित करें । क्‍्यों- 
कि इस के विना धम्म,अथ, काम ओर मोक्षों का अनुप्ठान करने को कोई भी सम 
नहीं हो सकता ॥ ७६ ॥ 

ऋोषधीरित्यस्प भिषगषिः। वे्या देवताः । निचुदनुष्टुपछन्दः। 
गांधारः स्वरः ॥ 

की छा ग्ोपधयः सेव्या इव्याह ॥ 
कैसी ओपषधियों का सेवन करना चाहिये यह विषय० ॥ 
ओपंधी: प्रति मोदध्व॑ पृष्ववतीः प्रसृवेरीः। 
अग्वाइव संजित्वरीवीरुध॑: पारायेप्ण्वः ॥ ७७ ॥ 


१ 








१४२६ द्वादशाधध्याय: #॥ 





ओष॑धीः । प्रति । मोदध्वम । पुष्पंवतीरिति 


पुष्पंवतीः । प्रसूवरीरितिं भ्र:सूवंरी: ॥ अशवां 
इवेत्यडवां:5इ३व | सजित्वरीरितिं स$जित्व॑री: । 
वीरुध; । पारयिष्णवः॥ ७७॥ 
पदार्थ:-(ओषघीः ) सोमादीन (प्रति) (मोदध्बम्‌) आनन्द - 
यत ( पुष्पवतीः ) प्रशस्ताने पृष्पाणि यासां ता; ( प्रसबरीः ) सृ- 
खप्रसाविकाः ( अश्वाइव ) यथा तुरइन्गाः ( सजित्वरी: ) शरीरैः 
सह संयुक्ता रोगान जेतुं ग्ील।ः ( वीरुष: ) सोमादीन ( पारयि- 
ष्यवः ) रोगजदुःखेम्यः पार नेतुं समयोः ॥ ७७ ॥ 
खन्‍्वय:-हे मनुष्या यूयमञ्या इव साजेत्वरीवीरुषः पारयि- 
उ0त्रः पुष्पवतीः प्रसूबरीरोषधीः संसेब्य प्रतिमोदष्वम्‌ ॥ ७७ ॥ 
भावार्थ:-अन्नोपमालं ००पथाइश्वारूठा वीरा:शझबून जित्बा 
विजप॑ प्राप्पाइनन्दान्त तथा सदोपघसेबिनः पथ्यकारिणो जिते- 
न्द्रिया जना आरोग्यमवाप्य नित्य मोदन्ते ॥ ७७ ॥ 
पदार्थे!-हे मनुष्यो तुम लोग ( अश्वाइब ) घोड़ा के समान ( सनित्वरी:) 


शरीरों के साथ संयुक्त रोगों को जीतने वाले ( वीरुधः ) प्तोमलता आदि ( पारयि- 
ध्शूवः ) दुःखों से पार करने के योग्य ( पृष्पवर्ती: ) प्रशंसित पृरुषों से युक्त ( प्रसृब- 
रीः ) सुख देने हारी ( ओपधीः ) ओपाधियों को प्राप्त होकर ( प्रतिमोद्घ्वम्‌ ) नित्य 
आनन्दुमोगी ॥ ७७॥ 


च्छ+ 


शः [। है] कस + का #5. ्र ऐ४४,ऑ। 
भावाथे!-इस मंत्र में उपमाले०-नेसे घोड़ों पर चद़े वीर पुरुष शत्रुझों को 
भीत विनय को प्राप्त हो के आनन्द करते हैं बसे श्रेष्ठ ओषधियों के सेवन भौर प- 
थ्याहार करने हारे नितेन्द्रिय मनुष्य रोगों से छूट भारोग्य को प्रौप्त हो के नित्य आ- 


नन्‍्द भोगते हैं ॥ ७७ ॥ 





अ्रोषधीरितीत्यस्प मिषणषिः । चिकित्सुदेबता । 
अनष्टपछन्द। । गान्धारः रवरः ॥ 
पुनः पित्रपत्यानि पररुपरं कथं वर्चेरन्रित्याह ॥ 
फिर पिता ओर पृत्र आपस में कैसे वर्तें यह वि० ॥ 
ओप॑धीरितिं मातरस्तहों देवीरुपंत्रवे सनेय- 
मश्व गां वार्स आत्मानं तब॑ प्रुषः॥ ७८ ॥ 
श्रोषंधी: । इतिं । मातरः । तत्‌ । वः | देवी:। 
उप॑। ब्रुवे । सनेयंम््‌ । कऋश्वम । गाम्‌। वासंः । 
आत्मान॑म्‌ | तवे । परुष । पूरुषेतिं पुरुष ॥७ष्णा 
पदार्थ:-( ध्योषपधीः ) (इति) इथ (मातरः) जनन्पः ( तल ) 
कर्म ( बः ) युष्मान्‌ ( देवीः ) दिव्या विदुषीः ( उप ) समीपस्थः 
सद ( श्रुवे ) उपविशेषम्‌ (सनेयम) समजेयम्‌ ( ऋश्वम ) तुरझ्ञा- 
दिकम्‌ ( गाम्‌ ) धेन्वादिकम्‌ एयिज्यादिक वा (वासः) वस्त्ादिक 
निकेतन वा (आरत्मानम्‌ ) जीवम, (तव) (पुरुष) प्रयल्षशील ॥७ ८॥ 
ख्रन्वपः-हे ऋषधीरिति देवीमोतरो5हं तनयो बस्तत्पर्थ्व॑ 
बच उपच्॒वे। हे परुष सुसन्‍्ताना5हईं माता तवाश्य गा बास आत्मानं 
च सतते सनेयम्‌ ७ ७८ ॥ 


है हक ५ - 
भावाथे!-अभोपमालं ०-यथा यवादय अोपषधयः) सेबिता। 


रीराणि पुष्पन्ति तयैव जनन्पो विद्यासुशिक्षोपदेशेना5पत्यानि सु- 
साशाराणरअपरकदापयााकार2:बञकधाप४पभाक्‍घ ४०० :9९+ पार ५क१७८५ ५०० का पहाई.*घ ५ कल २८:4+अुधर 2०2 आर०१+३२य३0५४५0१०३७ए2॥%थ३ का +ंडमव मत भमररादाउकाम धयाजा 4४४5 


_-«म०>कःममआ५ सन न न १ तथा» ४-॥०० >> ०१4क ७७३०... ८....७ ८3 +-मक-3-3>>-3»-3क ५ >3+ ८» ककमकन»ऊकनन3 कक थ-म ५५-२० ०५३ ककामभ8००१५५भमाआ एव ३» ६५५५ पा मय मान माया कि वाला 
१५२५ द्रादरशाधष्प्णाय: ॥ 


पोषयेयः । सन्‍्मात्रेश्वर्य तद्दायोःपत्यस्य यदपत्यस्येत्तन्मातुरार्ति 
एवं सर्वे सप्रीत्या बरलिला परस्परस्य स॒स्वानि सतते वधयेयुः ॥७८॥ 








88५६ अर: को, 


पदार्थ:-हे ( आ्रोषधी: ) आओपधियों के ( इति ) समान सखदायक (देवी: ) 


सुन्दर विद्वान त्ली ( मातरः ) माता में पृश्न ( व: ) तुम को ( तत्‌ ) श्रेष्ठ पथ्यरूप 
कर्म ( उपब्ुवे ) समीपस्थित्र होकर उपदेश करूं हें ( पूरुष ) पुरुषार्थी श्रेष्ठ सम्तानों 
में माता ( तब ) तेरे ( अश्वम्‌ ) घोड़े आदि ( गाम्‌ ) गो आदि वा एथिबी आदि 
( वासः ) बस्र आदि वा घर ओर ( आन्मानम्‌ ) जीव का निरन्तर ( सनेयम्‌ ) 
सेवन करू ॥ ७८ ॥ 


श 


भावाथ 2 मंत्र म उपमाल 5 -जस जे आई पी सेवन की हुईं 


शरीरों को पुष्ट करती हैं वेसे ही माता विद्या,अच्छी शिक्षा और उपदेश से सन्तानों 
को पुष्ट करें । जो माता का घन है वह भाग सन्‍्तान का और जो सन्‍्तान का है 
वह माता का ऐसे सब परस्पर प्रीति से वर्त कर निरन्तर सुख को बहावें ॥ ७८ ॥ 


अ्रश्वत्थ हत्यर्य मिषणषिः । बेचा देवता: । अनष्ट्प छन्‍्दः। 
गान्धार; स्वर) ॥ 
मनुष्याः प्रत्यहं कीहरां विचार कुय्युरित्याह ॥ 
मनृष्य लोग नित्य कैप्ता विचार करें यह वि० ॥ 
अश्वत्थे वो निषद्दन पर वो वसतिष्कता। गो- 
भाज इत्‌ किलासथ यत्‌ सनव॑ंथ परुषम ॥७९॥ 
अग्वत्थे। वः । निपर्दनम । निषदनमिति नि- 
5$सदनम्‌ । पण । वः । वसतिः। कृता । गोभा- 
जडतें गो5भाजः । इत्‌ । किल । ऊसथ । यत्त्‌ ! 


सनव॑थ। परुंषम। पृरुषमिति पुरुषम ॥७९॥ 
गः 














बलुबंदभाष्ये ॥ १२२६ 





पदाथें;-( अशख्वत्ये ) शव: स्थाता न स्थाता वा वत्तेते तादवे 
देहे ( वः ) युष्माक जीवानाम्‌ ( निषदनम्‌ ) निवासः ( पऐं ) 
चलिते पन्ने ( व ) युष्माकम्‌ ( वसतिः ) निवास; ( छृता ) 
( गोमाजः ) ये गां शथ्रिवीं मजन्ते ते ( इत्‌ ) इह (किल)खलु 
( ऋसथ ) भवत (यत्‌) यतः ( सनवथ ) ओषधिदानेन सेवध्वम््‌ 
ध्न्र विकरणद्यम्‌ ( पूरुषम्‌ ) अनलादिना पूर्ण देहम॥ ७९ ॥ 


अन्वयः--हे मतष्या ओषघय इचब यहोउख्वत्ये निषदने वः 
पर्णे बसतिः कृता$स्ति तस्मादोभाज: किल पुरुष सनवथ सुखिन 
इृदसथ ॥ ७९ ॥ 


भावार्थे:-मनुष्येरेब भावनीयमस्माक शरीराण्यनिव्यानि 
स्थितिश्च अलास्ति तस्माच्छरीरमरोगिन सरक्ष्य धर्मार्थ काममोत्षा- 
णामनुष्ठानं सद्ः रुत्वाइनित्यि: साधनेनित्य मोच्नसुख खलु ल- 
ब्यव्यम्‌ । यथोषधित॒ुणादीनि पत्रपुष्पफलमुलस्कन्दशाखादिभिः 
गोभन्ते तथेव नीरोगा।शि शोममानानि भवान्ति ॥ ७९ ॥ 


पदार्थ: “हैं मनुष्यों ओपधियों के समान ( यत्‌ ) जिस कारण ( वः ) 
तुझारा ( अश्वत्ये ) अल रहे वा न रहे ऐसे शरीर में ( निषदनम्‌ ) निवास है। 
झौर ( वः ) तुहारा ( पर्णो ) कमल के पत्ते पर जल के समान चलायमान संसार 
में इंशबर ने ( वसतिः ) निवाप्त ( झृता ) किया है इस से ( गोभाजः ) एथिबी को 
सेवन करते हुए ( किल ) ही ( प्रुषम्‌ ) अन्नआदि से पूर्णदेह वाले पुरुष को 
( सनवथ ) झोषधि देकर सेवन करो और पृखको प्राप्त होते हुए (इत्‌) इस संसार में 
( असय ) रहो ॥ ७२ ॥ 


रे यो | लि ० + 
भावषाथ।-मनुर्प्या को ऐसा विचारना चाहिये कि हमारे शरीर अनित्य 
और स्थिति चलायमान है इस से शरीरको रोगों से बचा कर धर्म्म, अथ, काम तथा 
मोक्ष का अनुष्ठान शीक्ष करके भनित्य साधनों से नित्य मोक्ष के सुख को प्राप्त हो 
३। मैसे ओषधि ओर तृण आदि फल फूल पत्ते स्कन्‍्ध और शाखा आदि से शो- 


मभित होते हैं वैसे ही रोगरहित शरीरों से शोभायमान हों || ७९ ॥ 


नि निलटकी कल बज लक कक अमन ाााााााााााााााााााााए्ए्श्रएरणनण्णणाणं 
१५३० द्वादर्जाध्याय: ॥ 





यन्ोषघीरित्यस्थ मिषणषि; । ओषधयो देवता । 
खनष्टुप छन्‍्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
पुनः पुनः सददद्यसेवर्न काय्येमित्याह ॥ 
बार २ ओप्ठवेयों का सेवन करें यह वि०॥ 
यत्नोष॑धी: समग्मंत राजांनः समिताविव । 
बविष्रः स उंच्यते भिषग्र्तोहामीवचातनः ॥ ८०॥ 
यत्र। ओपष॑धी:। समग्मतेतिंसम $अग्मंत। रा- 
जान; | समिंताविवेतिसमितो5इव । विध्रः । सः । 
उच्यते । भिषक्‌। रक्षोहेतिरच:५हा। अमीवचात॑- 
न इत्यमीवप्चातंनः ॥ ८० ॥ 
पदार्थः-( पतन्न ) येपु स्थलेप्‌ ( ओषधीः ) सोमायाः ( स- 
मम्मत ) प्राप्नुत (राजानः) क्षत्रधमंयुक्ता वीराः (समिताविव) यथा 
संग्रामे तथा ( बिप्रः ) मेधावी ( सः ) ( उच्पते ) उपदिशयेत 
लेटप्रयोगों पम्प ( मिपक्‌ ) यों मिपज्याति चिकित्सति सः। हप्रथ 
मिषजुबातो: क्विप्‌ ( रक्षोहा ) यो दुष्टानां रोगाएां हन्ता ( ऋऋ- 
मीबचातनः ) यो5मीवान रोगात्‌ झातपति सः | अन्न वर्णेव्यत्य- 
येन दास्प च: ॥ ८«॥ 


खन्वयः-हे मनुब्या यूयं यज्राषधीः सन्ति ता राजानः समि- 
ताविव समग्मत यो रखोहाइमीवचातनो विप्रो मिपरभवेत्स युध्माव 
प्रस्यच्यत उच्पेत तद्गुणान प्रकाशयेत्तार्त व सदा सेवध्वम॥८ «॥ 








यजुवंदभाष्ये क्श्वे! 





भावारें:-क्वोपमालं «-पथा सेनापतिसुशिक्षिता राक्ञो 
वीरपुरुषा: परमप्रयल्लेन देशान्तरं गत्वा दत्ुन्विजित्य राज्यं प्राप्ुव- 
न्ति । तथा सहैेद्यसुशिक्तिता युयमोषधिविद्या प्राप्नुत | यस्मिन शुद्ध 
देशो ओषधय: सन्त ता विज्ञायोपयुटस्ध्वमन्येम्पश्वोपदिद्वात ॥८ ०॥ 


पदा्थे:- है मनुष्यों तुम लोग (यत्र) मिन स्थलों में ( ओषधीः ) सोमलता 
आदि भोषधी होती हों उन को नैस्ते ( रामानः ) रान परम से युक्त वीरपुरुष ( से 


अं के५ का 


मिताविव) यद्धभ में शत्रुओं को प्राप्त होते हैं बसे ( समग्मत ) प्राप्त हो जो ( रक्तोहा ) 
दुष्ट रोगों का नाशक ( अमीवचातन: ) रोगों को निवात्ति करने बाला ( विप्र ) 
बृद्धिमान्‌ ( भिषक्‌ ) वैद्य हे। ( सः ) बह तुझारे प्रति ( उच्यते ) ओषधियों के 
गणों का उपदेश करे और ओषाबियों का तथा उस्त वैद्य का सेवन करो ॥ ८० ॥ 
भावाथ'-हस मंत्र में वाचकलु ०-मैते सेमापति से शिक्षा को प्राप्त हुए राजा 
के वीर पुरुष अत्यन्त पुरुषार्थ स्त देशान्तर में जा शशन्नुओं को जीत के राज्य को 
प्राप्त होते हैं वेपे श्रेष्ठ वैद्य से शिक्षा को प्राप्त हुए तम लोग ओषधियों की विद्या को 
प्राप्त हों । जिस श॒द्ध देश में ओषधि हों वहां उन को जान के उपयोग में लाभो 


कप 


ओर दूसरों के लिये भी बताओ ॥ ८० ॥ 
कअश्वावतीमित्यस्य मिषणषिः । वेधो देवता। अनुष्टुप्छन्दः 
गान्धारः स्वरः ॥ 

सनुष्येः सदा पुरुषार्थ उन्नेय इत्याह ॥ 

मनुष्यों को नित्य पुरुषाथ बढ़ाना चाहिये यह वि० ॥ 
अश्वावती 2५ सॉमावतीमूजय॑न्तीमुदों नसम्‌ । 
आवित्सि सवो ओष॑धीरस्मा अंरिष्टतातये ॥८५॥ 
अश्वावती म। अश्वावतीमित्यवव5वती म । सों- 





१२३२ द्वादशोःध्याय: ॥ 





मावतीम । सोमवतीमितिं सॉम5वतीम्‌ । ऊजेप॑- 
न्तीम | उदोजसमित्युत्‌:ऑजसम । आ। श्रवि- 
त्सि । सर्वाः। ओपष॑धीः । अस्मे । अरिष्टतांतय 
इत्यरिए्ठ'र्तातये ॥ ८१ ॥ 
पदार्थ: - ( अश्वावतीय ) प्रशास्तशुमगणयुक्ताम | अतोमयत 
मतों दीर्घः ( सोमावतीम्‌ ) बहरससाहिताम्‌ ( ऊर्जेयन्तीम्‌ ) बल्ल॑ 
प्रापयन्तीम्‌ ( उदोजसप्र्‌ ) उत्कृएं पराक्रमम ( आ ) (अवित्सि) 
जानीयाम्‌ (सर्वाः)) अखिलाः ( ओपचघीः ) सोमयवाद्याः (अस्मे) 
(अरिष्टठतातये) रिष्टानां हिंसकानां रोगाणाममावाय ॥ <१ ॥ 
अन्वयः-हे मनृष्या यथाइहसरिछठतातये $श्वावर्ती सोमावती- 
मुदोजसमूजपन्‍्ती महोषधीमावित्त्पत्में यृयमापि प्रयतध्वम्‌ ॥८१॥ 


भांवार्थ:--अत्र बाचकलु *-मनुष्याणामादिमनिद कर्मी5- 
ौदिति यद्रोगाणां निदानचिकित्सोषधपत्थ्यसेबनसोषधीनां गुणज्ञान 
यथाबदुपयोजन च यतो रोगनिर्त्या निरन्तर पुरुषार्थोल्तिः ह्या- 
दिति ॥ ८१ ॥ 


पदार्थ:-हे मनुष्यों जैसे में ( अरिष्टतातये ) दुःखदायक रोगों के छुड़ाने 

के लिये ( अस्वावतीम्‌ ) प्रशंसित शुमगुण्णो से युक्त ( सोमावतीम्‌ ) बहुत रप्त से स- 

हित ( उदोनसम्‌ ) अतिपराक्रम बढ़ाने हारी ( ऊ्ेयन्तीम ) बल देती हुईं श्रेष्ठ ओ- 

पधियों को ( आ ) सब प्रकार ( अकित्सि ) नानूं कि निस्र से (सर्वाः) सब (ओ- | 

पी: ) ओषघी ( भस्मे ) इग मेरे लिये मुख देवें। इस लिये तुम लोग भी प्रवौन | 
करो ॥ ८० ॥ 


भावार्थे:-हूपत मंत्र में वाचकलु ०-महुष्यों को चाहिये कि रोगों का निदान 








के १२३३ 


चिकित्सा ओषबि और पथ्य के सेतन से निवारण करें तथा ओषधियों के गुणों का 
यथावत्‌ उपयोग लेवें कि मिप्त से रोगों को निवृत्ति हो कर पुरुषाये की वृद्धि होते ॥८१॥ 


उच्छुप्मा इत्यस्थ मिप्रयषिः | ओपषधयो देवताः 
विराडनुष्टुप्‌ छन्‍्दः । गान्वारः स्वरः ॥ 
किन्निमित्ता प्रोषधयः सन्तीत्याह ॥ 
ओझोपधियों का क्या निमित्त है इस 4० || 
उच्छुप्मा ओष॑धीनां गावों गोष्ठादिवेरते । ध- 
न४9 सनिष्यन्ती न,मत्मानं तबं पूरुष ॥ ८२ ॥ 
उत्‌ । शुप्मा: । ओषधे नाम । गाव; । गो- 
छ्ार्दिव । गोस्थादेपात गेस्थातदईव । इरते। 
धन॑म । सनिष्यन्तीनाम। आत्मान॑म्र । तव॑ । प- 
रुप | परुपेतिं पुरुष ॥ ८२॥ 


पदायथ;-( उत्‌ ) ( आष्माः ) प्रशस्तवल्कारिएयः | शुष्मेति 
बलना* निधं- २। ९ अशेआदिलादच्‌ ( ओषधीनाम्‌ )सोमय- 
बादीनाम्‌ (गावः) पेनवः किरणा वा ( मोछादिव ) यथा ह्वत्या- 
नात्तथा ( इँरते )वत्सान॒प्राप्नुबन्ति ( घनप््‌ ) यद्धिनोति ब्धेयति 
तत्‌ घन कस्माद्धिनोत।ति सतः। निरु+ ३। ९ (सनिष्यन्तीनाम) 
संमजन्तीनाम ( आत्मानम्र्‌ ) शरीराइविघ्लातारम (तब) ( पूरुष ) 
पुरि देहे शयान देहघारक बा ॥ ८३२ ॥ 


अन्ययः - हे प्रुष या धन सनिष्पन्ती नामोष घी नां शुष्मा गाबो 
गोष्ठादितव तवात्मानमुदीरते तास्त्वे सेवस्व ॥ ८२ ॥ 





१४७ 





९२६४ द्वादशरेषध्याय: ॥ 
किन नारा" 


सावार्थ:- अनोपता ० -हे सनुष्या यथा संपालिता शाबो दु- 
रग्वादिमिः स्ववत्सान्मनुष्यादीश्र संपोष्य बलपन्ति तयेबीषधणो यु- 
दमाकमात्महारीरे संपोष्य पराक्रमयन्ति | यदि कश्विदलादिकमोष- 
ध न भज्जीत तह क्रमशों बलविज्ञानहासं प्राप्नुगात्‌ तरमादेता 
एननिमित्ता: सन्‍्तीति वेयम्‌ ॥ ८२ ॥ 


रे 
टेखरप बढ़ाने वाले को ( सनिः्यस्तीनाम्‌ ) मेत्रम करती हुई ( भ्रोपधीनाम्‌ ) पतोम- 
लता बा नो आदि ओपधियों के सम्बन्ध से जेमे ( शप्मा: ) प्रशेसतित कल करने हारी 
( गावः ) गो वा किरश (€ गोप्ठादिव ) अपने स्थान से बदुड़ों वा एथिवी को और 
ओषधियों का तत्त्व ( तव ) तेरी ( आत्मानम्‌ ) भात्मा को ( उदीरते ) प्राप्त होता 
है उन सब की तू सेवन कर ॥ ८२॥ 


पदाथे;- हे ( पूरुष ) पुरुष-शरीर में सोने वाले वा देहधारी ( घनम्‌ ) 


श्र 4 रा] ह ्् मे, एः कक्ष 

भावाथं-हस मंत्र में उपमालं०-हे मनुष्यों जेसे रक्षा की हुई गो अबने 

| दूध आदि से अपने बच्चों ओर मनृष्य आदि को पुष्ट करके बलवान्‌ करती है । वैसे 

ही ओषापियां तुम्हारे आत्मा ओर शरीर को पुप्ट कर पराक्रमी करती हैं नो कोई ने 

खाव तो क्रम प्रे बल ओर वुद्धि की हानि होनावे । इस लिये ओषवी ही बल बुद्धि 
का निमित्त हैं ॥ ८२ ॥ 

ी कप रु कर 
इष्क्रातिरित्यस््य मिष्गषिः । वैद्या देवता: | निचुदनुष्ठ प्‌ 
छन्दः गान्धार: स्वर: ॥ 





सुलेबिता झोपधय: कि कुर्वन्तीत्याह ॥ 
अच्छे प्रकार सेवन की हुई आंषधी क्या करती हैं यह बि० ॥ 
इष्कृतिनांम वो माताथों यय%स्थ निष्छ॑तीः 
सीराः पंतब्रिणीं स्थन यंदामयाति निष्कुंध॥ ८३ ॥ 
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इष्कृतिः । नाम॑ | वः | माता। अथो इत्यथों । 
ययम्‌। स्थ। निष्कृतोः। निःझुतीरिति निकंः्ती!। 
सःरा: । पतत्रिणीं: । स्थत । यत्‌ । आमभति। 
निः | कृथ ॥ ८३॥ 


पदार्थ:-( इृष्छातिः ) निष्कर्जो ( नाम ) प्रसिद्धम (ब१) 
युष्माकम्‌ ( साता ) जननीव ( ऋथों ) ( यूयस्र्‌ )( रथ ) भ- 
बत ( निष्कृतीः ) प्रत्यपकारन्‌ ( सीरा। ) नदी: | सीरा इति 
नदीना ० नि्ं० १। १३ ( पतत्रिणी३ ) पतितुं गनन्‍्तु शीलाः 
( स्थन ) भवत ( यत्‌ )या क्रिया ( आमयांत ) रोगया।ते (नि/) 
नितराघ्‌ ( कूथ ) कुरुत । अन विकरणस्य लुक्‌ ॥ ८३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यूर्य था व इष्कृतिमातेवीषधिनाम ब- 
सैते तस्पाः सेवका इवाषधीः सेवितारः स्थ पतत्रिणी सीरा॥ नय इब 
निष्छृतीः संपादमन्तः स्थनाथों यदा$इमयति तानिष्कृथ ॥ ८३ ॥ 


रः 
भावाथें:-अत् वाचकलु «-हे मनुष्या यथा मातापितरीं 
युष्मान्‌ सेवन्ते यथा यूय मप्येतानसेवध्वम्‌ । ययत्कर्स रोगाविष्करं 
मवति तत्तत्त्यजैबं मुसेविता ओषधय: प्राणितों साठुवत्पोषयन्ति॥८ ३॥ 


पदार्थ:-हे मनुष्यों (यूयम्‌ / तुमले।य जो (व:) तुम्हारी ( इष्कृतिः ) का- 
य्येप्तिद्धि करने हारी ( माता ) माता के समान झोपधी ( नाम ) प्रसिद्ध हे उस की 
सेवा के तुश्य लेवन की हुई ओफधियों को मानने वाले (स्थ ) होओ ( प्रतजिणीः ) 
चलने पाली ( सीराः ) नदियों के समान ( निष्कृतीः ) प्रत्युपकारों को सिद्ध करने 
वाले (स्फ्न ) हो € अथे ) इस के अनन्तर ( यत्‌ ) नो क्रिया का ओषधी अ- 
थवा वैध ( आमयति ) रोग बढ़ावे उसको ( निष्कृष ) छोड़ो ॥ ८३ ॥ 
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१२३६ द्रादआःध्याय: ॥ 





भाव थे:--इस मंत्र में वाचकल॒ ० -हे मनुप्यो ! मेत्रे माता पिता तुम्हारी सेवा 
करते हैं बस तुम भी उनकी सवा करो। जो २ काम रोगकारी हो उस्त २ को छोड़ो । इस 
प्रकार सेवन की हुई ओपधी माता के ध्मान प्राणियों का पृष्ट करती हैं ॥ ८४३ ॥ 
अ्रतिविश्वा इत्यस्य मिषशानरे: | वेचा देवताः। 
विराडनुए पदडन्दः । गान्धारः स्वर ॥ 
फये रोगा निवत्तेन्त इत्पाह ॥ 
फंसे राग निवृत्त होते हैं यह वि० ॥ 
अति विश॒र्वाः परिष्ठा रतेतईव ब्रजमक्रमु: ओ- 
पंधीः प्राच॑च्पवुयेत्किंच॑ तन्वी २५: ॥ ८० ॥ 
अति । विश्वा: । परिष्ठा:। परिस्था इतिंँ प- 
रिस्था:। स्तेनइवितिं स्तेनः5व । ब्रजम । अक्र- 
: । ओष॑धी: । भर । अचच्यव: । यत्‌ । किम । 
। तन्वः । रपः ॥ ८० ॥ 
पदार्थ:-( अति ) ( विश्वाः ) सवीः ( परिष्ठा:) सता 
स्थिताः ( स्तेनइत्र ) यथा चोरों भिक््यादिक तथा (बजम) गो- 
स्थानम ( अक्रमः ) क्रास्यन्त ( ओपधीः ) सोमयवाय्ाः (प्र) 
( अचुच्यवुः ) च्याउयान्ति नाइबन्ति ( यत््‌ ) ( किम )(च) 
( तन्‍्व३ ) ( रपः ) पापफलमिव रोगाझूष दुःख़म्‌ ॥ ८४ ॥ 


मम 
हटा 
। 


अस्वयः-हे मनुष्या यूय॑ याः परिष्ठा विश्वा ओषधीयज॑ स्ते- 
न इवाध्यक्रमु.। यत्‌ कि च तम्वो रप्तत्सर्य प्राचुच्यवुस्ता युक्तयो- 


पयदंजीष्वम्‌ ॥ ८४ ॥ 
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यजुवेदभाष्ये ॥ १२३० 





रः हु 

भावाथेः- अनभोपमालं ५«>यथा घोरो गोस्वामिना धर्षितः 
सनभीरधोषमुकछदघथ पलायते तथैव सदोषधेस्ताड़िता रोगा न- 
ब्यन्ति ॥ <३ ॥ 

पदा्थे:-ह मनुष्यों तुम लोग जो ( परिष्ठाः ) पब ओरसे स्थित (विश्वा) 
सब ( ओपधी: ) सोमलता भोर जो श्रादि भोषधी ( ब्रजम्‌ ) जसे गोशाला को (स्ते 
नहव ) भित्ति फोड़ के चोर जाये वैसे पथियी फोड़ के ( अत्यक्रमः ) निकलती हैं 
(यत्‌ ) जा ( किब्च ) कुछ ( तन्व: / शरीर का ( रपः ) पार्ष के फल के समान 


शग रूप दःख हे उप्त सब का ६ भध्राच्यच्यचु: ) नष्ट करती हें उन अधपाधेया! का 
याक्ते स्न सेबन कर! ॥ ८४ ॥ 


शः चर न चल 
भावाथें!--इस मंत्र में उपमालं०-मैप्ते गोओं के स्वामी ने घमकाया 


हुआ चार भित्ति का फांद के मांगता है वैसे ही श्रेष्ठ ओषधियों से ताडना किये रोग 
नष्ट हो के भाग जाते हैं ॥ ८४ ॥ 


यदिमा इत्यस्य मिषसूब: । वेदो देवता | 
अनुष्टप्‌ छन्दः। गान्धारः स्वर: ॥ 
कप # 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी उच्ची वि०॥ 


यटिमा वाजयन्नहमोष॑घीहेस्त आदधे। आा- 

समा यक्ष्मंस्थ नश्यति पुरा जीवग्टभों यथा ॥ <५॥ 

यत्‌ । इमाः । वाजब॑न । अहम । ओष॑धीः। 

हस्तें । आदधघइत्याददपे । आत्मा । यक्ष्मस्प । 
नश्यति। पुरा। जीवर्टम इति जीव5ग्मे:। यथा॥<५॥ 
पदार्थ:-( यत्‌ ) पा; (इसाः) (बाजपन) प्रापयन (अहम) 

( ओषधीः ) ( हस्ते ) (आदधे) (आत्मा) तत्त्वमुलम (यक्ष्मस्य) 
रस कक लटक री नल व चीफ दीप 5 कक के अपर त 
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क्यत्य राजरोगस्य ( नः्यति ) (पुरा) पेस (जीवगभः) यो जीव॑ 
ग्रद्लाति तस्य ब्यापेः ( यथा ) येन प्रकारेश ॥ ८५ ॥ 

अन्वयः -हे मनुष्या सथा पुरा वाजयनढ यदिसा ऋआऋषधी- 
. हँस्‍त आदधे बान्यों जीवगरभों सक्ष्मस्यात्मा नश्यति ता सथक्तघो- 
पयुझ्भताम्‌ ॥ ८५ ॥ 

एः १५ # [प & 

भावाधथेः - झत्र वाचकलु «-मनुष्यः सुहस्तक्रिययोषधीः सं- 
साध्य यथाक्रममुपयोज्य यद्दंमादिरोगालिवास्प नित्यमानन्दाय प्र- 
यतितण्यम््‌ ॥ <५ ॥ 

पदाथेः “हे मनुष्यों (यथा , जिप्त प्रकार ( पुरा ) पूर्व (वाजयन्‌) प्राप्त 
करता हुआ ( अहम्‌ ) में ( यत्‌ ) जो ( इमाः ) इन ( ओ्रोषधीः ) ओषधियों को 
| ( हस्ते ) हाथ में ( आदधे ) धारण करताह जिन से ( नीवगृथ: ) जीव के आहक 
व्याधि और ( यक्तमस्थ ) ज्ञत्री रानरोग का ( आत्मा ) मलतत्तव ( नश्यति ) नष्ट 
हो जाता हैं । उन ओषधियां को श्रेष्ठ युक्तियों। से उपयोग में लाझा ॥ ८५ ॥ 

भावाथे: -हूस मंत्र में वाचकलु ०-मनुण्यों को चाहिये कि सुन्दर हस्तकिय/से 
झपवियों को स्ताथन कर ठीक २क्रम से उपयोग में ला और क्षयी भादे बड़े रोगों को 
निवृत्त करके नित्य आनन्द के लिये प्रयत्न करें ॥ ८५ ॥ 


यरयोषधीरित्यस्प मिषणावः । वेचो देवता | 
निचद नुप्ठप छन्‍्दः । गांवारः स्वर: ॥ 
यथायोग्य॑ सेवितसीषध॑ रोगान्कथं ने नाशयेयुरित्याह ॥ 
ठीक २ सेइन की हुई झोषभी रोगों को कैसे न नष्ट करें य० ॥ 
यस्थेषधीः प्रसपेथाइुमकूं परुष्परं:। ततो 
यक्ष्म विवाधभ्य उग्रो मंध्यमशीरिंव ॥ «६ ॥ 
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यस्य॑ । ओप॑धीः । प्रसपंधेतिं प्रइसपेंच । अ- 
ड्र॑मड्डमित्यदंगम5अड़गस । परुण्परुः । पर पर: । 


पर॑:पररिति परंपरः | तत॑ः । यक्ष्मेंस । वे । बा- 
धध्वे। उम्र: | मध्यमशी रिवति मध्यमशीः5ईव ॥८६॥ 


पदार्थ:-( यस्‍्य ) ( ओषधीः ) ( प्रसपंध ) (अड्टमहग्) 
प्रत्यवययवम (परुष्परः) मम (ततः) (यक्ष्मम) (जि) (बाधध्वे) 

(उग्र) (मध्यण्द्वीरिव) यो सध्यमानि सर्माएि शुणातीब ॥८६॥ 

ध्रन्वयः-हे मनुष्या य्यं बस्पाडूगसढुगे परुष्परुः प्रतिवत्ते- 
धान यक्ष्म मध्यमशीरिब विबाधध्वे । ओषधीः प्रसपर्थ विजानीत 
तानन्‍्वय सेवेमहि ॥ ८६ ॥ 

भावाथेः - यदि शास्त्रा ।नुसारेणीषधानि सेवेरेल्तल ढ़ गाद ड्रा- 
न्‍्रीगालि:सायोपरोगिनों भत्रन्ति ॥ ८६ ॥ 

पदाये -है मनुष्यों तुमलोग (यस्ग) मिप्त के (अड्भमझम्‌) सब अवयर्वों और 
(परुष्परु:) मम २ के प्रति वरत्तमानहै उस के उस (उग्र:) तीब्र (यक्तमम्‌) क्षयी रोम को 


( मध्यमर्शारिव ) बीच के ममंस्थानों की काटत हुए के समान ( विजाधध्वे ) विशेषकर 
निवृत्तकर (ततः) उप्त के पश्चात्‌ (ओपधी:)ग्रोषधियों को (प्रसपेथ प्राप्त हो भो ॥८६॥ 


भावार्ें'-जो मनृष्यलोग शास्त्र के अनुसार झोषावियों का सेवन करें तो 
सब अवयदों से रोगों को निकाल के सुल्ली रहते हैं ॥ ८६ ॥ 
साकमित्यस्य मिषणषिः। विराडनुष्टुप छन्‍्दः | गान्धारः स्वर: ॥ 
कर्थ कं रोगा निहन्तव्या इत्याह ॥ 
कैसे २ रोगों को नष्ट करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में कहा है ॥ 
साक॑ यंक्ष्म भ्र पंत चार्षेष्त किकिदीविनां । 















रे णे द्वादशापध्याय: ॥ 





साक॑ वात॑स्थ भ्राज्यां साक॑ नंइय निहाक॑या ॥८<७॥ 
साकम । यक्ष्म । प्र । पत | चार्षेण । किकि- 
दीविना। साकम। वात॑स्य । प्राज्या । साकम। 
नइय । निहाकयेतिं नि५हाक॑या ॥ ८७ ॥ 
पदायेः-( साकम्‌ ) सह ( यहक्ष्म ) राजरोगः ( प्र ) (पत) 
प्रषातप (चाषेण)मक्षणेन (किकिदीविना) करके कि ज्ञान दीब्याति 
ददाते यस्‍्तेन । कि ज्ञान इत्यस्मादीणादिके सन्‍्वति डो रूते | 
किकिस्तदुपपदादिवुवातोरीशादिकः किबोहुलकादीघश्व (साकम्‌) 
( बांतस्य )बायोः ( भ्राज्पा ) गत्या ( साकम ) ( नश्य ) नहग्रेत 
अ्त्र व्यत्ययः ( निहाकया ) नितरां हातु योग्यया पीड़ुया ॥ <णा। 
अन्वयः- है चिकित्सो विदन्‌ किकिदीविना चा्षेण साक॑ 
यक्ष्म प्रपत यथा तस्य वातस्य श्राज्या साकमयं नइय निहाकया 
साक॑ दूरीभवेत्तदर्थ प्रमतरव ॥ ८<७॥ 


पु । 
भावाथं:-सनुष्पेरीष सेवन प्रा णागामज्यापामैरो गान निहत्य 
सुखेन वर्तितव्यघ्‌ ॥ <७॥ 
प॒दार्थे:-हे बैद्य विद्वान पुरुष (किकिदीबिना) ज्ञान बढ़ाने हारे ( चाबेण ) 
आाहारते ( साकम्‌ ) ओपषधि युक्त पदार्थों के साथ ( यह्म ) राजरोग ( प्रपत ) हट 


| गाता है जैसे उस ( वातस्य ) वायु की ( घूज्या ) गति के ( साकम्‌ ) ध्ाथ (नश्य) 
नष्ट हो और ( निहाकया ) निरन्तर छोड़ने योग्य पीड़ा के ( साकम्‌ ) साथ दूर हो 


| वैत्ता प्रयज्ञ कर || ८७ ॥ 
भावाथे :--मजुष्यों को चाहिये कि भोषधियों का सेवन थोगास्थास और 
व्यायाम के सेवन सें रोगों को नप्ट कर सुख से वर्तें ॥ ८७ ॥ 











- बकरे 
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अन्याब इत्यस्प मिषगुषिः। वैया देवता: । विराडनुष्टुपछन्द: । 
गान्धघारः स्वर: ॥ ! 


युक्त्या समेलिता प्रोषधयों रोगनाशिका जायन्त इत्याह ॥ 
; युक्ति सें मिलाई हुई भोषबियां रोगों को नप्टकरती हैं यह [विषय अगले मंत्र में कह है॥ |. 


श्रम्यावों अन्यामवत्वन्यान्यस्था उपॉक्त। | 

ताः सर्वाः संविदाना इद्व में प्रावता वर्चः ॥ ८८॥ | 

अन्‍्या । वः | अन्यास | अवनु । अन्पा । श्र- 

न्यस्याः । उप । अवत । ताः। स्वोंः। सेविदा- 

ना इति सम5विदानाः | इस । में । प्र । अब- 
त्‌। वर्चः ॥ ८८ ॥ द 

पदार्थे:-( अऋन्‍्षा ) मिन्ना ( वः ) युप्माव ( झन्‍्याव ) | 

; ( अवतु ) रचतु ( अन्या ) ( अन्यस्पा: ) ( इदम ) ( से ) | 

'मतत( भ्र ) ( अबत ) अन्रान्पेषामपीति दी; ( बचः ) ॥८<॥ 

अन्चयः-हे ख्लियः सविदाना यूयमिदं से बचः प्रावत तांस्संबी 

: ओषघीरन्या अन्पस्था इबोपाक्त । यथाहन्‍्याइन्पां रक्षति तथा | 







' बोइध्पापिका बतु ॥ <८ ॥ 

' . भावार्थ:-अन्न वाचकलु ०-यथा सहुत्ताः ल्लियोउन्याआन्य- 

; स्यारक्षएँ कुवान्ति तथेवानुकूल्पेन समिलिता ओपधयश्सवेंस्यो रोगेम्पो 

: रखन्ति । है स्विषो युयमोषधिविद्याये. परस्पर संवदध्यम्‌.॥ ८४८ ॥ 
एप 









रा यः ॥ 





पृदार्थेः-हे खियो ( संविदानाः ) आपस में संवाद करती हुई तुम शोग 
( भें ) मेरे ( इृदम ) इस ( बचः ) वचन को ( प्रावत ) पालन करो ( ताः ) उन 
( प्की: ) झोषतियों की ( अन्याः) दूसरी ( अन्यस्याः ) दूसरी की रक्षा के समान 
( उपादत ) समीप से रक्षा करो मैसे ( अन्‍्या ) एक ( अन्‍्याम्‌ ) दूध्तरी की रक्षा 
करती है दैंसे (व:) तुम लोगों को पढ़ाने हारी स्री (अवतु) तुम्हारी रक्षाकरे ॥८८॥ 
मसावार्थ:-हप्त मंत्र में बाचकलु ०-नैसे श्रेष्ठ नियम वाली ख्री एक दूसरे 
कौ रखा करती है वैसे ही भनुकूलता से मिलाई हुई भोषधी सच रोगों से शक्षा करती 
हैं। हे लियो वृम लोग ओषधिविदया के लिये परस्पर संवाद करो ॥ ८८ ॥ 


याहत्यस्य मिषगषरिः विराउनुष्टुप्छन्द! । गान्धारः स्वर: ॥ 
रोगनिवारणार्था एदोषधय डेश्वरेण निर्मिता इत्याह ॥ 
शेमों के निवृत्त होने के लिये ही ओपधी इंश्वर ने रची हैं यह वि० | 


याः फलिनीयों अफला अपुष्पा याश्॑ पु- 
प्पिणींः । बृहस्पतिंप्रसूतास्तानों मुह्चन्त्व8&- 
हंसः ॥ ८९ ॥ 

या: । फ्लिनी: | या: । अफलाः। अपष्पाः । 
था: | व । पुष्पिणी: । बहस्पतिंभ्रसृता इतिबह- 
स्पतिं5प्रसृता: । ताः । नः । मुज्चन्तु । श्र३५- 
हँसः ॥ ८९॥ 

पदार्थ:- (या? ) ( फलिनीः ) बहुफल। ( याः ) (अफल।) 


ऋषिद्यमानफलाः (अपुष्पाः) पृष्परहिताः (याः) (थ) (पृण्पिणीः) 
वहुपुष्पाः (बृहरपतिप्रसुता)) बृहतां पतिनेश्वरेशोत्पादिताः (ला॥) | 
(एप कक के अनेक किट सर की पल जल # डक ि किले वर अं यदर 


पक ह 
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._ 
( तः ) अस्मान ( मुफ़्चन्तु ) मोचयन्तु ( ओहसः ) रोगजन्य- 
दःखात ॥ <९॥ 

भ्रन्वयः-है मनुष्या या; फलिनीयों अफला या अपुष्पा 
याश्र पुष्पिणीहृंहस्पातिप्रसृता ओपधपों नोंःहसो यथा मु3चन्तु ता 
युष्मानापि मोचयन्तु ॥८९॥ 

भावाथैः-अत्र वाचकलु*-मनुष्ये या ईख्वरेशा सर्वेषा 
प्राणिनां जीवनाथ रोगनिवारणाय चोषघयों तिर्मिताः । ताम्पो- 
वैधकशाखोक्तोपपोगेन सर्वान्‌ रोगान हत्वा पापाचारा्रेस्थित्वा 
धर्मे नित्य प्रवत्तितव्यम्‌ ॥ ८९ ॥ | 
पदार्थ -है मनुष्यों | (या: ) नो ( फलिनीः ) बहुत फलें! से युक्त (या) 
मो ( अफला: ) फलों से रहित ( या: ) जो ( भ्रपुष्वाः ) फूलों से रहित (थे ) 
और नो ( पुष्पिणीः ) बहुत फूलों वाली ( बहस्पतिप्रसृताः ) बेदवाणी के स्वामी 
रेखर ने उत्पन्त की हुई भोषधी ( नः ) हम को ( भहसः ) दुःखदायी रोग से भेसे 
( मुब्चन्तु ) छुड्ावें ( ताः ) वे तुपलोगों की भी वैसे रोगों से छुद्ावें ॥ ८९ ॥ 
भावाथे।-क्त मंत्र में वाचकलु ०-मनुष्यों को चाहिये कि नो ईशिवर ने सब 
प्राणियों की भविक अवस्था और रोगों की निवृत्ति के लिये झोषधी रची हैं उन से 
बेदयकशास में कहो हुई रोतियों से सब रोगों को निवृस कर ओर पाषों से भशग 
रह कर परम में नित्य प्रवृत्त रहें ॥ ८९. ॥ 

मुठयन्‍्तु मेत्यस्प मिषणषिः । वैद्या देवता 
भुरिगुष्णिक्‌ छन्‍्दः । ऋटपमा स्वरः # 
कि किमोषध कस्मास्कस्मास्मु3चतीत्याह ४ 
कौन २ ओपदी किप्त २ से छुड्धाती है यह विषय भगले मंत्र में कहा है॥ 
मुज्चन्तु मा शपध्याद्थों वरुण्यादुत। श्रथों- 
यमस्य पढ़ींशात्सवेस्माददेवकिल्विषात्‌ ॥ ९० ॥ 
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मंठचन्त॑ | मा । शपथ्यात्‌ । श्रथों इत्यथों । 

वरुणयात्‌ । उत । अथों इत्यथों । यमस्य। पहों 
* शात्‌ | सर्वस्मात्‌ । देवकिल्विषादितिं देव$कि 
 लिविषात्‌ ॥ ९० ॥ 

' पद्ार्थः-( मुह्चन्तु ) श्वकूकुबेन्तु ( मा ) साम्‌ ( बप- 
थ्यात्‌ ) शपथे भवात्‌ कर्मणः ( अथों ) ( बरुएयात्‌ ) बरुणेषु 
वरेषु मवादपराधात्‌ ( उत) अपषि ( ऋ्थो ) ( यमस्‍्य ) न्‍्या- 
याधीशस्य ( पड़ीशात ) न्‍्यागविरोधाचरणात्‌ ( सर्वस्मात्‌ ) (दे- 
बकिल्विषात्‌ ) देवेपु विहृत्त्वपरायकरणातू ॥ ९० ॥ 











खन्वयः -हे विहींसो ! भवन्तों यथोषधयों रोगातयग्रत्तन्ति 
तथा शपथ्यादथों वरुण्यादथो यमस्य पड़वीशादुत सर्वेस्माहे- 
वाकैल्विषान्मा मुह्चन्तु एथप्रत्ञन्तु तथा दष्मानपि रोगेभ्यो 
मुप्चन्तु ॥ ९० ॥ 







भावार्थे:-झत्र वाचकलु “-मनुष्येः प्रमादकास्योप वि- 
हापान्यक्नोक्तव्यं न कदाचिच्छपथः कार्य: श्रेष्ठापराधान्स्यायवि- 
रोधात्पापाचर णाविद्ृदीष्पाविषयात्थगभूत्वा55नुकल्पेन वर्सितव्प- 
मिंति ॥ ९९ ॥ 







पदार्थ:-हे विद्वान लोगो भाष नेसे वे महीषधी रोगों से प्रथक्‌ करती 
हैं ( शब्य्यात्‌ ) शपय सम्बन्धी कर्म ( अपो ) और ( बरुण्यात्‌ ) श्रेष्ठों में हुए भर 
पराध से ( अभी ) इस के परचात्‌ ( यमस्य ) न्यायाधीश के ( पड़ौशात्‌ ) न्याय के 
विरुद्ध भांचरण से ( उत ) और ( सर्वस्मात्‌ ) सब ( देवकिल्िष्ात्‌ ) किंद्वानों के 









हन्‍शशाचाारभअ ता 7 तट 
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यजुवेदभाष्ये ॥ ११४४ 








विषय अपराध से ( मा ) मुझ को ( मुख्चन्तु) एपक रक्त बैसे तुम लोगों को भी प- 
थक रखें ॥ ६० ॥ 
श्‌ ० के | हे 
भावाथे(-हूप)त मंत्र में वाबकलु ०-मनुष्यों को चाहिये कि प्रमादकारक 
पदार्थों को छोड़ के अन्यपदार्थों का मोनन करें ओर कमी सोगन्द, श्रेष्ठों का अपराध, 
न्याय से बिरोध, और मृ्खों के समान ईप्यों न करें ॥ ९.० ॥ 


अ्रधपतन्तीरित्यस्य वरुए ऋषिः | बेचा देवता३ | 
अ्रनष्टप छुन्द। | गान्धचार; स्वत ॥ 
अषध्यापका: सदन्य उत्तमांपविविज्ञान कारयंयारत्याह ॥ 
अध्यापक लोग पसब का उत्तम कोपषपी भनाव यह [4० ॥. 
अवपतंन्तीरवदन्दिव ओप॑घयस्परिं । य॑ जीव- 
मशनवामहे नस रिप्याति पूरुष, ॥ ९१ ॥ 
अवपतन्ती रित्यंव5पत॑न्ती: । अवदन्‌ | दिव! । 
ओषैधयः। परिं। यम । जीवम। अइनवौमहे । न। 
सः। रिष्याति । पूरुंषः । पुरुपइति पुरुष: ॥९१॥ 


पदार्थे:--(अवपतन्तीः) अधथ आगच्छन्ती(अवदन)उपदि- 
इन्तु (दिवः) प्रकाशात्‌ (ओपषधघयः) सोमायाः (परि) सवेत) (यम) 
( जीवम्‌ ) प्राणधधारकम्‌ ( ऋश्षवामहै ) प्राधुयाम ( न ) निषेषे 
( सः ) ( रिष्याति ) रोगैहिंसितो भवेत्‌ (पुरुष;) पुमान्‌ ॥९१॥ 


अन्ययः--बये या दिवो$वपतन्तीरोषधयः सन्त्रि या विद्यांसः 
पयेवदन्‌ याम्यों ये जीवमश्षवामहै याः संसेव्य स पुरुषों न रिष्या- 
ति कदाचिद्रोगे हिंसितो न भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 








१२हैंहै द्वादज्ाध्ध्याय: ॥ 





भावाथ!-विद्वांसोइखिलेग्पो सनुष्पेम्यो दिव्योषधीनां विधां 
प्रदधः | पतोइल॑ जीवन सर्वे प्राप्न॒युः। एता ओषधीः केनापि क- 
दाचिनैव विनागनीयाः ॥ ९१ ॥ 

पदार्थ: -हम लोग नो ( दिवः ) प्रकाश से ( अवपतन्तीः ) नीये को आ- 
तीहुई ( ओपषधयः ) मोमलता आदि ओषधि हैं मित्र का विद्वान्‌ लोग ( पय्येवदृत ) 
सब भोर से उपदेश करते हैं | भिन से ( यम्‌ ) मिप्॒त ( जीवम ) प्राणधारण को 
( अश्नवामहै ) प्राप्त होतें ( सः ) वह ( पूरुषः ) पुरुष ( न) कमी ने ( रिप्याति ) 
रोगों से नष्ट होगे ॥ २! ॥ 

भावाथे'- विद्वान लोग सब मनुष्यों के लिये दिव्य ओोषधिविा को दे 
दें निप्त परे सब लोग परी अवस्था को प्राप्त होतें। इन भोषधियों को कोई भी के 
भी नष्ट न करे ॥ २१ ॥ 

याओोषधीरित्यस्प वरुणऋषिः। निचदनुष्टुपछन्द: । गान्धार: 
स्वर | स्भ|भरवश्यसाषापात्रया आह्या इत्याह ॥ 


स्री लोग अवश्य भोषधिविदया का ग्रहण करें यह वि० ॥ 
या ओष॑धी: सोम॑राज्ञीबेही: गतविचत्तणा:। 

'तासमसि लमुत्तमारं का्माय श७७दृदे ॥ ९२ ॥ 

याः। ओष॑धीः । सोमंराज्ञीरिति सोम॑एराज्ञी:। 

' बहींः । शतविचक्षणा इति ग़त$विंएचक्षणा:। ता-_ 
सांम । असें। वम। उत्तमेत्युतुू5तमा । अरंम। 
कामाय । शम। हदें ॥ ९२ ॥ 

द पदार्थ!-(वाः) (ओषधीः) (सोमराज्ञी३) सोमो राजा गरातां 














( बहुः ) ( शतविचक्षणा ) शतमसंख्या विचक्षणा गुणा 
पास ताः ( तासाम ) ( आसे ) ( त्वम ) ( उत्तमा ) ( अरम ) 
अलभम्‌ ( कामाय ) इच्छासिद्धये (इम्‌ ) कल्याणकारिसी ( हदें) 
दृदयाय ॥ ९२॥ 

 अन्वय;-हे ख्रियतस्त्व॑ याः शतविचक्षणा बह्नीः सोमरा- 
त्तीरोषधीः सान्त तासामत्तमा विदृष्याते तस्माब्छ ह॒वे5रं कामाय 
मवितुमहसि ॥ ९२॥ 


भावार्थ;-खीमिस्वश्यमोषधिविद्या ग्राद्य नैतामन्तरा पूर्ण 
कामसुख लब्धुं शक्‍्पम्‌ । रोगानिवत्तेयितुं च ॥९३१ ॥ 

पदार्थे'--हे त्रि निम्त से ( त्वम्‌ ) तू ( याः ) नो ( शतविषक्षणाः ) भ- 
संख्यात शुभगुर्णों से युक्त ( बह्ी: ) बहुत ( सोमराज्ञी: ) सोम निन में राजा अथोत्‌ 
सर्वोत्तम ( ग्रोषधीः ) ओपषधी हैं ( तामाम्‌ ) उन के विषय में ( उत्तमा ) उत्तम 
विद्वान्‌ ( अप्ति ) है इस से ( शम्‌ ) कल्याणकारिणी ( हदे ) हृदय के लिये (झ 
रम्‌ ) समर्थ ( कामाय ) इच्छाप्तिद्वे के लिये योग्य होती है हमारे लिये उन का 
उपदेश कर ॥ ३२ !! 

भावाथे!ः--ज्ियों को बाहिये कि भोषपिविधा का ग्रहण अवर्य करें 
क्योंकि इस के विना पूर्णकामना सुख्प्राप्ति भर रोगों की निवृत्ति कभी नहीं हो 
सकती ॥ ९२१॥ 
या इत्यस्य वरुण ऋटषिः | विराडाष्येनुष्टुप छन्दः गान्धारः स्वरः॥। 

कर्थ सन्तानोत्पत्तिः कार््पेत्याह ॥ 
कैसे सन्‍्तानों को उत्पन्न करें यह विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 


या ओष॑धीः सोम॑राज्ञीविष्टिता: एथिवीमन । 
बहस्पतिं प्रसृता श्रस्थे संदंत्त वीय्यंस ॥ ९३ ॥ 








ः द्वादशोधघ्याथ: ॥ 


. थाः। ओषधीः । सोम॑राज्ञीरिति सोम॑इरा- | 
ज्ञीः | विधिंताः । विस्थिता इति विएस्थिता। 
एथिवीम । अन॑ । बृहस्पतिंप्रसता इति बहस्प- 
तिंप्रसूताः । अस्पे । सम। दत्त । वीय्येम ॥९३॥ 











है किक के गी कर. 

_ पदाथ;-(या) ( ओषधीः ) ओषध्यः (सोमराज्ञीः) सोमप्र- 
मुखाः ( विष्ठिताः ) विद्ेषेण स्थिता। (शयिबीम्‌) (अनु) (शहरुप- 
तिप्रसृता:) बहतः कारणस्प पालकस्येश्वरस्प निमो णादुत्पन्ना: (अ- 


स्‍थे ) पत्न्ये (सम्‌ ) ( दत्त ) ( वीख्यंम ) 0 ९३ ॥ 


अन्वय;-हे विवाहितपुरुष या सोमराज्ञीबेहस्पतिप्रसता 
ऋआषपीः शथिवीमनु विष्ठिताः सन्ति ताभ्यो5स्पे बीख्य दोहि । हे 
विहांसो यूगमेतासां विज्ञान सर्वेग्यः संदत्त ॥ ९३ ॥ 


पु [७] ३, हा $ 5 
भावाथे:- ज्रीपुरुषान्पां महीष पी: संसेव्य सुनियमेन गर्भाघा- 


नमनुधेयप्‌ । ओषधिविज्ञानं विदृदभ्यः संग्राह्मम्‌ ॥ ९३ ॥ 


पदार्थ:-हे विवाहितपुरुष १ (या: ) जो ( सोमराज्ञी: ) स्लोम मिनमें उत्तम | 

है वे ( बृहस्पतिप्रसृताः ) बड़े कारण के रक्षक इंश्वर की रचना से उत्पन्न हुई (भो- | 

पधी)ओपधियां ( एथवीम्‌ ) ( भनु ) भमि के ऊपर ( विप्ठिता: ) विशेष कर स्थि- | 

त हैं उन से ( भस्ये ) इस ख्री के लिये ( वीर्य्यम्‌ ) बीन का दान दे । है विद्वानों 
, आप इन ओषधियों का विज्ञान सब मनुष्यों के लिये ( संदत्त ) भच्छे प्रकार दिया | 
! कीनिये ॥ १३ ॥ 


( ' भावार्थ:-- पुरुषों के उचित है कि बड़ी २ प्रोषपियों का सेवन करके । 
| सुन्दर नियमों के साथ यर्भघारण करें और ओषधियों का विज्ञान विद्वानों से सीखें ॥९६॥ | 
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कि हज बज शलववरबीकी अब पाठ का आ आज आथु॒॒॒॒ाााााा ४ एन या बलकर 


पाश्रेदमित्यस्थ वरुण ऋषिः । मिषजो देवता; | 
विराइनछ पलन्दः । गान्धारः स्वर: ॥ 


शुद्धेभ्यों देशेभ्य भोपधयः संग्राह्मा इत्याह ॥ 
शुद्धदेशों से ओषधियों का प्रहण करें यह वि० ॥ | 

याइचेदमुपडण्वन्ति याइचदरं परागताः। सर्वा: 
संगत्य॑ वीरुधो(स्थ संदेत्त वीग्येम ॥ ९४ ॥ 

याः । घ। इृदम। उपशञ ण्वन्तीत्यु प5शुण्वन्ति। 
याः। च। टूरम। परागता इति परा5गताः । सवा 
संग॑त्पेति समपगत्य । वीरूपः । अस्ये । सम | 
दत्त वीय्येम ॥ ५४ ॥ 





पदार्थः-(याः) (च) विदिताः (इश्ठम्‌) (उपशगबवान्त) (या)) | 
(च) समीपस्थाः (दूरम) (परागताः) (सवोः) (संगत्य) एकीमुत्वा 
( वीरुपः ) हक्षप्रमुतयः ( अस्ये ) प्रणाम (सम) (दत्त) (वीस्येम) 
पराक्रमम्‌ ॥ ९४ ॥ 

अन्वयः-हे विद्वांसो! भवम्तो याश्षोपद्मएवन्ति याश् दुर॑ प- 
रागतास्‍्ता: सवो वीरुषः संगव्येदं बीस्4 प्रसाभुवन्ति तास विज्ञा- 
नमस्ये कन्याये संदत्त ॥ ९४ ॥ 


कप [4] के 
भावाथ,-हे मनुष्या या ओषधयो द्रसमीपस्था रोगापहारि- 
णएयों बलकारिएयः अ्रूयन्ते ता उपयुज्यारोगिणों मबत | ९४॥ 








श४६ 










६. ॥| 





पदाथे --ह विद्वानों ! आप लोग (या: ) नो (च) विदित हुई भौर मिन 


| को ( उषशूरवन्ति ) सुनते हैं ( या: ) नो ( च ) धरमीप हों और जो ( दूरम्‌ ) दूर 
देश में ( परागताः ) प्राप्त हो सकती है उन ( सवोः ) सब ( वीरुषः ) वृक्ष भादि 
$ ओषधियों को ( संगत्य ) निषट प्राप्त कर ( इृदम ) इस ( वीय्यम ) शरीर 
पराक्रम को वैद्य मनुष्य लोग जैसे प्िद्ध करते हैं वे उन ओषधियों का विज्ञान 
( अस्ये ) इस कन्या को ( संदत्त ) सम्यक्‌ प्रकार से दीजिये ॥ ९४ ॥ 


भावार्थ:--हे मन॒ष्यों तुमलोग, नो ओपधियां दर वा समीप में रोगों को 
हरने भोर बल करने हारी सनी जाती हैं उन को उपकार में लाके राग रहित हो ओ ॥९ ४॥ 
साव इृत्यस्य वरुण ऋषि: | वेयया देवताः। विराडनुष्टुप्‌ 
छन्दः । गान्वारः स्वर: ४ 
केनाप्योपथयो नेव हासनीया इत्याह ॥ 
कोई भी मनुष्य श्रोपधियों की हानि न करे यह वि० ॥ 
मा वो रिपत्खतिता यस्म चाह खनामे वः। 
हिपाचतुष्पादस्ताक&8 सवमस्लवनातुरम ॥९५॥ 
मा। व: । रिपत्‌। खनिता। यस्मे । च। अ्र- 
हम्‌ । खनामि । व: । दविपादितिं द्विपपात्‌ । चर्तु- 
प्पात्‌ ।चनःपादिति चतु:5पात्‌ । श्रुस्माकम्‌ । स- 
वेम्‌। अस्तु | अनातुरम ॥ ९५॥ 
४४ ( है. नी क्‍्च् ५ 
। दाथ:-( मा ) (बः) युष्मान्‌ (रिपत्‌) हिस्यात्‌ (स्वनिता) 
हु (पत्मे) प्रयोगनाय (च) (अहम) (खन!मि) उत्पाटपासि ( बः ) 
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यजुवेदभाष्ये ॥ १२३१ 





यष्माकम(द्विपात)मनुष्यादि ( चतुष्पात ) गवादि ( अस्माकम्‌ ) 
(स्व) (अस्तु) मवतु (अनातुरम) रोगेणातुरताराहितम्‌ ॥९५॥ 


ख््न्वय '-हें सनुष्या तरह यस्में यामोष्धी खनामि सा ख- 
निता सही बो युष्मान्‌ मा रिष्यत्‌ । यतो वो5 समा चर सर्व द्विपा- 
चतष्पादनातुरमस्तु ॥ ९५ || 


भावाथेः-व ओषधीः खनेत्स ता निर्बीजा न कुय्यात्‌। याबत्‌ 
प्रयोजन तावदादाय प्रत्यहं रोगालिवारपेदोषधिसन्तर्ति च बर्धयेत्‌ । 


यैन सर्वे प्राणिनों रोगकप्ठमप्राप्य सुखिनः स्यु:॥ ९५॥ 


( न ग २ न्‍ कम न 20 
पदा थे!--हे मनृष्यो !( अहम ) पं ( यस्मे । लिप्त प्रयोजन के लिये भोषधी 
को ( खनानि ) उपाइता वा खोदताहूँ वह ( खनिता ) खोदी हुऑ्ढे ( वः ) तुम को । 
(मा )न ( रिपत्‌ ) दुख देवे मिप्त से ( व: ) तृझार और ( अस्माकम्‌ ) हमारे 
( द्विपात्‌ ) दो पग वाले मनुष्य श्रादि तथा ( चतृप्पात्‌ ) गौ आदि ( सवेस्‌ ) सब 


|| 


3 


प्रजा उस आंपधी से (अनातुरम्‌) रोगों के दुःखों से रहित (अस्तु) होवे ॥ ६५ ॥ 
भावारें (जो पुरुष निन ओपनियों को खोड़े वह उन को सड़ न भेटे मि- 
तना प्रयोनन हो उतनी लेकर नित्य रोगों को हटाता रहे शोषधियों कौ परम्परा को 
बढ़ाता रहे कि जिम्त से सब प्राणी रोगों के दुःखो से बच के सुखी होवें॥ ६५ ॥ 
ओषधय इत्यस्प वरुणऋषिः। वैद्या देवताः । निचुदनुष्ठुप्‌ 
छन्‍्द: | गानरुपारः स्वर; ॥ 
कि रूत्वोषधिविज्ञान वद्धेंतेत्याह ॥ 
क्या करने से ओपधियों का विज्ञान बढ़े यह बि० || 
ओष॑घय: समवदन्त सोमेंन सह राज्ञां | य- 
सम कृणोति ब्राह्मण स्त2५ राजन पारयामसि॥९ ६॥ 

















द्वादशेःध्णय: ॥ 


2७७७७७एाणा 





विन वबरलनननान-कलननननथ« 


ओष॑घयः । सम । अवदन्त । सोमेंन । सह। 
राज्ञां । यस्म | कृणोति । ब्राह्मण: | तम । राज- 
न्‌। पारयामसि ॥ ९६ ॥ 





पदार्थ: -( झोपघयः ) सोमादा: (समर) (अ्रवदन्त) परस्पर 
सैबादं कुय््य: ( सोमेन ) सह) (राज्ञा) प्रवानेन ( यत्ते ) रोगिऐे 
( रृषोति ) (ब्राह्मणः) बेदीपवेदवित (तम) ( राजन ) प्रकादामा- 
न ( पारयामसि ) रोगसमद्रात्पार गमग्रेम ॥ ९६॥ 


खन्वयः-हे मनुष्या या: सामेन राज्ञा सह वत्तेमाना ओष- 
घपः सन्ति तद्दिज्ञानार्थ भवन्तः समवदन्त । हे राजन्‌ बय॑ वेधा 
ब्राह्मणों परमे ओोपधीःरुणोति त॑ रोगिएं रोगात्‌ पारयामासि ॥९६॥ 


ए एु ३ की बा & 
भावाथेः-वैद्याः परस्पर प्रश्नोत्तरेरोपाधिविज्ञानं सम्पक्‌ छृत्वा 
रोगेम्यो रोगिणः पार नीत्वा सततं सुखयेयः । यश्वेतेषां विद्वत्तमः 
स्पात्‌ स स्वोनायुवेंदमध्यापपेत्‌ ॥ ९६ ॥ 


पदार्थ-हे मनुष्य लोगों मो ( सोमेन) ( राज्ञा ) सर्वोत्तम सोमलता के 
( संह ) साथ वत्तमान ( ओपभयः ) भोषधी हैं उन के विज्ञान के लिये भाष लोग 
( समकदन्त ) क्रापत में संवद करो है वैध्ध ( राजत्‌ ) राजपुरुष हम लोग ( आद्ा- 
णः ) वेदों भौर उपनेदों का वेता पुरुष ( यर्मे ) निप्त रोगी के लिये इन भोषधियों 
का ग्रहरा (कृशोति ) करता है ( तम्‌ ) उम्त रोगी को रोग सागर से उन भोषधियों 
से ( पारयामस्ति ) पार पहुंचाते हैं ॥ ९६ ॥ 


भावाथेः-पैद लोगों को योग्य है कि आपस में प्रश्नोत्तर पूर्वक निरस्तर 


झोवधियों के ठीक २ ज्ञान से रोगों से रोगी पुरुषों को पार कर निरन्तर सुखी करें । 
; कैद भो इन. में उत्तम विद्वान्‌ हो वह सब मनुष्यों को वेथक राज़ पदाने ॥ १६ ॥ 
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नाशयिभीत्यस्य वरुण ऋषिः | मिषग्वरा देवता! ॥ 
अनुष्टपलन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
रोगपरिमाणा श्ोषधयः सन्तीतद्याह ॥ 
लितने रोग हैं उतनी ओषधी हैं उन का सेवन करे यह वि० ॥ 
नाशयित्री बलासस्पाशंस उपचितामसि । 
श्रथों गतस्य यक्ष्माणां पाकारोर॑सि नाञनी॥९७॥ 
नाशयित्री । बलासंस्यथ। अर्शैसः । उपचिता- 
मित्युप5"िचिताम । अ्रसि । अथो इत्यथों । शतस्य॑ । 
यक्ष्मंणाम । पाकारोरितिंपाक:अरोः । असि। 
नाइनी ॥ ९७ ॥ 
पदार्थे:-( नाइपित्री ) ( बल्ासस्य ) आविभूतकफत्प 
( अदोसः ) मुलेन्द्रियव्यापेः ( उपचिताम्‌ ) प्न्येषं बषेसानानां 
रोगाणाम्‌ ( शअसि ) अस्त ( छ्रपो ) ( इतस्य ) अ्रनेकेषाम््‌ 
( यदमाणाम ) महारोगाणाम्‌ ( पाकारो$ ) मुखा।ेपाकस्यारो्म॑- 
मेच्छिदः शुलस्प प्‌ ( असि ) अत्ति | अन्ोमयश्न व्यत्ययः 
( नाइनी ) निवारयितु पीला ॥ ९७ ॥ 


अन्वयः-हे वेया या बढाससत्याशेस उपाचितां नाशपयिध्यसि 
क्राथों शतस्य यध्माणां पाकारोनोशच्यसे तामोषधों यूथे विजा- 
नीत ॥ ९७ ॥ 


भावार्थे:-मनुच्येरेव बिज्ञेप॑ बावन्‍्तो सेगाः सम्ति ताकत्यः 
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११३४ द्रादर्शाध्ध्याय: ॥ 





एवं तनलिवारिका ओपधघयोपि बत्तन्ते | एतासां विज्ञानेन रहिता। 
प्राणिनों रोगेः पच्यन्ते | यदि रोगाणामोषधीजोनीयुस्ताई तेषां 
निवारणात्सततं सुस्विनः स्युरिति ॥ ९७-॥ 

पदार्थ: -हे बेद्य लोगो ! जो ( बलास्स्य ) प्रसिद्ध हुए कफ की (अशक्तः) 
गुदेन्द्रिय की व्याधि वा ( उपनचेताम्‌ ) भन्य वे हुए रोगों की ( नाशयिन्नी ) 
नाश करने हारी ( असि ) ओषधि हैं ( अथो ) और जो ( शतस्प ) असंरूयात 
( यक्ष्माणाम्‌ । रानरोगों और अथोत्‌ भगन्दरादि आर ( पाकाराः ) मुख रोगों और 
मर्मों का छेदुन करने हारे शुल की ( नाशनी ) निवारण करने हारी (भ्रप्ति ) है 
उप्त ओंषधी को तुम लोग जाना ॥ ९७ ॥ 


जा छू 8 मी ४ क रा _] 
भावाथ--मनृष्यों को ऐसा जानना चाहिये कि जितने रोग हैं उतनीही 


[क] 


उन की नाश करने हारी श्रोषध्री भी हैं इन ओपतदियों को नहीं मानने हरे पुरुष 
रोगों से पीड़ित होते हैं। नो रोगे। की ओपबी जानें तो उन रोगें। की निवृत्ति कर- 
के निरन्तर सुखी होवें ॥ ९.७ ॥ 
त्वां गन्धवों इत्यस्य वरुण ऋषिः | वेद्या देववाः । 
निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्वारः स्वरः ॥ 
कः क ओपधोी खनतीत्युपदिश्यते ॥ 
कौन ३ ओपधी का खनन करता है यह वि० 4 


सवां ग॑न्धवां अंखनेस्लवामिन्द्रस्प्वां बहस्पतिं:। 
लामोपषधे सोमो राजा विद्वान यक्ष्मादमुच्यत॥९८॥ 
त्वाम | गन्ध॒वों: / अखनन्‌ । लवाम । इन्द्र: 4 
त्वाम। इहस्पतिं!। ववाम। ओपधे। सोम॑। 
राजां | विद्यान्‌ | यक्ष्मांत। अमृच्यत ॥ ९८ ॥ 
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पदार्थ:- ( त्वाम्‌ ) ताघ ( गन्धवोंः ) गानविद्याकुशला। 
( अखनन ) खनानत (ल्ाम)ताम्‌(इन्द्र:)परमेश्व य्यैयुक्त: (स्वाम) 

| ताम्‌ ( बहस्पतिः ) वेदवित्‌ (स्वाम) ताम ( ओषधे ) ओषधीम 
(सोमः) सोस्यगृणसंपत्रः(राज!) प्रकाशमानों राजन्यः ( विद्वान ) 
सत्यश|स्नवित्‌ (यक्ष्मात्‌) क्षयादिरोगात्‌ (अमुच्यत)मुच्येत ॥९८॥ 

अन्वययः -हे सनुष्या यया सेवितया रोगी यद्ष्मादमुच्यत 
यामोषधे ओपषधों गगमुपयुदर्ध्व॑ त्वां तां गन्धवों अखन्नरस्तां ता- 
मिन्द्रस्तवां तां बहस्पातिस्‍्लां तां सोमो बिद्वान्‌ राजा च लता तां 
खनेत्‌ ॥ ९८ ॥ 

भावार्थ:-याः काश्विदोषधयो मूलेन काश्रिच्छाखादिना का- 
श्ित्पुष्पेण काश्वित्पन्रेण काश्वित्फलेन काथ्रित्सवोगे रोगास्मोच- 
यन्ति । तासां सेवन मनुष्येयेथावत्का्यम्‌ ॥ ९८ ॥ 

पदाथ:-हे मनुष्यों ! तुम लोग जिम्त ओषधी से रोगी ( यक्ष्मात्‌ ) क्षय - 
रोग से ( अमुच्यत ) छूठ जाय और नि्॑त ओषधी को उपयुक्त करो ( त्वाम्‌ ) उस 
की ( गन्धवी: ) गानविद्या में कुशलपुरुष ( अखनन्‌ ) ग्रहण करें ( त्वाम्‌ ) उस को 
( इन्द्र: ) परम ऐश से युक्त मनुष्य ( त्वाम्‌ ) उप्त को ( वृहस्पतिः ) वेदज्ञ मन 
और ( त्वाम्‌ ) उप्त को ( सोमः ) सुन्दर गुणों से युक्त ( विद्वान ) सब शास्त्रों का 
देता ( राजा ) प्रकाशमान राजा ( त्वामू ) उस ओषधी के खोदे ॥ ६८. ॥ 

भावा4(--जो कोई भोषधी जड़ो से, कोई शाखा आदि से, कोई पृष्पों, कोई 
फ्लो और कोई सत्र अवयवों करके रोगों को बचाती हैं । उन ओषधियों का सेवन 
मनुष्यों को यंथावत्‌ करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
सहस्वेत्यस्थ वरुण ऋषि: । ओषधिर्देवता । विराडनुष्टुप्छन्दः । 

| गान्वारः स्वर: ॥ 














१२३६ द्वादशाध्ध्याय: ॥ 





मनुष्येः कि रूट्वा कि कार्येमित्याह ॥ 
मनुष्यों को क्या करके क्या करना चाहिये यह वि० ॥| 
सहस्व में अरांती: सहस्व एतनायतः। सहे- 
स्व सवे पाप्मान$9 सहंमानास्योषधे ॥ ९९ ॥ 
सहंसस्‍्व । में । अरातीः। सहस्व । एतनायत 
इति एतनाउयतः । सहंस्व। सवम । पाप्मान॑म | 
सहंमाना | असि। ओषधे ॥ ९९ ॥ 
पदार्थे:- (सहस्व ) बलीभव ( में ) मम्र ( शअरातीः ) शत्ून्‌ 
( सहस्व ) (एतनायतः) आत्मनः एतनां सेनामिच्छतः (सहस्व ) 
( स्व ) ( पाप्मानम्‌ ) रोगादिकम्‌ ( सहमाना ) बलनिमित्ता 
( असि ) ( ओपषधे ) ओषधिवहत्तेमाने ॥ ९९ ॥ 
ख्रन्‍वय!-ह ओपषधे झोपाधिवद् त्तमाने स्त्रि यथीषधिः सह- 
मानासि में म्र रोगान्‌ सहते तथाउरातीः सहस्व स्वस्थ प्टतना- 
पतः सहरव । स्व पाप्मानं सहस्व ॥ ९९ ॥ 
भावार्थ:--मनुष्पेरो पविसेवनेन बल॑ वधपिता प्रजायाःस्वस्य च 
इावन पापात्मनो जनेश्ि वह नीत्वा से प्राशिनःसुखकितव्या३॥ ९ ९॥ 
पदार्थ:-( ओपधे ) ओषधी के सहश ओपधी विद्या की नानने हारी स्री 


भेले ओषधी ( सहमाना ) बल का निमित्त ( अप्ति ) है ( मे ) मेरे रोगे। का निवा- 
रख करके बल बढ़ाती है वैसे ( अरातीः ) शत्रुओं को ( सहस्य ) पहन कर अपने 
( पृतनायतः ) सेना युद्ध की इच्चा करते हुआ को ( सहर्व ) सहन कर और (स- 
बम ) सब ( पाप्मानम्‌ ) रोगादि को ( सहस्व ) सहन कर ॥ १६ ॥ 
भावारथे:--मनृष्दों को चाहिये कि ओपधियों के सेवत से बल बढ़ा और प्रजा 


के तथा झपने शत्रुओं और पापी मनों को वश में कर के सब प्राणियों को सुखी करें ॥६ ६॥ 
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न्‍सकल-सलनणड्रनलथकककप- 





यजुविदभाष्ये ॥ १२३७ 
जा न १६] 


दीर्घापस्त इत्यस्प वरुणऋषिः | वेधा देवता: । 
विराइड्वहती छुन्दः | मध्यम: स्व॒रः ॥ 
सनुष्याः कथ भृत्वा स्वभिन्नान्‌ कर्य कुयुरित्याह ४॥ 
मनुष्य कैसे हो के दूसरों को केसे करें यह बि० ॥ 
दीर्घायंस्त ओपधे खनिता यस्‍्में च तवा खनां- 
म्यहम । अथो लं दीर्घायुभृस्वा शतव॑ल्शा वि रॉ- 
हतात्‌ ॥ १०० ॥ 
दीघ॑ युरितिं दीघे5आंयु॥त। ओपधे | खनिता। 
यस्मे । च। वा । खन।मि। अहम अथो इत्यथों । 
लम्‌ | दीघायुरितिं दीर्घआंयुः। भृत्वा । शतव॒- 
स्वेतिं झतप्वल्शा । वि रोहतात्‌ ॥ १०० ॥ 
पदार्थ:-( दीघायु: ) चिरमायु: ( ते ) तस्या। ( ओषधे ) 
आोषधिवध्द्तमान विहन्‌ (खनिता) सेवकः (यस्सै) ( वे ) ( त्वा ) 
ताम्‌ ( खनामि ) ( अहम ) (अथो) (त्वप) (दीघःयु:) (भत्ता) 
( शतवलूशा ) शतमसंर्याता बलूशा अड्कुरा यत्यः सा ( वि) 
. ( रोहतातू )॥ १०० ॥ 
अन्वय :-हे ओपपे इव मनुष्य यर्य ते तब यासोषधी खनि- 
ताहूँ खनाति तथा त्वं दीघायुमंत्र दीघोयुर्भत्वायों त्वं या दातवलझौ- 
षधघी वेते त्वा ता सेवित्वाइय सुखी भव तथा विरोहतात ॥१ « «॥ 





न्‍ श ॥ 

भावाथ:-हे सनुष्या यूपमोषपिसेवनेन दीघोयुषों मबत | | 

' धर्माचारिणश्च भला सवीनोषधिसेवनेनेद्शान्‌ कुरुत ॥ १०० ॥ 

नीली व तन स्‍ सर न्‍ हनन ्चिक ल ल्‍ न्‍ ॑ेै >ल्‍नननतनन खत तन नतन+न++++० ०9७ .>७०७७.८७००,० 
ए्रः 





१२४८ द्वादशाधध्याय: ॥ 





पदा4 +- हे (ओपपे) ओषा!धि के तुल्य ओपषधियों के गुण दोष जानमेहारे 
पुरुष मिस से ( ते ) तेरी भिस ओपषा!धि का ( खानिता ) सेवन करने हारा (अहम) 
में (यर्मे) भिस्त प्रयोजन के लिये (च) ओर निस्त पुरुष के लिये (खनामि) लोदूं उस 
से तू (दीायु:) अधिक अवस्था वाला हो ( अथो ) और ( दीर्घायुः ) बड़ी श्रवस्था 
वाला (मृत्वा) हो कर (त्वम्‌ ) तू नो (शतवलूशा ) बहुत भ्रड़तकुरों से यूक्त ओषधि है 
(त्वा) उस को सेवन करके सुखी हों और ( विरोहतात ) प्रप्तिद्ध हो ॥ १०० ॥ 


भावार्थे'-हे मनुष्यों ! तुम लोग श्रोषधियों के सेवन से अधिक अवस्था वाले 
होओ और धमे का आचरण करने हरे होकर प्तब मनृष्यों को ओपधियों के सेवन से 
दीधे श्रवस्था वाले करो ॥ १०० ॥ 
खमुत्तमासीत्यस्य वरुण ऋराषे: | मिषजो देवता: । निचदनुएप्‌ 
छन्द। । गान्धारः स्वर: ॥ 
पुनस्सोषधी कीहर्शात्य।ह ॥ 
फिर वह श्रोषधी किस प्रकार की है इस वि० ॥ 
त्वमुत्तमास्थोंपधे तव॑ ढक्षा उपस्तयः । उप॑- 
स्तिरस्तु सु उस्माक यो अस्माँ र॥ अभिदासति॥१ ०१॥ 
त्वम । उत्तमेत्य॑ततमा। असि। ओषधे। तवे॑ । 
ठत्ता:। उपस्तयः। उप॑स्तिः। अस्त सः। अस्मा- 
कंम | यः। अस्मान्‌। अभिदासतीत्यमिं5दा- 
संति ॥ १०१ ॥ 


पदार्थः-(त्वम्‌) ( उत्तमा ) ( अति ) अस्ति । अन्न व्यत्यय) 
( ओषधे ) ओपधी (तब) यस्याः (रक्षा) बटादयः (उपस्तयः) 








यलुबेदमभाष्ये ॥ १११६ 


ये उप समीपे स्त्यायन्ति संघ्नन्ति ते। अनोपपुवोस्त्येसंचात इ- 
व्यस्मादौणादिकः क्लिप्‌ संप्रसारणं च (उपस्तिः) सहतिः (अस्तु) 
( सः ) अस्माकम्‌ ( य। ) ( अत्मान्‌ ) (अमिदासति) अभीएँं 
सुख ददाति ॥ १०१ ॥ 


अन्यय:-ह वेधजन योस्मान अ्रमिदासति स त्वमस्माक- 
मुपत्तिरत्तु योत्तमोषघे-ओपधबिरति-अ्रस्ति तव यस्‍्य रक्षा 3प- 
स्तपस्तेनीषधिना(स्मभ्यं सुख देहि ॥ १०१ ४ 


है पी 65 हा  ढ ७5 बे ५ व. 
सावार्थ:-मसनुष्पेन कदाचिदिरोधिन। वेद्यस्पोषध् ग्राह्मम्‌ । 
नविरोधिनित्रस्प किन्तु यो वेबकश्ाखार्थविदाप्तो3जातझक स- 
वीपकारी सर्वषां सुहृदृत्तेते तस्मादीषधविया संग्राह्मा ॥ १०१ ॥ 


है चछ 95. | कत 
पदार्थ(--हे दैद्यनन (यः) नो (अस्मान्‌) हम को (अभिदाप्तति ) अभीष्ट 
सख देता है (स्ः) वह (त्वम्‌) तू (अस्माकम) हमारा (उपस्तिः) संगी ( अस्तु ) हो 
जो ( उत्तमा ) उत्तम ( ओपवे ) ओपवी ( अ्रस्ति ) है ( तब ) जिप्त के ( वृक्षाः ) 
बट आदि वृक्ष ( उपस्तयः ) समीप इकटठे होने बल्ले हैँ उत्त ओपबी से हमारे लिये 
सुख दे ॥ १०१ ॥ 


है ० कम ० कं पल 2. 5 क 
भावार्थ--मनप्यों को चाहिये कि विरोधी वैद्य की ओपधी कभी न 


करें किन्तु नो वैद्यकशास्रज्ञ निप्त का कोई शत्रु न हो थर्मात्मा प्तब का मित्र सर्वोप- 


कारी हैं उम्त से ओषधिविद्या ग्रहण करें || १०१ ॥ 
मामेत्यस्य हिरएयगर्भ ऋषि; | को देवता ! निचदार्षी 
जिष्टुपू छन्दः । पेवतः स्वर: ॥ 
अथ किसर्थ ईंदवरः प्राथनीय इत्याह ॥ 
अब किस लिये इंश्वर की प्राथेना करनी चाहिये यह वि० ॥ 
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न द्वादप्।धध्याय: ॥ 


मा मा हिशसीजनिता यः एंथिव्या यों वा 
दिव४७ सत्यधर्मा व्यान॑ंट | यशचा पहचन्द्राः प्र॑थ- 
मो जजान कसम देवाय॑ हविपां विधेम ॥ १०२ ॥ 

मा। मा | हि&सीत | जनिता | यः। एथि- 
व्या:। यः। वा। दिवस । सत्यधरमेतिं सत्यर्घ॑र्मा। 
वि। आनट | यः । च। अपः । चन्द्रा:। प्रथमः। 
जजान॑ । कसम । देवायं। हविषां। विधेम ॥१०२॥ 


५७० म आ 


पृदाथः-( मा ) निषेध ( मा ) माम ( हसीत ) रोगों 
स्पात्‌ ( जनिता ) उत्पादकः ( यः ) जगदीखरः (शाथिब्याः) ममेः 
(यः ) ( वा ) ( दिवम्‌ ) सूवादिक जगत ( सत्यधर्मा ) सत्यो 
धर्मो यस्प सः (वि ) ( आन ) व्याप्तास्त ( यः ) (च) अप 
सयम्‌ (कपः ) जलाने वायून्‌ ( चन्द्राः ) चन्द्राविलोकान्‌ । अन 
इसः स्थाने जस्‌ ( प्रथम: ) जन्मादे: एथगादिमः ( जजान ) ज- 
नयति (कस्मे) सुखस्वरूपाय सुखकारकाय । क इति पदना« नि- 
घे ५। ४ वाच्छन्दरि सर्वे विषय इति सबंनामकार्यम्‌ (देवाय) 
दिग्यसखप्रदाय विज्ञानस्वरूपाम ( हातषा ) उपादेयन मक्तियोंगेन 
( विधेम ) परिचरेम ॥ १०२ ॥ 





अन्वय:-यः सत्यपर्मा जगदीश्वरः एथिव्या जनिता यो वा | _ 
दिवमपश्च व्यानट । चन्द्राश्व जजान यस्‍्मे कस्मे देवाय हविषा वर्ष 
विधेम स जगदीख्वरों मा मा हिंसीत्‌ ॥१ ०३२ ॥ 











यजुवेदभ्मण्ये ॥ १२६९ 





भावार्थ:-मनुष्येः सत्यधर्मप्रातये ओकषध्यादिविज्ञानाय च 
परमेश्बरः प्राथनीयः ॥॥ १०२ ॥ 

पदार्थ:-( यः ) नो ( सत्यधर्मा ) सत्यथर्म वाला जगदीश्वर (पृथिव्या:) 
पृथिवी का ( जनिता ) उत्पन्न करने वाला (वा ) अथवा ( यः ) जो ( दिवम्‌ ) 
सूये झादि जगत्‌ को (च) और ( पथिवी ) तथा ( अपः ) जल और वायु को 
( व्यानटू ) उत्पन्न करके व्याप्त होता है (चन्द्राः) श्रौर जो चन्द्रमा आदि लोकों को 
( जनान ) उत्पन्न करता है । निस्त ( कस्मे ) सुखस्तरूप सुख करने हारे ( देवाय ) 
दिव्य मुर्खों के दाता विज्ञानस्वरूप इंश्वर का ( हृविषा) ग्रहण करने योग्य पक्तियोग 
से हम लोग ( विधेम ) तेवन करें । वह नगदीश्वर (मा) मुझ को (मा) नहीं ( हिंसीत्‌ ) 
कुसंग से ताडित न होने दवे॥ १०२ ॥ 

भावाथे:--मनृष्यो को चाहिये कि सत्य धम की प्राप्ति ओर भोषधि आदि 
के विज्ञान के लिये परमेश्वर की प्रार्थना करें ॥ १०२ ॥ 

ध्रभ्यावत्तस्वेत्यस्य हिरएयगर्म ऋषिः। अग्निर्देवता | 
निचुदुष्णिक्‌ छन्‍्दः | ऋषम; स्वरः ॥ 
भस्थपदार्थ विज्ञानं कथ्थ कतेंव्यमित्याह ॥ 
पृथिवी के पदार्थों का विज्ञान केसे करना चाहिये यह वि० ॥ 
॥९ए शा 0. ] 

अभ्यावत्तेस्व एथिवि यज्ञेन प्यंसा सह व- 
पान्तें । अग्निरिषितों अरोहत्‌॥ १०३ ॥ 

अभि । आ। वत्तेस्व | एयिवि। यज्ञेन॑ । प- 
यसा । सह । वपाम्‌ । ते । अग्नि: । इषितः। अ- 
राहत्‌ ॥ १०३ ॥ 


पदार्थ:-( अमि ) (आ)(वर्ततस्व) वर्सते वा (इयिति) भूमिः 











पा र्द्व्र द्वादशाखध्णय: ॥ 






( यज्ञेन ) संगमनेन (पयसा) जलेन ( सह )( वषपाम्‌ ) बपनस्‌ 
(ते) तब (्रप्निः) (इवितः) प्रेरितः (अरोहतू ) रोहति ॥ १०३ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या तर या एथिवि भूमियंज्ञेन पयसा सह 
बत्तेते तामन्यावत्तत्वाभिमुख्येनावतेते यया ते वषामिषितोडग्निररो- 
हत्स गुणकमस्वभावतः संबपदितव्य: ॥ १०३ ॥ क्‍ 

ए | कर कप हप [न 

भावा4,-या भूामः रुवस्वाधारा रत्लाकरा जीवनप्रदा 4चु- 
युक्ताइस्ति तस्या विज्ञान मृग्भविद्यातः सर्वेर्भनुष्येः कार्यप॥३ ० ३॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्य! तू जो (पथ्िवि) भूमि (यत्तेन) संगम के योग्य (पयस्ता) 
जल के ( सह ) साथ वत्तती है उस को ( अम्यावतेस्त्र ) दोनों झोर से शीघ्र वतीव 
कीनिये नो (ति) भाप के ( वषाम्‌ ) बोने को (इपित:) प्ररणा किया (अग्निः) अग्नि 
( श्रोहत्‌ ) उत्पन्न करता है वह भगूनि गुण कम और स्वमात्र के स्ताथ स्रब को 
जानना चाहिये ॥ १०३ ॥ 














(३ ञ्ः | गा 
भावा५(-जो प्रथवी सब का आधार उत्तम रज़्ादि पदार्थों की दाता 





जीवन का हेतु विजुली से युक्त है उप्त का विज्ञान भुगमंविद्या से सत्र मनुष्यों को 
करना चाहिये || १०३ ॥ 
पप्रग्ने यत्त इत्यस्य हिरएसगर्भ ऋषि: । अ्रग्निदेबता । 
भुरिग गायत्री छन्दः। पडजः स्वर: ॥ 
किमर्थाग्निवियान्वेपणीया इत्याह॥ 
किप्त लिये अग्निविद्या का खोन करना चाहिये यह बि० ॥ 
अग्न यत्तें शुक्र यचचन्द्र यत्पृतं यच्च यक्षियम । 
तंदिवेभ्यों भरामसि ॥ १०४ ॥ 
३७५ के ह 
अग्ने । यत्‌ । ते। झक्रम । यत्‌ । चन्द्रम ।. 
















न्‍् ॥ ९२ 


यत्‌ । पृतम । यत्‌ । च। यज्ञियंघ्र्‌ । तत्‌। देवे- 
भय! । भरामसि ॥ १०३ ॥ 
पदार्थः-( अग्ने ) विद्दद्‌ ( यत ) (ते) तुम्पम्‌ ( शुक्र) 
ध्राशकरम (यत्‌ ) ( चन्द्रम ) हिरएयवदानन्दप्रदम ( यत्‌ ) 
( पृतम्‌ ) पवित्रम्‌ (यत्‌ ) ( च ) ( यक्षियम ) चज्ञानुछानाई 
स्वरूपम्‌ ( तत्‌ ) (देवेम्प:) गुऐन्यः (भरामसि) भरेस॥१ ९०४ ॥ 





अन्वयः-हे अग्ने विदन यत्पावकस्प शुक्र यच्चन्द्रं यत्पते 
यत्च याक्षिय स्वरूपमत्ति तत्ते देबेम्पश्ल बय मरामसे ॥ १०४ ॥ 

भावाथे;- मनुन्पैदिंष्पगुणकर्म॑ सिद्धये विद्युदादेरस्नेविद्यास- 
प्रेत्ञणीया ॥ १०४ ॥ 

पदार्थ: >हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ पुरुष ( यत्‌ ) नो अग्नि का ( शुक्रम्‌ ) 
शीधकारी ( यत्‌ ) जो ( चन्द्रमू ) सुवरों के समान आनन्द देने हारा ( यत्‌ ) जो 
( पूतम्‌ ) पवित्र (च ) ओर ( यत्‌ ) जो ( यज्ञियम्‌ ) यज्ञानुछ्ठान के योग्य खरूप 
है ( तत्‌ ) वह ( ते ) आप के आर ( देवेम्यः ) दिव्यगुण होने के लिये ( भरा- 
मस्ति ) हमलोग धारण करें ॥ १०४ ॥ 

भावाथे:-मरनृष्यों को चाहिये कि श्रेष्ठ गुण और कम की सिद्धि के लिये 
बिजुली भादे अग्निविया को विचारें ॥ १०४ ॥ 

इपमूजीमित्यस्प हिरएयगर्म ऋषि: । विद्वान्‌ देवता | विराट 

निष्टुप्‌ छन्दः । पेवतः स्वर ॥ 
भथ युक्ताहारविद्दारों कुस्युरित्याह ॥ 
अब ठोक २ भाहार विहार करें यह वि० ॥ 


इषम्‌ृजमहमित आदंमृतस्य योनिंमहिषस्य 












. २६४ द्वादश्ोध्ध्याय: ॥ 


धारांम। आ मा गोषु विशज्वत्वा तनूपु जहांमि 
सेदिमनिराममीवाम ॥ १०५ ॥ 
इपंस। ऊर्जेंप । अहम । इतः। आदम । 
ऋतस्य॑ । योनिंम्‌ । माहिपस्य॑ । धारांम | आ । 
मा। गोषु। विशतु। आ। तनूपुं। जहांमि। 
सेदिम । अनिराम । अमीवाम्‌ ॥ १०५ ॥ 
पदार्थ:-(इपम) झनम्‌ (ऊर्जम्‌ ) पराकषममम ( अहम ) 
( इतः ) अस्मास्पूर्वोक्ताद विधुत््वरूपात्‌ (आदम) अच्ु योग्यम्‌ 
( ऋषतस्प ) सत्यस्प ( यानेम्‌ ) कारशम्‌ ( माहिपस्य ) सहतः 
(पाराम) धारिकां वाचम(तरा)मा)माम(गोपु) डान्द्रयेप (विशतु) 
प्रविशत ( आ ) ( तनष ) दारीरेप ( जहाने ) ( सेदिम्‌ ) हिं 
साम्‌ । सादिमनि" कर" ३।२।१७१ इति वात्तिकनास्प 
सिट्दि! ( अनिराम ) अविद्यमाना इरा$लमक्तियस्यां ताम ( श्र 
मीवाम्‌ ) रोगोत्परना पीडासू ॥ १०५ ॥ 
प्रन्वयः-हे मनष्या यधाइहमित आदमिषमर्ण महिषस्पत्ते 
स्य योनिं धारां प्राप्रूयां बथेयमिडूक मा मामाविशतु। येन समर गोष 
तनूषु प्रविष्टां संदिमनितराममीर्वा जहामि व्यज्ञामि तथा यूपमपि 
, कुरुत ॥ १०५॥ 
भावाथः-मनुष्प श्रप्मेयेच्छुछ। दिय क्त स्वरूप तेन रोगाव हन्यु॥। 
इन्द्रियाणि दरीराएं च स्वस्थान्यरोगाणि रृत्वा कास्येकारणज्ञा- | 
पिकां विद्यावाच प्राप्रुवन्तु | युक्तयाहारविहारी च कुण्यें: ॥ १ ०५॥ 
पदार्थ:-हे मनुष्यों मेसे (अहम) में ( हृतः ) इस पवोक्त विद्युत्लरूप से 


 (आदम) भोगने योग्य (इपम्‌) अल ( उज्मेम्‌ ) पराक्रम (महिपस्‍्य) बड़े (ऋतस्य ) 
किमी .इअभााााााााअाअाााा भा ७॥॥७४७७७७४४७७७७/७७७७/ए"भश//शशश/श/श/श/शआआआआाभाााााााभाा 9 आभ ४३ आकलन 
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यज्लुवेदभाष्णे ॥ १२६५ 
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सत्य के ( योनिम्‌ ) कारण ( घाराम्‌ ) धारण करने वाली वाणी को प्राप्त होऊ जैसे 
कक. ७७५, ३. 


भ्रन्न और पराक्रम (मा ) मर को ( आविशतु ) प्राप्त हो जिम से मेरे ( गोषु ) इ- 

५. | >िद्रियों और ( तनप ) शरीर में प्रविष्ट हुई ( सेदिम्‌ ) दुःख का हेतु ( अनिराम्‌ ) नि 
सर में अज्ञ का भोजन भी ग॒ कर सके एसी ( अमीवाम्‌ ) रोगों से उत्पन्न हुईं पीड़ा 
फो ( भा,नहामि ) छोड़ता है वैसे तुम लोग भी करो ॥ १०५ ॥ 


केनू वार्थ:--मनुप्षों को चाहिये कि अग्नि का मो वीर्य आदि से युक्त स्तै- 
रूप है उप्त को प्रदीध्त करने से रोगों का नाश करें | इन्द्रिय ओर शरीर को स्वस्थ 
रोगराहित करऊे काम्ये कारण की जानने हारी विद्ायक्त वाणी को प्राप्त होगें और 
यूक्ति से आहार विहार नी करें ॥ १०२ ॥ 
|. शत तवेत्यस्य पावकाअिऋषिः | अम्रिर्देवता । निचु-.. | 
त्पठुक्तिइछन्दः । पहचमः स्वरः ॥ 
मनुष्ये; कथं भवितव्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को केसा होना चाहिये यह वि० ॥ 
अग्ने तव श्रवी वयो महिं श्राजन्ते अचेयों वि- 
भवसो । बहंदभानों शवंसा वाज॑मकथ्यं दधांसि 
दाशपें कवे ॥ १०६ ॥ 
अम्लें। तव॑ । श्रवः । वयः । महिं । आजन्ते। 
अचेय॑ः । विभावसो इतिं विभाष्वसो । रहंदभानों 
इति दहत्‌५भानों | शबंसा। वाज॑म्‌ । उकथ्युम। 
दधांसि | दाशुषें । कवे ॥ १०६ ॥ 
है हि एः पे 
प्रदाध:-( अम्ने ) पावक्व वत्तेमान विद्दन्‌ (तब) (श्रवः) 
अवणप्तू (बयः ) जीवनम्‌ (महि) पूज्य महत्‌ (भ्राजन्ते) (अचेंयः) 
दीक्तपः ( विभावसों ) यो विधिधायां भायां वसाति तत्सम्बुद्धों 





र््प 


नल अल की लकी पर न न कल मर कमी लत व ककलली अब डक 
१२६६ द्वादशाध्ध्यायः ॥ 








( बहद्भानो ) अग्निवदवहन्तो महान्तो भानवों विद्याप्रकाशा यस्य 

तत्सम्बुद्धो ( शवसा ) वलेन ( वाजम्‌ ) विज्ञानम्‌ ( उकृथ्यम ) 

बक्तंयोग्यम्‌ ( दधासि ) ( दाशुष ) दात याग्वाय विद्यायिने (क्वे) 
हल 


विक्रान्तप्रज्ञे ॥ १९६ ॥ 
अन्वय!-हे वहद्स्‍ानो विभावसों कवेधग्ने विहून यततस्त्वे 
बसा दाशुप उकृथ्य बाज दयाते तस्मात्तवाप्नेरित्र महि श्रवों ब- 
पोइचयश्व श्राजन्ते ६ १०६ ॥ 
भावाथ:-ये मनष्या अ्यभ्ेवदगाणन आपमवत्सत्कात्तेय: प्रका- 
इन्ते ते परोपकारायान्पेन्यो विययाविनयधमान्‌ सततमपदिशोय३॥ १ 
पदाथः-ह ( वृहद्रभानों ) अग्नि के समान अत्यन्त वद्याप्रकाश प्त युक्त 
( विभावसों ) विविधप्रकार की कान्ति में असन हारे ( के ) अत्यल्ततरद्धिमान्‌ 
( अग्ने ) अग्नि के समान वत्तमान विद्वान परत जिस से श्राप ( शवप्ता ) बल के 
साथ ( दाशपे ) दान के योग्य विदार्थी क लिये ( उकुत्यम्‌ ) कहने योग्य ( वा- 
जम्‌ ) विज्ञान को ( दघरामि ) घारण करते हा इस में ( तव ) आप का अग्नि के 
समान ( महि ) अतिपुनन योग्य ( अत. ) सुनने याग्य शुब्द ( वयः ) यौवन भौर 
( अ्रच॑य: ) दीम ६ आजन्त ) प्रकाजव होता हैं ॥ १०६ ॥ 
भावाथे:-जो मन॒प्य अग्नि के समान गणी ओर आता के तुल्य श्रेष्ठ 
कीर्तियों से प्रकाशित होते हैं व परोपकार के लिये दूसरों का विद्याविनय ओर धर्म 
का निरन्तर उपदेश करें ॥ (०६ ॥ 
स्पा पावकाम्रऋषिः विद्वान देवता 
भरिगा्षी पहक्तिस्छन्दः । पहु्चमः स्वर: ॥ 
जनकजनन्यों सन्तानान्‌ प्रति कि कि कुर्यातामित्याह ॥ 
माता पिता सन्‍्तानों के प्रति क्या २ करें यह विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 
$ हा [] | 
पावुकवंचोंः अक्रव॑चां अननवर्चा उर्दियर्षि 













यजुब दभाष्य || १२६७ 
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भाननां । पत्रों सातरां विचरच्चु पवसि एणत्ति रो- 


हि 


उभे ॥ १०७ ॥ 

पावकव॑चोइतिं पाठकश्व॑चों! । अक्रवचांइति 
गक्रप्वर्चा: | अनुनवचा इत्यनुन$ब्चों: । उत्‌ । 
दयर्षि | भाननां । पत्र; | मातरां । विषरक्नितिं 
विधचरंदू । उप । अवसि । एणक्षिं। रोदंसीदति 
रोदसी । उभेद्वत्यमे ॥ १०७ ॥ 


55 
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पदार्थ/-( पावकबचोः ) परवित्रीकारिकाया विद्युतों बर्चो 
दीप्तिरिव वर्चाइध्ययन सस्य सः ( शुक्रतचों; ) शुक्रस्प सूर्मस्य 
प्रकाश इव वर्चो न्‍्वायाचरणएँ गस्थ स:( अनुनवचोः ) न विद्यते 
ऊन न्यूनं यस्य सः ( उत्‌े ) (दस ) प्राप्नोषि ( माुना ) धर्म- 
प्रकाशेन ( पत्र: ) ( मातरा ) मातापितरी ( विचरन्‌ ) ( उप ) 
( अवासे ) रक्तसि ( ए्णातज्ञ ) संबध्नात ( रोदसी ) बावा- 
पृथिव्पी ( उम्रे )॥ १०७ ॥ 


[आ 


अन्वय:-हे जन यस्‍स्त्वं यथा पुत्रों त्ह्मचमादिषु विचरन 
सन्‌ विद्यामाप्नोति यथा सुवविद्युतों मानुना पावकबचाः शुक्रवर्चा: 
अनुनवचो न्याय करोति यथा संबघूनीत तथा विद्याप्रियर्षि राज्य 
पुणक्ति । मातरोपा5वाति तस्माद्धार्मकोइसि ॥ १०७ ॥ 


भावार्थ:-मातापितृणामिदमत्युवितमस्ति यत्सन्तानानुत्पा- 
थ वाल्पावस्थायां स्वयं सुशिद्षय ब्रह्मचर्थ कारपिता$चार्यकुले वि- 
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अन्कनमस्क«>क 








११६८ द्वादशापध्यायः ॥ 





द्याग्रहणाय संप्रेष्य विद्यायाेगकरणम्‌ | अपत्यानां चेद॑ समुचित्त॑ बर्त॑ते 
# हा घर ढ ढोल 
यदिधासशिक्षायुक्ता भूत्वा परुषार्थनिश्व येमुनीय निरमिमानमत्सरया 
प्रीत्या मातापितृरां मनसा बाचा कमेणा यथावत्‌ परिचयानुष्ठानं 
कतंव्यामिति ॥ १०७ ॥ 
पदार्थ:-हे मनुष्य जसे ( पृत्र:) पृत्र ब्रह्मचर्य्यादि आश्रमों में ( विचरन ) 
विचरता हुआ विद्या को प्राप्त होता और ( मानुना ) प्रकाश से ( पावकवचो:, शुक्र- 
बचा; ) विजुली और पृर्य के प्रकाश के समान न्याय करने और (अनुनवर्चा:) पूर्सा विद्या5- 
म्यास्त करने हारा भर जैसे ( उभे ) दोनों ( रादसी ) आकाश और शथिवी परस्पर 
सम्बन्ध करते हैं जैसे ( इयपें) विद्या को प्राप्त होता राज्य का ( पणाक्ति ) सेब्ध कत्तो 
ओर ( मातरा ) माता पिता की ( उपावप्ति ) रक्षा कर्त्ता हैं इससे तृ घमोत्मा है ॥१ ००»॥ 
ए ना कक... कं, | ट की ७ 
सावाधथा-मातापताओआ का यह शत उानित हैक सन्‍्तानां को उत्पन्न कर 
वाल्यावस्था में आप शिक्षा देअह्मचय्य करा आचाय के कुल में भेन के विद्ययक्त करें। सं 
तानों को चाहिये के विद्या आर अच्द्री शिक्षा ५ यूक्त हे। और प्रुपाथ से ऐश्वर्य्य को 
बढ़ा के भ्रमिमान और मत्मरतारत्त प्रति से महा पिता की मन वाणी और कम्म 
से यथावत्सवा करें ॥ १०७ ॥ 
ऊजनिषादित्यस्य पावकाओिऋषि: । अम्रिर्देबता | 
निचृत्‌ पड़क्तिक्छन्द: | पठचमः स्वर: ॥ 
मातापितृ्सन्ताना: कीटशा भवेयुरित्याह ॥ 
माता पिता ओर पत्र केसे हो इस विषय का उप« ॥ 
न ज्जात ल पे मंन |] हब 
ऊजा नपाज्जातवंद, सुग्मास्ताभमन्दस्व धाति- 
6 ४ न 0 0 ७ ८0 «८ ; 
माहत; । ले इषः संदधुभूरिवप॑ंसरिचत्ोत॑यों 
4 
वामजातवाः ॥ २१०८ ॥ 
हु ५ 
ऊजः । नपात्‌ | जातवेद इतें जात॑प्वेदः । 





यजुवेदभाष्ये ॥ १२६६ 





अनिल: ५४० मम. 
सुशस्तिभिरिति सुशस्ति5मिं: । मन्दस्‍्व । धीति 
मिरितिं घीतिषआमें: । हितः । तवे इतित्वे । इषः । 
सम । दधु: । भूरिवर्षस इतिभूरिंवपस: । चित्रों 
त॑य इतिचित्र:ऊंतयः | वामजांता । इतिं वाम5- 
जांताः ॥ १५०८ ॥ 
पदार्थ: -( उरज्जः ) पराक्रमस्य ( नपात्‌ ) न बिद्यते पातो 
घर्मात्पतनं यस्य स+ ( जातवेद ) जातप्रज्ञान जातवित्त ( सुझ- 
स्तिमिः ) झोमनाभिः प्रशंसामि। क्रियामि; सह ( मन्दस्व ) 
आनन्द ( घीतिमिः ) स्वाइगुलीमिः । धीतय इत्यडुगुलिनाम« 
निध ० २। ५ ( हितः ) स्वस्य हिते दधन्‌ ( त्वे ) त्वयि (इष:) 
ऋरन।|दीनि (सम्‌) (दर) दधतु (मरिवर्षे्त)) बहूनि प्रश्ोसनीयानि 
वर्षापि रूपाणि यास॒ ताः | वर्षडति रूपना* निधघं० ३॥०७। 
(चित्रोतयः) चित्रा आश्रय्यवद्रक्षणायाः क्रिया यासु ताः ( बाम- 
जाताः ) वामेपु प्रशस्पेपु कमंसु वा जाता; प्रसतिद्धाः। वास इति 
प्रशस्यना« निधे० ३॥८॥ १६८ ॥ 
अन्यय :-हे जातवेद स्तनय यत्तिस्त्व त्वयि मरिवपेसश्रि- 
भोतयों जाता मात्ादयो5ध्यापिका इष: संदघुः स सुशस्तिभिर्धी- 
तिमिराहुत उज्जों नपाद्धितः सदा मन्दस्व॥ १०८ ॥ 
भावार्थः-येषां कुमाराणां कुमारीणां मातरो विद्यात्रिया क्‍ 
दुष्यः सन्‍तु त एवं सतत सुखमाप्रुवन्ति। यासां मातृणां येषां पि- 
तएां चापत्यानि विद्यासुरिक्षात्रह्मचर्य: शरीरात्मबल्युक्तानि घ्मो- 
चारीएणि सान्‍्ति तए्ब सदा सुखिनः स्युः॥ १०८ ॥ 








१२४० द्वादश्ाधध्याय: ॥ 





पदार्थे!-हे ( जातवेदः ) बुद्धि ओर घन से युक्त पुत्र निम्त (ल्वे) तुझक में 
( भूरिवर्षसः ) बहुत प्रशे्ता के योग्य रूपों से युक्त (निन्नोतयः ) भाश्चय्थ के तुल्य 
रक्ता भादि कर्म्म करने वाली (वामजाताः) प्रशंसा के योग्य कुलों वा कर्मों में प्रसिद्ध 
विद्याप्रिय श्रध्यापक माता आदि विद्वान्‌ स्त्रियें ( इषः ) शज्नों को ( संदधुः ) परें 
भोजन करावें सो तू ( सुशस्तिमिः ) उत्तमप्रशक्षायक्त क्रियाओं के साथ (घीतिमिः ) 
अड़गुलियों से बुलाया हुआ ( ऊने: ) ( नपात्‌ ) धर्म के श्रनुकूल पराक्रमयुक्त सब 
के हित को घारण सदा किये हुए ( मन्दस्व ) आनन्द में रह ॥ १०८ ॥ 
भावाथे'-जिन कुमार और कुमारियों की माता विद्याप्रिय विद्वान्‌ हां वे 
ही निरन्तर सुख का प्राप्त होते हैं और मिन माता पिताओं के सन्‍्तान विदा शअ्रच्छी 
शिक्षा और ब्ह्मचर्य्य सेवन से शरीर और आत्मा के बल से यक्त धमे का आचरण 
करने वाले हैं वे ही सदा मुसी हों ॥१०८॥ 
हरज्पन्ित्यस्प पावकार्निऋषिः । अग्रिर्दबता 
निच॒दार्षी पड़ाक्तिड्छन्दः। पहचमः स्वर: ॥ 
मनुष्यः कीरशो भवेदित्याह॥ 
मनुष्य केसा हो यह विषय अगल मंत्र में कहा ह ॥ 
ड्रज है. थ्‌ जा, 2. लि 
इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुमिरस्मे रायों अ- 
निकीक है. थ व्‌ न #॥ 5 | तु हा | 
मत्य । सदहतस्थ वपृपरा वराजास प्ृणाक्ष सा- 
हैक [| 
नास क्रतम ॥ १०९ ॥ 
न 8० थे यं अर ही का हाथ ॥ 
दरज्यन्‌ । अगने । प्रथयस्त्र | जन्तमिरितिं 
ही २ ५ रु रे >>. ॥ ज 
जन्तुईभि:। अस्मे इत्यस्मे । रायः। अमर्त्यः । सः। 
दर्शत | 22० ज्‌ काठ /#5। 
दहातस्प । वर्षप, (व । राजास । पृणाक्ष । सान- 
हि क्त॑ 
सिम । कतुस ॥ १०९ ॥ 





यजुवेदभाष्ये ॥ १२७९ . 

शी लक मन मटर की करके पर पक कर 3 तट नीलम कह 
पदा्थे!-(इरज्यन) ऐश्वय्म कवेन्‌ | इरज्यतीति ऐश्वर्य्यक- 
मा० नि० ३। २१ ( अमे ) अग्निवत्प्रात्पुरुषार्थ ( प्रथयस्व ) 

विस्तारय ( जन्तुभिः ) मनुष्यादिमि! (अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (राय) 

श्रयः ( प्रमत्य ) नाशप्राकृतमनष्यपस्वमावरहित ( सः ) ( दर्श- । 

तस्प ) द्रष्टूं योग्यस्प (वपुषः) रूपस्य | वप॒रितिरूपना० निर्घ७ : 

३॥ ७ (वि) ( राजासे ) ( प्रणाक्ष ) सवध्नासे ( सानसिम्‌ ) : 

सनातनाम्‌ ( क्रतम्‌ )प्रज्ञाम्‌ ॥ १०९ ॥ | 
खन्वयः-ह अमत्याग्ने य हरज्यंस्त्वं दशतस्प वपपः सानसिं 

करते एणाज़ि तन्रव विराजसि साउस्मे जन्त॒भीरायः प्रययरव ॥१ ०९॥ 

भावाथः-यां मनष्पेम्धः सनातनीं वदावद्यां ददाति सरूपा 
चारे विराजते स एवेश्वय्य लब्ध्वाफन्येम्य:प्रापयितु शक्तीति ॥ ०९॥ 


पदार्थ:--हे ( अमर्त्प ) नाश भौर संसार महृष्यों के खमाव से रहित 


(अरे) भरत के समान प्रुपार्थी जो (इरज्यन्‌ ) ऐश्वर्य्य का संचय करते हुए आप 
( द्शतस्य ) देखने योग्य ( वप॒ुषः ) रूप की ( सानसिस्‌ ) सनातन ( क्रतृम ) बद्धि 
का ( एणत्ति ) संबन्ध करते हो भर उसी वृद्धि में विशप करके ( विराजाप्ति ) शो 


मित हतिहो ( सः ) सो आप ( असम ) हम लोग के लिये (जन्तुमिः) मनुष्यादि प्रा 
शिर्यों से ( रायः ) घनों का ( प्रथयस्व ) विस्तार कीजिये ॥ १०२ ॥ 


भावाथे:--जो एरुष मनुष्यों के लिये सनातन वेदविद्या को देता भौर घु- 
न्दर भाषार में विराजमान हो वही ऐश्वय्ये को प्राप्त हो के दूसरों के लिये प्राप्त क- 
रा सकता है ॥ १०९॥ 
दष्कत्तारामित्यस्य पावकाग्निऋषि: । विद्वान देवता । 
ऋआर्षी पड़क्तिश्हन्द: | प5चमः स्वरः ॥ 
कः परोपकारों ज्ञायत इव्याह ॥ 
कौन पुरुष परोपकारी होता है इस विपय का उप० ॥ 


इष्कत्तोर॑मध्वरस्य श्रचेतसं क्षयन्त»४राध॑सो 
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१२७९ द्वादश्ाध्ध्याय: ॥ 








महः। रातें वामस्य॑ सुभगां महीमिपं दर्धासि सा- 
नसि३9 रयिम्‌ ॥ ११० ॥ 
दष्कत्तार॑म । अध्वरस्प॑ । प्रचेतसमिति प्रधचें- 
तसम | क्षवन्तम्‌। राध॑स:। महः । रातिम्‌। वा- 
मस्थ सुभगामितिं सु।भगांम्‌ । महीम इपम | द- 
धांसि । सातसिम। रयिम्‌ ॥ ११० ॥ 
पदाथे;--( इष्कत्तोरम ) निष्कत्तीर सैसाथकम्त्‌। अ्रत छा- 
न्दसो व्शलोप इति नलोपः (अध्यरस्प) अहिंसनीगस्प वर्धितुं वो- 
ग्यस्य यज्ञस्य ( प्रचेतसम ) प्रकृतप्रज्ञम्‌। चेता इति प्रज्ञाना* नि० 
३ । ९ ( दायन्तम्‌ ) निवसन्तम्‌ ( राधस) ) घनस्य (मह) महंतः 
(रातिम) दातारम ( वामस्य ) प्रशस्यस्‍््य ( सुमगाम्‌ ) सुप्श्य 4- 
प्रदाप्तू (महीम) शरयेवीम्‌ (इपम्‌ ) अनादिकम्‌ (दघासे) ( सान 
सिम ) पुराएम्‌ (रस्म) घनम्‌ ॥ ११० ॥ 
अन्वयः-हे विहन्‌ यस्त्वमध्वरस्पेष्कत्तोर प्रचेतस वामस्प 
महो राषसो राति सुभगां महीमिर्ष सानि रयिं चदधासि। तस्मा- 
दृत्मामिः पज्योइसि ॥ ११० ॥ 
भावाथः-मनुष्पो यथा स्वार्थ सुखमिच्छेत्तया परार्थ च स 
एवाप्त: पुज्यों मवेत्‌ ॥ ११० ॥ 
पदार्थ --हे विद्वान्‌ पुरुष नो आप ( अध्वरस्य ) बढ़ाने योग्य यज्ञ के (ई- 
| प्कत्तोरम्‌ ) सिद्ध करने वाले ( प्रचेतसम्‌ ) उत्तम बुद्धिमान ( बाफस्य ) प्रशंसतित 
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यज्ञत्र दइभाप्ख ॥ १२७३ 


( महः ) घड़े ( राषसः ) धन के ( रातिम्‌ ) देने और ( क्षयन्तम्‌ ) निवाप्त करने 
वाले पुरुष आर ( सुभगाम्‌ ) सुन्दर एश्वय्य को देन हारी ( महीम्‌ ) पथिवी तथा 
( इषम) अन्न आदि को ओर € सानपिम्‌ ) प्राचीन ( रयिम्‌ ) धन को ( दास ) 
धारण करते हो इस से हम लोगों को सत्‌कार करने योग्य हो ॥ ११०॥ 


कया ञ् रू «न जज ; ऊ*. चर 
भावारथ: -जो मनृष्य जेस्त अपने लिये मुख की इच्छा करे वैसे ही दूसरों 
के लिये भी करे वहीं आप्र प्त्कार के योग्य हावे ॥ ११० ॥ 


ऋतावान|मित्यत्य पावकागिऋषिः: । अग्रिर्देवला | 
स्व॒राडापी पद़ाक्त>छन्द: । पह>चमः स्वर: ॥ 


मनुष्य: केप/सनु करण कार्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को किन का अनुहार करना चाहिये यह जिपय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
ऋतावांन महिप॑ विश्वदंशतम प्नि०सुम्नाय॑ द- 
घिरे पुरों जना:। श्रुतकर्ण 2 सप्रथस्तमं ला गिरा 
देव्यं मानुपा युगा ॥ १११ ॥ 
ऋतावानम। ऋतवानिमित्यृतध्वानम । माहि- 
पम्‌ । विश्वदशेतामेतिं विश्व5दंशतम । अप्निम् । 
सुम्नायं। टबिरे। पुरः। जनां:। श्रुत्क॑ण॑मिति श्रु- 
तःकर्णम | संत्रथ॑स्तममितिं सम्रथःउ्तमम्‌ । त्वा। 
गिरा । देव्यंम । मानुपा । युगा ॥ १११ ॥ 


रु | हे हक 
पदार्थ:-( ऋतावानम्‌) ऋतं बहु सत्यं विधते यर्मिंस्तम्‌ | 


ध्यत्न छन्‍्दसीवनिषाविति वार्तिकेन बनिप्‌ ( महित्वम्‌ ) महान्तम्र | 


2शररधाम शा न॥७७ ५ + सपना 5+ ५ मकनंधाअ पर क ७५५५३ ा#ारना ७33३४ पारा + न ५९ ाव३४७१७५:४०३७ ध3४७+ ४०3५ द भवन थम ७१५७७» »७ ७४५०७ ५५०५३७॥७५५५७०े१५ न -अक ००७५ 
१९१६ 





- द्वादभाष्ध्याय: ॥ 





( विश्वदरीतम्‌ ) सवोबिद्याबोधस्प द्रष्ठारम ( अग्नि ) विद्ां- 
सम््‌ ( सुम्नाय ) सुखाय ( दधिरे ) हितवन्तः ) (पुर) पुरस्तात 
( जनाः ) विद्याविज्ञानेन प्रादुर्भुता मनुष्याः ( श्रुवुकरणम) श्रुतौ 
श्रवशसाधकों करणों यस्प वहुश्रतस्य तम्‌ ( सप्रथस्तमम्‌ ) प्र- 
थसा विस्तरेण सह बत्तमानः सप्रथास्तमतिशयित्तम्‌ (त्वा ) त्वाम््‌ 
(गिरा) वाचा ( देव्यम्‌ ) देवेषु विद्ृत्स कुशलम (सानुषा ) मनु- 
व्याणामिमानि ( यगा ) युगानि वर्षाएि ॥ १११ ॥ 


अन्व यः-हे मनुष्य! यथा जना गिरा सुस्नाय दैव्यम्‌ श्रुत्‌- 
कर्ण विश्वदशते सप्रयस्तमम्हतावानं महिपमरिन विद्वांसं मानुषा 
युगा च पुरो दघिरे तथेव विद्वांसमेतानि च॒ त्व॑ पेहीति त्वां शिक्ष- 
यामि ॥ १११ ॥ 


हज & . 
भावाथ:-अत्र वाचकलु *-ये सत्पुरुपा अतीतास्तेप्रामेबा 
नुकरण मनुष्याः कुयनेतरेपामघार्मिकाणाम्‌ ॥ १११ ॥ 


हे 0. ० श ० [क] 

पदार्थ:-ह मनुष्य जेस्त ( जनाः ) विद्या भर विज्ञान से प्रतिद्ध मनुष्य 
( गिरा ) वाणी से ( सुम्नाय ) मुख के लिये ( देव्यम्‌ ) विद्वानों में कुशल ( श्रुत्‌- 
कर्यम्‌ ) बहुश्रुत ( विश्वदरशतम्‌ ) सत्र देखन हारे ( सप्रथस्तमम्‌ ) अत्यन्तविद्या के 
विस्तार के स्ताथ वत्तेमान ( ऋतावानम्‌ ) बहुत सत्याचरण से युक्त ( महिषम्‌ ) बड़े 
( भग्निम्‌ ) विद्वान्‌ को ( मानुषा ) मनृत्यों क (युगा) वर्ष वा सत्ययृग आदि (पुरः) 
प्रथम ( दधिरे )घारण करते हुए वे विद्वान को और इन वर्षों को तू मी घारण कर 
यह ( त्वां ) तुके सिखाता हूँ ॥ १११ ॥ 


छः की मन हे 
भावाथ:- एस मर मे वाचकलु०- जो सत्युरुष हो घक्े हों उन्हीं का 
अनुकरण मनुष्य लोग करें भन्‍्य अपर्मियों का नहीं ॥ १११ ॥ 





४४७७७७७७७७४७४७ाश््नाना््ऋ कदम आाल्लायथ३ 5 मा अल 3 अल लक जम 
यजुवेदभाष्ये ॥ १२४५ 


धराप्यापस्वेत्यस्य गोत्म ऋषिः । सोमो देदता। 
निचुदायत्री छन्‍्दः। पड़जः स्वरः ॥ 
राजजनाः कि रूत्वा कीइेशा भवेयुरित्याह ॥ 
राजपुरुष क्या करके कस हों यह वि० ॥ 
आरा प्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोमर॒ष्णयमर। 
भवा वाज़स्य सकुथे ॥ ११२॥ 
आ। प्यायस्व। सम । खत । ते। विश्व: । सो- 
मे । टृष्ण्यंम । भव । वाज॑स्यथ । सडगथइतिं स- 
मप्गथे ॥ ११२ ॥ 
पदाथे:-(ञआ)(प्यागस्व)वर्धस्व(सम्‌) (एतु) संगच्छेताम्‌( ते) 
तुम्पम्‌(विश्वतः)स१त: ( सोम )चन्द्रडव वर्तेमान (रष्एयम्‌) रष्णो 
वीयबतःकम ( मव ) यूचो5तस्तिउः इति दीधे: (वाजस्य ) विज्ञान 
वगयुक्तस्य स्वाभन शअआज्ञया ( संगये ) संग्राम ॥ ११२॥ 
अन्वयः-ह सोम ताद्शत्प विदुपः संगात्ते रुष्णयं विश्वतः 
समेतु तेन त्वमाप्पायस्व वाजस्य वेत्ता सन्‌ विजयी भव ॥११२॥ 


है #४5_ ..$ अल [#प कि 8 
भावाथ॑ेः-राजपुरुषोनित्य॑ वीण्य वर्धयित्वा विजय्रेन भवि- 
तब्यम्‌ ॥ ११२ ॥ 


पदार्थ:-हे ( सोम ) चन्द्रमा के प्रमान कान्ति युक्त राजपुरुष मैसे सोम 


गुख युक्त विद्वान्‌ के संग से ( ते ) तरे लिये ( वृष्णाचम्‌ ) वीय्यपराक्रम वाले पुरुष 
के कम को ( विश्वतः ) प्ब ओर से (समेतु) संगत हो उम्र से आप (आप्यायस्व) 
कल पड अपन बज सर कम की 2 परम हक कद हलक लक कट 





१२६४६ द्राद शपध्यायः ॥ 





बढ़िये ( वानस्य ) विज्ञान ओर वेग से संग्राम के जानने हारे (संगथे) युद्ध भें विजय 
करने वाले ( मव ) हजिये ॥ ११२॥ 
( ७ जे का. बक से बिक 
भावार्थे;- राज]रुपों को नित्य पराक्रम बढा के शत्रुओं से विजय को प्राप्त 


होना चाहिये॥ ११९ ॥ 
सन्त हत्यस्म गोतम ऋषे:। सामो देवता । 


भुरिगाषी पढ़क्तिड्छन्द: | पठचमः स्व॒रः ॥ 
दरीरात्मवल युक्ताः किमाप्रवन्तीत्याह ॥ 
शरीर और आत्मा के बलमे यक्त पुरुष किमको प्राप्त हते हैं यह वि० ॥ 
सन्‍्ते पर्या25सि समुपन्‍्त वाजाः संटष्ण्यान्य- 
भिमातिपाहं:। आप्यायमानों अमर्ताय सोमदिवि 
अ्रवा४०४स्यत्तमानिं धिप्व ॥ ११३ ॥ 
समर | ते । पर्या/०सि। सम। उँइत्यँ । यनन्‍्त। 
वाजां)। सम । ट॒प्णय।नि | अभिमातिपाह! । अ- 
मिमातिसहः उत्यैभिमातिउसहंः । आप्पायमान 
इत्यापप्यायमान:अम्गत। य। सोम ।दिवि। श्रवा 92५- 
सि। उत्तमानीत्युतृइतमानिं । घिपष्व ॥ ११३ ॥ 


पदार्थ:-( सम )(ते) तम्यम्‌ ( पर्यांसि ) जलानि टग्पानि 
बा ( सम ) (उ) (यन्तु) प्राप्रुवन्तु (बाजा:) घन वंदबोधजा बेगा 
(सम) (रष्णयानि) वीय्याणि (आझमिमातिपाह:) येदमिमातीनमि मा - 
नयुक्तान्‌ बात सहन्त ।नवारयान्त ( आप्पायमानः ) समन्ताहर्े- 


मानः ( अम्दताय ) मोक्षसुखाय ( सोम ) ऐश्वस्येयक्त ( दिवि ) 
नम लकअ मल ६ मा ाआ॥््७॥८८ए्रए७॥ल्‍/७॥७॥८एशशल्‍र७॥७एश"-"श"श"श"७७७७७४७४७४७७४७॥७७एए/शश्७॥शश॥७७॥७॥७/एए"एशएएए 








यजुबंद भाष्ये || १२०७ 
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योतनात्मके परमेख्वरे ( श्रवांति ) श्रनानि अ्रवणानि वा (उत्तमानि) 


( घिष्व ) पत्त्व ॥ ११३ ॥ 
ख्रन्चयः-ह सोम यस्मे ते पर्यांसि सबनन्‍्त्मिमातिषाहों बाजा: 
संयन्‍्तु रष्णयानि संपन्‍्तु स आप्यायमानस्त्वं दिव्यम्दतायोत्त मानि 
श्रवांसि घिष्व ॥ ११३ ॥ 
थे प २2 ० #  » रू $. के खा 
भावाये;-य मनुष्याः दारारात्मवल्ल ।नेत्य वधयान्त ते या 
गाभ्यासेन परमात्मनि मोक्ञानन्दं लगन्ते ॥ ११३ ॥ 
पदार्थे:-हे ( प्रोम ) शान्तियूक्त पुरुष जिस ( ते ) तुम्हारे लिये (पयांप्ति) 
जल वा दुःख ( संयन्तु ) प्राप्त होवें ( अमिमातिषाहः ) अमिम।नयुक्त शत्रुओं को स- 
हने वाले ( वाना: ) धनुर्वेद के विज्ञान ( सम्‌ ) प्राप्त होगे ( उ ) ओर (वृष्ण्यानि) 
पराक्रम ( सम) प्राप्त होगें सो (आप्यायमानः) अच्छे प्रकार बढ़ते हुए आप (दिवि) 
प्रकाश स्वरूप इंश्वर में ( अम्ताय ) मोक्ष के लिय ( उत्तमानि, श्रवांसि ) उत्तम श्र- 
वर्शो को ( पिष्व ) घारण कीजिये ॥ ११३ ॥ 
भावार्थ: --जो मनुष्य शरीर ओर आत्मा के बल का नित्य बढ़ाते हैं वे योगा- 
स्‍्याप्त से परमेश्वर में मोक्ष के आनन्द को प्राप्त हंते हैं ॥ ११३ ॥ 
आप्पायस्वेत्यस्थ गोतम ऋषि: | सोमो देवता । 
आपष्युण्णिक्‌ छन्‍्दः । ऋषमः स्वरः ॥ 
कोषत्र वद्धंत इत्याह ॥ 
संसार में कोन वृद्धि को प्राप्त होता है यह वि० ॥ 
॥ ५० अली 8 6 हे ९5 । 
आप्योयस्व मदिन्तम सोमविश्वेभिर ४५शुमिं; । 
है ॥ 
भवांनः सप्रथस्तमः सखां ठप ॥ ११४ ॥ 
दिन ९ ते 
जञ्रा | प्यायस्व । मदिन्तमेतिं मदिनएतम। सो- 
|| कि [& छू # ढं | बर। [। 
म॑। विश्वेमिः । अ»शुमिरित्य29ग5मिं:। भव॑। 








पर 


१२४८ द्वादशेध्ध्याय: ॥ 





न सप्रथथ॑स्तम इति सप्रथ॑:घतम: सखा। रुघे ॥१ १ ४॥ 
पदार्थ:-( ञ्रा)( प्यायस्व ) ( मदिन्तम ) अतिशमयेन 
मदितु हर्षितुं दील (सोम) ऐश्वब्थयुक्त (विव्वेमि:) सर्वे: (अंशुभिः) 
किरणैः ( मव ) हृथ् चो5तस्तिठ इति दीघें: (नः) अत्माकम्‌ ( सप्र- 
थस्तमः ) अतिशयेन विस्दृतसुखकारकः ( सखा ) मित्र; (हथ) 
बधेनाय ॥ ११४ ॥ 
अन्वयः-हे मदिन्तम सोम लमंशुमिः किरऐः सख्ये इव वि- 
श्वेमिः साधनेराप्पायस्व सप्रथस्तमः सखा सन्‌ नो वे मव॥१ १ ४॥ 
भावार्थे:-इह सर्वाहितकारी सर्वतो वर्धते नेर्ष्यकः ॥ ११४॥ 
पदार्थः +-हें ( मदिन्तम ) अत्यन्त आनन्दी ( सोम ) ऐश्वय्य वाले पुरुष 
आप ( अंशुभि:) किरणों से सृख्य के समान ( विश्वेमि: ) सब साधनों से ( आप्या- 
यस्व) वृद्धि को प्राप्त हातिये ( सप्रवस्तम: ) अत्यल्तविस्तारयु क्त सुख करने हरे (सा) 
मित्र हुए (नः) हमार ८ृध) बढ़ाने के लिये (मत) तत्पर हूजिये ॥ ११४ ॥ 
भावाथे।--झञतत संत्तार में मत का हित करने हारा पुरुष सब प्रकार से वृद्धि 
को प्राप्त होता हैं इंप्यो करने वाला नहीं ॥ ११४ ॥ 
आंत इत्यस्प वत्सार ऋषि: अम्रिर्देवता । निचृदगाय्री 
छन्‍्द; । पड़जः स्व॒रः ॥ 
प्रनुष्या: कि कि वशीदत्यानन्दं प्राप्नुवन्त्वित्याह ॥ 
मनुष्यलोग किस को वश में करके आनन्द को प्राप्त हावे यह वि० ॥ 
आ तें वस्सों मनों यमत्परमाचित्सपस्थात्‌। 
ऋगे त्वांकांसया गिरा ॥ ११५॥ 
आ। ते वृत्सः। मन: । यमत्‌ । परपात। चित्‌। 








यजुवंदभाष्ये ॥ १४५६ 


सधस्थांदितिं सघषस्थात्‌। अग्नें। लाड-काम- 
येति वामप्कोमया | गिरा ॥ ११५ ॥ 
पदार्थ!ः-(आ) (ते) तब (वत्सः) (मनः ) चित्तम्‌ (यमत्‌) 
उपरमेत (परमात्‌) उत्कृष्टात्‌ (चित) अपि (सघस्थात्‌ ) समान- 
स्थानात्‌ (अग्ने) विद्दन (त्वाइकामया) यया त्वां कामयते तथा। 
अ्रत्र द्तीयेकवचनस्मालुक्‌ ( गिरा ) ॥ ११५ ॥ 
अन्वपः- है अग्ने लोसविद॑स्त्वांकामपा गिरा परमात्सपस्था- 
अिदृत्सागोरिवायमत्स त्वं मुक्ति कथलाप्तुपा३॥ ११५ ॥ 





भावार्थ: -मनुष्पे: सदैव मनः स्ववर्श विधेय वाणी च ॥३ १५॥ 
पदार्थ: “हे ( अग्ने ) अग्नि के प्मान तेजस्वी विद्वान्पुरुष ( त्वाक्लामया ) 
तुझे का कामना करने के हतु ( गिरा ) वाणी स्व जिप्त ( ते ) तेरा ( मनः ) चित्त 
जैसे ( परमात्‌ ) अ८३ ( सपस्थात्‌ ) एक से स्थान से ( नित्‌ ) मी (वत्सः) बढुड़ा 
गो को प्राप्त होवे वेसे ( आ, यमत्‌ ) स्थिर होता है सो तू मुक्ति को क्यों न प्राप्त 
होगे ॥ ११५ ॥ 
भावार्थ:-सनृष्यों को चाहिये कि मन श्रीर वाणी को सदैव अपने वश में 
रखें ॥ ११५ ॥ 
तुम्पन्ता इत्यस्प विरुप ऋषि; | अग्निर्देवता । 
गायती हन्दः । पड॒जः स्वर; ॥ 
अथ राजा किंकुयोदित्याह ॥ 
अरब राना क्या करे यह विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 
तुभ्यं ता अंद्विरस्तम विश्वां: सुचितयः एथं- 
क्‌। अग्ने का्मांय येमिरे ॥ ११६ ॥ 








शए८० द्वादशाध्याय: ॥ 





तभ्य॑म | ता।। अडगिरस्तमेत्यंडशगिरःपतम । 
विशवाः । सक्षितव इति सु5चितयः । एथंक | तर 
में।कार्माय | येमिरे ॥ ११६॥ 
पदार्थ:-( तुन्पम्‌ ) ( ता। ) € अडिरस्तम्‌ ) अतिशयेन 
सारग्राहिन्‌ ( विश्वाः ) अखिलाः ( सुक्षितग३ ) श्रेष्ठमनुष्या 
प्रजाः ( एथयक ) ( अग्न ) प्रकाशमान रामन्‌ ( कामाय ) इच्छा- 
सिद्धये ( येमिरे ) प्राप्रवन्तु ॥ ११६ ॥ 
खअ्न्चयः-हे ऋदिरस्तमाग्ने राजन या विश्वाः सुक्षितयः 
प्रजा; श्यक कामाय तभ्पष साभर तास्त्व सतत रदफ्ते ॥ ११६ ॥ 


भावाथ:ः-त्र प्रजा घामिक राजान प्राप्य सवा स्वाममभिला 
पां प्राप्नवान्त तन्न राजा कथं न वर्ध्धत ॥ ११६ ॥ 
पे श्दु श्र कप कप त लिप 
पदार्थ;+-ह (अज्ञिगल्तम) अतिशय करके सार के गहक (अगर्न) प्रकाश- 


मान राजन्‌ जा ( विश्वा: ) सब ( सुक्ततय: ) श्रष्ठ मनृष्या वाली प्रजा ( पृथक ) 
बलग ( कामाय ) इच्छा के साधक (तम्यम) नतम्हार लिये (यामर) प्राप्त हाव। ता.) 
उन प्रमाश्रा का आप ननेरन्‍्तर रक्ता कानसय ॥ ११६९ ॥ 


भावाथे-जहां प्रजा के लोग पर्मात्मा राजा को प्राप्त हो के अपनी २ 
इच्छा परी करते हे वहां राजा की वृद्धि क्यों न हात ॥११६ ॥ 
अ्रग्निरित्यस्य प्रजापति ऋषिः | अग्निर्देबता । गायत्ी- 
छन्‍्दः । पड़जः स्वरः ॥ 
९ [ का 5९ 26 
पुनर्मेनुष्याः कीदशा भूत्वा कि कुर्यूरिय्याह ॥ 
फिर मनुष्य लोग कंसे होकर क्‍या २ करें इम वि० ॥| 
0 _>कि प |! कि दि 
अग्नि: प्रियेप धाम॑सु कामों भृतस्य भव्य॑स्थं। 
3 सका. 2 जज कि शा 
सम्राड़का ।वराजात ॥ ११७ ॥ 




















अगिनिः। प्रियेष। धामसिवितिधाम5सु । कामः। 
भृतस्य॑ । भव्यस्य। सम्राडितिं सम्‌$राट। एक॑ः। 


यज्ञवेदभाप्ये ॥ ९२८९ 
वि। राजति ॥ ११७ ॥ 


( धामल्तु ) जन्मस्थाननामस (कामः) यः काम्यते से ( भूतस्य ) 
अ््रतीतस्य ( भव्यस्य ) आगामिसमयस्य (सम्राट) सम्यक प्रका- 
गकः ( एकः ) अहितीयः परमेख्रः ( वि ) (राजाति ) ॥११७॥ 


अन्वयः-यो मनुष्पः सम्राडेकः कामोग्नि: सभेशः भरसे- 
खर इव भृतस्य भव्यस्य प्रियेपु घामस विराजति स रब राष्या- 
मिपेचनीय; ॥ ११७ ॥ 


च रः 
भावाथे: - अत्र वाचकलु *-पे मनुष्याः परमात्मनों मुणक- 
मेस्व॒भावानुकूलान स्वगुएकर्मस्वमावान्‌ कुबन्ति त एव साम्राज्य 
भोक्तुमहेन्तीयि ॥ ११७ ॥ 


अ्रल खीपरुपराजप्रजारृष्यध्ययनाध्यापनादिकर्मवशेनादेतदर्थ- 
स्य पूर्वा5ष्यायार्थन सह संगतिरस्तीति बोध्यम्‌ ॥ 


पदार्थ'--ने मनष्य ( सम्राट ) प्तम्यक प्रकाशक ( एकः ) एक ही क्‍ 
हाय परमेश्वर के सदश ( काम: ) स्वीकार के योग्य ( अग्निः ) अग्नि के समान व- 
समान समापति (भृतस्य) हो चुके और ( भव्यस्य ) आने वाले समय के ( प्रियेष ) 
हृष्ट ( घामसु ) सनम स्थान ओर नामों में ( विरानति ) प्रकाशित होते वही राज्य 
का श्रपिकारी होगे योग्य है ॥ ११७ ॥ 


पदार्थ:-( अग्निः ) पावक इव वत्तमानः ( प्रियेषु )इप्टेप 





१६० 
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१२८२ द्वादशाध्प्याय: ॥ 





छः न न 
भावाथे:-दहम्त मन्त्र में वाचकलु ०-जो मनुष्य परमात्मा के गए कमे और 
स्वमावों के अनुकूल अपने गुण कर्म और स्वभाव करते हैं वे ही चकवर्ती राज्य भो- 
गने के योग्य होते हैं ॥ ११७ ॥ 
इस अध्याय में ख्री, पुरुष, राजा, प्रना, खेती और पठन, पाठन आदि कर्म का 
बन है इस से इस अध्याय के अथ की प्र अध्याय के अ्रथ के साथ प्तगति प्म- 
मनी चाहिये।॥ 


हर, 


इति श्रीमत्परिब्राजकाचायपरमविदुपां श्री विरज्ञानन्द- 
सरस्वतीस्वामिनां गिष्येण श्री मद्रयानन्दसरस्वत्ती 
स्वामिना निर्मिते संस्कृताय्यमापाभ्यां 
भपिते सुप्रमाणयुक्त यजुवेदभाष्ये 
द्ादशोी5ध्यायः संपूर्ण: ॥ १२ ॥ 








अत. 


॥ अथ त्रयोदशाडच्यापारन्मः॥ 
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ओम विश्वानि देव सवितदेरितानि परांसुवब। 
यद भद्ग तन्न आ सुव ॥ 
तत्न माये गह्मातीत्याय्स्प बत्सार ऋषिः। अम्रिर्देवता 
अआ्राचों पड़गक्तवछन्दः | पहचमः स्वरः ॥ 
सनुष्यरादिमाउवस्थायां कि कि काथ्यमित्याह ॥ 


अमर तरहवें भ्रध्याय का प्रारम्भ है उप्त के प्रथम मन्त्र में मनृष्यों का पहिली 
अवस्था में क्या २ करना चाहिये यह विषय कहा हैं ॥ 


मयि गहणाम्परने अग्नि०५ रायस्पोषांय सु प्र- 
जास्त्वाय सुवीय्याय। मामु देवता: सचन्ताम ॥९॥ 

मयें | गृहणामि | अग्नें । अग्निम । रायः। 
पोषाय । सुप्रजास्वायेतिं सुप्रजाःउत्वायं। सुवी- 
य्योयेतिं स॒ुपवीय्याय । माम्‌ । उइर्यूँ । देवता: । 
सचन्ताम ॥ १॥ 


पदार्थ:-( मयि) आत्मनि ( ग्रह्मामि ) (अग्ने) (अग्निम) 
परमबिद्दांसम्‌ ( रायः ) विज्ञानादिधनस्प ( पोषाय ) पुष्टये (सप्रजा- 
स्तवाय ) शोमनाश्व ता; प्रजाः सुप्रजास्तासा भावाय (सुबीस्योष) 
आरोग्येणसुष्ठुपराक्ममाय ( माम्‌ ) ( उ ) (देवता) दिव्या विद्वांसो 
गुणा वा ( सचन्ताम्‌ ) समबयन्‍्तु ॥ १ ॥ 





. त्याद शी5प्याय: ॥ 








अन्वयः-हे कुमाराः कुमाय्यश्व यथाइहमग्ने मयि रायस्पो- 
पाय सुप्रज्ञारलाय सुवीय्योपागिनिं णह्ामि येन मामु देवता: सचन्ता 
तथा यूयमपरि कुरुत ॥ १ ॥ 


भावार्थ:-अ्रत्न वाचकलु *-मनुष्याशामिदं धमुचितमास्ति 
न या हर कक 
ब्रह्मचयेकमारावस्थायां वेदाद्ध्ययनेत पदाथविया बह्मकर्म जह्मोपा- 
सनां ब्ह्मज्ञाने स्वीकृयृषन विव्यान गुणानाप्तान्‌ विदुपश्च प्राप्यो- 
त्तमश्रीप्रजापराक्रमान्‌ प्राप्रयरिते ॥ १ ॥ 
बे है पे ले २०. २७० रे आप ८ 
पृदाथ:-हे कुमार वा कुमारियों जमे में ( अग्ने ) पहिले ( मयेि ) मुझ 
में ( राबः ) विज्ञान आदि घन के ( पोपाय ) पुष्टि ( सप्रजासलाय ) सुन्दर 
। प्रजा होने के लिये और ( सुवीय्याय ) रागराहित सुन्दर पराक्रम होन के श्र्थ ( अ- 
स्निमू ) उत्तम विद्वान को ( गशृहूमि ) ग्रहण करबा है निम्त श्र ( माम्‌ ) मुझ को 
( उ) ही ( देवता: ) उत्तम विद्वान वा उत्तम गुण ( मचन्ताम्‌ ) मिले वैध्ते तुम 
लोग मी करा ॥ १ ॥ 
र्‌ कस जीप ही हे 
भावाथे।-इस मन्त्र म॑ वाचकलु ०-मनर्ष्या को थह उजित है कि वह्मच- 
स्वंश्ुक्तकुमारावस्था में वेदादि शासत्रों क पहने मे पदार्थ विद्या उत्तमकर्म शोर हेश्वर 
की डपासना तथा व्ह्मज्ञान को स्वीकार करे | जिस में श्रेष्ठ गुण और शआप्त विद्वानों 
को प्राप्त होके उच्तम घन प्स्तानों और पराक्रम का प्राप्त हो ॥ ? ॥ 
ध्रपां पृछमित्यस्प वत्सार ऋषि:। अग्निदेवता | विराट 
जिष्टुपछन्द: । पेवतः स्वरः ॥ 


अथ परमेश्वरोपासनाविषयमाह ॥ 
अन्त परमेश्वर की उपासना का वि०॥ 


अपां एछमासे योनिरगने संमुद्रममित॒ः पिन्वे- 
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यजुबेंदभाष्ये | ५३८७ 





कक, 


मानम्‌ । वधेमानों सहां २॥ आ च प॒ष्करे दि- 
वो मात्रया वरिम्णा प्रथस्व ॥ २॥ 


पाम। एछएम । असि । योनि: । अग्ने: । 
समद्रम | अभितः । पिन्वमानम। वर्धभानः। मे 
हान । आ । ब | पुप्करे। दिवः। मार्वया । वरि 
म्णा | प्रथरव ॥ २॥ 


पदाथे:-(अपाव) व्यापकानां प्राणानां जलानां वा(पृष्ठम ) 
अ्रविकरणम्‌ ( अ्सि ) ( योनि: ) कारएम्‌ ( अग्ने ) विद्युदादेः 
( समुद्रम्‌ ) अन्तरिक्षामिव सागरम्‌ (अमितः) सर्वतः (पिन्‍्वमा- 
नम ) सित्चमानम्‌ ( व्षमानः ) सर्वोथोत्हष्ट: ( महाद ) सर्वेम्यो 
वरीयान्‌ सर्प: पज्यश्च (आओ) (च) (पुष्कर) अन्तरिक्षे | पुष्कर- 
मिव्यन्तरिक्षनाम » निध॑० १। ३ (दिव: ) बयोतमानस्य (मात्रया) 
यया सर्व मिमीते ( वरिन्णा ) अतिशयेनोरुबेहस्तेन व्यापकत्वेन 
( प्रथस्व ) प्रख्याता भत् ॥ २॥ 


अन्वय:-हे विदृद यस्त्वममितोदपां पइप्ठ समुद्र पिन्‍्वमा 
नमस्नेयोंनिर्दिवो सान्या पुष्के व्धमानों महौंश्चाति सो$स्मासु 
वरिग्णा प्रथत्व ॥ २ ॥ 


भावाथे:-मनुष्षे यंत्‌ सबिदानन्दस्वरूपमखिलंस्य 
निर्माठ स्वक्नामिव्याप्तें सर्वेभ्यों बरं सवेशक्तिमद श्रह्मेत्रोपास्य 
सकलवियाः प्राजन्ते तत्‌ कर्य ने सेवितंव्यं स्योत् ॥ २ ॥ 
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१२८६ त्रयादशापध्याय: ॥ 





फु नम ४: के 
पदाथः-हे विदन्‌ पुरुष मो तू ( अमितः ) सब भोर से ( भपाम्‌ ) 

संतरे व्यापक परमेश्वर आकाश दिशा जिजुज्ञी और प्रार्णों वा जलेकि (पृष्ठम्‌)अधि- 
करण ( प्म॒द्रम्‌ू ) आकाश के समान सागर ( फ्लिमानम्‌ ) संचते हुए समुद्र को 
(अभ्ने:)बिजली झादि अग्नि के (योनि.) कारण (दिव:) प्रकाशित पदार्थों का (मात्नया) 
निर्माण करने हारी बुद्धि में ( पुष्कर ) हृदयरूस अन्तरित्त में ( बर्षमानः ) उन्नति 
को प्राप्त हुए (च ) झोर ! महान्‌ ) सब्र श्रेप्ट वा सब के पूज्य ( श्रसि ) हो मो 
आप हमारे लिये ( वरिग्णा ) व्यापकशक्तिप्ते ( आ.प्रवस्व ) प्रसिद्ध हजिये ॥ २॥ 


था के ही-. 4 
भावा4६--मनुष्यों को जिम सत्‌. बितू ओर आनन्दस्वरूप; सब जगत्‌ का 
रचने हारा, स्वत्र व्यापक, सब्र से उत्तम श्रोर सवर्शक्तिमान्‌ ब्रह्म की उपासना से सं. 
पूर्ण विद्यादि अनन्त गुण प्राप्त होते हैं उप्त का मवन क्‍यों न करना चाहिये ॥ २ ॥ 


ब्रह्मजज्ञानमित्यस्य वत्सार ऋषि: । आदित्यों देवता। 
अ्राप। निष्ट:ह ३! | पवत; सतगः है 


कि स्वरुप ब्रह्म जनेरुपास्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को किस स्वरूप वाला बक्म उपासना के योग्य है यह वि० ॥ 
ब्रह्म॑ जज्ञानं प्रथम पुरस्तादिसीमतः सुरुचों 
बेन आंव:। सवध्य्या उपमा अस्प विष्ठाः सतश्व 
योनिमसंतइच वि व: ॥ ३ ॥ 
ब्रह्म । जज्ञानम । प्रथमम। पुरस्तात्‌ । वि । 
सीमतः । सुरुचइतिं सुप्ररुचः ।वेनः । आवरित्या- 
व! । सः । बुध्न्या:। उपमाइ्युपप्माः । अस्य । 
_ विष्ठा:। विस्थाइतिं विःस्था। सतः।च। योनिंम्‌। 
असतः | च । वि। वरिति वः ॥ ३ ॥ 
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यजुवेदभाष्ये ॥ १३८७ 


2 3 2 न कक यम 
पदार्थ:-( ब्रह्म ) सर्वेश्यों वृहृत्‌ ( जज्ञानम ) सर्वेस्प जनक॑ 
बिज्ञाद ( प्रथमम्‌ ) विस्तृत विस्तारमितू ( परस्तात्‌ ) सष्टचादी 
( वि) ( सीमतः ) सीमातो मर्ब्यादातः (सुरुचः) सुप्रकाशमानः 
सुष्ठुरुचितिषयश्व ( बेनः ) कमनीयः । वेनतीति कान्तिकम्मों 
निधं* २। ६ (आवः ) आरणबन्ति स्वव्याप्तयाच्छादयन्ति ता; 
(सः) (वुध्न्पा:) बु्ते जलसबन्वेधन्तरिक्ते भवाः सूख्षचन्द्रशथिवी- 
ताग्कादयों ज्ञोकाः / उपमता; ) उपमिमते यबामिस्ताः ( अस्य ) 
जगदीश्वरस्थ (विछाः) या विविधष स्थानपु तिष्ठन्ति ता। (सतः) 
विद्यमानस्प व्यक्तर्प (च) अचव्यक्तस्प (योनिम) स्थानमाकाशम्‌ 
( असतः ) आविद्यमानस्पाद्इयस्पाव्यक्तस्य कारएत्य (च) मह- 
त्तत्वादें; (विवः) विद्णोति। अन्र मंत्रेघतेति चुलेलुगडमावश्व ॥३॥ 





अनच्राह पास्कमुनिः-जिसीमतः सुरुचो बेन आवरितिच व्यह- 
णोत्सवंत आदित्यः सरच आदिव्यरश्मयः सुरोचनादापे बासीमे- 
व्येतदनर्थकमुपवन्धमाददीत पेंचभोकमोएं सीम्रः सीमतः सीमातो 
मर्य्यादातः सीमा संख्यादा विषीब्याति देशानिति॥ निरु" १। ७ 


अन्वय:-यजज्ञान प्रथम ब्रह्म यः सुरुचो वेनो यस्यारय 
धघ्न्या विछ्ठा उपमाः सन्‍न्ति स सबवंतावः: स विसीमतः सतश्रासतश्र 
योनि विवस्तत्सं+रुपासनीयम्‌ ॥ ३ 8 


भावार्थ:-यस्प बह्मणो विज्ञानाग प्रसिद्धाउप्रसिद्धलोका द- 
घ्टान्ता: सन्ति यत्सवेत्ामिव्याप्तं सत्सवंमारणोति सर्व विकाशयति 
सुवियमेन स्वस्वकृज्ञायां विचालयाति तदेवान्तय्यामि ब्रह्म सर्वेर्त 
नुष्येरुपास्यं नातो शयग्वस्तु भंजनीयम्‌ ॥ ३ ॥ 








बर्८८ त्रणेदर्ाधध्याय: ॥ 





पद रथ /--जो (पुरस्तात्‌) म्ृष्टि की आदि में (मज्ञानम्‌) सब का उत्पादक 
ओर ज्ञाता ( प्रथमम्‌ ) विस्तार युक्त और विस्तार करत्ती ( ब्रह्म ) सब पें बड़ा नो 
(सुरुचः) सुन्दर प्रकाशयुक्त ओर सुन्दर रुचि का विषय (बेनः) अहण के योग्य जिस 
( अस्थ ) इस के (ब॒ध्स्या:) जल सम्बन्धी आकाश में वत्तमान सृश्य, चन्द्रमा, एंपिवी 
और नक्षत्र आदि (विष्ठा:) विविप्थलों में स्थित (उपमाः) इश्वर ज्ञान के दृष्टान्त 
लोक हैं उन सब को (सः) वह (आवः) अपनी व्यात्ति से आच्छ्रादन करता है वह 
हेश्वर ( विप्तीमतः ) मर्यादा से (मतः) विद्यमान देखने योग्य (अर) ओर ( अप्ततः ) 
अव्यक्त (च) और कारण के (योनिम) आकाशरूप स्थान को (विव:) अहण करता 
है उप्ती अक्म की उपासना मत्र लोगों को नित्य अवश्य करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 
भावार्थ: - जिस ब्रह्म के जानने के लिये प्रसिद्ध आर अप्रप्तिद्ध सब लोक 
दृष्टान्त हैं नो सर्वत्र व्याप्त हुआ स्व का आवरण और समा का प्रकाश करता है और 
सुन्दर नियम के साथ अपनी २ कक्षा में प्त् लोकों को रखता है वही श्रन्तय्पोमी 
परमात्मा सब मनुप्यों के निरन्तर उपासना के योग्य है इस से अन्य कोई पदार्थ से- 
बने योग्य नहीं ॥ ३॥ 
कि कप रो ९ री / 
हरणयरग मदत्य त्य ]हरएसगल क्रा|पः ॥ प्रजापातदवता ॥ 
ध्परर्षी जिष्टुप छन्‍्द: | पेवतः स्व॒र: ॥ 
पुनस्तत्‌ कीदशमित्याह ॥ ु 

फिर वह कैप्ता है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 

शी श्ः आर हे ! हु 

हिरणयगर्भ: समंकतेताग्रे भतस्य॑ जातः पति- 

५ हक | घ्‌ #&. ने * ५ ॥ 
रेक आसीत्‌ । स दाधार एथियीं द्ामतेमां करें 
कि .। [कक । ४०5 हि: 
देवाय हावपरा वधन ॥ ४ ॥ 

- | इक" श्‌ः 5 प्‌ 
हिरएणयगन इात हरएय5ग्भः । सम्‌ | अब- 
ऋ) [॥ ज /5! 
तेंत । अग्ने। भतरस्य । जातः | पति: । एक॑ । 
कर घ 5 
आसात | सः। दाधारो टडरायवाम । याम। उत। 
और [| कल । 4७ 7 
इमाम । कसम । दवाय । हविषा | विधम॥ ४ .॥ 
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यजुवेदमाष्ये ॥ ९९८६ 








5 वन 
पदार्थ:--( हिरण्पगर्मः ) हिरण्यानि सृख्योदीनि तेजाति 
गर्भ मध्ये यस्य सः | ज्योतिर्वे हिरण्यम्‌ । शत ० हिरएथे कस्मा- 
दद्धियत आायस्यमानमिति वा ह्लिपते जनाज्जनमिति वा हितरम- 
एम मवतीति वा हयेतेवों स्थात प्रेप्साकमेंणः। निरु। १११०। [ 
( सम्‌ ) ( अबत्तेत ) ( अग्ने ) रूप्टेः प्राक्‌ ( भृतस्य ) उत्पलस्य ! 
( जातः ) जनकः ( पति: ) पालकः ( एकः ) असहायो5द्वितीयः 
( कझ्रासीत्‌ ) ( स:)( दाघार ) घतवान्‌ (शाथवाीव) प्रकाशराहत | 
भगोंज्ञादिकम्‌ (धाम) प्रकाइमय सयादेकम्‌ ( उत ) (द्माम्‌ ) | 
बत्तेमानां सप्टिम्‌ (कस्मे) सखस्वरूपाय प्रजापतये (दंवाय) प्रकाश- [६ 
मानाय (हविपा ) आत्मादिसामग्रथा (विधेम) परिचरेम विधेमेति 
परिचरणकरमा निघं« ३। ५। निरुक्तकारमवमाह हिएयग मा हिर- 
एपमयोगर्भो हिरणमयों गर्भापस्थेति वा गर्भा णृभेग्रैणात्यर्थ गिर- 
त्यनथानिति वा यदाहि स्त्री गणान्‌ ग्रहाति गणाश्वास्पा ग्ृद्यन्ते- 
दुथ गभ्मा भवांते | सममबदबंभतस्य जात पातरका बमव सत्‌ 
घारयति शथिवीं दिब॑ च कस्से देवाय हविषा विषेमाते व्याख्यात॑ 
विधतिदोनकर्मा * निरु० १६ | २३२॥ ४ ॥ 





अन्चयः-हे मनृष्या यथा वर्य यो;स्प भूतस्प जातः पतिरेको 
हिरएयगर्भा5ग्रे समवत्ततासीत्स इमां झ॒ब्टिं रचपित्वोतापि एथि- 
वीं थां दाघार तस्मे कंस्मै सुखस्वरूपाय देवाय परमेश्वराय हृविषा 
विषेम तथा यूवमप्येनं सेवध्वंघ्‌ ॥ ४ ॥ 


मावार्थ: “हैं मनुष्या युयमस्फ व्यक्ताया: रुष्ठे; प्राक परमे 
' श्वर एव जागरूक आसीदसयेनेस लोका धृता प्रलयसमये मिश्वस्ते 
तमेवोपार्य मन्यध्वम्‌ ॥ ४ ॥ 





१६९९ 






पे | 






पदाथे:-हे मनुष्यो नैसे हम लोग जो इस ( भृतस्य ) उत्पन्न हुए संसार 
का ( जातः ) रचने ओर ( पति: ) पालन करने हारा ( एकः ) सहाय की भ्पेक्षा 


से रहित ( हिरिए्यगमः ) स्योदिवेनोमय पदार्थों का आधार ( भ्रग्न ) जगत्‌ रचने 


के पहिले ( समवत्तेत ) वत्तमान ( आसीत्‌ ) था ( सः ) वह (इमाम्‌ ) इध संसार को 
रचके ( उत ) और ( एथिवीम्‌ ) प्रकाशरहित ओर ! द्याम्‌ ) प्रकाशसहित प्तयां 
दिलोकों को ( दाघार ) धारण करता हुआ उच्त ( क्स्मे ) सखरुप प्रजापालने वाले 
( देवाय ) प्रकाशमान परमात्मा की (हविषा) आत्मादि सामग्री से ( विधम ) सेवामे 
तत्पर हों । वैसे तुम लोग मी इस परमात्मा का सेवन करो ॥ ४ ॥ 
भावा्थे:-हे गरृष्यो तुम को योग्य है कि इस प्रसिद्ध दृष्टि के रचने से 
प्रथम परमेश्वर ही विद्यमान था जीव गाढ़ ।निद्रा संप्रप्ति में लीन और नगत्‌ का 
कारण अत्यन्त सक्त्मावस्था में आकाश के ४मान एकरम स्थिर था निसने सब नगत्‌ को 
रचके धारण किया ओर शभ्रन्त्यप्तमय में प्रलय करता है उस्ती परमात्मा को उपासना 
के योग्य मानो ॥ ४ ॥ 


द्रप्स इत्यस्य हिरण्यगर्भ ऋषिरीख्रों देवता । 
विराडार्षी विष्टुप्डन्दः । गान्पारः स्वरः ॥ 
पुनः स कीदश इत्याह ॥ 
फिर वह कैसा है यह वि० ॥ 


द्रप्सश्रस्कन्द एथिवीमन द्यामिमं च योनि- 
मनु यश्व पूर्व:। समान योनिमत॑ संचर॑न्तं द्र॒प्सं 
जुहोम्यन॑ सपत होवां:॥ ५॥ 

द्रप्सः | चस्कन्द | एथिवीम । अन॑ । घाम्‌ । 
इमम । चे। योनिंम | अन॑ | यः। च। पवें।। 
समानम्‌ । योनिस््‌ । अनु । संचर॑न्तमितिं सम्‌- 
।+. 5५चरन्तम्र । द्रप्सम । जहोमि। अने | सपत । 

होता ॥ ५ ॥ 



















पदा पे द्रप्तः ) हे उत्साह: | अभ् दप विमोहनहषंण- 
योरित्यत ओणादिकः सः किच्च (चस्कन्द ) प्राप्नोति (प्रथिद्रीम्‌) 
ममिम्‌ ( अनु ) (दाम ) प्रकाशम्‌ ( इमम्‌ ) (च) ( योनिम्‌ ) 
कारणम ( अनु ) ( यः ) (च) (पव) पणः (समानम) (योनिम) 
स्पानम्‌ (अनु) (संचरन्तम्‌) (द्रष्सम) आनन्दम्‌ (जुह।म) रृह्वामि 
(अनु)(सप्त) पहच प्राणा मन आत्मा चेति (होताः) आदातारः ॥५॥ 


अन्वयः-हे मनष्यासथाहं यस्य सप्त हो भा इनुग्रहीतारों य इसा 
एछपिवींयां योनिचान यः पव द्रप्सो नुचस्कन्द तस्य योनिमनु सचर- 
मत समान द्रप्स स्वेत्रामिष्याप्तमानन्दमनजहो।मि तथेनमादत्त ॥ ५॥ 








भसावाथः-हे मनुष्या यूप यत्य जगदीश रश्प सानन्द स्वरूप 
स्वजोपलम्भते तत्प्राप्तमे योगमम्यस्यत ॥ ५ ॥ 

पदार्थे:-हे मनप्यो ' जैपे मैं निम्न के ( सप्त) पांच प्राण मन और आत्मा 
ये सात (होंत्रा: ) अनुप्रहणकरने हारे (यः ) जो ( इमाम्‌ ) इस (प्रथिवीस) पयरिवी 
(दाम) प्रकाश (च) आर (यानेम) कारण के अनुकूल नो (पृथर:) सम्पण स्वरूप (द्र 
प्सः ) आनन्द और उत्साह को ( भनु ) अनुकुलता से (चस्कन्द प्राप्त होता है उम्त 
( यानम्‌ ) स्थान के ( श्रनत ) अनप्तार € सचरन्तम्‌ ) सपारा ( प्मानम्‌ ) एक प्रकार 
के (द्वप्सम्‌ ) सतत्न अभिव्याप्त आनन्द को में (अनुमुहामि) अनुकल ग्रहण करता हूं 
बसे तम लोग मी ग्रहण करो ॥ ५ ॥ 


भावा्े:-हे पनप्यो तुम को चाहिये कि जिम मगदीश्वर के आनन्द भोर 
खरूप का समरन्न लाभ हाता है उप्त की प्राप्ति के लिये योगाम्यास्न करो ॥ ५ ॥ 
नमोइस्त्वित्यस्प हिरण्यगर्म ऋषिर्दवता च | 
भुरिगाण्णंक छन्‍दः | ऋषमः स्वरा ॥ 
मनुष्येरत्र कर्थ व्तितव्यमित्याह ॥ 
भनुष्यों को संसार में कैपे वत्तेना चाहिये यह विष ० ॥ 
नमोंउस्तु सर्पेभ्यो ये के च॑ एथिवीमनु। वे शअ- 


हु नल बनी कनलीलि ना सील आ कक. बा आ 3 बबवककी अब नया आना ७७७७७८७४८एशएए 





११६२ त्रगाद ओउध्याय: ४ 


न्तरिंच्ने ये दिवि तेम्यं: सर्पेन्योनमः ॥ ६ ॥ 
£। अस्तु । सर्पेभ्यं:। ये। के। च। एथिवीम । 


पदार्थ: -(नमः) अनम्‌। तम दत्यलनाम « निघं ० २७ (अस्त) 
(सर्पेम्यः) ये सर्पान्ति गच्छन्ति ते लोकास्तेम्पः। इमे वे लोकाः सपा- 
स्तेहानेन सर्वेश सपीन्त । शत ० ७।३। १। २५ ( ये ) (के) (च) 
(एथिवीम) भूमिम्‌ (अनु) (ये) (अन्तरिक्ते) आकाश (ये) (दिबि) 
सबोदिलोके (तेम्यः) (सर्पेन्यः) प्राशिम्प: (नमः) अचम्‌ ॥६॥ 


०. 


अन्वयः:- ये के चात सपोः सन्ति तेन्यः सर्पेस्यों नमो रत । ये ६- 
न्तरिक्षे ये दिवि ये च प्रथिव्रीपनुसपन्ति तेभ्वः स्पेम्योनम स्तु॥ ६ ॥ 

भावार्थ:-बावन्त इसमे त्लोका दृश्यन्ते ये च न इश्यन्ते ते 
सर्वे स्वस्वकक्षायामीश्वरेण निवताःसन्‍्त आकाओोें अ्रमन्ति तेपु स- 
बेंषु लोकेपु ये प्राणिनश्वलन्ति तदर्थमनमपीखरेण रचितं यत ए.- 
तेषां जीवन मबति यू विजानीत ॥ ६॥ 


शः कप 22 न (+ “42% हक 
पदार्थ:-नो ( के ) कोई इस जगत्‌ में लोक लोकान्तर और प्राणी हैं 
( तेम्यः ) उन (सर्पेम्य) लोक के नीतरों के लिय ( नमः ) अन्न(अस्तृ)हों ( ये ) नो 
(अन्तरित्षे) आकाश में (ये; नो (दिवि) प्रकाशम।न सय्य शआादि लोकां में (ब) और 
(ये) नो (शयिवीम) भूमि के (भनु) उपर चलते हैं उन (संपम्यः ) प्राणियों के लिये 
( बमः ) भजन प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ 
हे है हे 5 आल पन्] 
भावार्थें।-हे मनुष्यों जितने लोक दीख पड़ते हैँ ओर नो नहीं दीख पढ़ते 
| हैं वे सब अपनी २ कक्षा में नियम से स्थिर हुए आकाश मार्य में पूमते हैं उनसवों ( 
। में जो प्राणी चलते हैं उन के लिये भज्न भी इंखरने रचा है कि मिप्त से इन सब 
| का औीवन होता है इस बात को तुम लोग जानो ॥ ६ ॥ 


न 
'शलइ>बहरातपनरः कमान क मचा ५ का नलफ न तन ान- ना न“ नम काम 4०७ + ५७53 ++ -+जधततइश हक ्० ७ +++++ नशा नइकभा अत ५+ नाम भाप भरकर उन 5५ 
मिलती 2 अमर का अपक+ के 4485२ जब छ हक ॥॥ अर ५ + हा हंइनकपुर थ वा 











. इधव इत्पत्थ हिरएयग मे ऋषिः | स एव 
देवता च। अनुणुपलछन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


पुनस्‍्तेः कं भवितव्यमित्युपदिश्यते ॥ 
फिर मनुष्यों को कैस्ता होना चाहिये इस विषय का उप०॥ 
या इपवों यात॒धानानां ये वा बनस्पती ५॥ रनु । 
हल 8 ०.. 8 कक 8 $ ०» बदन ॥ 
ये वावटेपु शेरते तेभ्यं: सर्पेभ्यों नम! ॥ ७ ॥ 
$ || श्र || ॥ 
या: । इपंवः । यातधानवामितियात॒षघाना- 
नाम । ये | वा। वतस्पतीन | अनु । य । वा। 
अवरटेप । शेरते । तेभ्य: । सर्पेभ्यं:। नमः ॥ ७ ॥ 
पृदार्थे:-(याः) ( इपव:) गतमः (यातुधानानाम्‌) ये यान्ति 
परपदायोत दषति तेपाव ( ये ) (वा) ( वनस्पतीन्‌ ) बठादीन्‌ 
( अनु ) ( ये ) (वा) (अवटेघु) अपरिमपितेषु मार्गेपु (दोरते) 
( तेभ्यः ) ( सर्पेन्यः ) ( नमः ) वज्जमू ॥ ७॥ 
अन्चयः-हे मनुष्या यूथ या घातुघानानामिषवों ये वा बने 
स्पतीननुवत्तन्ते ये वाधवटेषु शेरते तेम्यः सर्पेभ्यों नमःप्रक्षिपत॥७)) 
हे हक ब्क्ू हक से [4 
भावार्थ:-मनुष्या ये सार्गेषु बनेषृत्कोचका दिवसे एकान्‍्ते 
स्वपन्ति तान्‌ दस्यनागांइच शस्जोषधादिना निवारयन्त ॥ ७॥ 


पदार्थ है मनुष्यों ! हुम लोग (याः) नो ( यातृधानानाम्‌ ) पराये पदायों 
को भाप्त हो के पारण करने वाले ननों की ( इषतः ) गति हैं ( वा ) अथवा (ये) 












१२६४ त्रयादओ:ध्याय: ॥ 








नो ( बनस्पतोन्‌ ) बट आदि बनसपातियों के (अनु) श्ाश्रित रहते हैं भौर ( ये ) 


मो ( वा ) अथत्रा (अवटेषु) गुप्तमा्ग। में (शेरते) सोते हैं ( तेम्यः ) उन (सर्पेम्यः) 
चंचल दुष्ट प्राणियों के लिये ( नमः ) वजञ्ञ चलाओो ॥ ७ ॥ 






भावारे--मनृप्यों को क्राहेये कि नो मांगों और बर्नों में उचक्षे दुष्ट प्रा- 





सी एकान्त में दिन के समय सोते हैं उन डाकुओं ओर स्पों को शस्त्र, भोषधि 


का है 


आदि से निवारण करें ॥ ७ ॥ 







ये वामीत्यस्य हिरएयगम ऋषि: । सूर्य्यों देवता । 
निचुदनुष्टपदन्दः । गान्धारः स्वर: ॥ 







पुनमनुष्येः कण्टकाः क्ष बाधनीया इत्याह ॥ 
किर मनुष्यों को कंटक और दुष्ट प्राणी कैसे हटाने चाहिये यह वि० ॥ 
ये वामी रोचुने दिवो ये वा संब्य॑स्थ रश्मि- 
थु। येपमप्स सदस्कृर्त तभ्यः स्पेभ्यो नमः ॥प्या। 
ये। वा | अमीइत्यमी । रोचने | दिवः । ये । 
वा । सुख्यस्प । राइ्मपु । य्पाम। अप्स्वित्य- 
प्सु। सदः। हतम। तेन्य: । सर्पेम्यं:। नम॑॥८॥ 
पदार्थ:-( ये ) ( वा ) ( ऋमी ) (रोचने) दीमौ (दिवः) 
विद्यतः ( ये ) ( वा ) ( सूम्पस्य ) (रव्मिषु) (येपाम्‌) (अपस) 
(सदः) सदनम्‌ (कृतम्‌) निष्पलम्‌ (तेम्यः) (स्पेम्य३) दुष्ठप्राशिम्प: 
( नमः ) वजजब्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या येईमी दिवो रोचने ये वा सुख्यस्य 
| रस्मिषु येषां वापस सदरछतमर्ति तेभ्यः सर्पेम्धों नमो दस ॥<॥ 
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यजुवेदभाष्ये ॥ १२६४ 








0 


ट बे हे 
भावाथं;-मनुष्पेें जलेध्वन्तरित्षे सपो निवसन्ति ते बज्ज- 
प्रहरेण नित्र्तनीया: ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो ( ये) नो ( अमी ) वे परोक्ष में रहने वाले (दिवः) 
बिजुली के ( रोचने ) प्रकाश में (वा ) अथवा ( ये ) जो ( सृय्य॑स्य ) सर्य्य की 
( रश्मिषु ) किरणों में ( वा ) अथवा ( येषाम्‌) जिन का ( अपूसु ) जलों में (सदः ) 


स्थान ( कृतम्‌ ) बना है (तेम्यः ) उन ( सर्पेम्यः ) दुष्ट प्राणियों को (नमः ) वद् 
से मारो ॥ ८॥ 


भावाथे:--मनृष्यों को चाहिये के नो जलों में श्राकाश में दुष्ट प्राणी वा 
सर रहते हैं उन को शख्तरं से निवृत्त करें ॥ ८ ॥ 
रुणुष्वेत्पस्प वामदेव ऋषि: । श्रग्निदेंबता | 
भुरिक्‌ पढ़क्तिड्छन्दः । पहचमः स्वर ॥ 
राजपरुषेः कथं शत्रवों बन्चनीया इद्याह ॥ 
राजपुरुषों को शत्रु कैप्ते बांधने चाहिये यह वि० ॥ 
कृणुष्व॒ पाजः भ्रसिर्त न पृथ्वीं याहि राजे- 
वाम॑वों २॥ इमेन। तष्वीमनु प्रसिंतिं द्रणानो सता 
सि विध्य॑ रक्षसस्तपिंष्ठे: ॥ ९॥ 
कृणुष्व । पाज॑ः | प्रसिंतिमिति प्र(सिंतिम । 
न । पृथ्वीम । याहि। राजेवेति राजांइव। अम॑- 
वानित्यमं5वान्‌ । इमेंन । ठृष्वीम । अनु। प्रसिं- 
तिमिति प्र:सितिम । दृणानः । श्रस्तां | असि। 
विध्यं । रच्चसः । तपिष्ठे: ॥ ९ ॥ 








8 8 80 3 
९६६ त्रगादज्।ध्ध्याय: ॥ 


पदा4१:-६ कृएष्व ) कुरुष्व ( पाजः ) बलम । पातेबंल्ले 
जुदू च 3« 8 २१० इत्यसुन्‌ (प्रतितिम ) जालम्‌ । प्रसितिः 
प्रसपनात्तन्तुबों जाले वा नि०६। १२ ( ने ) इव ( श्थ्वीम ) 
भूमिघ्र ( याहि ) प्राप्रुहि ( राजेव ) ( श्रमवान्‌ ) बहवः सचिवा 
विधन्ते यस्य तहत्‌ ( इमेन ) हल्तिता ( तृष्वीम ) ज्िप्रगतिम। 
तृष्विति त्षिप्रनाम० निघं* २।१५ ततो बोतोगृएबचनादि।ति डीषू 
( अनु ) ( प्रसितिप्‌ ) वन्धर्न जालम ( टूणानः ) हिंसन (अ- 
सता ) प्रज्षेत्ा ( असि ) विध्य ताडय ( रक्षसः ) शत्रन्‌ (तपिष्ठे) 
अ्रतिदायेन सतापकरें: दाखरः । अरे सन्त; । नि ६ । १२। 
व्याख्यात; ॥ ९ ॥ 





अन्व|:-हे सेनापते त॑ पाजः कणुष्व प्रतितिन पए्थ्व 
याहि | यत स्वमस्तासि तस्मादिमेनामवान्‌ राजेब तपिष्ठ: प्रसिर्ति 
संताध्य रक्नप्तरच टूणानस्तप्वीमनुविष्य ॥ ९ ॥ 


2 


ए को कब कक + हे ४ के 
सावापः -अझभापमाल २-राजवत्सनापातः पृर्ण व्ल सपादा- 


नेकेः पाशेः इवूद बध्वा शरादिमर्विध्वा कारागहे संस्थाप्य श्रे- 
प्ठान्‌ पालयेत्‌ ॥ ९ ॥ 


पदार्थ: “हे सेनापते आप ( पानः ) बल को ( कृराप्व ) कीनिये ( अ्रति- 

तिम्‌ ) नाल के (न) समान ( पर्श्वाम्‌ ) भूमि को(याहि) प्राप्त हूनिये निस् से आप 

( अस्ता ) फेंकने काले ( श्रप्ति ) हैं इस से ( इभेन ) हाथी के साथ ( अमवान्‌ ) 

बहुत दूतों वाले ( रानेव ) राना के समान ( तपिप्ठे: ) अत्यन्तदुःखदायी शब्त्ों से 

(प्रस्तितिम्‌ ) फांसी को सिद्धकर (रक्तन्तः ) शत्रुओ्रों को ( दृशानः )मारते हुए (तृप्णाम) 
शीघ्र ( अनु ) सनन्‍्मुख्त होकर ( विध्य ) ताडना कीजिये ॥ < ॥ 


भावार्थः-क्त मन्त्र में उपमालं ० >सेनापति को चाहिये कि राजाके समान 
पूर्ण बल पे युक्त हो अनेक फांसियों से शत्रुश्रों को बांध उन को बाण आदि शक्को से 
तोड़ना दे ओर बंदीगह में बन्द करके श्रेष्ठ पुरुषों को पांसे ॥ ८ ॥ ह 











नरक नाली जात ऋण 
च्च्ध् के 
यजवंदभाष्ये ॥ १६६७ 
मिलन शल पीज कक लि किल मन बम अत पलक जज बम जमा या ऋच४ंबऋामा ७४ एणपथकषमाााााथऋामामाममा८८ 


तब भ्रमास इत्यस्थ वामदेव ऋषि। | अग्निर्देवता । 
भुरिक पड्क्तिड्छन्दः । प"चमः रंत्रः ॥ 
पुनः स॒ कि कुस्योदिव्युपदिश्य ते ॥ 
फिर वह सनापाते क्‍या कर यह [१० ॥ 
तव॑ श्रमास॑ आटठाया पंतन्त्यन सणश घृपता 
शोशंचानः । तपु9प्यरने जुड़ा पतद्भानसन्दितां 
विस॑ज विष्वंगुस्काः ॥ १० ॥ 
तव॑ । श्रमासः। आजउयेल्याशया । पतास्त । 
अन॑ | सएग । धपता । शोशुचानः । तपू& पे । 
त्ग्मे । जछा। पतड्ान। असान्दत इत्यसमइदित 
वि। सूज॒ । विष्वंक्‌। उल्काः ॥ १० ॥ 


पदार्थ:-( तव ) ( श्रमासः ) भ्रमणशीला! बोराए [आशुषा) 
शीघ्रगमनाः ।अत्र जसः स्थाने बादेशः (पतन्ति ) ध्येनवच्छनुदले 
संचरन्ति ( अनु ) ( रुशश ) अनुगतों मव (धृषता) इढेत सैन्पेन 
(शोशुचानः) मुझ पविज्नाचरएः (तपूंषि) तापाः ( अ्रग्ने ) अग्नि- 
रिव वत्तमान ( जुद्चा ) आज्यहवनसाधनया (पतद्ल्‍ान)अश्वान्‌ 
पतद्ढा इत्यश्वना "निषं ५ १॥ १४( असंदितः ) बरवणिडत/(वि) 
(सज) निष्पादय (विष्वकू) सबंतः (उल्काः) विद्युत्पाताः ॥ १०॥ 


: अलिक न पद दवडड नल ल बन लक. ३8२३7“ वया जा आम ा2०७४७४४७४७४४७७७-एेरशभनभशशथल्‍ा 
६ 











श्श्ध्द त्रयादशाधः्ध्यायः ४ 





खन्वय:-हे सेनापत5ग्ने शोशचानरत्वं ये तब भ्रमालो यथा 
विष्वगाशयोल्कास्तथा शन्र॒षु पतन्ति तानू धृषताइनुस्एश। ऋअख- 
णिडतः सन्‌ जुहास्नेस्तपुंषीव दात्रुणामुपरे सबतों विद्युतों विसृञ 
पतह्मान सुशिक्षितानश्वाच्‌ कुरु॥ १० ॥ 
भावाथे:-अन्र वाचकनु * --राजसेनापतिसेनाभृत्ये: परहपर 
प्रोत्या वले संबध्य वीरान हृपयित्वा संयोध्याग्न्यायरत्र: झतघ्न्या- 
दिभिश्व गत॒णामपरि विदयद्प्रि: काय्य| यतः सदी विजयःस्थात्‌॥ १ ॥ 
पदा्थ:-हे ( अग्ने ) अग्नि के समान तेजस्वी सनापते ( शोशुचानः ) 


अत्यन्त पवित्र आचरण करने हारे आप नो ( तव ) आप के ( भ्रमातक्त: ) भ्रमण 
शोल वीर पुरुष जे ( विप्वक्‌ ) सत्र ओर से (आशया) शीध चलने हारी (उल्का:) 
बिजुली की गतियां वेसे ( पतन्ति ) श्यनपत्नी के समान शत्रओ्ओं के दल में तथा 
शज्ञुओं में गिरते हैं उन को ( धृषता ) दृढ सना से ( झनु ) अनुकूल (म्पृश। प्राप्त 
हनिये ओर ( असन्दित: ) अखगिडत हुए ( जुद्दा ) थी के हवन का साधन लपट 
अग्नि के (तपुंवि) तेन के समान शत्रुओं के ऊपर सब ओर से बिजुर्ला को (विसृज) 
छोड़िये और ( पतड्भान्‌ ) घोड़ों का सस्दर शिक्षा यक्त कीजिये ॥ १०॥ 
भावार्थ :--इस मंत्र में वाचकज ०-सनापति औ्रौर सेनाके भृन्यों को चाहिये 
कि आपस मे प्रीति के साथ बल बढ़ा वीर परुषों को हप दे और सम्यक युद्ध करा 
के अग्नि आदि अर्त्रां और भमुंडी आदि शम्त्रों से शत्रओं के ऊपर बिजलों की 
वृष्टि करें जिस से शाघ विजय हो ॥ १०॥ 
प्रतिस्पश इत्यस्प वामदेव ऋषि: । अग्निर्दवता । 


निच॒च्रिप्टप्‌ छन्दः । पेबतः स्वर ॥ 
पुनः स कीदशो भवेदित्युपादिश्यते ॥ 
फ़िर वह कैसा हो इस वि० ॥ 


श्राति स्पशोवि संज तर्णितमों भवां पायर्विशज्ञो 








अमन नम-मभ3+म रमन नमन तन 0 क्‍00क्‍777777“““““ 


वेदभाष्ये 
यछुबदभाष्ये ॥ १२६६ 










श्रसस्‍्पा शर्दृब्धः । यो नों दूरे अधशंश्छसो यो- 
अन्त्यग्ते माकिप्टेव्यथिरादंधर्षीत्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रतिं। स्पा: । वि । सज | तूर्शितम इति त्‌- 
पि|६तमः । भव । पायः । विशः । अस्या: । अद- 
ब्य: । यः। नः। दूरे । अधशश५5स इत्यघ/ा9७- 
सः। यः। अन्ति । अस्नें। माकिः | ते । व्याथे:। 


प ्रा। दघपात्‌ ॥ ११ 0 


पदा्थे:-( प्रति ) ( स्पद्माः ) बाधनाने (।॥े ) (खाज ) 
( तशितमः ) आतेशयन लारता ( भत्र ) दृघ्चातास्तढ़ इते 
दी्घः ( पायुः ) रक्षकः ( विश्वः ) भजाया ( अप्रस्याः ) 
नागा: ( अदब्घः ) अहिसकः ( यः ) ( ना ) अस्माकम्‌ (टरे) 
जिप्रझुष्ठे ( अपशण्सः ) बाघ पाप कतु शसात स स्तन (ये) 
( श्रन्ति ) निकट ( अम्म ) अ्रग्निबच्छत्रदाहक ( माकेः ) ।ने- 
बये। अनत्र मकि धातोबोहुलकादिज् नुमभावश्व ( ते ) तव (च्य- 
थिः ) व्यवकः दातुः ( आ ) ( दबष।त )१५त । अत्र वाच्छ 
न्द्सीति द्िवंचनम्‌ ॥ ११ ॥ 

अन्वयः-हे अग्ने ते तब नोइस्माक॑ च यो व्यायेरबशसो 
दुरे योइन्त्यस्ति यथा सोइस्मान्माकिरादरर्षात्‌ ते प्रति लें नशणितमः 

रुपशों विसज अस्या विश्व: पायुरदब्धी भव ॥ ११ ॥ 


भावार्थः-कन्न वाचकलु «-ये निकटदूरस्थाः प्रजाम्यों दुःख- 


ँशीनिलिनिनिनिमिनी मिमी मिनी लिशिकिन लीक की बज का ७७७४७४७७४७४७४७४७४७४७४७७॥/४/८्"शरश/श/श/श//णएणएएएए 





श्श्ध्ष त्रयादअओडूध्याय: ॥ 





अन्वयः-हे सेनापतेपग्ने शोडाचानस्त्वं ये तव श्रमालो यथा 
विष्यगाशुयोल्कास्तथा शन्रषु पतन्ति तान्‌ धृषताउनुस्प्श। अख- 
+ ८6५ हक ए९ए*5 ८: का 
शिड्ततः सन जुहारनेस्तपृंषीव शत्रुणामुपरि सबंतों विय्तों विसृत 
पतक्भान्‌ सुशिक्षितानश्वान्‌ कुरु॥ १० ॥ 
बच्य ल्‍ ७ 
भावाथ:-अत्र वाचकनलु *--राजसेतापतिसेनामृत्येः परस्पर 
प्रीत्या वले संबध्य वीरान हपायित्वा संयोध्याग्न्यायर्त्र: शतच्न्या- 
दिमिश्व शतृणामुपरि विद्यदृष्ठि: काथ्य| यतः सब्ो विजयःस्पात्‌॥ *॥ 
है अ जर ञल्‍ न न ९६ “कि न बढ 
पदार्थ: -हे ( अग्न ) अग्नि के समान तेनस्त्री सनापते ( शोशचानः ) 
अत्यन्त पवित्र आचरण करने हार आप जो ( तव ) आप के ( श्रमासः ) भ्रमण 
शील वीर पुरुष जमे ( विप्वकू ) सत्र ओर से (आशया) शीघ्र चलन हारी (उल्काः) 
बिजुली की गतियां वैसे ( पतम्ति ) श्येनपत्ती के समान शत्रुओं के दल में तथा 
शत्रुओं में गिरते हैं उन को ( प्रषता ) दृद सेना से ( अनु ) अनुकूल (स्पृश) प्राप्त 
हजिये ओर ( असान्दित: ) अखणिटत हुए ( जहा ) थी के हवन का साचन लपट 
अग्नि के (तपूंषि) तेज के समान शघ्रुओं के उपर सत्र ओर से बिजूली को (विसृन) 
छोड़िये और ( पतज्नान्‌ ) घोड़ों का मृन्द्र शिक्षा युक्त कोजिय ॥ १०॥ 
एः ६ कि ऊ रु रू न च कक  त 
भावावः-हृत मंत्र मं वाचकलु >-सनापति आर सना के भुन्या की चाहिये 
कि आपस में प्रीति के साथ बल बदा वीर पुरुषों को हय दे और सम्यक युद्ध करा 
के अग्नि आदि अस्त्रों श्रोर भुसृंडी आदि शाम्प्रों से शत्रुओं के ऊपर बिजली की 
वृष्टि करें जिस स्‌ शाप्र विनय हा ॥ १०॥ 
प्रतिस्पश इत्यस्य वामदेव ऋषि: | अग्निर्देवता । 
निच॒त्रिप्टप्‌ छन्दः | पेवतः स्वर ॥ 
पुनः स कीदशो भवेदेत्युपादिश्यते ॥ 
फिर वह कैसा हो इस वि० ॥ 


: श्राति स्पद्ओोवि संज तर्णितमों भवां पायविशों 











यजवे दर भाष्ये ॥ १२६६ 





अस्या अर्दब्ध: । यो नो दर अधघशंशसो यो- 


अन्त्यग्ने माकिप्टेब्यूथिरादंधर्षीत्‌ ॥ ११ ॥ 

भ्रतिं। स्पशः । वि । सज॒ । तर्णितम इति त्‌- 
एि/5तमः । भव । पायः । विशः । अस्या: । अ्द॑- 
ब्य:। यः | नः । दरे । अघरदा 959स इत्यघड्ा9५- 
सः । यः। अन्ति | अग्नें। माकिः। ते । व्यायिं:। 
का। दचपात्‌ | १९ ॥ 


पदा५:-( प्रति ) ( स्पदः ) बाधनाने ( व) (रूज ) 
( तुणितमः ) आतिशयेन त्वस्ति ( भव ) दृयचो$तस्तिढः इति 
दी्घ: ( पायुः ) रक्षकः ( विशः ) प्रजायाः ( अस्याः ) वत्तेमा- 
नाया: ( अदब्धः ) अहिसकः ( यः ) ( नः ) अस्माकम (टूरे) 
विप्रकृष्ठे ( अ्रघशण८सः ) योदघ पा कर्त गसाते स स्तेन/यः) 
( श्रन्ति ) निकटे ( अम्ने ) अग्निबच्छब्रुदाहक ( साकिः ) नि- 
षषे। अन्न माके धातोबाहुलकादिआ्‌ नुममावश्व ( ते) तब (च्य- 
थिः ) व्यथकः दातुः ( आ ) ( दवर्षात्‌ ) बर्षेत्‌ । अन वाच्छ- 
न्द्सीति द्विवंचनथ्‌ ॥ ११ ॥ 

अन्वयः -हे अगने ते तव नोइस्माक॑ चयो व्ययिरघगसो 
दुरे योथन्त्यस्ति यथा सोइस्मान्माकिरादधर्षात्‌ ते प्रति त्वे नूितमः 
सन्‌ रुपशों विर्ज अस्या विशञः पायुरदब्धो भव ॥ ११ ॥ 


भावार्थ:-अन्र वाचकलु «-ये निकटदुरस्थाः प्रजाभ्पों दुःख- 





हर त्रयादशध्ध्यायः ॥ 





दिनभर ाााभााााााााणाााााभभभणश रण भणणणणणाभाणाा मम यम 


हक 


प्रदा दश्यवः सन्ति तातू राजादयः सामदामदणड मेवे; सद्यो बडी 

नीत्वा दयान्यायाम्यां पार्मिकीः प्रजाः सतते पालयेयः ॥११ ॥ 
पदाथः -हे ( असे ) आने के समान शज्जुओं के जलाने वाले पुरुष (ते) 
आप का और ( नः ) हमारा ( य) नो ( व्यथे: ) व्यथ। देने हारा ( अपरशंसः ) 
पाप करने में प्रदत्त चोर शत्र जन ( दूरे ) दूर तथा ( यः ) जो ( झन्ति ) निकट 
हे नैसे वह हम लोगों का ( मार्क: ) नहीं ( आाददवर्षीत ) दुःख देवे उस शन्रु के 
( प्रति ) प्रति आप ( त्शितम., ) श्र दण्ड दाता हक (६ स्पश ) बन्धर्नों का (वि 
सज ) रविये आर ( अस्याः ) हस वत्तम्रान ( विश. ) प्रा के ( पायु: ) रक्षक (अ्र 

पे: ) हिंसा राहत ( नव ) हजय ॥ ११ ॥ 
भावार्थ:-टमत संत्र में वाचकलु०--मो समीप वा दूर रहने वाले प्रनाओं 
के दुःख दायी डांकू हैं उन को राशा आदि पुरुष साम, दाम, दग्ड भौर भेद से 
शीघ्र बश में लाके दया और न्याय से वरपंगक्क प्रजायों की जिसलर रक्ता करें॥ १॥ 
उदग्न टव्यस्व वामदव ऋषि: । अर््निदवता । 
भारगाप| पा कल्छ । पड चम; सत्र: ॥ 
पुनः स॒ कि कुयादित्याह ॥ 
फिर वह कया कर इस बि० ॥ 
॥ ३ ॥)५ तन प्व हर ४. 84 

उर्दग्न तिष्ठ प्रत्या तनुप्व न्‍्यमित्रों २॥ओ- 

[# >ज- व ॥75 &» | ु 

परतात्तग्महत । था ना अरात9७ सामवान चक्र 


नीचा त॑ धंक्ष्यत से न हप्कम ॥ १२॥ 


उत्‌ । अग्ने । विष्ठ । प्रतिं। आ । तनष्व। 
नि। अमिनत्रान । आपतात्‌ । /ग्महेत इति ति- 
ग्महहेते। यः। नः। अरातिम | समिधानेतिं सम$- 








3334-4७» रन... ०न७आक 


यज्ञवदभाष्य ॥ ९६०९ 





कान 


इधान । चक्रे । नीचा । तम्‌ । पक्षि । श्रतसम । 
न । शष्कम ॥ १९ ॥ 

पदार्थ:-( उठ ) ( अ्रप्ने) समाध्यक्ष (तिष्ठ) (प्रति) (आ) 
(तनुष्व ) ( नि ) ( अमिन्नान ) पर्मद्वेष्टन बत्रन्‌ ( ओषतात ) 
दह ( तिग्महेते ) तिग्मस्‍्तीबों हेतिवेजो दण्डो यर्य स+। होति- 
रिति वज्जना ० निघं० २। २० ( यः ) ( नः ) अस्माकम्‌ (अ- 
रातिम्‌ ) शत्रुम्‌ ( समिधान ) सम्यक्‌ तेजस्विन्‌ ( चक्रे ) करोति 
( नीचा ) न्यग्मूतत कृत्वा ( तमू ) ( पक्ति ) दह। अच्र विकर- 
णलुक्‌ ( अतसम्‌ )काप्ठम्‌ ( न) इब ( शुष्कम्‌) अनाद्रम॥१२॥ 

अ्न्वय -हे अग्ते ते राजपममं उत्तिष्ठ घार्मिकान प्रत्या- 
तनुष्व | है तिग्महेते$मित्रान्योपतात्‌ । है समिधान यो नो$शातें 
चक्रे त॑ं नीचा शुष्कमत्स न धन्ति ॥ १२ ॥ 

भावार्थ: अ्रत्रोपमालं ८-राजादयः सभ्या धर्म बिनये समा- 
हिता भृत्वा जलमिव मिश्रान्‌ शीतसेगुः | अमभ्नेरित्र शन्ून बहेयु॥ 
य उदासीनः स्विला5स्मार्क शसूनुर्पादयेतुर्ते दे बन्धं बध्चा नि- 
प्कण्टक राज्य कुब्यंः॥ १२ ॥ 

पदा 4:-हे ( भग्ने ) तेमबारी सभा के स्वामी आप राजपधर्म के बीच (उ- 
त्तिष्ठ) उन्नति का प्राप्त हूनिये पमोत्मा पुरुषों के ( प्रति ) लिये (आतनुप्व) सुखों का 
क्स्तिर कीनिये । हे ( तिग्महेते ) तीत्रदढ देने वाले राजपुरुष ( अमिन्रान ) धर्म 
के द्वेषी शत्रु मों को ( न्‍्योप्तात्‌ ) निरन्तर जलाइये । हे ( समिधान ) सम्यक तेज- 
घारी जन ( यः ) मो ( नः ) हमार ( अरातिम्‌ ) शत्रु को उत्स्ाही ( चक्रे ) करता 
है ( तम्‌ ) उस्त को (नीचा) नीची दशा में करके (शुप्कम) सूखे (अतस्तम्‌) काष्ठ के 
(न) प्तमान ( पक्ति ) नलाइये ॥ १२ ॥ 





है 















रा चयेदशाःध्ययः ॥ 





ए्‌ ० बज ०». (न ० 
भावाथ-हसप्त मंत्र में उपमालं०-राजा आदि सम्यननों को चाहिये कि धर्म 


और विनय में समाहित हों के नल के समान मित्रों को शीतल करें। अग्नि के समान 
शत्रुओं को जलाबें | मो उदासीन हो कर हमारे शत्रुओं को बढ़ावे उप्त को दृदबन्धनों से 
बांध के निष्कयटक राज्य करे ॥ १२॥ 


ऊध्तें। भवेत्यस्थ वामदेव ऋषिः । अग्निर्देवता । निचुदा- 
प्येतिजगती छन्दः | निषादः स्वरः ॥ 
पुनः स कीद्शो भवेदित्याह ॥ 
फिर वह राजा क्रिप्त प्रकार का हो इस वि० ॥ 
ऊध्वों भव प्रतिं विध्याध्यस्मदाविष्कृणुष्व॒ दे 
व्यान्यम्ने । अब स्थिरा तंनुहि यातुजूर्ना जामि- 
मजामि प्ररुणीहिे झवन्‌ ॥ अग्नेट्रा त्जसा सा- 
दयामि ॥ १३ ॥ 
ऊध्बे: । भव । प्रति। विध्य | अधि । अस्म- 
त्‌ । आविः । कुणुष्व । देव्यानि । झग्ने । अवब॑। 
स्थिरा । तनुहि। यातुजूनामितिं यातपएजुनास । 
जामिम । अजामिम । प्र । रणीहि। शरत्रून। अ- 
में: । व्वा। तेजसा । सादयामि | ११॥ 
पदार्थे:-( ऊरध्वंः ) उत्कृष्ट: (मब) (प्रति) (विध्य) ताडप 
( अधि ) (अस्मत्‌ ) ( आविः ) प्राकठये ( कृणुष्व ) (दैव्यानि) 
: देव विंदृद्वि्निंट त्तानि बच्तूनि ( अग्ने ) (अब) (स्थिर) निश्वलानि 
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यजुवेदभाष्ये ॥ १३०३ 


( तनुहि )िस्तृण॒हि ( यातुजनाम्‌ ) ये याँति ये च जवन्ते तेषाम्‌ 
( जञामिम ) भोजनग्क्तम्‌ ( अजामिध्‌ ) भोजनरहितं स्थानम्‌ । 
धन्न जमुधातोव पादिन्य इतीज््‌ (प्र) ( झणीहि ) हिन्षि ( शन्नन्‌ ) 
अरीन (अग्नेः) पावकस्य ( त्वा ) त्वाम्‌ ( तेजसा ) प्रकाशन सह 
( सादयामि ) स्थापयामि ॥ १३ ॥ 


अन्ययः-ह अग्ने विहनाजन्‌ यतस्त्वमृध्वों भव दान प्रति 
विध्यास्मत्‌ स्थिरा देव्यान्पाकृणुध्व । सुखानि तनुहि यातुजुनां जा- 
मिमजामिमबतनुहि विनाशय । दाच्ुन्‌ प्रम्दणीहे तस्मादहं त्वाग्ने 
स्तेजलाधिसाधशा। ॥ १३ ॥ 


भावार्थ:-मनुष्प! राज्वैश्वय्य प्राप्योत्तमगु शकमेस्वमावा भ- 
बेयुः प्रज।भ्यों दरिद्रेभ्यश्व सतत॑ सुर्ख दय॒ः | धर्मे त्थिराः सन्‍्तों दुष्टा- 
घमाचारिणो मनुष्यान्‌ सततं शिक्षयेयु:। सर्वोत्छ्ट समाप्ति च 
मन्पेरत्‌ ॥ १३ ॥ 


कै न. ३ ०८ पक के 2 

पदाथें!-६ ( भरे ) तेनसिन्‌ विद्व'न्‌ पुरुष जिस लिये आप ( ऊर्ध्वः ) 
उत्तम ( भव ) हूजिये धर्म के ( प्रति ) अनुकुल होके ( विध्य ) दुष्ट शत्नओं को 
ताड़ना दीजिये ( अमस्मत्‌ ) हमारे ( स्वरा ) निश्चल ( देव्यानि ) विद्वानों के रचे 
पदार्थों को ( आाविः ) प्रकट ( कृणुप्व ) कीनिय सुर्खो को € तनुहे ) विस्तारिये 
( यातुजूनाम्‌ ) परपदार्थों को प्राप्त होने ओर वेग वाले शन्ननर्नों के ( जामिम )भोनन 
के और ( अजामिम्‌ ) अन्य व्यवहार के स्थान को ( भ्रव ) अच्छे प्रकार विस्तार 
पूर्वक नष्ट कीनिये ओर ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं को ( प्रमुणीहि ) बल के साथ मारिये 
इसलिये में ( त्व। ) आप को ( अगने: ) अग्नि के (तेजसा) प्रकाश के (अवि)प्तम्मुख 
( सादयामि ) स्थापन करता हूं ॥ १३ ॥ 


भावार्थे।-गनुष्यों को चाहिये कि राज्य के ऐसवर्य्य को पाडे उत्तम गुण, 









रे | 


















कप, और स्वमाों से युक्त होयें प्रनाओं ओर दरिदों को निरन्तर सुख देवें । दुष्ट 
अधर्माचारी मनुष्यों को निरन्तर शिक्षा करें | ओर सब से उत्तम पुरुष को समाप्ति 
मानें ॥ १२ ॥ 


# 


भ्निमृर्द्धे्यस्थ वामदेव ऋषि: | अग्निर्देवता । 
भुरिगनुष्टप्छन्द; । गान्धारः स्वर: ॥ 
पनः स कीहशो भवेदित्याह ॥ 
फिर वह रामपरुप कैसा हो यह वि०॥ 


अग्निमेद्धां दियः ककुत्पतिं: एथिव्या अयम । 


अपा29 रेतां/9सि जिन्‍्वति। इन्द्रस्थ त्वोज॑सा 
सादपामि ॥ १०॥ 
आगितः । मद । दिवः | ककुत्‌। पर्तिः। ए 
थिव्याः । अपम। अपाम। रंतो£9सिे । जिन्वति । 
इन्द्रस्य। त्वा।ओजसा | सादयामि ॥ १४॥ 
पदार्थ:-( अमभेः ) सथ्यः (मद्धों) सर्वेपां शिर इब(दिबः) | 
प्रकाशयक्तरस्पाकाइास्यमध्य ( ककते ) महान्‌ ककड़ दति महला« 
निवं" ३। ३ । अस्पान्त्यल्पो वणंव्पत्यपेन हस्य द। ( पति: ) 
पालकः (पृथिव्याः) भूमे: (अयम्‌) (अपाय्‌। जलानाम्‌ (रेतांसि) 
वीय्याणि ( जिन्बति ) प्रीणाते त्पपति (इन्द्रस्थ) सूर्यस्य (त्वा) 
त्वाम्‌ ( ओजता ) पराक्रमेश ( सादबामि )॥ १७ ॥ 
अन्वयः-हे राजन्‌ बधाइयमग्निर्दिव: एथिव्या मद्धों कक- 
त्पतिरपां रेतांसि जिन्‍्वति तथा त्वे भव । अहं त्वा त्वामिन्द्रस्पी- | 
जसा सह राज्याय सादयामि ॥ १४॥ 








यजविद्भाष्ये ॥ १३०५ 
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एः 
भावारथ:-झतवाचकलु ५-पो मनुष्यः सर्यवद्‌ गुणकर्म स्व- 
भावों न्‍्यायेन प्रजापालनतत्परों धार्मेकों विहान्‌ मर्देच राजत्वेन 
छः * ए 
सब मनुष्प।ः स्वाकुय्यु५ ॥ १४ ॥ 
3 ८ पाकर हर क्व 
पद थेः-दे राजन जंसे ( अयम्‌ ) यह ( अग्नि: ) सूथ्य (दिवः) प्रकाश- 
यूक्त भाकाश के बीच ओर ( पृथिव्याः ) भूमि का ( मुद्धां ) सर प्राशियों के शिरके 
समान उत्तम ( ककुत ) सब से बड़ा ( पति: ) सत्र पदार्थों का रक्षक ( ऋषास ) 
मतों के ( वीर्याणि ) सारों से प्राणियों को ( मिखति ) छृत करता है वैसे आप 
भी हनिये । में ( त्वा ) भाप को ( इन्द्रस्य ) सृये के ( झोजसा ) पराक्रम के साथ 
राग्य के लिये ( सादयामि ) स्पापन करता हूं ॥ १४ ॥ 
पर के द हक रन 
सावाधथे!-हुस मन्त्र म॑ं वाचकलु ०-नो मनृष्य सुय्य के प्तमान गुण कम्प 


ओर रव॒माव वाला न्याय से प्रमा के पालन में तत्पर पर्मात्मा विद्वान हो उप्त को 
श ज्याविकारी सत्र लोग मारने ॥ १४ ॥ 


भुवो यज्ञस्येत्यस्यजिशिरा ऋषि: । अग्निर्देवता । निचु- 
दार्ष॑जिष्टुपू छन्दः | पेवतः स्वर: ॥ 
पुणः स कीदशो भवेदित्याह ॥ 
किर वह कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
भुवों उज्ञस्य रजसइच नेता यत्रां नियक्निः 
सचंसे शिशमें:। दिवि बद्धांन दधियें स्व॒र्षा 
जिहवार्मशे उकृषे हृव्यवाहंम ॥१५॥ 
भुवः । यकज्ञस्थ | रज॑सः । व्‌ । नेता । य्त्र । 
नियुद्वेरितिं नियुत्‌पमिं: । सर्चसे । शिवामि:। द्ि- 
वि। मृद्धानप्र । दधिषे। स्वर्पाम । स्वःसामितिं 


न्‍सन्‍सममऊमसमहफक, 





१६३ 





१३०६ बयादजापध्यायः ॥ 





स्वःसाम । जिहवाम । अग्ने । चकृपे । हव्यवाह- 
मितिं हव्यप्वाह॑म्‌ ॥ १५॥ 
पदार्थ:-( भुवः ) शविव्या: (यक्ञस्थ) राजधर्मस्य (रजसः) 
लोकस्वैश्वर्यस्प वा ( च) पश्चादीनाम्‌ ( नेता ) नयनकत्तों 
( यनत्न ) राज्ये | अत निपातस्प चेनि दीर्घ: ( नियद्ठिः) बायो- 
बेंगादिगणैः सह ( सचसे ) समतषि ( शिवामिः ) कल्याणका- 
रिकामिनोतिमि:ः ( दित्रि ) न्‍्यामप्रकाशें ( मर्डानम ) शिरः 
( दषिषे ) धरसि ( स्वपोप्तू ) स्व: सखानि सनन्ति मजन्ति यया 
ताम्‌ ( जिच्चाप्र ) जोहबीति यया ता बाचम्‌ ( फरग्ने ) विदृन्‌ 
( चरुृषे ) करोषि ( हव्बवाहम्‌ ) हन्यानि होते दातुमहाणि 
प्रज्ञानानति यया तामू ॥ १५ ॥ 
अन्वय:-हे अग्ने विहन यथाउग्निर्नियुद्धिः सह बायू रजसो 
नेता सन्‌ दिवि मूद्धान घरति तथा यत्र शिवामिः सह भुवों यज्ञस्य 
सचसे राज्य दधिपे हव्यवाह स्वर्षा जिद्धा।्चकृपे तन्न सर्वाणि 
सुखानि वद्ध॑न्त इति विजानीहि ॥ १५॥ 
भावार्थ:-बल्मिन राज्ये साजादयः सर्वे धार्मिका महूत्त- 
चारिणों धर्मेण प्रजाः पालयेप॒स्तत्र विद्यासुशिक्ञाजानि सुखानि 
कुतो न वर्द्धनू ॥ १५ ॥ 
पदार्थे:--हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ पुरुष ( यत्र ) जिस राज्य में आप मैसे 
( नियुद्॒भिः ) बेग आदि गुणों के साथ वाय ( रमप्त: ) लोकों वा टरेडवर््य का 
( नेता ) चलाने हारा ( दिवि ) न्याय के प्रकाश में ( मृद्धानम्‌ ) शिर को धारण 
करता हैं यैसे ( यत्र ) जहां ( शिवामिः ) कल्याणकारक नीतियों के साथ (भ्रवः) 
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यजबदभाष्ये ॥ १३०० 





अपनी पूथिवी के ( यज्ञस्थ ) रानधम्म के पालन करने हारे हो के ( सचसे ) 
संयुक्त होता भच्छे पुरुषों से राज्य को ( दधिषे ) घारण और ( हृव्यबाहम्‌ ) देने 
योग्य विद्वानों की प्राप्ति का हेतु ( स्वपोम्‌ ) सुखां का सेवन कराने हारी (निहाम्‌) 
अच्छे विषयों की ग्राहक वाणी को ( चक्कपे ) करते हे। वहां सब सुख बढ़ते हैं यह 
निश्चित जानिये ॥ १५ ॥ 


र्‌ ४ ० न ड़ पी 
भावाथं-जिप्त राज्य मे राजा आांदे सब रानपुरुष मंगलाचरण करन हार 


का | किक ५ ४१६३ | 38 
धमोस्मा होके धर्मानुकुल प्रनाओं का पालन करें वहां विद्या ओर अच्छी शिक्षा से 
हान वाले सुख क्यों न बढ़ें | १५ ॥ 


धुवासीत्यस्प जिशिरा ऋषिः। अ्निदेवतता। 
स्व॒राडाष्यनुष्टुपदन्द: | गान्धारः स्वर; ॥ 


पुनः सा कोहेशी भवेदित्याह ॥ 
किर वह राजपक्नी कैसी होवे यह वि० ॥ 


ध्रवासि घरुणास्दता विश्वकर्मंणा। मा त्वा समु- 
द्र उद बंधीन्मा संपर्णो अव्यंथमाना एथिवीं 
हृश्छह ॥ १६ ॥ 

ध्रुवा । असि । घरुणा । आस्तृतेत्याइस्दता । 
विश्वकर्म णेतिं विश्व कंमेंणा । मा । त्वा । समुद्रः। 
उत्‌ । बधीत । मा । सुपणे इति स॒ष्पणेः। श्र- 
व्यथमाना । एथिवीम | ह९७ह ॥ १६ ॥ 


पदार्थ:--(ध्रुवा) निष्कम्पा (असि) (घरुणा) विधाधर्मधर्ी 
(आत्दता) बस्चालंकारशुभगुणेः सम्यगाच्छादिता ( विश्वकर्मणा ) 








१३०६ त्रगद शाएप्णाय: भ 





विश्वानि समग्राणि धम्यकर्ताए यस्‍्य पत्यस्तेन (मा)( ला) त्वाम्‌ 
(समुद्रः) समुद्रवान्त कामुका यस्मिद्‌ व्यवहारे सः (उत््‌) (बधीत) 
हन्यात्‌ (मा) (लपएं/) शोमनानि पणानि पालितान्यदगाने यस्य 
न 7 त्री ब्ड् रे 

सः ( ह्व्यथमाना ) पीड़ामप्रापता ( शाबवीस ) स्वराज्यभाभम 
( दथ्ह ) वर्घव ॥ १६ ॥ 

प्रन्वयः-हे राजपल्नि यतो जिश्वकमणा पत्या सह वरत्तमा- 
ना$६स्‍तूता घरुणा प्रवाइमसि साउव्यथमाना सती त्व शथिवीमुईह त्वा 
समुद्रो माबधीत सुपर्णश्व मा वर्धीत्‌ ॥ १६ ॥ 


भावार्थ: -यादर्शी राजनीतिविद्यां राजाइबीवबान भवेत्‌ ता- 
इशीसेव राज़यप्यपीतवती स्थात्‌ । सदैवोमी पतित्नतास्त्रीबरतों 
भूत्वा न्‍यायेन पालने कुर्ष्याताम | व्यमिचास्कामव्यथागहलों भत्वा 
धर्मेश सन्तानानुत्पाय स्परीन्यायं स्त्री पुरुपन्यायं पुरुपश्व कुस्योंत्‌॥१६० 


पदार्थः-हे राजा की स्त्री जिस कारण ( विश्वकरमंणा ) सब्र पमंयुक्त काम 
करने वाले अपने पति के साथ वर्त्तती हुई ( आम्तुना ) वस्त्र आमृषण और श्रेष्ठ 
गुणों से ढपी हुईं ( धरुणा ) विद्या और वर्म की धारणा करने हारी (हुवा) निश्चल 
( अ्रप्ति ) हैं सो तू ( अव्यथमाना ) पीड़ा से रहित हुई ( एथिवीम्‌ ) झपनी राज्य- 
भूमि को ( उद्दृंह ) अच्छे प्रकार बढ़ा ( त्वा ) तक को ( ममुद्र: ) भार लोगों का 
व्यवहार ( मा ) मत ( बधीत्‌ ) सतावे ओर ( सृपरीः ) मन्दर रक्ता किये अक्‍यर्वों 
से युक्त तेरा पति ( मा ) नहीं मारे ॥ १६ ॥ 


है कल [&] 5 पट किक 2 
भावा५(--.स्ती राजनीति विद्या का सना पढ़ा हो वैसी ही उस की राणी 


मी पढ़ी होनी चाहिये प्ंदेव दोनों परस्पर पातित्ता स्त्रीजत हो केन्‍्यायसे पालन करें । 
व्यमिचार और काम की व्यया से रहित हो कर पमानुकूल पुत्रों को उत्पन्न करके 
स्थ्िों का स्त्री राणी ओर पुरुषों का पुरुष राजा न्याय करें ॥ १६ ॥ 











यजुवृदभाष्ये ॥ १३०६ 








प्रजापतिष्ठेत्यस्थ बिशिरा ऋषिः | प्रजापतिदेवता | 
खनुष्टुप छन्‍्द:। गान्धारः स्वर:॥ 
पुनः पतिस्तां कथं वत्तयदित्याह ॥ 
फिर राना अपनी राणी का केस वत्तावे यह ० ॥ 
प्रजाप॑तिष्ठा सादयत्वपाँ एप समुद्रस्यमंन्‌ । 
व्यच॑स्व्ती प्रर्थस्वततीं प्रथस्व एविव्यासि ॥ १७॥ 
प्रजाप॑तिरितिं प्रजाउपतिः । वा | सादयतु । 
अ्पाम। पष्ठे । समुद्रस्य | एमन्‌। व्पचस्वतीम। 


प्रथेस्वतीम्‌ । प्रथस्व | एथिवी | असि ॥ १७॥ 


पदार्थ:-( प्रजापतिः) प्रजाया; स्वामी ( ता ) त्वाब्‌ (सा- 
दपतु ) स्थापयतु ( अपाम्‌ ) जलानाम्‌ ( ए़छ्ठे ) उपरि (समुद्रस्य) 
सागरस्य (एमन्‌ ) प्राप्तव्ये स्थाने । अन्न सप्तस्य लुक्‌। अत एम- 
नादिषु छन्दरसि पररूपमिति दात्तिकेन पररूपम ( व्यचस्वतीम्‌ ) 
बहु व्यचों व्यज्चन वियागमन सत्करएं वा विद्यते यस्थास्‍्ताम्‌ (प्र- 
थस्वतीम्‌ ) भ्रण: अड्यांता कीत्तिविंसते यस्थास्ताम ( प्रथरव ) 
प्रर्याता भव (इथिवी ) भूमिरिव सुखप्रदा ( अति )॥ १७ ॥ 

अन्दयपः-ह विदुषि प्रजाएलिके राक्षि यथा प्रजापति। स- 
मुद्र॒स्वापामेमन्‌ एष्ठे नोकेब व्यचस्वतीं प्रथस्वतीं त्वा त्वा सादयतु 
पतरत्व॑ प्रथिष्यसि तस्मात्‌ स्त्रीन्‍न्यायकरणे प्रथर्व तथा ते पति- 
भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 


भावाथ।--श्रत्न वाचकलु --राजपुरुषादयः स्वयं यरिमिस्‌ 








१३१० लयादअआध्याय: ॥ 





राजकर्म प्रवत्तेरतल्मिन स्वां स्वां स्त्रियं स्थापयेयु:।यः पुरुषः 
पुरुषाणां न्यायाषिकारे तिष्ठेनस्य स्त्री स्त्रीणां न्‍्यायासन स्थिता 
मवत्‌ ॥ १७ ॥ 
पदार्थ विदषि ख्रि अत / प्रनापाते; ) प्रजा का स्वामी ( समंद्रस्य ) 
समद्र के ( अपाम्‌ ) जलों क ( एमन्‌ ) प्राप्त हान याग्य स्थान के ( इछे ) ऊपर 
नौका के समान ( व्यचम्वतीम्‌ ) बहतविया की प्राप्ति ओर सत्कार से यक्त ( प्रथ 
खतीम ) प्रशांसित कीतति वाली ( ता ) तृक का ( सादयतु ) स्थापन कर | निमत 
कारण तू ( पएथित्री ) भमि के समान सुख देने वाली ( आसि । है इसलिये खियों 
के न्याय करने में ( प्रथस्व ) प्रपिद्ध हो वैसे तेरा पति पुरुषों का न्याय करें |१७॥ 
भावाथे:-इप्त मंत्र में वाचकल ०- रानपुरुष आदि को चाहिये के आप 
जिम्त २ रान काय्य में फ्रवृत्त हाँ उप्त रे कार्य में अपनी २ म्त्रियों का भी स्थापन 
करें जो २ रानपुरुष निन २ पुरुषों का स्याय करे उस २ की स्त्री स्त्रियों का न्याय 
किया करें ॥ १७ ॥ 
भूरसीत्यस्य त्रिशिरा ऋषिः | अम्निदेवता । 
प्रस्तारपठ्पक्तेछन्द: । पह्चमः स्वर: ॥ 
5 [| भ हे 
पुन सा काटा भवादत्याह ॥ 
फिर वह राणों कैसी हो यह वि० ॥ 


2 


भूरसि भूर्मेरस्यादितिरसि विश्वथाया विशव 
स्य भुवनस्य पर्वा | परथिवीं 4चछ पथिवींहं2 


कु 


एथिवों माहिं2४सीः ॥ १८ ॥ 


[क, 


भूः | असि । भूमिं:। असि । अदितिः । आसे। 
विश्वधांया इतिं विश्व५धांयाः । विश्व॑स्य । भुव॑- 








| वलिनयवन»»म»मा«+ 3 सकता कल 


यजुवेद भा ष्ये ॥ १३१९ 





अतनननन«+-ननमम नर नन»नन 


नस्य | ध्॒री । पृथिवीम । यच्छ । पृथिवीम । 
ट४५ह । पृथिवीम्‌ | मा । हिशसीः ॥ १८ ॥ 


पदार्थ:-( भू: ) मबतीति भ३ ( आसे ) ( भूमि: ) ए- 
यिवीवत्‌ ( असि ) ( अदिति: ) अखगिडतेश्वय्येमन्त रित्षमिवा- 
क्षवधा ( असि ) ( विश्ववाया३ ) या विश्व सब यह्ाति ग्हाश्रमी 
राजव्यवहारं दधाति सा ( विश्वस्य ) सवस्य ( भुवनस्य ) भवन्ति 
भूतानि यर्मिनाज्से तस्य ( घत्री ) धारिका (प्रथिवीम ) ( यच्छ ) 
निगहाण ( पृथिव्रीम्‌ ) ( दंह ) वर्षप ( पृथिवीख ) (मा) 
( विंही: ) हिंस्पा: ॥ १८ ॥ 

अन्वय-हे राजपत्नि यतस्तवं भूरिवालि तस्मात्‌ प्रविवीं 


के शो कक 


यच्छू । यतस्त्व विश्वचाया विश्वस्व भुवनस्य थीं भुभिरिवासि 


कट 


श्र ली. ७.५ 


तस्मात्‌ शयिवीं इंह । पतस्त्वमदितिरिवासि तस्मात पगिवीं मा 
हिंसी; ॥ १८ ॥ 


ए्‌ 
भावाथंः-या राजकुलखिपः एथिव्यादिवद्धेयोदिगुणयुक्ताः 
सनति ता खव राज्य कत्तुमहेन्ति ॥ १८ ॥ 


पदार्थ :-हे राणी जिम्त से तू ( भू: ) भमि के समान ( झ्प्ते ) है इस 
कारण ( प्रथिवीम्‌ ) पृथिवी को ( यच्छु ) निरन्तर ग्रहण कर निम्त लिये तू ( 
श्ववाया: ) सब गृहाश्रम के ओर राज सम्बन्धी व्यवहारों ओर ( विश्वस्य ) सब ( भुव- 
नस्य ) राज्य को ( धर््री ) धारण करने हारी ( भूमिः ) पृथिवी के समान ( आप्ति ) 
है इस लिये ( परयेवीम्‌ ) पृषिवी को ( इंह ) बदा और निम्त कारण तू (अदितिः) 
अखराड ऐश्वय्ये वाले आकाश के समान जझोमरहित ( भ्रत्ति ) है इस लिये ( पृथि- 
वीमू ) भूमि को ( मा ) मत ( हिंसी: ) बिगाड़ ॥ १८ ॥ 
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१३१२ त्रयोद ग्रे।ईघ्याय, ॥ 





भावार्थ: “जो रानकुल को ञ््री एथिव्री आदे के समान घीरन आदि गुणों 
पे यक्त हो तो बेही राज्य करन के योग्य होती हैं ॥ १८॥ 


विश्ववस्मा इत्यस्य जिशिरा ऋषिः | अम्रिर्देवता। भरिगति 
जगती छन्दः | निषाद) स्वरः ॥ 
पुनस्तों परस्पर कर्थ वर्नेयातामित्याह ॥ 
फिर वे ख््ी परुष आप्त में केसे वर्ते यह विषय ० ॥ 
विश्वस्म प्राणायापानाय॑ व्यानायोदानाय॑ 
प्रतिष्ठायं चरित्रांय | अप्निष्टाभिर्षातु मह्या स्व- 
स्त्था छर्दिपा गन्तेमेन तयां देवत॑थाद्विरस्वद 
धवा सींद ॥ १९॥ 
विश्वस्मे । प्राणाय | अपानायेत्यप:्ञानाय॑ । 
व्यानायतिं विषझ्ञानय । उदानयेत्युत्‌ हञआानाय॑ । 
प्रतिष्ठायें । प्रतिस्थाया इतिप्रतिःस्थायैं | चरि- 
ब्रॉय। अप्रिः | त्वा। अभि । पातु। मह्या। स्व- 
स्त्या । छदिपां । इन्तमेनेति शम्रपतमेन | तया। 
टेवत॑या | अक्धिरस्वत्‌ । घ्रुवा । सीद ॥ १९ ॥ 
पदार्थे:-( विड्बस्म ) संपूर्णाय ( प्राणाय ) जीवनहेतवे 
. ( ऋपानाय ) दुःखानेवारणाय ( व्यानाय ) विविधोत्तसब्यव्षा- 
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यजुवदभाष्ये ॥ १३९६४ 


( उदानाय ) उत्कृष्ठाप बल्ाय ( प्रतिष्ठायै ) सत्कृतये ( चरित्षाय ) 
घर्माचरणाय (अप्निः) विज्ञानवान्‌ पतिः (त्वा) त्वाम्‌ ( अभि ) 
ध्रामिमुख्यतया ( पातु ) रफ्ञतु ( मद्या ) महत्या ( स्व्त्या ) 
प्रापकसुख॒क्रियया ( छार्दिवा ) प्रदीत्तिन ( शन्तमेन ) अस्पन्तसुख 
रूपेण कर्मणा ( तया ) ( देवतया ) विवाहितपतिरूपया सुखप्र. 
दया ( अद्विरस्वत्‌ ) कारणवत्‌ ( ध्रुवा) निश्वलस्वरूपा ( सीद ) 
अ्रवस्थिता मब ॥ १९ ॥ 


पअ्न्वयः-हे स्त्रियो5मिस्ते पति्मव्या स्वस्त्या शन्‍्तमेनलछार्दि पा 
विश्वस्म प्राणायापानायव्यानायोदानाय प्रतिष्ठाये चरित्राय यां त्वा- 


भिपातु रत त्वं तया देवतया सहां5गिरस्वद्‌ धुवा सीद ॥ १९ ॥ 
के कि श्र का 
भावाधं:-पुरुपाध्स्वस्वस्त्री ण सत्कारसखाभ्यामव्यमिचारेण 
चप्रियाचर्ण वालनादिक च सतत॑ कुष्युंः ख्रियोध्प्येवमेव न स्व- 
ब्लियं विहायान्यां पुरुष: स्वपुरुष विहासान्य॑ स्त्री च संगच्छेत । 
एवं पररुपरस्य प्रियाचरणावुमी सदा वर्त्तेयाताम्‌ ॥ १९ ॥ 


पदा थेः-हे ज्रिजो ( अग्नि: ) विज्ञानयुक्त तेरा पति ( मह्या ) बढ़ी (स्व 
स्‍था ) सुख प्राप्त कराने हारी क्रिया ओर ( छुदिपा ) प्रकाशयुक्त ( शन्तमेन ) अ- 
त्यन्तपुखदायक कर्म के साथ ( विश्वस्मे ) सम्पूर्ण ( प्राणाय ) जीवन के हेतु प्राण 
( क्रपानाय ) दुःखों की निवृत्ति ( व्यानाय ) अनेक प्रकार के उत्तम व्यवहारों की 
सिद्धि ( उदानाय ) उत्तम बल ( प्रतिष्ठाये ) सत्कार ओर ( चरित्राय ) धर्म का आ- 
लरण करने के लिये निस्न ( त्वा ) तेरी ( अभिपातु ) प्रन्युख़ होकर रक्षा करे सो 
तू ( तया ) उस ( देवतया ) दिव्यस्वरूप पति के साथ ( भान्निरखत्‌ ) जैसे कार्य्य 
कारणों का संबन्ध है वैसे ( धृवा ) निश्वल हो के ( सीद ) प्रतिष्ठायक्त हो ॥ १९ ॥ 


भावार्थ :-- पुरुषों को बोग्य है कि ऋपनी २ सियों के ल्तत्कार से सुख और 


१६३ 
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त्येदजओडःध्याय: ४ 





व्यमिचार से रहित होके प्रीतिपू्वक भाचरण और उन की रज्ता आदि मिरन्तर करें 
ओर इसी प्रकार स्ली लोग भी रहें । अपनी स्त्री को छोड़ अन्यस्त्री की ३5छा न पुरुष 


और न अपने पति को ढोड़ दूसरे पुरुष का संग ख्री करे। ऐसे ही भाषस्त में प्रीति- 
पूर्वक ही दोनों सदा वर्तें ॥ १६९ ॥ 


काणड स्काण्डादिव्यस्या मिऋषिः | पत्नी देवता । 
ध्यनुष्टुपछन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
पुनः सा कीहदशीं भवेदित्याह ॥ 
फिर यह स्त्री कैसी हो इस विषय का उपदेश भ्रगले मंत्र में किया हैं ॥ 
काण्डांत्काण्डास्प्ररोहन्ती परुपः परुष सप- 
रिं। णवा नों दवें प्र तनु सहस्त्रेण गतेन च॥२०॥ 
काण्डौत्काण्डादिति काण्डात्‌:काण्डात। प्र- 
रोहन्तीतिं प्रररोह॑नती । परुषः परुष इति परुषः 
5 परुषः। परिं । ग़व । नः । दर्वे । भ। तनु । 
सहस्नेण । झतेन॑ | च ॥ २० ॥ 


पदार्थे:--(काण्डातकाण्डात्‌) अन्येग्रन्‍्ये:(प्ररोहन्ती) प्ररृष्ठ- 
तया वर्द्धमाना ( परुषः परुष: ) ममेणों म्णः ( परि ) सर्वतः 
( एवा ) निपातस्प चेति दीध: ( नः ) अस्मान्‌ ( दूर्वे ) दुर्बाव 
| इर्तमाने ( प्र )( तनु ) विस्तणहि ( सहस्रेण ) अध्तरूयातेन 


 ( दातेन ) अनेक: ( व )॥ २०॥ 





अन्चयः-दे स्रित्वंबथासहस्रेण झतेन व काण्डात्काण्डा 
त्परुष: परुषर्परि प्ररोहन्ती दूर्वेषधी व्तते तयेव नो5स्मान्‌ पुभ्रपौ 


बैश्वयोदिमिः प्रतनु ॥ २० ४ 





. 
यजुवेदभाष्ये ॥ १३९४ 


भावार्थ:-अनञ्र वाचकलु “-यथा दुर्वींबधी रोगप्रणाशिका 
सुखबद्धिका सुविस्तीर्णा चिर स्थात्री तथा सती विदुषी स्त्री कुल 
शतधा सहस्नरधा वर्धयेत्‌ तथा पुरुषोषि प्रयतेत ॥ २० ॥ 





पदार्थ!-हे स्त्रि तू नेसे ( सहख्रेश ) असेख्यात (व) भौर (शतेन) बहुत 
प्रकार के साथ ( कागडात्कागडातू ) सब अवयरवों और ( परुषः परुषः ) गांठ २ 
से (परि ) सब ओर से ( प्ररोहन्ती ) अत्यन्त बढती हुई ( दूवें ) दूबी घास होती है 
वैसे (एव) ही (नः) हम को पृत्न पौच्र ओर ऐश्वर्ये से (प्रतनु) विस्तृत कर ॥ २० ॥ 


किस ५ >्+ ७२, ० पी. 
भावाथेः--हृत्त मंत्र में वाचकल ०-नैसे दूवी भौषधी रोगों का नाश ओर 
सुखों को नदाने हारी सुन्दर विस्तार युक्त होती हुई बढ़ती है । वैसे ही विद्वान स्त्री 
को चाहिये कि बहुत प्रकार से अपने कुल को बढ़ावे ॥ २० ॥ 


या दातेनेत्यस्याग्निक्टेषिः । पत्नी देवता | निचदनुष्ठ॒प्‌ 
छन्दः । गान्वारः स्व॒रः ॥ 
पुनः सा कीहशी भवेवित्याह ॥ 
फिर वह कैसी हो यह वि० ॥ 
या गतेन॑ प्रतनोपिं सहसत्रेण विरोहंसि । त- 
स्पांस्ते देवीटके विधेम॑ हविपा वयम्‌ ॥ २१ ॥ 
या। इतेन॑ । प्रतनोषीति प्र:्तनोषि । सह- 
स्रेंग । विरोहसीति विषरोहंसि । तस्यांः । ते । 
देवि । इष्टके । विधेम । हविपां । वयम्र ॥ २१ ॥ 
पदाथेः-( या ) ( शर्तेन ) असंख्यातेन ( प्रतनोषि ) (सह- 
स्रेश ) असंख्यातेन ( विरोहसि ) विविधतया वर्धसे ( तस्याः ) 
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१३१६ त्रयादजः5्ध्यायः ॥ 





( ते ) तब ( देवि) वेदीप्यमाने (इष्टके) इष्टकेव शुमैगैणेः:सशो- 

भित्ते (बिधेम) परिचरेस ( हविषा ) होतुमहण (बयम्‌ ) ॥ २१॥ 
अन्वयः-हे इष्टके इष्टकाबटूढांगे देवि स्त्रि यथेष्टका दा- 

, तेन प्रतनोति सहस्रेण विरोहति तथा या त्वमस्मान गतेन प्रत- 

| नोवि सहस्नेश च विरोहसि तस्यास्ते तब हविपा वर्य विधेम त्वां | 

| परिचरेम ॥ २१ ॥ । 
भावाथ॑:-झतर वाचकलु «यथा शतदाः सहम्राणीष्टका 

गहाकारा भृत्वा सर्वोन्न सुखयान्ति तथेव याः साध्व्य: हित्रियः पुत्न- 

पौनभत्यादिमिः सवोनाननन्‍्दयेयुस्ताः पुरुषाः सतत सत्कुय्वैनेहि 

 सत्पुरुपस्तीसमागमेन विना शुभगुणादद्यान्यपत्पा।नि जायेरन । एवं- 

. भूते३ सन्‍्तानर्विता मातापित॒णां कुताः सुख जापेत ॥ २१ ॥ 





पदार्थ:--हे ( हृप्टके ) ईंट के समान हद अवयवों से युक्त शुप्र गुणों से 
शोमायमान ( देवि ) प्रकाश युक्त स्त्री जमे ईट सैकड़ों संख्या से मकान आदि का 
विस्तार और हनारह से बहुत बढ़ा देनी ह बेस (या )नात हम लागों को ( शतेन ) 
सैकड़ों पुत्र पौत्रादि सम्पत्ति से ( प्रतनोषि ) विस्तार यूक्त करती और ( सहखेश ) 
हजारह प्रकार के पदायों से ( विरोहसि ) विविध प्रकार बदाती है ( तस्याः ) 
उच्त ( ते ) तेरी ( हविषपा ) देने योग्य पदार्थों पे ( बयस्‌ ) हम लोग ( विभेम ) 
सेवा कर ॥ ११ ॥ 
भावारथेः-हस मन्त्र में वाचकलू ०-जसे सेकड़ों प्रकर से हमारह ईटें वर 
रूप बन के सव प्राणियों को सुख देती हैं वस्चे जो श्रेष्ठ स्त्री लोग पत्र पौत्र ऐस- 
य्ये और भृत्य भादि से सब को आनन्द देवें उन का पुरुष लोग निरन्तर सल्कार 
करें क्यों कि ओप्ट पुरुष और स्त्रियों के संग के बिना शुभ गुणों से युक्त सस्तान 
: कमी नहीं हो सकते | और ऐसे सन्तानों के बिना माता पिता को मुख कब मिल 
सकता है ॥ २१ ॥ 





यजुवेदभाष्ये ॥ ९३९७ 





याह्ष्त इत्यस्येन्द्राग्नी ऋषी । आग्निर्देवता । 
भुरिगनष्टुप छन्‍्दः | गान्घारः स्वर) ॥ 


पुनः सा कीदशी भवेदित्युपदिश्यते ॥ 
फिर वह ख्रीं कैसी हो वे यह वि० ॥ 
यास्तें अग्ने स॒य्यें रुची दिव॑मातन्वन्ति र- 
ट्िममिं: । ताभिनों अय सवॉभी रुचे जनाय 
नस्कृधि ॥ २२ ॥ 


या: । ते। अग्ने । सर्ये । रुचः | दिवस । आ- 
तन्वन्ती त्यांतन्वन्ति । रश्मिभिरितिं रश्मिईमिः । 
तामिं: । नः । अद्य । सर्वाभि:। रुचे। जनाय। नः 
कृधि ॥ २२ 0 

पदार्थ:--( याः ) ( ते ) तब ( अग्ने ) अग्निरिब ब्तें- 

माने ( सू््य ) अर्के ( रुचः ) दीप्तयः (दिवम्‌) प्रकाशम्‌ ( आ- 

तन्बन्ति ) समन्‍्ताहिस्तृएबन्ति ( रश्मिमिः ) किरऐेः ( तामि; ) 

रुचिमिः ( नः ) पअस्मान ( ध्य ) ( सवोभिः ) ( रुचे ) रु- 

बिकारकाय ( जनाय ) प्रसिद्धाय ( नः ) शअस्मान्‌ ( रूषि ) 
कुरु। अत्र बिकरणलुक्‌ ॥ २२ ॥ 


अन्वयः-हे अग्ने विदृष्यध्यापेके स्त्रि यास्‍्ते रुचय) सन्ति 








' बयेादओः:ध्यायः ॥ 






















तामिः सर्वामिनों यथा रुचः सूख्यें रश्मिमिर्दिवमातन्बन्ति तथा 
त्वमातनु अच्य रुचे जनाय नः प्रीतानु रूचि ॥ २२ ॥ 


भावार्थे:-्रत्र वाचकल ०-पथा ब्रह्माण्डे सर्यस्प दीत्तयः 
सबोएि बस्तानि प्रकाश्य रोचयन्ति तथैव विदुष्यः साध्ण्यः पति- 
ब्रताः स्चियः सवाधि गृहकमाण प्रकाशायपान्त । यत्र स्त्रीपरुषो 
परस्पर प्रीतिमन्तों स्यातां तन्न सर्व कल्याणसेव ॥ २२ ॥ 

पदार्थे:-हे ( अगने ) अग्नि के समान तेमधारिणी पढ़ाने हारी विद्वान्‌ खी 
(या: ) नो ( ते ) तेरी रुचि हैं ( तामिः ) उन ( सवाभिः ) सब रुनियों से युक्त 
( नः ) हम को जैसे ( रुच: ) दीपियां ( प्ृर्य्य ) मृस्ये में ( रश्मिमिः ) किरणों से 
( द्विम्‌ ) प्रकाश को ( आतन्वस्ति ) अच्छे प्रकार विस्तार युक्त करती हैं वैसे लू 
भी श्रच्छे प्रकार विस्तृत सुख युक्त कर ओर ( अद्य ) आन ( रुचे ) रुचि कराने 
हारे (जनाय) प्रप्तिद्ध मनुष्य के लिये (नः) हमलोगों को प्रीति युक्त (कृषि) कर ॥२१॥ 

भावार्थेः-हृप मंत्र में वाचकलु ०--जैसे ब्रह्माण्ड में सृय्य की दीसि सब 


वस्तुओं को प्रकारेत कर रुचि युक्त करती हैं बसे ही विद॒षी श्रेष्ठ पतित्रता खियां घर के 
सब कार्यों का प्रकाश करती हैं । निस कुल में स्नी और पुरुष आपस्त में प्रीतियक्त 
हैं| वहां सब विषयों में कल्याण ही होता है ॥ २२ ॥ 


था वोदेवा इत्यस्थेन्द्राग्गी ऋषपी | शहस्पतिदेवता | 
अनुष्टुपू छनन्‍्द। । गान्धारः रवरः ॥ 
झथ ख्रीपरुषेः कथ विज्ञानं सपायमित्याद ॥ 
अरब स््री पुरुषों को विज्ञान की तिद्धि कैसे करनी चाहिये यह विषय* ॥ 
यावों ढेवाः सूय्यें रुचो गोष्वइवेंषु या रुचः । 
इन्द्रांग्नी ताभिः सवोभी रुचें नो धत्त उहरुपते ॥२१॥ 

































. प अक 
याः। वः । देवाः सर्य । रुचः | गोष॑। अश्वेषु । 
याः । र॒चः । इन्द्र|ग्नी । तामिंः। सर्वोभिः । ३. 
चंम्‌ । नः । धत्त | बहस्पते ॥ २३ ॥ 


पदा थेंः-( या; ) ( बः ) युष्साकम्‌ (देव!) विहांस (सूर्य्धे) 
सवितौरे (रुचः) रुचय:( गोषु ) धेनुषु (अर्वेषु) गवादिषु (या) 
(रुच:) प्रीतयः (इन्द्राग्नी) विद्युत्मृब्येवदध्यापकापदेशकी (तामिश) 
( सवोभिः ) ( रुचम्‌ ) कामनाम्‌ ( नः ) अस्साक सध्ये (धत्त) 
( बुहस्पते ) बुहर्ता विदुर्षा पालक ॥ २३॥ 


न्वय-हे देवा यूये या वः सर्ये रुचो या गोष्वश्वेषु रुच- 
ध्चेव रुच: सन्ति तामिः सबोमीरुग्मिर्नों रुचमिन्द्राप्नी ह_व पत्त 
हे बहस्पते परीक्षक भवानस्माकक॑ परीक्षां कुरु॥ २३॥ 


भावाथः--णवन्मनुष्याणां विदृत्सड़ ईश्वरेधस्प रूष्टो च 
रुचिः परीक्षा च न जापते तावदिज्ञान न बद्धंते ॥ २३ ॥ 


पदा्थे'-- ( देवा: ) विद्वानों तुम सब लोग ( या: ) जो (व९) तुम्हारी 

( सृम्य ) सूस्य में ( रुचः ) रुचि और ( या: ) जो ( भोषु ) गरौ्ों और (असवेषु) 
घोड़ों भादे में ( रुचः ) प्रीतियों के समान प्रीति हैं (वामिः) उन ( सवोभिः ) सब 
रुचियों से ( नः ) हमारे बीच (रुचम्‌) कामना को (इन्द्राग्नी) विजली और सृख्येवत्‌ 
अध्यापक और उपदेशक जैसे धारण करे वैसे (घत्त) धारण करो हे (वृहस्पते) पक्षपात 

| क्ोड़ के परीक्षा करने हारे पूर्णविद्यायुक्त आप (नः) हमारी परीक्षा कीमिये ॥२४॥ 


भावारथें!-.जबतक मनुष्य लोगों की विद्वानों के सकल हेश्वर उप्तकी रचना 
में रुचि और परीक्षा नहीं होती तबतक विज्ञान कभी नहीं बढसकता ॥ २६) 








१६१० त्रयादशओीःध्याथ: ॥ 
विराइ्ज्योतिरिव्यस्पेन्द्राग्मी ऋषी । हे 
निचुदवहतीदन्दः । भटपमः स्वरा ॥ 
दम्पती भन्योन्यं रथ बर्तेयातामित्याह॥ 

स्री पुरुष आपस्त में कैसे पर्तें यह विषय अगले मंत्र में कहा है॥ 

विराडज्योतिरधारयत्स्व॒राडज्योतिरधारयत्‌ । 
प्रजाप॑तिष्ठा सादयतु एऐ एंथिव्या ज्योतिष्मतीम 
विश्व॑स्मे प्राणायांपानाय॑ व्यानाय विद ज्यों- 
तिंगेछछ अप्निष्ेघिंपतिस्तयां देवत॑याद्विरस्वट 
भुवासींद॥ २४ ॥ 

विराडितिंविष्राट। ज्योति: | अधारयत्‌ । स्व॒रां 
डितिस्व॒5्राट। न्योतिं:। अधारय॒त्‌ । प्रजाप॑तिरि- 
ति प्रजाईपंतिः। ला ।सादयतु | एछ। एथेव्याः । 
ज्योतिंप्मतीम | विश्वस्मे। प्राणाय । श्रपानायेतत्य॑- 
पह््नानाय । व्यानायेति विएआनाय॑ | विश्व । 
ज्योतिंः। यच्छ । अग्नि: । ते। अधिपतिरित्य- 
घिं(प्रतिः। तयां । देवतया। श्रद्गगिरस्वतु। घुका । 
सीद ॥ २४ # ह 








-- ॥ १३२९ 


ध्क् 





पदाथेः- ( बिराद ) या विविधासु राजते ( ज्योति: ) वि- 
धाप्रकाशम्‌ ( अपारयत्‌ ) घारयेत ( स्वरा ) सर्वेषु धर्माचरणे- 
पु स्वयं राजते ( ज्योति; ) विद्युदादिप्रकाशम्‌ ( अधारपत ) 
(प्रजापाति: ) प्रजाया; पालकः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( सादयतु ) संस्था- 
पयतु ( एष्ठे ) तले ( इथिवष्या) भूमेः ( ज्योतिष्मतीम ) प्रशरस्त | 
ज्योतिर्विद्याविज्ञा्न विद्यते यस्पास्ताम्‌ ( विश्वस्मे ) अखिलाय 
( प्राणाय ) प्राशिति सुख येन तत्मे ( अऋपानाय ) अपानिति 
दुश्खे पेन तस्ते ( ब्यानाय ) बव्यानिति सवोन्‌ शुभगुणकमेस्व॒मा- 
बान्‌ येन तस्मे ( विश्वम्‌ ) समग्रम्‌ ( ज्योति: ) विज्ञानम्‌ (यबच्छ) 
गह्ण ( अग्नि; ) विज्ञानचान ( ते ) तब ( आधिपति: ) स्व्रासी 
( तया ) ( देवतया ) दिव्यया ( अड्विरस्व॒त्‌ ) सूज्ात्मबत्‌ (धुवा) 
निष्कम्पा ( सीद ) स्थिरा भव ॥ २४ ॥ 

खन्वय-या विराट सत्री ज्योतिर्थारयत्‌ सा सचाउखिलं 
सुख प्राप्ुपात । हे ख््रि यो: पमरिस्तब्रिपतिरस्ति तथा देवतया सह 
त्वमड्रिसस्वद ध्रुवा सीद । हे पुरुष या5प्रेस्तवाइधिपत्न्यस्ति तया 
देवतया सह त्वमद्निरस्वद ध्रुवः सीद। हे ख्रि यः प्रजापति: प्रयिव्याः 
पष्ठे बिश्वस्मे प्राशायापानाय व्यानाय ज्योतिष्मती विद्युतामिव त्वा- 
सादयतु सा त्वं विश्व ज्योतिग॑च्छेतस्मा एन पति तल सादब॥२४॥ 

भावार्थे:-ये ल्लीपुरुप: सत्संगविद्याग्पासाभ्यां विद्युदादिप- 
दाथविर्या बद्धेयन्ते त इह सुखिनों भवान्त । पति; ख्िय॑ सदा स- 
त्कुांत्‌ सी पतिऊुच कुथ्योत्‌ । एवं परस्पर॑ प्रीत्या सहैव सुख 
भुझ्जाताम्‌ ॥ २४॥ 

पद॒ाथे।--नो (विराद्‌ ) अनेक प्रकार की विद्याओं में प्रकाशमान श्री 


( ज्योतिः ) विद्या की उन्नति को ( अधारयत्‌ ) धारण करे करते जो ( खराटू ) 
सब पम्मयुक्त व्यवहारों में शुद्धाचारी पुरुष ( ज्यातिः ) बिजुली आदि के प्रकाश को 
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११९ 
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वि 


१६२२ ज्याद जीध्यायः ॥ 





( अधारयत्‌ ) घारण करे करावे वे दोनों ख्री पुरुष संपूर्ण सुखों को प्राप्त होवें। हे 
स्रि जो ( झग्नि: ) अग्नि के समान तेजस्वी विज्ञानयुक्त ( ते ) तेरा ( अधिपतिः ) 
स्वामी है ( तया ) उप्त ( देवतया ) सुन्दर देवस्वरूप पति के साथ तू ( श्रश्निरस्वत्‌ ) 
मृत्नात्मा वायु के समान ( छुवा ) दृदता से ( सीद ) हो । हे पुरुष जो श्रग्नि के स- 
मान तेजधारिणी तेरी रक्षा के करने हारी स््री है उस देवी के साथत्‌ प्रार्णा के समान 
प्रीति पृर्वक निश्चय करके स्थित हो । है लि ( प्रजापति: ) प्रजा का रक्षक तेरा 
पति ( पृथिव्या: ) भमि के ( पप्ठे ) ऊपर ( विश्वम्पै ) सब (प्राणाय ) सुख की चेष्ठा 
के हेतु ( अपानाय ) दुःख हटाने के साधन ( ध्यानाय ) सब सुन्दर गुण कम्मे और 
स्वमातों के प्रचार के हेतु प्राण विद्या के लिय निस ( ज्यातिप्मतीम्‌ ) प्रशंसित विद्या 
के ज्ञान मे युक्त ( त्वा ) तुक का (सादयतु ) उत्तम अविकार पर स्थापित करे सो त्‌ 
( विश्वम्‌ ) समग्र ( ज्योतिः ) विज्ञान को ( यच्छ ) ग्रहण कर भ्रीर इस विज्ञान 
की प्राप्ति के लिये अपने पति को स्थिर कर ॥ १४ ॥ 
भावार्थ: -जो ख्ली पुरुष सत्सेग और विदा के अभ्यास से दि 
पदार्थ विद्या भर प्रीति का नित्य बटाते हैं व इस संप्तार में सख भागते हैं । पति 
सखी का आर स्री पति का सदा सत्कार करे इस प्रकार आपस में प्रीतिपर्वेक मिल के 
ही सुख मोर्गे ॥ २४ ॥ 
मधुव्चेत्यस्थेन्द्रात्मी कऋषी। ऋतवों देवता; । पवेस्य 
भुरिगतिजगत्ती छन्‍्दः। निषादः स्व॒रः ॥ 
ये अग्नय इत्युत्तरस्य मुरिख्बाह्मी वहती छन्दः । 
मध्यम: स्वर) ॥ 
झथ वसन्तत्तेवणतमाह ॥ कु 
। अब अगल मंत्र में वसन्‍्त ऋतु का वशन किया है ॥ ह 
,.. मधश्वमाधवश्चववासंन्तिकाटतअम्नेरन्तःइले षों 
इसिं कस्पेतां द्यावांएथिवीकल्पन्तामापओओष॑घयकः: 
कल्पन्तामन्नयः एथडः मम ज्यष्॑याय सन्रताः। ये 


श्र|्नचवः सर्मनसोपन्तरा यार्वाएथिवी इमे वास- 








# श्श्र्३ 





स्तिकाठतू अभि कल्फ्माना इन्द्रमिव देवा अंभि- 

संविश्वन्तु तय देवतरयांडगिरस्वद ध्रुवे सींदतम॥ २५॥ 

:.. मधु) । च । साध॑वः । च । वासन्तिकों । ऋत 

इत्युतू । अग्नेः । अन्तः इलेषडइत्यन्तः:इलेषः । अ- 

. सि । कल्पेताम । द्रावांएथिवी इति द्यावाएथिवी 
कल्पृन्ताम | आाप॑ः। ओपषधयः | कल्प॑न्ताम ।॥ 
अम्नयः । एथक । मम । ज्येष्ट्यांय । सब्रेता इति 
सप्क्नताः। ये । अम्नयः। समनस इति सप््मनसः। 
अन्तरा । द्या।एथिवी इते द्यावाएयिवी | इमे 
दतीमे । वार्सन्तिकों । ऋत इत्यूतू । अभिकरल्प- 
माना इत्यांमि: कल्पंमाना: । इन्द्रमिवेतीन्द्रस ५- 
इव । देवा: । अमि संविश्न्लित्यमि5संविश्न्तु ॥ 
तयां | देवत॑या । अडुगिरस्वृत । धरुवे इतिं प्ले 
सीदतम्न ॥ २५ ॥ 

पदार्थ:-( मधुः ) मधुरसुगन्धयुक्तश्षेत्रः ( थे ) ( माघव३ ) 
मधुरादिफलनिभित्तो वैशाखः(च) (वासन्तिकों) वसन्ते भवों (ऋतु) 


सवोन प्रापको (अग्नेः) उष्णत्वनिमित्तस्य (अन्तःइल्ते पः) अाम्यन्तरे 
सम्बन्धः ( असि ) भवति। अन्न ब्यत्यय: (कल्पेताम) समर्थयतः 





त्रणेदओःप्णाय: ॥ 


मल 2 कक कल 
(धाबाशथिबी) सूर्यभुमी (कल्पन्ताम्‌) समर्थयन्तु (आप) जल्लानि 
(आंपषघय:) यवादमः सोमादयश्र (कल्पन्ताम) (अम्रयः पावकाः 
(एथक्‌) ( मम ) (ज्येप्तद्याय ) ज्मेष्ठे माति मवाय व्यवहाराय मस 
इद्धत्वाय वा ( सब्रताः ) ब्रतः सत्येग्यंत्रहारें: सह बत्तेमाना३ (ये) 
(अ्नवयः) पावक इन काल विदो विद्वांसः (समनसः) (समानविज्ञाना) 
( अन्‍्तरा ) मध्ये (दाबाशथरत्री ) प्रकाशान्तरित्षे ( इसे ) प्रत्यक्ष 
(वासन्तिकों) (ऋतु) (झमिकल्पमाना) आमिमुख्येन समर्थयन्तः 
( इन्द्रमिव ) यथापरमैश्वस्येघू (देवा) (अमिसंवरिद्वान्तु) ( तया ) 
( देवतया ) परमपज्यया परतेम्वराख्यया ( अद्विसस्वत्‌ ) प्राणवतत 
(घुवे) निश्चिते बढे (सीदवमव) भवेताम्‌ | अत्र पुरुषव्यत्यय: ॥२५॥ 




























 अ्न्वयः-यथा मम ज्येष्ठयाग यावम्रेरुत्पद्ममानी बयोरन्‍्त: 
इलेपो$सि मवति तो मधुश्व साधवश्व वसंतिकारुखायत्‌ कब्पतां 
याभ्यां द्यावाप्रयिवी चापः कत्पन्ताम्‌ पथगोपथसः कब्पस्ता मम्न- 
यश्।हे सब्रताः समनसो देवा वासस्तिकाइत ये भान्तरा्रयश्व सन्ति 
तश्वाभिकल्पमाना; सन्‍्तो भवन्त इन्द्र मिवामिर्सिशन्त यथेमे दया- 
वापूथिवी तया देवतवा सह द्विरस्वद्‌ ध्रुवे वर्त्ते तथा युवां खी- 
परुषों निश्चलों सोदतम्‌ ॥ २५॥ 


भावार्थ:--हे मठष्या यूग यर्मित बसनन्‍्ततों सेप्मोत्पयते 
यस्मिन तीध्षप्रकादाः इसिवी शुष्का आपों मध्यस्था ओषधयो नू- 
तनपृष्पपत्नान्विता अरश्निज्वाला इब मवन्ति त॑ युक्तया सेविस्ता । 
पुरुषार्थेम सवाधि सुखवान्याप्रुत । यथा विद्वांसः परमप्रयलेेनान्दतु- 
सुखायेश्वरय्यमुन्नयन्ति तथेंव प्रयतध्वम्‌ ॥ २५ ॥ 


20॥७७७॥/॥/0एएशश/"//"/"/"शशछेछशनानाना भा“ आजम रन जशनिलिशि मिली 

| यजुबेदभाष्ये # १३४४ 
कम इज जी सीजन रकम आह से अमल क लए मन चलन दी वर आ कली 

पदार्थेः -जैसे ( मम ) मेरे ( ज्येष्याय ) ज्येप्ठ महीने में हुए व्यवहार 
वा मेरी श्रेप्ठता के लिये नो (अग्ने:) गरमीके निमित अग्नि से उत्पन्न होने बाले 
निन के ( अन्तःश्लेष: ) भीतर बहुत प्रकार के वायु का सम्बन्ध ( अप्ति ) होता 
है वे ( मधूः ) मधूरमुगंधयुक्त चैत्र (च ) और ( माघवः ) मधुर आदि गुण का 
निमित्त वैशाख ( व ) इन के सम्बन्धी पदाय युक्त ( वासतिकों ) वस्तन्तर महीनों में 
हुए ( ऋत ) सब का सुखप्राति के साथन ऋतु सुख के लिये ( कल्पेताम्‌ ) समये 
होगे मिन चैत्र और वेशाख महीनों के आश्रय से ( द्यावाएयिवी ) सृये और 
भूमि ( आपः ) जल भी भोग में (कछपन्ताम्‌ ) आनन्ददायक हों ( प्रथक ) मिन्न २ 
कह ओझोषधयः ) जो झादि वा सोम लता आदि भोषधि भोर (अग्नयः ) विजुली आदि 
अग्नि मी (कल्पन्ताम्‌) कास्येसाथक हों हे ( स्तताः ) निरन्तर वत्तेमान सत्यभाषणादि 
बर्तों से युक्त (समनसः) विज्ञान वाले ( देवा: ) विद्वान्‌ (ये) जो लोग ( वाधन्तिकी ) 
(ऋत) वस्तन्तऋतु में हुए नेत्र वैशाख और पूवक से (श्रन्तरा) बीच में हुए (झानयः ) 
अग्नि हैं उन को (अमिकल्पमाना:) सम्मुख होकर कार्य में युक्त करते हुए आप लोग 
(इमद्रमिव) नेस उत्तम एश्वब्थ प्राप्त हों वसे ( अ्मिसंविशन्तु ) सत्र भर से प्रवेश करो 
जैसे ( हमे ) ये (द्यावाएयित्री) प्रकाश और भूमि (तया) उप्र ( देवतया ) परमपृज्य 
प्रमेर३१रूप देवता के सामथ्य के साथ ( अज्ञिरखत्‌ ) प्राण के समान (घुंवे) हृता 
पे वर्ततते हैं बेस्ते तुम दोनों ख्री पुरुष सदा संयुक्त ( सीदतम्‌ ) स्थिर रहो ॥ १५ ॥ 

भावार्थः--हे मनृष्यो तुम को चाहिये कि मिप्त बसतन्त ऋतु में फल फल 
उत्पन्न होता है और निप्त में तीत्र प्रकाश रूखी पृथिवी जल मभ्यम ओषधियां फल 
भर फूलों से युक्त ओर अग्नि की ज्वाला भिन्न ३ होती हैं उप्त को युक्ति पुर्वक सेवन 
कर पुरुषाथ से सब सुखों को प्राप्त होओ्नो भेंसे विद्वान लोग अत्यन्त प्रयक्षके स्ताथ 
सब ऋतु में सुख के लिये सम्पत्ति को बढ़ाते हैं वेंसा तुम भी प्रयत्करों )| २४ ) 

ध्पादासीत्यस्प सविता ऋषि: । क्षत्रपतिदेवता | 
निचृदनुष्ठुपछचन्दः। गान्धारः स्वरः ॥ 
पुनः सा कीहशी भवेदिताह ॥ 

फिर वह केस्ती हो यह वि० 






















जे इ्शद त्रयाद्ीा5४ध्याय! ॥ 





अपषाढासि सह॑माना सहस्वाराती: सहस्व ए- . 
तनायतः | सहस्त्रवीय्यासिसा माजिन्च ॥ २६ ॥ 

अपादा। अ्सि। सहँमाना। सहसस्‍्व । अरांती॥ 
सहंस्व। एतनायत इति एतना5यतः। सहस्रवी- 
य्येंतिं सहस््नंपवीर्य्या | असि। सा। मा। जिन्व॥ २६ ॥ 


पदा्थ:-( अपषाढा ) गवुमिरसह्यमाना ( असि )( सह- 
माना ) पत्यादीन सोदुमहों (सहस्व) ( झरातीः ) शबूव (सहस्व ) 
( पृतनायतः ) आत्मनः एतनां सेनामिच्छतः (सहस्रवीय्षो) शअ . 
संख्यातपराक्रमा ( असि ) (सा) (मा ) माप्त्‌ ( जिम्त्र ) 
प्रीणीहि ॥ २६ ॥ 

अन्वय: - हे पत्नि या त्वमपराढदाति सा त्र सहमाना सती 
पति मां सहस्व। या त्व॑ सहन्नत्रीया$सि सा त्वं शतनायतो<राती। स- 
हस्त यथाहं त्वां प्रीणामे पति तथा मा च जिन्द ॥ २६ ॥ 

भावार्थ:-या कृतदी्ध बह्मचय्यत्रलिप्ठा जितेन्द्रिया बसनन्‍्ता- 
यूतृकृत्यविल ज्ञणापत्यपरावक्षमाकारिणी झत्रनिवारिकोत्तमपराक्रमा 
| झहत्रीनिव्येस्‍्वस्वामिनं प्रीणाति तां पतिरापि निव्यमानन्दयेत्‌ ॥ २६॥ 
पदथः -है पत्नी जो तू ( अपाहा ) शत्रु के असहने योग्य ( अप्ति )है 


तू ( सहमाना ) पति आदि का सहन करती हुईं अपने के उपदेश का ( सहस्व ) 
सहय कर जो तू ( सहख्वीय्यों ) असंख्यात प्रकार के पराक्रमों से युक्त ( अध्ति/ 
है ( मा ) सो तू ( श्तनायतः ) अपने श्राप सेना से युद्ध की इच्छा करते हुए ( अ- 
रातीः ) शत्रुओं को ( सहरंव ) सहन कर और जैसे में तुम को प्रसल् रखता हूं वैसे 
( मा ) मुझ पति को ( जिनद ) तृप्त किया कर ॥ २६ ॥ 








जात" आम जज नरक बककीलकीककल लकी] 


यजुवेदभाष्ये | १३३४७ 


सतत मिल अत यम लत, मलर कद; मनन मलिक कट अर 
भावार्थ:--नो बहुत काल तक अक्षवर्य्याअम से सेवन की हुई भत्यन्त बल 


वान्‌ मितेन्द्रिप वसन्त भादि ऋतुओं के एथक २ काम जानने पति के अपराध छृूमा और 
शत्रुओं का निवारण करने वाली उत्तप पराक्रम से युक्त सत्री अपने स्वामि पति को 
तृप्त करती हैं उस्ती को पाति मी नित्य आानन्दित करता ही है ॥ २६ ॥ . 


सधुयाता इत्यस्प गोतम ऋषिः। विद्वेदेवा देवता । 
निचुद्गायत्रीछन्दः । पडजः स्वर: ॥ 
भथ वसन्ततोंगुणान्तरानाह ॥ 
आगे के मंत्र में वसनन्त ऋतु के भ्रन्य गुर्शों का बर्णन किया है ॥ 
मधुवातां ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्ध॑वः। 
माध्वीनेंः सन्त्वोषधी:ः ॥ २७ ॥ 
मधु । वाता:। ऋतायते। ऋतयतइत्यूपयते । 
मधु । च्रन्ति । सिन्व॑वः । साध्वी: । न । सनन्‍्तु । 
ओष॑धी! ॥ २७ ॥ 
पदार्थ: “(मधु ) मधुर यथा स्पात्तथा ( वाताः ) वायवः 
( ऋतायते ) ऋतमुदकमिवाचरन्ति | अन्न वचनव्यत्ययेन बहु ब- 
चनस्थान एकबचनप्‌ । ऋतमित्युदकनामसु पठितम्र्‌। निध॑ ० १ । 
१२॥ न उन्दस्पपुत्रस्पेतीत्वाभावः | अन्येषामपीति दीघः (संघ ) 
( क्रन्ति ) वर्षेन्ति ( लिन्धवः ) नद्यः समुद्रा वा। सिन्धव इति 
नदीनाम « निघं ० १। १३ ( भाध्यी। ) माध्व्यी मघ॑रगणपक्ताः | 


अन्न परस्ू्यवासत्तवथ « इति मघुशब्दादणि बजादिदनिपातः ( के ) 
 अस्मम्यम्‌ ( सन्‍्तु ) ( ओषधीः ) ओषघबः ॥ २७ ॥ . . 

















स्श्श्द बयादभआईध्याय: ॥ 





अन्वय;-हे मनुष्या यथा वाता वसन्‍्ते नो मधु ऋटतायते लि- 
न्धवो मधु करन्ति ओपषधीरनों माध्वीः सन्‍्तु तथा वयमनु तिप्ठेम ॥२७॥ 


5, 

भावाथें;-श्रत्र बाचकलु ०-यदा वसन्‍्त अआआगच्छति तदा 

पुष्पादिसुगन्बयुक्ता वायवादयः पदार्था भवन्ति तस्मिन्‌ भ्रमण 
पथ्यं बत्तेत इति वेचम्‌ ॥ २७ ॥ 


पदार्थ! हे मनप्यां मस्त वसन्‍न्त ऋतु मे ( नः ) हम लागें के लिये (वा 
तः ) वाय ( मघ ) मधरता के साथ ( ऋतायते ) जल के समान चलते हैं ( सि 
न्ववः) नदियां वा समद्र ( गंध )कोमलता पृतेक( क्षरर्ति) वपने हैं ओर (ओ्रोपर्धी:) 
ओषधियां ( माध्वीः ) मधुर रस्त के गुणों से युक्त ( सन्‍नु ) होतें वैसा प्रयत्ष हम 
किया करें ॥ २७ ॥ 
भावार्थ:-हस मंत्र में वाचकलु ०-मत्र वसन्त ऋतु शआराता है तब पृष्व भ्रावि 
के सुगन्धों से युक्त वायु आदि पदार्थ होते हैं उस्त ऋतु में घूमना डोलना पथ्य होता 
है ऐसा निश्चित जानना चाहिये ॥ २७ ॥ 
मधुनक्तमित्यस्य गोतम ऋषिः | विश्वे देवा देवता: । 
गायतीछन्द: । पड़जः स्वर: ॥ 
पुनः स एवं विषय उपादिश्यते ॥ 
फिर भी वही विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 
मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पाथिव/४रज: । मधु 
बोर॑स्त नः पिता ॥ २८ ॥ 
मध॑ । नक्तम। उत । उपसः। मधुसदिति ।' 


मधु प्मत्‌ । पाथिवम । रज॑ः। मर्धु। थौ। अस्तु। 
नः | पिता ॥ २८ ॥ 3 
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्््््भायश्न्षा्न्यमआ ता मतऋ्ऋऋरसणणणाण पार यम 
यजुवेदभाष्ये ॥.ः १३२६ 
ही तल ली 2. बन .3 कक आज मम अनिल 3 कक, 
ए 
परदाध:--( मधु ) ( नक्तम्‌ ) राजिः ( उत ) कअपि ( उ. 


बसः ) प्रातमुंखानि दिनानि ( मधुमत्‌ ) मधुरगुणयुक्तव ( पा- 
चिंवम्‌ ) शथिव्या विकार: ( रजः ) दृथण॒कादिरेणु (मधु) (थो:) 
प्रकाशः ( अस्तु ) ( नः ) अस्मम्यम्‌ ( पिता ) पालकः ॥२८॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यथा वसन्ते नक्त मधूताप्युपसों सघु 
पार्थिव रजो मधुमद्‌ द्यौमेवु पिता नो$स्तु तथा यूयमप्येत॑ युक्ता 
सेवध्वम्‌ ॥ २८ ॥ 
भावाथे;-अत्र वाचकलु «-प्राप्ते वसन्‍्ते पक्तिणोदपि मधुर 
स्वनन्ति । हर्पिताः प्राणिनश्व जायन्ते ॥ २८ ॥ 
पदार्थ हे मनुष्या नेतते वसन्‍्त ऋतु में ( नक्तम्‌ ) रात्रि ( मधु ) काम- 
लता से यक्त ( उत ) और ( उपमः ) प्रातःकाल से ले कर दिन मधुर (पार्मिवम ) 
शृथित्री का ( रजः ) दद्णुक वा अमरेगु आदि ( मघुमत्‌ ) मधुरगुणों से यक्त और 
(दो: ) प्रकाश मी ( मधु ) मधुरतायुक्त ( पिता ) रक्षा करने हारे के समान 
सम्रय ( नः ) हमारे लिये ( अस्तु ) होबे वेंसे यक्ति से उस्त वप्तन्त ऋतु का सेवन 
तुम भी किया करों ॥ २८ ॥ 
भावार्थ :-॥इस मन्न में वाचकलु ०-गत्र वश्तन्त ऋतु शआता हे तब पत्ती भी 
कोमल मधुर २ शब्द बोलते और अन्य प्तव भ्राणी आनन्दित होते हैं ॥ २८ ॥ 
मधुमानित्पस्य गोतम ऋषिः | विश्व देवा देवता; । 
निचुद्रायत्री छन्‍्द; । पड़जः स्वरः ॥ 
भ्रथ वसन्ते जने। किमाचरणीयमित्याह ॥ 
अब वसन्त ऋतु में मनुष्यों को कैसा भाचरण करना चाहिये इस वि० ॥ 
मधुमान्नो बनस्पतिमेधुंमाँ २॥ अस्तु सूय्यः। 
माध्वीगांवों भवन्‍्तु नः॥ २९ ॥ 





प्र 





; १३३० तयादजाधध्याय: ॥ 




















मधुमानिति म्धुईमान्‌ । नः । बनस्पतिंः । 
मधुमानिति मधुं$मान्‌ । श्रस्तु । सूर्य्य:। माध्वीं। 
गाव: । भवन्तु । तः॥ २९ ॥ 


पंदा थेंः-( मधुमान्‌ ) प्रशस्ता मधवों गुणा विय्यन्ते यास्मिन्‌ 
स। ( नः ) अस्मम्पत्‌ ( बनस्पतिः ) अश्वत्यादिः ( मघुमान्‌ ) 
 प्रशास्तों मधु: प्रतापों विद्यते यस्य सः ( ऋत्तु ) मवतु (सृथ्येः) 
सविता ( माध्वी: ) मधुरा गुणा विद्यस्ते मासु ता; ( गांवः ) धे- 
नव इच किरणाः ( भवनन्‍्तु ) (ना ) अत्मभ्यम्‌ ॥ २९ ॥ 

अ्रन्वय-है विद्वांसो यथा वसन्‍्ते नो बनस्पत्तिमेणुमान्‌ सू- 


कप 


य्येश्व मधुमानस्तु । नो गावो माध्वीमंवन्तु तथोषदिद्यत ॥ २९ ॥ 


भावाथः-हे मनुष्या यूय॑ वसन्तस्॒तुं प्राप्यपादगद्रव्यहोंमेन 
' बनरपत्यादयों मधुरादिगुणाः स्युः तादड पक्ञमाच रतेत्य॑ बासन्तिक 
| सुख॑ सर्वे यूये प्राप्त ॥ २९ ॥ 


पदार्थे:-हे विद्वान लोगो नैपे वसनन्‍त ऋतु में ( नः ) हमारे लिये ( ब- 
| मस्पतिः ) पीपल आदि बनस्पति ( मधुमान्‌ ) प्रशंसित कोमल गुणों वाले भौर ( सू- 
य्यः ) सृथ्य भी ( मधुमान्‌ ) प्रशंसित कोमलताप्रयुक्त ( अस्तु ) होगे और ( नः ) 
| हमारे लिये ( गावः ) गौभों के समान ( माध्वी:) कोमल गुणों वाली किरफें ( मव- 
न्तु ) हों वैसा ही उपदेश करो ॥ २९ ॥ 


कस रे ८-3० सपा के विटकम-ण-..म 


'भावाधें'-हे मनुष्यो तुम लोग वस्नन्त ऋतु को प्राप्त होकर मिप्त प्रकार 


के पदार्थों के होम से बनस्पति झादि कोमल गुणयुक्त हों प्र यज्ञ का अनुष्ठान क्रों 
झौर इस मकार वसन्त ऋतु के सुख को सब घने तुम लोग प्राप्त होभो ॥ २९॥ 





य गांतमऋषषिः | प्रजापतिदेवता 





अआर्षीपदृक्तिस्छन्दर । पऊ्चमः स्वरः 0 


पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर भी वहीं वि० ॥ 


अ्पां गम्भ॑न्सीदमा त्वा सूर्योपमितांप्सीन्मा- 
इग्निविश्वानरः । अच्छिन्नपत्राः प्रजा अंनुवीक्ष- 
स्वान॑त्वा दिव्या छुष्टि:ः सचताम ॥ ३०॥ 
अपाम । गम्भ॑ंन्‌ । सीद। मा। स्वा।सूर्य:। 
अभि । ताप्सीत । मा। अग्निः । वेश्वानरः । 
अच्छिन्नपत्रा इत्यच्छिन्नएपत्रा: । प्रजा इति प्र5- 
जा: । अनुवीक्षस्वेत्यनुध्वीक्षस्व । अनु । सवा । 
दिव्या। ढाष्टिंः । सचताम ॥ ३०॥ 
पदार्थ:-( अपाम ) जलानाम (गम्मन) गम्भनि धारके : 
मेघे अन्न गमधातोरोणादिकों बाहुलकाद भनिः प्रत्यपः। सप्तस्पा 
लुकू च ( सीद ) आःस्व (मा ) ( त्वा )( सूथ्य: ) मातएड+ 


( अभि ) ( तापूसीत ) तपेत्‌ ( मा ) ( अप्नेः ) ( वैश्वानरः ) 
विश्वेषु नरेषु राजमानः ( अच्छिलपनत्ना; ) अच्छिनाने पताणि 
यासां ताः ( प्रजा: ) ( अनुवीक्षस्व ) आनुकूल्येन विशेषता से 
प्रेकषत्व ( अनु )( ता) लाम (दिव्या) गुद्धगुणसम्पन्ना (दृष्टि) 

। ( सचताम्‌ ) समबैतु ॥ ३० ॥ 

मर कक कली कपल पर लत री मल कर पक मवकीरिट कीमत की नमक 























. त्रधादभःध्याय: ॥ 











अन्वयः-हे मनुष्य त्वे वसन्तेषपां गन्भलिव सीद बतः सु- 
य्येस्त्वामा$मितापूरततीत्‌ । वेस्वानरों१ग्निस्त्वामामितापसीदब्छिल- 
पन्नाः प्रजा अनु ला दिव्या टृष्टि: सच्ता तथा त्वमनुवीक्षस्व॥३०॥ 
भावाथे!-वसन्तग्रीष्मयोम॑ध्ये सनुष्षा जलाशयरस्थ शीतल 
स्थाने संसेवन्ताम्‌ ॥ येन तापा।मितप्ता न स्थुः येन यज्ञेन पुष्क- 
ला रष्ठि स्पात्‌ प्रजानन्दश्व ते सेवध्वम्‌ ॥ ३० ॥ 
3 ह ०] ज्फ कफ 
पदारर्थ:-हे मनुष्य तु वसन्त ऋतु में ( अपाम्‌ ) ऋलों के ( गम्मन्‌ ) 
आधार कत्तों मेघ में (सीद) स्थिर हो ।निसत से (सृस्य:) मृर्य्य ( ला ) मुझ को (मा) 
ने ( अमिताउसीतू ) तपावे ( वेश्वानरः ) सब मनुष्यों में प्रकशमान ( अग्नि: ) अ्र- 
ग्वि बिलुज्ञी ( त्वा ) तु को (मा ) न ( अमितापूप्तीतू ) तप्त करे ( अच्किश्षप- 
ज्राः ) सुन्दर पूर्ण अवयवों वाली ( प्रजा: ) प्रभा ( अनुत्वा ) तरें अनुकुल और ' 
( दिव्या ) शुद्ध गुणों से युक्त ( वृष्टि: ) वषा ( सचताम्‌ ) प्राप्त हते बैपे ( अनु- 
वीक्षस्त्र) अनुकूलता से विशेष करके विचार कर ॥ ३० ॥ 
भाव: -मनुष्य वसन्त ओर ग्रीप्प ऋतु के बीच मलाशयस्थ शीतल स्थान 
का सेवन करें जिमप्त से गर्मी से दृ:खित न हों और जिम यज्ञ प्‌ वर्षा भी ठीक २ हो 
ओर प्रमा आानन्दित हो उप्त का सेवन करो ॥ ३०॥ 
तॉत्समुद्रानित्यस्य गोतम ऋषेः । बरुणों देवता । 
त्रिष्टपहन्द; | पेवतः स्वर: ॥ 
अन जनेस्तन्न सुखप्राप्तये किमाचरणीयमित्याह ॥ 
झन मनुष्यों के उप्त वसन्त में संखग्राप्ति के लिये क्‍या करना चाहिये 
यह विषय अगले मन्त्र में कहा ह ॥ 
&. 22.2: ४ र- *_ ८ । ९ 
जआत्समद्रान्समसपत्सगानपापततटपभ इ- 
। #5) $# है | का है 
एंकानाम । पुरीप॑ वसानः सुकझृतस्य लोके तत्न 
बकरे >> 
गच्छ पत्र पव परताः ॥ ३१ ॥ 
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यजुवेदमभाष्ये ॥ १४६३३ 


व अल मन कक 

त्रीन । समुद्रान । सम । असृपत्‌ । रव॒गों 

निति स्वःप्गान्‌ू । अपाम्‌ । पतिं: | टुप॒भः । इर- 

कामाम । पुरीपम। वर्सानः। सुरृतस्वेति सु5- 

कतस्य॑ । लोके। तत्र | गच्छ । यत्र। पूर्वे। परेंता 
इति परां5इताः ॥ ३१ ॥ 


पदाथ ( त्ीन ) ध्रधोमध्योध्वस्थान्‌ (समुद्रान) समुद्‌- 
द्रवन्ति पदार्था येष तान भूतमाविष्यदृत्तमानानु समयान्‌ (सम्‌ ) 
( अरूपत्‌ ) सर्पति ( स्वर्गान्‌ ) स्वस्सु्ख गच्छल्ति प्राप्लुवीन्त ये 
म्यस्तान्‌ ( अपाम्‌ ) प्राणानाम्‌ ( पाते ) रक्कः ( टषभः ) 
बपषकः श्रेष्ठो वा ( इष्टकानाम ) इज्यन्त समम्यन्त कामा 
पदार्थ स्तेपाम्‌ ( परीषम ) पर्ेसुखकरमुदकम्‌( वसाना ) वा- 
सयनु ( सक्ृतस्य ) सुष्ठु रृता घमा बन तस्य ( लोके) द्रष्टव्ये 
स्थाने ( तत्र ) ( गच्छ ) धन्य मार ( पव ) प्राक्तना जना 
( परेता; ) सुख प्राप्ता-॥ ३१ ॥ 





प्रन्वप'-हे विहृस्त्वंयथा) पांपतिरटेष भ; पुरीप वसान। सानि- 
छकानां भीन्‌ समुद्रांछोकान स्वर्गान समस्गपत्‌ । संसर्पति तथा 
सर्प यन्न सुरुतस्य लोके मार्ग पूर्व परेतास्तन्न त्वमपि गचछ॥३ १॥ 


पु 


९ 

भावार्थेः-अत्र बाचकलु ०-मनुष्यैधोर्तिकारा मांगिण ग- 
च्छद्मिः शारीरिकवाचिकमानसाने निविधानि सुखाने प्राप्तव्या- 
नि। पत्र कामा अल स्युस्तत्र प्रयतितव्पं यथा वसन्‍्तादय ऋत- 








१३३४ बयेद्शाःध्याय: ॥ 





क्रमेण वर्लित्वा स्वानि २ लिंगान्यभिपद्नन्ते तथत्वेनुकूलान 
बपवहार|स्‌ ऊत्वाएएनन्दायतव्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पदाथे;-हे विद्वान्‌ पुरुष जैसे ( अपाम्‌ ) प्राणों का ( पतिः ) रक्षक: 
( वृषभः ) वर्षो का हेतु ( पुरीपम्‌ ) पृणसुखकारक जल को ( वस्तानः ) घारण क- 
रता हुआ सर्य्य (€ इृष्टकानाम्‌ ) कामनाओं की प्राप्ति के हेतु पदार्थों के आधार रूप 
( जीन ) ऊपर नीचे और मध्य में रहने वाले तीन प्रकार के ( समुद्रान्‌) सब पदाथों 
के स्थान भत भविष्यत्‌ और वत्तेमान ( स््रगोन्‌ ) सुख प्राप्त कराने हारे लोक को 
| ( समसपत्‌ ) प्राप्त होता है वैध्ते आप भी प्राप्त हुजिये ( यत्र ) मिम्त धमं युक्त व- 
सन्त के मार्म में ( सकृतस्य ) सन्दर धर्म करने हरे पुरुष के (लोके ) देखन योग्य 
4 स्थान वा मार्ग में ( पूर्व ) प्राचीन लोग ( परंताः ) सुख को प्राप्त हुए (तत्र ) उसी 
वन्त के सेवनरूप मार्ग में आप भी ( गच्छु ) चलिये ॥ ११ ॥ 
भावाथे (--इस्त मन्त्र में वाचकलु ०-मनुष्यों को चाहिये कि ध्मोत्माओं के 
मार्ग से चलते हुए शारीर वानिक और मानस्त तीनों प्रकार के सुखों को प्राप्त होगें । 
| और मभिप्त में कामना पूरी हों वैसा प्रयत्न करें । जैसे वसन्त आदि ऋतु अपने क्रम 
से वर्त्तते हुए भपने २ चिन्ह प्राप्त करते हैं वैसे ऋतुओं के अनुकूल व्यवहार के 
झानन्द को प्राप्त होगें ॥ ३१ ॥ 
महीयीरित्यत्य मोत्तम ऋषि: । द्यावाश्थिष्यों देवते । 
निचुद्‌ गायत्री छन्‍्दा। पड़जः स्वरः ॥ 
मातापितृभ्यां स्वसतानाः कर्थ शिक्ष्या इत्याह ॥ 
माता पिता अपने सन्‍्तानों को कैसी शिक्षा करें इस वि० ॥ 
का पोः ६४5. #७ |. $ ॥ 65] ॥ 
महां धा एछाथवा चन इम यज्ञामामक्षताम। 
[0] एत * रच न हो तल: 
पता ना सरामाभः ॥ ३२॥ 
धर | [के च्््‌ € है ८. 
महा। था; । टाथवां | च। तः | दइमम। य- 
के  आच | 
ज्ञम। मिमिच्ताम | पिएताम । नः । भरीमभि- 


रिति भरीमप्रभे; ॥ ३२ ॥ 





्ा 


लिन काया आए एए्णणणणणणणणणणाणाणााणाभणाााा >> जिम कलम 


यजुवेंदमाष्ये ॥ १३३५ 

कक नल डे कपल नमक २६23 महल व कम कम जन कम 
पदार्थ।-( मही ) महती ( दोः ) सूय: ( प्रथिवी ) मूमिः 
(च ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( इमम ) (यज्ञम्‌) सड़न्तव्य एहाश्रम- 
व्यवहारभ्‌ (मिमिक्षताम्‌) सेक्तुमिच्छेताम्‌ ( पिश्ताम ) पालयतम्‌ 
( नः ) अस्मान्‌ ( मरीममिः ) घारएपोषणाये: कमेमिः ॥ ३२ ॥ 
श्रन्वपः-हे मातापितरी यथा मही थोः शथित्री च.सर्व 
सिश्वतः पालयतस्तथा युवां न इमं यज्ञ मिमित्षताम्‌ भरीममिने; 

पिश्ताम्‌ ॥ ३२ ॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलु »-यथा भूमिसूर्यों सर्वेषां धारणं 
प्रकाश पालनञ् कुरुतस्तथा मातापितरः स्वसन्तानेम्पो5नं विद्या 
दान सुशिक्षां च रत्वा पूर्णान्‌ विदुषः पुरुषार्थिनः सपादयेयु: ॥३२॥ 
पदाथः-हे मातापिता मैसे ( मही ) बड़ा (दो: ) सूय्यलोक (च) 
भौर (पूर्थिवी) भूमि सब संसार को सींचते झोर पालन करते हैं वैसे तुम दोनों (नः) 
हमारे ( इसम्‌ ) इस ( यज्षम्‌ ) सेवने योग्य विद्याग्रहणरूप व्यवहार को ( मिमिक्ष- 


ताम्‌ ) सेचन अथोत्‌ पूर्ण होने की इच्छा करो और ( मरीममिः ) धारण पोषण 
आदि कर्मो से ( नः ) हमारा ( पिएताम्‌ ) पालन करो ॥ ३२॥ 





भावाधथें! -इस मन्त्र में वाचकलु ०-जैसे वसन्त ऋतु में एथिवी और सूर्य सब 
संसार का घारण प्रकाश और पालन करते हैं वैसे माता पिता को चाहिये कि अपने 
सम्तानों के लिये बसन्‍्तादि ऋतुओं में अ्ज्न विद्यादान भोर अच्छी शिक्षा करके पूर्ण 
विद्वान पुरुषार्थी करें ॥ १२ ॥ 
विष्णोः कमाणीत्यस्य गोतम ऋषिः । विष्णु्देवता | 
निचुद्रायत्री छन्‍्दः। पड़जः स्वर:॥ 
विददृदितरेजनेराचरणीयमित्याह ॥ 
विद्वानों के तुल्य अन्य मनुष्यों को भाषरण करना चाहिये इसी वि० ॥ 








- त्रयेदभाधध्यायः ॥ 








विष्णोः कर्माँएि पश्यत यों ब्रतानिं पस्पशे । 
इन्द्रेस्यथ युज्यः सखां॥ ३३ ॥ 
विष्णों! । कर्माँणि । पश्यत्‌। यत॑ः । ब्तानिं । 
परपशे । इन्द्रस्थ । युज्य; । सखां॥ ३३ ॥ 
पदार्थ:--( विष्णो: ) व्यापकेश्वरस्य (कर्माणि) जगरत्स्ष्टि- 
पालनप्रलमकरणन्पायादीनि (पश्यत) संप्रेज्षप्वम्‌ (यतः) (ब्रतानि) 
निपतानि सत्यमापणादीने ( पस्पशे ) स्पशाते ( इन्द्रस्य ) पर 
मैश्वयंमिच्छुकस्य जीवस्प युक्तस्य (युज्यः) उपयुक्तान न्द प्रदः (सरवा) 
मित्र इव वत्ततान;॥ ३३॥ 
अन्वय:-हे मनुष्पा य इन्द्रस्य जीवर्प युज्यः सखात्ति 
पतोइयं विष्णो; कम्तीएि त्रतानि च पस्पशे तस्मादतर्पेतानि यय- 
मपि पश्यत ॥ ३३ ॥ 
भावार्थ:-यथा परमेश्वरस्प सह्दुपासकों पार्मिको विद्वानस्प 
गुणकर्मस्वभावक्रमानुसाराणि सृष्टिक्रमाशि कु्याज्जानीपात्‌ तथै- 
वेतरे सनुष्या: कुयृर्जानीयुश्ष ॥ ३३ ॥ 
पदार्थेः-हे मनृष्यों जो ( इन्द्रस्य ) परमेश्वस्य की इच्छा करने हारे नीव 
का ( युज्यः ) उपाप्तना करने योग्य ( सखा ) मित्र के समान वत्तेमान है ( यत 


भिप्त के पताप से यह जीव (विष्णा:) व्यापक इश्वर के (कमाणि) नगत्‌ की रचना 
पालन प्रलय करने ओर न्याय आदि कर्मों शरीर ( अतानि ) सत्यमापणादि नियमों 


को ( परपशे ) स्पर्श करता है इस लिये इस परमात्मा के हन कर्मों और ब्नतों को तुम 

लोग भी ( पश्यत ) देखो धारण करों ॥ ३३ ॥ हर 
भावार्थे;-मैसे परमेश्वर का मित्र उपासक धमीत्मा विद्वान्पुरुष परमात्मा 

के गुण कर्म और स्वमावों के अनुप्तार सृष्टि के क्रमों के अनुकूल आचरण करे भौर 


जने वैसे ही अन्य मनुष्य करें भोर जाने ॥ ३३ ॥ 
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यजुवेदभाष्ये ॥ ५१३० 





घुतासीत्यस्प गोतम ऋषिः । जातंवेदा देवता १ 
भुरिक्तविष्टुप्‌ छन्दः | घेबतः स्वर: ॥ 
विहृहत्खी भिरप्युपदेणएव्य मित्याह ॥ 


शक 


विद्वान पुरुषों के समान विद्वान्‌ स्त्रियां भी उपदेश करें यह वि० ॥ 


धुवासि घरुणेतो ज॑ज्ञे प्रथममेभ्यों योनिभ्यों 
अधिजातवेंदाः । स गांयज्या त्रिप्टुमासनुप्टुमां 
चद़ेवेभ्यों हव्यं वहतु प्रजानन्‌ ॥ ३४ ॥ 
ध्रुवा । असि । घकणां । इतः । जज्ने । प्रथ- 
मस्त | सभ्यः । योनिम्य इति योनिप्म्यः। अधि । 
जातंबंदा इतिं जातप्ेंदाः। सः। गायन्या। बि- 
प्टुमां। विम्तमभे ते त्रिसस्तुमा। अनुटुर्भा । अनुस्तुभे 
त्यन॒॑फस्तुमां । च। देवेभ्य: | हव्यम । वहतु । 
प्रजानन्नितिं प्रप्जाननू॥ ३१ ॥ 
पदार्थ: ( प्रवा ) ( हिथिग ) ( अप्ति )( परुणा ) धर्तो 
( इतः ) कर्भणः ( जल्ले ) प्रादरभवति ( प्रथमम््‌ ) आदिम का- 
गेम ( एस्य;) (योनिग्पए)) कारणेन्या ( आधि ) ( जञातवेदा) ) यो 
जातेषु विद्यते सः ( सः ) (गासतरया) गायत्रीनिष्पादितया विद्यया 
( भिष्ठमा ) (अतुष्ठुभा ) ( च ) ( देवेन्यः ) दिव्यगुणेम्पों बि- 
हृदुभ्यों वा ( हव्यम्‌ ) होतुमादातुमहबिज्ञानम्‌ ( वहतु ) प्राप्तोतु 
(प्रजानन्‌) प्रकृष्टतया जानन्‌ ॥ ३४॥ 
अन्वय:-हे ञ्लि यथा त्व॑ धरुणा प्रवासि यवैभ्यों पोनिग्पः 
्छ 
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(शब्द ब्नयोद शे।ल्‍्ध्या यः ॥ 





कज+ः 





स्‌ जातवेदाः प्रधममधिजल्ञे तथेतो;वघिजायस्व | यथा से तब प- 
तिगांपजपा तिष्टमानप्टुमा च प्रजानन देवेभ्यों हम्य॑ बहत तथेतया 
प्रजानन्ती वरह्मचारिणी कन्पा भवनन्‍्तीभ्यः स्रीगयो विज्ञान प्र।प्रोत॥३ ४॥ 
भावाधेः-मनुष्पा जगदीखरस्टऐकरमनिमित्तानि विदित्ता वि- 
द्वांतों भत्वा पथा पुरुषेम्पः गाख्रोपदेशान कुवोन्ति तथेव खत्रियोप्ये- 
ताने विदित्वा स्रीम्यो बेदाथानिष्कषोपदेशान्‌ करवेन्तु ॥ ३४ ॥ 
पृराथः-ह जि जप्ते तू (घरुणा) शुमगु्णों का धारण करने हारी (धुवा) 


स्पिर ( अति ) हैं मसे ( एम्यः ) इन ( योनिम्य: ) कारणों से ( सः ) वह ( झा- 
तवेदाः ) प्रप्तिद्ध पदार्थों में विद्यमान वायु ( प्रथमम्‌ ) पहिले ( अधिनले ) भाषिकता 
से प्रकट होता हैं वे ( इतः ) इम कर्म के अनुष्ठान से प्वेषरे प्रसिद्ध हूनिये मैसे 
तेरा पति ( गायच्या ) गायत्री (जिप्टसा) जिप्टप्‌ ( चे ) आर ( अनुप्टुमा ) झन- 
प्दुप्‌ मन्‍्ज से पघ्रिद्ध हुई विद्या स्‌ ( प्रमानन्‌ ) बाद्धमान हाकर ( दतेस्प: ) अच्छु गए 
वा विद्वान स ( हृव्यम्‌ ) दने लने योग्य विज्ञान ( बहन) प्राप्त होवे बसे इस जिया से 
ब॒द्विमती होके आप स्त्री लोगों से अह्मचारिणी कन्या विज्ञान को ग्राप्त होवे | १७ ॥ 
भावाथः---मनृष्य जगत्‌ मे ईश्वर की सृष्टि के कामों के निमित्तां को नान 
विद्वान होऋर जैसे पुरुषों को शास्त्रों का उपदेश करते हैं वैस ही ख््रियों को भी चा- 
हिये कि इन प्रष्टिक्रमके निमित्तों को नान के खियों को वेदाथसारोपदेशों का करें ॥३ ४॥ 
इपे रागइत्यस्पय गोतम ऋषि: । जातवेद। देवता । 
निचदवृहती छन्दः | सध्यमः स्वर: ॥ 
झप जायापती उद्ाह रुत्वा कर्थ वत्तेयातामित्याह # 
अब स्त्री पुरुष विद्राह करके केसे ब॒त्ते इ्त वि० ॥ 
दि वी] | वि पे ऊर्जे रह ॥/ 
इपू राय रमस््र सहस॑ धुप्तन ऊज अपत्या- 
॥ 6. कप ञर९ 5 
य। सघाडंसि स्व॒राडंसि सारस्वतों लोस्सी पा- 


वंताम ॥ ३५ ॥ 


शा 








अुवदभाष्ये || १४३६१ 


इपे। राय । रमस्व । सहसे । युमने । ऊनें। 
अप॑त्याथ । समाडिति। समपराट । असि। रव- 
राडितिं | स्वराट । असि। सारस्वतों | त्वा । उ- 
त्साँ। भर | अवताम ॥ ३५॥ 
पदार्थः-( इवे ) विज्ञानाग (रागे) अये (रमरवे) क्रीडस्व 
( सहसे ) बलाय( युमने ) यशसेइलाय वा युघ्न बोततेयशों बाई- 
स॑ वा। निरु- ५ | ५। (उऊर्ज ) पराक्रमाप (अपल्याय) संता- 
नाय ( समाद्‌ ) ये सस्मग्राजते सः (असि) (स्वराष्टर) या स्वपं- 
राजते सा ( आते ) (सारस्वत्तो) सरस्वत्यां वेदवाचि कुशल।वृप 
देशकोपदेष्ट्रयो ( त्वा ) खाम ( उत्सों ) कूपोदकामिवाद्रीमुतो 
( प्र)( अवताम ) रक्षणादिक करुताम्‌ ॥ ३५॥ 
अन्ययः-हे पुरुष यत्त्व सम्राइसि हे ख्रिया तत्व स्वराडसि 
सत्व चेपेराये सहसे युत्न ऊर्जेउपत्याव रमत्व । उत्साविव सारस्वतों 
सन्‍्तावेतानि प्रावतामिति ताां पुरुष खत्रियं चोपदिशामि ॥ ३५ ॥ 





भावार्थ:-कृतविवाहो ख्रीपुरुषों परस्पर प्रीत्या विद्वांसो स- 
न्तों वसन्‍ते पुरुषा्थन श्रीमन्तो सदगुणों परस्परस्प रक्षां कुर्बन्ती 
पर्मेषापत्यान्युत्पाधास्मन्‌ संसरे नित्य क्रीडेताम्‌ ॥ २५ 

पदार्थ: >हे पुरुष जो तू ( सम्राट ) विद्यादिशुभगुणों से खव्ध प्रकाशमान 

( भ्रप्ति ) है। हे स्रि जो तू ( खराट ) झएने श्याप विज्ञान सत्याषार से शोमाय- 
मान ( भ्रात्ति ) है सो तम दोनों (इे) विज्ञान ( राये ) घन ( सहसे ) बल (दूम्ने) 


यश ओर भज्त ( ऊर्मे ) पराक्रम और ( अपत्याय ) सन्‍्तानों की प्राप्ति के लिये (- 
मस्य ) यज्ञ करो तथा (९ उस्सी ) कृपोदफ के सम्रान कोमलतों को प्राप्त होऋर 
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१३४० त्रयोद्शाधध्याय: ॥ 





सारस्वतौ ) वेदवाणी के उपदेश में कुशल होके तुम दोनों स्त्री पुरुष इन स्वशरीर और 
अज्ञादि पदार्थों की (प्रावताम्‌ रक्षा आदि करो यह (त्वा) तुम का उपदेश देताहं ॥१५॥ 


रा ही 


भावाथेः--विवाह कर के स्री पुरुष दोनां आपस में प्रीति के स्ताथ विद्वान हों 


कर पूरुषार्थ से घनवान्‌ श्रेष्ठगुर्णा स युक्त होके एक दूमरे की रक्षा करते हुए धर्म्मो: 
नुकूलता से वर्तत क सन्तानों को उत्पन्न कर इस संसार में नित्य क्रीड़ा करें ॥३५॥ 


अग्नेयुध्वेत्यस्थ भरद्ाज ऋषिः। अम्रिर्देबता । 
निचद्गामत्री छन्‍्दः | पड़जः स्वर: ॥ 
झधदाच्रविज्ञयःकर्य कत्तव्य इत्याह ॥ 
अब शत्रुओं को कैसे नातना चाहिये यह वि० ॥ 
अग्नें य॒क्ष्वाहि ये तवाश्वासों देव साधवः | अरं 
वंहन्ति मन्यवं ॥ ३६ ॥ 
अअग्ने। यक्षय । हि । ये। तवं। अश्वास:। देव। 
साधवः | अरंम्‌ | वहन्ति । मन्यन्र ॥ ३६॥ 
पदार्थ:-( अम्रे ) विहन ( युद्व ) अत दयचो$तत्तिढ़ इति 
दीबें। । विकरएस्य लुकू च (हि) खलु ( तब ) ( अश्वासः ) 
सुशिक्षितास्तुरद्वा: ( देव ) दिव्यविधायुक्त ( साधवः ) अमीएं 
साधुबन्तः ( अरम्‌ ) अलम ( वहन्ति ) रथादीनि यानानि प्राप- 
. बन्ति ( मन्यवे ) शर्ूणामुपरिक्रोधाय ॥ ३६॥ 
.. अन्चय:-हे देवाउम्े थे तब साधवो5स्वासों मन्यबेईरं बहुन्ति 
| तान हि तल य॒क्ष ॥ ३६ ॥ 
भावाथ,--राजमनुभष्येतसन्ते प्रथममश्वान्‌ सशिक्ष्प सारथीश् 
रपेषु नियोज्य शतरुविजयाय गन्तव्यम्‌ ॥ ३६ 0 
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६ है च कि कि 
पदार्थ!-हे ( देव ) श्रेष्ठविद्या वाले ( अग्ने ) तेनस्‍्वी विद्वान ( ये ) जो 
( तब ) आप के ( साधवः ) अ्रमीष्ट साथने वाले ( अश्वासः ) शिक्षित घोड़े 
| ( मन्यबे ) शत्रुओं के ऊपर क्रोध के लिये ( अरम्‌ ) प्तामरथ्य के साथ ( वहस्ति ) 
रघ आदि यानों को पहुंचते हैं उन को (हि ) निश्चय कर के ( युक्त ) संयुक्त 
कीनिये ॥ २३६ ॥ 
दी ्शल लत बे ० मी ७. ३ ७. 
भाव।५4:-राजादिमनुप्या को चाहिये कि वसन्‍्त ऋतु भें पहिले घोड़ों को 


कक. कई: कर, 


| शिक्षादे ओर रथियो को रथापर नियक्त कर के शत्रुओं के नीतन के लिय यात्रा करें ॥३६॥ 


क्ष्वाहीदयस्य विरूप ऋषि! | श्रप्निदवता । निचट गायत्री 
छन्‍्दः । पड़जः स्वर: ॥ 


अथ राजप्रुषरृत्यमाह ॥ 
अब राजपरुपों का क्‍या करना चाहिये यह वि० ॥ 


युक्ष्वा हिंदवहूत॑मोश॥ अदवाँ२॥ अस्ने रथीरिव । 


[क्र 


निहोतां पृव्येः संदः ॥ ३७॥ 

युद्ष्व । हि। देवहत॑मानितिं देवऋतमान्‌ । अ 
इन । अग्ने । रथीरिवेतिं रथी:5इव । नि । होता | 
पृ०्यें; । संदः ॥ ३७ ॥ 

पदार्थ:-( युक्ष्य ) अन्नापि दीर्घ: ( हि ) किल ( देबहू- 
तमान्‌ ) देवैविद्ृक्निः स्पद्धितान ( अश्वान्‌ ) ( अग्ने ) ( रथी- 
रित्र ) यथा दाचुमिः सह बहुरथादिसेनाइगवान्‌ योद्धा युध्यति तथा 
( ने ) नितराम्‌ ( होता ) दाता ( पव्ये: ) पूर्वैविदक्ठिं: कृतशि- 


क्ः ( सदः ) सीद । अत लडचडमाबः ॥ ३७ ॥ 
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अन्वपः-हे अग्ने पष्यों होता त्व॑ देवह्डतमानश्वान्‌ रथी- 
रिव युद्र हि न्यागातने ननिषदः ॥ ३७ ॥ 

भावार्थः-सेनापत्यादिरा न पुरुष तहरथिवदइवा दी नि सेना डूा।नि 
कार्प्येष संपोजनीयानि | समापत्यादयों न्‍्यायासने स्थित्वा धर्म 
न्वापमाचरत्तु ॥ ३७ ॥ 

पदार्थः-हे ( अल ) विद्वन्‌ पुरुष ( पूर्व्यः ) पूर्व विद्वानों से शिक्षा को 
प्राप्त ( होता ) दानशील आप ( देवहतमान्‌ ) दिद्वार्नों से स्पद्धां वा शिक्षा किये 
( अश्वान्‌ ) घोड़ों को ( रथीरित्र ) शत्रुओं के साथ बहुत रथादि सेना श्रगयुक्त 
योद्धा के समान ( युक्त ) युक्त कीमिये ( हि ) निश्चय करके स्यायाप्तन पर ( नि- 
चंद: ) निरन्तर स्थित हूनिये ॥ ३७ ॥ 

ए है की 5 ध्् « 

भावा थें!-सेनापति आदि राजपुरुषों को चाहिये कि बड़े सेना के भ्रगयुक्त 
रथ वाले के समान घोड़े आदि सेना के भ्रवय्वों को कार्यों में संयुक्त करें । भोर 
समापति आदि को चाहिये कि न्‍्यायाप्तन पर बैठ कर पर्मयुक्त न्याय किया करें ॥३४७॥ 

सम्यकस्रवन्तीत्यस्प विरछूप ऋतषे। अग्निर्देवता । 
जिष्ठ॒पछचन्दः | पेवतः स्व॒रः ॥ 


रु 4१ 2 
सनुष्यः के भत्वा वारधाय्ययाह ॥ 
मनष्यों को केसे होऊझ वाणी धारण करनी चाहिये यह वि० ॥ 


सम्पक्संवन्ति सरितों न धेनां अन्तहंदा मनसा 
पयमांता:। घृतस्य घारां श्रमि चॉकशीमि हिरण्यंयो 
बेतसो मध्यें अग्ने! ॥ ३८ ॥ 








ज्न्ग्का 
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सम्यक । सत्रवन्ति । सरितं) न । थेनां: । अर 
न्तः। हृदा। मनंसा । पयमानाः । घतस्य। धारा: 
अभि। चाकशीमि । हिरणयय॑: । वेत॒सः । मध्यें । 
श्रग्मे! ॥ ३८ ॥ 
पदार्थ:-( सम्पक्‌ )( ख्रवन्ति ) गच्छन्ति ( सरितः) नथः 
सरित इति नदीनाम" निघं० १। १३ (न ) इव ( थेनाः ) 
बाच;। पेना इति वाहनाम « निर्घ ५ १। ११ ( श्रन्त+) ) आभ्य- 
न्तरे ( हुदा ) हृदयेत ( मनसा ) विज्ञानत्ता चित्तेन ( पृयमा- 
ना: ) पवित्रा: ( घ॒ृतस्य ) उदकस्य ( धारा; ) ( अ्रमि ) आ- 
भमख्ये ( चाकशीमि ) भर प्राप्नोसि ( हिरएसयः ) गसदास्वी 
( वेतसः ) वेगवत्यः । अन्र वीघातोबहुलकादोणादिकस्तसिः 
प्रत्यमः ( मध्ये ) ( अग्नेः ) विद्युत; ॥ ३८ ॥ 
अन्वृयः-है मनुष्या बथाउस्नेमेध्ये हिरण्पयइव वत्तमानों- 
हैं गा घतस्प वेतसों धाराः सरितों नान्‍्तहंदा मनसा पयमाना 
घेनाः सस्यक स्रत॒न्ति ता अभिचाकशीमेी तथा यूयमप्येता। 
प्राप्नुत ॥ ३८ ॥ 
भावार्थ:-अनत्ोपमालं २-मनुष्येयेया समे विषम॑ चलन्त्यः 
डाद्धा: सत्यो नयः समुद्र प्राप्य स्थिर प्राप्नुवान्ति तथेव विद्या- 
सशिक्षापर्म: पवित्रीमता वाएयों निश्चल्नाः प्राप्तव्याः प्रापयित- 
व्याश्व ॥ ३८ ॥ 


पदाथे -हे मनुष्यों मेसे ( अग्ने: ) बिमुली के ( मध्ये ) नीच मे वर्स 


मान ( हिरएययः ) तेनोमास के समान तेनखी कौति चाहने भौर विद्या की क्‍ 
रखने बाला में नो ( घृतस्य ) जल की ( वेतसः ) वेगवाली ( घारा: ) प्रवाहरूप 
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( सरितः ) नदियों के ( न ) समान ( भन्तः ) भीतर ( हद ) अन्तःकरण के 
( मनसा ) विज्ञान रूप वाले चित्त से ( पूयमाना: ) पविन्न हुईं ( घेनाः ) वाणी 
( सम्यक ) इअच्छे प्रकार ( खबस्ति ) चलती हैं उन को ( अमिचाकशीमि ) सन्मुख 
होकर सब के लिये शांघ्र प्रकाशित करता हूं बेसे तुम लोग मी इन वाणियों को 








प्राप्त होओ ॥ १८ ॥ 
हि बज * डा कि ते 
भावाथे:-हम मन्त्र में उपमालं०--मनुष्यों को योग्य है कि जैसे अधिक 
वा कम चलती श॒द्ध हुई नदियां समद्ग को प्राप्त हो कर स्थिर होती हैं वैसेही विद्य। 
शिक्षा आर धमम मेपवित्र हुई तिश्वल वर्गी का प्राप्त होकर अन्यों को प्राप्त करावे॥३८॥ 
ऋचे लेत्यस्यविरूपक्रापिः | अग्निदिवता। निचदव॒हती 
छुन्द: | मध्यमः स्तर; ॥ 
री ५२ # आप प्र ( [आप 2 
चिहृदश्य इतरराप वज्ञान यामत्थाह ॥ 
विद्वानों मे अन्य मनप्यों को भी ज्ञान लगा चाहिय इस वि० ॥ 


ऋयगे त्वा रुचेत्वां भासे त्वा ज्यांतिपे सा। 
नं | आप 


द 
ध 


विश्वस्य भुबनस्य वाजितमस्े बठवान- 


5 


बन 
# 5 
5 


अभाद 
रस्य च ॥ ३९ ॥ 

ऋचगे । त्वा । रुचे । तवा। भासे । था । ज्यो- 
तिपे। ता । अत । इदम । विश्वस्य । भुवन- 
स्थ | वाजितम । अम्लेः | बशवानरस्यथ ।च्‌ ॥३९॥ 

पदार्थ:-( ऋचे ) स्तुतमे ( त्वा ) खाम ( रुचे ) प्रीत- 

ये (त्वा)६(६ भासे ) विज्ञानाय ( ला ) ( ज्योतिष) न्यायप्र- 

काशाय ( त्वा ) ( अभृत्‌ ) भवेत्‌ ( इड्म ) ( विश्वस्प ) सवावि- 

क्रारस्य जगतः ( वाजिनम्‌ ) वाजिनां विज्ञानवतामिदमबयबभरत 

विज्ञानम्‌ ( अग्नेः ) विद्यदारख्यस्प ( वेश्वानरस्य ) अखिलेपु नरेपु 


राजमानत्य ( च )॥ ३९ # 
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ख्रन्वय:-हे विददने पस्य तव विश्वस्य भुवनस्य वेश्वानरस्था- 
प्रेत वाजिनमिदं विज्ञानममत्‌ जात॑ तम्दचे त्था रुचे त्वा भासे त्वा 
ज्योतिष त्वा वयमाश्रयेम ॥ ३९॥ 


भावार्थे:-पस्य सनुष्पस्य सर्वेर्षा जगत्पदार्थानां बधायों बो- 
पे; स्पात्तमेव सेवित्वा पदार्थविज्ञानं स्बर्मनध्ये; प्राप्तच्यम ॥३९॥ 
पदा थेः-हे विद्वान्‌ पुरुष निम्त तुक को ( विश्वस्य ) समस्त ( भुवनस्थ ) 
सेप्तार के सब पदार्थों (च) ओर (वेश्वानरस्थ) संपूर्ण मनुप्यों में शोमायमान (अग्ने:) 
बिजुली रूप (वानिनम्‌ ) ज्ञानी लोगों का अवयव रूप (इदम) यह विज्ञान (अमत्‌) 
प्रप्तिद्ध हुआ है उस (ऋचे) स्तृति के लिये (त्वा) तुक को (हुचे) प्रीतिके वास्ते (सवा) 
तुम को (भासे) विज्ञान की प्राप्ति के अथ ( स्रा ) तुझे को और (ज्योतिषे) न्याय 
के प्रकाश के लिये भी ( त्वा ) तुक को हथ लोग आश्रय करते हैं ॥ १९ ॥ 
भावार्थ:--निप्त मनुष्य को जगत्‌ के पदार्थों का यथार्थ बोध होते उस्ती 
के सेवन से सब सनुप्य पदायाविद्या को प्राप्त होते ॥ ६६ ॥ 
अग्निज्यतिपेत्यस्य विरूप क़टपिः | अ्रप्निर्देवता । 
निच्रदृष्णिकूछन्दः । ऋषमः स्व॒रः ॥ 
पुनः स एव विषय उपदिश्यते ॥ 
फिर भी उक्त विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


७.१ /“ 


अगिज्योंतिंपा ज्योतिष्मान्‌ रुक्‍मो वच॑सा बचें 
स्वान्‌ । सहस्नदा आस सहसाय त्वा ॥ ४० ॥ 
अग्नि: । ज्योतिंपा । ज्योतिष्मान्‌ । रुकमः । 
वर्चेसा । व्चेस्वान । सहस्नदा इति सहख्न5दाः। 
असे । सहर्नाय । तवा ॥ ४० ॥ 
पदार्थ:-( अम्मिः ) पावकः (ज्योतिषा) दीपूत्या (ज्योत्ि- 


श्‌र5- 





लिन मन भा मुुननााााााााााााभााााााआआआआआाााा॥७ण७८एल्‍ए७४ल्‍७७७७/८७८्"आशशआआशआशएएएए 








११४६ लयेदशाःध्याय: ॥ 


व्सान्‌) प्रशस्तप्रकाशयुक्तः ( रुक्मः) सुबणैमिव (वर्च॑सा) विद्यादी- 
पत्या (वचस्वान) विद्याविज्ञानवानव (सहख़दाः) सहस्रमसंख्य सुर 
ददातीति (असि) (सहस्नाय) अतलकविज्ञानाय (त््वा) त्वाम्‌ ॥8०॥ 

खन्वयः-हे विहून यस्‍्त्वं ज्योतिषा ज्योतिष्मानप्रेरिव ब- 
चसा वर्चस्वान्‌ रुकम इव सहस्रदा असि ते त्वां सहस्नाय वर्य 
सत्कुर्माम्‌ ॥ ४० ॥ 

भावार्थ:--अन्र वाचकलु ०-मनुष्यैर्गोंउप्रिसूर्य वि्यया प्रका- 
शमानो विद्वान भवेत्‌ तस्मादवीत्य पृप्कला विद्या: स्वीकार्पो॥४ «॥ 

पदा्य॑ +-हे दिद्वान्‌ पुरुष जो आप (ज्योतिषा) विद्या के प्रकाश से (अग्निः) 
अग्नि के तुल्य (ज्योतिष्मान) प्रशंप्तित प्रकाश युक्त ( बर्चेसता ) अपने तेन से ( बर्च- 
स्वान्‌ ) ज्ञान देने वाले ओर (रुक्मः) नेते सबर्ण सुख दवे वैसे असंख्य सुख के देने 
वाले ( श्रप्ति ) है उन ( तवा ) आप का ( सहख्राय ) अतुल विज्ञान की प्राप्ति 
लिये हम लोग सत्कार करें || ४० ॥ 


भावार्थे:--हृप्त मन्त्र में वाचकलु २ -मनु्प्यों को योग्य है कि जो श्रग्नि भर 
सूर्य्य के समान विद्या से प्रकाशमान विद्वान्‌ पुरुष हों उन से विद्या पढ़ के पूर्ण विद्या के 
ग्राहक होगें ॥ ४० ॥ 
आदित्य गर्मभित्यस्प विरूप ऋषि: | अम्रिर्देवता । 
तिष्टुप्‌ छन्दः | पंवतः स्वर: ॥ 
पुनस्ते कि कु रित्याह ॥ 
किर वे विद्वान्‌ स्त्री पुरुष क्या करें इम वि० ॥ 
[4 आम... करे हे ०... 
आदित्य गस पर्यसा समंझाधे सहसस्य प्र- 
कि की [| ह “मर ] मालिक [40 
तिमां विश्वरूपम । परिदृठधि हरसामा भिम॑- 


थस्थाः ग़तायुष॑ कृणुहि चीयमानः ॥ 9१ ॥ 


तः 





टी 








यू एणए यपयेदमाणेक पर |] १३४७ | 
आदित्यम्‌ । गर्भेम । पर्यासा । सम । अड़- 
घि। सहस॑स्य । प्रतिमामितिं प्रातिष्माम । विश्व- 
रूपमिति विश्व5रूपम । १रिं। टड़घि । हर॑सा । 
मा। अभि । म25स्थाः। शतायषमितिं झुत5आं- 
युषम | रुणुहि । चीयमानः ॥ ४१ ॥ 


पदार्थ:--( आदित्यम ) सुयंम्‌ ( गर्भव्‌ ) स्तुतिविषयम्र 
( पयसा ) जलेनेब ( सम्‌ ) ( अकृषि ) शोधय ( सहस्रस्ष ) 
खसंख्यपदार्थतमृहस्प ( प्रतिमाम्‌ ) प्रतीयन्ते सर्वे पदार्था यया 
ताथू्‌ ( विश्वरूपम्‌ ) स्रूपवत्पदाथदशेकम्‌ ( परि ) स्वतः ( ह- 
दु[व ) बर्जय ( हरता ) ज्वलितेन तेजसा हर इति ज्वल्ञतों ना- 
मे निघे० १ | १७ ( मा)( आझभमि ) ( मंस्था। ) मन्येथार 
( गतायुषम््‌ ) शतवर्षपरिमितजीवनम्‌ ( रूणुहि ) ( चीयमानः ) 
इृध्यमानः ॥ ४१ ॥ 
अन्वयः--हे जिहंस्त्वं यथा जिद्यत्पणसा सहस्रस्प प्रतिमां | 
विश्वरूप गर्भमादित्यं घराति तथान्तःकरणं समझपे | हरसा रो- 
गान परिश्ठषि चीयमानाः सन्‌ झतायुष तनय॑ रूणुहि कदाचि- 
न्मा।मितस्था; ॥ 8१ ॥ 
भावाये '-ह स््रीपुरुषा यूये सुगन्ध्यादिहोमेन सर्य प्रकार 
जल वायुक्रच शोधपित्वा अरोगा भत्ता शतायुषस्तनयान्‌ कुरुत । 
यथा विद्युनि्मितेन सृर्येश रूपवर्तां पदार्थानां ददोने परिमाएं च 


भवति तथा विद्यावन्त्यपत्मानि मवन्ति तत्मात्‌ कदाचिद्मिमा- 





७ सवयपयतमननमदेआि- ६७७७ तक ना०१८ पा पक यक४न्‍क+ ३५५ माप ७५ ७०७०0 नाह#९५ ५५५७-५० अत +++प न» पान ५ फ.७»»3.५७ ५५... »+»++५०३+५3५७+»७ «3५५३, ८ ाजपाआनदीरिका/भभतभ 3७5 पक५५-छ»+.१३०५००काकनम++क पक, 


१३४८ त्रयादशाःध्यांय: ॥ 





निनो भूत्वा प्रमादेन विद्याया आयुषश्च विनाश सा कुरुत ॥४१॥ 
'पदार्थे!-हे विद्वान्‌ एरुष श्राप मैसे विजुली ( पयसा ) नल से (सहस्त्य) 


असंख्यपदार्थों की ( प्रतिमाम्‌ ) परिमाण करने हारे सूर्य के समान निश्चय करने 
(२ 4 निकिकिक प ए 

हारी बुद्धि और ( विर्वरूपम्‌ ) सब रूप विषय को दिखाने हारे ( गमम्‌ ) स्तुति 

के योग्य ( आदित्यम्‌ ) सूब्य को धारण करती है वैसे अन्तःकरण को ( समझे) 


०० 


अच्छे प्रकार शोधिये ( हरसा ) प्रज्वलित तेन पे रोगों को ( परि ) सब भोर से 
(वृरूषि) हटाइये और ( चीयमानः ) वद्धि को प्राप्त होके ( शतायुधम्‌ ) सौवष की 
अवस्था वाले सन्तान को ( कृणाहि ) कीनिये और कभी ( मां ) मत (अमिमंस्था:) 
अमभिमान कीजिये ॥ ४१ | 
पु ०२25० कप कब ८: जज ५ 5. ली 
भावाधथः-ह हरी पुरुषो तुम लोग सुगन्वित पदार्था के हाम से सृस्ये के 
प्रकाश झल और वायु को शद्ध कर और रोग रहित होकर सौवपे जीने वाले संतानों 
को उत्पन्न करो नैसे विद्युत्‌ अग्नि से बनाए हुए सृख्य से रूप वाले पदार्थों का दर्शन 
ओर परिमाण होता है वैसे विद्या वाले मन्‍्तान सख्र दिखाने हारे होते हैं इस से कभी 
अमिमानी होके विषयाप्तक्ति से विद्या भर आयू का विनाश मत किया करों ॥४ १॥ 
वातस्यज़ूतिमित्यस्प विरुप ऋषि: । अग्निर्देता । 
हा ् 
निचृ त्रिष्टुप्हन्दः | घंवतः स्वरः ॥ 
52... कि सम (6322 
पुनस्तेन कि कास्यमित्याह ॥ 
फिर विद्व|न्‌ पुरुष को क्‍या करना चाहिये यह वि० ॥ 


वातस्य जूतें वरुणस्यथ नाभिमश्वे जज्नान$७ 
सर्रिस्थ मध्यें । शिश॑नदीना&5ह रिमद्विबुध्त- 
मग्ने माहि25सीः परमे व्यॉमन्‌ ॥ ४२ ॥ 

वातस्थ। जातिम | वरुएस्थ। नामिंम्। अड्वंस । 
जज्ञानम । सरिरिस्य॑ । मध्यें। शिशुंम । न॒दी- 








७७७७७४७७एेे"एभनश/श॥आशशशशशआशशशशशरशणशणशशणणणाणाणणााभाा9 >> मम नन शिमला 
यजुवेदभाष्ये ॥ ९३४६ 


७७७७७७७७७७॥७/७/७७७७७/७/७//एेश/॥//॥/॥/॥/श/श/।/।श/शशश/शशशनााााआ आम मल कललबी मदन नमक लक द बिक ई 
नांम्‌ | हरिम । अद्विवुध्नमित्यद्रिब॒ध्नम । अग्ने । 
मा। हि25सीः । परमे। व्यॉमन्निति विषझोमन्‌ ॥७२॥ 


पदार्थ '-- बातस्प) वायोः (जूतिम)बेगम(वरुणत्य) जलस- 
मुहस्य (नानिम) बन्धनम्‌ (अद्वम ) ध्यापुं शीलम्‌ (जज्ञानम) प्रादु . 
मंतम (सरिरस्प) सलिलस्पोदकस्य | सलिलमित्युदकना "० १। १२ 
कपिलका दित्वादे फः (मध्ये) (शिशुुम) बाजकम(नदीनाम )(हरिम) 
हरमाणम (अद्विवुध्नन) मेघाकाशम्‌ (अग्ने) पाकवदत्तेमान (मा) 
(हिंसीः) परमे (प्रकृष्ठे) व्योमन (व्योम्नि) व्याप्त ग्राकारे ॥३ श॥ 


५ का 5 


खअन्वय:-हे अग्ने विदवस्त्व॑ परमे व्योमन्‌ वातस्प मध्ये जूति- 
सर्व सरिरस्प वरुएस्थ नाम नदीनां जज्ञान शेशुं बालमिव वरत्त॑- 
माने हरिमद्विवृध्न माहिंसीः ॥ ४२ ॥ 

भावाथे:--अब् वाचकलु ०-मनुष्यैः प्रमादेनावकाशे वर्तत- 
मान॑ बायुवेग रब्टिप्रबन्ध मेघमहत्वाजीवन वधनीयप्तू ॥ ३२ 


पे के. कप | ्ु 

परदा्थ:--हे ( भरने ) तेशस्विन्‌ विद्वान्‌ आप ( परमेन्योमन्‌ ) सर्व व्याप्त 
उत्तम भाकाश में ( बातस्य ) वायु के ( मध्ये ) मध्य में ( जूतिम ) बेगरूप (अश्वम्‌) 
झश्व को ( सरिरस्य ) जलमय ( वरुणस्थ ) उत्तम ममुद्र के ( नामिम्‌ ) बन्धन को 
ओर ( नदीनाम्‌ ) नदियों के प्रभाव से ( जज्ञानम्‌ ) प्रकट हुए ( शिशुम्‌ ) वालक 
के तुल्य बर्त्तमान (हरिम) नीलवणेयुक्त ( भरद्विवृधम्‌) मरम मेत्र को (मा) मत (हिंसीः) 

नष्ट कीमिये ॥ ४२॥ 

ह चः +. ७ ७ सी ७ 

भावार्थ!--३ृप्त मंत्र में वाचकलु ०-ममृष्यां को चाहिये कि प्रमाद को छोड़ 
के आकाश में वत्तेमान वायु के वेग और वर्षो के प्रबन्ध रूप मेष का विनाश न करके 


अपनी २ अवस्था को बढ़ावें ॥ ४२ ॥ 
७७॥७७७७७७७७७७७७७७७७७७//एश्रररररस्‍र//७७्र७्र७७रशशआशभााााााााआााआााााााााा आल अललअभ नम 


न अ इन, ७॥७७७४७४एए्ल्‍-एए"्रशशाशशशशशशशाशशाशशशाशशशशशश#शशण्नाण 

१३४० त्रणेदशाध्णयः # 
५ पक लक कम 

अपजस्रमित्यस्प विरूप ऋषिः। अ्रग्निर्देवता । 


निचृ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वर ॥ 
पुनरय॑ कि कुस्योदित्याह ॥ 
फिर वह विद्वान्‌ क्या करें यह अग० ॥ 


अजसामन्दमरुप भरण्यमाग्तम।ाड पवाचात 


इस मपमा८एपाम५म०मलमन >५++-+»+ न कक 





गभिः। सपर्वभिऋतशः कल्पंसानों गा माहिं- 
सीरदिंतिं विराज॑म्‌ ॥ ४३॥ 
अज॑सूम । इन्दुम्‌ । अरुषम्‌ । भुरण्युम | अ- 


श्निम | डंडे | पवंचिति मितिपवेषचिंतिम्‌ । नमोंभि 
रिति नमः5मिः। सः । पर्वंसिरिति पर्व:5मभिः। ऋ.- 
तुश इत्यूतु5ड़ाः । कल्पमानः । गाम। मा । हि- 
&सीः । अदितिम । विराजमितिं विएराज॑म॥१श॥ 


पदार्थ:--( अजस्रम्‌ ) निरन्‍्तरम (इन्दुप) जलम (अरूपप) 
अश्वम्‌ ( भुरण्युम्‌ ) पोषकम्‌। अन्न मुरणधातोय: प्रत्ययः (ऋ- 
ग्निम ) विद्युतम्‌ ( इंडे ) अध्यन्विच्छामि ( पर्वेचितिमु ) पर्व 
चितश्लयन यत्य तम्‌ ( नाम ) अलेः ( सः) (पर्व॒मि )पण 
साधनाडुंः ( ऋतुशः ) बहुनृतुन (कल्पमानः) समर्थ:सन्‌ (गाव) 
शंयवीम (मा) (8हसीः) ईस्‍्था: (अद्तिम्‌) अरवणिडतास्‌ (विरा 
जम ) विविवेः पायें रानमानाव्‌ ॥ 9३ ॥ 

सा 


। >_॥0७७७७७७ए"नभनशश//्णणनणणणााणाणााााआाआााआआााााााााणणाााभाभा»ाआाााााआइआआ 5 5 ममशकशक मनन नलिनि नीम मिमी कक क] 


यजुवंद्माध्ये ६ १३४१ 


अन्वय ;-हे विहन यथाह परवेमिनंमोमिः सह वत्ते मानाति- 
न्दुमरुषं भुरण्यु परवेचितिमग्निमजस्रमीडे तम्दतुशः कल्पमानः स- 
नदितिंविराजं गांन नाइगामि तथेव स त्वमेतमेनां च मा हिंसीः॥४ ३॥ 


'अजम++ मरा अक3७७मअ53०3आआ ७५ ५४न०+३+७५3५७॥७७५७५+०५+ 3५५ ५७०७प७-3३++ न >3 3333५ स+ ५3 भ»+७29»५++नक 3७५५५ काम +3.७ 3५3५-34 ५3-५>-ी पर ५भ 3७५» मम». 











८ हि पु [०] जे बिक. 
भावाथथं;-मनुष्येऋलनुकूलतया क्रिययाउग्निजेलमन्ते च 
कं कह # | [०] 
सह्षष्य राजमुमि: सदेव रक्षणीया। यतः सवाणि सुखाने स्यृः:॥४३॥ 
# जज जे ७ चो है # ॥ 9 # 
पदार्थ,--है विद्वान्‌ पुरुष जेसे में | प्रमिः ) पूर्ण स्ताथन युक्त (नमामेः ) 
झल्नें के साथ वत्तेमान ( इन्दुमू ) बलरूप ( अरुषम्‌ ) घोड़े के सदृश ( भुरण्युम्‌ ) 
पेषण करने बाली ( प्वाचितिम्‌ ) प्रथम निर्मित ( श्रग्निमू / बिजुली को ( अनखम्‌ ) 
निरन्तर ( इंडे ) अधिकता से खोजता हूं उस को .ऋतुशः) प्रति ऋतु में 'कल्पमानः) 
बीवी हि ८ 6 हे कण 5 हर हु 
समय होके करता हुआ ( अ्रदितिम्‌ ) अखण्डित ( विरामम्‌ ) विविध प्रकार के पदार्थों 
से शोभायमान (गाम्‌ ) पृथिवी को नष्ट नहीं करता हूं वेते ही ( सः ) सो आप इस 
अग्नि भौर इस पयेबी को ( मा ) मत ( हिंसी: ) नष्ट कीनिये ॥ ४३ ॥ 
र्‌ री बिक [ कक कक्ष कर (प 
भावारथे--मनृष्यों को योग्य है कि ऋतुओं के अनुकूल किया से अग्नि 
मल भौर ध्न्न का सेवन करके राज्य और प्रथिवी की संदेव रक्ता करें निप्त से सब 
सुख प्राप्त होवें॥ ४३ ॥ 
वरुतीमित्यस्य विरूप ऋषि:। अम्रिर्देवता | 
निचृत्रिष्टुप्‌ छन्द;। घेवतः स्वर: 
९ 
पुनस्तेन कि न काथ्यमित्याह ॥ 
फिर उस विद्वास्‌ को क्‍या नहीं करना चाहिये यह वि० ॥ 


वरुंत्रीं व्वष्वेरुणस्थ नाभिमविं' जज्ञाना&& 
रज॑सः परस्मात्‌। मही&७ सांहस्त्रीमसुरस्य मा- 
यामग्ने माहिं25सीः परमे व्यॉमन ॥ ४७ ॥ 








१६४२ त्ये दशाधध्याय: ॥ 


वरूवीम । लष्टु)। वरुणस्थ । नामिम । श्र- 
विंम । जज्ञानाम । रजसः । परस्मात्‌। महीम | 
साहसीम । अस॑रस्य । मायाम । अर्ने । मा । 


वाका००.. पाबा०.. की 


हि2$सीः । परमे । व्यॉमन्रिति विःआमन्‌ ॥१श। 





पदार्थ!ः-( बरूजौम) वरायेत्रीम॒ (त्वष्टु:) छेदकस्प सूय्यस्य 
( वरुणत्प ) जलस्प (ताभिम्‌) बन्धिकाम्‌ (अविम्‌) रक्षणादिनि- 
मित्ताम्‌ ( जज्ञानाम ) प्रजाताघु ( रजसः ) लोकात्‌ ( परस्मात्‌ ) 
श्रेष्ठात्‌ ( महीघ्र ) महतो भूमिम्‌ ( साहस्रीम्‌ ) असंख्यातां बहु- 
फल प्रदाम्‌ ( अस॒रत्य ) सेघस्य ( मायाम्‌ ) प्रज्ञापिकां विद्यतम्‌ 
(झरने) विददन्‌ (मा) (हिंसी:) हिंस्पा। (परमे) सबत्किप्टे (व्योमन ) 
ध्राकादावद व्याप्ते ब्ह्मणि ॥ ४४ ॥ 

अन्चय/-हे अग्ने ले लष्ट्वेरुती वरुण स्य नाभि परस्माद्र- 
जसो जत्ञानामसरस्प सायां साहस्लीमविं परमे व्योम्तस्वत्तमानां स- 
हीं माहिंसीः ॥ ४४ ॥ 

भावाथ:-सर्बमंनष्येयेयं शथिवी परस्मात्कार णाज्जाता सर्य्या- 
कपेएसम्वन्धिनी जलाधारा मेघनिमित्ता बहुभूगोलाकारा5संखूप 
सुखप्रदा परमेश्वरेंण निर्मिताइस्ति तां गुणकर्स्वमावतों विज्ञाय 
सुखवाय समुपयोक्तव्या ॥ ४४ ॥ 

पदार्थ:-हे ( अगले ) विद्वान्‌ पुरुष भाप ( ल्षप्यु: ) छेदन करती सूर्य के 


( बरुजीम्‌ ) ग्रहण करने योग्य ( वरुणस्थ ) भल की ( नामिम्‌ ) रोकने हारी (प- 
रस्मात्‌ ) श्रेष्ठ ( रमसः ) लोक से ( नज्ञानाम्‌ ) उत्पन्न हुई ( भसुरस्य ) मेष 
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यजुवेदमाष्ये ॥ १३४३ 








की ( मायाम्‌ ) जताने वाली विजुली को ओर ( साहरीम्‌ ) असंरुय भूगोलयुक्त 
पहुतफल देने हारी ( श्रविम्‌ ) रक्षा श्रादि का निम्रित्त ( परमे ) सब से उत्तम 

व्योमन्‌ ) भ्राकाश के समान व्याप्त जगदीर्वर में वत्तमान ( महीम्‌ ) विस्तारथुक्त 
पृथिवी का ( मा ) मत ( हिंसीः ) नष्ट कीजिये ॥ ४४ ॥ 


भावारथः-स्त्र मनृप्यों को चाहिये कि नो यह पथिवी उत्तम कारणसे उत्पन्न 


हइ संब्य।मप्र का झआकप गा कत्ता जनलका आधार मघका।नामंत्त असख्य सुखदनहारी 
परमेश्वर ने रचा ह उसका गण कम आर स्वभाव जान के सुख क [लय उषयुक्त कर ॥ ४ ४॥ 


या ऋआर्नारत्मसत्य |व्रूप कटापः। आओरगतदवता | 
भिष्ठ॒पललन्दः । घंबतः स्वर: ॥ 


३ एल 
प्रनरनन कक कायामत्याह ॥ 
फिर इस लिद्वानू को क्या करना चाहिये यह वि० ॥ 


थो अग्निरमे रध्यजायत शोकांत्एथिव्या उत 
वा दिवस्परिं । येन॑ प्रजा विश्वकर्मा जजान तम॑- 
में हेडः परिते छुणकु ॥ ४५ ॥ 
यः । अग्नि: । अग्ने! । आधिं । अजांयत । शो- 
कात्‌ । एथयेव्या: । उत। वा । दिव: । परिं। येन॑ । 
प्रजाइतिंप्र5जाः | विश्वकर्म तिविश्व :कर्मो । जजा- 
ने । तम्र। अ्ने । हेड: । परिं। ते। ढणक्तु॥ए५॥ 
पदार्थ:-( यः) (अग्नि) चाह्ुपः (अग्ने)) विद्युवास्पात 
(अधि) (अजायत) जायते (गोकात्‌) शोपकात्‌ (शथिव्या:) (उत) 
(वा ) (दिवः) सर्पात (परि) सर्वेतः (येन) (प्रजा:) (विश्वकर्मा) 
विश्वानि कमोणि यस्‍्य सः (जजान)जनयति (तम्‌)(अग्ने) विहन्‌ 
( हेडः ) अनादरः (परि) (ते) तब (हणक्तु) छिनो मवताए५॥ 








९ 





१३४४ तयेदओ।हध्याथ: ॥ 








खनन्‍्वय!-हे अग्ने विहन्‌ यः शविव्या/शोकादुत वा दिवो- 


; $म्नेरग्निरष्यजायत । येन विश्वकर्मा प्रजा) परिजजान ते ते हेडः 
। परिदणक्तु ॥ ४५ ॥ 

भावार्थः-हे विद्यांसों यू बोडग्निः एथियाँ मिस्‍्वोट्पथते 
यश्च सूयादेस्तस्माद्विष्वकारिणोइग्ने। सवोन्‌ प्राणिनः शथग्रक्ञत । 
येताग्निनेश्वरः सर्वान्‌ रक्षति तद्दियां विज्ञानीत ॥ ४५ ॥ 

पदार्थ:-हे ( असते ) विद्वद भन ( यः ) जो ( एकित्याः ) शथिवी के 
( शोकात्‌ ) मुखाने हारे अग्नि € उतता ) श्रथत्रा ( दिवः ) सख्ये से ( अस्नेः ) 
बिजुली रूप अग्नि से ( अरिनः ) प्रत्यक्ष अग्ति ( अ्रध्यनायत ) उत्पन्न होता है 
 ( येन ) मिस्र से ( विश्वकम्मों ) सब कर्मी का आधार इश्वर ( प्रजा: ) प्रभाओओं 
को ( परि ) सब भोर से ( जजान ) रखता है ( तम ) उस अजित को ( ते ) तरा 
( हेड! ) क्रोध ( पखिग्तु ) सत्र प्रकार से छेदन करे || 2५ ॥ 

भावाथे:-हे दिद्वानो तुम लोग नो अमि एवित्री को फोड़ के और जो 


इक की हि झा 


सृय्ये के प्रकाश से बिजुली निकलती है उप्र विस्नकारी अग्नि से प्व प्राणियों को 


च्छ 
5४ 


श्र सब की रक्ता करता ह उस अग्नि की 


+, 


रक्तित रकप़ो और निम्त अग्नि 
विद्या जानो ॥ ४५ ॥ 
चित्त देवातामित्पस्प विरूप ऋषिः | सूर्य देवता | 
निचुत्रिष्टुप छन्द;। बवतः स्वर ॥ 
अधंश्वरः कीहगो5स्तीत्याह ॥ 
अब इज्वर कैसा है यट ० ॥ 
चित्र देवानामुदंगादमीकं चन्तृमिंत्रस्थ वरुंण- 
 ट्वानाजएआादताक चचभमअञअस्प 
स्थास्ने: । आ प्रा दावा एथिनी अन्तरिक्ष३» 


सूब्ये आत्मा जगंतस्तस्थुपंश्च ॥ ४६ ॥ 








यजुब दभाष्ये ॥ १३४५४ 





विवम्‌ । देवानाम्‌ । उत्‌ । अगात्‌। अनीं- 
कप्त्‌। चचु: । मित्रस्यं। वरुणस्य । अग्नेः । झा । 
हु ४ ॥ शा # ७ 
भ्प्राः। यावाएधिवीइति द्यावाएपिवी। अन्त- 
रिक्षम। सुस्यं:। आत्मा । जगंतः। तस्‍्थुप:। च ॥४६॥ 
पदार्थ:-( चित्रम ) ऋद्भुतम्‌ ( वेवानाम्‌ ) शथिव्यादीनां 
मध्ये ( उत्‌ ) (अगात) उदितो$स्ति (अनीकरम) सेनेव किरण- 
समहम्‌ ( चन्तुः ) दर्शकम (मित्रस्थ) प्राएस्प (वरुणश्प) उदा- 
नस्य (अग्नेः) प्रसिदस्य (आग) (अप्रा) व्याप्तोति (दावाशविवी) 
प्रकाशाप्रकाओें जगती (अन्तरित्षम) आकाशम्‌ (सृथ्पः) सविता 
( आत्मा ) सर्वेस्यान्तर्याम्ी (जगतः) जद्भमस्प (तत्थुष)) स्था- 
बरत्प ( च )॥ ४६ ॥ 
अनन्‍्वयः-हे मनुष्णा भवन्तो यद शह्म देवानां चित्रमनीक॑ 
मित्रस्प वरुणस्पास्नेश्वन्ु: सये इबोदगाजजगतत्ततस्थुपश्चात्मा सद्‌ | 
धावाएयिवी अन्तरिक्षं चाप्रास्तज्जगनिमोद पाठ संहते व्यापर्क 
सततमुपासीरन्‌ ॥ ४६ ॥ 
भावार्थ!-अ्रप् धाचकलु ५-न खल्विदं निष्कतेकमनधिष्ा- 
तृुकमनीश्वर जरदस्ति । यद्‌ ब्रह्म सर्वान्तस्पीमि सर्वेपां जीवानां 
पापपुएयफलदानब्पवस्थापकमनन्तक्ञानप्रकाओ वर्तेते तदेवोपास्य 
घमीर्थकाममोत्ञफलानि मनुष्येराप्तव्यानि ॥ ४६ ॥ 
पदा्थे(-हे मनुष्यो आप लोग जो जगदीश्वर ( देवानाम्‌ ) १थिब्री भादि 


दिव्य पदार्थों के बीचे ( निम्रम्‌ ) श्राइ्चय्य रूप (अनीकम) सेना के समान किरणों 
जलन अमल मद बज री कल जम मत लील लक कली, >> ाहु२२844२४२३२+44 बताया ७ऋ2+2७७७४७४ ७" 





१३३६ वयाद्माःध्याय: ॥ 

2 850 7 537 लक लय पक यम 
से यक्त ( मित्रस्य ) प्राण ( वरुणत्य ) उदान आर ( अग्ने: ) प्रसिद्ध अग्नि के 
(च्तु: ) दिखाने वाले ( सूर्य्यः ) घृथ्य के समान ( उदगात्‌ ) उदय को प्राप्त हो 
रहा है उस के समान ( जगतः ) चेतन (च) और ( तस्थृषः) जड़ मगत्‌ का 
( आत्मा ) अन्तस्थोमी हो के ( द्यावाशथिवी ) प्रकाश अ्रप्रकाश रूप जगत्‌ और 
( अ्न्तरिक्षम ) आकाश को ( आ ) अच्छे प्रकार (अप्राः) व्याप्त हो रहा है उसी 
जगत्‌ के रचने पालन करने ओर संहार-प्रलय करने हारे व्यापक व्रह्म की निरन्तर 
उपासना किया करो ॥ ४६ ॥ 





ए्‌ च्ऊ हक ० 
भावाथें।--हृस्त मन्त्र में वाचकलु ० - यह जगवऐसा नहीं कि जिम्त का कर्ता 
अधिष्ठाता वा इंश्वर कोइ न होते जो इसर सब का अन्तेय्यामी सब नीवों के 
पाप पुण्यों के फलों की व्यवस्था करने हारा और अनन्त ज्ञान का प्रकाश करने 
हारा है उप्ती की उपाप्तना पे बम्म अब काम और मोक्ष के फ्लो को सब्र मनुष्य 
प्राप्त होवे ॥ ४६ ॥ 
७ ३ [कर री च्रप्र 4 द्य स का 
इम मेत्यश्य विरूप ऋषि:। अग्निदवता । विराड ब्राह्मी 
पदक्तिइल॒न्दः | पंचम: स्वरः ॥ 
सा कक [था ग्ये 42255 
पुनन्ननुष्येण कि कास्येमित्याह ॥ 


पु बिक; 


फेर मनुर्प्या की क्या करना चाहिये यह जि० ॥| 


असम» 


इमं माहिंथसीहिपाद पशु सहसात्षों में- 
धांय चीयम।नः | मयु पशु मध॑मर्ने जुपस्व॒ तेन॑ 
विन्वानस्त॒न्बी निर्पीद । मयुं ते शुभच्छतु य॑ हि- 
प्मस्तं ते शुरुच्छतु ॥ 9७ ॥ 


का 


इमम । मा हि/9सीः । दिपादमितिं द्विउपा- 


दंम। पशुम | सहसाक्षइतिं सहस5्त्त।। मेघाय । 
> 








. रन 


ञ्ख्ड 


श्ट 
मो । 


भाष्ये ॥ १३४७ 








चीयमांनः । मयुम । पशुम । मेघम । अस्ने । जु- 
पर्व । तेन॑ । चविन्वानः | ठन्चुः । नि। सीद । 
मयुम्‌ | ते | शुक्‌ । ऋच्छतु । यम्र॒ । हिष्मः । 
तम्‌। ते | शुक्‌ । ऋच्छतु ॥ ०७॥ 
पदार्थ:-( इमम )( मा) ( हिआसीः ) हिंस्थाः (द्विपादम) 
मनुष्यादिकम्‌ ( पदुम्‌ ) चत॒ध्पादं गवादिकम्‌ (सहत्लाकाः) असं- 
ख्यदशनः (सेघाय) सखलेगमाय ( चीयमानः ) वधसानः (मयुम्‌) 
जाह्ृलम्‌ (पश्मुम््‌) प्रसिद्धम्‌ (मेवम्‌) पवित्रकारकम्‌ (अग्ने) पावक 
इव मनुष्यजन्मप्राप्त (जुपस्व) प्रीणीहि (तेन) (चिन्वानः) वर्षमानः 
(तन्बः) दारीरस्य सध्ये पृष्ठ: सच ( नि ) नितराम्‌ ( सीद ) तिष्ठ 
(मयुम्‌|शस्यादिहिंसकम्‌ पशुम्‌ (ते) तब ( शुक्‌) शोकः माबे क्विप्‌ 
(ऋच्छत) प्राप्नोतु (यम) शबुस्‌ (द्विष्मः) अप्रीतघामः (तम्‌) (ते) 
तब सकाशात्‌ ( झुक ) शोक! ( ऋच्छतु )॥ ४७ ॥ 
अन्वय-हे अग्ने पावक इव मनुष्य सेघाय चीयमानः सह- 
स्राक्षस्त्वमिमंद्विपादं मेघ॑ मयुं पशुं च मा हिंसीः ते पु जुपस्व तेन 
चिन्वानः सन्‌ तन्‍्वो मध्ये निपीद । इये ते शुदुसयुर्च्छतु । ते तव 
ये शत्रुघ्‌ बय॑ द्विष्मस्त झुखच्छतु॥ ४७॥ 
भावार्थ:-केनापि मनुष्येशोपकारकाः पशवः कदाचिल हिं- 
सनीया। किन्त्वेतान्‌ संपाल्यैतेम्प उपकार संगृह्य से मनुष्या आ- 
नन्‍्दयितव्या येजीगलैहिंसके! पशुशस्पमनुष्याणां हानिः स्यात्ते 
तु राजपुरुषेहन्तव्या निम्नहीतव्याश्व ॥, 9७ ॥ 





कमी १ तन अ कलम फल मनन मलपमन का अर हक सर कक 
१३४८ लयादश्ाःध्याय: ॥ 








प ष् का 

डार्थ!-हे ( भग्ने ) मनुष्य के जम्म को प्राप्त हुए ( मेघाय ) सुख की 
प्राप्ति के लिये ( चीयमानः ) बढ़े हुए ( सहलाक्ः ) हनारह प्रकार की इष्टि वाले 
राननू तू ( इमम्‌ ) इस ( द्विपादम्‌ ) दो पग वाले मप्नुयादि ओर ( मेघम्‌ ) परवि- 
श्रकारक फलप्रद ( मधुम्‌ ) जंगली ( पशुम्‌ ) गवादि पशु जीव को ( मा ) मत (६ हिं- 
सीः ) मारा कर उप्त ( पशुम्‌ ) पशु की ( जुपस्व ) सेवा कर ( तेन ) उप्र पशु से 
( चिन्वान: ) बढ़ता हुझा तू ( तन्‍्वः ) शरीर में ( निपीद्‌ ) निरन्तर स्थिर हो यह 
( ते ) तेरे से ( शुक्र ) शोक ( मयूम्‌ ) शस्पादिनाशक नेगली पशु को (ऋच्छतु ) 
प्राप्त होगे ( ते ) तेरे ( यम्‌ ) जिप्त शत्रु से हम लोग ( द्विष्मः ) द्वेव करें ( तम्‌ ) 
उप्त को ( शुक्‌ ) शोक ( ऋच्डुतु ) प्राप्त ह.8 ॥ ४७ ॥ 

दे और । 

भावाथें!--कोई भी मनृष्य सब के उपकार करने हारे पशुझों को कभी 
ने मरे किन्तु इन की अच्छे प्रकार रक्षा कर और इन से उपकार ले के सभ् मनु- 
प्यों को आनन्द देवे जिन भेगली पशुओं से ग्राम के पशु खेती भर मनुष्यों की हानि 
हो उन को राजपुरुष मारे ओर बंधन करें ॥ ४७ ॥ 

क. 4 | ० श्र 
इम मेत्यस्य विरूप ऋषि! आरनदवता । निचृद्वाध्ी 
पद्चिः्छन्दः । पञ्चत+ स्वर: ॥ 


पुनरय॑ सनुष्यः कि कुयादित्याह ॥ 
फिर यह मनुष्य क्या करे यह वि० ॥ 
इमं माहिं25सीरेकंगर्फ पशु कंनिक्रदे वाजिन 
वार्जिनिष। गोरमारण्यमनुते दिदज्ञामि तेन॑ चिन्वा- 
नस्तन्वी नि पीद। गार ते शुर॑च्छत ये दिष्मस्तं ते 


शुः्च्छतु ॥ ४८॥ 
बुमप््‌ । मा | हि&सीः । रंकंशफमिस्येकं5- 





यजुरवेदभाष्ये ॥ ९३३६ 
शफम | पशुम । कनिक्रदम । वाजिन॑स् । वाजि- 
नेष | गौरम | आरणयम। अनु । ते । दिल्यामि। 
तेन | चिन्वानः । तन्‍्वः। नि। सीद । गौरम। 
ते। शक । ऋच्छतु | यम्र । दविष्मः । तम्‌। ते । 
शुक | ऋच्छतु॥ ४८॥ 








पदाथ:-( इमम्‌ ) ( 7१) (हिंसी:) हिंस्थाः (एकशफम) 
एकखरमगश्वादिकम्‌ (पशुम्‌) द्रष्टव्पण्‌ (कनिऋ्दम्‌ ) भर्ग विकल॑ 
प्रातव्पधम्‌ ( वाजिनम्‌ ) वेगवन्तय्‌ ( बाजिनेपु ) बाजिनानां सं- 
ग्रामाशामवयवेषु कर्मेसु कार्यसिद्धिकरम ( गीरम ) मौरवशेम्‌ 
( आरएमप्र्‌ ) अरणये मवम्‌ ( अनु ) ( ते ) तम्यम्‌ (दिशामि) 
उपदिश्ञामि (तेन) (विन्वानः) बद्धंमानः ( तन्‍वः ) शरीरस्य मध्ये 
(नि )(सीद ) ( गरम )( ते ) इत्यादि पर्वक॥ 9८ ॥ 


प्रन्ययः ये त्वे वाजिनेष्विममेकशफ कनिक्रद वा 
| जिन॑ पशु माहिसीः। इश्वरोहह ते तुम्पे यमारणयं गौर पशुसनु 
दिशानि तेन चिन्वानः सल्तन्चों मध्ये निषीद | ते तब सकाशादू 
गोरं शण्च्छतु ये व्य द्िष्मस्त ते शुग्च्छतु ॥ ४८ ॥ 
भावार्थ:-मनुष्पैरेकेशफा अश्वादयः पशवः कद़ाचिल्रो 
हिंस्पा। । न चोपकारका आरणएयाः। येषां हननेन जगतो हानीर- 
क्णेनोपकारश्व भवति ते सदैव पालनीया हिंस्राइच हन्तव्याः ॥४८॥ 


पद! थे'-हे रानन्‌ तू ( वानिनिषु ) संग्राम के कामों में ( इमम्‌ ) इस 
या 








१३६० तबयेदशाउध्याय: ॥ 





( एकशफम्‌ ) एकखरयक्त (कनिक्रदम) शीघ्र विकल व्यया को प्राप्त हुए (वामिनम्‌ ) 
बेगवाले ( पशुम्‌ ) देखने योग्य घोड़े आदि पशु को ( मा ) ( हिंसीः ) मत मार में 
ईश्वर ( ते ) तरे लिये ( यम्‌ ) निम्त ( आरण्यम्‌ ) जद्धली ( गौरम्‌ ) गौरपशु की 
( दिशामि ) शिक्षा करता हूं ( तेन ) उप्त के रक्तण से ( चिन्वानः ) वृद्धि को प्राप्त 
हुआ ( तस्वः ) शरीर में ( निषीद ) निरन्तर स्थिर हो ( ते ) तेरे से ( गौरम) श्वे 
त वर्ण वाले पशु के प्रति ( शक ) शोक (ऋच्छतु) प्राप्त होवे ओर (यम) निप्त शत्रु 
को हम लोग ( द्विप्म: ) द्वेप करें ( तम्‌ ) उप्त को ( ते ) तुम से ( शुक्त्‌ ) शोक 
( ऋच्द्ठत ) प्राप्त होवे ॥ ४८ ॥ 
भावाथे (-महृष्यों को उचित है कि एक खर वाले घोदे आदि पशुओं 
ओर उपकारक बन के पशुओं को भी कमी से मारे जिन के मारने से जगत की हानि 
और न मारने से सब का उपकार होता है उन का सदैव पालन पोपण करें भौर नो 
हानिकारक पशु हों उन को मार ॥ ४८ ॥ 
इम०साहस्रमित्यस्प विरूप ऋषि; | अग्वि- 
देवता । कतिम्डन्दः । निषाद: स्वर: ॥ 
पुनम॑नुष्येः के पदावों नो हिंसनीया हिंसनीयाश्रेन्याह ॥ 
किर मनुप्यों को कान पशु न मारने और कोन मारने चाहिये य० ॥ 
क ० हु ते ५ ' "5 ->कक नल का 
इम25 साहस्र29 शतधारमत्सव्यच्यमान9५ 
हे ध्ये + ॥ #१5॥। ९५ ज्‌ !] 
साररस्य मध्य । वत्र दृहातामादात जनायाग्त 
#४5। ७ __/४। क्त न । के 
मा हिं£सीं: परमें व्येमन्‌। गवयमारणयमनुते 
7५ पक कक री पल नक पे ना ००... ५७ रे ॥ शु 
दिशामे तेन चिन्वानस्तन्वा निपोद । गवयन्ते श॒- 
>>. ही ०. ० 
गंच्छतु य॑ दिष्मस्तं ते शुगच्छतु॥ ४९ । 
& ह०<॥ हि: ब्न्न छू 
| तु .। 
इमय। साहसम । गतधारामात शत5धारम । 
उः ॥ >> वक ॥ 5 आन 
त्सम | व्यच्यमानम्िितिं विश््नच्यमानम्‌ | 





न साथ आथबअरूय आया ४४०53. अप यम अल रह श 





जि जज यघयघयघयघ5साआ::5---.न्‍न्‍233  --_ै- ७० ननननीननीनीत-+-+.+3..............................., 
यलबेंदभाष्ये ॥ ९३६१ 





सरिरस्य॑। मध्यें ।घृतम । दृहांनाम्‌। अ्दितिम । 

जनाय। श्रम्में । मा | हिशसी: । परमे । व्यों- 

मन्निति विषश्लमन्‌ । गवयम | आरण्यम्‌ । अनु। 

ते ॥ दिश्ञामि। तेन। विन्वानः । तन्च॒:। नि। सीद । 

गवयम । ते । शुक्‌ । ऋच्छतु | यम्‌। दिष्मः। 

तम्‌ । ते । शुक्‌ । ऋच्छत ॥ ४९ ॥ 

पदार्थ:-( इमम ) ( साहखम्‌ ) सहसस्यासंख्यातानां सु- 
खानामर्य साधकस्तम्‌ ( दतधारम्‌ ) शतमसंख्याता दुग्धधारा य- 
स्मात्तम्‌ ( उत्सम्‌ )कृपमिव पालक गवादिकम्‌ ( ज्यच्यमानस्त ) 
विविधप्रकारेश पालनीयम्‌ ( सरिरस्य ) अन्‍्तरिज्ञस्थ ( मध्ये ) 
( घतम ) आज्यम्‌ (दुह्मताम) प्रप्रयन्तीम (अदितिम) अख- 
ण्डनीयां गाम्‌ ( जनाय ) मनुष्यायाय प्राएिने ( ऋअग्ने ) विवेक 
प्राप्तोपकारप्रकाशक राजन्‌ ( मा ) ( हिंसीः ) ( परमे ) प्रकृष्टे 
( व्योभन्‌ ) व्योम्नि व्याप्तेन्‍न्तरिक्षे वत्तेमानामू ( गवयम्‌ ) गों- 
सदशम्‌ ( आरण्पम्‌ ) ( अनु ) ( ते ) ( विशामि ) ( तेन ) 
( चिन्वानः ) पृष्ठः सन्‌ ( तन्‍्वः ) ( नि ) ( सीद ) (गवयम्‌) 
(ते ) ( शुक्‌ ) शोक! ( ऋच्छतु ) ( पर ) ( द्विष्मः )(तम) 
( ते ) ( शुक्‌ ) ऋटच्छतु )॥ ४९ ॥ 
अ्न्ययः-हे अग्ने त्व॑ँ जनायेम साहस शतघारं व्यच्यमान- 

मुत्सभिव बीय्यंसेचर्क टष्म घुत दुह्यतामदितिं घेनु च मा हिंसी- 





१9 ] 





११६२ त्रयादभोाष्ध्याय: ॥ 





ते तुम्पमपरमारणय गवयमनुदिशामिे तेन परमे व्योमव्‌ सारिरिेसय 
मध्ये चिन्वानः संस्तन्‍्वों निषीद । ते गबयं ते शुसच्छतु यन्‍्ते झर्चु 
बय॑ द्वि्मस्तमाते शुणच्छतु शोकः प्राप्तोतु ॥ ४९ ॥ 


भावार्थ:-अत वाचकलु ० रा जमनुष्या येम्यों एपादिभ्य:कू- 
ब्यादीनि कर्माीएि भवान्ति । याभ्यों गवादिम्पों दुग्धादिषदाथों जा- 
पन्‍्ते ये सर्वेषां रक्षणं मव॒ति ते कदाचिनेंव हिंसनीयाः य एतान्‌ 
हिंस्पुस्तेभ्यों राजादिन्‍्यायेशा अतिदण्डं दयुर्यच जाहल। गवयादयो 
प्रजाहानिं कुर्यूस्ते हन्तव्या; ॥ ४९॥ 


पदार्थः-हे ( अग्न ) दया को प्राप्त हुए परोपकारक राजन तू (ननाय) 
मनुष्यादिप्राणी के लिये ( हमम्‌ ) इस्त ( साहखम्‌ ) असंख्य धुर्खो का साधन (श- 
वश्ारम्‌ ) असंख्य दूध की धाराओं के निमेत्त ( व्यच्यमानम्‌ ) भनेक प्रकार से 
पालन के योग्य ( उत्सम्‌ ) कुए के समान रक्षा करने हारे वीय्ये सचक बैल और 
( घृतम्‌ ) थी को ( दृहानाम्‌ ) पूर्ण करती हुई ( अदितिम्‌ ) नहीं मारने योग्य गी 
को ( माहिसी: ) मत मार झर( ते ) तरे राज्य में निस्त ( आरण्यम्‌ ) बन में रह- 
ने वाले ( गवयम्‌ ) भी के समान नीलगाय से खेती की हानि होती हो तो उप्त को 
( अनुदिशामि ) उपदेश करता हूं ( तेन ) उस के मारने से सुरक्षित अन्न से (परमे) 
उत्कृष्ट (व्योमन्‌ ) सवेत्र व्यापक परमात्मा और ( सरिरस्य ) विस्तृत व्यापक आ- 
काश के ( मध्ये ) मध्य में ( चिन्वान: ) वृद्धि को प्राप्त हुआ तू ( तन्वः ) शरीर 
मध्य में ( निषीद ) निवाप्त कर ( ते ) तेरा ( शुक्त ) शोक ( तम्‌ ) उप्त (गवयम ) 
रोक को ( ऋच्छतृ ) प्राप्त होगे और ( यम्‌ ) मिप्त ( ते ) तेरे शत्रु का (द्विष्मः) 
हम लोग द्वेष करें उस को भी ( शुक्र ) शोक ( ऋच्छतु ) प्राप्त होबे ॥ ४६ ॥ 


भावार्थ! -उस्त मन्त्र में वाचकलु०-हे राजपुरुषो तुम लोगों को चाहियेकि 
निन बैल भादि पशुओं के प्रभाव से खेती आदि काम जिन गौ आदे से दूध थी 
आदि उत्तम पदार्थ होते हैं कि मिन के दूध भादि से सन प्रजा की रक्षा होती हैं 





(.2>3+भ+ कप नाम ७५७)७७७५७७७७३७५ नजर +»७७ ०३५ ७५५५आ3-५३3+ ५ क33+६.७ 3०७» ककभर3भ५सभ33++<>+333.७3...५333-.3>-.3>.-+3>०७-५७००-मम०+> का 
यजुव॑द भाष्ये ॥ १३६३ 


लक अमल अल मी अर व वकील नी नर कली न क पटविनव कक ३ 
उन को कमी मत मारो और लो जन इन उपकारक पशुओं को मारे उन को राजादि 
न्यायाधीश अत्यन्त दरड देवें भर मो भगल मे रहने वाले नीलगाय आदे प्रभा की 
हाने करें वे मारने योग्य हैं | ४२ ॥ 


इममृणोंयुमित्यत्प विरूप ऋषि: | अग्निर्देवता । 
रृतिइछन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
पुनः के पद्वो न हिंस्या हिंस्थाइचेत्याह ॥ 
फिर किन पशुओं को न मारना अर किन को मारना चाहिये यह० ॥ 

इममर्णायुं वरुणस्यथ नाभि त्वच॑ पश्मनां दि- 
पं चत॑ष्पदाम । त्वष्टः प्रजानां प्रथम जनिन्न- 
मग्ने माहिं25सीः परमे व्योमन्‌ । उष्ट्रमारणय- 
मन॑ ते दिशामि तेन॑ चिन्वानस्तन्वों निषीद॑। उ- 
प्टे ते शुर॑च्छतु य॑ दिप्मस्तं ते शु*च्छतु ॥५०॥ 
इमम्‌ । ऊर्णायम | वरुणस्य । नाभिंम्‌। ल- 
च॑म्‌ । पशुनाम । हिपदामितिं हिषप्रदांण । चतु- 
प्पदाम । चतुःपढामिति चतुःपपदाम | लष्टुंः । 
प्रजानामिति प्र/७जानाम । प्रथमम । जनिन्न॑म॒ । 
अगने | मा । हिशसी'। परमे । व्यॉमब्रिति वि- 
. इशओमन्‌ । उष्ट्रेम । आरणयम । अनु । ते । दि- 
शामि । तेन। चिन्वानः । तन्वः | नि। सी । 











१३४६४ बयादआओहू्ध्याथ: ॥ 





कि 


तें। शुक्‌ । ऋच्छत ॥ ५०॥ 


- उष्टरंम । ते | शुक । ऋच्छतु । यम । दिविष्मः। 
| मत च्छ 

पदार्थः-( इमम्‌ ) ( ऊणोयप्‌ ) अविम्‌ ( वरुणरुप ) बरस्य 
प्राप्तव्यस्य सुखस्प ( नामिम्‌ ) निबन्धनम््‌ ( त्वचम्‌ ) ( पदानास ) 
( द्विपदाम्‌ ) (चतृष्पदाय ) ( त्वष्ठ: ) सुखप्रकाइाकर्प ( प्रजानाम ) 
( प्रथमम्‌ ) आदिमप्त्‌ ( जनिन्रम्‌ ) उत्पत्तिनिनित्तम्‌ ( शग्ने ) 
(मा ) ( हिलीः ) हिंस्पाः (परम) (व्योमन) (उप्रव्) (आरणएयम) 
ऋअरणये भवम्‌ ( अनु ) ( ते ) ( विशामि ) ( सन ) ( चिन्बानः ) 
( तन; ) ( नि) ( सीद ) ( उष्टम ) इत्यादि परवेबत्‌ ॥ ५० ॥ 


अ्न्चयः-हे अग्ने प्राप्विद्य राजस्त्वमिमं बरुणस्य नामें 
द्विपदां चतुष्पदां पशुनां त्वचं त्वष्टः प्रजातां प्रथर्म जनिन्न परमे 
व्योमन्वत्तेमानमणरयु माहिंसी:। ते य॑ घान्‍्यहिसकमारणयमुष्टूं हन्तु- 
मनुदिशामि तेन चिन्वरानः सँस्‍्तन्‍्वों मध्ये निषीद। ते झुगारएय- 
मुष्ट्रटचछत ये ते द्वेष्टारं व्य द्िष्मस्तं गुण्च्छतु ॥ ५०॥ 


भावार्थ;-हे राजन येपा मब्यादीनां लोमानि त्वगपि मनु- 
प्याणां सुखाय प्रभवति व उष्ट्रा भार वहन्तों मनुष्यान्‌ सुखयन्ति 
तान ये हन्तुमिच्छेयुस्ते जगत्पीड़का विज्ञेयाः सम्यगू दण्डनीयाश्व 
ये चारणया उष्ट्रा हानिकरास्तेषि दए्डनीयाः ॥ ५० ॥ 

पदाथे:-हे ( अग्न ) विद्या को प्राप्त हुए रानन्‌ तूं ( वरुणस्थ ) प्राप्त होते 


योग्य श्रेप्ठ सुख के ( नामिस्‌ ) संयोग करने हारे ( इमम्‌ ) इस ( द्विपदाम्‌ )-दो 
पगवाले मनुष्य पत्ती आदि ( चतृप्पदाम्‌ ) चार पगवाले ( पशुनाम्‌ ) गाय आदि 
हम वकील 3 ॒॥३ 2४४४० ॥ा७७७७७७४७/ए्ेए"ल्‍"ल्‍८""ल्‍"ल्‍स्‍श"शशन॥शशशशश॥ल्‍॥/१७॥रश"शशशणशणणणणणणाणआशाशाकभ कक आ लत कर 


नि पलक कर री कलम अ डी ज कल अल गा री वकक जल तन कमल की हित 
यजुवदभाष्ये ४ १३६४ 

हिल पीजर मिलन डक लक + मम हट पलक लीक कि जवान कपल लक पक 
पशुओं की ( त्वचम्‌ ) चमड़े से ढांकने वाले और ( त्वप्टु: ) सुद्ध प्रकाशक ईश्वर 
की ( प्रमानाम्‌ ) प्रजाओं के ( प्रथमम्‌ ) आदि ( जनिन्नम्‌ ) उत्पत्ति के निमित्त 
( परमे ) उत्तम ( व्योमन्‌ ) आकाश में वत्तेमान ( ऊणोयुम्‌ ) भेड़ आदि को (भा- 
हिंप्ीः ) मत मार ( ते ) तरे लिये मैं इश्वर ( यम्‌ ) नि॑प्त ( आरण्यम्‌ ) बनेले 
( उप्दूम्‌ ) हिंसक ऊंट को ( अनुदिशामि ) बतलाता हूँ ( तेन ) उस्र से सुरक्षित- 
अन्नादि से ( चिन्तानः ) बढ़ता हुआ ( तन्‍्वः ) शरीर में ( निषीद ) निवास कर | 
( ते ) तेशा ( शुक्र ) शोक, उप्त जंगली ऊंट हो ( ऋच्छत ) प्राप्त हो भर मिप्त 
द्रपीनन से हम लोग ( द्विष्म: ) अग्नीति करें ( तम्‌ ) उस्त को ( ते ) तेरा ( शुक्‌) 
शोक ( आच्दतु ) प्राप्त हाव ॥ ५० ॥ 





भावाथेः-हे राजन्‌ निन भेड़ आदि के रोम और त्वचा मनुष्यों के सुख के 
लिये होती है आर नो ऊंट भार उठाते हुए मनुष्य! को सुख देते हैं उन को जो दुष्ट 
जन मारा चाह उन को संप्तार के दुःखदायी समझा ओर उनको अच्छे प्रकार दृशढ 
देना चाहिये ॥ ५० ॥ 
अ्रज इत्यस्प विरूप ऋषि! | अग्निर्देवता । 
भरिककृतिइछन्द: । निषाद: स्वर: ॥ 
पुनर्मेनुष्येः के पशवों न हन्तव्या के च हन्तव्या इत्याह॥ 
फिर मनुष्यों को कानम्रे पशु न मारने ओर कोन से मारने चाहिय यह वि० ॥ 
अजो हयग्नेरज॑निण्ट शोकात्सों अपश्यज्जनि- 
तारमग्रे । तेन देवा ठेवतामग्र॑मार्यँ स्तेन रोहंमा- 
यन्तपमेध्यासः । शरभमारण्यमनुते दिश्वामि तेन॑ 
चिन्वानस्त॒न्वी निषीद। शरम॑ ते शुरूच्छतु य॑ द्विष्स- 
स्ते ते शगुछतु ॥ ५१ ॥ 








> ३६६ त्रगदशा5ध्याय: ॥ 





ग्जः । हि । अग्ने: । अज॑निष्ट | जोकांत्‌ । 

सः । अपइयत्‌ । जनितार॑म । अग्नें । तेन॑ । ढे- 

वा: । देवतांम । अग्रंम । आयन। तेन । रोहंम। 

श्रायन | उप॑ । मेध्यासः। शरभम । आरणयम । 

अनु । ते | विद्यामि | तेनं। विन्वानः। तन्वृः । 

नि। सीद | ग़रभम । ते। शुक्‌ । ऋच्छतु। यम्। 

हिष्म: । तम। ते। शुक।' ऋच्छतु ॥ ५१ ॥ 

पदार्थ:- ( ऋअ्रजः ) छागः ( है ) खलु ( अग्नेः ) पाव- 
कांच ( ऋजनिष्ट ) जायते ( शोकात्‌ )( सः ) ( अपडबयत ) 
पश्यति (जनितारम) उत्पादकम्‌ (अग्रे) (त्तेन) (देवाः) विद्वांस 
( देवताम्‌ ) दिव्यगुणताम्‌ (अग्रम्‌) उत्तम सुखम(अआयन )यन्ति 
प्रामुवन्ति(तेन)(रोहम) प्रदु मावम्‌ (आगमन) प्राप्नुवन्तु (उप) (सेध्या- 
सः) पवित्ना; सन्‍्तः (शरभम्‌) डल्पकम्‌ (अऋ्रारएयम) जंगलोत्प- 
लम्‌ (अनु) (ते) (दिशामि) (तेन) (चिन्बानः) छग्रे पर्ववत्‌ ॥५ १॥ 


अन्वयः-हे राज॑स्तं यो ह्मजों;जनिष्ट सो$ग्रे जनितारमप- 
इ्यत्‌ । येन मेध्यासो देवा अग्न॑ देवतां सुखमुपायन्‌ बेन रोहमपा- | 
यन्‌ तेनोत्तमगुणतामग्रं सुखं तेन रद्धि च प्राप्लुहि यसारणयं दार सं- 








यजुविदभाष्यें ॥ १३६७ 





कर. कि 


ते।नुदिशामि तेन चिन्वानः संस्तन्बों निषीद त॑ ते शुग्च्छतु ये 


हि + 


ते तवारिं बर्य॑ द्विष्मस्तं शोकादर्नेः शग्च्छतु ॥ ५१ ॥ 


हि ८ $ श्् ३ माप 
भावाथेः-राजजनिरजादी न 5ह ला संरक्ष्येते उपकाराय सेपोज- 
नीयाः । ये शुभपशुपक्षिहिंसका भवेयृस्ते भुगं ताडनीयाः । यदि 
शल्यकी हानिकारिका स्पात्तहि सा प्रजापालनाय हन्तव्या ॥५१॥ 


पदार्थ:-हं शराजत्‌ ते जा ( हि ) निश्चित ( अमः ) बकरा ( अननिष्ट ) 
उत्पन्न होता है ( सः ) वह (अमन) प्रथम ( जनितारम) उत्पादक को ( अपश्यत्‌ ) 
देखता है निम्त से (मेध्याम:) पतित्र हुए (दिवा.) विद्वान ( अग्रम्‌ ) उत्तम सुख भर 
(देवताम) दिव्यगुणों के ( उपायन्‌) उपाय को प्राप्त होते हैं और निम्त से ( रोहम ) 
वृद्धियक्त प्रसिद्धि को (आयन ) प्राप्त होवें ( तेन ) उस ते उत्तम गुणों उत्तम सुख 
तथा ( तेन ) उप्र से वृद्धि को प्राप्त हो जो ( भारण्यम्‌ ) बनेली ( शरमम्‌ ) शही 
(ते) तेरी प्रजा को हानि देने वाली है उस को ( अनुदिशामि ) बतलाता हूं ( तेन ) 
उस से बचाए हुए पदार्थ से (विन्वानः) बढ़ता हुआ ( तन्व: ) शरीर में ( निषीद ) 
निवास कर और ( तम ) उस ( शरभम्‌ ) शल्यकी को ( ते) तेरा ( शुक्र ) शोक 
( ऋच्छुतु ) प्राप्त हो ओर (ते) तेरे (यम्‌) जिस शत्रु स हम लोग ( द्विष्मः ) द्वेष 
करें उस को ( शोकात्‌ ) शोकरूप ( अग्ते: ) अग्नि से ( शुक ) शोक अथोत्‌ शोक 
पे बढ़ कर शोक अत्यन्तशोक ( ऋच्छतु ) प्राप्त होवे ॥ ५१ ॥ 


ए्‌ व सर कर ३ न | 9 अधि 4 
भावाथे;-मनृष्यों को उच्चित है कि बकरे ओर मोर आदि श्रेष्ठ पत्तियों को 


न मार्रे और इन की रक्षा करके उपकार के लिये संयुक्त करें पर जो अच्छे पशु 
ओर पत्तियों के मारने वाले हों उन को शीघ्र ताड़ना देवें हां जो खेती को उनाड़ने 


*.. हारे श्याही भादि पशु हैं उन को प्रजा की रक्षा के लिये मारे ॥ ५१ ॥ 
त्वे यविछ्तेत्यस्पोशना ऋषि) । अ्रग्निर्देवता । 
निचद्गायत्री छनन्‍्दः | पडुजः रवरः ॥ 


अपराभभाभामपाााया शान करा ७०2०७ र ९७० ध अपर कसा 2१8-४2१३७७७५०४० न भीम नाक ्राकमन काका मम 0७३७७ गन न+ ३ मम वाकााअ मानक का फाद था भा भा३७ ५५५ + इराक “मापा ञ. 





१३६८ त्रणेदशाःप्णय!ः ॥ 





पुनः कीहशा रक्ष्या हिसनीयाश्रेत्याह ॥ 
किर ऊसे पशुओं की रक्ता करना ओर हनना चाहिये यह वि० ॥ 
त्वं य॑विष्ठ दाशुपो ने: पाँहि श्हणुपी गिर; । 
रक्षां तोकमुत त्मना॥ ५२॥ 
त्वप्त्‌ । यविष्ट | दाशुषः। नन्‌ । पाहि। ख- 
णुधि । गिरं:। रक्ष। तोकम। उत | स्मना ॥<र॥ 


है] 


पदाथेः-(त्वघ्र ) ( मबिठ्ठ ) अतिशायेन युवन्‌ ( दाहाषः ) 
सखदातन्‌ ( नन्‌ ) पमनेतन्गनष्यान्‌ । अनत्र नन्‌ प॑ ड्वाते रुरदशाः 
परवेस्पानना|[सिकत्व थे ( पाहे ) ( गणाघ ) अन्र हेध्यादंशा३;न्य- 
पामपीति दीघे; ( गिरः ) सत्या बाचः अत दृधचाउताल्तडः हाते 
दीघें। (तोकम) अपत्यम्‌ (उत्त) अपि (त्मना) आत्मना ॥ ५२॥ 
अन्वय;-हे यावरिष्ठ त॑ संरक्ितेरेतेः पशुमिदोशुषों नुन्पाहि। 
इमा मिरः शुणुधि त्मना मनुष्याणामुत पशनां तोक॑ रक्ष ॥ ५२॥ 
भावार्थ:-ये मनुष्णा मनुष्पादिरत्तकान पदमुन्‌ वर्षयन्ते करुणा 
मयानुपदेदान्‌ शण्वन्त श्रावयन्ति त आात्मजं सर्व लगनन्‍्ते॥५२॥ 
पदार्थ: -हे ( यविष्ठ ) अत्यन्त धृता ( त्वम्‌ ) त रक्षा किये हुए इन प- 
शुओआं से ( दाशुपः ) मुखदाता ( नने ) धमरक्षक मनर्प्यों की ( पाहि 3 रक्ता कर इन 
( गिरः ) सत्य वाणशियों को ( शणव्रि ) सन और (त्मना ) अपने आत्मा से मनप्य 
( उत्‌ ) आर पशुओं के ( ताकम्‌ ) बच्चों की ( रक्ष ) रक्षा कर ॥ ५२ ॥ । 
भावार्थ: -नो मनुष्य मनृष्यादि प्राणियों के रक्षक पशुओं को बढ़ाते हैं 
ओर क्ृपामय उपदेशों को मुनते सुनते हैं वे झान्तय सुख को प्राप्त होते हैं ॥६२॥ 





७ ए७७७७७७७७७७४७७४७४७४७॥७/ए""आभशभशशशशशाश/शआश/शशशशशआशआआशननाशशशशााा नम 
हु हक. 
। यजुर्वेद भाष्य ।॥| १३६६ 


'चप8-> नम -ाकमापी जन ५अमाथ 


ध्र्पां लेसलित्यस्योशना ज्टषि: | आपो वेबता: । पूवव॑स्य ब्राह्मी 


कक] 


पड़क्तिइछन्दः | प>चमः स्वर | सरिरेत्वेति सध्यत्य 
श्राह्मी जगती छन्दः। निषाद: स्वर: । गायमतरणे- 
त्युत्तरय निचुद्‌ बाह्मी पहुक्तिइ्छन्दः ॥ 
पद्चमः रवरः ॥ 

अधाध्येत्ृजनानध्यापकाः किमुपविदोयरित्याह ॥ 

अब पढ़ने वाला का पद्गान वास या उपदेश कर यह विषय० ॥ 
ञ्रपां वमनन्‍तमादयाम्यपा लोअंन्सादयाम्य- 
पान्त्वा भस्म॑न्सादया म्यपां त्वा ज्योतिपि साद- 
याम्यपां व्वाय॑ने सादयाम्यणेव सवा सदने साद- 
यामि समुद्रे त्वा सदने सादयामि । सरिरे त्वा 
सर्दने सादयाम्यपां त्वा चोयें सादयाम्यपां त्वा 
सधिषि सादसाम्यपां त्वा सदने सादयास्यपां त्वा 
सपस्थ सादयाम्यपत त्वा यानों सादयाम्यपां 
त्वा पुरीषे सादयाम्यपां त्वा पार्थसि सादयामि 
गायत्रे्ण ववा उन्दसा सादयामि जेप्टुेन त्वा 
। उन्दंसा सादयामि जागतेन व्या छन्दसा साद- 








१७ १ 


। १३७० त्रयोदशोडध्यायः ॥ 
याम्यान॑ष्ुमेत त्वा छन्दसा सादयामि पाडक्तेन 
त्वा उन्द्सा सादयामि ॥ ५३ ॥ 

अपाम । त्वा। एमन्‌। सादयामि | अपाम । 
ववा। ओद्मत्‌ । सादयामि । अपाम् । त्वा । 
भस्म॑ंन । सादयामि । अ्पाम । तवा । ज्वोतिषि। 
सादयामि । अपाम । ता। अरयन | सादयामि । 
अएऐवे । त्वा । सदने | सादयामि। समद्रे। त्वा । 
सर्दने।। सादयामि | सारिरे । त्वा। सदने। सा- 
दयामि । अपाम | ववा। च्षयें । सादयामि। अ- 
पाम । तववा। सिपि| सादयामि। अपाम । त्वा । 
सद॑ने । सादयामि । अपाम । वा | सपस्थ इति 
सघःस्थें । सादयामि। अपाम । ला। योना। सा- 
दयामि। अपाम | त्वा | पुरी प। सादयामि। अपाम । 
तस्वा। पाथंसि। सादयामि। गायवर्ण। तववा। उन्दसा। 
सादयामि । वेष्टुमेन । अस्तुभनेति त्रेपस्तुभेन । 
त्वा। हन्दंसा। साटयामि । जागतेन | ता । छ- 
न्दसा । सादयामि | आनु॑णुभेन । आनैस्तुभेने- 
त्यान॑सस्तुभेन । वा । उन्दंसा। सादयामि । पा- 
इक्तेन । त्वा। बन्दंसा | सादयामि ॥ ५३ ॥ 

















यजु्वेदभाष्ये || ५३७१ 


पदार्थः-( ऋ्पाम ) प्राणानां रक्षणे ( त्वा ) त्वाम्‌ ( ए- 
मन्‌ ) एति गच्छति तस्मिन्‌ वायो ( सादयामि ) स्थापयाप्रि 
( अपाम्‌ ) जलानाम्‌ ( त्वा ) ( ओझन्‌ ) ओपधिषु ( साद- 
यामि ) ( अपाम ) प्राप्तानां काप्ठादीनाम ( ता ) ( भर्मन्‌ ) 
भस्मन्मब्ले । अन्त सर्वत्र सत्तमीलुक्‌ ( सादयामि ) ( क्पाम्‌ ) 
व्याप्ुवरतां विद्युदादीनाय ( खा ) ( ज्योतिषि ) विद्युति ( साद- 
यामि ) ( ख्यपाम ) झन्तरिक्षस्प ( पा )( अयने ) भूमो ( सा- 
दयामि ) ( अणंव ) प्राणे ( *र। ) ( सदने ) स्थातव्य ( साद- 
पाधि ) € समपुद्रे ) सनसि ( त्ता ) ( सदने ) गन्तव्पे ( साद- 
पामि ) सारिरे बाचि (ला ) ( सदने ) प्रातब्ये ( सादयामि ) 
( अपाम्‌ ) प्राप्तब्यानां पदावोनास्‌ (ला) (क्षपे ) चल्षुष्रि ( सा- 
दयामि ) ( क्रपाम्‌ ) ( तवा ) ( सधिषि ) समानान्‌ शब्दान्‌ 
गृणोति यन तस्मिन श्रोत्रे ( सादबामि ) ( अपाम ) ( त्वा ) 
( सदने ) दिबि ( सादबामि ) ( अपाम्‌ ) ( त्या ) ( सधस्थे ) 
खऋनन्‍्तरिक्ते ( सादयामि ) ( अ्पाम्‌ ) ( त्था ) ( योनी ) समुद्रे 
( सादयामि ) ( अपाम ) ( त्वा ) ( पूरीष ) सिकतास ( सा- 
दयामि ) ( अपाम्‌ ) ( ल्‍्वा ) ( पाथप्ति ) अने (सादयामि ) 
( गायत्रेणठ ) गायभीनिर्मितेन ( त्वा ) ( छन्दसा ) स्वच्छेनायेन 
( सादयामि ) ( वष्ुभेन ) निष्ठ॒पप्रोक्तेन ( त्वा ) ( छन्दसा ) 
( सादयामि ) ( जागतेन ) जगल्युक्तेन ( त्वा ) ( छन्दरसा ) 
( सादपामि ) ( आनुछुभेन ) अनुएुपकयितेन (त्वा ) ( छ- 
न्दसा ) ( सादयामि ) ( पाढ्क्तेन ) पद़क्तिप्रकाशितेन ( त्वा ) 
( छनन्‍्दसा ) ( सादय]मि ) संस्थापयामि ॥ ५३ ॥ 
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१३७२ अयोदशो5्ध्याय: ॥| 





अन्वयः-हे मनष्य ! यथा शिक्षको :हमपामेमंस्त्वा साद- 
यास्यपामोदमंस्ता सादयास्यपां भस्मृस्‍्त्वा सादयाम्यपां ज्योतिषि 
त्वा सादयाम्यपासयने त्वा सादसाम्बणवे सदने त्वा साद यामि समुद्र 
सदने त्वा सादयामि सरिरे सदन त्वा सादयास्मपां क्षय त्वा सा- 
दपाम्यपां सचिपि त्वा सादयाम्यपां सदने त्वा सादयाम्धपां सघ- 
स्थे त्वा सादयाम्यपां योनों त्वा सादयास्यपां पुरीपे त्वा सादया- 
स्पपां पाथसि त्वा सादयामि | गामभेण छहन्दसा त्वा सादयाप्ति 
बष्ट मेन छन्‍्दसा त्वा सादयामि जागतन छन्दसा त्वा सादयास्था- 
नुपमेन छन्‍्दसा त्वा सादयामि पाइक्तेन छन्दसा तथा सादयामि 
तथेव वर्तस्व ॥ ५१३ ॥ 
का [कप मी हर: हक करे 
भावाथ,-विदृद्धि: सवाद परुषांखियश्व वदानध्याप्प ज- 
गत्सथानां वाय्वादिपदायथानां जिद्यास निपुर्णीकृत्य तेन्यः प्रगा- 
जनसाधने प्रबतेनीयाः ॥ ५३ ॥ 
पदार्थ: “हैं मनुष्य नसे शिक्षा कग्न वाला में ( अपाग ) प्राण की रक्ता 
के निमित्त ( एमन ) गमन शीलबाय में ( ता ) तक का (सादगागि ) एचायित क- 
रता हूं ( अपाम्‌ ) भरती की ( ओझन्‌ ) आदतावक्त ओपधियों मे (ला ) तुक 
की ( सादयामि ) स्थापन करता हूं / अफाम ) प्रप्त हुए काटी के ( मस्मन्‌ ) राख 
में ( त्वा ) तुझे को ( सादयामि ) सेयक्त करता है ( अप-ग ) व्याप्त टुए बिनली 
आदि अग्नि के ( ज्योतिषि ) प्रकाश मे ( ता ) तक को ( सादसामि ) नियुक्त 
करता हूं ( अपाम्‌ ) अवकाश बाल (अयने ) स्थान में (त्वा) मुझ को 
( सादयामि ) बेंठाता है / सदन ) स्थिति के यरय / अराव ) प्राशविद्या मे ( ला ) 
तुक को ( सादयामि ) संयुक्त करता है ( सदन ) गमनशील ( पतमुद्रे ) मन के 
विषय में ( त्वा ) तुक को ( सादयामि ) सम्बद्ध करता हैं ( सदने) प्राप्त होने योग्य 
( सरिरे ) वाणी के विषय में ( त्वा ) तुक को ( सादयामि ) संयुक्त करता हू ( अ- 
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यजुर्वेद भाप्ये ॥ ५३७३ 
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पाम्‌ ) प्राप्त होते योग्य पदार्थों के संबन्धी ( छ्षपे ) पर में ( ल्‍्वो ) तुक का ( छ्ा- 

दयामि) स्थापित करता हूं ( अपाम्‌ ) अनेक प्रकार के व्याप्त शब्दों के सेबन्धी ( स- 

विषि ) उंप्त पदार्थ में कि मिप्त से अनेक शब्दों को समान यह जीव सुनता है भ- 

र्थात्‌ कान के विषय में ( त्वा ) तुम को ( सादयामि ) स्थित करता हूँ ( अपाम्‌ ) 
नलें के (सद॒ने) भन्तरिक्षुरूप स्थान में (त्वा)तुक को (स्ादयामि, स्थापित करता हूं (अपा 

मू) मलें के (सबसे ) तुल्यस्थान में ( त्वा) तुक को ( स्तादसामि ) स्थापित करता हूं 
( भपाम्‌ ) नलों के ( यानी ) समुद्र में ( ला ) तुझे को ( सादयामि ) «नियुक्त 
करता हूं । ( भअपाम्‌ ) नलों की ( परषे ) रती में ( त्वा ) तुझे को ( सादयामि ) 
नियक्त करता हूं ( भ्रपाम्‌ ) जले के ( पावसे ) अन्न में ( ल्‍्वा ) तृक को ( सा- 
दयामि ) प्रेरणा करता £ ( गायत्रेशा ) सायत्री छुन्द गे निकल ( छुन्दसा ) स्व 

तन्त्र श्र्थ के साव ( ता ) तक को ( मदयामि ) नियुक्त करता हूँ ( त्रष्टमन ) 
त्रिप्रप मन्त्र स तिहित ( छन्दगा ) शुद्ध अथ के सब ( त्वा ) तक को (सादयामि) 
नियक्त करता हैँ ( जागतेन 3 जगती छुन्द में कहे ( छन्दस्ता ) भानन्ददायक अथ 
के साथ ( त्वा ) तुक् को ( सादयाधि ) नियुक्त करता हूं (आनृष्ुभन) अनुष्टप मन्त्र 
में कब्े ( धन्दसा ) शुद्ध अथ के साथ (ला) तुक को (€ सादयामि ) प्रेरणा 
करता हैं। और ( पाइक्तेन) पकक्ति मंत्र पे प्रकाशित हुए ( छुन्दसा ) निर्मल शर्य 
के माध | त्वा ) तुम के ( सादयामि ) प्रित करता हूं बेस ही तू वत्तमानरह ॥५३॥ 


भावार्थ :-हिदववों को बाहिये कि सत्र एसुपों को और सत्र स्ियों कोवेद 
पढ़ा और जगतू के बाय अःदि पदार्थों की विश्व मे निषुण करके उन को उन पदार्थों 
से प्रयानन साथने में प्रवत्त कर ॥ ५३ ॥ 
अर्य पुर इत्यस्योशता ऋषि: | प्राणा देवव३ । स्वरा बाह्मी 
जगती छनन्‍्द। | निषाद; स्वर: ॥ 
भय मनुष्य: सूछेः सकाशात्‌ के क उपकारा ग्ञाद्या इत्याह ॥ 


8० कि 


45% “८ रे ० किक | + 4 
अन मनृष्या का सष्टि से कोन २ उपकार लेने चाहिये यह वि० ॥ 


अय॑ परो भुवस्तस्थ॑ भ्राणों भोवायनों बसन्तः 











१३७४ अयोदशो5ध्यायः || 


प्राणायनों गायत्री वासन्ती गांयत्रथे गांयत्र गां 
यत्रादंपा०»शरुपाश»शोखिटत्‌ बिदतों रथन्तरं 
वर्सिष्ठ ऋषि: । प्रजापतिगहीतया लगयां प्राएं रं- 
हुमि प्रजाभ्यं: ॥ ५० ॥ 
अयम | पुरः । भुव:। तस्य॑। प्राणः। भौवा- 
यन इति भोव5आयनः। वसन्तः । प्राणायन इतिं 
प्राणप्रायनः । गायबवी। वासन्ती। गायव्ये । गा- 
यत्रम। गायवात्‌ | उपा&शुरित्य॑प:्अ३५शुः । उ- 
पा४शोरित्युंपपञ्नु७»शो: । विवदितिं विषटत्‌ । 
त्रिउत इति विषुटतः। रथन्त्रमिति रथमप्तरम। 
वर्सिएः । ऋषि: । प्रजाप॑तिग्रहीतयेति प्रजाप॑ति5- 
ग्हीतया । त्वयां | प्राणम । गृहणामि । प्रजा- 
भय इति प्रजाभयः ॥ ५४ ॥ 
पदार्थ:-( अषम ) अ्प्रिः ( पुर ) पवंम ( भुवः ) यो 
भवतिे सः ( तस्य ) ( प्राण) ) येन प्राशिति सः ( भोीवायनः ) 
भुवेन सता रूपेण कारएेन निरेत्त: ( वसन्तः ) यः सुगनन्‍्धादिमि- 
बासयति ( प्रणायनः ) प्राणा निर्ेत्ता यस्मात्‌ ( गायभी ) या- 
गामन्त त्वायते सा ( वासन्‍्ती ) वसन्‍्तस्य व्याख्यात्री ( गायच्यै) 
गायश्याः | अत पष्ठ्यर्थ चतुर्थी (गायत्रम ) गायच्येव छन्‍्दः (गा- 
यत्रात्‌ ) ( उपांशुः ) उपशहीता ( उपांशोः ) (जिरत) बल्लिमिः 
कर्मापासनाज्ञानेवेत्तेते सः ( मिहतः ) ( रथन्तरम्‌ ) पद्धथे रम- 
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यजुर्वेदभाष्ये |। १३७५ 








शीमैस्‍्तारयति तत्‌ ( वसिष्ठः ) अतिशयेन बासयिता ( ऋषि: ) 
प्रापकों विद्वान्‌ (प्रजापतिग्हीवपा) प्रजापतिग्रेहीतो यया ख्रिया 
तया (स्वया)(प्राणम्‌) वलपुक्ते जीवनम्‌ (गृह णामि )(प्रजाम्य:) ॥५४ 

अन्चयः-हे झ्लियथा$यं परो भुवो5ग्निस्तस्प मोवायनः प्राण: 
प्राणायनों वसस्तों बासन्ती गायत्री गासश्ये गायनत्रं गायन्रादुपांशु- 
रुपांशोखिटत्रिटतो रथन्तरम्‌ वत्तिप्ठ ऋषिश्व प्रजापतिगहीतया 
स्वया सह प्रजाभ्यः प्राएं गह्ामि तथा त्वया साकमहं प्रजाभ्यों बल॑ 
ग्रह्ामि ॥ ५४ ॥ 

पर ७5 ५ हे हि 

भावार्थ: -बत्री पुरुपा अग्न्यादिपदायानामुपयोगं झृत्वा पर- 
स्परं प्रीत्याइतिविषपासक्ति विहाय सर्बेस्माज्जगतो बल संग्ृष्य 
प्रजा उत्पाधा। ॥ ५४ ॥ 

पदार्थ:-हे ख््रिजप्ते ( भ्रयम्‌ ) यह ( पुरो भृुवः ) प्रथम होने वाला 
अग्नि है ( तम्य ) उस का ( भौवायनः ) सिद्ध कारण से रचा हुभा ( प्राणः ) 
जीवन का हेतु प्राण (प्राणायनः) प्राणों की रचना का हेतु (वस्तन्तः ) सुगन्धि झादि 
में बसाने हारा वस्तन्त ऋतु ( वाप्तन्ती ) वप्तन्त ऋतु का जिप्त में व्याख्यान हो वह 
( गाय्नी ) गाते हु का रक्ञक गायत्रीमंत्रार्थ इंश्वर ( गायज्ये ) गायत्री मंत्र का 
( गायत्रमू ) गायत्री हन्द ( गायत्रात्‌ ) गायत्री से ( उपांशु: ) प्मीप से ग्रहण 
किया नाय ( उपांशो: ) उम्त नप से ( त्रिवृत्‌ ) कम उपासना ओर ज्ञान के सहित 
वत्तमान फल (त्रिवृत:) उप्त तीन प्रकार के फल से ( रपन्तरम्‌ ) रमणीय पदार्थों पे 
तारने हारा सुख झोर (वसिष्ठ:) अतिशय करके निवाप्त का हेतु ( ऋषिः ) सुख प्र्म 
कराने हारा विद्वान्‌ ( प्रनापतिगृहीतया ) अपने सन्‍्तानों के रक्षक पति को ग्रहण 
करने वाली € त्वया ) तेरे प्ताथ ( प्रभाम्यः ) सन्‍्तानोत्पत्ति के लिये ( प्राणम्‌ ) 
बलयुक्त जीवन का ग्रहण करते हैं वेसे तेरे प्ताथ में सन्‍्तान होने के लिये बल का 
( यृहाम्रि ) म्रहण करता हूं ॥ ५४ ॥ 


भावारथेंः-दे की पुरुषो तुम को योग्य है कि झग्नि आदि पदायों को उप- 
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१३७६ अयोदशोड्ध्यायः || 





योग में ला के परस्पर प्रीति के साथ अति विपयसेवा को छोड और सब संप्तार से 


बल का ग्रहण करके सन्‍्तानों को उत्पन्न करो ॥ ४.४ ॥ 
धरम दक्षिणेत्यस्थोडना ऋषि; | प्रजापतिदवता | 
निचुद्वरिगतिवृतिस्छन्दः | पडुज: स्व॒रः ॥ 

झथ मनुष्येग्रीप्मक्नती कथे वर्नितव्यमित्याह ॥ 

झच मनुप्यों वे आप्म ऋतु में केस वत्तमा चाहिये यह वि० ॥ 

अय॑ं दलिणा विश्वकर्मा तस्य मनों वेश्वकर्मेणं 
ग्रीष्मो मांनसखिप्टव भ्रेष्मी' त्रिएमेः स्वार्म | 
स्वाराद॑न्तय्यामोन्तयामात्पज्ञदशः पंउचदशाह 
हद भरहांज ऋषिं: प्रजापतिसहीतया खया मनों 
गखहणामि प्रजाभय॑ः ॥ ८८ ॥ 

अयम्‌ | द्किणा । विश्वकर्मेति विश्व5कर्मो | 
तस्य॑ । मन: । बेडवकमं णमितिं । वश्व5कर्म एम । 
ग्रीष्म:। मानसः । त्रेटटप । विस्तुवितिं विःस्तप । 
भ्रेष्णीं । तिएभ॑ | चिस्तुभ शत जिय्स्तुभः 
स्वारम । स्वारात्‌ । अन्तर्याम इलंन्तःप्यामः । 
शन्तयामादित्य॑न्तःः्यामात्‌ । पठचदश इति पञ्न- 
5चदद्मः । पञचद्रशादितिं पत्मपटशात्‌ । छहत । 
भरद्ांज इति भरत5वांजः । ऋवचिं: । प्रजाप॑तिस- 
हावयांत प्रजापाते5गहोतयां । बयां । सन! । ग- 


हणाम। नजाभ्य द्वात प्रजजाभ्यः ॥ ५५॥ 
3 बम अमल कली अलिएक नमक शनि जल नमन खलिलिल 
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यजुवेंद भाष्ये ।! १३७७ 
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पदार्थ!-( अ्यम्‌ ) वाये ( दक्षिणा ) दत्तिणतः 
( विश्वकर्मा ) विश्वान्यखिलानिक्ोणि यस्मात्सः ( तस्थ ) 
बायोः ( सनः ) मननशीलं प्रेरक॑ करे ( वेश्वकमेणम्‌ ) य- 
स्मादिशवानि निरतानि मवन्ति तत्‌ (ग्रीष्मः) यो रसान्‌ ग्र- 
सते सः ( मानसः ) मनस ऊष्मेव वत्तेमानः ( त्रिष्ठ॒प्‌ ) छन्दः 
( ग्रेष्मी ) ग्रीष्मतेब्याख्याती ऋक ( ब्रिप्टमः: ) छन्दसः ( स्वा- 
रू ) तापाज़ातं तेजः ( स्वारात ) ( अन्तगीमः ) अप्रन्तमंध्ये 
यामाः प्रहरा यस्मिन्समगे सः ( अन्तयोगात्‌ ) ( पठचदश$ ) 
पठचदश्ञानां तिथीनां पूरकः ( स्तोमः ) ( पहचदशात्‌ ) ( बृ- 
"| हत्‌ ) महान्‌ ( भरद्वाजः ) बाजो5ले विज्ञान वा बिभत्ति येन श्रोते- 
ण तत्‌ ( ऋषिः ) तिज्ञापकः ( प्रजापतिग्रहीनया ) ( त्वया ) 
( मनः ) मननात्मकविज्ञानयुक्त चित्तव ( गह्वामि ) ( प्रजाभ्य३ ) 
॥ ५५ ॥ 
अन्वयः-हे स्ति यथा दक्षणाउयं विश्वकर्मा वायुरिवास्ति 
तस्य वेश्वकमे् मनो सानसो ग्रीष्मो अ्ष्मी प़िप्ुप्‌ निष्ठा 
सवार स्वारादन्‍्तयोमो न्‍्तयोमात्पक्चदशः प5चदशाद बहद्वरद्यज 
ऋषि: प्रजापतिगृहीतया विद्यया सह राजा प्रजाभ्पों भनो ग्रह्ाति 
तथा तया साकमहं विश्वस्माहिज्ञान णहणामि ॥ ५५ ॥ 


पा श 

भावाधेः-स्वीपुरुषेः प्राएस्प सनो नियन्‍्त मनसश्र प्राणो 
नियन्तेति विदित्वा प्राशायामान्‌ मनशशुद्धि संपादयद्विरखिला- 
या: सष्ठेः पदार्थविज्ञानं स्वीकायेम ॥ ५५ ॥ 





५७ 








१३७८ अयोदशो<ध्यायः | 





अ छ 4 को कप 

पदाथथ!-हे सत्र जैते ( दक्षिण ) दक्षिण दिशा से ( अयम्‌ ) यह 
( विश्वकर्मा ) सब कर्मों का निमित्त वायु के समान विद्वान्‌ चलता है ( तस्य ) 
उप्त बाय के योग से ( वैरकरमंणम्‌ ) निप्त से सब कम पिद्ध होते हैं वह ( म- 
नः ) विचारस्वरूप प्रेके मन ( मनप्त: ) मन की गर्मी से उत्पन्न के तुल्य ६ ग्री- 
प्मः ) रसों का नाशक ग्रीप्म ऋतु ( भ्ेष्मी ) ग्रीप्म ऋतु के व्याख्यान वाला 
( जिष्टूपू ) त्रिष्टूयू छुन्द ( अिप्टुपः ) तिष्टप छुन्द के ( स्वास्म्‌ ) ताप से हुआ 
तेज ( छवारात्‌ ) और तेन से ( अन्तयाग. ) मध्याह के प्रहर में विशेष दिन और 
( भन्तयोमात्‌ ) मध्यान्द के विशेष दिन मे ( पत्नुनदश ) परद्वह तिथियों की 
प्रक स्तुति के योग्य पूरणोमामी ( प्रचदृशात्‌ ) उस पणामासी से ( बृहतू ) बड़ा 
( मरद्वानः ) अन्न वा विज्ञान की पष्टि ओछ धारण का निभित ( ऋति ) शब्स्‌ 
ज्ञान प्राप्त कराने हारा कान ( प्रभापतियहीतया ) प्रभापालक पति राजा ने ग्रहण 
की विद्या से न्याय का ग्रहण करता है बत्ते मे ( त्वया ) हरे साथ ( प्रगाम्य: ) 
प्रजाओं के लिये ( मनः ) विनारस्वरूप विज्ञानपक्त चित्त का ग्रहण विज्ञान का 
( गूहुमि ) महण करता हूं ॥ ५५ ॥ 


डा आन 


भावार्थः:--त्ली पूरुषों के। चाहिय हि प्राण का मन और मन का प्राण 


नियम करने वाला है ऐसा जान के प्रशयाम मे आत्म, को शुद्ध करते हुए पमुषों 
से संपूरा सृध्ति के पदायों का विज्ञान स्वीकार कर ॥| ५४ ॥ 


ऋ रथ पश्चादित्यर्पोश्ना ऋषिः । प्रजापतिदेवता । 
निचद घृतिइछन्दः । पडजः स्वरा ॥ 


अधथ स्त्रीपुरुपों मिथः कथम्राचरेतामित्याद॥ 
अब स्त्रीपुरुष भ्रापस में कैपा आसरगा करें यह वि०॥ 


अयं पश्चाद विश्वव्यंचास्तस्य चक्तुवेद्रवन्य- 
चस॑ वर्षा श्वांचुष्यो जगती वार्षी जर्गत्या ऋक्संमम। 
ऋकसंमाच्चुक्रः श॒क्रात्संतदशः संततददाहेरूप ज- 





हा 





यजुर्वेदभाष्ये ।। १३७६ 





मर्दग्निऋषिं: प्रजाप॑तिणहीतया बया चल्षेगह्मामि 
प्रजाभ्य: ॥ ५६ ॥ 
अयम । पटचात्‌ | विश्वव्यंचा इतिं विश्व5व्यं- 
चाः। तस्थ। चक्षेः | वेश्वव्यचुसमिति वेशव5व्यचुस म्‌ । 
वपो:। चाचप्यः। जगंती । वार्षी । जगत्या:। ऋ- 
क्संममिन्यक्संमम । ऋकसंमादित्युकसमात्‌ । 
गुक्रः | गक्रात । सप्तदश इति सप्तप्दशः। सप्तः 
दशादितिं सप्तद्शात्‌ । वेख्पम्र । जमद॑ग्निरितिं 
जमत्‌उअंग्निः । ऋषिं;। प्रजाप॑तिशंहीतयेतिं प्रजा- 
पंति5सहीतया । बयां । चक्षु: । गृहणामि । प्रजा- 
भय इतिं प्रष्जाभ्य: ॥ ६६ ॥ 
पदार्थ:-( अयप ) आदित्यः ( पश्चात्‌ ) पश्चिमायां दि- 
शि वत्तेमानः ( विश्वग्यचाः ) विश्व व्यचति प्रकाशेनामिव्याप्प 
प्रकटयति सः ( तस्प ) सूपत्य (चत्तु)) नपनम्‌ ( वेश्वब्पचसम्‌) 
प्रकाशकम्‌ ( वषः ) यास भेघा वपनिति ताः ( चान्नुष्यः ) च- 
क्षुप इमा दर्शनीयाः ( जगती ) जगदगता ( वाषीं ) वर्षाणां 
व्याख्यात्री ( जगत्याः ) ( ऋक्‍समम्‌ ) ऋचः सन्ति संमजन्ति 
येन त्त्साम ( ऋक्‍्समात्‌ ) ( शुक्र: ) पराक्रत; ( शुक्कात्‌ ) 
बीर्ष्यात्‌ ( सप्तश ) सप्तदशानां प्रकः ( सप्तदशातू ) ( वैरू- 


पत्र ) विविधानि रूपाएणि यस्मात्तस्पेदम्‌ ( जमदम़्िः ) प्रज्यलि- 
ः 





१३८० त्रयोदशो 5ध्यायः ॥ 





ताप्रिनेयनम ( ऋषिः ) रूपप्रापकः ( प्रजापतिगहीतया ) ( त्व- 
या ) ( चक्चु ) ( गह्मामि ) ( प्रजान्यः ) ॥ ५६ ॥ 
अन्चयः- है बरानने वथा।यमादिव्य इव विह्ान विश्वव्यचाः 
सन्‌ पर्चादादित्यस्तत्य वेश्वव्यचस चश्षश्ाक्षष्यों वर्षा वार्षी 
जगती जगत्या ऋकसमम्दक्समाचछुकः शुक्रात्सप्ततश। सहवद- 
शाहैरुप॑ यथा च जमदग्तिऋषि: प्रजापतिगृहीतया सह प्रजाभ्य- 
श्रक्लुगंह्राति तथाईहं त्वगा साक॑ संसाराद्‌ बलें एहणामि॥ ५६॥ 
भावाथेः-दस्पतिस्यां सामवेदाध्यमनेव सूर्याविश्रसिद्ध जगद- 
यंतों विज्ञाय सर्वस्या: रूप्टः सदशेनचरिते संग्राग्मे ॥ ५६ ॥ 
पदार्थे:-हे उत्तम मुख वाली खी नये ( अयग्‌ ) यह सूस्प के समान वि 
द्वाव्‌ ( विश्वव्यचा: ) सब्र संसार को चार्रो ओर के प्रकाश से त्यापक् होकर प्रकट 
करता ( पश्चात्‌ ) पश्चिम दिशा में वत्तमान ( तम्य ) उस तय का ( वश्य प्पभसमु ) 
प्रकाशक किरण रूप ( चन्नुः ) नत्र ( चाज्तप्य: ) नज्ञ से देखने योग्य ( वर्षा: ) निम्त 
समय मेघ वषते हैं वह वर्षाऋतु ( वार्षी ) वर्षा ऋतु के व्याख्यान वाला ( जगती ) 
संप्तार में प्रसिद्ध जगती छुन्द्‌ ( जमसया: ) जगती बन्द मे ( ऋक्‍्ममम्‌ ) ऋचाश्ों 
सेवन का हेतु विज्ञान ( ऋक्‍्पमात्‌ ) उम्र विज्ञान प्र ( श॒क्र' ) पराक्रम ( शुक्कातू ) 
पराक्रम से ( मप्तदशः ) सन्नह तत्वों का पूरक विज्ञान ( सप्दशात्‌ ) उप्त विज्ञान 
से (वैरूपम्‌ ) अनेक रूपों का हेतु सगतू का ज्ञान और जमे ( जमदरिनि: ) प्रकाश- 
स्वरूप ( ऋषि: ) रूब का प्राप्त करने हारा नेत्र ( प्रभापनिगृहीतया ) सम्तानरक्षक 
पति ने अहण की हुई विद्यायुक्त म्नी के साव (प्रभाम्य: ) प्रनाओं के लिये ( बच्चे: ) 
विधारूपी नेत्रों का ग्रहण करता है कसे में तेरे साथ संस्तार से बल का ( सूहयमि ) 
| अहय करता हैं ॥ ५६ ॥ 
भावा्थः-ज््ी एरुपों को चाहिये कि साम वेद के पढ़ने से सूर्य आदि 
। प्रप्तिद्ध जगत्‌ को स्वमाव से जान के सब सृष्टि के गुर्णो के दष्टान्त से अच्छा देखे 
' और चरित्र ग्रहण करें ॥ ५६ ॥ 
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यजुरवेंदभाष्ये ॥ १५३८१ 


इृदमत्तरादित्यस्थोश्ना ऋषिः प्रजापतिदेवता। स्वरा प्राह्मी 
भिष्ठप्‌ छन्दः । पेवतः स्वरः ॥ 
अथ दशरहतों कर्थ वत्तितव्यमित्याह ॥ 
अब शरदें ऋतु में केसे वर्स यह वि० ॥ 
इदमृत्त्रात्‌ स्व॒स्तस्थ श्रोन्न० सोव» शरद्ो- 
व्यनुप्टुप शांस्द्यनुएरभ॑ गेडमेडान्‌ मन्धी मन्थिन॑ 
ग़कवि2७श गंकविश्छशाद वराजं विश्वामित्र ऋषि: 
प्रजाप॑तिग्हीतया वया श्षोवें गहामि प्र॒जाभ्य: 
हृदस । उन्तरात। स्वरिति स्व: । तस्ये। श्रो: 
त्रप । सोवम । झरत्‌ । श्रोत्री । अनुप्टुप्‌ू। अ- 
नस्तुवित्य॑नुःस्तुप्‌ । झारदी । अनुप्टुम:। अनुस्तु- 
भ इत्यनुउ्तुमं: । सेडम । णेडात्‌ | मनन्‍्धी । म- 
न्थिन: । सकवि9५॥ा इत्येंक: विश७श:। सकवि९७- 
शादित्येषकविश७शात्‌ । वेराजम । विश्वामित्रः । 
| ऋषिं:। प्रजाप॑तिगरहीतयेतिं प्रजाप॑ति5ग्हीतया । 
बयां । श्रोत्रंम । गह्मामि | प्रजाभ्य इति भ्रघजा- 
भ्यः ॥ ५७9 ॥ 
पदार्थ:-( इृदम ) ( उत्तरात्‌ ) सर्वेभ्य उत्तरम्‌ ( सवा ) 
सुखसंपादकदिग्रूपप्‌ ( तस्य ) ( श्रोत्रम ) कर्णोम्‌ ( सौवम्‌ ) 








श्श्टर अयोदशो 5ध्यायः ॥ 





स्वः सुखस्येदं साधनम्‌ ( शरत्‌ ) स्टरृणाति येन सा ( श्रौत्ी ) 
ओ्रोजस्पेयं संबन्धिनी ( अनुष्ठप ) ( शारदी ) शरदों व्याख्याभी 
( अनुष्ठुमः ) ( ऐडम्‌ ) इडाया वाचों व्याख्याती ( साम्र ) (ऐे- 
डात्‌ ) ( मन्धी ) पदाथानां मन्यनसाथनः ( मन्यिता ) ( एक- 
विंदाः ) एकर्विदतेवियानां प्रकः ( एकवि०शात्‌ ) ( बैराजघ ) 
विविधानां पदाथनामिदं प्रकाशकम्‌ ( विश्वामित्रः ) विश्व मित्र 
येन मवाति सः ( ऋषिः ) गाब्दप्रापकः ( प्रजापतिगहीतया ) 
( त्वया ) ( श्रोत्रम्‌ ) श्ुणोति थेन तत्‌ ( ग्रह्वामि ) ( प्रजा- 
भय: ) प्रजाताभ्यों विद्युदादिभ्यः॥ ५७ ॥ 

अन्वयः- है सुमगे बयेदमुत्तरात्स्वस्तस्प सोब श्रोत्र श्रोत्री 
शरच्छारबनुष्टुबनुष्टुम ऐडमेडन्मन्धी मन्यिन एकपबिंहा एकर्वि: 
दाहैराजं साम प्राप्ों विदवामित्र ऋषिश्व प्रजाग्यः ओन ग्रह्मामि 
तथा प्रजापतिगहीतया स्वया सहाह प्रजास्प: श्रोत्र खह्मासि॥ ५७॥ 

भावार्थे:-बह्म चर्य्येशाधीतविधी कृतविवादो स्त्री पुरुषों बहु- 
श्र॒तो भमवेताम्‌ । नद्याप्तानां सकाशा्छवऐेन बिना पठितापे 
विधा फलवती जायते। तस्मात्सदा श्रुत्रा सर्प परेतामसत्यं त्य- 
जेताम्‌ ॥ ५७॥ 


पदार्थे:-हे सोपाग्यवती जैसे ( इृदम्‌ ) यह ( उत्तरात्‌ ) सब से उत्तर भाग 


में (स्व:) सुखों का साधन दिशा रूप है ( तम्य ) उप्त के ( सौवम्‌ ) सुख का साधन 
( श्रोश्रम्‌ ) कान (प्रीश्री) कान की सम्बन्धी ( शरत्‌ ) शरहत (शारदी) शरद ऋतु 
के व्याख्यान वाला ( अनुष्ट्प) प्रबद्ध भ्रथ वाला अनुप्ट्पू छन्द ( भनुष्टुमः ) उस से 
( ऐडम ) वाणी के व्याख्यान से युक्त मन्त्र ( ऐडत्‌ ) उस मन्त्र से ( मन्यी ) पदार्थ 








_ || श्श्ट३े 


के मधने का साधन ( मन्धिनः ) उस पसताथन से ( एकविशः ) इक्कीस विधाओं का पर 
करने हारा सिद्धान्त ( एकविशात्‌ ) उस पिद्धान्त से ( वैराभम्‌ ) विविध पदार्थों के 
प्रकाशक ( साम ) स्राम वेद के ज्ञान को प्राप्त हुआ ( विश्वामित्र: ) सब से मित्रता 
का हेतु ( ऋषि: ) शठद ज्ञान कराने हारा कान ओर ( प्रमाम्यः ) उत्पन्न हुईं जिनुली 
भादि के लिये ( श्रोत्रम्‌ ) सुनने के सताथन को ग्रहण करते हैं वैसे ( प्रभापतिगृही- 
तया ) प्रभापालक पति ने गअहण की ( त्वया ) तेरे साथ में प्रसिद्ध हुई बिजुली आदि 
से ( श्रोत्रम्‌ ) सुनने के साथन कान को ( यृह्ामि ) ग्रहण करताहूं ॥ ५७ ॥ 

भावा थेः-- स्त्री परुषों को चाहिये कि अह्मच्य के साथ विद्या पद और 
विवाह करके बहुश्रुत होतें। झोर सत्य वक्ता भाप्त न्नों से सुने बिना पढ़ी हुई भी 
विधा फलदायक नहीं होती इस लिये संदत सज्जनों का उपदेश सुन के सत्य का पारण 
झार मिथ्या को छोड दवे ॥ २७ ॥ 

इयमपरीत्यस्यो श़ना ऋषि: । प्रजापदितंकता 
विराडाकृतिइछन्द।। पहचमः र्व॒रः 0 


ग्रथ हेमनन्‍त कथं वरत्तितब्यभित्याह ॥ 


अन्न हेमन्त ऋतु में क्रिप्त प्रकार वतें यह वि० ॥ 
इयमुपरि मतिस्तस्ये वाडमात्या हेँमन्तों वा- 
च्य: पड़क्तिहंमन्ती पड़कत्ये निधन॑वन्निधनवत 
आग्रयणः । आग्रयणाल्िणवत्रयस्व्रि४५शो ब्रिण- 
वत्रयस्त्रिः5शाभ्यां&9 शाक्कररेवते विश्वर्कर्मा ऋ- 
षिंः प्रजापंतिगहीतया लया वार गह्ममि प्रजा- 
भयः ॥ ५८ ॥ 





११८४ अयोदशो ध्यायः ॥ 
इयम्‌ । उपरिं । मतिः। तस्यथें । वाकू । मा- 
त्या । हेमन्तः । वाच्यः । पड़क्तिः । हेमन्ती । प॒- 
डुक्‍्त्ये । निधन॑वदितिं निधन॑धवत्‌। निधन॑वत इतिं 





मनन रे आम पाक... अमन 


भ्यामितिं त्रिनवत्रयस्त्रिशाभ्यांप् । शाक्वररेवते इतिं 
दाकररेवते | विश्वकम्मेंतिं विश्व5कईमो । ऋषि: । 
प्रजाप॑तिग्हीतथेतिं प्रजाप॑तिःशहीतया । जया । 
वार्चघ । गह्ममि । प्रजान्य इतिं प्रजाभ्यः ॥५८॥ 


पदार्थ:-( इपम ) (उपरि) सबपिरि विराजमाना ( सतिः ) 
प्रज्ञा (तस्ये ) तस्या। ( वाक ) वक्ति यया सा | अन्र पप्तर्थे च- 
तुर्थी ( मात्या ) मतेमावः कर्म वा ( हेमन्तः ) हन्त्युष्णतां येन सः 
ऋज्र हन्तेहिंमुद व 3० ३॥१ । २७ ॥ ( वाच्पः ) बाचों मावः 
कर्म वा ( पहुक्तिः ) छन्‍्दः ( हैमवती ) हेम्नो व्याख्यात्री (पकुक्तयै) 
पह़क्तथाः ( निधनवत्‌ ) निषन प्रशस्तं म्॒त्युव्यास्पानं विद्यते यहिसि- 
हतत्ताम ( निधनवतः ) (ऋआग्रयश!) अद्वति प्राप्रोति येन तश्या- 

यम््‌ ( ऋआाग्रयसात्‌ ) ( भिएयन्रयत्मिंशों ) भितव॑ च भगरिभ्दश 





हा ॥ ११८४ 


च ते सान्‍नी ( भिनवत्रयस्त्रिंदाभ्याम्‌ ) ( शाकररैवते ) शक्तिव- 
नप्नतिपादफे ( विश्वकर्मा ) विश्वानि कमोएि यस्य सः ( ऋषि: ) 
वेदार्थवेत्त! ( प्रजापतियूहीतया ) ( त्वया ) ( वाचम्‌ ) बियासुशि- 
क्वान्बितां वाणीम्‌ (गह्लामि) प्रजाम्प:॥ ५८॥ अच लोकान्ता इन्द्र - 
मिति द्वादशाष्यायस्थानां भयाएां मन्त्ाएां प्रतीकानि सुत्रव्यास्यान॑- 
दृष्ठा केनचिड्तानि शतपथे5व्याख्यातवादन न गरद्यन्ते ॥ ५८ ॥ 

प्रन्वयः-है विदृषि पत्नि ये दयमुपरि सतिस्तस्पे सात्या 
बाग्वाच्यों हेमनतो हैसन्ती पड़क्तः पड़ुकत्य निधनवनिधनबत 
ऋ्ाग्रयण आग्रणयात्‌ निएवजय रियो जिएणवयशाग्पां शाक्त- 
रेबते विदित्वा विश्वकर्मर्षिवतते तथाहं प्रजापतिगृहीतया त्वया स- 
हुएहँ प्रजाभ्यों वाच ग्रह्मामि ॥ ५८ ॥ 

भावाथेः--पतिपत्नीभ्यां विदुषां वार्च छुस्वा प्रज्ञा बर्दधनीया 
तथा हेमन्ततु रुत्यं सामानि च विदित्वा महर्पिबद्द तिला विधासाशि 
क्ञासंकृर्ता वाच स्वीरृत्य प्रजाभ्पोषप्येता) सदोपदे छब्येति ॥ ५८ ॥- 

अतेश्रजायापतिव्यवहारस्प प्रतिपादनादेतदर्थस्य पूर्वाध्या- 
यार्थन सह सड्गरितस्तीति बेदितव्यम्‌ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरितब्राजकाच।यांणां परमविदुषां 
श्रीमद्दिजानन्दसरस्वती स्वामिनां शिष्पेण 
दपानन्दसरस्वतीविरचिते संस्कृता5९यै 
भाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते 
यर्जेबद माष्ये भ्योदशोध्यायः 
पूतिमयासीत्‌ ॥ १३॥ 
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१७३ 





>> श्प्दे त्रयोदशो5ध्याय। ॥ 





पदार्थ:-े विद्वान्‌ त्री नो (इयम्‌) यह ( उपरि ) सब से ऊपर विराजमान 
( मतिः ) बुद्धि है ( तस्थे ) उस ( मात्या ) बुद्धि का होना वा कर्म ( वाकू ) वाणी 
और ( वच्यः ) उप्त का होना वा कर्म ( हेमन्तः ) गर्मी का नाशक हेमन्त ऋतु (हैं- 
मन्ती ) हेमन्त ऋतु के व्याख्यान वाला ( पद्क्ति: ) पह़क्ति छुन्द्र ( प्रह़क्त्ये ) उम्र 
| परक्ति छुन्द का ( निधनवत्‌ ) झुत्यु का प्रशं्तित व्याख्यान बाला सामतेद का मौग 
( निधनवतः ) उप्र से ( आग्रयणः ) प्राप्ति का साधन ज्ञान का फल ( भ्राग्रवणात्‌ ) 
उस से ( शिणवन्नयस्त्रिशों ) बारह ओर तेंतीस सामवेद के स्तोन्न ( त्रिणवत्रणय- 
ल्त्रिशाभ्याम्‌ ) उन स्तोत्रों से ( शाकररैवते ) शक्ति ओर धन के साधक पदार्थों को 
जान के ( विश्वकर्मा ) सब सुकर्मों के सेवने वाला ( ऋषि: ) वेदा का वक्ता पुरुष 
बत्तेता है वेसे में ( प्रभापतिगृहीतया ) प्रमापालक पति ने ग्रहण की (त्वया) तेरे साथ 
( प्रमाम्यः ) प्रमाओं के लिये ( वाचम्‌ ) विद्या और अच्छी शिक्ता से युक्त वाणी को 
( गृहणामि ) ग्रहण करता हूँ ॥ ५८ ॥ 

भावार्थे:-- स्रीपुरुषों को चाहिये कि विद्वानों की शिक्षा रूप वाणी को सुन 
के अपनी बाद्ठि बढावें उप्त वृद्धि से हेमन्त ऋतु में कत्तव्य कर्म और सतामवेद के 
स्तोत्रों को नान महात्मा ऋषि लोगों के पमान वर्त्ताव कर विद्या और भच्छी शिक्षा 


कप कि बी मी 


प्ते शुद्ध की वाणी का स्वीकार करके अपने सनन्‍्तनों के लिये भी इन वाशियों का उ 
पदेश सदैव किया करें ॥ ४८ ॥ 


हतत अध्याय में इश्वर स्त्रीपुरुष और व्यवहार का वर्णन करने से हप्त अध्याय 
में कहे अर्थ की पूर्व अध्याय के अर्थ के साथ संगते मानो ॥ 


यह १३ तेरहवा श्रध्याय पूर्ण हआ्ा ॥ 
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अथ चतदशाध्यायारम्भ: ॥ 


विश्वांनि देव सवितदुरितानि परांसुव । यद्‌ 
भद्वं तन्‍न आसुव ॥ 


कि ॥ अचल ६७ 


क्षुतिरित्यस्योशना ऋषि: | अश्विनो देवते । त्ि 
छुप्‌ छन्‍्दः | पत्रतः स्व॒रः ॥ 
अथादिस मन्त्रे खींभ्य उपदेशमाह ॥ 


अब चोदहें अध्याय का आरम्भ है 
इस के पहिले मन्त्र में वियों के लिये उपदेश किया है ॥ 


पधवलितिधंवयोनिर्धवार्सि पवे योनिमासींद सा 
धुया । उख्य॑स्थ केते प्रथम जपाणा अडिवनांध्वयें 
सांदयतामिह ता ॥ १॥ 


प्रवन्षितिरिति धव$न्नितिः। प्रवर्योनिरितिं धव 
ञ्छ 


योनि: । धवा । असि | पुवम । योनिम । आ । 
सीद । साधुयेतिं साधुपया । उस्य॑स्थ । केतुम । 
प्रथमम । जुपाणा | अशिवानां। अध्यर्यू इव्यध्यर्यू 
सादयताम । इह। खा॥१॥ 











श्श्व्८ चतुदेशो5ध्यायः ॥ 





पदार्थ:-( भुवत्तितिः ) धुवा निश्चला क्ितिनिबसतिजनप 
दो पस्‍्पा: सा ( धुतयोनिः ) शुवा योनिगेह यस्याः सा ( धुवा ) 
निश्चलपर्ा ( असि ) ( ध्रवम्‌ ) ( योनिम्‌ ) गहम्‌ ( ऋा ) 
( सीद ) ( साध॒या ) साधना धर्मेण सह ( उख्यस््य ) उख्वायां 
स्थाल्यां मवस्य पाकसमूहस्य ( केत॒म्‌ ) प्रज्ञाम्‌ ( प्रधघमम ) वि- 
स्तीणंव ( जषाणा ) प्रीत्या सेबमाना ( अश्विना ) व्याप्ततक- 
लविद्यावध्यापंको पदेदाकों ( अष्व व ) आत्मनो घ्वरमहिंसनीये सण- 
गृह श्रमादिक यक्ञमिच्लु ( सादयताम्‌ ) अवस्थापयतम्‌ ( इह ) 
ग्रहाश्रमे ( त्वा) त्वाघ्‌ ! १ ॥ 

खअन्वयः-हे ख्तरिया तत्व लावुबाख्यस्य प्रथर्म केतुं जुपाणा 
ध्रुबन्नितिध्ुवयों विधुवासि सा स्व ध्रत्र बोनिमासीदलामिहाध्वयु अ्र- 
व्विना सादयतामू्‌ ॥ १ ॥ 


३ 


भावाथ:- कुमारी अद्यचयो (वस्यायामध्यापको पदे वि के वि- 
दुष्पी सहाश्रमधसंशिक्ञां झृ््ताः साध्वी: संपादय्रेताम्‌ ॥ १ ॥ 


पदाथेः-रे स्त्रि जो तू ( साधुया ) श्रेष्ठ धर्म के प्ताथ ( उस्यस्य ) बटलोई 

में पकाये अन्न की संबन्धी ओर € प्रथमम्‌ ) विस्तारयुक्त ( केतुम ) बुद्धि को ( जु- 

वाणा ) प्रीति से सेवन करती हुईं ( ध्रवत्षिति:) निश्चवल वास करने भौर ( धुव- 

योनि: ) निरचल घर में रहने वाली (भरवा ) दृश्पर्म ते यूक्त ( अप्ति ) है सो तू 

( धुवम्‌ ) निश्वल ( योनिम्‌ ) घर में ( अाप्तीद ) स्थिर हो (त्वा ) ठुझ को (हह) 

| इस गृहाश्रम में ( अध्वर्यू ) अपने लिये रक्तणीय गृहाश्रम आदि टज्ञ के चाहने हारे 

€ झर्विता ) तब विद्याओं में व्यापक अध्यापक भौर उपदेशक ( सादयतास्‌ ) भच्छे 
प्रकार स्थापित करें ॥ १ ॥ 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ १३८६ ! 





भावार्थ --विद्वान्‌ पढ़ाने ओर उपदेश करने हारी ल्थियों को योग्य है कि 
कुमारी कन्याओं को बअक्षचर्य अवस्था में गृहाश्रम और पम्मेशिक्षादे के इन को श्रेष्ठ 
करें ॥ १ ॥ 


कुलायिनीट्पस्पोदना ऋषि: । अडिबनो देवते । ब्राह्मी 
बहती छनन्‍्दः । मध्यम: स्वरः ॥ | 
पुनः स एवं विषय उपदिश्यते ॥ 
किर पूर्वोक्त विषय का अगले मन्त्र में उपदेश किया है ॥ 


कुलायिनी धृतवंती पर॑न्धिः स्पोने सींद सर्दने 
एथिव्या: | अभि त्वां रुद्रा वसंवो गणन्त्विमा ब्रह्म॑ 
पीपिहि साभंगाव। अगशिवनांध्वयूँ सांदयतामिह 
जा॥२॥ 

कुलायिनीं । घृतवर्तातिं घृत५व॑ती । पुरन्धि रिति 
परम5धिः । स्थोने । सींद | सद॑ने । एथिव्याः 
अभि । सवा रुद्राः। वसंवः । ग्णन्‍्तु । इमा । ब्र- 
हम॑ । पीपिहि । सोम॑गाय । अश्विनां । अधवर्युं 
इत्यैध्वय । सादयताम । इह | जा ॥ २॥ 

पदार्थेः-( कुलामिनी ) कुलं यदेति तत्कुलाय॑ तत्पशस्‍्त 


विद्यते यस्‍त्याः सा ( घृतवती ) घृत बहृदकमस्ति यरुपाः सा (पु. 
रन्धिः ) या पुरूणि बहूनि सुखानि दघाति सा ( स्पोने ) सुख- 














_ ३६० चतुदशोउष्यायः ॥ 
कारिके ( सीद ) ( सदने ) ग्हे ( शथिव्याः ) भूमेः ( अभि ) 
( त्वा ) त्वाम्‌ ( रुद्राः ) मध्या विद्वांतः ( बसब३ ) आदिसावि 
पश्चित+ ( गृणन्तु ) प्रशेसन्तु (इमा ) इमानि ( ब्रह्म ) विद्या 
| घनम्‌ ( पीपिहि ) प्राप्रहि। अन्नापि गताविव्यरमाच्छपः खलुः | तु- 
जादिलादभ्य[सदीपश्व (सोमगाय) शोमनेश्वर्य्याणां मावाय ( अ- 
| खिना ) ( अध्वर्ष ) (सादयताम्‌) (इह) (त्वा)त्वाघ ॥ २ ॥ 
अन्वय:-हे स्योने यां त्वां वसवो रुद्राइचमा बह्मदातन्‌ 
हीतनमिगृणन्त सा त्व॑ सोमगायेताने पीविहि । घतवती पुरन्धि। 
कुलाबिनी सती शविव्या: सदने सीद। अध्वययय आश्वना त्वबह साद 
यताघ्‌॥ २ ॥ 












है रु कर हैः बक 
भावाथ:-खियः साझेपाह्ागर्तश्ववसुखभोगायस्वततर्शान्‌ 
पतीनुपयम्य विद्यासुवर्णोदि धर्न प्राप्य सवसुसुखसाधकेपु सृहेपु 
निवसन्तु । विदुषां सह्ढं शाख्राभ्यासं च सतत कृर्यं)॥ २॥ 








पदार्थे:-हे ( स्योने ) सुख करने हारी निम्त ( त्वा ) तुमे को (वच्चदः) 
प्रथम कोटि के विद्वान्‌ भर ( रुद्रा: ) मध्य कज्ञा के विद्वान्‌ (मा ) इन ( बक्ष ) 
विद्या घर्नो के देने वाले गृहस्थों की ( श्रमि ) अपिमुख होकर ( गृगन्तु ) प्रशंसा 
करें सो तू ( स्तीमगाय ) सुन्दर संपत्ति होने के लिये इन विद्या घन को ( पीषिहि ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त हो ( घृतवती) बहुत नत ओर (पृरन्धि:) बहुत सुछ्ध घारण करने 
वाली ( कुलायिनी ) प्रशंस्ित कुल की प्राप्ति से युक्त हुईं ( प्थित्या: ) अपनी भूमि 
के ( सदने ) घर में ( सीद ) स्थित हो ( अध्दय ) अपन लिय रक्तणीय गृहाश्रम 
भादि यज्ञ चाहने वाले ( अश्विना ) सब विद्याओं में व्यापक और उपदेशक पुरुष 
( त्वा ) तुझे को ( हह ) इस गृहाश्रम में ( सादयत!म्‌ ) स्थापित करें ॥ ९ ॥ 


हक च्क् लग हक." कक | अं देश्र्ष 
- भावाथे-खियों को योग्य है कि साह्ोपाक पूर्ण विद्या और घन 































॥| 


का सुस्त भोगने के लिये अपने सदर पतियों से विवाह करके विद्या और सुबर्ण आदि 
घन को पाके सब ऋतुओं में सुख देने हारे घरों में निवाप्त करें तथा विद्वानों का संग 
ओर शाञ्रों का भम्यास निरन्तर किया करें ॥ २ ॥ 


स्वेदे जेरित्यस्पोशना ऋषिः | अख्विनी देवते | निचुद्‌ 
प्राह्मी वहती छनन्‍्दः । सध्यमः स्वरा ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी पु्व/क्त विषय को ही अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
स्वेरेलेदेत्न॑पितेह सींद देवाना25स म्ने ढंहते रणां- 
ये। पितेवेंधि सृतव आसुशझ्ेवा स्वावेशा तन्वा संविं- 
डस्‍्व । अश्विनांध्वयूं सादयतामिह जा॥ ३ ॥ 
स्वे: । दत्तैं:। दत॑पितेति दत्तं5पिता । इह। सीद। 
देवानांम्‌ । सुम्ने । बहते रणाय। पितिवेंति पिता- 
५इव । संधि । सूनवें । आ । सुझेवेतिं सुक्षेवां । 
स्व॒वेशेतिं। सःआवेशा | तन्वा । सम । विश्व । अ्- 
द्विनां अध्वये इत्यध्वयूं। सादयताम। इह । वा॥श। 
पदार्थ:--( स्वेः ) त्वकीये; ( दक्षेः ) बलेश्षतुरैम त्येवों ( दक्ष 
पिता ) दक्षस्प बलस्यचतुराणां मृत्यानां वा पिता पालकः ( इह ). 
अश्मिन्‌ लोके ( सीद ) ( देवानाव्‌ ) घार्विकाणां विदुषां मध्ये 
| ( सुन्ने ) सुखे ( बृहते ) महते ( रणाय ) संग्रामाय ( पितेब ) 
( एथि ) भव ( सूनवे ) आपत्ताय ( आ ) ( सुशेवा ) सुष्ठु 
सुखा ( स्वावेशा ) सुष्ठु समन्‍्ताद वेशों यस्‍्याः स्तर ( तन्‍्वा ) | 








३६२ घतुदेशोउध्यायः || 


दरीरेण ( सम्‌ ) एकीमावे ( विद्वस्व ) ( अखिना ) (अष्वयू 
( सादयताम्‌ ) ( इह ) ( त्वा ) त्वाम ॥ ३ ॥ 
गम 9 ३५ 6६७ 5 ण् न 
प्पन्वयः- हे लि त्वे यथा स्वेर्दक्षे: सह बरतेमानों देवानां ब- 
हते रणाय सुम्ने दक्षपिता विजयेन वर्षते तथेहवि सुमन आसीद पि- 
तेव सूनवे सुशेवा स्वावेशा सत्ती तन्‍्वा संविशरष अध्वरय्य आखिना 
त्वेह सादयताधू ॥ ३ ॥ 





(७४९ 


स्वकीय मृत्य पुत्रपश्वादीन पितरइवपालयेयुः । सदैवात्युत्तमवेखभू- 
पणेः शरीराणिः संखज्प वर्तेरन्‌ | विद्वां सश्रेबमेता/स दो पदिशो यु: खि 
पोप्पेतांश्व ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:-हे स्त्रितू नैसे ( लैः ) अपने ( दक्षैः ) बलों और भत्यों के 

ताथ बतेता हुआ ( देवानाम्‌ ) धरम्मात्मा विद्व'नों के मध्य में वर्तमान ( बृहते ) बड़े 
( रणाय ) संग्राम के लिये ( सुम्न ) मुख के विष्य ( दक्षैपिता ) बलों वा चतुर भ- 
स्थों का पालन करने हारा हो के रिमिय मे बढ़ता है वत्त ( इह ) इस लोक के मध्य 
में (एव) बढ़ती रह ( सुम्ने ) सुख में ( आमीद ) स्थिर हो और ( फितेत्र ) मैसे 
पिता ( सूनवे ) अपने पृत्र के लिये मृन्दर मुख देता है बम ( सुशवा ) मुन्दर सुख 
से युक्त ( स्वावेशा ) भच्छी प्रीति से मन्दर शुद्ध शरीर वम्त्र अलेकार को घारण 
करती हुईं अपने पति के साथ प्रवेश करने हारी हो के ( तम्त्रा ) शरीर के साध प्र- 
बेश कर और (अध्यर्यू। गृहाश्रमादि यज्ञ की अपने लिये इच्डा करने वाले (भशिवना) 
ह पढ़ाने और उपदेश करने हारे नन ( त्वा ) तृक की ( दृह ) इस गृहाश्रम में ( धा- 
दयताम्‌ ) स्थित करें ॥ ३ ॥ 
। भावार्थे:- हस्त मन्त्र में उपमालं ० -स्त्रियों को चाहिये कि युद्ध में मी धपने प 

तियों के साथ स्थित रहें । अपने नौकर पृत्र ओर पशु आदि की पिता के समान रक्ा- 
को | भोर तित्य हो वस्त्र और आभूषणों से अपने शरीरों को संयुक्त काके बरतें । 
विद्वान लोग भी इन को सदा उपदेश करें और ख््री भी इन विद्वानों के लिये सवा 


उपदेश करें ॥ ३ ॥ 
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गजुवेदभांष्ये ॥ ११६३ 
प्रथिन्याः पुरीषमित्यस्थोशना ऋषि! । अश्विनों देवते । स्व- 
राडत्ाह्मी बहती छन्दः | मध्यमः स्थरः ॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर भी वही विषय अगले मम्न्र में कहा है ॥ 
एथिव्याः पुरीपमस्यप्सो नाम ता त्वा विश्व 
अभि झंणन्तु देवा: । स्तोम॑ंएए। घृतवंतीह सींद 
अ्रजाव॑दस्मे द्रविणा यंजस्व अश्विनाध्वर्यू सदिय- 
तामिह तवा ॥ ० ॥ 
एथिव्या:। पुरीपम । असि । अप्स॑ः । नाम॑ । 
ताम | ला। विग्वे । अभि । गशणन्तु । देवाः । 
स्तोम॑एछेति स्तोम॑;एछा । घृतव॒तीतिं घृतव॑ती । 
इह । सीद । प्रजावदितिं प्रजाव॑ंत्‌। अस्मे इ- 
व्यस्मे । द्रविंण । आ। यजस्व । अशिनां । अ्ञ- 
ध्वयू इत्यंघ्वयू । सादयताम । इह । तवा ॥ ४ ॥ 
पदार्थे:--( श्यिव्याः ) ( पुरीषम्‌ ) पालनम्‌ (असि) (झअ- 
प्स: ) रुपम्‌ ( नाम ) आखूपाम्‌ ( तामू ) ( त्वा ) त्वास (बि- 
खे ) सर्वे ( अभि ) ( शणन्तु ) अचन्तु सत्कुवेन्तु । रृणाती- 
व्यचेतिकमो० निघं० ३। १४ ( देवाः ) विद्यांतः ( स्तोभषश्ठा ) 
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१३६४ चतुदेशो 5ध्यायः ॥ 





स्तोमानां पृष्ठ ज्ञीप्सा यस्या: सा( घुतवती ) प्रशश्ष्तान्याज्यादीनि 
विद्यन्ते यस्याः सा ( इह ) शहाश्रमे ( सीद ) वर्तेस्थ (प्रजावत) 
प्रशस्ताः प्रजा मवन्ति यस्‍्माचत्‌ ( ऋअस्से ) अस्मम्यम्‌ (द्रविणा) 
घनानि । अन्र सपां सुलुगिद्याकारादेशः ( आरा ) समन्तात्‌ (य- 
जरब ) देहि ( अख्िना ) ( अध्वयूं ) ( सादयताघ ) ( इह ) 
सत्ये व्यवहारें (त्वा ) त्वाम्‌ ॥ ४ ॥ 

अन्चय!ः-है स्रिया स्तोमएछा स्वमिह पथिव्याः पुरीषमप्सो 
नाम च घृतवत्यसितां त्वा विश्वे देवा अमिगणन्त्विह सीद 
त्वाइध्यय अख्विनेहासादयतां सा स्वमस्मे प्रजावद्‌ द्रविणा यज- 
स्व॥ ४२ ॥ 

भावाथे:-याः ख्रियों शहाश्रमत्रिद्याक्रियाकोदालयोवविट्ष्य। 
स्युस्ता एव सर्वेभ्यः सुखानि दातुमहँन्ति ॥ ४॥ 


पदार्थ -हे ख्रिजो( स्तोमएष्ठा ) स्‍्तुतियों को जानने की इच्छा युक्त 
तू ( हृह ) इस गृहाश्रम में ( प्चिव्या: ) एथित्री की ( पुरीपम ) रक्षा ( 'प्प्तः ) 
सुन्दरूप ओर ( नाम ) नाम ओर ( बृतवती ) बहुत थी श्रादि प्रशेसित प- 
दाथों से युक्त ( अपति ) है ( ताम्‌ ) उम्त ( त्वा ) तुझ को ( विश्वे ) सब (देवा:) 
विद्वान्‌ लोग ( अमिगृणम्तु ) सत्कार करें ( इृह ) इसी गृहाश्रम में ( स्तीद ) बर्त- 
मान रह और मिप्त ( त्वा) तुक को ( अल्लयूं ) अपने लिये रक्षणीय गृहाश्रमादि 
यज्ञ चाहने वाले ( अश्विना ) व्यापक वृद्धि पदाने श्रीर उपदेश करने हरे ( हृह ) 
इस गृहाश्रम में ( सादयताम्‌ ) स्थित करें सो तू ( अस्मे ) हमारे लिये ( प्रमावत्‌ ) 
प्रशम्तित सन्‍्तान होने का साधन ( द्रविणा ) घन ( यश ) दे ॥ ४ ॥ 


भावार्थे:-जो स्री गृहाश्रम की विद्या और किया कौशल में विद्वान्‌ हों 
वे ही स्व आाणियों को धुद्ध दे सकती हैं ॥ ४ ॥ 
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यजुर्वेदभाष्ये ॥ १३६५४ 
अवित्यास्टवेत्यस्थोशना ऋषिः । अख्िनी देवते । स्वरा 
ब्राह्मी बहती छनन्‍्द। | मध्यमः रवरः ॥ 
पुनस्तमवे विषयमाह ॥ 
फिर भी पूर्वोक्त विषय ही अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अदित्यास्त्वा एड्ट सांदयाम्यन्तरित्षस्थ धर्म 
विश्टेभ॑नी दिशामधिपत्ली भुवंता नाम। ऊर्मिद्रिप्सो 
अपामसि विश्वकर्मा त ऋषिरश्िनध्वयूं सांदयता- 
मिह वां ॥ ५॥ 
अदिया: | ववा। एटए। सादयामि | अन्त- 
रिक्षस्थ । धत्रीम। विट्टभनीम । दिशाम । अधि 
पत्लीमित्यधिंप्पलीम । भुवनानाम । ऊर्मि: । द्व- 
प्सः। अपाम । असि । विश्वकर्मेतिं विश्वकर्मा । 
ते। ऋषि: । अखश्विनां। अध्वयू इत्यंध्वयूं । सादय- 
ताम । इह । खा ॥ ५॥ 
पदा्थेः-( आदित्याः ) भूमेः ( ता ) त्वाव ( एप्ले ) 
उपरि ( सादयामि ) स्थापयामि ( अनन्‍्तरिक्षत्व ) अनन्‍्तरक्षप- 
विज्ञानस्य ( घरत्नीम ) ( बिष्टम्मनीम ) ( दिशाम्‌ ) पृवोदीनाम्‌ 
( अधिपतनीम्‌ ) अधिछ्ाठत्वेन पालगिकाम ( भुवतानाम्‌ ) भ- 
बन्ति मृतानि येषु तेषां ग्रहाजामु ( ऊरमिः ) तरक्ष इव ( द्रप्सः ) 
हपः ( अपाम्‌ ) जलानाम ( ऋति ) ( विश्वकतो ) शु माखि- 











११६६ चतुदशो 5ध्यायः ॥ 








लकर्मा ( ते ) तव (ऋषिः) विज्ञापकः पतिः ( अद्वना ) (अ' 
घ्वयूं ) ( सादयताम्‌ ) ( इह ) ( त्वा ) स्वाप््‌ ॥ ५ ॥ 
खऋन्वयः-हे खि यस्‍्ते विश्वकर्मषिंः पतिरहमन्तरिक्षस्य प्नीं 
दिशां विष्टमनीं भुवनानामधिपत्नीं सृख्योभिव लादित्याः पछ्ठे सा- 
कक हर ८९ शो ५ कप ृ (६ 
दयामि योपामूर्मिरित्र ते द्रप्ण आनन्दस्तेन युक्तासि तां त्वेहाध्वर्स 
अख्विना सादमताम्‌ ॥ ५॥ 
सावाथः-अत वाचकलु ०-याः खियो $क्षमसुखकारिएय, प्र- 
सिद्धदिक्‍्कीत्तेयो विहृत्पतय! सदानन्दिताः सन्ति ता खव गृहाश्र- 
मे कप री * डर ९ _३ 
मधमंपालनोलतये प्रभमवन्ति | मधुश्रेति समंत्रमारभ्पैतन्मंत्रपस्पन्‍्त 
वसन्तत्तुगुणब्याख्यान॑ प्राघान्येन कृतमिति ज्ञेपम ॥ ५ ॥ 
पदार्थ:-हे खरि जो ( त) तरा ( विश्वकमो ) मंत्र शुभ कमी से युक्त 
( ऋषे: ) विज्ञान दाता पति में ( अल्तग्ज्ञिस्य ) अन्तःकरगा के नाश रहित वि: 
ज्ञान को ( पर््मीम ) धारण करने ( दिशाम्‌ / परादि दिशाओं की ( विधटम्मनीम्‌ ) 
आधार आर ( भुवनानाम्‌ ) सन्तानोत्पत्ति के निमित्त घरों की ( अधिपकल्नीमू ) भर- 
विछाता होने से पालन करने वाली ( त्वा ) तुक को सृख्य की किरण के समान 
( अदित्या: ) श्थित्री के ( प्रृष्ट ) पीठ पर (€ सादयामि ) घर की अधिकारिणी स्था- 
पित करता हूं नो तू ( अ्रपाम्‌ ) जलों की ( ऊमि: ) तरझ के सददश ( द्रप्सः ) 
आनन्दयुक्त ( श्रप्ति ) है उम्र ( त्वा ) तुम को ( हृह ) इस यृहाश्रम में ( अ्रध्य- 
यू ) रक्षा के निमित्त यज्ञ को करने वाले ( अश्विना ) विद्या में व्याप्त बुद्धि अध्या- 
पक और उपदेशक पुरुष ( सादयताम्‌ ) स्थापित करें ॥ ५ ॥ 


भावार्थ:--झ्प्त मन्त्र मे वाचकलु ०-ना स्री अविनाशी सुख देनेहारी सब दि- 
शाप्रों में प्रत्िद्ध कीर्ति वाली विद्वान्‌ पतियों से युक्त सदा आनंदित हैं वेही गृहा- 
| श्रम का धर्म पालने और उस की उन्नति के लिये प्मर्थ होती हैं तेरहनें अध्याय 
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हे || १३६७ 
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में नो ( मधुश्च ० ) कहा है वहां से यहांतक वसंत ऋतु के गुणों की प्रधानता से 
व्याख्यान किया है ऐसा जनना चाहिये ॥ ५ ॥ 


जुकश्रेत्यस्पोशना ऋषि: । गऔरीष्मतुदेबता । निचदुत्कृति- 
इछन्दः । पड़जः स्व॒रः ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर भी ग्रीष्म ऋतु का व्याख्यान अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
शुक्र शुचिंद्च ग्रेप्माटतू अग्नेर॑न्तः इलेपो- 
इसे कल्पेताम द्यावाएथिवी कल्प॑ंन्तामाप ओ. 
प॑थयः कल्पंन्तामग्नयः एथद्ाम ज्यप्व्यय सत्र॑- 
ताः। ये अग्नयः सर्मनसो5न्तरा ग्रावाटथिवी इमे 
ग्रेव्मांठतू अभिकल्पंसाना इन्द्रमिव देवा अंभिस 
विशन्तु तयां देवतंया5द्विरस्वद्धुंवसीदतम ॥६॥ 
शुक्र: । च। शचिं:। च। ग्रेप्मां। ऋतू। 
अगने: । अन्तइलेपइस्यन्त::टलेप: । असि । 
ल्पेंताम द्यावांटयिवीइतियावाएथिवी । कल्पैन्ता- 
में । आप॑:। ओप॑धयः । कल्प॑न्‍्ताम । अग्नयं: । 
एथंकू । मर्म । ज्येप्व्यौय | सवृता इतिस्वृता' । 
ये। अप्नर्य:। सम॑ंनस इति सप्मंनसः | अन्त्रा । 
द्ावांएथिवी इति यावांउटथिवी । इमे इतीमे। 











१३६८ चतुदेशो उध्यायः ॥ 
अष्मीं | ऋतू इत्यतू। अभिकल्प॑माना इत्य॑सि- 
एकल्पंतानाः । इन्द्र/मिवेतीन्द्र म:्व। अभिसंवेश- 
न्वित्य॑मिःसंविदश्न्तु । तयां । देवतंया। अ्विरस्व- 
तू । धुंबे इतिं ध्रुव । सीदतम ॥ 5 ॥ हु 





पदा्थ:--( झुक्रः ) य आशु पांसुवषातीबतापाम्यामन्तरिक्तं 
मल्िन करोति स ज्येष्ठ: ( च ) ( शुतिः ) पवित्रकारक आ- 
पाढः ( वे ) ( ग्रैष्मी ) श्रीष्मे भवी ( ऋतू ) यादचछतस्तों 
( आग्नेः ) पावकस्प ( अन्‍्तः/्छेपः ) मध्य आलिड्ननम (असि) 
धख्रस्ति ( कल्पेताम्‌ ) समर्थयेताम्‌ ( द्यावाश्थिवी ) प्रकाशान्त- 
रिक्षे ( कल्पन्ताय्‌ ) ( आपः ) जलानि ( ओपषधयः ) यवसों- 
माद्या; ( कव्पन्ताम ) ( अग्नयः ) पावका: ( थक ) (मम) 
( ज्यैष्ठ्याप ) अतिशयेन प्रशस्पर्प भावाय ( सब्रताः ) सत्ये- 
नियम; सह वतेमानाः ( ये ) ( शअग्नयः ) ( समनसः ) मनसा 
सह बर्तमानाः ( अन्‍न्तरा ) मध्ये ( द्यावाश्यवी ) ( इमे ) 
( ग्रेष्मो ) ( ऋतू ) ( अमिकल्पमानाः ) आरमिमुख्येन समर्थ- 
यन्‍्तः ( इन्द्रमिब्र ) यथा विद्युतम ( देवा ) विद्ांसः ( अभिसं 
विदान्तु ) अभितः सम्यक प्रविद्वान्तु ( तया ) ( देवतया ) दि- 
व्यगुणया ( अ्रन्विसस्वत्‌ ) अझ्नां रसः कारएं तद्दत्‌ ( घरुवे ) 
निशचचले ( तीदतम्‌ ) विजानीतथ्‌ ॥ ६ ॥ 











यजुर्वेदभाष्ये ॥ १३६६ 


खन्वयः-हे ख्रीपुरुषो यथा मम ज्वैष्ठ्याय यो शुकश् शुचिश्र 
ग्रीष्मारतू ययोरप्नेरन्‍्तः छेपो$६यहरित याभ्यांँ द्यावाश्थेबी कल्पे- 
तामापः कल्पन्तामोषधयोमयश्च॒ श्थक्‌ कठ्पन्तां यथा समनसः सब्रता 
ध्ग्नयो इन्‍तरा कब्पन्ते तेंग्रेप्माहत्‌ अमिकल्पमाना देवा मवन्त 
इन्द्रमिव तानग्नीनमिसंविद्यन्तु तथा तया देवतया सह थुवामि में 
धावाएथिती ध्र॒वे एते| चांगिरस्वत्‌ सीदतम्‌ ॥ ६ ॥ 








भावा:-अभोपमाल ५-वसन्तर्तुब्पाख्यानानन्तर ग्रीष्मर्नु - 
व्योख्यापते | हे मनुष्या यूय ये एथिव्यदिस्था: शारीरात्ममानत्ता- 
श्षाग्नयों वत्तन्ते बैविना ग्रीम्ससुसंभमनों न जायते तां विज्ञायोप- 
युज्य सर्वेग्यः सुख प्रबच्छत ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--हे त्लीपुरुषो मैसे ( मम ) मेरे ( ज्वैध्चाय ) प्रशंसा के योग्य 

होने के लिये नो ( शुक्र: ) शीक्र घूली की वर्षो भौर तीव्र ताप से भाकाश को 
मलीन करने हारा ज्येछ्ठ (च ) और ( शुत्रि: ) पविन्नता का हेतु आषाद (च) 
ये दोनों मिल के प्रत्येक ( ग्रेष्मी ) औष्म ( ऋतू ) ऋतु कहते हैं जिस ( अग्नेः ) 
अग्नि के ( अतःश्लेघ: ) मध्य में कफ के रोग का निवारश ( शभ्ाा्ति ) होता है 
सिस्र पे ग्रीप्म ऋतु के महीनों से ( द्यावाए्थित्री ) प्रकाश ओर अन्तरिक्ष ( कल्पे- 
ताम्‌ ) समर्थ होते ( आप: ) जल ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ हों ( ओषधघय: ) यव 
सोमलता भादि ओपधियां ओर ( अग्नयः ) बिजुली आ्रादि अग्नि ( पथक्‌ ) भझ- 
लग २ ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ होवें नेसे ( समनस्तः ) विचारशील ( सत्ता: ) स- 
त्याचरणरूप नियमों से युक्त ( अग्नयः ) अग्नि के तुल्य तेनस्वी को ( अन्तरा ) 
:( ग्रैष्मी ) ( ऋतू ) ( अमिकल्पमाना: ) सन्‍्मुख होकर समय करते हुए ( देवाः ) 
विद्वान लोग ( इन्द्रमिव ) बिजुली के समान उन अग्नियों की विद्या में ( अभि्त- 
विशम्तु ) सम ओर से भ्रच्छे प्रकार प्रवेश करें वैसे ( तया ) उस्त ( देवतया ) 



























- ४०० चतुदशो उध्यायः ॥ 





परमेश्वर देवता के साथ तुम दोनों ( इमे ) इन ( द्यावा पृथिवी ) प्रकाश और 
प्ृषिबी को ( धृंवे ) निश्चल स्वरूप से इन का भी ( अ्रगिरत्तत्‌ ) अवयवों के 
कारण रूप रस के समान (सीदतम्‌ ) विशेष करके ज्ञान कर प्रवत्तमान रहो ॥ ६ ॥ 

भावाथेः-हृप् मन्त्र में उपमालं०-वसन्त ऋतु के व्यारूयान के पीछे ग्री- 
प्म ऋतु की व्याख्या करते है । है मनुष्यों तुम लोग जो प्थिवरी आदि पंच भूर्तों के 
शरीर सम्बन्धी वा मानस अग्नि हैं कि जिन के विना ग्रीष्म ऋतु नहीं हो सकता 
उन को जान ओर उपयोग में ला के सब प्राणियों को सुख दिया करों ॥ ६ ॥ 


सजूऋतुमि रित्यस्थ विश्वे देवा ऋषयः । वस्वादयों मन्त्रो- 
क्ता देवताः | सजूऋतुमिरित्यस्प मुरिक्कृतिश्दन्दः। घंवतः स्व॒रः॥ 
सजूऋतुमिरित द्वितीगस्य स्वगट्पद्क्तिश्लन्दः | सजुऋहेतुमिरिति 
ठृतीयस्प निचदाकृतिइछन्दः । पह्चमः स्वरश्व ॥ 


पुनस्तमेव विपषयमाह ॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


सजूऋतुमिः सजूविधार्मिंः सजूदेवे: सजूब॑ 
योनाधेरम्यें वा वेशखानरायाथ्िनांध्वयूँ सांदय- 
तामिह वा | सजूऋतुमिः सजूविधामिः सजूवेर्स- 
भिः सजूर्देववेयोनाधेरप्नयें बा वेश्वानरायाखिनां5- 
ध्वयूसांदयतामिह जां सजूऋतुमि: सजूविधा्िः 
सजूरकेः सजूदेवेवेयोनाथेरमयें ब्रा वेश्वानराया 
खिनाध्वर्यूं सांदयतामिह तां सजुऋतुमिं: सजूर्वि- 
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यजुर्वेदभाष्ये ॥ श्द०१ 

धार्मिं: सजूरांदि त्येः सजूर्देववेयोनाधरग्नये त्वा वे- । 
इबानरायार्विनध्वयूं सांदयतामिह ला सजूऋँतु- 
मिं: सजूर्वि धार्मिं: सजूर्विशर्वैंदेब: सजूददेवेवेयोनापे- 
रग्नयें जा वेशवानरायाश्विनांध्वयू सांदयतामिह 
वाँ॥७9॥ 

सजूरितिं सःजूः । ऋतभिरित्यतु5मिं: । सजूरि- 
तिंस5जूः। विधामिरितिवि3पार्थे:। सजूरितिंस्जूः | 

देवेः। सजूरितिं स$5जू:। वयानाधेरितिं वय:नाथे:। 

 अग्नयें। वा । वेडवानराये। अश्विनां। अध्वययू इ्य॑- 
ध्वयूं | सादयताम । इह । जा। सजूरितिं सः्जू:। 
ऋतुभिरित्यतुधभ: । सजूरितें सःजूः। विधाभिरितिं 
विःधार्में। सजूरितिं स5जू:। वसंभिरिति वसूषमिः। 
सजूरितिं स5जूः । देवे। वयोनाधेरितिं वयः5ना थे: । 
अग्नये । वा । वेशवानराय॑ | अश्विनां | अध्यये 
इत्य॑ध्वयूँ | सादयताम । इह । खा । सजूरिति 
सः्जूः । ऋतुमिरित्यतुषमिं: । सब्जूरितिं सप्जूः। 
विधाभिरितिं विउधामिं:। सजूरितिं सःजूः । रुद्रेः। 





१७४ 





१४०२ चतुदंशो उध्यायः ॥ 
सजूरितिस5जू: । देवेः। वयोनाधेरितिं वया/5नाथेः । 
ऋग्नयें | वा । वेश्वानराय । अशड्िविनां । अधवर्य्‌ 
इत्यंधवर्यू | सादयताम । इह । खा । सजूरितिं स- 
पजुः॥ ऋतुभिरित्यतु5भिं:।सजूरितिं स॒5जूः । विधा- 
भिरितिं विःधार्में:। सजूरितिं सप्जूः। आदित्ये: । 
सजूरितिं सः्जूः। देवेः। वयोनाधरितें वयः5नाथे:। 
अग्नये । त्वा | वेशवानराय । अश्विनां। अछर्य 
इत्यंघुवर्यू । सादयताम। इह । खा। सजूरितिं स5जू । 
ऋतुभिरित्यतुडमें: । सजूरितिं स5जू:। विधाभि- 
रितिं विउधामे: | सज़रितिं सःजू:। विश्वें:। देवेः। 
सजूरितिं सःजूः । देवेः। वयोनाधेरितिं वयः5नाथेः। 
अग्नयें । ता । वैश्वानरायं | अश्विनां । अध्व्यू 
इत्यंध्वय । सादयताम । इह | खा ॥ ७॥ 
पदार्थ:--( सजूः ) यः समाने प्रीणाति सेक्‍्ते वा ( ऋतु- 
मिः ) पसस्तादि!मिश्व सह ( सजूः ) ( विधामिः ) अद्ठिः (स- 
जूः ) ( देवैः ) दिष्येगुणेः ( सजूः ) दिव्यसुखप्रदे: ( बयोनापैः ) ह 
वर्यांसि जीवनादीनि गायश्याविद्नन्दांसि वा नह्यन्ति येः प्रापैस्तेः 
| ( अग्नये ) पावकाय ( त्वा ) त्वाम्‌ ( बेश्वानराय ) अखिलानोां 











यजुर्वेदभाष्ये ॥ १७७ ३ 





पदाधोनां नयनाय प्रापणाय ( झख्विता ) ( क्रध्वयू )( सादय- 
ताम्‌ ) ( इह ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ख्त्रियं पुरुष वा ( सजूः ) ( ऋ- 
तुमिः) (सजूः) (विधामिः) (सजू:) (वसुमिः) अम्न्यादिमिरछठमि+ 
(सजूः) (देबे:) दि्ये: ( वयोनाधेः ) वयांसि विज्ञानानि नद्यन्ति 
बैरविंदह्निः (अग्नये) विज्ञानाय (त्वा) (वेश्वानराय) विश्वस्य सर्वस्य 
जगतो नायकाय (अख्विना) (अध्वरय) (सादयताम) (इह) (त्वा) 
( सजू: ) ( ऋतुमि; ) ( सजूः ) ( विधामि: ) विविधानि 
वस्तूनि दधति यानिः प्राणचेष्ट/मिस्तामिः ( सजू४ ) ( रुद्रेंः ) 
प्राएचेष्टामि; तामि; ( सजुः ) (६ रूद्रें: ) प्राणापानध्यानोदा- 
नसमाननागकुमरुकलदेबदत्तथनेंजयजीबंः ( सजः ) ( देबः ) 
विदृद्धिः ( बयोनाधे: ) वेदादिशाखप्रज्ञापनप्रवन्धकें: ( ऋग्नये ) 
शासत्रविज्ञानाय ( त्वा ) ( वैश्वानराय ) विश्वेषां नराणामिंद॑ स॒- 
खसाधक तरमें ( अश्विना ) ( अध्ययूं ) ( सादयताम ) (इह) 
( त्वा ) ( सजूः ) ( ऋतुभिः ) सह चरितेः सुखेः ( सजूः ) 
( विधामिः ) विविधामिः सत्यक्तियाधारिकामिः क्रियामिः ( स- 
जृः ) ( आदित्येः ) संवत्सरस्य हादशमासेः ( सजूः ) (देबेः ) 
पर विधेः ( बयोनापे ) पूर्णविद्याविज्ञानप्रचारप्रबन्धकेः ( अग्त- 


५ 
५ 


ये ) पृर्णाय विज्ञानाय ( त्वा ) ( वैश्वानराथ ) विश्वेर्षा नराणा- 
मिदेपर्णेसुबसाधनंतस्म ( ऋख्विना ) ( अध्यय ) (सादथताम) 
( इह ) (ता ) ( सजूः ) ( ऋतुमि। ) सर्वे: कालावपबः (स- 
जूः ) (विधामि)) समस्तामिः सुखव्यापिकामिः (सजू:) (विश्वेः) 


संमस्तेः(देवेः) परोपकाराम सत्यासत्यविज्ञापपितुमि$ (सजू:) (देवेः) 
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१४०४ चतुदेशो5ध्यायः ॥ 





( वयोनावेंः ) ये वयः कामयमार्न जीने नद्यन्ति ते। ( अऋग्नये ) 
सुशिक्षाप्रकाशाय ( त्वा ) ( बैश्वानराय ) विश्वेषां नराणामिद्द 
हित॑ तस्म ( अश्विना ) ( अध्वयू ) ( सादयताम्‌ ) ( इह ) 
(त्वा)॥ ७४ 

अन्वय:ः-हे खि परुष वा ये त्रा त्वामिहाध्वयू अख्विना 
वेश्वानरायाग्नये सादयता वरय च ये त्वा सादयेम स त्वम्हतुमिः सह 
सजूविधामिः सह सजूर्द वैस्सह सजूबंयोनापिदेवें; सह सजूश्रभव 
हे पुरुषार्थ युक्ते ख्रि वा पुरुष ये त्वा त्वामिह वेश्वानरायास्नये5ध्वय्‌ 
प्रश्विना सादयतां ये त्वा वे च सादयेम स खम्हतुभिः सह सजू- 
त्रिंधामि: सह सजूबंसुमिः सह सज्ूवयोनाथर्देवं: सहच सजूभव हे 
विद्याध्ययनाय प्ररत्ते अह्मचारिशे वा ब्रह्मचारित्‌ य॑ त्वेह वेहवा- 
नरायार्नयेउध्वर्य अश्विना सादगतां ये न्‍वा ब्य च सादब्रेस स 
त्वग्हतुमिः सह सजूविधामि: सह सज़ू रुद्रं; सह सज़ूवंयोनर्िर्दे - 
वे? सह च सज्जञूभव हे पृणविद्वे खि पुरुष वा ये ट्देह वेश्वानरा- 
याग्नयेधध्व्य असश्विनालादयतां ये त्वा वर्य च सादब्ेम स त्वम्ड- 
तुमिः सह सजूर्विधामि; सह सजूरादित्यः सह सजूवंयोनरधिदेवे! 
सह च सजूमंव है सद्यायेंपदेशिके ख्रि पुरुष वा ये स्वेह वैश्वा- 
नरायारनयेध्व्य अश्विना सादपतां ये त्व। वये च सादय्रेम स | 
त्वम्वतुमि: सह सज़ूर्विधाभिः सह सज़ूविंइवर्द वें: सह सजूबेपोना- 
चैंदेवे; सह च सजूभमंत्र ॥ ७ ॥ 


भावाथ:-अस्मिन्‌ जगति मनुष्पजन्म प्राप्प खियो विदृष्यः 


तह 


पुरुषा विद्वांसश्र भूत्वा येपु तह्मचय॑बिययासशिक्ञाग्रह णादिषु शुभेषु 


च्क्छ 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ १४०४ 





कर्मतु स्वयं प्रटत्ता भृत्वा यानन्यान प्रवत्तेयेयुस्तेधन्र प्रवत्तित्वा पर- 
मेइबरमारमभ्य पृथिवीपस्येन्तानां पदाथानां यथायेन विक्ञानेनोपयोगं 
संगृह्य सर्वेष्दतुषु स्वयं सुखपन्त्न्यांश्व ॥ ७॥ 
पदार्थ: -हे ज्रि वा पुरुष निम्त ( तवा) तुम को ( इह ) इस्त नगतू में 
( अध्यय ) रक्षा करने होरे ( अ्रश्विना ) सब विद्याओं में व्यापक पढ़ाने और उप- 
देश करने वाले पुरुष और स्त्री ( वेश्वानराय ) संपूर्ण पदार्थों की प्राप्ति के निमित्त 
( अगये ) अ्रग्नितिद्या के लिये ( पस्ादयतःम्‌ ) नियक्त करें और हम लोग भी 
मिप्त € त्वा ) तुक को स्थापित करें से तू ( ऋतुमि: ) बसन्त भौर वर्षो आदि 
ऋतुभो के साथ ( सम: ) एकसी तृप्ति वा सवा स युक्त ( विधामिः ) जलों के स्ताथ 
( सनू: ) प्रीतियक्त ( देव: ) अच्छे गुर्णों के साथ ( सजूः ) प्रीति वाली वा प्रीति 
बाला शोर ( वयोनापे: ) जीवन आदि वा गायत्री आदि हन्दों के साथ सम्बन्ध के 
हेतु ( देव: ) दिव्य सुख देने हारे प्राणों के साथ € सज्ः ) प्तमान सेवन से युक्त 
हो । हे पृरुषाथ यूक्त श्री वा परुष जिम्त ( त्वा ) तुम को ( इह ) इस गूहाश्रम में 
( वैश्वानराय ) पत्र जगत्‌ के नायक ( अग्नये ) विज्ञानदाता इंश्वर की प्राप्ति के लिये 
( अध्वय ) रक्षक ( भ्रश्चिना ) सब विद्याओं में व्याप्त भ्रध्यापक ओर उपदेशक 
( सादयताम्‌ ) स्थापित करें भर जिम्त ( त्वा ) तुक को हम लोग नियत करें सो 
तू ( ऋतुमिः ) ऋतुओं के साथ ( सजूः ) पुरुषार्थ ( विधामिः ) विविध प्रकार के 
पदार्थों के पारण के हेतु प्राणों की चष्टाओं के साथ ( सज्ः ) समान सेवन वाले 
( वसुमिः ) अग्नि आदि आठ पदार्थों के साथ ( सजृः ) प्रीति युक्त ओर ( बयो- 
नावैः ) विज्ञान का सम्बन्ध कराने हारे ( देबे. ) सुन्दर विद्वानों के साथ ( सजूः ) 
समान प्रीति वाले हों । हैं विद्या पढन के लिय प्रवृत्त हुए ब्रह्मचारिणी वा अह्मचारी 
निम्न ( त्वा ) तुक का ( इह ) इस अद्यच्य्य श्रम में ( वैध्ानराय ) सब मनुष्यों के 
- मुख के साधन ( अग्नये ) शास्त्रों के विज्ञान के लिय ( श्रध्वय ) पालने हारे ( क्‍ 
ना ) पूर्ण विद्या युक्त अध्यापक भर उपदेशक लोग ( सादयताम्‌ ) नियुक्त करें 
ओर निमप्त ( त्वा ) तुक को हम लोग स्थापित करें सो तू ( ऋतुमि: ) ऋतुओों के 
साथ ( सजू: ) अनुकूल सेवन वाले ( विधामिः ) विविध प्रकार के पदार्थों के धारण 
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१४०६ चतुदेशो5ध्यायः ॥ 
अर अल के लीड रजनी 5 २ किक कट कवर कप पक तन कट मिक कक लक 
के निमित्त प्राण की चेष्टाओं से( सजू: ) समान प्रीति वाले ( रुद्रे: ) प्राण, अ्रपान, 


व्यान, उदान, समान, नाग, कृमे, कृकल, देवदत्त, धनेमय ओर जीवात्मा इन ग्या- 
रहों के ( सजः ) अनुसार सेवा करने हारे और ( वयोनाषेः ) वेदादि शास्त्रों के 
जनाने का प्रबन्ध करने हारे ( देवे: ) विद्वानों के साथ ( सज़ः ) बराबर प्रीति वाले 
हों हे पर्ण विद्या वाले त्री वा पुरुष निस्त ( त्वा ) तु को ( इह ) इस संसार में 
( वैश्वानराय ) प्त् मनुष्यों के लिये पूर्णो सुख के साथ ( अग्नये ) पूणे विज्ञान के 
लिये ( अरध्वयूं ) रक्षक ( अश्विना ) शीघ्र ज्ञानदाता लोग ( सादयताम्‌ ) नियत 
करें ओर निम्त ( त्वा ) तुम को हम नियुक्त करें सो तू ( ऋतुमि: ) ऋतओं के 
साथ ( सजः ) भ्रनकल आनरणा वाले ( विधामिः ) विविध प्रकार की सत्य क्रिया- 
ओर के साथ ( सजः ) समान प्रीति वाले ( आदित्य: ) व के बारह महीनों के साथ 
( सजूः ) अनुकूल आहार बिहार यूक्त और ( वयानाधः ) पूण विद्या क विज्ञान 
ओर प्रचार के प्रबन्ध करने हारे ( दवेः ) पर्ण विद्या यूक्त विद्वानों क ( सजूः ) 
अनुकूल प्रीति वाले हों । है सत्य श्रयों का उपदेश करन हारी ख्री वा प्रुष मिम्त 
( त्वा ) तुक को ( इृह ) इस जगत में ( वेश्ानराय ) सब मनृष्यों के हितकारी 
( अग्नये ) भ्च्छी शिक्षा के प्रकाश के लिय ( अध्वर्य ) बह्मविद्या के रक्षक ( भ- 
श्विना ) शीघ्र पढ़ान और उपदेश करने हारे लोग ( सादयताम्‌ ) म्थित करें और 
जिम्त ( त्वा ) तु को हम लोग नियत कर सो तू ( ऋतुमिः ) काल क्षण आदि 
सब श्रवय्ों के साथ ( सजू: ) अनुकूल सेवी ( विधामिः ) सूर्खों में व्यापक सब क्रि 
यात्रों के ( सन: ) भनुस्तार हो कर ( विखे: ) सब ( देते: ) सत्योपदेशक पतियों 
के प्ताथ ( सजूः ) समान प्रीति वाले और ( वयोनाव: ) कामयमान नौवन का सम्ब- 
न्ध कराने हारे ( देव: ) परोपकार के लिये सत्य अम्त्य के ननाने वाले जर्नों के 
साथ ( सज्ञः ) समान प्रीति वाले हों ॥ ७ ॥ 


भावार्थे:-झम्त संप्तार में मनुष्य का जन्म पा के ख्री तथा पुरुष विद्वान हो 
कर जिन अक्नचय्य सेवन विद्या श्रौर भच्छी शिक्षा के ग्रहण आदि शुभ गुण कर्मों 
में आप प्रवृत्त हो कर भिन अन्य लोगों को प्रवृत्त करें वे उन में प्रवृत्त हो कर पर- 
मेश्वर से ले के एथित्री पर्यन्त पदार्थों के यपार्थ विज्ञान से उपयोग ग्रहण करके सब 
ऋतुओं में भाष मुखी रहें ओर अन्यों को सुखी करें ॥ ७ ॥ 





हर ॥ १४०७ 





प्राएस्म इत्यस्य विश्वदेषव ऋषिः। दस्पती देवते । 
निचदातिजगती छन्दः । निषाद; स्वर: ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर मी वही विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 
प्राणम्में पाह्मपानम्में पाहि व्यानम्में पाहि च 
क्षुम उत्यां वि भांहि श्रोत्रम्मे इलोकय । अपः 
पिन्वोप॑धीजिन्च हिपादव चतुप्पात्पाहि दिवो वष्टि- 
मेरैय ॥ ८ ॥ 
प्राणम््‌ । में । पाहि । अपानमित्यंप:्आानम । 
में । पाहि। व्यानमितिं विष्ञानम । मे । पाहि। 
चर्क्ष:। मे । उत्यो: । वि। भाहि। श्रोत्र॑ंम । मे । 
इलोकय । अपः | पिन्च । ओपधीः । जिन्व । हि- 
पादितें डिउपात्‌ । अब । चतुप्पात्‌ । चतुःपादि- 
ति चतु:पातू। पाहि। दिव:। ठाठिम । आ । इरया८ट॥ 
पदार्थ:-( प्रमाणम्‌ ) नाभेरुडुगामिनम्‌ ( में ) मम ( पा- 
हि ) रक्ष ( अपानम्‌ ) यो नाभेरबोग्गच्छति तम्‌ ( में ) मम 
(( पाहि ) ( व्यानद ) यो विविधेषु शरीरसंधिष्वनिति तस्‌ ( मे ) 
( पाहे ) ( चन्ुः ) नेम ( मे ) ( उच्यों ) बहुरूपयोत्तमफ- 
लप्नदया पृथिव्या सह उर्वीति पृषिवी ना* निधघ॑« १। $ (वि) 





श्ड्ण्८ चतुदेशो5ध्यायः ॥ 


( भाहि ) ( श्रोत्रव ) ( में )( इलोकय ) शास्त्रश्रवशाय सम्ब- 
न्धय ( ध्मपः ) प्राणान्‌ ( पिन्‍्ब ) पृष्णीहि सिंच ( ओषधी) ) 
सोमयवादीन्‌ ( जिन्‍ब ) प्राप्रुहि। जिन्वतीति गतिकस्मो « निघ॑ « 
२। १४ ( हिपात्‌ ) मनष्यादीन ( अर ) रक्ष ( चतुष्पात्‌ ) 
गवादीन्‌ ( पाहि ) ( दिंवः ) सय्ये प्रकाशात्‌ ( शष्टिम्‌ ) ( धया) 
( इस्‍्य ) प्रेरय ॥ ८ ॥ 

खअ्न्वयः-है पते स्त्रिपुरुष वा त्वम॒व्या सह में प्राएं पाहि 
मेषपान पाहि में व्यानं पाहि में चक्षत्रिभाहि में श्रोत्रं इलोकयापः 
पिन्वोषधीर्जिन्य द्विपादव चत्पात पाहि यथा सू्यो दिवो दृष्टि 
करोति तथा गृहकृत्यमरप ॥ < ॥ 


भावार्थ:-झत्र वचकलु »-खरीपुरुषा स्वयंबरं विवाह विधा- 
यातिप्रेग्णा परस्पर प्राएप्रियाचरण शास्वश्रव॒णमोपध्यादिसेवर्न 
छत्वा पज्ञादृर्टि च कारयेताम्‌ू ॥ < ॥ 
हि हे हक. 4. हे के शी न्‍्े 
पदाथः-ह पते वा म्त्रि त्‌ / उत्पा ) अहत प्रकार को उत्तम किया से 
( में ) मेरे ( प्राशम्‌ ) नामि से ऊपर का चलने वाले प्राणवायू की ( पाहि ) रक्षा 
कर ( में ) भरें ( अपानम्‌ ) नाभि के नीचे गुग्यस्द्रिय मांग से निकलने वाले अपान 
वायु की ( पाहि ) रक्षाकर ( में ) मरे ( व्यानम ) विविध प्रकार की शरीर की 
संवियों में रहने वाले व्यान वायू की ( पाहि ) रक्षाकर ( में ) भरे ( चक्तृः ) नेत्रों 
को ( विमाहि ) प्रकाशित कर ( में ) मरे ( श्रोत्रमू ) कानों को (श्लोकय ) शाख्रो 





के श्रवण से संयुक्त कर ( अपः ) प्राणों को ( पिन्व ) पृष्ट कर ( ओपबी- ) सतोम- 


लता वा यव आदे ओपधियों को ( निन्‍्व ) प्राप्त हो ( द्विपात्‌ ) मनुष्यादि दो पग' 
वाले प्राणियों की ( अव ) रक्ता कर ( चनुृप्पात्‌ ) चार पग वाले गी आदि की 
( पाहि ) रक्षा कर और नजेसे सृय्ये ( दिव: ) अपने प्रकाश से ( वृष्टिम्‌ ) वर्षा 
करता है वैसे घर के कार्यों को ( एरय ) अच्छे प्रकार प्राप्त कर ॥ ८ ॥ 
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यजुवैंद भाष्ये ॥। १७०१ 





भावाथे:--ह्् मन्त्र में वाचकल०-ख्री पुरुषों को चाहिये कि स्वयंवर वि- 
वाह करके भति प्रेम के साथ आपस्त में प्राण के समान प्रियाचरण शास्त्रों का सुन- 
ना ओपधि आदि का सेवन और यज्ञ के अनुष्ठान से वर्षा करावें ॥ ८ ॥ 


मूर्धा वष इत्यस्य विश्वे देवा ऋषयः। प्रजापत्यादयों देवताः । 
९ कण हद 
पुवेश्य निचद|ह्ी पह्डिः ! पुरुष इत्युत्तरस्प 
ब्राह्मी पड्डि-ल्‍्छन्द! | पठचम: सवर३ ॥ 


पुनस्तमव विपयमाह ॥ 
फिर भी वही विषय अगल मन्य में कहा है ॥ 


मृथा वर्यः प्रजापंतिःहन्दः क्षर्त वयो मय॑न्दु 
छनन्‍्दों विष्टम्भी वयोडधिपतिइृछन्दों विद्वकसों वर्यः 
परमेष्ठी उन्दों वस्तो वर्यों विबल॑ हन्दों टृप्णिवेयों 
विज्ञाल उन्दः पुरुपो वर्यस्तन्द्रं इन्दों व्याप्रो वयो 
नाधूष्ट उन्द: सि७हो वय॑श्ठदिइकन्दः पश्ठवाड्वर्यों 
बहती हन्दे उत्ता वयः ककुप्‌ छन्दे ऋषभो वयः 
सतो डहती छन्दंः॥ ९ ॥ 

मृंवा । वर्यः । प्रजाप॑तिरितिं भ्रजाएपंतिः । 
हन्दं:। क्षत्रम। वर्यः। मय॑न्दम। उन्देः। विष्ठस्भत 
वय:। अधिपतिरित्या५५पतिः। हन्दंः । विश्वकम्मेंतिं 
बिश्वकम्मों । व्य:। परमेष्ठी । परमेस्थीतिं परमे- 


५ 





१७६३ 
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१४१० घतुर्दशो उध्यायः ॥ 

एस्थी। छन्द॑ः। वस्तः। वर्य:। विबलमितिं विधबलम। 
हन्दः | टृष्णिः । वयंः। विज्ञालमितिं विउ्यालम्‌ । 
हन्दः । पुरुणः । वयः । तन्द्रम। छन्द॑:। व्याप्र; । 
बयंः । अनाधष्टम । हन्द:। सि०»है। वय॑ः । छुदि। 
हन्द॑ः । पप्ठवाडितिं पष्ठ:वाट । वर्यः | बहती । 
उन्दे। । उत्ता । वर्यः। ककुप । छन्दं।। ऋषभः । 
वय॑ । सतोढंहतीतिं सतः$्हती । छन्द॑) ॥ ९॥ 


पदार्थः-( मूधा ) मूर्धाबदुत्तमं जाह्मएकुलम्‌ (बप*) न्‍ 
यम ( प्रजापतिः ) प्रजापालकः ( छन्दः ) विद्यापमशमादिक् 
( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिकुलद (दयः) न्‍्या4विनयपर/क्रमव्याप्तम्‌ (मय- 
न्दम्‌ ) यन्‍्मय॑ सुख ददाति तत्‌ (छन्दः) वलयक्तम््‌ (विछम्म:) 
विशों वेइपस्प विष्टम्मों रक्षएणं येत (वयः) प्रजनकः (अ्रधिपतिः) 
ध्रधिष्ठाता (छन्दः) स्वाधीनः (विश्वकर्मा) अखिलोत्तमकर्मकर्ता 
राजा (व) कमिता (परमेष्ठी) स्वेपां स्वामी (छन्दः) स्वाधीनः 
(बस्त: ) व्यवहारराच्छादितों युक्त: ( वयः ) विविधव्यवहारव्यापी 
(विबलप् ) विविध वल॑ यस्‍्मात्‌ ( छन्दः) ( प्णिः ) सुखतेचकः 
( वषः ) सुख्रप्रापकम्‌ ( विशालम ) वित्तीणम ( छन्दा) ) स्वा- 
ब्लछन्धम्‌ ( पुरुपः ) पुरुषाथयुक्तः ( वषः ) कमनीर्य कर्म ( तन्द्रम ) 
कुठुम्बधारणम्‌ । अन्न तत्रिकुटुस्वधारण इत्यर्मादच्‌ वर्शब्यत्यमेन 
तस्य दा ( छनन्‍्दः ) बलम्‌ ( व्याप्र)) यो विविधान समन्‍्ताजिप्राति 

















यजुरवेदभाष्ये ॥ १५११ 





(वयः) कमनीयम्‌ ( अनाधट्टम्‌ ) पाष्टयँस्‌ (छन्दः ) बलम्‌( सिंह:) 
यो ड्िनिस्ति पश्वादीन्‌ सः ( वयः ) पराक्रमम्‌ ( छदि: ) अ्रपवारणम्‌ 
( छन्दः ) प्रदीपनम्‌ ( पष्ठवाद ) यश पप्ठेन पष्ठेन वहत्युट्रादि३ ॥ 
वर्शव्यत्यपेन ऋकारस्पात्नाकारादेदाः ( वय: ) बलवान ( बृहती ) 
महत्वम्‌ ( छन्दः ) पराक्रमम्‌ ( उत्ता ) सेचकों टषमः( वयः ) 
बलिएः ( ककुप्‌ ) दिशा; ( छन्‍्दः ) आननन्‍्दम्‌ (ऋषमः) गतिमान्‌ 
पशु) ( वयः ) बलिष्ठः ( सतोबहती ) ( छन्दः ) स्वातंत्यम्‌ ॥ ९ ॥ 

खन्ययः-हे |खे पुरुष वा म॒त्री प्रभापतिरिव त्वं वयो मयन्द॑ 
छनन्‍्दः ज्ञमेरय विष्टम्मो६घिपतिरिव स्व वयशाछन्द एप विश्व- 
कम्मो परमेष्ठीव त्वं वपइछन्द एरय वस्त इव त्वं वयो विबल छ- 
नद एरय एृष्णिरिव त्व॑ विशञालवयगछन्द एरथ । पुरुष इव त्वे 
वयस्तन्द्रं छन्द एरय व्याप्र इव त्वें वयोनाधघृष्टं छनद एरय सिंह 
इव स्व वयश्‌ छदिश्‌ छन्‍्द एरय पष्ठवाडिव त्वं बृहती वयशल्व- 
न्द एसयोक्तेव टवं बबः ककुप्छन्द एय। ऋषभ इव लें बषा 
सतो बहती छन्द एरय प्रेरय ॥ ९॥ 

भावार्थ:-अन्त ब्लेषवाचकलु ५--एरयेति प्वेस्मान्मन्धाद- 
नुवत्तेते | खीपुरुषेब्राह्मणादिवर्णान्‌ स्वच्छन्दान्‌ संपाय वेदादीन्‌ 
प्रचाय्योलस्पादिक त्यक्वा शत्रनिवाय्य महदले सदा वरद्धनी. 
यम्‌ ॥ ९ ॥ 


कप 
पदार्थ;-हे लि वा पुरुष ( मृष्रों ) शिर के तुल्य उत्तम ब्राह्मण का कुल 
( प्रमापतिः ) प्रना के रक्षक रामा के समान तूं (बयः ) कामना के योग्य (मयन्दस्‌ 
मुखदायक ( छुन्दः ) बलयुक्त ( ज्त्रम्‌ ) छत्रिय कुल को प्ररणा कर ( विष्टम्म:ः ) 
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५ 
शड्ृ१२ चतुदशांउध्याय। ॥ 
- 


वैश्यों की रक्षा का हेतु ( अधिपतिः ) अधिष्ठाता पुरुष नृप के समान तू ( बयः ) 
न्याय विनय को प्राप्त हुए ( इन्दः ) स्वाधीन पुरुष को प्रेरणा कर ( विश्वकर्म्मो ) 
सब उत्तम कर्म करने हरे ( परमेप्ठी ) सब के,स्वामी राना के समान तू (वयः ) 
चाहने योग्य ( छुन्दः ) स्वतत्रता को ( एरय ) बढ़ाइये ( वस्तः ) व्यवहारों से युक्त 
पुरुष के समान तू ( वयः ) अनेक प्रकार के व्यवहारों में उयापी ( विबलम्‌ ) विभिष 
बल के हेतु ( दन्दः ) झानन्द के! बट ( वृष्णि: ) मुख के सेचने वाले के सदर तृ 
( विशालम्‌ ) विस्तार युक्त ( वयः) मुखदायक ( इन्दः ) खत्तेत्रता को बढ़ा 
( पुरुष: ) पुरुषार्थ यक्त जन के तुल्य १ ( वयः ) चाहने योग्य ( तन्द्रम्‌ ) कुटुम्ब 
के धारण रूप कम्मे और ( छन्दः ) बल को बढ़ा ( व्याप्च: ) जो विविध प्रकार के 
पदार्थों को अच्छे प्रकार सूंबता है उम जन्‍्तु के तृल्य राजा ते ( वयः ) चाहने योग्य 
( अ्रनाधष्टय ) दृह ( छुन्दरः ) बल को बढ़ा ( सिंह: ) पशु आदि को मारने हारे 
सिंह के प्रमान पराक्रमी राजा तृ ( वयः ) पराक्रम के साथ ( छद्ठि: ) निरोष श्रौर 
( इन्दः ) प्रकाश को बढ़ा ( पछवाट्‌ ) पीठ से बोझ उठाने वाले उठ आदि के 
सदश पैश्य तूं ( बृहती ) बड़े ( वयः ) बलपरक्त ( ढन्दः ) पराक्रम को प्रणा कर 
( उच्चा ) सींचने हारे बैल के तुल्य शूद्र तू (वयः ) अति बल का हेतु ( ककुप ) 
दिशाओं ओर ( हन्दः ) आनन्द को बढ़ा ( ऋषमः ) शरघ्र गंता पशु के तुल्य भृत्य 
तू (वयः ) बल के माय ( सतो बहती ) उत्तम बड़ी (दन्द:) स्वतंत्रता की प्ररणा कर ॥ ९॥ 






























भावाथेः-झृस्त मन्त्र में श्लेप शरीर वाचकल ०-और पूर्व मन्त्र से एस्य पद की 
अनुवृत्ति भ्राती है स्री पुरुषों को चाहिये कि ब्राह्मण आदि वर्णों को स्वतंत्र बेदादि 
शाल्रों का प्रचार आलस्यादि त्याग और शत्रुओं का निवारण करके बढ़े बल की सदा 
बढ़ाया करे ॥ ६ ॥ 
अनडू।नित्यस्प विश्वदेव ऋषिः । विद्वांतो देवत॥ । 
स्वराडजआाह्ली बहती छन्दः | मध्यमः क्वरः ॥ 
कप [कल 
पुनम्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर मां वही विषय भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 


अनड्ान्वय॑ः पंक्तिइडन्दों घेनुवेयो जगंती धन्द- 
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यजुर्वेदभाष्ये ॥ १४१३ 





स््यविवय॑स्त्रिष्टुप छन्दों दिध्यवाड़ वर्यों विराट 
छन्दः पंचां।विवेयों गायत्री उन्देस्विवस्सो वय॑ उष्णि- 
क्‌ उन्द॑ स्तुय्येवाड वर्योड्नुप्टुप छन्दें: ॥ १०॥ 
अनड्ञान। वय॑:। पेक्ति।। उन्द॑:। घेनः। व्य: । 
जगंती । बन्द । व्यविरोतिं त्रिउआतरें: । वर्यः। 
त्रिप्टुप । त्रिस्तुवितिं त्रिषरतुप । छन्‍्दे: । दित्य- 
वाडिति दिव्यप्वाट | वयः । विराडिति ! विश्राट । 
लन्द: । पंचांविरिति पेचइअविः। वर्यः। गाय- 
त्री। हन्द । जिवत्स इतिं त्रिधवत्सः । वर्यः | उ- 
ीप्णिक । हन्‍्द॑ः। तुयेवाडितिं तु्येडवाट। व: । अनु- 
प्टूप | अनुस्तुवित्य॑नुःस्तुप । छन्दंः ॥ १० ॥ 
पद थेः-( झनदहवान्‌ ) रृषभः ( वयः ) बलम्‌ ( पंक्ति) 
( छनन्‍्दः ) ( धेनुः ) दुग्पप्रदा ( वयः ) कामनाम्‌ ( जगती ) 
जगदुपकारकम्‌ ( छन्दः ) आहलादनम्‌ ( व्यविः ) भयो5व्यादयो 
यत्मात्तम्‌ ( बय# ) प्रजननम्‌ ( भिष्ठुप ) भीणि कर्मोपासनाज्ञा- 
नानि: स्तुबन्ति यया सा ( छन्‍्दः ) ( दित्यवाद ) दितिभि३ 
 खणडनेनिवृत्तान्‌ यवादीन्‌ वहति (वयः ) प्रापणम ( दिराठ ) 
( छन्दः ) आनन्दकरम्‌ ( पंचविः ) पंचन्द्रयाएयवन्ति येन स। 
( बयः ):विज्ञानस्‌ (गायत्री ).( छन्दः ) ( निवत्सः ) ब्यः | 
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कै 












१४ चतुदेशो उध्यायः ॥ 






कर्मोपासनाज्ञानानि वत्सा इव यस्प सः ( बयः ) पराक्रमम्त्‌ ( 3- 
ष्शिक्‌ ) यहु:खानि दहति तम्‌ ( छन्दः ) ( तुर्यबाट ) तुर्यान्‌ 
चतुरो बेदान्‌ वहति येत सः ( अनुष्टप्‌ ) अनुश्तोति यया सा (छन्दः) 
सुखसाधकम्‌ । अन्र पूर्वबत्‌ मंतअयप्रतीकानि लोकन्ता इन्द्रमिति 
लिखितानि निवारितानि ॥ १० ॥ 

अन्चय: - है लि पुरुष वाइनडवानिव त्व॑ पेक्तिर्छन्दो बय 
एरय घेनुरिव त्वं जगती छन्दों वय एरय ध्यविरिव त्वं निष्ठुप छन्दों 
बय एरय दित्यवाडिव त्व॑ मिराट छन्‍्दों व एरय पंचाविरिव त्व॑ 
गायत्री छन्‍्दों बष एरय निवत्स इब त्वमुष्णिक्‌ छन्‍दों वय एरय 
तुख्यंवाडिव त्वमनुष्ठुप्हन्दो वष एस्य ॥ १० ॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेपवाचकलु ०-एरयपदानुशत्तिश्च यथा- 
इनडुहादीनां रक्षणन कृपीवला झनादीन्‍्युत्पाध स्ान सुखपन्ति 
तयेव विद्वांस: ख्रीपरुषा विद्या; प्रचास्पे सवानानन्दयान्ति ॥ १० ॥ 


पदार्थ:-हे ली वा पुरुष ( अनडुन्‌ ) गो ओर बैल के समान बलवान 

हो के तू ( पंक्ति: ) प्रकट ( छन्दः ) स्वतंत्र ( वयः ) बल की प्रेरणा कर (पेनुः ) 

दूध देने हारी गो के समान तू ( जगती ) नगत्‌ के उपकारक ( छुन्दः ) भानन्द 

की ( वयः ) कामना को बढ़ा ( ध्यविः ) तीन भेड़ बकरी ओर गो के भध्यक्ष के 

तुल्य बृद्धि युक्त हो के तू ( त्रिष्टप्‌ ) कर्म उपासना ्ौर ज्ञान की स्तुति के हेतु 

( छुन्दः.) स्वतंत्र ( वयः ) उत्पत्ति को बढ़ा (दित्यवाड़ )एथिवी खोदने से उत्पन्न 

हुए नो झादि को प्राप्त कराने हारी किया के तुल्य तू ( विराट ) विविध प्रकाश 
युक्त ( छन्दः ) भानन्द कारक ( वयः ) प्राप्ति को बढ़ा ( पंचावि: ) पंच इन्द्रियों 

की र्ता के हेतु भोषधि के समान तू ( गायत्री ) गायत्री ( छुन्दः ) मन्त्र के (बयः) 

विज्ञान को बढ़ा ( श्रिवत्सः ) कमें उपासना भोर ज्ञान को चाहने हारे के तुस्य तू 


की] 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ १४१४ 


( उप्णिक्‌ ) दुःखों के नाशक ( छन्दः ) स्वतन्त्र ( वयः ) पराक्रम को बढ़ा और 
( तुस्यंवाट्‌ ) चारों वेदों की प्राप्ति कराने हारे पुरुष के समान तू ( अनुष्टुप्‌ ) अ- 


नुकूल स्तृति का निमित्त ( छुन्दः ) सुखसाधक ( वयः ) इच्छा को प्रतिदिन ब- 
दाया कर ॥ १० ॥ 





भावाथे;--हृप्त मन्त्र में श्लेष श्रेर वाचकलु ०--नैसे खेती करने हारे लोग 
बल आदि माधनों की रक्षा से अज्नादि पदार्थों को उत्पन्न करके सब को सुख देते हैं 
वैसे ही विद्वान लोग विद्या का प्रचार करके सब प्राणियों को आनन्द देते हैं ॥ ! ० ॥ 


इन्द्राग्नी इत्पस्प विश्वदेवा ऋषयः:। इन्द्राग्ती देवते। मरिग- 
नुष्टुप्छन्दः | गान्धारः स्वर: ॥ 
। पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर मी वही विपय अगल मन्त्र में कहा है ॥ 
इन्द्रॉंग्नी अव्यथमानामिष्टकरां दृ&४हत॑ युवत्र । 
एऐन द्यावाएथेवी अन्तरित्न॑ चु वि वाधसे ॥११॥ 
इन्द्रांग्नी इतीन्द्रॉग्नी। अव्यथमाना म। इछकाम । 
ट०»हतम । युवम। एछने। बावाएथिवी इति द्या- 
वाएथिवी। अन्तरिक्षम | च्‌ ।वि। बाधसे ॥११॥ 
पदा्थे:-( इन्द्राग्नी ) इन्द्र विदुच्चाग्निः सृख्येश्रेव ( श्- 
व्यथमानाम्‌ ) अपीडेतामचलिताम ( इष्टकाम्‌ ) इष्ट कम 
यश्पास्ताम्‌ ( इंहतम्‌ ) वर्षताम्‌ ( युवम्‌ ) युवाप्र्‌ ( एप्ठेन ) 
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१४१६ चतुदेशो<ध्यायः | 
( द्यावाश॑यिवी ) प्रकाशभूमी ( अन्‍्तरिक्षय्‌ ) आकाशम्‌ ( च ) 


(वि) ( बाधसे )॥ ११ ॥ 
खन्वय'-हे इन्द्राग्नी दव वर्तमानों ख्रीपुरुषो युवं युवामब्यथ- 





मानां प्रज्ञां प्राप्येप्टकामिव यहाश्रर्म दंहतम । यथा द्ावापथिवी 
पृष्ठनान्तरित्तं बाघेते तथा दुःखानि शझज्श्व बाघेधाम्‌ । हे पुरुष 
यथा त्वमेतर्याः स्वपत्न्या: पीड्डा विवाघसे तथा चेघबमषि तथ 


0 


पीडां बापताम्‌ ॥ ११॥ 
भावार्थ:--अत्र 'छेपवाचकलु २-यथा विद्यत्सूगोवपो धर्षि- 
त्वोषध्यादीन वर्धयतस्तथेव खत्रीपुरुषों कुटस्ब॑ बर्धयेताम । यथा 
प्रकाशः पथिवीं आकाशमाच्छादयतस्तथव ग्रह्मश्रमन्यवहारमलं- 
कुर्याताघ्‌ ॥ ११ ॥ 
कि किक हक पर रो चर री क्र हि 
पदा4५:-े ( इन्द्रानी ) विजुर्ली और मृस्य के प्रमान वत्त॑मान स्त्री पुरुषों 
( युवम्‌ ) तुम दोनों ( अव्यथमानाम्‌ ) नमी हुई वृद्धि को प्राप्त हो के ( इष्टकाम्‌ ) 
ईंट के समान गृहाश्रम को ( रंहतम्‌ ) दृढ़ करो जैसे ( द्यावाएथिवी ) प्रकाश और 
भूमि ( एप्ेन ) पीठ पे आकाश को बाधते हैं वैसे तुम दृःख ओर शल्लुओं की वाघा 
करों है पुरुष मैसे तू इस अपनी ख्री की पीड़ा को (विब्राघसे ) विशेष करके हटाता 
है वैसे यह ल्री भी तेरी सकल पीढा को हरा कर ॥ ११॥ 


भावार्थ:-हस मन्त्र में रतेष भौर वायकलु०-मैसे बिजुली और सर्य् 
लल वर्षो के ओपधि आदि पदार्थों को बढ़ाते हैं वैसे ही छली पुरुष कुटम्ब को बढ़ा 
डे जैसे प्रकाश भर एपिवी आकाश का आवरण करते हैं वैसे ही शहाश्रम के व्यव- 
हारों को पूर्ण करें ॥ ११ ॥ ह 


ते 
भर 
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यजुवेंदभाष्ये ।॥। १४१७ 
विश्वकमेंत्यस्य विश्वकर्मषि: । वायुर्देवता | विरृतिइछन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 


फिर वही विषय अगले मंत्र में उपदेश किया है ॥ 
विश्वक॑मो वा सादयत्वन्तरित्तस्य एऐ व्यचंस्व- 
तीं प्रथस्वतीमन्तरिंत्त यच्छान्तरिं त्त 5५५हान्तरिक्षे 
मा हिं£5सी: । विश्वस्म प्राणायापपानाय॑ व्याना- 
योदानाय॑ प्रतिष्ठायँ च्रित्रांय वायट्राप्रमिषपांतु म- 
हा स्वस्पा हर्दिपा शन्‍्तमन तयां देवतंयाद्विर- 
स्वद धुवा सींद ॥ १२॥ 
विश्वकमतें वेशवषुकर्मा । ला । सादयतु। अ- 
न्तरिज्ञस्य। एप व्यचंस्वतोमिति व्यचःपवतीम। 
प्रथस्वतीम । अन्तारेत्तम । यच्छ । अरन्तरिक्तम । 
हृ४७ह । अन्तरित्तम । मा। हि25सी: । विश्व॑स्मे । 
पभ्राणाय । अपानाय॑ । व्यानाय । उदानाय॑। प्रति- 
छायें। चरिव्राय॑ । वायु; । वा। अभि | पातु। 
मह्या । स्व॒स्त्या | छर्दिषां । शन्तमेन । त्या । दे- 
वतंया। अह्विरस्वत | भुवा । सीद॥ १२ 0 
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पदार्थ: -( विश्वकर्मा ) अखिलगड्ञमक्रियाकुशलः (त्वा ) 
स्वाम्‌ ( सादयतु ) संस्थापयतु (अन्तरिक्तस्य) आकाइस्य (पृष्ठे) 
भागे ( व्यचस्वतीम ) प्रद्स्तं व्यचों विज्ञानं सत्करए्ण विधते य- 
स्पास्ताव ( प्रथस्वस्तीय ) उत्तमविस्तीण॑विद्यायक्ताम्‌ ( अन्तरि- 
प्षमू ) जलम्‌ | अन्तरितक्ामित्यदकनाम « नि ५ १। १२ (यच्छ ) 
( अन्‍्तरिक्षम ) प्रशस्त शावितमदकम्‌ ( दंह ) ( अन्तरिक्षम्‌ 
मधुरादिगुएयुक्त रोगटशकमुदकम्‌ ( मा ) ( हिंसीः ) हिंस्पा: 
( विश्वस्से ) समग्राय ( प्राणाय ) ( क्रपानाय ) ( व्यानाय ) 
( उदानाय ) ( प्रतिछाय ) ( चरित्राय ) शुभकर्माचाराय (वायु) 
प्राण इब ( त्वा )( अभि ) ( पातु ) ( मद्या ) महत्पा (स्वरुत्या) 
सुखक्रियया ( छार्दिपा ) प्रकाहेन ( दान्तमेन ) आतिशयेन सुख * 
कारकेण ( तथा ) ( देवतया ) दिव्यसखप्रदानक्रियया सह ( अ- 
द्विरस्वत्‌ ) सूवात्मवायुबत्‌ ( प्रुवा ) निश्चल्कज्ञानयक्ता ( सीद ) 
र्थिरा भव ॥ १२ ॥ 

अन्च्य:-हे ल्लिविश्वकर्ता पतिर्मा व्यचस्वतीं प्रथस्व॒तीम- 
न्तरिक्षस्य एप्ठे तवा सादयत | सा त्वे विदवस्पे प्राणायाइपानाय 
ध्यानायोदानाय प्रतिष्ठाय चरित्रायान्तरित्ष मच्छा$न्तरिक्ष इंहान्त- 
रिच्चं माहिंसीः यो बायुः प्राण इव प्रियस्तव स्वामी मद्या स्वस्त्या 
छर्दिषा झनन्‍्तमेन त्वामभिपातु सा ले तथा पत्याख्यया देवतया 
सहाद्विररवद ध्रुवा सीद ॥ १२ ॥ | 

भावार्थ:-अत्र वाचकलु ०-यथा पुरुष: स्त्रियं सत्कम सु नियो- 
जयेत्तथा स्त्पपि स्वपति घ॒ प्रेरयेत पतः सततमानन्दो बर्देत ॥ $२॥ । 








यजुवेंदभाष्ये ॥ १५१६ 





ष््ः वि ] डक 0०० हे 
पृदार्थ/:-हे ख्लि ( विश्वकर्मा ) संपूर्ण शुम कर्म करने में कुशल पति निप्त 
( व्यचस्वतीम्‌ ) प्रशंप्तित विज्ञान वा सत्कार से युक्त ( प्रयलतीम्‌ ) उत्तम विस्तृत 
विद्या वाली ( अन्तरिक्षस्थ ) प्रकाश के ( एप्४ड ) एक मांग में (तवा )तुक का (सादयतु) 
स्थापित करे सो तू ( विश्वस्म ) सब ( प्राणाव ) प्राण (अपानाय) अपान ( व्यानाय ) 
व्यान और ( उदानाय ) उदानरूप शरीर के वायु तथा ( प्रतिष्ठाय ) प्रतिष्ठा 
( बरित्राय ) ओर शुम कर्मों के आचरण के लिये ( अन्तरिक्षम्‌ ) नलादि को (यच्छ ) 
दिया कर ( अन्तरिक्षम्‌ ) प्रशंमित शक्ध किय जल से युक्त श्रन्न ओर पनादि को 
( हंह ) बढ़ा और ( अस्तरिक्षम्‌ ) मधुरता आदि गुण युक्त रेग नाशक झभाकाशस्थ 
सब पदार्थों को ( माहिंस्ती: ) न्ट मत कर निप्त ( त्वा )तक को ( वायु: ) प्राण 
के तुल्य प्रिय पति ( मह्या ) बड़ी ( स्यमया ) सुख रूप किया ( छुदिया ) प्रकाश 
और ( शम्तमेन ) अति सुख दायक विज्ञान से तु का ( अमिपातु ) सब भ,ोर से 
रक्षा करे सो त ( तया ) उस ( देवतया ) दिव्य सब देने वाली क्रिया के प्ताथ वत्तेमान 
पति रूप देवता के साथ ( अंगिरम्वत्‌) व्यापक वायु के समान ( भ्रुवा ) निश्चल ज्ञान 
से यूक्त (सीद ) स्थिर हों ॥ १२॥ 
(ः न जा] श्र 

भावाथः-हम्त मन्त्र में इलेप और वाचकलु--नैपे पुरुष लथ्री को अ्रच्छे 
कमे। में नियुक्त करे वैसे खत्री भी अपने पति को अच्छे कर्मों में प्रेरणा करें मिस 
से निरन्तर आनन्द बढ़े ॥ १२ ॥ 

कर [क रु | + शमी, 
राइयतीत्यध्प विश्वदेव ऋषि: | दिशों देवता;। 
विराट पह़क्तिइछन्द्र। | पहचमः स्वर: ॥ 
विकार | त 
पुनस्तसेब विपयमाह 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


राक्ष्यंसि प्राची दिग्विराडंसि दक्षिणा दिक्‌ 
सज्राडंसि भ्रतीची दिक्‌ ख॒राडस्युदीची दिग- 
पिंपल्‍यसि छहती दिक्‌ ॥ १३ ॥ 








१४२० चतुर्देशो उध्यायः | 
राज्ञी । असि। प्राचीं। दिक । बेराडितिं बवि- 
पएराट । असि । दक्षणा । दिक । सख्राडितिं 
सम5राट । असि। प्रतीचीं । दिक्‌। स्व॒राडितें 
स्व॒राट । असे । उर्दीची । दिक्‌ । अधिपलीत्य- 
घिएपःनी | असि। छहती । दिक्‌ ॥ १३ ॥ 
पदाथ्थ:--( राज्ञी ) राजमावा ( अ्रत्ति ) ६ प्राची ) पी 
( दिक्‌ ) दिशिव ( विराट ) विविधविनयविद्यप्रकाशयुक्ता ( ऋसे ) 
( दक्षिणा ) ( दिक ) दिगिव ( सम्राट ) सम्बक सुखे भूगोल्ले 
राजमाना ( अ्त्ति ) ( प्रतीची ) परश्चिमा ( दिक ) ( स्वरा ) 
या सत्र राजते सा ( झ्रसि ) ( उदीची ) उत्तर ( दिक ) ( अधि- 
पत्नी ) एहे।घिकृता स्री ( असि ) ( वृहती ) महती ( विक ) 
धर ऊध्या ॥ १३ ॥ 





खअन्चयः:-ह ख्रिया त्व॑ प्राची दिगिव राइय्सि दक्षिणा 
दिगित विराडसे प्रतीची दिगिव सम्राडस्ख॒दीची दिगिव स्वराडसि 
बहती दिगिवाधिपत्न्यमिसा स्व सर्वात पद्मादीन प्रीणीहि ॥१३॥ 
भावार्थ:- अत्र वाचकलु *-पथ। दिशः स्वंतो$मिव्याप्ता 
विज्ञापिका अचुब्वाः सन्वि तथव स्त्री डुभगुणकमंस्वमावै! सहिता 
स्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
पदार्थ:-हे ज्नि नो तू ( प्रात पूर्व ( दिक ) दिशा के तुल्य ( राक्षी ) 
| प्रकाशमान ( भप्तें ) है ( दक्षिणा ) दक्षिण ( दिक् ) दिशा के समान ( विराद ) 


शा 


' झनेक प्रकार का विनय ओर विद्या के प्रकाश से यक्त ( अति ) है (प्रतीची) परिचम 
3 ह७४४७७४७४७८४८४८/८"८ेश"स्‍"एशए"एछएरव"्॒र्ा७॥४ल्‍७७७७७७७७७७७७७७ए। 





यजुरवेदभाष्ये ॥ १४२१ 


( दिक ) दिशा के सदृश ( प्रम्नाट्‌ ) चक्रवर्ती राजा के सदश अच्छे सुखयुक्त पृथिवरी 
पर प्रकाशमान ( अप्ति ) है ( उदीची ) उत्तर ( दिक ) दिशा के तुल्य ( स्वरा ) 
स्वयं प्रकाशमान ( श्रप्ति ) है ( बृहती ) बढ़ी ( दिक ) ऊपर नीचे की दिशा के 
तुल्य ( अविपत्नी ) घर में अधिकार को प्राप्त हुई ( श्रसि ) है तो तू सब पति 
आदि को तृप्त कर ॥ १३ | 

भावाथे!-हस मंत्र में वाचकलु ०-जैसे दिशा सब ओर से अमभिव्याप्त बोध 





करने हारी चंचलतार हित है वेसे ही श्री शुभ गुणकम ओर स्वमार्वों से युक्त होवे ॥ ११॥ 
विश्वकर्मेत्यस्य विद्वेदेवा ऋषयः । वायुवेंबता । स्वरा 
त्राह्मी बहती छून्‍्द; । सच्यमः रबर ॥ 
पुनस्तसेव विपयम्ताह ॥ 


फिर भी उक्तविषय ही अगले मंत्र में कहा हैं ॥ 

विउवर्कर्मा वा सादय-वन्तरित्षस्थ एऐ ज्योति 
गीम्‌ । विश्व॑स्मे प्राणायापपानाय॑ व्यानाय विं- 
ज्योतियंच्छ । वायुष्ट:थिंपतिस्तयां देवतयाड़ि- 
रस्वट्घवा सींद ॥ १० ॥ 

विदवकर्मेते विशव5कर्मा । ला। सादयत। अर 
न्तरित्ञस्थ । एश्ले । ज्यो।तप्मतीमिति ज्योतिं,5म- 
तीम । विश्व॑स्मे । प्राणायं। अपानाय॑। व्यानाय॑ । 
विश्वंत्र। ज्योति: । य॒च्छ । वायुः। ते। अधिपति- 
रित्यधि:पतिः । तया । देवत॑या । अद्विरस्वत्‌ । 
भ्रुवा । सीद ॥ १४॥ 


हा. 














कफ मिनिनिमननिमिििननिकि लक नली जीव अजब ल्‍७८ए"ल्‍-८८एश॥ल्‍॥॥शशएएएणसआा 
१४२२ चतुदे शो उध्यायः ॥ 


मय 8 8 मल नमक टन 5 
पदा बैः-( विश्वकर्मा ) सकलेष्टक्रियः ( त्वा ) त्वाम्- 
( सादयत ) ( अन्तरिक्षस्प ) जलस्प ( एछ ) उपरिमागे ( ज्या 
तिष्मतीम्‌ ) बहु ज्योविंयते यस्‍ध्यासस्‍्ताव ( विश्वस्मे ) सर्वेस्मे 
( प्राणाय ) ( अपानाय ) ( व्यानाय ) (विश्व ) संपणम््‌ 
( ज्योतिः ) विज्ञानम्‌ ( गच्छ ) एहाश ( वायु: ) प्राण इब प्रिय: 
(नें ) तब ( अधिपातिः ) ( तबा ) ( देवतमा ) ( अद्विरस्वत्‌ ) 
छसयबत्‌ ( घध्रुवा ) बढा ( साद )॥ १० ॥ 
ऋन्वय'-हे खि था ज्यातिष्मती त्वा विश्वस्म प्राशायाउ- 
पानाग व्यानावाइन्तरि्स्थ ए४ विश्वकर्तोी सादयतु सा त्व॑ विशृवे 
ज्योतिषिच्छ यो वायरिव ते5विपतिरल्ति तगा देवतया सह घ्रुवांगि 
र्वत्‌ सीद ॥ १४ ॥ 
भावाथे'-ख्री त्रह्मच्यण स्व विदुरषी भुत्वा शरीरात्मब- 
लवडनाय स्वापत्येम्यों विज्ञान सतत प्रदयादिति श्रीष्मनुग्याख्पालं 
छतम्‌ ॥ १४ ॥ 
पदार्थ हे स्त्रि निप्त ( ज्योतिष्मतीम्‌ ) बहुत विज्ञान बाली( ता ) तुक 
को ( विश्वस्मै ) सब ( प्राणाय ) प्राण ( अपानाय ) अपन और ( व्यानाय )व्यान 
की पष्टि के लिये (अन्तरित्षस्य ) नल के ( पष्ठे । ऊपरने भाग में ( विश्वकर्मा ) 
सब शुभ कर्मों का चाहने हारा पति ( सादयतृ ) स्थापत कर सो तू ( विश्वम्‌ ) 
सपयण ( ज्योति ) विज्ञान का ( यच्छ ) अदुण कर जा ( वायः ) प्राण के समान 


प्रिय ( ते ) तेरा ( अधिपतिः ) स्वामी है ( तया ) उत्त ( देववया ) देवस्वरूप पति 
के सांप ( हुवा ) दृढ़ ( अज्विरखत्‌ ) सूय्य के समान ( सीद ) स्पिर हो ॥ १४ ॥ 


भावाथे'--सत्र को उचित है कि अह्मवर्य्याश्रम के साथ आप विद्वान हो 








यजुर्वेदभाष्ये ।। १४२३ 


के शरीर आत्मा का बल बढ़ाने के लिये अपने सन्तानों को निरन्तर विज्ञान दवे | 
यहां तक ग्रीप्म ऋतु का व्याख्यान पूरा हुआ ॥ १४ ॥ 


नभश्नेत्यस्य विश्वदेव ऋषि: । ऋतवो देवता: । 
स्वराडुत्कृतिश्लन्दः । पडजः स्वर: ॥ 
<१० रु 
अथ वपपसुव्योख्यायते ॥ 


अरब वर्ष, ऋतु का व्याख्यान अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

नभंश्व नभस्यट्य बापिकाठनत अग्नेर॑न्तः इले. 
पोसि कल्पेता द्यावार्थथवी कल्पंन्‍्तामा55प ओप- 
पेय: कल्पन्तामग्रय: एथढ्मम ज्येप्य्याय सत्रेता:। 
ये अम्नय; अर्मनसे।पन्तरा द्यावएथिेवी इमे वार्पि- 
काठतू अभिकल्प॑मानाइनद्रमिवदेवाअभिसंबिदान्तु. 
तयादिवतया5डगिरस्वद्भुवेसीदतम ॥ १५ ॥ 

नम; । च। नभस्य:। च । वापिंका। ऋतू इत्यतू। 
अग्ने; । अन्त'उलेप इत्यन्तःइलिप:। आसे । कस्पे- 
ताम। द्यावाएथिवी इति द्रावांटथिवी। कल्पंन्ताम। 
आपेः । ओप॑पयः । कल्पंन्ताम्‌ । अग्नय॑: । एथंक्‌ । 
मम॑ । ज्ये'्टंयाय। सत्रंता इति सब्ब्रता: । ये। अग्नय॑ः।. 
समंनस इति स$मंनसः । अन्तरा । द्यावांएपिवी 








किक 


१४२४ चतुदेशोउध्यायः ॥ 
इति द्यावांटथित्री । इमे इतीमे । वरपिको । ऋतू 
इत्यत । अभिकल्पंमाना इत्यमि5कल्पमाना: । इन्द्र 
मिवेतीन्द्रम ड़व । अभिसंविशन्वित्यमि:उसंविवन्त। 
तयाँ । दवया। अद्विरस्वत्‌ । ध्रंव इते ध्रवे। सी 





दतव्‌ ॥ १५॥ 


पदाधि:-- नमः) नद्यन्ति घना यर्मिन्‌ स श्रावणों मास: 
( च ) ( नभरुयः ) नभस्सु भवो भाद्रपदः ( च ) ( वार्षिकी ) 
वर्षासु भवों ( ऋतु ) वषक्तुसस्बपिनी ( अग्ने! ) ऊष्मणः 
( ध्मन्त|लेषः ) मध्ये स्पशे| यम ( आधे ) आरिति ( कल्पेताम्‌ ) 
( धावाशथेतबी ) ( कल्पन्ताम ) ( आप: ) ( ओपधयः ) ( क- 
व्पन्ताम ) ( अस्तयः ) ( श्यक्‌ ) ( मर ) ( ज्वेप्याय )प्रश- 
र्यमावाय ( सब्ताः ) समानानि बताने निममा येषास्ते ( ये ) 
( अग्नप: ) ( समनसः ) समान मनो ज्ञान येभ्पस्ते ( अन्तरा ) 
मध्ये ( धावाशबिवी ) (इसे ) ( वाषिकों ) बषोसु भवो ( ऋतू ) 
हृष्टिप्रापफों ( अमिकल्पमानाः ) अभितः सुखवाय समधयन्‍्तः (इ- 
न्द्रभिव ) ययाविद्युतम्‌ ( अभिलेविद्वन्त ) आमिमुख्येन सम्पक 
प्रविज्वन्तु ( तय) ( देवतया ) (अ्द्विरत्वत्‌ ) ( धरे ) ( सी- 
दृतम्‌ )॥ १५ ॥ 


मिशन लिनिशिनिशनि भी वश लीवर नमक ल जन 3 अ ााााााााााााल्‍ल्‍-एर॥ल्‍७॥/॥/॥"॥/"श""/-ए"ए-"८#श८शश्र्रण०एएछए अब: 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ ५४२५ 











उप्रन्यथ:-हे ख्रीपरुषों युवां यो नभश्व नमस्यश्व वार्पिकार - 
तू मस्त ज्वैष्ठ्याय कल्पेताम बयोरग्नेरन्तः छेषोइस्पास्ति याब्यां 
सह दाापृथवी कल्पेतां ताभ्पां युवां कल्पतां यथाप ओपधयश्र 
कल्पन्तामग्नयः शथक्‌ कस्पन्‍्ते तथा सम्रताः समनसो $ग्नथः कल्प- 
न्तां ये इमे चावाएथिबी कल्पेते तो वारषिकाशत्‌ ऋअमभिकल्पमाना 


।आकत 


देवा इन्द्रमिव तया देवतया सहा$मिसंविशम्तु तपोरन्तराद्विरस्व- 
दुधुवे सीदतम्‌ ॥ १५ ॥ 


भावावः-अन्नोपमावाचकलु ०-मनष्पेविदहृद्दपांसु सामग्री 
संग्राह्य यतो बर्षती सवाणि सखाने भवेयु:॥ १५ ॥| 


पदाथ:-हे खी पुरुषा तुम दानों जा ( नमः ) प्रबंधित मेब्रेवाला श्रावण 
( च्‌ ) और ( नमस्यः ) वर्षा का मध्य भागी भाद्रपद्‌ (से) ये दोनों ( वार्षिको ) 
बष ( ऋतु ) ऋतु के महीने ( मम ) मेरे ( ज्वष्ठब्याय ) प्रशंसित होने के लिये हैं 
लिन में € अग्ने:) उष्ण तथा (अन्तश्श्लेप:) निन के मध्य में शीत का स्पर्श (असि) 
होता है जिन के साथ ( द्यावापृविवी ) भ्राकाश और भूमि ममये होते हैं उन के 
भोग में तुम दोनों ( कल्पेताम्‌ ) समष हो नैते ऋतु योग से ( आपः ) जल और 
( ओोपधयः ) ओषधी था (अग्नय) प्रगति (पृथक) नल से अलग समय होते हैं वैसे 
( सब्रता: ) एक प्रकार के श्रेष्ठ नियम ( समसप्त: ) एक प्रकार का ज्ञान दने होरे 
( अग्नयः ) तेनस्वी लोग ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ हो।वें (ये) मो (हमे) | 
आकाश और भमि वर्षा ऋतु के गुणों में प्मर्थ होते हैं उन को (वार्पिक्नो) (ऋतू) 
बष।ऋतुझूप ( अमिकस्पमाना: ) प्ब भोर से सुख के लिये समय करते हुए विद्वान्‌ 
लोग ( इन्द्रमिष ) बिजुली के समाम प्रकाश ओर बल को ( तया ) उस्त (देवतया) 
दिष्य वर्षा ऋतु के साथ ( अमिसंविशन्तु ) सन्‍्मुख हो कर भ्रच्छे प्रकार स्थित होें 
( भन्तरा ) उन दोनों महीनों में प्रवेश करके ( अज्जिरस्वत्‌ं ) प्राण के समान पर- 
सर प्रेम युक्त ( धुंवे ) निश्वल ( सीदतम ) रहो ॥ १५ ॥ 





' रैज्द 





१४२६ चतुदेशो ध्यायः ॥ 


भावाथे:-हमत सन्‍त्र में उपमा भौर वाचकलु *-सब पनुष्यों को चाहिये |कि 
' बिह्ानों के समान वी ऋतु में वह साम्रग्ी प्रहणा करें मिस्त से सब सुछ्त हो ॥१ ५॥ 
इषश्रेत्पस्प विश्वे देवा ऋषयः। ऋतवों देवता: । 
भुरिगुत्कतिइलन्द: । पड़ुजः रवरः ॥ 
झथ गरहतुव्योख्यायते ॥ 
अब शरद आतु का व्याख्यान अगले मन्ध में किया है ॥ 


इषशचोजेश्व॑ शारदावतू अग्नेर॑न्तः इलेषो5सि 
कस्पेतांद्यावाएथिवी कल्पैन्तामाप ओप॑धयः कल्प 
न्तामग्नयः एथड मम ज्येप्व्याय सवृंताः। ये 
अग्नयः सम॑नसो 5न्तरा द्रावाएथिवी इम शारदाढ- 
तू अंभिकल्प॑माना इन्द्रमिव देवा अभिसंविशन्तु 
तयां देवत॑याद्विरस्वद्भुवे सीदताम ॥ १६ ॥ 
इषः । च्‌। ऊर्ज:। च। गारदी । ऋतू इत्यतू। 
अग्ने: । अन्तः इलेप इत्य॑न्तःउलेपः । असि। क- 
ल्पेताम। द्रावाएथिवी इतियावांटथिवी। कल्प॑न्ताम्‌ । 
आप॑ । ओष॑धयः । कल्पन्ताम । अस्नय॑:। एथंक। 
मम॑ । ज्येप्ठयाय । संता इति सथ्वृताः। ये। अ- 
जनय॑ः । समंनस इति स$मंनसः। अन्तरा । द्यावां- 














ः ॥ १४५७ 
एपिवी इति द्याव॑एयिवरी । इमे इतीमे । झरदों । 
ऋतू इत्यतू।अभिकल्प॑माना इत्यंभिःकल्पंमाना; । 
इन्द्रमिवेतीन्द्रं॥व । अभिसंवेशन्त्वित्य॑भिसंविश- 
न्तु। तयां । देवत॑या। अड़गिरस्वत्‌ । धरे इति घवे। 
है है| 
सीदतम ॥ १५६ ॥ 
पदार्थ:-( दृष: ) दष्यते$सावा खिनो मास) ( च ) (ऊजेः ) 
ऊजन्ति सर्वे पदार्था यस्मिन्‌ स कात्तिक: ( व )( शारदौ ) श- 
रदि भवों ( ऋत ) बलप्रदी ( अम्रेः ) ( अन्त।इलेपः ) मध्य- 
रपड्नें! ( श्रसि ) अस्ति ( कस्पेताम्‌ ) ( घावाषथिवी ) ( क- 
सुपन्शाम ) ( आपः ) (झोघषय। ) ( कठ्पन्तामू ) ( अप्तयः ) 
बहिः स्थाः ( एधक ) ( मत ) ( ज्वेष्ठयाप ) प्रशस्तसुखभावाय 
( सबृताः ) सनियमा। ( ये ) ( श्रप्नयः ) शरीरत्था! (समनसः) 
मनला सह वरत्तमाताः ( अन्तरा ) मध्ये ( धावापूधिवी ) (इमे) 
( शारदी ) ( ऋतु ) ( अमिकल्पमानाः ) ( इन्द्रभिव ) (देवाः) 
( अमिसंविशन्तु ) ( तया ) ( वेबतपा ) सह ( अक्कगिरस्वत्‌) 
अाकाइवत्‌ ( धुत ) निश्वल्तसुखे ( सीदतम्‌ ) सीदतः। अभ 
पुरुषण्यत्ययः ॥ १६ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या या विषश्चोज॑ंश शारदाश्तू यथा मम 
ज्येघ्धाय भयतों ययोरप्रेरल्तःइलेषो:₹पर्ति । तो यावाशपिबी क- 
त्पेताताप ओपषेधश्न कल्पस्ताम्‌ । सबता ऋम्मप: शथक कछ्षप- 








श्ष्श्८ चतुदंशो उध्यायः ॥ 





न्ताम्‌ ।यन्‍्तरा समनसो$म्य इसे धावाशथिवी कल्पताम । झारदा- 
हत इन्‍्द्रमिवामि कल्पमाना देवा अमिसंविद्वान्तु तथा तथा देव- 
तया सह भ्रुव सींदतं गच्छतः ॥ १६ ॥ 
+ ५ (५ 
भावार्थ:-अप्नोपमालं ०-है मनुष्या ये शरयुपयुक्ताः पदाथाः 
सन्ति तान्‌ ययथायोग्य सस्कृत्य संवध्वम् ॥ १६ ॥ 
रवि ० - कक ७ ७ ॥| के 
पदाथ:--ह मनुष्यो नेप्ते ((ुप:) चाहन योग्य कार महीना (ब) भौर (ऊनः) 
सब पदार्थों क बलवान्‌ हाने का हतु कारतिक (च/ य दोनों (शारदी। शरद (ऋतू। 
ऋतु के महीने (मम) मेरे (ज्येछ्बाय) प्रशंसित मृव होन के लिये होते हैं जिन के 
( अग्तःश्लशः ) मध्य में किचित्‌ शीतस्‍्परों ( असि ) होता है व (द्यावावथित्री) भ्र- 
वकाश ओर पृषिती को ( कल्पेताम ) समध करें ( अप. ) जल भर (ओपधय: ) 
ओपषधिया ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ होते (सत्रता.) सत्र कार्यों के नियम करने होरे (अ- 
ख्तथः ) शरीर के अग्नि ( पृथक ) अलग ( कह्पन्तामू ) समर्थ हों ( ये ) जो (अ- 
न्तरा ) बीच में ( समनतः ) मन के सम्बन्धी ( भग्नय' ) बाहर के भी अग्नि (हमे) 
इन ( द्यावाइथितरी ) आकाश भ्मि को ( कल्पताम्‌ ) समर्थ करें ( शारदी ) शरद 
( ऋत ) ऋतु के दोनों महीना में (इन्द्रमित्र, परमश्य्प के तुल्य (अमिकल्पमाना:) 
सब ओर से आनन्द की इच्छा करते हुए ( देवा: ) विद्वानू लाग ( अभिसेविशन्तु ) 
प्रवेश कर ( तया ) उस ( देवतया ) दिव्य शरदऋतु रूप देखता के नियम के स्ताथ 
( धृंव ) निश्चल सुख वाले (सीदतम्‌) प्राप्त होते हैं वैस तुम लोगों के (ज्यैष्ल्याय) 
प्रशंसित सख होने क लिये मी होने याग्य हैं ॥ १६ ॥ 
भावाये(-इस मन्त्र में उपमालं०-हे मनृष्यो नो शरद ऋतु में उपयोगी 
पदार्थ हैं उन का यथायोग्य शुद्ध करके सेवन करों ॥ १६ ॥ 
रु 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर भी पूर्वोक्त विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


आये पाहि प्राणं में पाह्मपानं में पाहि व्या 
ने में पाहि चक्षंमे पाहि श्रोत्रें म॑ पाहि वा्च॑म्मे 








यजुरवेंद भाष्ये || १४०६ 
कलम न लग नमक 22) अप कम अमल नव लिनक कमल न कक 
पिन्वमनों मे जिन्वात्मान॑म में पाहि ज्योरतिमे 

यच्छ ॥ १७ ॥ 

आये: । में । पाहि। प्राणम । में । पाहि । 
अपानमित्य॑प5आनम । में । पाहि । व्यानमितिं- 
विःआनम । में । पाहि । चक्षं) । में । पाहि । 

। श्रोत्रम । में । पाहि | वाच॑म । में । पिन्व । मन: । 
में । जिन्द | आत्मानम्‌ । में । पाहि। ज्योति: । 
में । यच्छ ॥ १७॥ 

पदार्थ:-- आयु। ) जीवनम्‌ ( में ) मर ( पाहि ) (प्रा- 
एम ) ( में ) ( पाहि ) ( अपानम्‌ ) ( में ) ( पाहे ) ( ब्या- 
नम ) (१) (पाहि ) ( चछुः ) दर्शनम ( में )( पाहि ) 
( ओोतम ) श्रव॒शय्‌ ( में ) ( पाहि ) ( बाचम्‌ ) बाशीम्‌ (में) 
( पिन्‍्य ) सुशिक्षया लिंच ( मनः ) ( में ) ( जिन्‍व ) प्रीणीहि 
( आत्मानम्‌ ) चेतनम्‌ ( में ) पाहि ( ज्योतिः ) विज्ञानम्‌ (मे) 
मद्यव्‌ ( यच्छ ) देहि॥ १७ ॥ 

अन्यय:-हे स्तरि पुरुष वा त्वं शरहतावायुमें पाहि प्राणम्‌ में 
पाह्मवान में पाहि व्यान॑ में पाहि चक्षमें पाहि श्रोत्र में पाहि बाब॑ 
में पिन मनो में जिन्‍्वात्मानं में पाहि ज्योतिमें पच्छ ॥ १७ ॥ 

भावाथः-ल्ली प्रुपत्य पुरुष; स्ियाश्व॒ यथा: 5पुरादीनां इृद्धि 


स्पात्तवेत नित्यमाचरेताम्‌ ॥ १७ ॥ 
सकी आठ लक 2020 परत जम ननिन पी फिविलिरििय. 





१४१० चतुदेशो<ध्यायः ॥ 





पद्ाथे:--हे ख््री व पुरुष तू शरद ऋतु म॑ ( में ) भेरी ( आयुः ) अवस्था 
की ( पाहि ) रक्ता कर ( में ) भरे ( प्राएम्‌ ) प्राण की ( पाहि ) रक्ता कर (में 
मेरे ( अपानम्‌ ) भपान वायु की ( पाहि ) रक्षा कर ( में ) मेरे ( व्यानम्‌ ) व्यान 
की ( पाहि ) रक्षा कर ( मे ) मर ( चक्षुः ) नेत्रों की ( पाहि ) रक्षा कर ( में ) 
मेरे ( श्रोश्नस्‌ ) कानों की ( पाहि ) रक्षा कर ( में ) मेरी ( वाचम्‌ ) वाणी को 
( पिन्द ) भच्छी शिक्षा से युक्त कर ( में ) मेरे (मनः ) मन को ( जिन ) 
तृप्त कर ( में ) मेरे ( आत्मानम्‌ ) चेवन आत्मा की ( पाहि ) रक्षा कर भर (मे) 
मेरे लिये ( ज्योतिः ) विज्ञान का ( यच्छ ) दान कर ॥ १७ ॥ 


क्‍ भावार्थे:- रू पुरुष का और पुरुष स््री की मैसे भवस्था भादि की वृद्धि 
होते वैसे परस्पर नित्य भाचरण करें ॥ १७ ॥ 
माच्छ इत्यस्य विश्वदेव ऋषि: | छन्दांसि देवताः। भरिगति 
जगती छन्दः | निषादः हवरः ॥ 
खी पुरुषेः कथ्थ विज्ञानं वद्धनीयमित्याह ॥ 
स्री पूरुषों को कैंध्त विज्ञान बहाना चाहिये इस बि० ॥ 
माच्ठन्द: प्रमाच्छन्दः प्रतिमाच्छन्दीं असख्रीवय 
इह्न्द॑: पेक्ति?न्द: उप्णिक्‌ हन्दों रहती हन्दों 
धनुष्टुप्डन्दों विराट बन्दों गायत्री बन्दस्विष्टुप्ल 
न्दों जगंती बन्द: ॥ १८ ॥ 
मा । हन्दः । प्रमेतिं प्र।मा। बन्द: । प्रतिमेति 


प्रतिमा | हन्द:। अलीवय: | हन्द॑:। पंक्ति: । छन्दें:। 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ श्ड्३१ 
उप्णिक्‌ । छन्दंः । बहती। बन्द: । अनु शुप । अनु- 
स्तुवित्य॑नुःस्तुप्‌। उन्दः। विराडितिं विएराट। छन्द॑:। 
गायत्री । उनन्‍्द॑ः । जरिप्टुप। जिस्तुवितिं त्रिःस्तुप । 
हन्दः । जगंती । छन्दं: ॥ १८ ॥ 





पदार्थ: -( मा ) यया मीयते सा ( छन्दः ) शआनन्दकरी 
( प्रमा ) यया प्रमीयते सा प्रज्ञा ( छन्द। ) बल्म्‌ ( प्रतिमा ) 
प्रतिमीयते यया क्रियया सा ( छन्द। ) ( अस्रीवष+ ) यदर्पति 
कामयते च तदस्रीवयोइलादिकम्‌ ( छन्दः ) बलकारि (पहुक्तिः) 
पंचावपवों पोगः ( छन्दः ) प्रकाश ( उष्णिक ) स्नेहनम्‌ (छन्द:) 
( वृहती ) महती प्रकृतिः ( छन्द। ) ( अनुष्टप ) सुखानाभनुष्ट- 
म्मनम्‌ ( छन्‍्द। ) ( विराट ) विविधविद्याप्रकाशनम ( छन्दः ) 
( गायत्री ) या गायन्ते भायते सा ( छन्‍्दः ) ( जिष्टुप ) यया 
तीणि सखानि स्तोमति सा ( छन्दः )( जगती ) गच्छति सर्व 
जगयरयां ता ( छनन्‍्दः )॥ १८ ॥ 


ख्रन्वय:-दे मनृष्या युष्माभिमोहछन्दः प्रमाउलछन्दः प्रतिमा 
छन्‍्दो$स्लीवपश्छन्द पह़सक्तिशदन्द उष्णिक छन्दों बहती छन्दों६- 
नुष्टुप छन्दो विराट छन्‍दो गायत्री छन्दसिष्टुप छन्‍दों जगती छन्दः 
स्वीकृत्प विज्ञाय च सुखपितव्यम्‌ ॥ १८ ॥ 

भावाथैः-पे मनुष्याः प्रमादिभिः साध्यानि पम्योष्ि 
णि साप्ुवन्ति ते सुखालेकृता भवम्ति १८ ६ 








१७४३२ चतुदंशो5ध्यायः ॥ 





पदार्थ: -है मनष्यो तम लोग ( मा ) परिमाण का हेतु ( छुन्दः ) आनन्द 
कारक ( श्रमा ) प्रमाण का हेतु बद़्ि ( इन्दः ) बल ( प्रतिमा ) निप्त से प्रतीति नि 
श्वय की क्रिया हेतु ( छुन्दः) सतंत्रता (अखीवयः) बल और कान्ति कारक भन्नादि 
प्रदाप ( छुन्द: ) बलकारी विज्ञान ( पड़क्ति: ) पांच अवयव। से युक्त योग ( छुन्दः ) 
प्रकाश ( उप्णिक्‌ ) स्नेह ( छुन्दः ) प्रकाश ( बृहती ) बड़ी प्रकृति ( इन्दः ) आा 
श्रय ( अनुष्टर ) सु्खों का भालम्बन ( छुन्दः ) मोग ( विराट ) विविध प्रकार की 
विद्याओं का प्रकाश ( छुन्दः ) विज्ञान (गायत्री ) गाने वाले का रक्षक इश्वर ( छुन्दः ) 
उम्तका बांध ( त्रिष्टप्‌ ) तीन सुखा का झ्राश्रय ( छुन्द' ) आनाद और ( जगती ) 
निम्त में सब जगत्‌ चलता है उप्त ( छन्द' ) पराक्रप को अहगा कर भोर जान के 
सब को मुख युक्त करो ॥ १८॥ 


भावार्थ जो मनृधथ्य निश्नय के हेतु आनन्द आदि से साध्य भ्म युक्त 
कर्मे| को पिद्ध करत हैं वे स॒क्षों से शाभायमान होते है ॥ १८ ॥ 
पृथिवी हन्द इत्यस्य विदवदेवपिं: | प्थिव्यादयों देवता:। 
ध्रार्षी जगती छनन्‍्दः। निषाद: स्वरः ॥ 
पुनस्तमेंव विपयमाह ॥ 
फिर वही उक्त विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
एथिवी हन्दोष5न्तरित्तज्डन्दो ग्रोग्डन्द: समा: 
च्छन्दो नत्तैत्राणे च्छन्दों वाकढन्दों मनउठ्चन्दः क- 
पिहद्नन्दों हिरंण्यज्छन्दों गोइछदो5जाहन्दोंपव 


इछन्दं: ॥ १९ ॥ 
एथिवी । हन्दंः । अन्तारिक्षत। बन्द: । दो: । 
बन्द: | समाः । हद । नत्तत्राणि । हन्दंः । वाक्‌ । 
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हन्दं: । मन: । छन्दं: । कृषिः। छन्द॑: | हिरंण्यम। 
बन्द: । गौ: । छन्देः । अजा । उन्‍्द॑; । श्रश्व: । 
छन्दं: ॥ १९ ॥ 


पदार्थ:-( शविवी ) भूमि। ( छन्दः ) स्वच्छन्दा ( अन्‍्त- 
रिक्षप ) आाकाशम्‌ ( छन्‍्दः ) ( थोः ) प्रकाशः ( छन्दः ) 
( समा। ) वर्षाणि ( छबन्‍्दः )( नक्तभ्राणि )( छन्‍्दः ) ( वाक ) 
( छन्‍्दः ) ( मनः ) ( छन्‍्द। )( कृषि! ) भूमिविलेखनम्‌ 
( बन्द ) ( हिरणपम्‌ ) सुबरपम ( छन्‍्दः ) ( गोः ) (छन्दः) 
( अ्रमा ) ( छन्दः ) ( अख्ः ) ( लन्द: )॥ १९ ॥ 

अन्वयः-हे सनी पुरुषा यूं यथा शपिवी छन्दोन्तरित्षें छन्दो 
धोइलन्दः समाइबन्दो नक्षत्राणि छन्दों वाक्‌ू छन्‍्दों मवश्छृस्वा 
रूषिश्छन्दों हिरण छनन्‍्दो गीशछन्दो$जाब॑न्दो $श्वशवन्दोइस्ति तपा 
विधाबिनपधर्माचरणेषु स्वाधीनतया वत्तेध्वम्‌ ॥ १९ ॥ 


भावाथेः-अ्रत्र वाचकलु *-ल्लीपुरुपैः स्वच्छविय्याक्रियाध्यां 
स्वातन्श्येण प्रविष्यादिपदा्ोनां गुणादीन्‌ विज्ञाप रृष्पादिकर्म- 
मिः सुबणांदि प्राप्प गवादीम्‌ संरब्येश्वयमुलेयम्र ॥ १९ ॥ 


पदार्थ(-हे ख्री पुरुषो तुम लोग जैसे ( प्रथिवी ) भूमि ( छुन्दः ) खतन्त्र 
( भन्तरिक्षम्‌ ) भाकारा ( छुन्दः ) भानन्द ( थोः ) प्रकाश ( छुन्दः ) विज्ञान 
( समा; ) बर्ष ( छुन्दः ) बुद्धि ( नक्चज्ाणि ) तारे लोक ( छन्द्‌: ) खतन्त्र (वाकू) 
बाणी ( घुन्दः ) सत्य (मन: ) मन ( छुन्हं: ) निष्कृपट ( कृषि: ) भोतना (इन्दः) 
उत्पत्ति ( हिरएयम्‌ ) सुबर्ण ( छुन्दः ) सुखदायों ( गौ: ) गौ ( घुन्दः ) झानन्द 


"० +»«मक बानन्‍मशम्का १ 








१७९ 


श्ड१४ चतुदेशों 5ध्यायः ॥ 


हेतु ( अजा ) बकरी ( छन्दः ) सुख का हेतु और ( भअश्वः ) घोड़े आदि (इन्दः) 
ख्ाघीन हैं वैसे विद्या विनय भौर थम के भाचरण विषय में स्वाधीनता से वर्ततों ॥१९॥ 


भावाथे-क्त मन्त्र में वाचकलु ०--ज्री पुरुषों को चाहिये कि शुद्ध वि- 


दा किया भोर खतस्‍्त्रता से ँियिवी भादि पदार्थों के गुण कर्म और स्वमावों को मान 
लेती झादि कर्मों से सुतर्ण आदि रत्नों को प्राप्त हों और गो आदि पशुभों की रक्षा 
करके ऐश्वय्य बढावें ॥ १६ ॥ 


अमगम्निर्देवतेत्यस्प विश्वदेव ऋषिः | अग्न्यादयों देवता) । 
भुरिग ब्ाह्मी जिधुप्छन्दः । पेवतः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी वही वि० ॥ 


अम्ेदेवता वातों देवता सूर्यो' देवता चन्द्रमां 
देवता वसवो देवतां रुद्रा देवतांउपदित्या देवतां मं 
रुतों देवता बिशें देवा देवता दहस्पतिदिवतेन्द्री दे- 
वता वरुणो देवता ॥ २० ॥ 

अग्नि: । देवता । वात॑ः । देवता । सूर्य: । दे- 
बता । चुन्द्रमां: | देवतां। वसवः । देवता । रुद्गा:। 
देवता । आदित्या: । देवतां । मरुतंः । देवता । 
विश । देवा: । देवतां । छहस्पातिं: | देवता । इ- 
न्द्रंः । देवतां | वरुणः । देवतां ॥ २० ॥ 








यजुरवेदभाष्ये ॥| १४१५ 

पदार्थ:-( अग्निः ) प्रकटः पावकः ( देवता ) देव एवं दिव्य- 
गुणालात्‌ (वात) पवनः (देवता ) ( सूथ्मेः) सविता ( देवता ) 
( चन्द्रमा: ) इन्दुः ( देवता ) (बसवःश) वसुसंक्षकाः प्रसिद्धाग्न्याद- 
यो5छी ( देवता ) ( रुद्राः) प्राणादय एकादश (देवता) ( आदि- 
त्याः ) द्वादशमासा बसुरुद्रादिसंज्ञका विद्वांसश्ष ( देवता ) ( मरु- 
तः) ब्रह्माणडस्थाः प्रसिद्धा मनुष्या विद्वांस ऋत्विजः | मरुत इत्यूत्वि- 
इनाम « निधं* ३। १८ ( देवता ) ( बिदवे ) सर्वे ( देवा: ) दिव्य- 
गुणयुक्ता मनुष्याः पदाथाश्व ( देवता ) ( बुहस्पतिः ) बहतो बच- 
नस्य ब्रह्माण्डस्य वा पालकः ( देवता ) ( इन्द्र: ) विद्युत्परमैश्वय्य 
वा (देवता )( बरुणः ) जले वरगुणादयोर्थों वा (देवता )॥ २०४ 

अन्वय:-हे ली पुरुषा युष्मामिरग्निर्देवता बातो देवता सूर्यो- 
देवता चन्द्रमा देवता वसवों देवता रुद्रा देवता$5दिव्या देवता 
मरुतों देवता विश्वेदेवा देबता वृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता बरुणो 
देवता सम्पग्विज्ञेयाः ॥ २०॥ 

भावाथेः-पे दिव्या: पदाथों विद्वांसः सन्ति ते दिव्यगुण- 
कर्मस्वभावत्वाद देवतासंज्ञां लभन्ते। या च देवतानां देवता त्वान्म- 
हादेवः स्वेस्य पत्तों स्रष्टा पाता व्यवस्थापकः प्रलापकः सवेशक्ति- 
मानजोस्ति तमापरे परमात्मानं सकलाघिष्ठातारं सर्वे मनुष्या 
जानीयु; ॥ २९॥ 

पदार्थ:-है ख्रीपुरुषो तुम लोगों को योग्य है कि ( अग्नि: ) प्रप्तिद्ध भ्रग्नि 
( देवता ) दिव्य गुण वाला ( बातः ) पवन (देवता ) शुद्धगुणयुक्त ( सूर्य्य: ) सूर्य्य 








१४१६ सतुदंशो वध्यावः ॥। 


(देवता ) भच्छे गुणों वाला ( चन्द्रमाः ) भन्द्रमा ( देवता ) शुद्ध गृखयुक्त (बसवः ) 
प्रसिद्ध आठ झाति भझादिवा प्रथम कक्षा के विद्वान ( देवता ) दिव्यगुण वाले 
( रुद्रा: ) प्राण आदि ११ ग्यारह वा मध्यम कक्षा के विद्वान्‌ ( देवता ) शुद्ध गुणों 
वले ( आदित्या: ) बारह महीने वा उत्तम कक्षा के विद्वान लोग (देवता) शुद्ध (म- 
रुत:) मनन कर्ता विद्वान ऋत्विग लोग ( देवता ) दिव्य गुण वाले (विश्वे ) सब 
( देवता ) भच्छे शुर्णो वाले विद्वान मनृष्य वा दिव्य पदार्थ ( देवता ) देब संज्ञा 
वाले हैं (भ्ृहस्पतिः) बड़े बचन वा प्रक्षायड का रक्षक परमात्मा ( देवता ) ( इन्द्रः ) 
बिजुली वा उत्तम घन ( देवता ) दिव्य गुण युक्त भोर (वरुणः) भल था श्रेष्ठ गुणों 
वाला पदाये ( देवता ) अच्छे गुणों वाला है हन फो तुम निश्चय भानो ॥ १० ॥ 
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भावाथे:--हम संसार में नो. भच्छे गुणों वाले पदाथे हैं वे दिव्य गुण 
शत ् कर. कर. को छू हैं कप तर के... सके कप का, से... 
कर्म ओर खमाव वाल होने से देवता कहाते हैं और जो देवतों का देवता होने से म- 


हांदेव सब का धारक रचक रक्तक सब की व्यवस्था भर प्रलय करने हारा सर्वशक्ति- 
भान्‌ दयालु न्‍्यायकारी उत्पत्ति धर्म से रहेत है उत्त प्ब के भ्रविष्ठाता परमात्मा 
को प्तब मनृष्य जाने ॥ १० ॥ 


मृद्धांतीत्यस्य विश्वदेव ऋषिः | विदुषी देवता । 
निचुदनुष्ुुप्लन्दः । गान्धारः स्वरा ॥ 


कि प्रकारिकया विवृष्या भवितव्यमित्याह ॥ 
विद्वान ज्रौ कैसी हो इस वि० ॥ 


मृद्धोंसि राड धुवासि घर॒ण। पत्येसि धरंणी । 
आयुषे तवा व्चेंसे तवा कृष्ये ता क्षेमांय तवा ॥२१॥ 
मर्द । आसे । राट । धवा | असि । घरुणां । 
धर्नीं। असि । धरंणी। आरयुषे। त्वा । वर्चेसे | त्वा। 

, #ुष्ये । त्या । त्ञेमाय | वा ॥ २१ ॥ 








यजुरवेद्भाष्ये || १४१७ 


पदार्थः-( मुद्धी ) उत्कृष्ठा ( असि ) ( रादू ) राजमाना 
( धरुवा ) दढा स्वकक्षायां गच्छन्तापे निश्वला ( असि ) ( घसु- 
णा ) पष्टिक्ी ( धर्जी ) घारिका ( असि ) अस्ति ( धरणी ) 
ऋाषारमृता ( ऋआयुषे ) जीवनाय ( त्वा ) त्वाम् ( क्‍्चेसे ) अ- 
साय (त्वा ) त्वाप्‌ ( रूृष्पे ) कृषिकर्तणे (त्था ) स्वाम्‌ 
( क्वेसाय ) रक्षायै ( त्वा ) त्वाम्‌ ॥ २१ ॥ 





अन्वयः-हे रित्र या त्व॑ सूस्यंवन्मुद्धोंसि राडिव धुवासि घरुणा 
घरणीव घर्पसि तामायषे त्वा ब्चेसे त्वा रुष्ये त्वा ्लेमाप स्वा- 
महं परिएह्यामि ॥ २१ ॥ 


भावार्थ:-यथोत्तमाक्लेन स्थितेन शिरसा सर्वेषां जीवन, राज्ये- 
न लक्ष्मीः, रुष्पा अनादिकं, निवासेन रक्षणं जायते सेथ॑ स्वेषा- 
माधारभुता माठ्वन्मान्पकर्तों मूमिर्व्तेते तथा सती विदुषी सती 


भषेदिति ॥ २१ ॥ 


पदर्थ:-हे स्त्री जो तूं स्य के तुल्य ( मूद्धा ) उत्तम ( भप्ति ) है ( 
टू ) प्रकाशमान निथ्वल के समान ( धुवा ) निश्चवल शुद्ध ( अप्ति ) है ( घरुणा ) 
पुष्टि करने हारी ( धरणी ) आधार रूप प्रथिवी के तुस्य ( धन्रीं ) घारण करने 
हारी ( झति ) है उप्त ( त्वा ) तुमे ( भायुषे ) जीवन के लिये उस्च (त्वा) | 
तुमे ( बचे ) अन्न के लिये उस ( त्वा ) तुमे ( हृप्ये ) खेती होने के लिये और 
उस ( तवा ) तुझे को ( छोमाय ) रक्षा होने के लिये में सब भोर मरे अहण 
करता हूं ॥ ११॥ 


भावाथेः-मसे स्थित उ्तमांग शिर से सब का जीषन राज्य से लक्ष्मी खे- 
ती से अज्ष आदि पदार्थ और गिषास से रक्षा होती है तो यह सब का आपार- . 
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ही ४रै८ चतुदेशो5ध्यायः ॥ 


भूत माता के तुल्य मान्य करने हारी प्रथिव्रा है वेसेही विद्वान्‌ स्त्री को होना 


चाहिये ॥ २१ ॥ 
यन्त्तीत्यस्प विश्वदेव ऋषि: | विदुषी देवता 


निचुदुष्णिकुहन्दः। ऋषमः स्वर: ॥ 
पुनः पल्ली फीहशी स्थादित्याह ॥ 
फिर स्त्री कैसी होते इस बि० ॥ 
यन्त्री राड यन्त्यसि यर्मनी धुवासि परित्री। 
इषे ल्वोजेंलां रम्ये ला पोषांय वा ॥ २२ ॥ 
यन्त्रीं । राट । यन्‍्त्री । असे । यमनी । ध्रुवा । 
ऋआसिे। परिंत्री । इपे खा । ऊर्जे । खा । रण्ये । 
ववा। पोर्षाय । ला ॥ २२ ॥ 
पदा्थे-( यन्‍त्री ) यन्‍्त्रवत्तिथिता ( राट ) प्रकाशमाना 
( यन्‍त्री ) यन्त्रनिमित्ता ( अ्रसि ) ( यमनी ) शआआकषेन नि- 
यन्तुं शीला शआ्आकाशवट॒हढा ( धुवा ) ( अति ) ( घरित्री ) 
सर्तेषां धारिका ( इषे ) इच्छातिडये ( त्वा ) लामू ( ऊर्जे ) 
पराक्रमप्राप्तये ( त्वा ) स्वाम ( रब्ये ) लघ्ये (त्वा) त्वाम्‌ 
( पोषाय ) ( त्वा ) सवार ॥ २२ ॥ 
अन्वयः-हे रित्रि या त्वं यन्‍्त्री राड यनत्री ममिरिवाइसि 
यमनी घ्रवा परिश्यसि ल्वेषेत्वोर्ज त्रा रब्पे त्वा पोषाय चाह 
स्वीकरोमि ॥ २२ ॥ 
भावाथे:-वा स्त्री भूमिवत्‌ क्षमान्वितान्तरिक्षवदक्षोमा य- 
_ब्यवजिजतेन्द्रिया भवति सा कुलदीपिकाइस्ति ॥ २२ ॥ 












रे ञ्लिनोतू( यन्त्री ) यन्त्र के तुल्य स्थित ( राट ) प्रकाश 

युक्त ( यस्त्री ) यन्त्र का निमित्त श्थिवी के समान ( असि ) है ( यमनी ) आक- 
पंण शक्ति पे नियम करने हारी ( भुवा ) भाकाश सहश हट निश्वल ( धर््री ) सन 
शुभगु्णों का घारण करने वाली ( अप्ति ) है (त्वा ) तुक को (पे) इच्छा सिद्धि 
के लिये ( त्वा ) तुक को ( ऊमें ) पराकम को प्राप्ति के लिये ( त्वा ) तुझ को 
( रय्ये ) लक्ष्मी के लिये भोर ( त्वा ) तुम को ( पोषाय ) पुष्टि होने के लिये में 
ग्रहण करता हूं ॥ ३९२ ॥ 


है # / 
भाव।थे;--जो सत्र शयेवी के प्तमान क्षमा युक्त आकाश के समान निश्चल 
भर यन्त्र कला के तुल्य नितेन्द्रिय होती है वह कुल का प्रकाश करने वाली है॥ २२॥ 


आशुल्लिवादित्यस्प विश्वदेव ऋषिः । यज्ञों देवता । पृवेत्य 
भुरिग्बाह्मी पहुक्तिदछन्दः । पदचमः स्व॒र। गर्मा इत्युत्तरस्प 
भुरिगतिजगती छन्दः । निषादः स्वर! ॥ 
झप संवत्सरः कीटशो$स्तीव्याह ॥ 
झग संवत्सर कैसा है यह विषय भगले मन्त्र ० ॥ 


आशस्त्रिवृद्भान्‍्तः पंज्चदशो व्योमा सतदशो 
घरु्ण ए्कवि&शः प्रतत्तिरषादशस्तपों नवद शो5- 
भीवर्तः संवि७शों वर्चो दवि&»शः सम्भरंणखपो- 
वि९७शोयोनिंद्चतुर्वि£७शः । गर्भा: पज्चवि&श- 
आोज॑खिणवक्रतुरेकत्रि:शः प्रतिष्ठा त्रयस्त्रि:५शो 
बृध्नस्य॑ विष्प॑चतुखि&9शो नाक पटत्रि&शो 

विवतों -छाचत्वारि७७शो घंते चेतुष्टोम: ॥ २३ ॥ 





१४४० चतुदेशो>ध्याय! ॥| 
आशुः । त्रिवृदिति विश्वृत्‌ । भान्तः । पठ्चुद- 
श इतिं पञ्च5दशः । व्योमेति विःओमा | सप्त. 
दश; इतिं सत्तःदशः। पुरुणं:। एकविश७श इत्ये- 
क5वि&७श्ः । प्रतृर्तिरिति प्रश्तृत्तिं:। अष्टादह इ- 
त्यैष्टापदक्मः । तप । नवदश इतिं नव5दद्ः । अर. 
भीवर्त; । अभी वते इत्यामे5वत्ते:। सविष्छद्ा! इ- 
तिं सपविश७वः | वचे:। द्वावि&४शः । सम्भरण 
इतें समर॒भरंण: । तयोवि£५श इतिं त्रयःविंदाः । 
योनि: । चतुर्वि&»श इति चतुःउविंद्ंः। गर्भा:। प- 
उचविंदश इतें पञ्च5विंदा।ओजं:।त्रिणव:।त्रिनव इति 
त्रिउनव: । क्रतु।। एकत्रिंश इत्येकउत्रिंगाः । प्रतिष्ठा । 
प्रतिस्थेतिं प्रतिःस्था । त्रय॒द्धेंद इतिं त्रय:उग्रेंदाः । 
ब्रध्नस्थ। विष्टपंग । चतुरित्रश इतिं चतुःउतिंदा; । 
नाक॑। पटत्रिंगा इतिं पट॒उत्रिंशः । विव्ते इतिं वि- 





अाा.. ऑममा.. ७०७... कब, ऋक 


_ऋुुष्टोमः। चतुस्तोम इते चतुउस्तोमः ॥२३॥ 





यजुवेंद्भाष्ये ॥ १४४१ 





पदार्थ: -( श्राइ) ) ( निशत ) शीते चोष्णे दृयोमेध्ये च 
वर्तते सः ( भान्‍्तः ) प्रकाशश ( पहचददाः ) पंचदशानां प्रणः 
पंचदशविधः ( ब्योमा ) व्योमबहिस्तृतः ( सप्तदद्यः ) सप्तदश- 
विधः ( घरुण:ः ) पारणगुणः ( एकविदः ) एकर्विशतिधा ( प्र- 
तृत्तिः ) शीध्रमतिः ( अछादशः ) अछादशधा ( तप; ) संतापो 
गृणः ( नवददशाः ) नवदशधा ( ऋमीवत्तें: ) ये आमिमुख्ये बत्तेते 
सः ( सर्विदः ) विशत्या सह वर्तमान: ( बच; ) दीमिः (द्वाबिंशः) 
(दार्बिशतिघा ( समरणः ) सम्पग धारकः ( भयोविंदा: ) भयोविंश- 
तिथा ( योनि। ) सेयोजकों विषोजकों गुणः ( चतुबिशः ) चतु- 
बिंदा तिथा ( गीः ) गर्भधारणशक्तयः ( पंचविदञः ) पचर्विश- 
तिथा ( झोजः ) पराक्रम: ( तिणवः ) समविद्वतिषा ( ऋतु) ) 
करमे प्रज्ञा वा ( एकरतिंदाः ) एकनिदाद्धा ( प्रतिष्ठा ) श्रतिष्ठन्ति 
यरयां सा ( तयखिंशः ) तयखिंदात्‌ प्रकारः ( प्रप्तत्य ) महतः 
( विष्टपप्र्‌ ) ब्यापिम। अन्र विष घातोवाहुलकादी णादिकस्तपः प्र. 
| त्ययः( चतुस्िताः ) चतुख्िदवाद्विप: ( नाक: ) आनन्दः (पटतिंश)) 
पट्निशत्‌ प्रकारः ( विबतः ) विविध बतेते यस्मिन्‌ सा (अष्टाच- 
स्वारिंता:) अष्टाचत्वारिशादा ( पत्रम्‌ ) धारणप्र्‌ ( चतुष्ोमः 
चत्वारः स्तोमाः स्तुनयों पस्मिन्‌ संवत्सरे सः॥ २३ ॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या य॒प॑ यस्मिन्‌ संवस्सर अआडुखिहद मान्तः 
पंचद्शों व्योमा सप्तदशों धरुणः एकर्विज्ञः प्रततिरष्ठादशस्तपों न. 
बंद 5भीवर्ते: सविशोवर्चों हर्वित्ः समरणस्ययोविशों योनिश्वतु, 
बिंशों गभो! पंचजिंश ओजखिशवः ऋत॒रेकतिशः प्रतिष्ठा बयलिशो 





>जमनना- 


१७२ सतुदेशो उध्यायः || 





३5 


ब्रभत्प विष्टपं चतर्खियों नाकः पटविशों भिवत्तो६ष्टाचत्व।रिशों 


श्छ 


घर्ष चतुष्ठोमोइत्ति ते संबत्सरं विजानीत ॥ २३ ॥ 

भावार्थ -पस्म संवत्सरस्प संबान्धिनों मुतमविष्यद्द्तेमा- 
_ नादयोहबयबाः सान्ति तत्य संबन्धादेने ब्यवहारा भवन्तीति यूये 
बुष्यध्वमू ॥ २१ ॥ 


पदार्थः-हे मनृष्ये। तुम लोग इस वर्तमान सेवत में ( श्राशः ) शीघ्र 
( त्रिवृत्‌ ) शीत और उप्ण के बीच वर्तमान ( भान्तः ) प्रकाश ( पम्चदशः ) प- 
न्रह प्रकार का ( च्योमा ) आकाश के प्रमान विस्तार यक्त ( सप्तदशः ) सत्रह प्र- 
कार का ( घरुणः ) धारण गुणा एकर्विश: ) इकीस प्रकार का ( प्रतृत्ति;) शीक्रमति- 
बाला ( अ्रष्टादशः ) अठारह प्रकार का ( दषः ) सन्‍्तार्शी गण ( नत्रदश' ) उन्नीश 
प्रकार का (अमीवत्त:) सन्मुख वत्तने वाला गुण (सविश.) इक्कौश प्रकार की (वर्च: ) 
दीमि ( द्वार्विश: ) वाईस प्रकार का ( सम्मरण. | अच्दे प्रकार घारण कारक गुण त्र- 
योविंश: ) तईस प्रकर का ( थोनिः ) संग्रोग विगगरारी गुण ( चनुर्विशः ) चो- 
वीस प्रकार की ( गर्भा: ) गम घारण की शक्ति ( पत्चविश: ) पत्नीस्त प्रकार का 
( झोज:ः ) पराक्रम ( तिणवः ) सत्ताइस प्रकार का ( क्रतु: ) कर्म्म वा बुद्धि ( ए- 
कात्रिशः ) एकतरीम प्रकार की ( प्रतिष्ठा ) सबकी स्थित्रि का निमित्त क्रिया ( श्रय- 
जिंशः ) तेंतीस प्रकार की ( बध्यस्य ) बड़े इधर की ( विष्टपम्‌ ) व्याप्ति ( चतु- 
| लिश: ) चींतीय प्रकार का ( नाकः) झानसद ( पटनिशः ) छत्तीस प्रकार 
का ( विवत्ते: ) विविध प्रकार से वत्तेने का आधार ( अष्टाचलारिश: ) भड़तालीसत 
प्रकार का ( पत्रम ) धारण और ( चतष्टाम: ) चरलतियों का आधार है उप्त को 
संवत्सर जानो ॥ २३ ॥ 


भावा थ।--निप् सबत्सर के संबन्दी भूत भविष्यत्‌ और वर्तमान काल भावि 


झवयव हैं उप्त के सम्बन्त से ही ये सत्र सेसार के व्यवहार होते हैं ऐसा तुम लोग 


| भानो ॥ २६ ॥ । 
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यजुरवेद भाष्ये ॥ १४४१ 





अरग्नेमांग इत्यस्य विश्वदेव ऋषि; । मेघाविनों देवता: । 
भुरिग्विकृतिइछन्दः । सध्यमः स्वर: ॥ 
मथ भनुष्येः कर्थ विद्या अधीत्य किसाचरणीयमित्याह ॥ 
झब मनुष्य किस प्रकार विद्या पढ़ के कैसा आचरण करें यह वि०॥ 


अग्नेभोगोसि दीज्ञाया आधिपण्यं ब्रहम स्पत॑ 
त्रिट॒स्स्तोमः । इन्द्रस्य भागोषसे विष्णोराधिपत्य॑ 
क्षत्र८४सपत॑ पंज्चदश स्तोमः | नृचर्सां भागोसि 
घातुराधिपत्य जनिन्रं2५ स्ए्त५७ संप्तदश्ष स्तोम॑ः । 
मित्रस्प॑ भागोपासि वरुणस्थाधिपत्यं दिवो टृष्टि- 
वात स्पृत एंकविश४हा स्तोमः ॥ २४ ॥ 

शर्ते: । भाग: । असि । दीक्षायां!। आधिप- 
त्यमित्याधिं्पत्यम । ब्रहम । स्पृतम । त्रिददितिं 
त्रिटधत्‌ । स्तामः। इन्द्रस्यथ। भागः । असि । 
विष्णों:। आधिपत्यमित्याधिपत्यम क्षत्रम स्एत- 
म | पञ्चदश इतें पठच5:दशः । स्तोम॑:। नृचक्षे. 
सामितिन॒5चत्नेसाम । भागः। असि। धातुः। 
आधिपत्यमित्याधिःपत्थम । जनित्ंम्‌ । स्पृतम्‌ । 








। ४४७ चतुदंशों उध्यायः ॥ 
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सप्तदश इतें सप्त5दशः । स्तोम॑; । मित्रस्थ॑ । 
भागः | असे । वरुएस्थ । आधिपत्यमित्याधिं$- 
पत्यम | दिवः । दृष्टि: । वात: । स्पृतः । एकवि- 
४»शइव्येकविशछशाः । स्तोमः॥ २४ ॥ 


पदार्थ:- प्रग्नः ) सूयस्य ( भागः ) विभजनीयः ( ध्य- 
पति) ( दीत्वागा; ) ब्रह्मचयादे! ( आधिपत्पम्‌ ) ( ब्रह्म ) बह्म- 
वित्तुज्ञम्‌ ( स्टतम्‌ ) प्रीत॑ सेवितम्‌ ( तिशत ) यत्तिमि। का- 
पिकवाचिकमानलेः साधने: शुद्ध वत्तंते ( स्तोमः ) यस्‍्तृयते 
( इन्द्रस्य ) विद्यतः परमेंट्वर्येस्थ वा ( भागः ) ( श्सि ) 
( विष्णोंः ) व्यापकस्य जगदीइनरत्य ( आपधिपत्यम्र ) ( ज्षत्र 
म ) क्षाभरधमंप्राप्म्‌ राजन्यकुलमू ( स्ट्तम ) ( पश्चदशः ) 
पठऊचदशानां पणेः ( स्‍्तोमः ) स्तोता ( दचक्षसाम्र ) यरेई्यो 
नाभि! ख्यायन्ते तेषाघ ( मागः ) ( अति ) ( धातुः ) पक्तु। 
( आधिपत्यम्‌ ) अधिपतेर्मावः ( जनित्रमू ) जननम्‌ ( स्एतप्त्‌ ) 
( सप्तदश ) ( स्तोमः ) स्तावकः ( मित्रस्य ) ( भागे ) ( श्र. 
सि ) वरुणस्य श्रेष्ठोदकसमृहस्प वा ( आधिपत्यम्‌ ) ( दिवः ) 
प्रकाशत्य ( शष्टिः ) वर्षा: ( वातः ) बाय: ( रुपतः ) लेबितः 
( एकविण्दा: ) ( स्तोमः ) स्तुबन्ति येन सः ॥ २४ ॥ 


अन्चय:- है विहन यस्‍्टवमरनेभाग। संवत्सरश्वाइति स स्वं 
| दीक्षायाः स्पृतमाइधिपत्य ब्रह्म प्रापुहि। यखिवृत्स्तोम इन्द्रस्य 
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यजुरवेंद भाष्ये ॥ १४४४ 














इबाते सत्वे विष्णो; स्प्रतमाधिपत्पं क्षत्र प्राप्नद्धि । 
यस्‍्त्वं पहुचदश स्तोमो हचक्षसां भाग इबासि स॒त्वे धातु स्पृ्त 
जनिन्नमाषिफ्त्प॑ प्राप्लुद्धि । गस्‍त्व॑ सप्तदश स्तोमो मित्रस्य 
भाग इवासिे स त्त॑ वरुएस्पाधिपत्यं याहिं। यरत्वं वातस्पृत 
एकविंशस्तोम इवाते तेन त्वया दियों वृष्टिविघेया ॥ २४ ॥ 


भावार्थे:-अत्रवाचकलु »-ये वाल्यावस्थामारभ्य सज्जनो- 


हि 


पदिष्टविद्याग्रहणाष प्रमल्लेनाविपत्यं लमन्ते त॑ स्त॒त्यानि कमोणि 


बे 


रृत्वोत्तमा भुत्वा सवि् काल॑ विज्ञाय विज्ञापयमु:ः ॥ २४॥ 


ञ्ध 


पदार्थ:-हे विद्वन्‌ पुरुष नो तू ( अस्ने ) सू््य का ( भाग: ) विभाग के 
योग्य संवत्सर के तुल्य (श्रप्ति ) है सो तू ( दीक्षाया: ) अश्नचर्य्य आदि को दांक्षा 
का ( स्पृतम्‌ ) प्रीति से सवन किये हुए ( आधिषपत्यम्‌ ) ( ब्रह्म ) बह्मज्ञ कुल के 
अधिकार का प्राप्त हो जा ( त्रिदत्‌ ) शरीर वाणी और मानस साधनों पे 
शुद्ध कत्तमान ( स्तोमः ) स्तुति के योग्य ( इन्द्रस्य ) बिमुली वा उत्तम ऐश्वर्य्य के 
( मांग: ) विमाग के तृल्य ( श्रप्ति ) है सो तू ( विष्णों: ) व्यापक इरवर के 
( सपतम्‌ ) प्रीति से सेवने योग्य ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रियों के धर्म के अनुकूल रानकुल 
के ( भाषिपत्यम्‌ ) अ्रविकार का प्राप्त हो नो तू ( पंचदशः ) पन्द्रह का प्रक 
( स्तोम: ) स्तुतिकर्ता ( नचच्षप्ताम्‌ ) मनुष्यों से कहने योग्य पदार्थों के ( मागः ) 
विमाग के तुल्य ( अ्रस्ति ) है सो ते ( घातुः ) धारण कर्ता के ( स्पतम्‌ ) इप्सित 
( मनिन्रम्‌ ) जन्‍म ओर ( आाविपत्यम्‌ ) अधिकार को प्राप्त हो नो तूं ( सप्तद्शः ) 
सत्तरह संख्या का पूरक ( स्तोमः ) स्तुति के योग्य ( मित्रस्य ) प्राण का 
( भाग; ) विमाग के समान ( श्रसि ) है सो तू ( वरुणस्य ) श्रेष्ठ जल्लों के 
( आाषिपत्यम्‌ ) खामीपन को प्राप्त हो नो तू ( वातः रप्ृतः ) सेवित पवन और 
( एकवेंश: ) इकीस संख्या का प्रक (स्तोमः ) स्तुति के साधन के समात्र 
( झ्राति ) है सो तू ( दिवः ) प्रकाशरूप सूख्य से ( यृष्टि: ) वर्षा होने का हवन 
झादि उपाय कर ॥ २४ ॥ | 


००५ :-34५+ 











हम भ्रड्६्‌ चतुदंशोउध्यायः ॥ 





भावधे:-हम्त मन्त्र में वाचकल ०--नो पूरुष बाल्यावस्था से ले कर सज्ज- 
नों ने उपदेश की हुई विद्याओं के ग्रहण के लिये प्रयत्न कर के अधिकारी होते हैं वे 
स्तुति के योग्य कर्मों को कर भर उत्तम हो के जियान के साहेत काल को भान 
के दूसरों को जनाबैं ॥ २४ ॥ 
बसूनां माग इत्पस्य विश्वदेव ऋषिः | वस्वादयों लिगोक्ता 
देवताः । स्वरा सकृतिश्छन्दः । गान्पारः स्वरः ॥ 


पुनस्तमंव विषयमाह॥ 
फिर मी पूर्तोक्त विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


बसूना भागो5सि रुद्राणामाधिपत्यं चल॑प्पा: 
सुए्टठत च॑तवि&शस्तोम॑ः । आदित्यानां भागोषसि 
मरुतामाधिपत्य॑ गर्भा: रुएत: पँंचवि2५शस्तोमः अ- 
दिंप्ये भागो5सि पृष्ण आधिपत्यमोजस्एन त्रिणव- 
स्तोमः । देवस्थ सविनर्भागोईसि छहर॒पते राधि- 
पत्य»समीचीर्दिश स्एताउचंतुट्ीमं: ॥ २५ ॥ 
वसुनाम। भाग: | असि । रुद्राणाम । आधिप- 
_त्युमिस्याधिंपपत्यप्त । चतुष्पात्‌ । चतु)पादिति 
चतुंः5पात्‌ । स्एतम । चतु्विं ७ शञ इतिं चतुःइवि- 
७ शा; । स्तोमः। आदित्यानांम | भाग: । असि। 











... यहुवेदिभाष्ये॥.... अर 
मरुतांम। आधिपत्यमित्याधिं5पत्यम। गर्भा:। रुएता:। 
पञ्चवि ७ शइतिं पञचषवि ७ वा: । स्तोम॑: । अरदिं 
त्ये | भाग: । असि । पृष्ण:। आधिपत्यमित्याधि- 
एपत्यम । ओज॑; । स्पृतम । विणवः। त्रिनव इति 
त्रिपनवः । स्तोम; । देवस्य । सवितु: । भाग:। अ- 
सि | दहस्पतें: । आधिपत्यमित्याधिंए॒पत्यव । स॒ 
मीची:। दिद्ं:। स्ट्ता:। चतुष्टोम: । चतुस्तोम इतें 
चतुरस्तीमः॥ २५॥ 


पदाथ: -( बसनाम्‌ ) अग्न्पादीनामादिमानां विदुषां वा 
( मागः ) ( असि ) ( रुद्राणाम्‌ ) प्राणादीनां मध्यमानां विदुषां 
वा ( आधिपत्यघ ) चतृष्पातू गवादिकम्‌ ( स्प्टतम ) सेवितम्‌ 
( चतुर्वेशः ) चतुविद्ञतिधा ( स्तोमः ) स्तोता (आदित्यानाम) 
मासानामुत्तमानां विदुषां वा ( भागः ) ( अ्रसि ) ( मरुताम्र ) 
मनुष्याणां पदनां वा। मरुत इति पदना« निघं ५ ५। ५ (आ- 
धिपत्यम ) ( गर्भा: , गर्भ इब विद्याशुभगुणैरादताः ( रुषताः ) 
प्रीतिमन्‍्तः ( प5>चरबिंदाः ) प>चर्विशतिप्रकारः ( स्तोमः ) स्तो- 
तब्यः ( अदित्ये ) प्रकाशस्प ( भागः ) ( असि ) ( पुष्ण३ ) 
पुष्टिकच्यों जमे: । पूषेति एयिवीनाम« निर्घे १। १ ( आधिप- 
त्यम्‌ ) ( ओजः ) वलम्‌ ( स्टतम्‌ ) सेवितम्‌ ( लिएबः ) स- 
सछब्िंदातिधा ( स्‍्तोमः ) रतोतव्यः ( देवस्य ) सुखप्रदस्य ( सन 











१४४८ चतुर्दशो5ध्यायः || 


वितुः ) जनकस्य ( मागः ) ( अति ) ( बृहस्पतेः ) बुहस्या 
वेदबाचः पालकत्य ( ऋआषिपत्यम ) ( समीचीः ) याः सम्पग- 
च्यन्ते ( दिशः ) ( स्एताः ) ( चतुष्ठामः ) चतुर्भितदेः स्तृयते 
चतुःस्तोम; स्तोता ॥ २५ ॥ 

अन्वय:-हे विहन यस्त्वं बसूनां भागोईसि स त्व॑ रुद्राणा- 
माविपत्यं ग॒छ यश्व॒तविद्वस्तोम आदित्यानां भागोसि स त्वं 
चत॒ष्पात्त्प्वते कुरु मर्तामाविषपत्य गच्छ पस्त्व॑पंचविश्वस्तोमो5दि-. 
त्ये भागोउसि स त्व॑ पष्ण ओज!ः स्प्रतमाविपव प्राप्रुहि यस्‍्त्व॑ ति. 
णवः स्तोमों देवस्प सवितुभोगो5सि स खतरे दृहस्पतेराधिपत्यं याहि 
यस्‍त्वं चतप्टोमोइसि स तव॑ गर्मा; त्प्टता या जानन्ति ता। समीजीः 
स्‍्टतता दिशों विजानीहि ॥ २५ ॥ 

भावार्थ:-ये सुशीलखादिगुणान गह्नन्ति ते विदृत्मियाः स- 
न्तः सर्वाधिट्ठाद्त्व॑ प्राप्रुवन्ति | येप्धितयों भवयुस्ते नृषु पितृवद्द- 
त्तेन्ताम्‌ु ॥ २५ ॥ 

पदाये:-हे बिदवन जो तू ( वसूनाम्‌ ) श्रग्नि आदि आठ वा प्रथम कक्ता 


के विद्वानों का ( मांग: ) सेवने योग्य ( अपति ) है स्लो ( रुद्राणाम्‌ ) दश प्राय 
आदि ग्यारहवां जीव वा मध्य कक्षा के विद्वानों के ( अधिपत्यम्‌ ) अधिकार को 
प्राप्त हो नो ( चतुर्विशः ) चौवीस प्रकार का ( स्वोमः ) स्तुतिकत्ता ( भादित्यानाम्‌ ) 
बारह महीनों वा उत्तम कक्षा के विद्वानों के ( मागः ) सेबने योग्य ( अति ) है 
सो तू ( चतुष्पातू ) गो आदि पशुझ्रों का ( स्पृनम्‌ ) सेवन कर ( मरुताम्‌ ) म- 
नुष्य वा पशुओं के ( आाषिपत्यम्‌ ) भ्रविष्ठाता हो जो तू ( पम्वर्वेश: ) पद्चीस्त भ्र- 
कार का ( स्तोमः ) सतृति के योग्य ( अदित्ये ) अखण्डित आकाश का ( भागः ) 
विमाग के तृल्य ( भ्रत्ति ) है मो तू ( पृष्णः ) पृष्टि कारक एयिती के ( स्पृतम्‌ ) 
सेकने योग्य ( ओनः ) बल को प्राप्त होके ( आविपत्थम्‌ ) अविकार को (प्राप्हि) 

















यजुर्वेद्भाष्ये ॥ १४४६ 


प्राप्त हो नो त्‌ ( जिशवः ) सत्ताईस प्रकार का ( स्तोमः ) स्तृति के योग्य (देवस्थ) 
सुखदाता ( सवितः ) पिता का ( मागः ) विमाग ( अ्रप्ति ) है सो तू ( बृहस्पतेः ) 
बड़ी वेदरूपी वाणी के पालक इंश्वर के दिये हुए ( श्राषिपत्यम्‌ ) अधिकार को प्राप्त 
हो जो तूं ( चतुष्टोमः ) चार वेदों से कहने योग्य स्तुति कत्तों है प्तो तूं ( गो: ) 
गर्भ के तल्य विद्या भ्रौर शुम गुरण्णो से भाच्छादित ( स्पृताः ) प्रीतिमान्‌ स्ज्ननलोग 
निन को जानते हैं उन | प्मीचीः ) पम्यक्‌ प्राप्ति के साधन ( स्पृताः ) प्रीति का 
विषय ( दिश' ) पूर्व दिशाओ्रों को ज्ञान ॥ २४ ॥ 

भावाथः--नो छुन्दर स्वभाव आदि गुणों का ग्रहण करते हैं वे किट्ठान| 
के प्यारे हो के पब के अधिष्ठाता होते हैं झोर मो मब के उप का एक हूं; 


जे चर... न 


मनुष्य मं पिता के प्मान वत्त ॥ २१५ ॥ 
यवानां भाग इव्यस्य विश्वदेव ऋषि: | ऋमबो दे? : . | 
निचदर्तिजगती छन्दः । निषाद: स्व॒रः ॥ 
पनः स्‌ शरादि कथ वर्त्तेतेत्याह ॥ 
फिर वह शरद ऋतु मे केसे वर्त्ते यह वि० ॥ 


यवानां भागोस्थयं॑वानामाधिपत्य॑ प्रजा स्एता- 
इच॑वारि2५श स्तेमः । ऋभुण। भागोपसि विश्येषां 
देवानामाधिपत्यं भुत89 स्एत॑ नयस्त्रिःग स्तो- 
मं: ॥ २६ ॥ 

यवानाम । भाग: । असि । अयंवानाम । आ- 
घिंपत्यमित्याबिं5पत्यम्‌। प्रजा इतें प्रपजा:। स्ए- 
ता; । चतुश्चवारि2&$श इतिं चतुः:चलारि४५वश: । 


8 
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१४४० चतुदंशोउध्यायः ॥ 





स्तोम॑; । ऋभणाम । भाग; । असि | विश्वेषाम । 
देवानात्‌ आधिपत्यमित्याधिंएु पत्यम । भुतम । रए- 
तम । त्रयस्त्रिश्श इततें त्रय:$त्रि०शः । स्तोम॑: 
॥ २६ ॥ 


पदार्थे:-( यवानाव ) मिश्रितानाम्‌ ( भाग? ) ( असे ) 
( अगवानाम्‌ ) ( अभिश्चितानाम ) ( आधिषत्यम्‌ ) ( प्रजाः ) 
पालनीयाः ( र्प्ठताः ) प्रीता: ( चतुदचत्वारिंदा: ) सतत्संख्याया३ 
पुरकः ( हतोमः ) ( ऋभणाम्‌ ) मेघाविनाम ( भागः ) ( अ- 
सि ) ( विदवेषपाम्‌ ) सर्वेपाम््‌ ( देबानाम्र ) विदुपाम्‌ ( आधिप- 
स्यप््‌ ) ( मतम ) ( स्टृतम्‌ ) संवितम्‌ ( तयखिंशः ) एतत्स- 
ख्यापुरकः ( स्तोमः ) स्तुतिविषयः: ॥ २६ ॥ 

अन्वय,-हू मनुष्य यस्त्व यवानां भाग: शरदतुरिवासि यो- 
इयवानामाधिषय् प्राप्य प्रजासस्प्रताः करोति यश्वतुश्षत्वारिंद्ा स्तोम 
ऋणगूणा भागोइसि विश्वेर्षा देवानां मत स्प्रतमाधिपत्य॑ प्राप्य य- 
खपलिंदाः स्तोमोडासे स त्वमस्मामिः रत्कते व्यः ॥ २६ ॥ 


रे ] 
भावाथ:-अनच्च वाचकजु ०-मनुष्यय इमे शरब्तोगुृंणा उ* 
क्तारते ययावत्सेवनीया इति ॥ २६ ॥ 


८ गे म 
पदार्थ!-हे मनृष्य हो ठ॒ ( यवानाम्‌ ) मिले हुए पदार्थों का सेवन करने हारा 


शरह्‌ ऋतु के समान ( प्रति ) है नो ( अयवानाम्‌ ) पृथक २ भ्मे वाले पदार्थों के 
६ आविपत्यम ) अ्रधिकार को प्राप्त हो कर ( स्पृता: ) प्रीति से ( श्रमाः ) पालने 














कल है| १४४१ 


योग्य प्रमाओं को प्रेमयुक्त करता है नो (चतृरचत्वारिंशः) चवालोस संख्या का पूर्ण 
करने वाला ( स्तोम: ) स्तुति के योग्य ( ऋभूशाम्‌ ) बुद्धिमानों के ( भागः ) से- 
बने योग्य ( अप्ति ) है ( विश्वेषाम्‌ ) सन ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( भूतम्‌ ) हो 
चुके ( स्पृतम्‌ ) सेवन किये हुए ( आधिपत्यम्‌ ) श्रणिकार को प्राप्त हो कर नो 
, ( प्रयस्तिशः ) तेंतीस संख्या का पूरक ( स्तोमः ) स्तुति के विषय के समान (असि) 
है सो त हम लोगों से सत्कार के योग्य है ॥ २६ ॥ 


भावार्थे:--हस मन्त्र में वाचकलु “--मनुष्यों को चाहिये कि नो ये पीद़े 
के मन्त्रों में शरद ऋतु के गुगा कहे हैं उन का यथावत्सेवनन करें यद्द शरइ ऋतु 
का व्याज्यान पूरा हुआ ॥ २६ ॥ 


सहबचेत्यस्य विश्वदेव ऋषि: । ऋतवो देवताः | पृवस्य 
भुरिगतिजगती छन्दः। निषादःस्वरः । ये अरन इत्युत्त - 
रस्यमुरिख्ाह्मी वृहती छन्‍्दः | मध्यमः स्व॒रः ॥ 


भ्रथ हेमन्तसुविधानसाह ॥ 
झब हेमन्त ऋतु के विधान को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


सहंइच सहस्युशइ्च॒ हेम॑न्तिकाढतू अग्नेरंन्त'इले- 
पोषसि कस्पेतां द्यावोष्टाथेवी कर्ल्पन्तामाप ओष- 
धयः कल्पंन्तामग्नय: एथडू मम ज्येश्षयांय सत्ने- 
ताः। ये अग्नयः समंनसोन्तरा द्यावाएथिवी इमे 
हेम॑न्तिकाठ॒तु अंभिकल्पमाना इन्द्रमिवदेवा अँ- 
भिसंविंशन्तु तयां देवतंयाद्विरस्वद्‌ धुवे सीदतम 
॥ २७ ॥ ह 








१४४२ चतुदशो उध्यायः ॥ 

सहं: । थ | सहस्यः । च । हेमन्तिका । ऋतु 
इत्यूत्‌ । अन्‍्त'इलेप इल॑न्तःउउलेपः । असि। क- 
स्पेताम । दावाएथिवी इति द्यावौएथिवी । कल्प॑- 
न्ताए । आपः। ओपधय: । कल्पन्ताम । अग्सयः । 
एपंक , मम । ज्येप्रयाय | सत्नता इति सप्क्रताः । 
ये। 5नर्झ ' समंनस इति सःमनेसः । अन्तरा । 
दावा २५ «तिं द्यार्वाप्थिवी । इमे इतीमे । हम॑- 
न्तिको । ऋतुइत्यतू। अभिकल्पंमानाइत्यंभि:क. 
ल्पशशना: । <*5मिंवतीन्द्रम५३व । देवा: । अभि- 
संवि::्वस्य॑तिप्यविशन्तु । तयां । देवत॑या । 
अउ्विरस्वत । धुवे इति धुवे । सोदतम ॥ २७ ॥ 





पदार्थ:-( सह! ) वलकारी मार्गशीर्ष:ः ( च ) ( सहस्यः ) 
सहति बले मत: पीष: ( व ) € हैमन्तिकों ) हेमन्ते भवों 
मार्गशीर्ष: पीषश्व मासों ( ऋतृ ) स्वलिह्गप्रापको ( अगस्‍्नेः ) 
विद्युतः ( अन्तस्स्छेष: ) मध्यः स्पदरः ( आसे ) ( कल्पेताम ) 
( गावाशयेबी ) ( कल्पस्ताव्‌ ) ( आपः ) ( ओपधयः ) 
( अग्नयः ) खेत्येन युक्ताः पावकाः ( प्रथक ) ( मम ) ( ज्यै- 
| छथाय ) ज्येह्ठानां रद्धानां मावाय ( सब॒ताः ) नियमेः सद्दिताः 
. ( ये ) ( ऋग्नया ) ( समतलः ) समान॑ मनो पेम्यस्ते ( श्- 









न ॥ १४४३ 


न्तरा ) आम्यन्तरे ( द्यावाश्थेवी ) ( इसे ) ( हैमन्तिकौ ) 
उक्तों ( ऋतू ) ( अमिकल्पमानाः ) ऋआभिमुख्येन समर्थयन्तः 
( हन्द्रमिव ) यथैस्वर्यम्‌ ( देवा: ) दिव्यगणाः (अभिसंविशन्तु) 
( तया ) ( देवतया ) ( अद्विरस्वत्‌ ) ( घुबे ) दढे (सीदतम्‌) 


तिष्ठेताम्‌ ॥ २७ ॥ 


























अन्वयः-हे मित्र यो मम ज्येष्दयाय सहश्व सहस्यश्च हेमन्ति- 
काहत्‌ अन्विरस्वत्‌ सोदतं यस्पाप्रेरन्तः इलेष इवासि स त्वं तेन 
धावाएथिबी कल्पेत।माप अआषघयपो5ग्नयश्व प्रथकू कल्पन्तामिति 
जानीहि । येइग्नय इृबान्तरा सबताः समनस इसे ध्रुवे बावापयिवी 
कल्पन्तामिन्द्रमिव हैमन्तिकाहतू अभिकल्पमाना देवा शअमिसे- 
विद्वान्तु ते तथा देवतया सह युक्ताहारबिहारा भृत्वा सुखिनः 
स्यः ॥ २७ ॥ 


भावाथेः-अन्न वाचकलु ०-है मनुष्या यथा विद्वांसः स्वसु- 
खाय हेमन्तर्त्ती पदार्थान सेवेरन्‌ तयैवान्यानपि सेवपेयु; ॥ २७ ॥ 


पदार्थः-हे मित्रजन नो ( मम ) मेरे ( ज्यैष्चचाय ) वृद्ध श्रेष्ठ जनों के 
होने के लिये ( सह: ) बल्कारी भ्गहन ( च ) ओर ( सहस्यः ) बल में प्रवृत्त 
हुआ पौष ( व ) ये दोनों महीने ( हैमम्तिकों ) ( ऋतू ) मेहनत ऋतु में हुए भ- 
पने चिहन शान ने वाले ( अज्लिरखत्‌ ) उस ऋतु के प्राण के समान ( सीदतम्‌ ) 
स्पिर हैं मिस ऋतु के ( अन्तःश्लेषः ) मध्य में स्पर्श होता है उस के समान त्तू 
( भ्ति ) है सो तू उस ऋतु से ( द्यावापृणिवी ) आकाश और भूमि ( कल्पेताम्‌ ) 
समय हों ( भाप: ) जल और ( भोषधयः ) ओपषधियां ओर ( अग्तयः ) सफ़ेदाई 
से युक्त भ्रग्नि ( पृथक्‌ ) पृथक्‌ ३ ( कहपन्ताम्‌ ) समभे हों ऐसा नान (ये) जो. 
( अस्नवः ) अग्नियों के तुल्य ( भ्रन्तरा ) भीतर -वैष्ट होने काले ( धत्रताः ) नि- 











१४४५४ चतुदेशोउध्यायः ॥ 


यमघारी ( प्मनसः ) भ्रविरुद्ध विचार वाले लोग ( इमे ) इन ( शुवे ) हृढ़ ( था- 
वापधिबी ) आकाश भर भूमि को ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थित करें ( इन्द्रमिव ) ऐश- 
य्ये के तुल्य ( हेमन्तिकों ) ( ऋतू ) हेमनत ऋतु के दोनों महीनों को ( अमिक- 
ल्पमानाः ) सन्मुख हो कर समर्थ करने वाल्ले ( देवा: ) दिव्य गुण विजुली के समान 
( अमिसंविशन्तु ) भावेश करें वे सज्नन लोग ( तया ) उप्त (देवतया) प्रकाशस्वरूप 
परमात्मा देव के साथ प्रेम बद्ध हो के नियम से आहार ओर विहार करके सुखी हों ॥२७॥ 

भावाथ इस मंत्र में वाचकलु०--विद्वानों को योग्य है कि यथा योग्य 
सुख के लिये हमनत ऋतु में पदार्थों का मेवन करें और वैसे ही दूध्तरों को भी सेवन 
करावें || २७ ॥ 


एकयेत्यसु्य विश्वदेव ऋषि: । इश्वरों देवता ! 
निचद्दि कृतिइछन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 


अ्रधेतर॒तुचक्र केन सृष्टमित्याह ॥ 
झब यह ऋतुओं का चक्र किप्त ने रचा है इस वि० ॥ 


सकयास्तुव॒त प्रजा अंधीयन्त प्रजाप॑तिरथिंप- 
तिरासीत | तिसुमिरस्तुवत॑ ब्रहमां सज्यत ब्रहम॑- 
एस्पतिरधघिंपतिरासीत । पञ्चामेरस्तुवत भृतान्य॑- 
सज्यन्त भुतानां पतिरधिंपतिरासीत। सप्तमिरस्तु- 
वत सप्तऋषये|5सृज्यन्त घाताइघिंपतिरासीत ॥ २८ ॥ 

सकया। अस्तुव॒त । प्रजा इतें प्र+जाः। अधी- 
यन्त । प्रजापतिरितिं प्रजा5पंति। अविपतिरित्य- 

घिं।पपतिः । आसीत्‌ । तिसूमिरितिं तिस5मिं 

.  अस्तवत | ब्रह्म । असज्यत | ब्रहमंण: । पति: । 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ १४५५ 





अधिपतिरित्यथिंपपतिः । आसीत्‌ । पज्चभिरितिं 
पत्चइमिं: । अस्तवत । भतानिं। असज्यन्त। भू. 
तानांम । पति! । अधिपतिरित्यापिंपपतिं:। आसी- 
त्‌ । सप्तभिरितिं सतअभः। अस्तुवत। सप्तऋषय 
इति सत्तःऋषयः | असज्यन्त । घाता। आधिप- 
तिरित्यधिंप्पातिः । आरसीत्‌ ॥ २८ ॥ 


पदार्थ: “| सकया ) वाणया ( अस्तुवत ) स्त॒वन्तु ( प्रजा) 
( अधीयन्त ) अधीयताम्‌ ( प्रजापतिः ) प्रजायाः पालक इंश्वरः 
( ऋअषिपतिः ) ( आसीत्‌ ) आत्ति ( तिस्रामिः ) प्राणोदानव्यान- 
गतिमिः ( अस्तुबत ) स्तुथन्तु ( ब्रह्म ) परमेश्वरेण बेदः ( अ- 
स्ज्यत ) सूष्टः ( बह्मणस्पातिः ) वेदस्यः पालक! ( अधिपतिः ) 
( आसीत्‌ ) अस्ति ( पहचमिः ) समानचित्तवुद्धयहँकारमनोमिः 
( 'अस्तुवत ) स्तुवन्तु ( भुतानि ) शथिव्यादीनि ( अखज्यन्त ) 
संखष्टानि कुबन्तु ( भूतानाम्‌ )( पतिः ) पालकः ( ध्यधिपतिः ) 
पत्यु पति; ( आसीत ) भवाते ( सप्तमि। ) नागकृस्मंककल- 
देवदत्तपनंजयेच्छा प्रयन्नेः ( अस्तुवत ) स्तुवन्तु ( सप्तऋषयः ) 
पंच मुख्यप्राणा महत्तत्वमहंकारश्रोते ( ऋ्ाखज्यन्त ) झज्यन्ते 
( घाता ) धत्तो पोषकों वा ( अधिपतिः ) सर्वेषां स्वामी ( आ 
सीत्‌ ) अस्ति ॥ २८ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या पः प्रजापतिरधिपतिः सर्रस्य स्वामीश्वर 
अासीत्तमिेकपा सतथत सवोः प्रजाश्राधीयन्त । यो ब्रह्मणर्पतिरपि- 











! १४५६ चतुदेशो5ध्यांयः ॥ 


पतिरसीचेनेदं सवंविद्यामय अह्म वेदो5रूज्यत ते तिसमिरस्तुब॒त । 
येन भूतान्यरूज्यन्त यो भूतानां पतिरधिपतिरासीत्ते सर्वे मनुष्याः 
पंचमिरस्तुवत। येन सप्त ऋषयो$सज्यन्त यो घाताइपिपतिरासीत्त 
सप्तमिरस्तुवत ॥ २८ ॥ ह 


भावार्थ-सर्वैर्धनुष्येः सर्वस्प जगत उत्पादको न्‍्यायाधीशः 
परमेश्वरः स्तोतव्या श्रोतव्यों मन्‍्तव्यों निविध्यासितब्यः | यथा 
हेसन्तत्तों सर्वे पदार्था: शीतला भवन्ति तथैव परमेश्वरमुपास्य 
शान्तियुक्ता भवन्तु ॥ २८ ॥ 

पदार्थ/-हे मनुष्यों ( प्रजापति: ) प्रभा का पालक ( अधिपतिः ) सब 


का अध्यक्ष परमेश्वर ( आसीत्‌ ) है उप्त की ( एकया ) एक वाणी से ( श्रस्तुवत ) 
स्तुति करो और जिम्त ने सत्र ( प्रजा: ) प्रना के लोगों को वेदद्वारा ( अधीयस्त ) 
विद्यायक्त किये हैं जो ( बह्मणरपतिः ) वेद का रच्तक ( अधिपति: ) सब का खामी 
परमात्मा ( आसीत्‌ ) है निप्त ने यह ( ब्रह्म ) सकल विद्यायुक्त वेद को ( असृज्यत ) 
रचा है उस की ( तिस्ामि: ) प्राण उदान और व्यान वायु की गति से (अस्तुवत ) 
स्तुति करो नि॑|्त ने ( भतानि ) गथित्री आदि भूत्तों को ( असृज्यन्त ) रचा है जो 
( भूतानाम्‌ ) सब भूर्तों का ( पतिः ) रक्षक ( अ्विषतिः ) रक्षकों का मी रक्षक 
( आसीत्‌ ) है उप्त की सब मनुष्य ( पठ्चमि: ) समान वायू वित्त वृद्धि भहंकार 
| और मन से ( अस्तुबत ) स्तृति करें निप्त ने( सप्तकपमः ) पांच मुख्य प्राण, मह- 
सत्त्त--समाह्ि और अहंकार प्तात पदाय ( असृज्यन्त ) रचे हैं नो ( धाता) बारण 
| वा प्रोषश् कतत ( अधिपतिः ) सब का स्थामी ( आपस्लीत्‌ ) है उत्त की ( प्प्तमिं ) 
जाम, कूम्में, क़्कल, देवदत्त, पनंभय श्रौर इच्छा तथा प्रयत्नों में ( अस्तुबत ) स्वृति 
| करो ॥ २८ ॥ 


भावार्थ:--स' मनुष्यों को योग्य हे कि सब जगत्‌ के उत्पादक न्याय- 


| करा परमात्मा की स्तृति करें सुर्ने विचारें भर अनुयव करें । लैंसे हेमन्त ऋतु में 
4 सब पदार्थ शांत होते हैं वैसे ही परमेश्वर की उपासना कर के शान्त्रि सील होते ॥ २८ ॥ , 











+ 


यजुर्वेदिभाष्ये ॥ १४४७ 


कम कि नी कक टक्कर केक लीक कट पक अप 
नवमिरहतुवतेत्वत्थ विश्वदेव ऋषिः । इंद्वरों देववा । पृर्वेस्यापी 


जिष्ठुपतन्दः । पेवतः स्‍्वरः । भयोदशमिरित्युत्तरश्य बआह्मी 
जगती छन्दः। निषादः स्वरः ॥ 


पुनः स जगत्स्रष्टा किभूत इत्याह ॥ 
फिर वह भगत्‌ का रचने वाला कैसा है इस वि० ॥ 


नवरमिरस्तुवत पितरों5सुन्यन्तादितिरथिंपल्या- 
सीतु । एकाट्शमिरस्तुवत ऋतवॉ3सृन्यन्तात्तेवा 
अधिंपतय आसन्‌। वयोदझमिरस्तुवत मासां त्र- 
सृन्यन्त संवत्सरो<वधिपतिरासीत । पज्चदुशा्मेंर- 
स्तुवत क्षत्रमसुम्य॒तन्द्री:घिंपतिरासीतू । सप्तद- 
शर्मिरस्तुवत ग्राम्याः पशवो5सृज्यन्त रहस्पतिर- 
घिपतिरासीत ॥ २९ ॥ 

नव॒भिरितिंनव5मिं: । अस्तुवत । पितरः । असु- 
ज्यन्तु। अदिति: । अधिंपत्नीत्यधिंपपतल्ो । आ- 
सीत। ण्कादशभिरित्येका८दशर्मिं: । अ्रस्तुव॒त्‌। 
ऋतव॑ः । असन्यन्त । आार्तवाः । अधिपतय इ. 

रैष्रे 











१४४८ चतुरदशो उध्यायः ॥ 
त्यधिंप्पतयः । आसन । त्रयोदश्ामिरितिं बयो- 
दशश5मिं: । अस्तुव॒त । मासाः। असृन्यन्त । सं. 
व॒त्सर; । अधिपतिरित्यधिंडपपाति: । आसीत । प- 
उचदशभिरितिं पज्च5दशाभें: । अस्तुवत | क्षवम् । 
असन्‍्यत । इन्द्र:। अधिपतिरित्याधिपतिः। आ- 
सीत | सप्तदशभिरितिं सतः्दशमि: । अस्तुव॒त । 





ग्राम्या: । पदाव: । असज्यन्त। रहस्पतिं:। अधि 


पतिरित्यापिंप्पतिः । आसीत ॥ २९ ॥ 


० 


पदार्थ:-( नवमिः ) प्राणविद्यपे: ( अस्तुबत ) प्रशंसन्तु 
( पितरः ) पालका वर्षादयः ( असृज्यन्त ) उत्पादिताः ( श्र 
दितिः ) मातेब पालिका भूमिः ( अविपत्ती ) अधिपतिसहिता 
( आसीत्‌ ) अस्ति ( एकादशमिः ) दशा प्राशा एकादश आ- 
त्मा ते: ( अस्तुवत ) स्तुवन्तु ( ऋतव: ) वसन्तादयः ( ऋअ- 
खज्य॑ंन्त ) सृष्ठाः ( आत्तंवाः ) ऋतुपु मवा गुणाः (अधिपत व) 
( आ्रासन्‌ ) भवन्ति ( भ्रयोदशामिः ) दश प्राण द्वे प्रतिष्ठे भयो- 
दशा आत्मा तेः ( अस्तुबत ) स्तुवन्तु ( मासाः ) चैन्नाथाः 
अरज्यन्त ) सष्टाः ( संबत्सः ) ( अधविपति; ) अधिष्ठाता 
( अआसीतू ) अस्ति ( पत्मचदश्मिः ) प्रतिपदादितिंकिमिः 








यजुरवेंद्रभाष्ये ॥) १४५६ 





( अस्तुबत ) स्त॒वन्तु संख्यायन्तु ( क्षत्रम ) राज्य क्षत्रियकुल्लं 
वा ( असज्यत ) खष्टम ( इन्द्र: ) परमेखय्यहेतु: सख्यः ( अ- 
विपतिः ) अधिष्ठाता ( आसीत ) ( सप्तदशमिः ) देश पाया 
अद्गलयश्रत्वायुवेष्ठीवानि द्वेप्रातिष्ठे मदबाडः नामेस्‍्तत्सप्तदश ते!. 
( अस्तुबत ) स्त॒वन्तु ( ग्रास्या: ) ग्राम मवाः ( पदावः ) ग- 
बादय' (असज्यन्त) ( बहस्पातेः ) बृहतां पाल्लको वेश्यः ( अधि. 
पति: ) अधिष्ठाता ( आपीत्‌ ) अत्ति ॥ २९ ॥ ॒ 


अन्वयः-हे मनुष्या बसे यन पितरो5सूज्पन्त यत्राधिपत्न्य- 
दितिरासीत्त यय॑ नवभिरस्तुवत येनतेवो5सज्यन्त यत्रात्तेवा आधि- 
पतय आसंस्तमेकादशमिरस्तुवत येन मासा अखज्यन्त प5चद- 
शामिः संवत्सरोएधिपतिः सष्ट आसीत भयोदशमिरस्तुवत । यत्रे- 
न्द्रो<विपतिरासीयेन नक्ञत्रमस्ज्यत ते सप्तदशमिरस्तुततत। यन बः 
हस्पतिरधिपति। रूष्ट आसीद ग्राम्याः पशवों इरूज्यन्त ते परमेश्वर 
सप्तदद्वाभिरस्तुवत ॥ २९ ॥ 


भावार्थ:-हे मनृष्या मबन्‍्तो येन ऋत्वादयः प्रजापालका 
निर्मिताः पाल्याश्र येन कालनिर्मापकाः स्यादयः सर्वे पदार्थों: 
सष्टास्त परमात्मानमुपासतीरन्‌ ॥ २९ ॥ 

पदाथे: -हे मनुष्यों तुम लोग भिप्त ने ( पितरः ) रक्तक मनुष्य ( श्रप्त- 
ज्यन्त ) उत्पन्न किये हैं जहां ( भ्रदितिः ) रक्षा के योग्य ( अधिफ्न्नी ) शत्यन्त 
रक्षक माता ( आस्रीत्‌ ) होवे उप्त परमात्मा की ( नवामिः ) नव प्राणों से ( अस्तु- 


वत ) गुण प्रशंप्ता करो नि॑प्त ने ( ऋतवः ) कसन्त आदि ऋतु ( असुज्यन्त ) रचे 
हैं नहां ( आत्तेवां: ) उन २ ऋतुओं के गुण ( अषिपतय: ) अपने २ विषय में 








१४६० चतुदशोउध्यायः ॥ 





अधिकारी ( झासन्‌ ) होते हैं उस की ( एकादशमिः ) दश प्राणों और म्वारहवें झ्रात्मा 
परे ( भस्तुवत ) स्तुति करो निम्त ने ( मास्ता: ) चैत्रादि बारह महीने ( भसृज्यन्त ) 
रचे हैं ( पंचदृशमिः ) पन्द्रह तिपियों के सहित (संवत्सरः ) संवत्सर ( अधिपतिः ) 
सब काल का अधिकारी रचा ( अआपीत्‌ ) है उस्त की ( श्रयोदशमिः ) दृश प्राण 
ग्यारहवां जीवात्मा ओर दो प्रतिष्ठाओं से ( अस्तुबत ) स्तुति करो निन से ( इन्द्र: ) 
परम संपत्ति का हेतु सर्य (भविपति.) भाषेष्ठाता उत्पन्न किया ( भासीत्‌) है मिमने 
. (छत्रम) राज्य वा क्षत्रिय कुल को ( प्रमज्यत) रचा है उसको (सप्तदशमिः) दश पांव 
की भंगुली दो मा दो जान. दो प्रतिष्ठा और एक नामि पे ऊपर का भ्रग इन प्तश्नहों 
से ( भअस्तुक्त ) स्तुति करो निप्त ने ( बहस्पतिः ) बड़े २ पदार्थों का रक्षक वैश्य 
( अधिपति: ) अधिकारी रचा ) आसन ) है आर ( प्राम्या:) ग्राम के ( पशवः ) गो 
आदि पशु ( अम्ृज्यन्त ) रचे हैं उप्त परमेश्वर की पूर्वाक्त सन पदार्थों से युक्त होके 
( झस्तुबत ) सतति करो ॥ २९ ॥ 


भावाथः-हे गनुष्यों भाप लोग निम्त ने काल के विभाग करने वाले सूर्य 
आदि पदार्थ रचे हैं उस परमश्वर की उपासना करा ॥ २१ ॥ 


नवदद्ाभि रित्यस्प विश्वदेव ऋषि: । जगदीखरों देवता । 
पुवस्य ब्राह्मी जगती छन्दः | निपादः स्वरा! ॥ 
पत्रचविद्वत्येत्यस्य आाह्यी पड़क्तिश्धन्दः । 
पहञचमः स्वरः ॥ 
पुनः स कोदश इत्याह ॥# 
किर वह कैस्ता है यह वि०॥ 


नवदशमिरस्तुव॒त दूद्गार्य्याव॑सुज्येतामहों रात 
अधिपली आस्ताम | एकवि»शत्यास्तुवतेकहफाः 
: पद्वो$सन्यन्त वरुणोइघिंपतिरासीत्‌ू ।. बर्यों 











यजुवेदभाष्ये ॥ ः १2३ 3 म हक, 
वि७शत्यास्तुवत क्षुद्रा: पशवॉ5सुन्यन्त पषाविप- 
तिरासीत । पञ्चवि४गशत्यास्तुववा5:रणयाः पश्म- 
वॉ$सज्यन्त वायुरधिंपतिरासीत । सप्तवि&५शत्या- 
स्तुव॒त द्यावांएथिव्येंतां वस॑वी रुद्रा आंदित्या अ- 
नव्यायँसत ए्वाधिपतय आसन ॥ ३० ॥ 
नवदशभिरितिं नवषद्शार्भें:। अस्तवत। जद्रा- 
य्यों । असन्येताम । अहोरावे इत्यहोरात्रे। अ- 
घिंपली इत्यविंपपतनी । आस्ताम । एक॑विश»गत्ये- 
कंवि&5शत्या । अस्तुव॒त। एकशफा इत्येकशा- 
फा; । पह़ाव॑; । असुन्यन्त । वरुण:। अधिपतिरि- 
त्याधिंपपतिः । आसीत । वर्योवि»»शत्येति वयः- 
(विंदात्या । अस्तुव॒त । क्षुद्राः । पशव:। असुन्य- 
न्त्‌। पा । अधिपतिरित्यपिंप्रपति: । आसीत । 
पञ्च॑विंग्त्येति पतञ्च॑ईविंशत्या | अस्तुव॒त॒। आर- 
ण्याः। पशव॑: । असन्‍्यन्त । वायुः । अधिपति. 
रित्यधिए्पतिः । आसोत + सप्तविश्शत्येतिं 


सप्तपविं४5शत्पा । अस्तव॒त । द्यावांएथिवो इति 


सका ७“ आय अली, 








१४६२ चतुर्देशो उध्यायः ॥ 
: झ्यावोथिवी । झेताम | बसव; । रद्वाः। आदि: 
त्याः। अनव्यायब्रित्य॑नुधव्यायत । ते । एव । अ्र- 
घिंपतय इत्यपिंपपतयः । आसन ॥ ३० ॥ 


पदार्थ:-( नवदशमिः ) दशा प्राणाः पहुचमहा भूतानि म- 
नोबुद्धिचित्ताहंकौरेः ( अस्तुबत ) स्तुबन्तु ( शद्वायों ) झद्रखाय्यों 
द्विजश्न तो ( असज्येताम ) ( अहोरात्र ) ( अधिपल्ली ) अधि- 
घाष्यों ( आस्ताम्‌ ) भमवतः ( एकर्विज्वत्या ) मनुष्याणामहः (अ- 
स्तुबत ) ( एकगझफाः ) अख्वादयः ( पशव३ ) ( असज्यन्त ) 
सष्टाः ( वरुएः ) जलम ( अधिपतिः ) ( आसीत ) ( भपो- 
विश्वत्या ) पश्चर। ( अस्तुतत ) ( छुद्गाः) नकुलपर्यन्तः ( पे 
दब: ) ( असज्यन्त ) ( पूृषा ) पुष्टिकरत्ता भगोलः ( अधिप- 
तिः ) ( आसीत ) ( पहचर्विशत्या ) चुद्रपश्ववयवें: ( अस्तुबत ) 
( आरणयाः ) अरएये भवा३ ( पशवः ) सिंहादय! (असृज्यन्त) 
( वायु: ) ( अधिपतिः ) ( आसीत्‌ ) ( सप्तविद्यात्या ) आरण्य- 
पशुगुणेः ( अस्तुबत ) ( दयावाइथिवी ) ( वि) विविधतया ( ऐे- 
ताप ) प्राप्ुत। ( बसवः ) अग्न्यादयोष्टों ( रुद्रा: ) प्राणादयः 
( आदित्याः ) चेभ्ादयों हांदशः मासाः प्रथममध्यमोत्तमा बिहांसो 
वा ( अनुच्यायन्‌ ) अनुकुलतयोत्पादिताः ( ते ) ( एव )( ऋ- 
पिपतयः ) ( आसन ) ॥ ३१७ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यूय॑ येनोत्पादिते अहोराभे अधिपल्ली 

आत्ताम । येन दद्रायोवलुज्येतां ते नवदशमिरश्तुबत । येनोत्पा- 
(नर: क डर कि पल + अधिक लेक सी ववस दर लर  िलेप कक कपल 











“आटा  सददभाष्पे॥ १४६३ यजुर्वेदिभाष्ये |. १४६१ 


दितो बरुणोइविपतिरासीशेनैकशफाः पशवो$सुज्यन्त ते परमास्मा- 
नमेकर्विद्त्यास्तुवत । येन निर्मितः परषाप्रधिपातिरासीद येन चुद: 
पशवो5$सज्यन्त ते तयोविंशत्यास्तुबत । येनोरपादितों वायुरचिप- 
पिरासीयेना5(२णया: पशवों5सज्यन्त ते पहु्चविद्वत्यास्तुवत येन 
से बावाशयिव्येतां येत चरिता वसवो रुद्रा आदित्या अनुव्पा- 
येस्त एबाइविपतय आसत्तं सत्ताविंशत्यास्तुबत ॥ ३० ॥ 














भावार्थ:-हे मनुष्या येनायों; शूद्रा दत्यवडच सनुष्याः सर 
छा येन स्थुलसृक्ष्मा प्राणिदेहा महद्भस्वाः पदाव एतेषां पालन- 
साधनानि च यह्य सुष्ठावल्पवियाः समग्रविद्याइच विद्वांसो भव- 
न्ति तमेव युयसुपास्यं मन्यध्वम््‌ ॥ ३० ॥ 


पदा्थे-दे मनुप्यो तुम निप्तन उत्पन्न किये ( अहोरात्रे ) दिन भोर 
रात्रि ( भ्रधिपत्ञी ) सब काम कराने के अधिकारी ( आस्ताम्‌ ) हैं निसने ( शूद्वा- 
य्यों) शूद्र और आस्ये द्विज ये दोनों (अम्नज्येताम्‌ ) रचे हैं उप्तकी (नवदशभिः ) 
दश प्राण पांच महामृत मन, बुद्धि, चित्त श्रोर अहकारों प्ले ( अस्तुकत ) स्तुति के 
रो ! जिसने उत्पन्न किया ( वरुण: ) जल ( अधिपतिः ) प्राण के समान प्रिय अ- 
बिछाता ( भासीत्‌ ) है निसने ( एकशफाः ) जुड़े एक खुरों वाले घोड़े आदि 
( पशवः ) पशु ( असृज्यन्त ) रचे हैं उप्त की ( एकर्वेशत्या ) मनुष्यों के इक्कीस 
अवयवों से ( अस्तुवत ) स्तुति करो निप्नने बनाया ( पूषा ) पुष्टि कारक भृंगोल 
( अपिपतिः ) रक्षा करने वाला ( आतीत्‌ ) है जिप्तने ( कुद्रा: ) अतिसृत्ष्म जीवों 
से ले कर नकुल पथन्त ( पशवः ) पशु ( असृज्यन्त ) रचे हैं उस की (अयोविशत्या) 
पशुओं के तेईंस अवयतों से ( अस्तृवत ) स्तुति करो निस्तने बनाया हुआ ( वायुः ) 
वायु ( अविपतिः ) पालने हारा ( श्राप्तीत ) है मिसने (आण्या:) बन के (पशवः) 
सिंह भादि पशु ( असृज्यन्त ) रचे हैं ( पञ्चर्विशत्या ) अनेकों प्रकार के बोटेर 
वन्य पशुझों के अवयों के साथ अथीत्‌ उन अवयदों की कारीगरी के साथ ( अ- 
स्तुबत ) प्रशंसा करो निप्तने बनाये ( धावाशषिवी ) आकाश और मूमि ( ऐताम्‌) 








१४६५४ चतुर्दशो 5ध्यायः ॥ 





प्राप्त हैं निप्त के बनाने से ( व्तवः ) अग्नि आदि झाठ पदार्थ वा प्रथम कछ्चा 
के विद्वान ( रुद्राः ) प्राण भ्रादि वा मध्यम विद्वान्‌ ( आदित्या: ) बारह भहीने 
वा उत्तम विद्वान्‌ ( भनुव्यायन्‌ ) अनुकूलता से उत्पन्न हैं (ते ) (एव) वे 
आग्नि आदि ही वा विद्वान लोग ( अधिपतयः ) अधिष्ठाता ( आसन ) होते हैं 
उस की ( सप्तविंशत्या ) सत्ताइंस बन के पशुश्रों के गुणों से ( अस्तुव॒त ) स्तुति 
करो ॥ ३० ॥ 
भावाथेः-हेमनुृप्यो निसने बराह्मण क्षत्रिय वैश्य भौर शूद्र डांकू मनुष्य 
भी रचे हैं निसने स्थूल तथा सक्षम प्राणियों के शरीर अत्यन्त छोटे पशु ओर इन 
की रक्षा के साधन पदार्थ रचे और निम्त की मृष्टि में न्‍्यून विद्या और पूर्ण विद्या 
बाले विद्वान होते हैं उ््ती परमात्मा की तुम लोग उपासना करो ॥| ३० ॥ 
नवविंशत्येत्यस्प विश्वदेव ऋषि: । प्रजापतिदेवता । 
स्वरा ब्राह्मी लगती छन्‍्दः | निषादः स्वर: ॥ 
पुनः स एवं विषय उपदिश्यते ॥ 
फिर भी वही उक्त वि० ॥ 
3९७ ७ है ॥ ७. सोमो 
नवबि०४शत्यास्तुवत॒ वनस्पतंयो$सम्यन्त सोमो 
5घिंपतिरासीत । ण्कंत्रि०5शतास्तुवत । प्रजा #- 
| हे 
सुज्यन्त यवाश्यायवाइचाधिपतय आसन । त्रय॑- 
2»ग़तास्तवत । ञः 82. परमे 
स्त्रिः»शतास्तुव॒त भूतान्यश्ञाम्यन्ध्रजा प॑ति:। परमे- 


छथधिंपातिरासीत ॥ ३१ ॥ 

नब्नविगत्पेति नव$वि४शवत्या । अस्तृवत । 
वनस्पर्तयः | अमज्यन्तु। सोम अधिपतिरित्यापिं- 
5पाति:। आसीत । एकंबिशशतेत्येक॑त्रि०्शता ' 





यजुर्वेदिमाष्ये | १४६४ 


अस्तवत | प्रजाइतिप्रपजाः । असज्यन्त । यवा: 

। अर्यवाः । च। अधिंपतय इत्यघिंप्प्रवयः 
“ आसन | त्रय॑त्रि्शतेति त्रय॑-प्त्रिण्षता + अस्त- 
बत। भतानि । अशाम्यन। प्रजाप॑तिरितिंप्रजा5पं- 


तिः। परमेष्ठी। परमे5स्थीति पर मे एस्थी। अधिपतिर. 
व्यविंप्रपतिः । आासीत ॥ ३१ ॥ 


पदार्थ:-( नवरविंश्वत्या ) एत्त्संस्पाकैबनस्पतिगुणै; ( अ- 
स्तवत ) जगर्सप्नरष्टारं परमात्मानं प्रशेसत ( चनस्पतयः ) आखे- 
त्थादयः ( अरूज्यन्त ) रूष्ठाः ( सोमम ) ओषधिराजः ( अ- : 
विपवि: ) अधिष्ठाता ( आसीत ) भवातेि ( एकनिश्वता ) प्र 
जाह्ढैः ( अत्तुवत ) प्रशंसत ( प्रजा: ) ( अरज्पन्त ) निर्भिता३ 
( यवा३ ) मिश्रिताः ( च ) ( अयवाः ) अमिश्रिताः ( वे ) 
( आषिपतयः ) अधिष्ठातारः ( आसन ) सन्ति ( तयस्त्रिंशता ) 
महाभृतगुणः ( शस्तुत्रत ) प्रशंतत ( भूतानि ) महान्ति तत्वानि “ 
( अशाम्पन्‌ ) शाम्यन्ति ( प्रजापति) ) प्रजापालक इंख्रः 
( परमेष्ठी ) परमेश्वरूपे आकाशे वाहइमिव्याप्य तिष्ठतीति 
( ऋषिपतिः ) अषिष्ठाता ( आसीत ) अना$प ल।कन्ता इन्द्र 
मिति मंत्रत्नयप्रतीकानि परववत्केनचित्‌ ज्षिप्तानीति वेद्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 


ख्रन्वय,-हे मनष्या यय॑ यनोत्पादितः सोमो६घिपतिरासी 

येन ते बनश्पत्तपो5सज़्पन्त त॑ जगदीख्रे नवविद्वत्यास्तवत । 

»। यातसां यवा मिश्चिता प्रतादयश्व भसरेएबादयश्ाइयवाः प्रकृत्यवय 
सत्वरमस्तमांति गुणा परमारशवादयश्वाउधिपतय आसन ताः 
रज्यम्त समेकिदातास्तुबत । यस्‍्य प्रभावादुतास्पशाब्यन्यः 

' जापति। परमेप्नप्नपिपातिरासीतं भयदिंतशतास्तुबत ॥ ६३१ ॥ - 


५2% मु 


























१४९६ चतुदेशोउध्याथः ॥ 





भावार्थे-येन जगदीश्वरेण लोकानां रक्षणाय बनस्पत्या- 
दीन सट्दा प्रियन्ते व्यवस्थाप्यन्ते स एव सर्वेभनुष्यैरुपासनीयः ॥३ १॥ 
अहट्मिनध्याये वसनन्‍्तायतग णवर्णनादेतदर्थस्प पर्वाइध्यायार्थ- 


न सह संगातिरत्तीति ज्ञेयम्‌ बा 
पदाथे: -है मनुष्यों तुम लोग निनके बनाने से ( सोमः ) ओपधियों में उ- 


सम ओपाधि ( भ्रविषति: ) स्तामी ( आातीत्‌ ) है निप्त ने उन ( वनस्पतयः ) पीपल 
आदि वनस्पातियों को ( असृध्यम्त ) रचा है उप्त परमात्मा की ( नवविशत्या ) उन- 
तीस प्रकार के वनस्पतियों के गुण! से ( भ्रस्तुबत ) स्तुति करो । भर निप्त ने उत्पन्न 
किये ( यवाः ) प्मष्टिरूप बने पर्वत आदि ( चे ) और त्रस्तेणु आदि ( अयवाः ) 
मिन्न २ प्रकृति के अवयव सत्व रजस्‌ और तमे गुण ( चर) तथा परमाणु भादि 
( झ्रधिपतयः ) मुख्य कारण रूप अध्यक्त ( श्रामन्‌ ) हैं उन ( प्रजा: ) अप्तिद्ध 
ओोषधियों को निसने ( असृज्यन्त ) रचा है उस ईश्वर की ( एकर्तरिशता ) इकत्तीस 
प्रना के अवयवों से ( अस्तुवत ) प्रशंत्ता करो । निम्त के प्रभाव से ( मृतानि ) प्र- 
कृति के परिणाम महत्त्व के उपद्रव ( अशाम्पन्‌ ) शान्‍्त हों जो ( प्रमापतिः ) प्र- 
जा का रक्षक ( परमेष्ठी ) परमेश्वर के समान झाकाश में स्यापक हो के स्थित परमेश्वर 

अधिपति: ) भ्धिष्ठाता ( भाप्तात्‌ ) है उस की ( तयश्त्रिंशता ) महाभर्तों के ते 
तीघ्न गुणों से ( भस्तुबत ) प्रशंसा करो ॥ ६१ ॥ 


भावाथेः निम्त परमेश्वर ने लोकों की रक्षा के लिये बनस्पति भादि भो 


पध्ियों को रच के घारण और व्यवस्थित किया है उसी की उपासना सब मनुष्यों 


को करनी चाहिये ॥ ३१ ॥ 
इस अध्याय में वपत्तादि ऋतुओों के गृरनर्णन होने से इस भध्याय के अर्थ 
की संगति पूर्व भध्याय के भर्थ के साथ माननी चाहिये ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिताजका चार्याणां परमविदुर्षा श्रीयुतविरजा 
नन्‍्दसरर्वती स्वामिनां शिष्येण श्रीमदपानादसरस्वती स्वामिना 
बिराचिते संस्कृता55य्य माषास्यां विभविते सप्रमाणबुक्ते 
यजुबेद माष्पे चतुदेद्ोष्पाप: समाप्त: ॥ १४ # 





अथ पत्चदशाउध्यायारस्तः ॥ 


>..>++5.०..“555%). छत 05+-3+-- 


श्री विश्वानि देव सवितदुरितानि परा सुब । 
यद भद्ग तन्‍न आसुंव ॥ १॥ 

अप्रे जातानित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । अम्रिर्देवता । 

त्रिष्रुप्छन्दः । घंवतः रवरः ॥ 

भ्रस्य प्रथममन्त्रे राजशराजपुरुषेः किं कि कतेव्यमित्याह ॥ 

अब पन्द्रहवे अध्याय का आरम्म है इस के प्रथम मन्त्र में रामा 

और रामपुरुषों को क्या २ करना चाहिये इस वि० ॥ 

त्म्ने जातान प्र एंदा न! सपत्नात प्रत्यजातान्नु- 
द जातवेदः | अधिनो ब्रूहि सुमना अहेंडँस्त्व स्पाम 
शर्मेखिवरूथ उद्बा ॥ १ ॥ 

ऋग्नें। जातान | प्र। न॒द । नः । सपत्नानि। 
: तिंसपपत्नान। प्रतिं।अ्रजातान। न॒द। जातवेद इति 
जातप्वेद: । अधि । नः । ब्रष्टि । सुमना इतिं सु- 
पमनां: । अहेंडन। तव॑ । स्थाम । झमेन । विवरूंथ. 
इतिं श्रिधवरूषे । उदभाविष्युतुपमो ॥ १ ॥ 


ह] 











श्श्द्८ पश्चदशो5ध्यायः ॥ 
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पदाथे:-( अ्म्ने ) राजन वा सेनापते ( जातान ) उत्पाद 
प्रसिद्धान्‌ ( प्र ) ( नुद ) दूरे प्रत्षिप | अत हयचो$तस्तिड इति 
दीघेः ( नः ) अस्माकम्‌ ( सपत्नान ) सपत्नीव बर्तेमानानरीन्‌ । 
( प्रति ) ( अजातान ) शअ्प्रकठान ( नुद ) प्रेष्वे ( जातबेदः) 
जातबल ( अ्रषि ) ( नः ) अस्मान (त्रहि) उपदिश (सुमनाः ) 
प्रसलस्वान्तः ( अहेडन ) अनादरमकुवेन ( तत्‌ ) ( स्थाम ) 
( दर्मेन ) ग्रहे ( विवरूये ) ज्रीश वरूषान्याध्यात्मिकाधिदेवि- 
काधिमौतिकानि सुखाने यह्मिन्‌ (उद्‌मों) उदुत्कुष्ठानि बस्तुनि 
भवन्ति यरिमिस्तस्मिन्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वयः-हे अम्ने त॑ नो जातान्‌ सफ्तान प्रण॒ुदा हे जातवे- 
दस्तमजातान्‌ शतनुद अस्मान हेडन्‌ सुमनास्त्व॑ नोइस्मान्‌ प्र 
त्यापिश्नहि यतो बये तवोदमी जिवरुथे दामन सुखिनः र्पाम ॥१॥ 


भावार्थ:-राजादिसभ्यजनेगुप्तेश्वारे: प्रतिद्धा!प्रसिद्धान शन्नन्‌ 
निश्चित्य वर्दो नेया:॥ न कस्यापि घार्मिकस्यानादरों (धार्मिकस्पादरश् 
कत्तेंग्यः यतः सर्वे सज्जना विश्वस्ताः सन्‍तो राष्ट्र बसेथः ॥ १ ॥ 

पदार्थे:--हे [ अग्न ) राशन वा सनापते आप [ नः ] हमार [ जातान्‌ ) 
अधिद्ध [६ सपक्वान्‌ ] शत्रुप्रों को [ प्र,नृद ] दूर कीनिये। है [ नातवेदः ] प्रसिद्ध बल- 
आलू रामनू आप [ अ्रमातान्‌ ) भ्प्रमिद्ध शत्रुओं को [ नुद ] प्रणा कीजिये भौर 
| हमारा [ भदहेडन ] भनादर न करते हुए [ समना' ] प्रतल्त चित्त आप [न:) [प्रति] | 
हमारे अ्रति [ श्रषिवूद्दि | प्रपिक उपदेश कीनिये निम्नस्त हम लोग [ तव ) भाप के 
[ उद्धी ? उत्तम पदार्थों से यक्त [ त्रिवुरूये ] आ्राध्यात्मिक आविगीतिक भर आधपि- 
दैविक इन तीनों दुखों के हेतु [ रर्मन्‌ ] पर में [ स्थाम ) मुखी होते ॥ १ ॥ 











यजुर्वेदभाष्ये ॥ १४६६ 


भावा्े:--रामा आादे न्यायाधीश समभासदों को चाहये कि गुप्त दूतों से 
प्रसिद्ध भौर अप्प्तिद्ध शत्रुझों को निश्चय करके वश में करें और किसी परमात्मा का 
तिरस्कार और भधर्मी का सत्कार मी कमी न करें निस्त से सब सश्जन लोग विश्वा- 
स पूवक राज्य में म्से ॥ ! ॥ 


सहसा जातानित्यस्य परमष्ठी ऋषिः | आगनिदेवता । 
भुरिक जिएुप छन्दा | वेबतः स्वरः ॥ 


पुनस्तमंव विपयमाह ॥ 


फिर भी वही पुररक्त विषय अगले मम्त्र में कहा है ॥ 
सहसा जातान प्रणदा नः सपत्नान भ्रत्यजांतान 
जातवेदे। नुदस्व । अधि नो ब्रूहि सुमनस्पमानों व- 
यश५७ स्थांम प्रणदा नः सपत्नांन ॥ २ ॥ 
सहंसा । जातान। भ्र। न॒द । नः। सपत्नानितिं 
स(3पत्नांन | प्रतिं। अजांतान । जातेदइतिंजात5- 
वेद: | नुदस्व । अधि । नः । ब्रृहि । सुमनस्यमान 
इति स॒ःमनस्यमान; । वयम्‌ । स्थाम । भर। नु- 
दे । नः। सपत्नानितिं सःपत्नान ॥ २॥ 
पदार्थे:-( सहसा ) बलेन सह ( जातान ) प्रादुमुतान 
विरोधिनः ( प्र ) ( नुद ) विजयस्व। अन्र द्यचोइतस्तिक्ष इति 





१४७७ पश्चदशो उध्यायः | 


5 5 3: फनी >किस लक किन कपल 
दीर्चः ( नः ) अस्माकम्‌ ( सपत्नाद ) सपत्नीव वत्तमानाव दा- 
अन्‌ ( प्रति ) ( अज्ञावान्‌ ) युद्ध४प्रकठान इतसेवितों मित्रान्‌ 
( जातबेदः ) जातप्रज्ञान्‌ ( नुदस्व ) श्यक् कुरु ( आधे ) 

(ना ) ( ब्रहि ) पिजयाबाधमुप।दश ( समनस्यमानः ) सुष्ठ 
विचारयन ( वयम्‌ ) ( स्थाम्त ) मवेम ( प्र ) ( नुद ) हिन्ध। 

| आत्ापि परबेबद्दीघ; ( नः ) अस्माकम ( सपत्नान्‌ ) विरोधे थ 

| त्तमानान संबन्धिनः ॥ २ ॥ 

अ्रन्वयः-हे जातवेदर्त्वं न: सहसा जातान्सपत्नान्‌ प्रणुद । 
तान प्रत्यजातान्‌ नुदरव । सुमनस्यमानस्त्व॑ नोइषि बूहि। बय॑ तब 
सहायाः स्पाम । यालः सपल्ान ले प्रणुद तान वयपवि प्रणुदे- 
सि॥२ ॥ 

। भावार्थ--ये राजमृत्याः झ्जुतिवारणे यथाशक्ति न प्रयतन्ते 
ते सम्पग्दराडया, । ये र्वसहायाः स्प॒स्तान्‌ राजा सत्कुर्पांत्‌ ॥२॥ 

पदार्थे:-हे ( नातवेदृः ) प्रकृष्ट ज्ञान को प्राप्त हुए राणन्‌ भाष (न ) 

हमारे ( सह्ता ) बल के सहित ( जातान्‌ ) प्रप्तिद्व हुए ( सप्क्बान्‌ ) रातों को 

( प्रणुद ) मीतिये और उन ( प्रति ) ( भ्रनातान्‌ ) युद्ध में द्विपे हुए शत्रुभों के 
सेवक मिश्नमाव से प्सिद्धों को ( नुदख ) शयक्‌ कीजिये तथा ( सुप्रनस्थमानः ) 
अच्छे प्रकार विचारतें हुए भाप ( नः ) हमोरे लिये ( अपिश्ग॒हि ) भषिकता से 
विनय के विधान का उपदेश कौनिये ( वयम्‌ ) हम लोग आप के सहायक ( स्या- 
में ) होते मिन ( नः ) हमारे ( सपत्नाव ) विरोध में प्रदत्त सस्बन्धियों को आप 
( श्रणद्‌ ) मारें उन को हम लोग मी मारे ॥ २ ॥। 

भावार्थे:--राना को चाहिये कि शो राज्य के सेवक शत्रुओं के निवारण 
करने में यथाशक्ति प्रयक्ष ने करें उन को अच्छे प्रकार दरढ देंगे और लो क्रपने स 
हांगेक हों उन का सत्कार करें ॥९॥ 
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हे १! 


पोडशीत्यस्य परमेष्ठी ऋषि: । दम्पती देवते । 
ब्राह्मी भिष्टुप छन्‍्द: | पेवतः स्वर: ॥ 


भ्रथ पतिपत्नीधम्म॑माह ॥ 
झब लीपरुष का धम भगले मंत्र में कहा है ॥ 


पोडशी स्तोम ओजो द्वविंणं चतुश्चत्वारि2७श 
स्तोमो व्चों द्रविंणम । अग्नेः पुरीपमस्यप्सो नाम 
तान त्वा वबिश्वें अभि झंणन्तु देवा:। स्तोमंएपा घृ- 
तव॑तीह सौंद प्रजाव॑दस्मे द्रविणा यंजस्व ॥ ३ ॥ 
पोडशी। स्तोम:। ओज॑;। दर विणम। चतुश्चत्वारि ९५ 
ते चतु5ुचत्वारि2५श:। स्तोम:। वर्चें। द्रविशवत । 
ऋग्ने:। पुरीपम । असि।अप्स: । नाम । ताम। ववा। 
विश्वे। अभि। गुणन्तु। देवाः। स्तोम॑ एश्टा इति। स्तो- 
मंःएश्टा! । घृतवतीतिं घृत:वती | इह । सीद। भ्र- 
जावदितिं प्रजाएवत्‌। अस्मे। द्रविणा । यजस्व ॥३॥ 
पदार्थ-( षोडशी ) प्रशस्ताः पोडश कलाः सन्ति यरिमिन्‌ 
| सः ( स्‍्तोमः ) स्तोतुमईः ( ओज॥+ ) पराक्रमः ( द्राविषवम्‌ ) घ- 
: नम (चतुश्नत्वारिशः) एतत्सेख्यापुरको श्ह्मसयंब्यवहारकरः (स्तो- 
मः्) स्तुवन्ति येन सः ( वर्चः ) अध्यपनम्र ( द्रविशत्र ) बल॑ 
; घी ( अम्रेः ) पावकस्य ( पृरीषत्ध ) पूसिकरस ( आते ) (अ- 
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प्स$) न विधते परपदाथस्पाप्सो मक्षणं यहय सः (नाम) प्रसिद्ध 

( तामू ) ( त्वा ) खवाम्‌ ( बिशे ) ( अमि ) ( गणस्तु ) प्रशे- 

सन्तु ( देवा; ) विद्वांसः ( स्तोमएछा ) स्तोमाः प्रष्ठा ज्ञापयितुति- | 
घ्टा यस्याः सा( घतबती ) प्रशस्ताज्यादियक्ता ( इह ) ग्रहाश्रमे 
( सीद ) (प्रजावत्‌) बहुयः प्रजा यस्‍्मात्तत्‌ ( झस्मे ) अस्मस्यम्‌ | 
( द्वविणा ) द्रविएं धनम्‌ । अन्न सपां सुलुगगित्याकारादेशः: (य- ' 
जस्ब ) देंहि ॥ ३॥ 


अन्चय,-यः पोडशी र्ताम आजो द्वविएं यश्वत्वारिदः स्तोमो 
नाम व्चा द्वविएण च ददाते योउग्नेः परीष प्राप्तो१प्सोसि तंत्तवां 
ता च विश्वे देवा अभिगरन्तु सा त्व॑ स्तोमशष्ठा घृतवती सतीह 
गहाश्रमे सीदास्मे प्रजावद द्वविणा यजस्व ॥ ३ ॥ 


भावार्थ;-मनुष्पेः पोडशकलात्मेके जगति विद्यावलं विस्ता- 
य्वे गहाश्रमं रृत्वा विद्यादानादीन कणोण सतत कार्प्याणि ॥३॥ 


पदार्थे:-जो ( पोदशी ) धर्ृत्तित सोलह कलाओं से युक्त (स्तोमः) स्वुति 
के योग्य ( ओोन: ) पराक्रम ( द्रविशम्‌ ) धन जो ( चनश्चत्वारिंशः ) बवालौस से- 
रूया को प्रण करने वाला ब्रह्मचये का आाचरगा ( स्तामः ) स्तुति का साथन (माम) 
प्रसिद्ध ( बचे: ) पढ़ना और ( द्रविरम्‌ ) बल को देती है मो ( अगेः ) अग्नि की 
( पूरीषम्‌ ) पूर्ति को प्राप्त ( अप्सः ) दूमरे के पदार्थों क भोग की इच्छा से रहित 
( भ्रप्ति ) हो उस ( सवा ) पुरुष तथा ( ताम्‌ ) खी की ( विश्व ) सब ( देवा: ) वि- 
द्वानू लोग ( अभिगृयान्तु ) प्रशंत्ता करें हो तू ( सतोमएष्ठा ) इृष्ट सतुतियों को जनने 
बाली ( छुतबती ) प्रशंस्तित घी झादि पदावों से युक्त ( हह) इस गृहाश्रम में (प्ींद) 
स्थित हो और ( भस्मे ) हमारे लिय ( प्रजावत्‌) बहत सस्तानों के हेतु ( द्रविणा ) 
घन को ( यमख््र ) दिया कर ॥ ३ ॥ 








यजुवेंदमाष्ये ॥ चर 


भावाथे:-नुष्षों को चाहिये कि सोलह कला रूप जगत्‌ में विद्या रूप बल 
को फैला भोर गृद्गाश्रम करके विद्यादान कर्मों को निरन्तर किया करें ॥ ३ ॥ 





पत्ररलछन्दः इत्पस्प परमेष्ठी ऋषिः । विद्वांसो देवता । 
निचदारुतिश्दन्द; । पहुचमः स्वरः ॥ 
मनष्याः प्रयल्लेन साधनें: सधानि वरद्धेयन्त्वित्याह ॥ 
मनुष्यों का चाहिये कि प्रयत्ञपतेक साथनों से सुख बढाने यह वि० ॥| 
सवःठन्दी वरिवर्द्नन्दः शम्भूइठन्दः परिमृ- 
इछन्द आच्लच्छन्दो मनइञ्नन्दों व्यचइब्नन्दः सिन्धु- 
इब्न्द: समुद्रइ्नन्दः सरिरं उन्दः ककुप छन्दस्त्रि 
ककुप्छन्दः काव्यं उन्‍्दो अड़कु्प हन्दो5क्षर॑पट्टि- 
इत्न्दं: पदपंडक्तिइठन्दों विप्टारपैड्क्तिइछन्दः क्षुर- 
इबन्दी ब्रजइठन्द: ॥ 2 ॥ 
स्व! | ढन्द॑ः । वरिवः । ढन्द॑ः । गम्भूरितिं 
सम5भूः । छनन्‍्दं: । परिभूरितिपरि5भूः । छन्द॑ः। 
आच्छदित्या5च्छतू । हन्द॑: । मनः। छन्दे:। व्यचेत 
छन्दं: । सिन्धु: । छन्देः। समद्रः । उन्दे।। . 


१८४ 














१५४७४ पश्नदशो उध्यायः || 

सरिरम । छन्द॑ः | ककृप । हन्‍्दः । त्रिककुषितिं 
त्रिषककृप । उन्दः | काव्यम्‌। छन्दे  अडकुपम। 
हन्द॑ः । अत्तरंपडक्तिरि्यक्षरपपड़क्तिः । ह्दः। 
पदपडक्तिरितिं पद5पंडक्तिः । उन्द॑ः । विष्टारपं- 
डुक्तिः। विस्तारपडक्तिरितिं विस्तार:पंडक्तिः। हन्द॑। 
क्षुरः। छन्‍्दः । चज: । छन्‍्दी ॥ 2 ॥ 


'पदार्थ:-( एव; ) ज्ञानम्‌ ( हन्दः ) आनन्ददप्त्‌ (वरिव)) 
सत्पसेवनम (छन्‍्दः)सुख प्रद म्‌(दास्मृः)सुर्ख मावुकः छन्‍्दः ,अहला- 
दकारी व्यवहारः (परिमूः) सर्वेतः पुरुषार्थी (छन्दः ) सत्पप्रदीपकः 
( आच्छत्‌ ) दोषापवारएणम्‌ ( छनन्‍्दः ) ऊर्गनम्‌ ( मनेः ) से- 
कल्पो विकरूपः ( छन्दः ) प्रकाशकरम्‌ (८्यच:ः ) शुमगुणव्यात्तिः 
( छन्द। ) आनन्वकारि ( सिन्धः ) नदीव चलनम्‌ ( छन्दः ) 
( सम॒द्र: ) सागर हव गास्मीस्येम ( छन्दः ) अर्थकरम्‌ (सारिम्त्‌) 
जलमिब सलरता कोमलता (छन्दः) जलमिव शान्ति। (ककुप) 
दिगिव यदाः (छन्दः ) प्रतिष्ठाप्रदम ( त्िककुप ) भीएि कानि 
' सुखानि हकुम्नाति येन कमेणा तत्‌ । शअ्रत्र छान्‍्दसों ब्णशलोप 
, इति सजोपः ( छनन्‍्दः ) आनन्दकरम्‌ ( काव्यम ) कबिमिनें- 
मिंतम्‌ ( छन्‍दः) प्रकाशकम ( अदकुपम्‌ ) अदकूनि कुटिलानि 
| गमनानि पाति रक्षति तज्जलम ( छन्दः ) तृप्तिकरं कमे ( अऋअ- 
_ झ्रपरडक्तिः ) असोच लोकः ( छन्दः ) आनन्दकरः (पद पहुभक्तिः) 














न ॥| ह १४ऊ प्र 


अप लोकः ( छनन्‍्दः ) सुखसाधकः ( विषछ्टारपद्डक्तिः ) सवो 
विश3 ( छन्‍्दः ) सखसाधिका; ( क्षुरः) क्षु इक क्षेदक आदित्प। 
( छन्दः ) विज्ञानम्‌ ( भ्षजः ) दीप्तम्‌ ।्त्र वर्णष्यत्ययेन हस्व- 
त्वम्‌ ( छन्दः ) स्वच्छानन्दकर: ॥ ४ ॥# 







अन्वयः-हे सनुष्या यू परम प्रयत्नेनेवश्छन्दोवरिवदछन्द। 
दम्महलन्दः परिमूदतन्द आच्लच्छन्दों मनश्छन्दों ध्यचदछन्द: 
सिन्चु*छन्‍्दः समुद्रइछन्दः सरिरं छत्द३ ककप छन्‍्दस्रिककृपछन्द। 
काव्ये छनन्‍्दों5कुप छन्‍्दो;वारपक्तिडछान्दः पदपेक्तिश्लन्दो विछ्[रप- 
ड्विरछन्दः चुखछन्दों श्रनरद्न्दः सुखाय सामुत ॥ ४ ॥ 


९ $ क्च ५७ की 
भावाथे!-ये मनुष्या धस्यंक पुरुपाथो नुप्ठानेन प्रिया मवन्ति 
ते सर्वेग्पः सप्टिस्थपदार्थेन्यः सख।नि संग्रहीतु शाकनुवन्ति ॥ ६ ॥ 


पदार्थः--हे मनृष्यो तम्र लोग उत्तम प्रयन्न से ( एवः ) ( छन्दः ) भा- 

ननद दायक ज्ञान ( वरिव: ) सत्य तेवनरूप ( छुन्दः ) मुखदायक ( शम्भ: ) सुख 
का अनुमव ( छुन्द: ) आनन्दकारी (पृरिभृ:) सब ओर पे पुरुषार्थ ( छुन्दः ) सत्य : 
का प्रकाशक ( भच्छुत्‌ ) दोषों का हटाना ( छुन्दर; ) नीबन ( मनः ) संकल्प बि- 
कत्पात्मक ( छुन्दः ) प्रकाशकारी ( व्यचः ) शुम गुणों की ब्याति ( छुन्दः ) आ- 
नन्दकारक ( सिन्धु: ) नदी के तुल्य चलना ( छन्दः ) स्वतंत्रता ( सपुद्र: ) समुद्र 
के समान गंभीरता ( छः ) प्रयोजनसिद्धिकारी ( सरिर्म्‌ ) जल के तुल्य कोमल- 
ता ( छुन्दः ) नल के प्मान शान्ति ( ककुप ) दिशाओं के तुल्य उज्ज्वल की | 
( छुन्दः ) प्रतिष्ठा देने बाला ( त्रिककुप ) अ्रध्यात्मादि तीन सुख्खों का प्राप्त करने : 
वाला कर्म ( छन्द: ) आनन्दकारक ( काव्यम्‌ ) दीवैदर्शों कवि लोगों ने बनाया 
( इन्दः ) प्रकाशकविज्ञामदायक ( अ्डकृपम्‌ ) टेढ़ी गति वाला भरत ( छन्दः ) 
उपकारी ( अक्षरप्शक्तिः ) परलोक ( घुन्द: ) भागन्दकरी ( पदपकृक्तिः ) बह 
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१४७६ पञ्दशो5ध्यायः ॥ 


लोक ( छुन्दः ) मुखसाधक ( विष्टारपडकक्ति: ) सब दिशा ( छुन्दः ) सुख का ध्ताप- 
के ( छुरः ) छुरा के समान पदार्थों का छ्ेदक सृय्यं ( छुन्दः ) विज्ञानस्वरूप ( भ्र- 
भः ) प्रकाशमय (छुन्दः ) स्वच्छ भानन्दकारी पदार्थ सुख के लिये सिद्ध करो॥ ४ ॥ 












भवार्थे'-जो मरृष्य पर्मयुक्त कर्म में पुरुषार्थ करने से सब के प्रिय होना 
अच्छा सममते हैं वे सब सृष्टि के पदार्थों ते सुख लेने को समय होते हैं ॥ ४ ॥ 
आाच्छच्छन्द इत्पस्प परमंप्ठी ऋषि: | विद्वांसों देवता ॥ 
भुरिगमिरुतिश्दन्दः । ऋषभः सव॒रः ॥ 
झथ मनुष्येः प्रयत्नेन स्वातन्द्रयं विधेयमित्याह ॥ 
मनुष्यों को चाहिय कि प्रयत्न के साथ स्वतंत्रता बढ़ावें यह बि० ॥ 
आहच्छन्दः अच्छच्छन्दस्संयच्छन्दों वियच्छ- 
न्दों बहच्छन्दों रथन्तरज्छन्दों निकायउत्नन्दों वि. 
वधइह्न्दोगिरइबन्दों भजदन्द: स2५स्तुप हन्दों- 
अनुप्टुप छन्द: एवइह्न्दों वरिंवेछन्दों वयडद्नन्दों 
वयस्कच्छन्दी विष्पर्डाइड्न्दों विशाल बन्द॑रद्ध- 
दिर्॒न्दों दूरोहणंठन्द॑स्तन्द्रज्जन्दों अड्काडकं 
छन्दं: ॥ ५॥ 


आच्चछदित्यापछत्‌ । इनन्‍्दें: । प्रच्छदितिं प्र5- 
| लत | छंन्‍्दः । संयादितिंसम5यत। छन्दं:। बिय. 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ बी 
दिति विषयत हन्द॑:। छहत । बन्द: । रथन्तरामिति 
रथम5तरम। हन्द॑)। निकायइति नि:काय:। हन्दे:। 
विवध इतिं विधवथः। छन्दं; । गिर;। हन्दे:। भर्जः। 
छन्‍्द॑: । स»»स्तुवितिं सम5स्तुप ।हन्द॑:। अनुशुप । 
अनस्तुवित्यनुप्तुप । उन्दं:। एव । हन्दें:। व- 
रिवः । हन्दे! । वय: । उन्दंः । वयस्कृत्‌ । वयः कृ- 
दिति वयः:कृत । छन्‍्दः। विप्पंद्ों: । विस्पंद्ों इति 
वि:स्पंद।: । हन्‍्दे: । विशालमितिं विश्ञालम । 
हन्दः। छदिं;। हन्द:। दरोहणमितिं दुः:रोहणम। 
छन्‍्द: । तन्द्रम । छनन्‍्दं। । अडकाडुकमित्य॑डकथ्ञ 
डूकम्‌ | हद: ॥ ५ ॥ 






पदार्थ--( अ्राच्छत्‌ ) समन्‍्तात्‌ पापानिवारक कम 
प्रकाशनम्‌ ( प्रच्छत्‌ ) प्रबत्नन दुष्टरवभावद्रीकरणार्थ कम 
( छन्द: ) उत्साहनम्‌ ( संपत्‌ ) सयमः ( छन्‍्दः ) ( बलम ) 
( बियत्‌ ) विविध: प्रकारेयेतते येन तत्‌ ( छनन्‍्द। ) उत्साहः 
( बुहत्‌ ) महद्वपंतम्‌ । ( छन्दः ) स्वातन्ज्यम्‌ ( रथस्तरण ) ये - 
दस्मिन्‌ लोके तारक वस्त्वात्ति तत्‌ ( छनन्‍्दः ) स्वीकरणम्‌ ( नि 
कायः ) निविन्बन्ति उपसमादधते येन वबायुना तत्‌ ( छन्दः ) : 
स्वीकरणम्‌ ( विवधः ) विशेष बल्तन्ति पदार्थ यर्मिस्‍्तदन्तरे. 
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न मा 

श्ड८ पञ्नदशो 5ध्याय! ॥ 

क्र ( छनन्‍्दः ) प्रकाइनम्‌ (गिरः) गीयेते निगल्यते यद्ल तत्त्‌ 
( छन्दः ) स्वीकरणम्‌ ( भ्रजः ) भ्राजते प्रकाञते य्रोइरिल। सः 
( छन्दः ) स्वीकरणम ( संस्तुप ) सम्पक स्तुम्ताति डब्दार्थस- 
स्वन्धान्‌ यया सा बाक ( छनन्‍्दः ) आहलादकारि ( अनुष्टुप्‌ ) 
श्रुत्वा पश्चात्‌ स्तुम्नाति जानाति शास्त्राएि यया मननतक्रियया सा 
( छन्दः ) उपदेशः ( एबः ) प्रापणम्‌ ( छन्दः ) प्रयतनम्‌ ( ब- 
रिव। ) विदृत्परिचरणम्‌ ( छन्दः ) स्वीकरणम्‌ ( बयः ) जीव- 
नम््‌ ( छन्‍्द; ) स्वाधीनम्‌ ( वपस्छृत्‌ ) यद्यस्करोति तज्जीवन.- 
साधनम्‌ ( छन्दः ) स्वीकरणम्‌ ( विष्पद्धा: ) विद्ेषेश यः स्प- 
ध्यंत्ते सः ( छन्दः ) प्रदीपनम्‌ ( विशालम ) बिस्तोशी कम 
( छन्दः ) परिग्रहएम्‌ ( छादिः ) विष्तापवासएम्‌ ( छनन्‍्द। ) 
सुखावहम्‌ ( दुरोहणम्‌ ) दुःखेन रोढुमट्रंम ( छन्दः ) ऊगनम्‌ 
( तन्द्रम्‌ ) स्वतन्त्रताकर णम्‌ ( छन्‍्दः ) प्रकाशनय ( अडका- 
इकम्‌ ) गाणितविया ( छन्दः ) सह्वापनम्‌ ॥ ५ ॥ 





खअन्वय;-मनुष्पेराछ्चच्छन्द। प्रच्छच्छन्दः संगच्छन्दोी विय- 
ब्छन्दों वृहच्छन्दो रथन्तरं छन्‍्दों निक्रायरद्चन्दो विवधश्छुन्दी 
गिरश्छन्दों त्रजस्छन्दः संस्तुप छन्दाउनुष्टुप्‌ छन्‍्दः एबरछनदों 
बरिवरछन्दो वमरदन्दों वयस्‍्छच्छन्दों विष्पद्धाबछन्दों विशाल 
छन्दइछविव्नन्दों दूरोहएं बन्दस्तन्द्रं छन्दो5इकाडुक छन्दः स्वी- 
छत्य प्रचाये प्रयतितव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

भावा्थेः-सनृष्येः पुरुषार्थेन पारतनथ्यहानिः स्वातन्श्यश्वी- 

कर सतत विधेपम्‌ ॥ ५ ॥ 





यजुवेंद्भाध्ये ॥ १४७६ 
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पदाथेः--मनृष्यों को चाहिये कि ( झाच्छुत्‌ ) भच्छे प्रकार पापों की 


निवृत्ति कर ने हारा कर्म ( छुन्दः ) प्रकाश ( प्रच्चुत्‌ ) प्रयन्न से दुष्ट स्वमाव को 

दूर कर ने वाला कमे ( इन्दः ) उत्साह (संयत्‌) संयम ( छुन्दः ) बल ( वियत्‌ ) 
विविध यत्न का साधक ( हन्दः ) बैस्ये ( बृहत्‌ ) बहुत हद्धि (बन्द: ) स्वतस्तता 
( रथन्तरम्‌ ) समद्ररूप संप्तार से पार करने वाला पदार्थ ( छुन्दः ) स्वीकार ( नि- 
कायः ) प्ैयोग का हेतु बाय ( छुन्दः ) स्वीकार ( विविधः ) विशेष करके पदार्थों 
के रहने का स्थान अ्न्तरित्त ( छन्दः ) प्रकाशरूप ( गिर; ) मोगने योग्य अन्न (छु- 
न्दः ) ग्रहण ( अ्नः ) प्रकाशरूप अग्नि ( हन्दः ) ले लेना ) संस्तुप्‌ ) अच्छे प्र- 
कार शददार्ष सम्बस्धों को जनान हारी बाणी ( दुन्दः ) आनन्द कारक ( अनुष्टुप्‌ ) 
सुनने के पीढ़े शाखों को जनाने हारी मन के; क्रिया ( छुन्द' ) उपदेश (एव)) प्राप्ति 
( छुम्दः ) प्रयत्ञ ( वरिव: ) विद्वानों की सता ( छइन्द: स्वीकार ( वयः ) जीवन 
( छुन्दः ) स्वाधीनता ( वयरक्ठत्‌ ) अवस्था वद्धक नीवन के साधन ( इुन्दः ) ग्रहण 
( विष्पद्धां: ) विशेष करके निप्तसते इंप्यों करे वह ( छुन्द: ) प्रकाश ( विश्वालम्‌ ) 
क्स्ती् कमे ( छन्दः ) अहण करना ( छुद्िः ) विश्नों का हटाना ( इन्द: ) सुखों 
को पहुंचाने वाला ( दृरोहणम्‌ ) दुःख से चदने योग्य ( छन्द: ) बल ( त्द्रम ) 
स्वतन्त्रता करना ( छुन्दः ) प्रकाश बोर ( अक्वकुम ) | गणित विद्या का ( छुन्दः ) 
सम्यकू रथापन करना खीकार ओर प्रचार के लिये प्रयत्न करें ॥ ५॥ 








भावार्थ:-म्नुप्पों को चाहिये कि पुरुषा्थ करने से पराधीनता छूड़ा के 
स्वाधीनता का निरन्तर स्वीकार करें ॥ ५ ॥ 
रश्मिनेत्यस्प परमेष्ठी ऋषिः | विद्वांसो देवताः । 
विराडमिकृतिइलछन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 


अधथ विदृद्धिः पदार्धविद्या ज्ञातब्येत्याह ॥ 
विद्वानों को पदा्विद्या के मानने का उपाय करना चाहिये यह वि० ॥ 


र॒ृश्मिनां सत्याय॑ स॒त्यज्जिन्च भ्रेतिना घुम्मंणा । 
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' अअमानरमभ कमल कस ब रा. ० 








श्ड्८० पञ्मदशो5ध्यायः ॥ 
धमंज्जिन्वान्वित्यादिवा दिवेज्जिन्च सन्धिनान्तरि- 
त्षेणान्तरित्त जिन्वप्रतिविनां एथिव्या एंथिवीं (जिन 
विष्टम्मेन ढ॒प्व्या ट॒प्टि जिन्‍्व प्रववा5हनाहर्जिन्वानु 
या रात्या रात्रीजिजन्वोशिजा व्सभ्यों वर्स॑ज्जिन्व 
प्रकेतनादित्येभ्य आदित्याज्जिन्च ॥ ६॥ 





रश्मिना । सत्याय | सत्यम । जिन्व॒ । प्रेतिने ति 
प्रड्भतिंना । धमेंणा । पमंम । जिन्व। अन्वित्येत्य- 
नइइत्या | दिवा । दिव॑म । जिन्व । सन्धिनति। स- 
मषुधिनां । अन्तरिंत्ेण ।अन्तरित्षम । जिन्व॒ । प्र- 
तिधिनेतिं प्रति$धिनां। एथिव्या । एथिवीम्‌ । जि- 
नव । विष्टम्मेन । टप्ट्यां । टर्षिंम । जिन । प्र- 
बयेतिं भ्रपवर्या । अहता । श्रहें!। जिद । अनये 
त्यंनुएया । राध्यां । रात्रीम । जिन्व । उशिजां । व. 
सुन्य इति वसुधभ्यः। वतन । जिन्‍्ब । प्रकेनेतिं 
प्रषकेतेन । आदित्येन्यं: । आदित्यान। जिन्‍द ॥६॥ 


2४४७७७४७७७७७«»अर्था: 
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: यदार्थ:-( रश्मिना ) किरशसमूहेन ( सत्याय ) सति व- 
ततमाने भवाय स्थूलाग पदाधतमुहाय ( सत्यम्‌ ) अश्यमिनत्रारि 
कर्म ( जिन्‍व ) प्राप्रुद्ि ( प्रेतिना ) प्रकृष्टविज्ञानयुक्तेन ( घर्मे- 
णा ) न्यायाचरऐेन ( पमम्र्‌ ) ( जिन्‍्ब ) जानीहि ( अन्वरित्ता ) 
प्रन्वेषणेन ( दिवा ) धर्मप्रकाइन ( दिवस ) ( सत्यप्रकाशस ) 
( जिनमे ) ( संघिना ) सन्वानेत € अन्‍्तरिक्षेण ) आकाशेन 
( अन्तरिद्म्‌ ) अवकाशम्‌ ( लिन ) जानीहि ( प्रतिधिना ) 
प्रतिदषाति यस्मिस्तेन ( इथित्या ) भूगमंेविद्यया ( शथिवीस ) 
भूमिम्‌ ( मिन्‍्त्र ) जानीईे ( विप्रम्मेन ) विशेषेण स्तम्नोति शा 
रिरं थेन तेन ( वछया ) रफ्िविद्यपा ( रृष्टिय्‌ )( जिन ) जा- 
नीहि ( प्रवथा ) कान्तिसता ( अहा ) अहर्वियया ( अह ) 
दिनम्‌ ( जिन्‍त्र ) जानीदि (अनुणा ) बानुबाति तथा ( राध्या ) 
राजिविधया ( राव्ीघ््‌ ) रजनीम्‌ ( जिन्ब ) ( उाशेजा ) काम. 
पम्ानेत ( बसुभ्यः ) अग्न्यादिग्यः ( बसून्‌ ) अम्न्यादीय ( जि | 
नव ) ( प्रकेतेन ) प्रकष्टेन विज्ञानेन ( आदित्पेन्यः ) मासेम्य+ 
( आदित्यान ) दहादशमासान्‌ ( जिन्व ) विज्ञानीहे ॥ ६ ॥ 


अन्वयः-हे विद्वस्त्वं रदितना सत्याय सूप इब निश्यसुखा- | 
ये सत्ये जिनन्‍्व प्रेतिना धर्मशा धर्म जिन । अन्वित्या दिवा दिये |. 
जिन्‍्व सन्धिनान्तरिक्षेणान्तरित्चं जिम्ब । झयिव्या प्रतिधितां ४. 
यिवीं जिन्‍्ब विष्टस्मेन दएथ। रष्टि जिन प्रववा:हाह जिन्‍्य अ- | 
मुया राष्या रा्री जिन्बोशिजा बसुभ्पो वसून्‌ जिन्द प्रकेतेनादि... 
सम आदितयान जिन्वक ६... की 
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| १वैं८र पश्चदशोउध्यायः ॥ 
मिमी नलनि लिन ममि मन जनक अब विक्की बनना ल्‍७७७७७एााए 


भावाथै:-विदृद्वियया पदार्यपरीक्षणेन पढ़ार्थविद्या विदिता 
कार्पी तयैवान्येम्प उपदेष्ठब्या ॥ ६ ॥ 





पदार्थ;-हे विद्वान पुरुष तू ( रार्मना ) किरणों से ( सत्याय ) वर्तमान 
में हुए सूर्य्य के तुल्य नित्य सुख श्रोर स्पूल पदायों के लिगे ( सत्यम्‌ ) अरव्यमिया- 
री कम को ( मिन्व ) प्राप्त हो ( ग्रेतिता ) उत्तम ज्ञान युक्त ( घमेणा ) न्याय के 
| आचररा से ( धर्म) धमे को (गिन्व ) जान ( अजित्या ) खोन के हेतु (दिया ) 
| घमे के प्रकाश से ( दिवम्‌ ) सत्य के प्रकाश को ( जिन्द ) प्राप्त हो ( सन्धिता ) 
सन्धि रूप ( अन्तरिक्षेण ) आकाश से ( अन्तरिक्षम्‌ ) अवकाश को ( मिन्‍्व ) 
जान ( प्ृथिव्या ) भूगर्भविद्या के ( प्रतिधिना ) सम्बन्ध से ( पृथित्रीम्‌ ) भूमि को 
( निन्व ) मान ( विश्टम्मेन ) शरीर धारण के हेतु आहार के रस से तथा (वृश्चा) 
वर्षो की विद्या से ( वृष्टिम्‌ ) वर्षा को ( निन्व ) जान ( प्रवया ) कान्तियुक्त ( भ्र- 
हु।) प्रकाश की विद्या से ( श्रह: ) दिन को ( मिल ) मान ( अनुया ) प्रकाश के 
पीछे चलने वाली ( राज्या ) रात्री की विद्या प्र € राह्नीम ) रात्रे को ( मिन्द ) भा- 
| न ( उशिना ) कामनाओं से ( वसुम्य: ) अग्नि आदि आठ वसुझ्ों की विद्या से 
(बसून्‌) उन अग्नि आदि बसुओं को (जिस) भान और (प्रकेनेन) उत्तम विज्ञान से | 
( आदित्येम्यः ) बारह महीनों की विया मे (भादेत्यान्‌ ) बारह महीनों को ( भि- 
| नव ) तस्वस्वरूप से मान ॥ ६ ॥ 


भावाथेः-विद्वानों को चाहिये कि नेसें पदार्थों की परीक्षा से झपने आप 
ददार्यविद्या को भानें वेसे ही दूसरों के लिये भी उपदेश करें ॥ ६ ॥ 
तन्तुनेत्यस्य परमेष्ठी ऋषि।। विद्वांसो देवताः आइ्मी 
निषुपृछचन्दः । पेवतः स्वर: ॥ 
े शह्दा भ्रमिणा केन कि कत्तेव्यमित्याह ॥ 
/  ढगृहाथमी पुरुष को किस साधन से क्‍या करना चाहिये यह वि०॥ 


।: तस्तुंना रायस्पोरषेण रायस्पोषँँ जिन सश&छस- 





यज्ुवेद भाष्ये ॥| श्ड८३ 
:पैण॑ श्रुताय श्रुत॑ जिन्वेंडनोप॑धीमिरोष॑धीर्जिन्ची- 
तमेन॑ तनूभिस्तनूनिन्व वयोधसा धीतेनाधीतछिन- 
न्वाभिजिता तेज॑सा तेजों जिन्च ॥ ७॥ 


७ का. हु 


तन्तुता। राय:। पोषेण। राय: । पोष॑ तर । जिन्द। 
स»5सर्पेणेतिं समःसर्पेणं। भ्ुताय॑ । श्रुतम । जि- 
नव । गडेन । ओप॑पीमिः ! ओपधीः । जिन्च। उ- 
तमनेत्युतृघतमेने । तनूमिः । तनू । जिन्‍व । वयो 
घसेति वय-5घर्सा । आधीतनेत्याइवीतेन । आधीत- 
मित्याईधीतम्‌ । जिन | अभिजितित्यंएभिजिता | 
तेज॑सा । तेजः। जिन्च ॥ ७ ॥ क्‍ 
पदार्थे:-( तन्तुना ) विस्तुतेन ( राम: ) धनरप ( पोषेण ) 
पुष्ठया ( रायः ) धनस्प ( पोषम्‌ ) पृष्टिम्‌ ( जिन्ब ) प्राप्रुहि 
( संसर्पेण ) सम्पक्‌ प्रापणेन ( श्वताय ) अवणाय ( श्षतम्‌ ) श्र- 
पशम्‌ ( जिन्‍्व ) प्राप्हि ( ऐंडन ) इडापा5लस्येदं संस्करएं तेन 
( ओपधीमिः ) यवसोमलतादिमि: ( ओषधीः ) ओषधिबिधास 
( जिनव ) प्रापुद्दे ( उत्ततमन ) पर्मांचरणेन ( तनुभि: ) सुसंस्छतेः | 
शरीरेः ( तन: ) झरीराशि ( जिन्‍ब ) भाप्नुहे (बयोधसा) यो - 
जीवन दधाते येन तेन ( ऋषीतेन ) समन्ताद्ारितेन (आधीतम) - 
सबेतो घारितम्‌ ( जिन ) प्राप्नुहि रद था ( ऋमिजिता  ्आ- 








श्च्टर पञ्नदशो उध्याय! ॥ 





[छ] 


भिमख्यगततान्‌ झत॒न्‌ जयति बेन तेन ( तेजसा ) निशातेन तीब्रेण 
कमणा। ( तेजः ) प्रागव्म्यम्‌ ( जिन्‍व ) आप्नुहि ॥ ७ ॥ 


अन्चयः-हे मनुष्य त्वं तन्‍्तुना रायस्पोषेण रायस्पो् जिन्‍व 
संसर्पेंश श्ुताम श्रुवं जिन्वेडेनोपर्षी मिरीषधी जैन्वीत्ततेन तनूमिस्त- 


कप 


नूजिन्चवर्याधसा5:घीतेनावीते जि है 


भावाथे +मनष्यविस्तुतन परुषायथनेग्वय्स प्राप्य सावेजावक 


[4० 


हित सप्ताध्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्थ |-हे मनुष्य तू ( तन्‍्तुना ) विस्तारयुक्त ( रायः ) घन को (पाषेण) 
पुष्टि परे ( रायः ) घन की ( पोषम्‌ ) पुष्टि को ( निस्त्र ) प्राप्त हो ( संस्रर्पण ) प्र 
म्यक प्राप्ति से ( श्रुताय ) श्रवण के लिये (६ श्रतम्‌ ) शास्त्र के सुन ने को (निन्‍्व ) 
प्राप्त हो ( ऐडन ) अन्न के संस्कार ओर ( ओपव"भे: ) जब तथा सोमलता शादि 
ओषधियों की विद्या से ( ओपधी: ) ओपवियों को ( निनन्‍्व ) प्राप्त हो ( उत्तमेन ) 
उत्तम घम के आचरण युक्त ( तनूमिः ) शुद्ध शरीरों से ( तनूः ) शरीरों को (नि- 
नव ) प्राप्त हो ( वयायसा ) जीवन के धारण करने हारे ( आधीतेन ) अच्छे प्र- 
कार पे से ( श्राधीतम्‌ ) सब ओर से धारण की हुई विद्या को ( जिम्व ) प्राप्त हो 
( अमिनिता ) सन्मुख शत्रुओं को जीतने के हेतु ( तेमसा ) तीचण कर्म से (तेनः) 
इढ़ता को ( निन्‍व ) प्राप्त हो ॥ ७ ॥ 


किक] 


' भावार्थ:- मनृष्षों को चाहिये कि विध्तारयक्त पुषुपार्थ से ऐश्वर्य को प्राप्त 
हो के सब प्राणियों का हित पपिद्ध करें ॥ ७ ॥ 
.._- प्रतिषदरसीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः। प्रजापतिर्देवता । 
स्वराडाष्य॑तुष्ट्रप छन्दः । गान्धारः स्वर: ॥ 
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यहुवेंदभाष्ये । १४८४ 





पुनरेतेः कि कत्तव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह वि० ॥ 

प्रतिपदेसि प्रतिपदे त्वानुपद॑स्यनुपदें त्वा संप- 
द॑सि सम्पदें वा तेजींउसि तेजसे वां ॥ ८ ॥ : 

प्रातिपदितिं प्रतिषपत्‌ । असि । प्रातिपद इतें 
प्रतिएपदें । ववा। अनुपदित्यनुपपत। असि। अनु- 
पद इत्य॑नुएपदें । वा। संपदितिं सम5पत। असि। 
समपद इति सम5पर्दे । वा । तेज: | असि। ते- 
जंसे । वा ॥ ८॥ 


न्ट््ब्‌ 


पदार्थे:--( प्रतिपत्‌ ) प्रतिपथते प्राप्पते या सा ( असि ) 
( प्रतिपदे ) पेश्वर्याय ( त्वा ) त्वाम्‌ ( अनुपत्‌ ) अनु पश्चात 
प्राप्पते या सा ( अति ) अनुपदे ) पश्चात्‌ प्राप्तन्याय ( त्वा ) 
( सम्पत्‌ ) सम्यक्‌ प्राप्पते या सा (आस) (समृपदे) ऐड्वर्याय 
(त्वा ) ( तेजः ) प्रागल्म्पम्‌ ( आते ) ( तेजसे ) (लता) 
त्वाम्‌ ॥ ८ ॥ 


' अफलना, 


अन्वयः-हे पुरुषाथीने विदुषि रित्रि यतसुत्वं प्रतिपदिवासि 
तस्ये प्रतिपदे त्वा याइनुपदिवासि तस्या अनुपदे त्वा या संपादे: 
» | बाते तस्में संपदे त्वाया तेज इवासि तस्थे तेजसे सवा त्वां 


स्ीकरोति ॥ ८ ॥ 


भावार्थे- अत्र वाचकलु «--मनुष्यैः सबेसुखतिद्धमे तुत्यगु- 
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श्ष्टदे पञ्चदशो5ध्यायः ॥ 








ह०->ीिकपेकरकापन- 








एकर्मस्व॒भविः स्प्ीपुरुषे! स्त॒यंवरेश विवाहेन पररुपरं स्वीकृत्यान- 
न्दितष्यम्‌ ॥ < ॥ 
पदा्थ-हे पुरुषार्थिनि विद्वान्‌ ल्री निप्त कारण तू ( प्रतिपत्‌ ) प्राप्त होने 
, के योग्य लक्ष्मी के तुल्य ( भप्ति ) है इस्त लिये ( प्रतिपदे ) ऐश्वय्ये की प्रप्ति के लिये 
( त्वा ) तुक को जो ( अनुपत्‌ ) पीछे प्राप्त होने वाली शोभा के तुल्य ( असि ) 
है उप्त ) भनुपदे ) विद्याउध्ययन के पश्चात्‌ प्राप्त होने योग्य ( ला ) तक को जो 
तू (संपत्‌ ) संपत्ति के तुल्य ( श्रप्ति ) है उप्त ( सम्पदे ) ऐश्वर्य्य के लिये ( त्वा ) 
तुक को जो तू ( तेनः ) तेन के प्तमान ( भप्ति ) है इस लिये ( तेनसे ) तेन होने 
के लिये ( त्वा ) तुक को यहण करता हूं ॥ ८५॥ 
भावाथेः--प्तब सुख पिद्ध होने के लिये तृल्य गुण कर्म्म और स्वमाव वाले 
ख्री पुरुष स्वयंवर विवाह से परस्पर एक दूसरे का खवीकार करके आनन्द में रहें ॥८॥ 
तिटदसीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । प्रजापतिदेवता। 
विराड ब्राह्मी जगती छन्दाः | निषादः स्वरः ॥ 
पुनरमनुष्येः कि करत्तेव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह वि० ॥ 
विर॒दंसि त्रिटते जा भटदसि पठतें वा वि- 
ट॒दंसि विढ॒तें वा सटर्दसि सटते वा55क्रमो स्था- 
क्रमाय॑ व्वा संक्रमोउसिं संक्रमाय जोकमोएस्युक- 

।... प्यै हि पपिं «5 
माय लोत्कान्तिरस्युतक्रन्त्ये लाइपिंपतिनोजोर्जे 
जिन्ब ॥ ९॥ 

५ ? # [0०१ 
त्रिढ़दितिं त्रिउठ5 त। श्रसि। त्रिटत इति त्रिषछत्तें। 
. थब। प्रट्दितिं प्रषट्टत्‌ | असि | प्रदत इति भरठते। 


है 








यजुवेदिभाष्ये ॥ १४८७ 


जा। विददितिं विषटत। असि। विद्त इतिं विषुटतें। 
ववा । सठदिति सःठत्‌ | असे । सदत इति स- 
5छतें । वा । आक्रम इत्याफ्रमः। असि। आक्र- 
मायेत्या5क्रमार्य । खा । संक्रम इतिं समःक्रमः । 
असि। संक्रमा्यति सम$क्रमाय॑ । ला। उत्कम 
इत्युंत्‌उक्रम: । असि। उत्क्रमयेल्‍य॑तुक्रमाय। था। 
उत्क्रान्तिरित्युतप॒क्रान्ति: । असि । उत्कान्त्या इ- 
व्युत:ऋन्त्ये। व्वा। अधिपतिनित्यविंपपतिना। ऊ: 
जो । ऊर्जेम | जिन्च ॥ ९ ॥ 
पदार्थ:-( भिश्त ) यत्‌ तिभिः सश्वरजस्तमोगुणैः सह 
बत्तेते तस्याव्यक्तस्प वेत्ता (असि ) ( ब्रिश्ते ) ( त्वा ) ल्वाम्‌ 
( प्रशत ) यत्काय्गेरुपेण प्रवर्तते तस्व ज्ञाता ( अति ) ( प्र- 
हते ) ( त्वा ) ( विदृत्‌ ) यद्दिविषेराकरिवेत्तते तज्जगदुपकर्ता 
( अति ) ( बिहते ) ( त्वा ) (सहृत्‌ ) या समानेन धर्मेण सह 
वर्तते तस्प बोधकः ( अति ) ( सदते ) ( त्वा ) ( आक्रमः ) 
समन्तात्क्रमन्ते पदार्थों यस्मिनन्तरिक्ते तस्य विज्ञापकः (अति ) 
( आक्रमाय ) ( त्वा ) संक्रमा ) सम्पक्‌ ऋमन्ते पर्मिस्तस्प 
( अति ) ( सक्रमाय ) ( त्वा ) ( उत्करमः ) उदृध्व क्रमः क- 
मएं यस्मात्तस्प ( असि ) ( उत्करमाय ) (त्वा ) (उत्कान्ति)) 
उल्करास्यन्त्युठ्ंघधन्ति समाद्‌ विषमान्‌ देशान्‌ यया गत्या तहि- 
दाज्षात्री ( असि ) ( उत्कान्ते ) ( त्वा ) ( अषिपतिना ) अ- 
पिष्ठाजा ( ऊर्जा ) पराकमेण ( ऊजेम )बलम (जिन्‍य ) प्राप्रहि॥९ 
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श्ड्च्८ | पश्चदशो 5ध्यायः ॥ 





अन्चय:-हे मनुष्य यस्‍्त्य॑ त्रिटदसि तस्मे विदते सवा यट्प्र- 
हृदसि तस्मे प्रवते त्वा यदिद्दति तस्मे विश्ते सवा ये आक्रमो5सि 
तस्मा आक्रमाय त्वा यत्‌ सरृदासे तरुते सहते त्वा यः संक्रमो- 
(सि तस्मे संक्रमाय त्वा य उत्क्रमोईसि तस्मा उत्कमाय त्वा 
योत्कान्तिरसि तस्या उत्कान्त्ं त्वा त्वामहं परिगह्ामि तेन मया- 
पिपतिना सह वत्तमाना त्वमूर्जोर्ज जिन ॥ ९ ॥ 

भावार्थ:-छत्र वाचकलु “-नहिं शथिव्यादिपदार्थानों गुण- 
कर्मस्वभावविज्ञानेन विना कश्िदपि विद्वान्‌ भवितुमहति तस्मात्‌ 
काय्येकारणसंघातं यथावहिज्ञायान्पेभ्य उपदेष्टव्यों यधा$ध्यक्षेण 
सह सेना विजय करोति यथा स्वस्वामिना सह स्त्री सर्व दुःखं जयति॥ ९॥ 


हा 


पदा्थ(-हे मनुष्य जो तू ( त्रिवृत्‌ ) सलगुण रमोगुण और तमोगुण के 
सह वत्तेमान अ्रव्यक्त कारण का मानने हारा ( भ्रप्ति ) है उस ( त्रिवृते ) तीन 
गुणों से युक्त कारण के ज्ञान के लिये ( त्वा ) तुक को जो तू ( प्रवृत्‌ ) मिप्त कार्य 
रुप से प्रवृत्त संस्तार का ज्ञाता ( अति ) है उस ( प्रवृते ) कायरूप संप्तार को 
नानन के लिये ( त्वा ) तुक को जो तू ( विवृत्‌ ) निस्त विविध प्रकार से प्रवृत्त 
जगत्‌ का उपकार कत्ता ( अ्प्ति ) है उप्त ( विवृते ) मगदुपकार के लिय (त्वा ) 
तुक को जो तू (प्रवृत) निस्त समान घम के साथ वत्तमान पदार्थों का जानने हारा (भअप्ति) है 
उप्त (सबृते) स्ताधम्य पदार्थों के ज्ञान के लिये (त्वा) तु को जो तू (भाक्रम:) भ्रच्छे प्र- 
कार पदार्थों के रहने के स्थान अन्तरिक्ष का नानने वाला (अपि) है उस (आक्रमाय) अन्तरिक्त 
। को नानने के लिये(त्वा) तुम को जो तू (संक्रमः) सम्यक्‌ पदार्थों को मानता (अप्ति) है उप् 
(संक्रमाय) पदार्थज्ञान के लिये (त्वा) तुकको नो तू (उत्क्रम:) ऊपर मेघ मंडल की गति का 
' जाता ( भप्ति ) है उत्त ( उत्क्रमाय ) मेवमंडल की गति मानने के लिये ( त्वा ) 
तुभ को तथा हे ल्लि जो तू ( उत्क्रान्तिः ) सम विषम पदार्थों के उल्ंघन के हेतु 
| विद्या को जानने हारी (.असि ) है उस ( उत्क्रान्ल्ये ) गमन विद्या के मानने के 
लिये.( त्वा ) तुक को सब प्रकार ग्रहण करते हैं ( अधिपतिना ) अपने खामी के . 
। सहवर्यान तू ( ऊर्मा ) पराक्रम से ( ऊमैम ) बल को ( भिम्ब ) ग्राप्त हो ॥ < ॥ 
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यजुवेंदभाष्ये ॥ श्व्धह 


भावाथे:--दृप् मंत्र में वाचकलु ०---शथिवी आदि पदार्था के गुण कर्म भोर 


की ७ 4. ३ छ ऑी 4७ ३ | +>अक त्त ५ शछ 
स्रभावा के भाने पिना काई भा वद्धात्‌ नहा हा सकता इसालय काय कारण दाना 
की तप कक, 


की यथावत्‌ जान के अन्य मनुष्यों के लिये उपदेश करना चाहिये ॥ € ॥ 
राह्यतीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । बसवो देवताः । पूर्वेस्थ विराडड 
ब्राह्मी तिष्टुपू छन्दः | बेवतः सबरः | प्रथमजा त्यत्तरस्य 
ब्राह्मी बहती छन्द: | मध्यम; स्वरः ॥ 


अग्न्यादिपदाथा: कीहशा दत्याह ॥ 
अग्नि आदि पदाय केंप्त गुणों वाले हैं यह वि० ॥ 


५ राज्य॑सि प्राची दिग्वसंवस्ते देवा अधिपतयो- 
3$ग्निहँतीना प्रंतिधर्ता त्िटत वा स्तोम॑ः एाथि- 
व्या2 श्रयलाज्य॑मुक्थमव्य॑थाये स्तम्नातु रथन्तर १५ 
साम प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्ष ऋष॑यस्खा । प्रथमजा 
देवेषुं दिवो मांत्रया वरिम्णा प्रथन्तु विधर्ता चाय- 
म्िपतिश्व॒ ते वा सब संविदाना नाकंस्थ एश्ठे 
स्वगें लोके यजमानं च सादयन्त ॥ १० ॥ 


राज्षी । असि । भाची । दिक्‌ । वस॑वः । ते । 
देवा: । अधिंपतय इत्यधिंप्पतयः । अग्नि: | हे 
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१८६ 


सर ॥ 





तीनाम । प्रतिथ्तेंतिं प्रतिःधर्ता । त्रिटदितिं ज्रि६ 
छत्‌ । खा । स्तोमः । एयिव्याम । श्रयतु ॥ आ- 
ज्य॑म् । उक्‍्थम । अव्यथाये। स्तभ्नातु । रथन्त्र- 
मितिं रथम5तरम । साम॑ । भ्रतिंछित्ये । भ्रतिं- 
स्थित्या इते प्रतिएस्थित्य । अन्तरित्ते । ऋष॑य: । 
ववा। प्रथमजा इतिं प्रथम5जा: । देवेषे। दिवः । 
माया । वरिम्णा । प्रथन्तु । विधत्ततिं विःधत्तो । 
च्‌। अयम । अधिपतिरित्यपिंपपतिः । च।ते । 
व्वा। सर्वे | संवेदाना इतिं सम5विदाना:। नाक॑ 
स्थ । एड्टे। स्वर्ग इति स्वः5गं। लोके | यर्जमानम। 
च्‌। सादयन्तु ॥ १० ॥ 
पदार्थ:-( राज्ञी ) राजमाना श्रधाना ( असि ) ( प्राची ) 


पी ( दिक्‌ ) दिगिव ( बसवः ) अग्न्यायाः ( ते ) तब ( देवाः ) 
देदीप्पमानाः ( अधिपतयः ) अधिष्ठातारः ( अ्रप्रिः ) विद्यदिव 


5 9 ही 


( हेतीनाव्‌ ) वज्ञालादीनामु । हेतिरिति वज्जना« निधघं० २ । 
२० : प्रतिधर््ता ) प्रत्यतों धारकः ( त्िहत्‌ ) यस्तरिधा वर्त्ते 


हम 


यजुर्वेद भाष्ये ॥। १४६१ 
( त्वा )( स्तोमः ) स्तोतुमहः ( शथिव्याम ) भूतों ( श्रयतु ) 
सेवताम्‌ ( आज्यम्‌ ) घृतम्‌ ( उक्थम्‌ ) वक्तुमहस ( अव्यथाये ) 
अविद्यमानशरीरपीडाये ( स्तभ्नातु ) धरतु ( रथन्तरम्‌ ) रथैस्ता- 
रकम्‌ ( साम ) एतदुक्त कमे ( प्रतिष्टित्ये ) प्रतितिष्ठन्ति यसयां 
तस्में ( अन्तरिक्षे ) आकाशे ( ऋषयः ) प्रापका। ( त््वा ) 
( प्रथमजाः ) प्रथमतों जाता वायवः ( देवेषु ) कमनीयेषु पदा- 
थेपु ( दिवः ) विद्यतः ( मात्॒या ) लेशविषयेण ( वरिस्णा ) 
( प्रथन्त ) उपदिशन्तु । अन्रव्यत्ययेन परस्मेपदम्‌ ( विधर्तों ) 
विविधानां घारकः ( वे ) ( श्रयम्र )( अधिपतिः ) उपरिष्टा- 
त्पालकः ( चे ) ( ते ) ( त्वा ) सर्वे ( संविदानाः ) समाननि* 
ध्वयाः ( नाकस्प ) | सुखप्रापकस्प भुगोलस्य ( एष्ठे ) उपरि 
( स्वगें ) सुखप्रापके ( लोक ) द्रष्टव्ये ( यजमानम्‌ ) दातारम 
(थे )( सादयन्तु ) अवस्थापयन्तु ॥ १० ॥ 





अन्वयः-हे ज्लितेएघिपतियेथा पस्‍्पा बसवो देवाह्धिपतय 
अ्रासन्‌ तथा प्राची विगिव राइयसि यथा हेतीनां प्रतिधत्तों बिह- 
र्तोमोउमप्रिररिति तथा त्वाईह घरामि मवती एथिव्यामव्यथाया 
उक्थमाज्य॑ श्रयतु प्रतिष्ठित्ये रथन्तर साम र्तम्नातु यथाइन्तरिक्ते 
दिवो मात्रया बरिस्णा देवेषु प्रथमजा ऋषपरत्वा प्रथन्तु यथा चा- 
ये विधत्तों ते पतिवर्तत तथा तेन सह त्वे बसेस्व यथा च॒ सर्वे 
संविदाना विह्ांसो नाकस्य पष्ठे स्वर्ग लोके त्वा यजमाने च सादयन्त 
तथा युवां सीदेतम्‌ ॥ १० ॥ 











१४६२ पञ्चदशोध्यायः ॥ 





हज [4 (आप 
भावारथ:--अन्न बाचकलु *-पूर्वा दिक तस्मादुत्तमाह्ति य- 
स्मात्‌ प्रथम सृथ्य उदेति ये पृषस्या दिशों बायव ऋआागच्छन्ति ते 
करिमिश्रिदेशे मेघकरा भवान्ति | अमगममिरेंव सर्वेषां धत्ता वायुनि- 
मित्तो वर्षते ये त॑ जानन्ति ते जगति सुख संस्थापयन्ति ॥१०॥ 
पदार्थ:-हे स्त्रि( ते ) तेरा ( अविपतिः ) स्वामी जैसे निप्त के (वस्वः) 


किक 


अग्स्यादिक ( देवा: ) प्रकाशमान ( भ्रधिषतयः ) भ्रधिष्ठाता हैं वैसे तू ( प्राची ) 


पूरे ( दिक् ) दिशा के समान (राज्ञी ) राणी ( आप्ति ) है जैसे ( हेतीनाम्‌ ) व- 


शा | 


ज्ादि शत्रासत्रों का ( प्रतिधर्ता ) प्रत्यक्ष चारण करता ( त्रिवृत्‌ ) विद्यत्‌ भूमिस्ष 


हि जिशप 
(40 


कौर सूर्य रूप से तीन प्रकार वर्तमान ( स्तोमः ) स्तुतियुक्त गुणों से सहित ( अ- 
ग्निः ) महाविद्युत्‌ धारण करने वाली है वसे ( त्वा ) तुक को तेरा पति में धारण 
करता हूं तू ( प्थिव्याम्‌ ) भूमि पर ( श्रव्यथाये ) पीड़ा न होने के लिये ( उक्थम्‌ ) 
प्रशंसनीय ( आज्यम्‌ ) घृत आदि पदार्थों को ( श्रयतु ) घारण कर ( प्रतिष्ठित्ये ) 
| प्रतिष्ठा के लिये ( रथन्तरम्‌ ) रथादि से तारने वाले € साम ) सिद्धान्त कर्म को 
( स्तम्नातु ) धारण कर जैसे (अन्तरिक्षे) आकाश में (दिवः) जिनली का (मात्रया ) 
लेश सम्बन्ध भर ( वरिग्णा ) महा पुरुषार्थ से ( देवेषु ) विद्वानों में ( प्रथमनाः ) 
पूरे हुए ( ऋषयः ) वेवार्थवित्‌ विद्वान्‌ ( त्वा ) तुम को श॒म गुणों से विशाल बुद्धि 
| करें (च ) और जेसे ( अयम्‌ ) यह ( विधत्तो ) विविध रीति से धारण कत्ती तेरा 
पति तुक ते वर्ते वेसे उम्र के साथ तू वर्ता कर ( च ) ओर जसे ( सर्वे ) सब 
( संविदाना: ) अच्छे विद्वान सोग ( नाकस्य ) अविद्यमान्‌ दु.ख के ( पृष्ठे ) मध्य 
में (खर्गे ) भो स्वर्ग भ्र्थात्‌ अति सुख प्राप्ति ( लोके ) दर्शनीय है उस में (त्वा ) 
तुझ को ( च ) और ( यनमानम्‌ ) तेरे पति को ( सादयन्तु ) स्थापन करें वैसे तुम 
दोनों स््री पुरुष वर्ता करो ॥ १० ॥ 





जे १ / हि १] 
भावाथे;-झ्म्त मन्त्र में वाचकलु २--पृष दिशा इस लिये उत्तम कहाती है 
निप्त से सूर्य प्रथम वहां उदय को प्राप्त होता है । जो पूर्व दिशा से पायु चलता 


कि 
| है बह किसी देश में मेष को उत्पन्न करता है किस्ती में नहीं भौर यह अग्नि सभ्र 
कमल अली भुभाअअअाअाआााअाअाााााााााााआ॥७णणाएणाए्ए्ल्‍॥्ल्‍७७७॥७॥८८एशशनएनणणणणा। 
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यलुर्वेद भाष्ये ॥ १४६३ 


दि कल द मी पक री रह 5 2 सकल सहन आज नल नकली 
पदार्थों का धारण करता तथा वायु के संयोग से बंद्ता हैं नो पुरुष इन वायू और 
अग्नि को यथार्थ मानते हैं वे संसार में प्राणियों को मुख पहुंचात हैँ ॥ १० ॥ 


विराडसीत्यस्पा परमेष्ठी ऋषिः । रुद्रा देवताः । पूव॑स्या 
भरिग्बाह्मी तिष्टप छन्‍्दः | घेवत: स्व॒रः। प्रथमजा इसत्यु- 
त्तर्य ब्राह्मी बहती छन्‍्दः | मध्यमा स्व॒रः ॥ 
पुनः खीपुरुषा. कि कुयुरित्याह ॥ 
फिर खत्री पुरुषा की क्या करना भा हेये यह १०0 
विराडसि दाक्षेणा दिग्ग्रद्रास्तें देवा अधिपतय 
इन्द्रों हेतीनां प्रातिषता पञ्चदशस्ला स्तोमः एथि- 
व्या&»श्र॑यतु प्रउंगमुक्यमव्य॑थाये स्तभ्नातु छहत्सा- क्‍ 
म प्रतिष्टित्याउअन्तारित:ऋष॑यस्त्वा5प्रथमजा दे- 
बेषु दिवो मात्रेया वरिम्णा प्रथन्तु विधत्तों चाय- 
माधिपातिइच त॑ तवा सर्वे संविदाना नाकस्य एष्ठे स्व 
गें लोके यज॑मानं च सादयन्तु॥ ११ ॥ 


विराडितिं विराट । असि। दक्षिणा। दिक्‌ । 
रद्रा: । ते । देवाः। अधिपतय इत्यपघिंप्परतयः ॥ 
इन्द्र: । हेतीनाम । भ्रतिषत्तेंतिं प्रतिएधत्तों। पञ्च- 








| १४६४ पत्चदशोध्यायः ॥ 

दुद्म इतिं पठच5दशः। त्वा। स्तोमः । एथिव्याम । 
श्रयतु। प्र:उंगम । उक्थम। अव्यंधाये। स्तभ्नातु। 
बउहत्‌ । साम॑। प्रतिंष्ठित्य । प्रातिस्थित्या इति प्र- 
तिंप्स्थित्ये । अन्तरिक्ते । ऋष॑यः । था। प्रथमजा 
इतिप्रथम5जा: | देवेप॑ । दिवः । मात्रथा । वरिम्णा | 
प्रथन्तु। विधत्तात विःपतता । च। अयम । आपिं- 
पतिरित्यथिंप्पति: | च। ते। त्वा। सर्वे। संवि- 
दाना इतिं सम5विदानाः। नाकस्य । एशे। स्व॒र्ग 
इतिं स्व:४गे । लोके । य्जमानम । च। सादयन्तु 


॥ ११ ॥ 

पदार्थे:--( बिराट ) विविषैः पदार्थ राजमाना (असि) अत्ति 
(दक्षिणा ) ( विक ) काछ। ( रुद्रा:) बलबनन्‍्तो वायवः ( ते ) अस्याः 
( देवाः ) मोदकाः ( ऋषिपतय: ) उपरिष्टात्पालकाः (इन्द्र) सूर्य: 
( हेतीनाव ) बजा शाप्र्‌ ( प्रतिधत्तों ) (पंचदशाः) पंचदशानां पुरकः 
( त्वा ) त्वाम््‌ (स्तोम:ः) स्त॒वान्ति येन सह ऋचा मागः ( शथिव्या- 
मं ) भूमी ( अ्थतु ) सेबताम्‌ ( प्रउगम्‌ ) प्रयोगाहँम्‌ ( उक्थम ) 
उपदेष्ठु बोग्यम ( अव्ययायें ) आऋविद्यमानमानसभयाये ( र्त- 
। भ्नातु ) स्थिरीकरोतु ( ब॒ुहत ) महदरथंम्र ( साम ) ( प्रतिष्ठित्ये ) 
| प्रतिष्ठावैं ( अग्तरिक्षे ) आकादे ( ऋषयः ) ज्ञापकाः प्राणाः 











यजुर्वेदभाष्ये ॥ १४६४ 





त्वा ) ( प्रथमजा$ ) आदी विद्ठांसो जाता; ( देवेषु ) कमनी- 
घु पदार्थेषु ( दिबः ) ब्योतनकमेणो (मे: ( साया ) भागेन ( ब- 
रिग्णा ) बहोमवेन ( प्रथन्तु ) अन्न व्यत्ययेन परस्मेपदम्‌ ( वि- 
धर्ता ) विविधाकऐन शथिव्यादिधारकः ( वे )( अपम ) ( अ- 
घिपतिः ) योतकानामधिष्ठाता ( च ) ( ते ) (त्वा) (सर्वे) ( सं- 
विदाना: ) सम्यग विचारशीलाः ( नाकस्य ) अविद्यमानदुःख स्पा- 
काशस्य ( एफ ) सेचके मागे ( स्वर्ग ) सुखकारके ( लोके ) वि- 
ज्ञातव्पे ( पजमानम्‌ ) एतह्विद्यादातारम्‌ ( वे ) (सादयन्तु) स्था- 
पयन्तु ॥ ११ ॥ 


( 
ये 


अन्वयः-हे ख्रिया त्वं विराड दक्षिणा दिगिवालि गस्‍्यास्‍्ते 
पतौ रुद्रा देवा अधिपतय इव हेतीनां प्रतिधर्ता प>चदद्ाः स्तोम 
इन्द्रस्वा शयिव्यां अ्रपत्वव्यथायें प्रउगमुक्थं स्तमनातु प्रतिष्ठित्ये 
वृहत्साम च स्थिरीकरोतु यथा चास्तरिक्षे देवेषु प्रथमजा ऋषयों 
दिवो मात्रया वरिस्णा सह वत्तेन्ते तथा विद्वांसस्त्वा प्रथन्तु । यथा 
विधतों पोषकश्चाइयमसधिपतिस्त्वा पष्णातु तथा संविदाना बिद्वांसस्ते 
सर्वे नाकस्य एप्ठे स्वर्गे लोके त्वां यजमान च सादयन्तु ॥ ११ ॥ 


भावार्थ:-अत्र बाचकलु »-यथा विद्वांसो वायुमिः सह ब- 
तेमाने संस्य तद्दि्याविज्ञापक विद्वांस व समाश्रिद्यैतद्दियां विज्ञा- 
पयन्ति तथा स्रीपुरुषा ब्रह्म चरमेण विद्वांसो भृत्वाइन्यानध्याप यन्तु॥ १ १ 

पदार्थ:-हे स्त्रि जो तू ( विराट ) विविध पदार्थों से प्रकाशमान ( दृक्ति- 


णा) ( दिक ) दक्षिण दिशा के तुस्य ( अति ) है निस्न ( ते ) तेरा पति ( रुद्राः ) 
वायु ( देवा: ) दिव्य गुण युक्त वायु ( आधिपतयः ) अ्रप्िष्ठाताओं के समान ( है- 
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१४६६ पश्चदशोउध्याय। ॥ 
मल अटल लत कट न्‍ हल मल लन लत कल लि अ तल मीड सतत जकीजीन लक 3 चला मााआ२ अजय भणणगऋााौाण८ाष+ 
तीनाम्‌ ) बच्ञों का ( प्रतिध्ती ) निश्चय के स्ताथ धारण करने वाला ( पंचद्शः ) 


पन्‍द्रह संख्या का प्रक ( स्तोमः ) स्तुति का साधक ऋचाओं के श्रथों का मांगी 
और ( इन्द्र: ) घृय्थे ( त्वा ) तुक को ( एथिव्याम्‌ ) पथिवी में ( अयतु ) सेवन करे 
( अच्यथाये ) मानस्त भय से रहित तेरे लिये ( प्रउगम्‌ ) कथनीय ( उकथम्‌ ) उपदेश 
के योग्य वचन को ( स्तमनातु ) स्थिर करे तथा ( प्रतिष्ठित्यै ) प्रतिष्ठा के लिये ( बृहत्‌) 
बहुत अर्थ से युक्त ( प्ताम ) सामवेद को स्थिर करे भौर नैसे ( अन्तरिक्षे ) भ्राका- 
शस्त्य ( देवेषु ) कमनीय पदार्थों में ( प्रथमनाः ) पहिले हुए ( ऋषय: ) ज्ञान के हेतु 
प्राण( दिवः ) प्रकाश कारक अग्नि के लेश और ( वरिस्णा ) बहुत्व के साथ वत्तमान 
हैं वैसे विद्वान लोग ( त्वा ) तुक को ( प्रथन्तु ) प्रप्तिद्ध करें मैसे ( विधत्ता ) विविध 
प्रकार के भाकषण से प्ृथिवी आदि लोकों का घारण ( भे) तथा पोषण करने वाला 
( अधिपतिः ) सब प्रकाशक पदार्थ में उत्तम स्ये ( त्वा ) तुझ को पृष्ट करे वैसे ( संवि- 
दानाः ) सम्यक्‌ विचार शील विद्वान्‌ लोग हैं ( ते ) वे ( सर्व ) सब ( नाकस्य ) दुःख- 
रहित आकाश के ( पृष्ठ ) सेचक भाग में ( स्वर्ग ) सुख कारक ( लोके ) जानने योग्य 
देश में (त्वा ) तुक को ( च ) और ( यजमानम्‌ ) यज्ञ विद्या के जानने हारे पुरुष 
को ( सादयन्तु ) स्थापित करें ॥ ११ ॥ 

भावार्थे!--झृ्त मंत्र में वाचकलु ०--मैस विद्वान लोग वायु के साथ व्त- 
मान सूर्य को और सूर्य वायु की विद्या को जानने वाले विद्वान्‌ का भ्राश्रय कर के इस 
विद्या को जनावें वैसे ख्री पुरुष अक्मचर्य के साथ विद्वान हो के दूसरों को पढावें ॥ ११ ॥ 

सम्राउसीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः।। आदित्या देवताः । पृर्वस्य 
निचुद ब्राह्मी जगती छन्दः | निषादः स्व॒रः | प्रथमजा 
इत्युत्तरस्य बाह्मी ब्रहती छन्द।। मध्यम; स्वर ॥ 
पुनस्‍्तों कोहशो स्थातामित्याह ॥ 
फिर वे स्त्री पुरुष केप्ते हों यह वि० ॥ 


सख्राउंसि प्रतीचीदिगांदित्यास्तें देवा अधिंपतयों व- 
रुणो हेतीनां प्रतिधर्ता संप्तदशस्त्वा स्तोमः एथिव्या9. 
| श्रेयतु मलतीय॑मुक्‍्थमव्यंथाये स्तभ्नातु वैरूप2» साम 








यजुवेंद भाष्ये ॥ १४६७ 
प्रतेष्ठित्या अन्तरिक्ष ऋष॑यस्तवा प्रथमजा देवेप 
दिवो मात्रया वरिम्णा प्रंथन्तु विधत्तों चायमर्धि- 
पतिइच ते व्वा सवें संविदाना नाकंस्थ एछ्टे रव॒र्भ 
लोके यर्जमानं च सादयन्तु ॥ १२ ॥ 





सम्राडिति सपरराट । असि। प्रतीची। दिक। 
आदित्या: । ते । देवा: । अधिपतयइत्याविंप्पतय:। 
वरुण: । हेत॑ नाम। प्रतिपततातें प्रति5वत्ता । सप्त. 
दर इतें सप्त:दशाः। वा । स्तोम॑ः । पाथेज्याम । 
श्रयत्‌ । मरुव्वती पैम। उक्थम । अव्य॑थाये । स्त- 
भनात॒ । वैरूएम । साम॑। प्रतिष्टित्व।्रतिस्थि त्या 
इति प्रतिंपस्थित्ये । अन्तरित्ते । ऋष॑य: । खा। 
प्रथमजा इतें प्रधमएजाः । देवेई । दितरः । मार्त॑ 
या । वरेम्णा , प्रथन्त। वियतेतिं विषय तो । च। 

अयम । अधिपतिररित्यधिएपति; । च | ते। ववा 

सर्वे । संविदाना इतिं सम$विदाना: । नाक॑स्थ । 
ए्टे । रव॒गे इति स्व:>्ग। लोके। यर्जममानम। च। 


सादयन्तु ४ १२॥ 





ष््ड 










. ॥। 


पदार्थः-( सम्राट ) या सम्पक प्रदीप्यतें ( असि ) ( भ्र- 
तीची) पश्चिमा (दिक) दिशन्त्रि यया सा दिक तद्दत(आदित्याश) 
विद्ययक्ता: प्राणा वायवः ( ते ) तब ( देवाः ) दिव्यसुखप्रदाः 
( अधिपतयः ) स्वामिनः ( वरुएः ) जल्लसमुदाय इब दुष्टानां 
बन्धकः ( हेतीनाम्‌ ) बिद्यताम् ( प्रतिधत्तों ) ( सप्तदशः ) एत- 
त्संख्यापरकः ( त्वा) त्वाम ( स्तोमः ) स्तोतुमहेः ( इषिष्याम ) 
( श्रयतु ) ( मरुत्वतीपम्‌ ) बहवों मरुतो व्याख्यातारों मनुष्या 
वियन्ते यरिमेंस्तत्र मबम्‌ ( उक्थम्‌ ) वाच्यत्र्‌ ( अब्यथाये ) 
अविद्यमानात्मसंचलनाये ( स्तम्नातु ) गह्मातु ( वेरूपम्‌ ) विवि- 
धानि रूपाशि प्रकृतानि यर्मिस्तत्‌ ( साम ) ( भ्रतिष्ठित्यै ) 
प्रतिष्ठाये ( अपन्‍न्तरिक्ते ) ( ऋषयः ) गतिमन्तः ( त्रा ) ( प्रथ- 
सजा; ) प्रथमादिस्तीशात्कारणाज्जाता बापव३ ( देवेषु ) दान- 
साधकेषु ( दिवः ) प्रकाशस्य ( मात्रया ) भागेन ( वरिस्णा ) 
( प्रथन्तु ) ( विधत्तों ) विविधानां रल्लानां घारकः (थ) (अमपम) 
( अधिपतिः ) ( च ) ( ते ) ( त्वा ) ( सर्व ) ( संविदानाः ) 
सम्यग्लब्धज्ञानाः (नाकस्य) (एप्ठे) (स्वर्ग) (लोके) (पजमानम) 
(च ) ( सादयन्तु ) ॥ १२ ॥ 


ग्रन्वय -हे लिया प्रतीची दिगिव सम्राडसि तस्याहते प- 


| तिरादित्या देवा ऋषिपतय इवाय सप्तदशश्च स्तोमो वरुणों हेती. 
नां प्रतिधत्तोधिपतिस्त्वा पथिव्यां श्रवत्वव्यथाये मरुत्वत्तीयमुक्य 








.. ॥ श्ड६६ 
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प्रतिष्ठिस्‍्पे बेरूप साम च स्तम्नातु ये च दिवो सात्रया बरिंस्णा 
सहान्तरिक्षे प्रघमजा ऋषयो देवेषु वत्तेन्ते तदृत्वा विद्वांसः प्र- 
थस्तु । यथा विधस्तों चाधिपतिइच राजा प्रजाः सुखे स्थापयतु 
तथा ते सर्वे संविदानाः सम्तस्त्वा यज़माने च नाकस्य पदछ्चे सुवगें 
लोके सादपन्तु ॥ १२ ॥ 

भावाये:- अत काचकलु ० -यथा विद्वांसः परिचर्मा दिशं 


तत्रस्थान्‌ पदार्थाइचान्पेस्यों विज्ञापयनित | तथा ख्रीपरुषाः श्वप- 
त्पादीन्‌ विय्यालकुबन्तु ॥ १२ ॥ 


पदार्थे:-ह ख्रि जो तू ( प्रतीची) परचम (दिक्‌) दिशा के पमान (सम्रा- 
टू ) सम्यक प्रकाशित ( असति ) है उस ( ते ) तेरा पति ( झादित्या: ) बिजुली से 
युक्त प्राण बाय ( देवा: ) दिव्य सुखदाता ( अधिपतयः ) स्वानियों के तुल्य ( श- 
यम्‌ ) यह ( सप्तदशः ) सन्रह संख्या का पूरक ( च ) ओर ( स्तोमः ) स्तुति के 
योग्य ( वरुण: ) जलप्मुदाय के समान ( हेतीनाम्‌ ) बिजुलियों का ( प्रतिधरत्ता ) 
धारण करने वाला ( भ्राषिषतिः ) स्वामी ( त्वा ) तुक को ( पूर्यिव्याम्‌ ) पृथिवी पर 
( श्रयतु ) सेवन करे ( अव्यथाये ) स्वरूप से ऋचल तरे लिये ( मरुत्वतीयम्‌ ) बहुत 
मनुष्यों के व्याख्यान से युक्त ( उक्पम्‌ ) कथन योग्य वेदवचन तथा( प्रतिष्टित्ये ) प्रति- 
प्ठा के लिये ( वैरूपम्‌ ) विविधू रूपों के ब्यख्यान से यक्त ( सलाम ) सामवेद को 
(स्तम्नातु) ग्रहए करे । और जो (दिव:) प्रकाश के (मात्रया) माग से (वरिम्णा) बहु- 
त्व के साथ ( अन्तरित्ते ) भराकाश में ( प्रथमनाः ) विस्तार युक्त कारण से उत्पन्न 
हुये (ऋषयः) गतियुक्त वायु (देकेषु) दान के हेतु अवयवों में वर्तमान हैं वैध्ते (वा) तुक 
को विद्वान लोग ( प्रथम्तु ) प्रसिद्ध उपदेश करें | जैसे ( विधरत्ता ) जो विविध रत्नों का 
घारने द्वारा है (च ) यह भी ( अधिपतिः ) अध्यक्ष स्वामी राजा प्रनाओं को सुख में 


>्यकाण-क, 























न ६०० पश्चदशो5्ष्यायः ॥ 





रखता है वैसे ( ते ) तेरे मध्य में (सर्वे ) सब ( संविदाना: ) अच्छे प्रकार ज्ञान को 
प्राप्त हुए ( तथा) तुकको ( च) और ( यजमानम्‌ ) विद्वानों के सेवक पुरुष को(नाक- 
स्थ ) दुसराहित देश के ( पृष्ठे ) एक मागमें ( स्तगे ) सुख प्रापक ( लोके ) दर्शनीय 
स्‍्पान में ( सादयन्तु ) स्थापित करें ॥ १२ ॥ 


भावाथें'-हस मन्त्र में वाचक तु ०-मैपे विद्वान्‌ लोग पश्चिम दिशा और 
बहां के पदार्थों को दूसरों के लिये जानते हैं वसे ख्तरी पुरुष अपने सन्‍्तानों आदि को विद्या- 
दि गुणों से सुशोमित करें ॥ १९ ॥ 


स्॒राडसीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । मरुतो देवताः । पृर्नेस्ष 

भुरिग्माहझी तिष्टुप छन्‍्दः । घेवतः स्वर । प्रथमजा इृत्युनरस्म 
ह्ाह्ा बहता छन्द:। मध्यम; स्वरः ॥ 

पुनत्तो कीद्शावित्पाह ॥ 

फिर वे दोनों कैसे हों यह वि० 
स्व॒राडस्युदीची दिडः मरुतस्ते देवा अधिपतयः 
से.मो हेतीनां प्रतिधत्तेकवि2»शरला स्तोमः ए.- 
थिव्या& अयत निष्केवल्यमुक्थमव्यथाये स्त- 
भ्नातु बेराज25प्ताम प्रतिष्ठित्या अन्तरित्त ऋष॑य- 
सवा प्रथमजा देवेषुं दिवो मात्रया वरेग्णा प्रधन्तु- 
विधर्ता चायमधिपातिहच ते ला सर्वे संविदाना ना- 
केस्य पृष्ठे स्व्॒गें लोके यजमान॑ च सादयन्तु ॥१३॥ 





यहुवेंदभाष्ये ॥ १४०१ 
स्व॒राडितिं स्व5राट । ऊसि | उदीची । दिक । 
मरुतः । ते । देवाः । अधिपतय इत्यघिंएपतय; । 
सोमः । हेतीनाम । प्रतिषत्तेंतिं प्रतिएघ॒र्ता । एक- 
वि»ग इत्येक॑प्रवि£५दा:। ववा। स्तोमं:।ए।थेव्या म्‌ । 
श्रयत॒॒। निष्केवल्यम । तिःकेवर्यमिति निःए- 
केंबल्यम्‌ । उक्‍्थम । अव्यंथाये। स्तभ्नातु। वेरा- 
जम । साम। प्रतिण्ित्य । प्रतिस्थित्या इति प्रतिं- 
एस्थित्ये । अन्तरिक्ष । ऋषयः । थवा । प्रथमजा 
इति प्रथम5जाः । देवेष॑ । दिव। । मात्रवा । वरि- 
मणा । प्रथन्त । विकतें.तें विधधर्ता | च। अब- 
मे । अधिपतिरित्वधिंप्पतिः। च । जा। संबे । 
संविदाना इतें सम5विदाना! | नाकस्थ । ए । 
स्वर्ग इति स्वः5्गे । लोके । यज॑मानम | च्‌। सा- 

दयन्तु॥ १३ ॥ 

पदार्थ:-( स्व॒राटू ) या स्वये राजत ( असिे ) अस्तति 

( उदीची ) ये उदड़डुचर देशमऊचति सा ( दिक ) ( मरुतश ) 

वायबः ( ते )तव ( देवा: ) दिव्यसुखप्रदाः ( झ्षिपतयः ) 

_( छोमः ) चन्ः ( हेतीनाप्र ) वजजवमानानां किरणानाम | सोमः ) चन्द्र; ( हेतीनाम ) वज्जवद्दतं मानानां किरणानाम्‌ 

































न्‍ः ४०२ पशञ्भदशो5ध्यायः ॥ 





( प्रतिषतों ) ( एकर्विश) ) एतत्सेख्यापरकः (स्वा) त्वाम (स्तो- 
मा ) स्तुतिसाधकः ( प्ायेब्याम्‌ ) ( श्रपतु ) ( निष्केवल्यम्र्‌ ) 
निरन्तर केवल स्वरूप यह्मिस्तत्र साधुम्‌ । अब केर्घातोबोहुलका. 
दौणादिको बलच प्रत्यपः ( उक्थम्‌ ) वक्तु योग्यम्‌ ( अबव्यथापे ) 
अ्रविय्यमानेन्द्रियमयाये ( स्तभ्तातु ) ( वेराजम्‌ ) विराठ्रप्रातिपा- 
दकम्‌ ( साम ) ( प्रतिष्ठिये ) ( अन्तस्क्षि ) ( ऋषयः ) ब- 
लवन्तः प्राणा; ( त्वा ) (प्रथमजाः ) ( देवेषु ) ( दिवः ) ( सा- 
त्या ) ( बरिम्णा ) ( प्रथन्तु ) ( विधरत्ता ) विविधस्य शीतस्प 
घर्ता (च ) ( अपम ) (अधिपति:) आअधिष्ठाता ( च )( ते ) 
( त्वा ) ( संत ) ( संविदानाः ) सम्पकूछृतप्रतिज्ञा३: ( नाकस्प ) 
( एष्ठे ) ( स्वर्ग ) ( लोके ) ( यजमानम्‌ ) (वे ) ( साद- 
पन्‍तु )॥ १३ ॥ 

अन्वय:-हे स्लि यथा स्वराडदीची दिगर्पस्ति तथा ते 
पतिमेवतु यस्‍्या दिशों सरुतों देवा अधिपतयः सन्ति तहथ एक- 
विंशः स्तोमः सोमो हेतीनां प्रतिधत्तों जनस्त्वां एथिव्यां श्रय- 
त्वव्यथाये निष्केवल्थमुक्थ प्रतिष्ठित्ये बैराज साम च स्तभ्नातु 
यथा ते;न्तरिक्षे स्थिता देवेषु प्रथमजा दिवो मात्रया वरिम्णा सह 
वत्तेधाना ऋषयः सन्ति तथाउपमेवेतेषां विधत्तों चाथिपतिरत्त तन 
विषये ते सर्वे संविदाना विद्वांतस्त्वा प्रथन्तु नाकस्प एप्टे स्वर्ग 
लोके त्वा यजमाने च सादयन्तु ॥ १३॥ 


भावार्थ:-अद्न बाचकलु ०-पथा विद्वांतः सोम प्रार्णाइच 
सांधिष्ठानान्‌ विदित्वा कार्येप्पयुज्य सुखं लगन्ते तथा अध्या- 








यजुवेदभाष्य ॥ १४०३ 





पका भअ्राध्यापिकाश्व शरिष्यान्‌ शिष्याश्व विद्याग्रहणायोंपयुज्यान- 
सदयन्तु ॥ १३॥ 


पदाथे:-ह खस्रि जैसे ( स्वराट्‌ ) स्वयं प्रकाशमान ( उदीची ) उत्तर 
( दिक्‌ ) दिशा ( भ्रप्ति ) है वैत्ता ( ते ) तेरा पति हो जिस दिशा के ( मरुतः ) वायु 
( देवा: ) द्व्यरूप ( अधिपतय: ) अधिष्ठाता हैं उन के सतश जो ( एकविंशः ) इकीस 
संख्या का पूरक ( स्तोमः ) स्तुति का सांघक ( सोमः ) चन्द्रमा ( हेतीनामु ) वध 
के समान वत्तमान किरणों का ( प्रतिधत्ता ) पारने हारा पुरुष ( त्वा ) तुम को 
( पृथिव्याम्‌ ) भूमि में ( श्रयतु ) सेवन करे ( अध्यथायै ) इन्द्रियों के मय से रहित 
तेरे लिये ( निष्केवल्यम्‌ ) निमप्त में केवल एक स्वरूप का वर्णन हो बह ( उक्थम्‌ ) 
कहने योग्य वेदभाग तथा ( प्रतिष्ठित्ये ) प्रतिष्ठा के लिये ( वैरानम्‌ ) विराट रूप 
का प्रतिपादक ( स्ताम ) सामवेद का माग ( स्तम्नातु ) गहण करे ( थ ) और 
जैसे तरे मध्य में ( भ्रन्तरित्ते ) अवकाश में स्थित ( देवेषु ) इर्द्रियों में ( प्रथमजा: ) 
मुख्य प्रत्िद्ध ( दिव: ) ज्ञान के ( मात्रया ) मार्गों से ( वरिम्शा ) अधिकता के 
साथ वर्तमान ( ऋषयः ) बलवान प्राण हैं वेसे ( अयम्‌ ) यही इन प्रार्णों का 
( विधर्त्ता ) विविष शीत को पारण कर्ता (व ) और (अधिपतिः) भ्रषिष्ठाता है (ते) 
वे ( सर्व ) सब इस विषय में ( संविदाना: ) सम्यक्‌ बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ लोग प्रतिज्ञा से 
( त्वा) तुम को ( प्रथन्तुः ) प्रसिद्ध करें और ( नाकस्य / उत्तम सुखरूप लोक के (पे) 
ऊपर ( ख्वर्गे ) मुखदायक ( लोके ) लोक में ( त्वा ) नुझ को ( च ) ओर ( यम- 
मानम्‌ ) यजमान पुरुष को ( सादयन्तु ) स्थित करें ॥ १३ ॥ 


भावाथे!-हृस मत में वाचकलु ०--मैस्ते विद्वान लोग आधार के सहित च- 


न्द्रमा आदि पदार्थों भोर आधार के सहित प्राणों को यथावत्‌ जान के संसतारी कार्यों में 


उपयुक्त करके सुख को प्राप्त होते हैं । वैसे भ्रध्यापक ख्री पुरुष कन्या पूत्रों को विद्या 
ग्रहण के लिये उपयुक्त करके आनन्दित करें ॥ १३ ॥ 


ऋषिपत्न्यसीत्यत्य परमेष्ठी ऋषिः | विश्वे देवा देवताः । पवेस्य 
ब्राह्मी जगती छन्दों निषादः स्वर: ॥ प्रतिष्ठित्या इत्पुत्तरस्प 
ब्राह्मी अिष्टुप छनन्‍्दः | पेवतः स्वरः ॥ 








१५०४ पश्चदशो 5ध्यायः || 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

फिर वही वि० ॥ 
अधिंपल्‍्यसि छरहती दिग्विश्वें ते देवा अधिप- 
तयो रहस्पतिहेंतीनां प्रतिध्ता विंणववयस्त्रिश»शो 
ः त्वा स्तोमी' एथिव्या2& श्रयतां वेश्वदेवाग्निमारुते 
उक्धे अव्य॑थाये स्तभ्नीता29 शाक्वररेवते सामनी 
प्रतिश्ित्या अन्तरिक्ष ऋष॑यस्तवा प्रथमजा देवेषु 
दिवो मात्रया वरिग्णा प्रथन्तु विधर्ता चायम्षे 
पतिश्च ते त्वा संबं संविद्ाना नाकस्य एप स्वगें 

लोके यजमानञ्च सादयन्तु ॥ १४ ॥ 

अधिपल्नीत्याप5पली । असि । छहती ।दिक्‌। 
बिशवें । ते। देवा: । अधिंपतय इत्याधिंप्पतयः । 


७ ₹€5। 


दहस्पतिं: । हेतीनाम । प्रतिपत्तेतें प्रतिष्षत्तों । 
त्रिणवत्रयस्त्रिः७शों । त्रिनवश्नयस्त्रि&»शार्विति बि- 
नवःवयस्वि७शों । ता । स्तोमो' । एपिव्याम्‌ । 
अ्यताम । वेश्वदेवाग्निमास्ते इतिं । वेश्वंदेवारिन- 


मारुते । उक्धे इत्युक्ये । अच्य॑धाये । स्तभ्नीताम।. 











यज्ुवेदभाष्ये | १४०४ 
: शाक्‍वररेवते इतिं शाक्वररेव॒ते । साम॑नी इति सा- 
म॑नी । प्रतिष्ठित्ये। प्रतिस्थित्या इति प्रतिंस्थित्यै ! 
अन्तरिक्ष । ऋष॑यः । ता ।॥ प्रथमजा इवतें प्रथ- 

म5जाः । देवेषु । दिवः । मात्र॑या । वरिम्णा। प्र- . 
थन्तु । विध्तेतिं विधध्तों । च । अबम । अधिंप- 
तिरित्यधिंपाति: । च्‌। ते। तवा। सर्वे। संविदाना 
इति सम5विदानाः | नाकस्प । एटे। स्वर्ग इति 
स्व॒5गे ।'लोके।यज॑मानम । च। सादयन्तु॥१४॥ 





पदार्थे:-( अधिपत्नी ) सर्वासों दिशामुपरि वत्तमाना ( ऋ- 
सि ) ( बृहती ) महती ( दिक ) ( बिश्बे ) अखिलाः (ते) 
तब ( देवा; ) बोतकाः ( अषिपतयः ) अधिष्ठातारः € बृहस्प. 
ति; ) पालक: सूबे: ( हेतीनाम ) दद्धानाम्‌ ( प्रतिधर्त्ता ) प्र- 
तीत्या धत्तों ( त्रिणवत्रयखिंशों ) ( त्वा ) ( स्तोमी ) स्तुतिसाध- 
को ( एथिव्याम्‌ ) ( श्रयताम ) ( वैश्वदेवाग्निमारुते ) वैश्वदे- 
वाग्निमरुद्दयास्यापिके ( उक्ये ) वक्तन्ये ( अच्पथाये ) अवि- 
यपमानसावजनिकपोडाये ( स्तभ्नीताम्‌ ) ( शाक्करैंबते ) श- 
क्तग्रेश्वय्यप्रतिपादिके ( सामनी ) ( प्रतिष्ठित्ये ) ( अन्तरित्षे ) 
( ऋषपः ) धनऊजयादयः सूक्ष्मस्थूला वायवः प्राण: ( सवा ) ( प्र- 
थमजाः ) आदिजाः ( देवेषु ) दिव्यगुशेषु पदार्थेषु वा (दिवः ) 

मसाव्षया ( वरिष्णा ) प्रथन्तु ) ( विधतों ) ( थे ) ( अयम ) 
कप कलश कक बी की तट लक 2 ८4 प लि कप 5: कमल आन पल पक कस प 


ष्त्ष्ः 











जज १४०६ पश्चदशो5ध्यायः ॥! 


( अधिपति। ) (च ) ( ते ) (सवा ) ( सर्वे ) ( संबिदानाः ) 
कतप्रातिज्ञा ( नाकस्प ) ( एछे ) ( स्थगें ) ( लोके ) ( बज- 
मानम्‌ ) ( च ) ( सादयन्तु )॥ १४ ॥ 

अन्वय:-हे स््रिपा स्व वृहत्यधिपत्नी दिगिवासि तस्याहते 
पतिविश्वे देवा अधिपतयः सन्ति तद्थों बहस्पतिहँतीनां प्रतिषत्तो 
सवा थे मिएवन्यखिशों स्तोमीं शयिव्यामण्यथाये वैश्वदेवाग्निमारुते 
उक्ये व श्रयताम्‌ । प्रतिष्ठित्ये शाक्वररेबते सामनी चर॑ स्तम्नी- 
ताम्‌ । यथा तेथन्तरिक्षे प्रथमजा ऋरषयों देवेषु दिवो सात्रया बारि- 
वया त्वा प्रथन्ते ताद मनुष्याः प्रधन्तु4 यथा$प्नपिपतिबविषत्तों 
स॒थ्यो5स्ति यथा संविदाना विद्वांससत्वा नाकस्य शछ्ठे स्वर्ग लोके 
सादयन्ति यथा सर्वे ते यजमान च सादपन्‍्तु तथा र्वं पत्या सह 
बर्तेथा।॥ १४ ॥ 


भावार्थे:-श्रन्र बाचकलु ०-पथा सर्वासां मध्यस्था दिक 


सवोभ्योदधिकास्ति तथा सर्वेन्यों गुणेग्या शरीरात्मबल्लमधिकम- 
स्तीते वेधम्‌ ॥ १४ ॥ 
पदार्थ:--हे लि ! जो तू ( बृहती ) बड़ी ( अधिपत्नी ) सब दिशाों के 
ऊपर वत्तेमान ( दिक्‌ ) दिशा के समान ( अप्ति ) है उप्त (ते) तेरा पति (विश्वे ) 
सब ( देवाः ) प्रकाशक सूय्योदि पदार्थ ( अधिपतयः ) अरधिष्ठाता हैं । बैसे भो 
( बृहरपतिः ) विश्व का रक्षक ( हेतीनाम्‌ ) बड़े लोकों का ( प्रतिषर्त्ता ) प्रतौति के 
साथ घारर करने वाले सय्ये के तुल्य वह तेरा पति ( त्वा ) तुम को ( व ) भर 
| ( तिशवत्रयर्सिशों ) ग्यारह भोर तेंतीस ( स्तोमौ ) स्तुति के साधन ( प्रथिम्याम ) 
परथिवी में ( अज्यथाये ) पीड़ा रहितता के लिये ( वैश्वदेषाग्निमारते ) प्तब विद्वान 
और अग्नि कायुओों के व्याख्यान करने वाले ( उक्ये ) कहने थोग्य वेद के दो 
मार्गों का ( अयतास ) भाश्रय करे भोर जैसे ( अ्तिष्ठित्वे ) भतिष्ा होने के लिये 








यजुवेंदभाष्ये | १४०७ 


( शाकररेबते ) शकरी और रेवती छुन्द से कहे भययों से € स्लामनी ) सलाम बेद के 
दो भागों को ( स्तम्नीताम्‌ ) संगत करो। नेसे वे ( भन्तरित्षे ) अवकाश में ( प्रथ- 
मजाः ) भादि में हुए ( ऋषयः ) धनरूमय आदि सूक्षम स्थृल वायु रूप प्राण ( दे- 
वेषु ) दिव्य गुणा वाले पदाथों में ( द्वः ) प्रकाश की ( मात्रया ) मात्रा और (ब- 
रिष्णा ) अफिकता से ( त्वा ) तुम को प्रप्तिद्ध करते हैं उन को भनृष्य लोग ( प्र- 
थन्तु ) प्ररूयात करें मैसे ( अथम्‌ ) यह ( अभिपतिः ) स्वामी ( विधर्ता ) विविध 
प्रकार से सब को घारण करने हारा सूर्य है जेसे ( संविदानाः ) प्म्यक्‌ सत्यप्रतिज्ञा 
युक्त ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ लोग ( त्वा ) तुक को ( नाकस्य ) ( पृष्ठे ) सूखदायक देश 
के उपरि ( स्वर्ग ) सुखरूप ( लोके ) स्थान में स्थापित करते हैं ( ते ) बे ( पर्व ) 
सब ( यममानम्‌ ) तेरें पुरुष भोर तुझे को ( सादयस्तु ) स्थित करें वैसे तुम ख्री 
बरुष दोनों वत्तो करो ॥ १४ ॥ 


भावार्थे (--दृस्त मंत्र में वाचकलु०--नैंसे सब के बीच की दिशा सब से 


अपिक है बैसे सब गुझों से शरीर भौर आत्मा का बल अधिक है ऐपता निश्चित मानना 
चाहिये ॥ १४ ॥ 





खयंपुर इत्यस्य परमेष्ठी ऋषि! । बसन्‍्त ऋतुर्देबता। 
विरृतिश्लन्द। । सध्यम। स्वर) ॥ 


भ्रथ रग्म्यादिरष्टान्तेन सहिद्योपदिश्यते ॥ 
झब किरण आदि के दृष्टान्त से श्रेष्ठ विद्या का 3०॥ 


अं पुरो हरिकेशः सूर्यराश्मिस्तस्य॑ रथग॒त्सइच 
रथॉजाइच सेनानीग्रामण्यों । पुओ्जिकरथला च॑ 
क्रतुस्थला चप्सरसों | दड़छृणवः पश्वों हेतिः 

: पोरुषेयों बंध: प्रहेंतिस्तेभ्यों नमों अस्तु ते नोंधवन्‍्तु 








१५०८ पश्चदशोउध्याय! ॥ 
ते नो स्टड्यन्तु ते य॑ हिष्मों यशुच॑ नो देष्टि तमेषां 
जम्में दृध्मः॥ १५॥ 
अयम । प्रः | हरिकेश इते हरिंप्केश: | सू- 
येरश्मिरिति संय5रश्मिः। तस्थ। रथग्त्स इतें रः 
थ5णत्सः । च । रथेजा इति र4।ओजा:। च। से- 
_नानीग्रामण्यों। सेनानीग्रामन्यावितिं सेनानीग्राम- 
न्यो | पुज्जिकस्थलेतिं पुज्जिक:थला । चू। क्र- 
तुस्थलेतिं ऋतुइस्थला । च। अप्सरसो । दड़- 
धणवं: । पदाव! | हेतिः। पोरुपेयः । बधः । प्रहेंति- 
रिति प्रहहेंतिः। तेभ्य: । नमः। अरतु | ते । नः । 
खबन्तु । ते । नः । मड़यन्तु। ते । यम्‌ । दिप्स: । 
यः । च। न । छोष्टि । तम । सपाम । जम्में । 
दध्मः॥ १५॥ 
पदार्थे:-( अपम ) ( पुरः ) पर्वास्मिन काले वर्चमानः (ह- 
रिकेशः) हरणशीला हरितवर्णो: केशा इब केश प्रकाशा यरय । 
अत्र क्िशेरत्‌ लो लोपशच | 3०। ५। ३३ । इत्यन्‌ लकारलो- 
पदच ( सू्रर्ति। ) सूख्येस्थ किरणः ( तस्य ) ( रथग्ृत्सः ) 
रथरय श्रवेता शत्सो मेघावीव बत्तमानः। ग्रृत्स इति सेघावि ना० 
निर्धं० ३। २५ ग्रत्सो मेधावी गणातेः स्तुतिकर्मशः निरू० ९॥५ 








यजुर्वेद भाष्ये । * १४०६ 





( च ) ( रथोज्ञा: ) रथेनोजो बले यह्य (च) (सेनानीप्रामणयो) 
सेनानीइच ग्रामणीक्ष ताविव ( पुठेजकस्थला ) समूहस्थाना 
दिक्‌ ( च ) ( ऋतुस्थला ) प्रज्ञाकमज्ञापनोपदिक्‌ ( व ) (अ- 
परतों ) ये अप्सु प्राणेषु सरन्‍्त्पों गच्छन्त्यों ते ( दडपद्वशव३ ) 
मांसघासादीनां दंशनशीला व्याप्रादयः । अन्न दंशधातोबोहुलका नुः 
सुडागमश्च ( पशवः ) ( हेतिः ) वज्जइव घातुकः ( पौरुषेयः ) 
पुरुषाणां समूहः ( बधः ) हन्ति येन ( प्रहेतिः ) प्रकृष्ठो हेतिवज्ज- 
हब वत्तेमानः ( तेभ्यः ) ( नमः ) वज्जः ( अस्तु ) ( ते ) (नः) 
अस्मान ( अवन्तु ) रक्षन्तु (ते )( नः ) अस्मान्‌ ( सृडय- 
न्‍्तु ) आनन्दयन्तु ( ते ) रक्षका बयम्‌ ( यम्र्‌ ) हिंसकम (दिं- 
व्मः ) विरुन्ध्म: ( यः ) ( च ) ( नः) अ्रस्मान्‌ ( देष्टि ) विरु- 
णद्धि ( तथ्‌ ) ( एपाम ) पशूनामप्र ( जम्मे ) जम्मन्ति गात्राणि 
विनामयन्ति येन मुखेन तस्मिन ( दध्मः ) संस्थापयास।॥ १५॥ 

खन्वय:-यो$यं पूरो हरिकेशः सख्येरदिमरस्ति तस्थ रथणृ- 
व्सइच रथोजाइब सेनानीग्रामएयाविवापरों रहमी बर्तेते। तस्य 
पुञ्ेजिकस्थला च ऋतुस्थला। चाप्सरसो बर्त्तेते | ये देणबः पश- 
वः सनति तेषामुपरि हेतिवेज्ञः पततु ये पीरुषयों बधः प्रहेतिरिब 
वतंमानाः सन्ति तेभ्यों नमो5स्तु। ये घामिका राजादयः सम्या 
राजपुरुषाः सन्ति ते नोइवन्तु । ते नो ग्डडयन्तु ते बये ये द्विष्मो 
यश्च नो द्वेष्टि तमेषां जम्मे दष्म; ॥ १५ ॥ 


भावायेंः-अत्र बाचकलु ०-यथा सूय्पेस्प रडिमहेंरितो5स्ति 
तेन साक॑ रक्तपीतादयः किरणा वत्तेस्ते तथा सेनानीग्रामण्यी ब- 








२४१०" पञ्मदशोउध्यायः 





लिंत्वा रक्षकों मवेताम्‌ । यथा राजादयः सिंहादिहिंसकान पढड़ा- 
लिरुध्य गवादीन रक्षन्ति | तथेव विद्वांस:सुशिक्षपाइस्‍मान्‌ सवोन्‌ 
मनुष्यानधर्मानुष्ठानालिरुष्य धर्म्मे कर्मणि वत्तेयित्वा द्ेष्टन नि- 
बारयन्तु | दृदमपि वसन्‍्तर्तेव्यख्यानम्‌ ॥ १५ # 

पदाथ:--जो ( श्रयम्‌ ) यह ( पुरः ) पूर्वकाल में बत्तमान ( हरिकेशः ) 
हरितवर्स केश के समान हरणशील और छेशकारी ताप मे युक्त (सूर्यरश्मि:) सूथ की किररों 
हैं (तस्य)उनका (रथगृत्सः) बुद्धिमान सारथि (च) भोर (रथोना:) रथ के लेचलने के वाहन 
(थ) इन दोनों के तथा (प्रेनानाग्रामण्यो ) मेनापति भोर ग्राम के भ्रध्यक्ष के प्मान भन्य 
प्रकार के दी किरण होते हैं उन किरणों की (पुओिनिकस्थला) प्तामान्य प्रधान दिशा (च) 
झौर ( कतृस्थला ) प्रज्ञा कम को जतानेवाली उपदिशा ( च ) ये दोनों ( अप्सर- 
सौ) प्राणों में चलन वाली भ्रप्परा कहाती हैं नो ( दडक्षणवः ) मांस और प्राप्त 
आदि पदार्थों को खाने वाले व्याध भादे ( पशवः ) हानिकारक पशु हैं उनके ऊ- 
पर ( हेतिः ) बिजुली गिरे । जो ( पोरुपषेयः ) पुरुषों के समूह ( बधः ) मारनेबाले 
और ( प्रहेतिः ) उत्तम बज के तुल्य नाश करने वाले हैं ( तेम्यः ) उन के लिये 
(नमः) बज का प्रहार ( भस्तु ) हो । ओर जो धार्मिक राजा श्रादि सम्य रानपुरुष हैं 
( ते ) वे उन पशुओं से ( नः ) हम लोगों की ( भ्रवन्तु ) रक्षा करें (ते ) वे 
( नः ) हम को ( सडयम्तु ) सखी करें ( ते ) वे रक्षक हम लोग ( यम्‌ ) निप्त 
हिंसक से ( द्विष्म: ) विरोध करें (च ) ओर (यः ) नो हिंसक ( नः ) हम से 
( द्वेष्टि ) बिरोध करे ( तम्‌ ) उप्तको हम लोग ( एपाम्‌ ) इन व्याघादि पशुप्रों के 
( जम्मे ) मुख में ( दृष्मः ) स्थापन करें ॥ १५ ॥ ह 

भावाथे'- इस मंत्र में वाचकलु ०-ैसे सूर्य के किरण हरे बण वाले हैं 


उस के साथ लाल पीले भादि बरी वाले भी किरण रहते हैं वैतते हो सेनापति और 
ग्रामाध्यक्ष वत्ते के रक्षक होवे। मैसे रामाआदि पुरुष मृत्यु के हेतु सिंह आदि पशुओं 
को रोक के गौ भादि पशु की रक्षा करते हैं वेसे ही विद्वान्‌ लोग भच्ची शिक्षा | 
झधमोबरण से एप रख धर्म में चला के हम सब मनुष्यों की रक्ता करके द्वेषियों | 
का निवारश करें | यह भी सब वसन्त ऋतु का व्याख्यान है ॥ १५॥ 
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यहुरवेदभाष्य ॥ १५११ 
ध्ययं दक्तिणेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः। ग्रीष्मतर्देवता। प्रकृति- 
अछनन्‍्दः | घेवतः स्वर ॥ 
पुनस्ताहइशरमंव विषयसाइ ॥ 
फिर भो वैत्ताही वि० ॥| 
अयंदक्षिणा विश्वकर्मो तस्य॑ रथस्व॒नइच॒ रथें 
वित्रइ॒च. सेनानीग्रामण्यों । मेनका च॑ सहजन्या 
चाप्सरसी यातुधानां हेती रक्षां£सि प्रहेंतिस्ते- 
भ्यो नमों अस्तु ते नॉधवन्तु ते नों म्टडयन्तु ते ये 
दिप्मो यद्च नो हेए्टि तमेंपां जम्में दध्म: ॥१६॥ 
अयम । दक्षिणा । विश्वकमेंतिं विश्व$कंर्मों । 
तरस्य॑ । रथस्वन इतिं रथ5स्वनः।च । रथें चित्र इति 
न्यावितिं सेनानीग्रामन्या । मेनका । च। सह- 
जन्येतिं सहपजन्या । च्‌। अप्सरस/ । याताधना 
इति यातुषधाना: । हेतिः । रक्षां£»सि । प्रहेंतिरि- 
ति प्रहहेंति:। तेम्ये;। नमः । अस्तु । ते । नः। अब॒- 
न्तु। ते। नः। झडयन्तु । ते। यम । दिप्म:। यः । 
च्‌। नः। देष्टिं। तम्‌ । सषाम्‌। जम्में । दृध्म: ॥१६॥ 
पदा्थेः-( अयम ) ( दक्षिणा ) दक्षिणतः ( विश्वकर्मा ) 
विश्वानि सवोणि कर्माणि यस्‍्मात्स बाय ( तस्य ) ( रपस्‍्वनः ) 








१४१२ पश्चदशों अध्याय: ॥ 





रथस्य स्व॒नः दाब्द इव शब्दों यस्य सः (थ) ( रथेचिभ्र३) रंथे रस- 
शीये चित्राएयाइचस्वरूपाएि चिहानि यस्‍्य सः ( थे )( सेनानीः 
ग्रामएपो ) ( सेनका ) यया मन्‍्षते सा (च)( सहजन्या ) सहो- 
त्पना ( च ) ( अप्सरसो ) ये अप्त्वन्तरिक्षे सरतस्ते (यातु॒धानाः) 
प्रजापीडकाः ( हेतिः ) बजः (रक्षांसि) दुष्टकमकारिणः (प्रहेति:) 
( तेम्यः ) ( नमः ) बज; (अस्तु) (ते) ( नः ) अस्मान (अबन्तु) 
(ते )(नः ) ( म्हडयन्तु ) सखयन्तु ( ते ) ( प्र ) ( द्विष्मः ) 
(य:) (थे )( नः ) ( द्ेष्टि ) (तम्र) (एपाम) बायूनाथ्‌ (जस्मे) 
व्याप्रस्य मुख इव कष्टे ( दध्मः )॥ १६॥ 

अन्वय,-हे मनुष्या यथा योहसे विश्वकर्मा वायुदत्षिणा 
बाति तस्प बायो रथस्वनश्व रथोचित्रश्व सेनानीग्रामएपाविव बत्ते- 
माने मेनका च सहजन्या चाप्सरसों क्तेंते | ये यात॒धानाः सन्ति 
तेषामुपरि हेतियानि रक्षांसि बत्तेन्ते तेषामुपरि प्रहेतिरिव तेम्यो 
नमोस्त्विति हत्वा शिक्षका न्यायाधीशास्ते नो5वन्त ते नो म्हड: 
यन्तु ते वय ये दिष्मो यश्व नो दि तमेषां वायूनां जम्मे दध्मस्तथा 
प्रपतध्वम्‌ ॥ १६ ॥ 

भावाथे:-अत्र वाचकलु ०-ये स्थुलसृक्ष्ममध्यस्थस्प वायो- 
रुपयोग कच्चु जानन्ति ते शन्नुलिवाय्य सबेनानन्दयन्ति। ढृदमापि 
ग्रीष्मत्तोः दिष्ट व्याख्यान वेधम्‌ ॥ १६ ॥ 

पदार्थ:--हे महुष्यो मैसे ( भम्‌ ) यह (विश्वकर्मा) सब वेष्यरूप करे 
का हेतु वायु ( दक्षिणा ) दक्षिण दिशा से चलता है ( तस्य ) उप्त वायु के ( रप- 
स्वनः ) रथ के शठ्द के समान शब्द वाला ( थे ) और ( रथेचित्र: ) रमणीय रथ में 








यजुवेंदभाष्ये ॥ १४१३ 





| चिह्न युक्त आश्चर्य कार्यों का करने वाला (च )ये दोनों ( सेनानीग्रामण्यै। ) 
सेनापाते और अमाध्यक्ष के समान वत्तमान ( मेनका ) निप्त से मनन किया जाय 
वह ( वे) और ( सहनन्या ) एक साथ उत्पन्न हुई ( व) ये दोनों ( अप्सरती ) 
अन्तरित्त में रहने वाली किरणादि अप्परा हैं नो ( जातुधाना ) प्रजा को पीड़ा देने वाले हैं 
उन के ऊपर ( हेतिः ) वज्ञ जो ( रक्षांसि ) दुष्ट कर्म करने वाले हैं उन के ऊपर 
( प्रहेतिः ) प्रकृष्ट वज़ के तुल्य ( तेम्यः ) उन प्रजापीड़क आदि के लिये ( नम्मः ) 
वज् का प्रहार ( अस्तु ) हो ऐसा करके जो न्यायाधीश शिक्षक हैं (ते) वे ( नः ) 
हमारी ( श्रवन्तु ) रक्षा करें (ते ) ( वे ) ( नः ) हम को ( मृडयन्तु ) सूखी करें 
( ते ) व हमलाग ( यम्‌ ) निस दुष्ट से ( द्विष्म: ) द्वेप करें (व) और (यः ) 
जो दुष्ट ( नः ) हम से ( द्वप्टि ) द्वपष कर /तम) उप्त को (एपाम) इन वायुझों के 
( जम्मे ) व्याध के समान मुख में ( दष्म: ) घारण करते हैं वैसा प्रयत्न करो ॥१६॥ 
जे च्ब्क ०.५ 

भावार्थ: -झ्म्त मन्त्र में वाचकलु ०--जो स्थूल सूक््म भोर मध्यस्थ वायु से 
उपयोग लेने को जानते हैं वे शत्रुओं का निवारण करके सब को आनन्दित करते हैं। 
यह भी ग्रीप्म ऋतु का शेष व्याख्यान है ऐसा जानो ॥ १६॥ 

अयंपश्चादित्यस्य परमेष्ठी ऋषि: । वषत्तुदेवता । 
विराट कृतिइदन्दः । निषादः स्वर ॥ 


पुनस्ताव्शमेव विषयमाहः ॥ 
फिर वैसा ही विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 
अरय्य पश्चाद विश्वव्य॑चास्तस्य रथ॑प्रोतश्चास 
मरधइच सेनानीग्रामण्य। । प्रम्लोच॑न्ती चानुम्लो च॑- 
न्‍्ती चाप्सरसे। व्याप्रा हेतिः सर्पाः भ्रहेतिस्तेभ्यो 
नमों अस्तु त्ते नोपवन्तु ते नो रूडयन्तु ते य॑ डिष्मो 
यद॑ नो देंद्टि तमेंषां जम्में दष्म: ॥ १७॥ 





ष्म्रं 












.. ॥ 


अयम । पश्चात ! विश्वव्य॑चा इति विश्व३ व्य॑- 
चा! | तस्थ । रथ॑प्रोतइति रथ5प्रोत: । व्‌ । अस॑- 
मरथ इत्यसंमएरथः । च। सेनानीग्रामण्यों । से 
नानीग्रामन्यावितिं सेनानीग्रमन्यो । प्रम्लोचन्ती- 
ति प्र5म्लोच॑न्ती । च। अनम्लोचन्तीत्य॑नुःम्लो- 
चंनती । च। अप्सरसे | व्याप्राः | हेति! । सपों:। 
प्रहेंतिरिति प्रइहेति:। तेभ्य:। नमः ।अस्तु। ते । न;। 
अवन्त | ते । नः | मडयन्तु | ते। यम । डिप्म:। 
यः । च। नः | छेट्टिं। तम्‌ । शषाम । जस्में । 
दृष्म ॥ १७३ 
पदार्थ-( ऋ्रयम ) ( पश्चात्‌ ) ( विश्वष्यचाः ) विश्व 
बिचति व्याप्रोति स विद्युदरूपो5ग्निः ( तस्य )( रथप्रोतः ) रथो 
रमणीयस्ते जः समृहः प्रोतो व्यापितों पेन सः (च) (असमरथः) 
ध्प्रवि्यमानः समों रथो यस्थ सः ( च ) ( सेनावनाग्रामए्यों ) ए- 
ताबिब ( प्रस्लोचन्ती ) प्रकृष्ठतया सवानोषध्यादिपदार्थाव स्लो- 
चयन्ती ( च ) ( अनुम्लोचन्ती ) अनुग्लोचयन्ती दीति!( च ) 
( अप्सरसोी ) ( ब्याघाः ) सिंहाः ( हेति। ) (सपोः) ये सफपेन्ति त- 
६हयः ( प्रहेति: ) ( तेभ्प: ) ( नमः ) ( अस्तु ) (ते ) ( न ) 
( ख्वन्तु ) ( ते ) (न: ) (ग्टडयन्तु ) ( ते )( यम) (द्विष्मः) 
(या)(च)(नः ) ( देष्टि )  तम्‌ )( एपाव्‌ ) ( जम्मे) 
( दध्म! )॥ ४७ ॥ 





रे ॥ १४१४ 


ख्रन्वयः - हे मनुष्या यथाएये यश्चाहिश्वत्यचा अख्ति तस्य 
सेनानीग्रामएपाबिव रथप्रोतश्ष।समरथश्र प्रस्लोचन्ती चानुम्लो- 
चन्ती चाप्सरसी हतः | यथा हेतिः प्रहेतिब्योध्राः सपोश्व सन्ति 
तेम्यो नमोस्तु | यश्तेम्यो रक्षकास्‍्ते नो;बन्‍्तु ते नो म्हडयन्तु 
ते बय॑ ये हिंष्मो पहच नो द्वेष्टि यमेषां जस्मे द्मस्‍्तं तेडपि। 
घरन्तु ॥ १७ ॥ 








भावार्थे-क्रत्र बाचकल ०-इदं बर्षतोः शिष्टे व्याख्यान. 
मस्मिन युक्ताहारविहारी मनुष्य: कार्य्वा ॥ १७ ॥ 


पदार्थ: -हे मनुष्यों जैसे ( श्रयम्‌ ) यह (पश्चात्‌) पीछे से (विश्वग्यचा:) 
विश्व में व्याप्त जिजुद्धी रूप अग्नि है उस्त के ( सेनानीग्रामश्यौ ) सेनापति भौर 
प्रामपति के स्रमान ( रथप्रोतः ) रमणीय तेजस्वरूप में व्याप्त ( च ) और ( अस- 
मरथः ) मिस के समान दूसरा रथ न हो वह ( च) ये दोनों ( प्रम्लेचन्ती ) भच्छे 
प्रकार सब ओफधे आदि पदार्थों को शुष्क कराने वाली ( च.) तथा ( अनुमो घन्‍्ती) 
परचात्‌ ज्ञान का हेतु प्रकाश (व ) ये दोनों ( श्रप्परसे ) क्रियाकारक भाकशरप 
किरण हैं जे ( हतिः ) स घारण वज्र के तुल्य तथा ( प्रहेतिः ) उत्तम बज़ के | 
प्तमान ( व्यापधाः ) मिंहों के तथा ( सत्री: ) सर्यो के प्मान प्राणियों को दुःखदयी 
जीत हैं ( तेम्यः ) उन के लिये ( नमः ) बज्रप्रहार ( अत्तु ) हो भौर भो हन 
प्वोक्तों से रह्मा करें (ते) वे ( नः ) हमारे ( अबन्तु ) रक्षक हों / ते ) वे (नः) 
हम को ( सडयन्तु ) सुखी करें तथा ( ते ) वे हमलाग (यम्‌ ) निम् से ( द्विष्मः ) 
द्वेष करें (व) भोर ( यः ) नो दुए ( नः ) हम में ( द्वष्टि ) द्वेष करे जिस को 
हम ( एपाम्‌ ) इन सिंहादि के ( जम्म ) मुख में ( दष्मः ) घरें ( तम्‌ ) उस को 
वे रक्षक लोग मी सिंहादि के मुख में घरें ॥ १७ |। 





भावाथे:-क्ष मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्वार है-यह वर्षा ऋतु का शष 
व्याख्यान है। हस में मनुष्यों की नियम पूर्वक आहार विहार करने चाहिये ॥१७॥ 








| १४१६ ' पश्चदशो 5ध्यायः ॥ 


- अगमत्तरादित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । शरदतुर्देबता । 
भरिंगातिवतिख्छन्द! । पडजः स्वरः ॥ 
पुनस्तादशर्मव विषयमाह ॥ 
फिर भी वेसा ही वि ॥ 


अयमुत्तरा संयद॑सुस्तस्य ताद््यशचारिंएनेमिश्र 
सेनानीग्रमण्ये। | विद्वाची च घ॒ताचीं चाप्सरसा: 
वापों हेतिवातः: प्रहेतिस्तेभ्यों नमों अस्तु ते नॉं5. 
वन्‍्तु ते नों झडयन्तु ते ये डिप्मो यशच नो हेष्टि 
_तमेषां जम्में दध्म: ॥ १८ ॥ 
अयम । उत्तरात। संयद्धसारेतिं संबत 5वसः। 
तस्थ । ताक्ष्य: । च। आरिटनेमिरिव्यरिटप्नमि:। 
चु। सेनानीग्र-मन्य । सनानग्र मन्याविति सना- 
नंग्रामन्‍्ये। । विश्वाचीं । च। घताचीं । च। अर 
प्सरसे। आप: । हेति: । वात॑:। प्रहेतिरिति प्र5- 
हैंतिः । तेम्यः । नमः । अस्तु। ते । नः । अवन्तु। 
ते। नः । मइयन्तु। तें। यम । हिप्मः । य;। च । 


बकान 2॥| 


न; । 8॥ ४ । तम । सपाम । जम्में । दध्म; ॥ १८॥ 
अॉीौयघयघयघयघयघयघयघतयघययतययघघयघयतघततत53 अन्‍य च न्‍ क्‍ननी न न -.>+3............। 





यजुवेद भाष्ये | १५१७ 





पदार्थः-( अयम्‌ ) ( उत्तरात्‌ ) ( सयद्दसु ) यक्ञस्थ 
संगातिकरणः ( तस्य ) ( ताद्ष्मः ) तीक्षणतेज: प्रापक आहिवनः 
( च) (अरिष्टनेमि)) अरिष्टानि दुःखानि दुरे नगति स कार्ति- 
कः ( च ) ( सेनानीग्रामण्यो ) एतहहतमानो ( विश्वची ) या 
विश्व सर्व जगदश्ञति व्याप्रोति सा / च ) ( घ॒ताची ) घृतमा- 
ज्यमुद्क वाहचति प्राप्रोति सा दीतिः( व ) ( अप्सरसो ) 
धअप्स प्राणेषु सरन्तयों गती ( आपः ) ( हेति; ) रद्धिः ( बात+) 
प्रिमः पवनः ( प्रहेतिः ) प्रकर्षेश वद्धेंकः (त्तेभ्यः) (नमः) (अस्तु) 
(ते )( नः)( अबन्तु ) (ते ) ( नः)( म्हढ्सन्तु ) (ते ) 
( यम ) ( द्विप्म: ) (यः) ( च ) ( नः ) ( दृष्टि ) (तम ) 
( एपाम्‌ ) ( जम्मे ) ( दष्मः )॥ १८ ॥ 


ऋन्वय-हे मनुष्या यथाग्रमुत्तरात्संयदसुरिव शरदतुराश्ति 
तह्य सेनानीगामएयाविव ताह्ष्पेश्वारिष्टनेमिश्व विश्वाची च घृता- 
चीचाप्सरसो सतः यत्रा55पों हेतिरिव वातिका बातः प्रहेरिवानन्द- 
>. हो ० श्र बे ३ | ० 
प्रदो भवति त ये युक्तथा सेवन्ते तेम्यों नमोइस्तु । ते नोइबन्तु 
ते नो म्हडयन्तु ते वर्य ये द्िष्मो बशूच नो द्वेष्टि तमेपामब्वातानां 
जस्मे दध्मस्तथा यूय वर्तघध्वमू ॥ १८ ॥ 


पु 


रा ० ््‌ 
भावाथः-अ्रत्न वाचकल ९-३4 दरद्तोः शिष्ट व्याख्यानम्‌। 
3 आअस्मिलपि मनुष्येधक्तया प्रवत्तितव्यम् ॥ १८ ॥ 


पदार्थ: - है मनुष्यों जेसे ( अयम्‌ ) यह ( उत्तरात्‌ ) उत्तर दिशा से 
'( बंयद्वसः ) यज्ञ को संगत करने हारे के तुल्य शरद ऋतु है ( तस्य ) उस के ( से- 








१४१८ पञ्चदशो5ध्यायः ॥ 


चल 


नानीग्रामस्यौ ) सेनापति और ग्रामाध्यक्ष के समान ( ताक्ष्यः ) तीक्षण तेम को प्राप्त 
कराने वाला आश्विन (च ) ओर (अरिप्टनेमिः) दुःखों को दुर करने वाला कार्तिक 
( चर ) ये दोनों ( विश्वाची ) सब जगत्‌ में व्यापक ( थ ) और ( घृताची ) घी वा 
अल को प्राप्त करामे वाली दीति ( व ) ये दोनों ( अप्परप्तो ) प्राणों की गति हैं 
जहां ( आपः ) जल ; हेतिः ) पृद्धि के तुल्य वत्तान और ( बातः ) प्रिय पवन ( प्र- | 
हेति: ) अच्छे प्रकार बढ़ने हारे के समान आनन्द दायक होता है उप्त वायु को 

जो लोग दुक्ति के स्राथ सेवन करते हैं ( तेम्यः , उन के लिये ( नमः ) नमस्कार [| 
( अस्तु ) हो ( ते) वे ( नः ) हमारी ( अवन्तु ) रक्ताकरें | ते )वे ( नः ) हम 
को ( सडयन्तु ) सुखीकरें ( ते ) वे हम ( यम्‌ ) भिंस से द्विष्म: ) द्वेप करे ( थ ) | 
ओर ( यः ) मो ( नः ) हम से : द्वेस्टि ) द्वेप करें ( तम्‌ ) उप्त को ( एपाम्‌ ) 
हन जल वायुओं के ( जभ ) दुःखदायी गुएरूत मु में ( दृध्म' ) घरें बेते तुप लोग । 
भी वर्त्तो ॥ १८ ॥ 





भावाथे' -हस मंत्र में वाचकलु ०--यह शरद ऋतु का शेष व्याख्यान 
है। इस में भी मनुष्यों को चाहिये कियूक्ति के साथ कार्यों में प्रवृत्त हों ॥ १८ ॥ 
अयपम्ुपरीत्यस्य परमेष्टीऋाषेः | हेमन्तत्तुरदेबता निचुत्क्ृति- 
इचछन्द; | निषाद: स्वर) ॥ 
पुनस्तादशमेव विषयमाह ॥ 
फिर मी वसा ही विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 
अयमुपयेत्रो ग्वसुस्तस्4 सेन.जैच्च सुतरए॑श्च सेतानी- 
घ्ामणयाँ। उवेशी च पृवेचिंत्तिरचापसरसाववस्फूज- 
न हे।तवेंयुत्परहें तिस्तेभ्यो नमों अस्तु ते नोंःवन्तु 
ते नो झडउन्तु ते ये दिष्मो यह नो देष्टि तमेंषां 
- जम्में दध्म: ॥ १९ ॥ 











यजुर्वेदभाष्ये ॥ १३१६ 

अयम । उर्परें । अवाग्ब॑सरित्यवोकृपबंस: । 
तस्य॑ । सेनजिदितिसेन:जित। च्‌। सुपेणं:। सुसे- 
नइतिंसएसेन॑: । च। सेनानीग्रामन्यों । सेनानि ग्रा- 
मगयावितिंसेनानी ग्रामन्यों । उवेदी। च | पर्वेचिंति- 
रिनिंपवेडचिंते.।च । अप्ससां ।अवस्फूजेन्नित्य॑व६$- 
स्फूर्जन । हेतिः।विद्यदितिवि:्यत॒। प्रहेतिरितिप्न5- 
हेति:। तेभ्य: । नम: । अस्तु। ते। न: । अव॒न्तु । ते। 
नः । मडयन्त । ते । यम । हिप्सः । यः। च्‌। नः । 

डेष्टि । तम्‌ । एपाम। जम्में । दध्मः॥ १९ ॥ 

पदार्थ:-( अग्रध्त ) ( उपरि ) वत्तेमानः ( अवीग्वसु: ) 

प्प्रबाग्हऐः पश्चाहसु पने यस्‍्मात्स हेमन्ततु+ ( तस्य ) ( सेन- 

जित्‌ ) यः सेनया जयति सः | अन्र ड्यापोः संज्ञाबन्दसोबहुल- 

मिति हुस्वत्व॑ च ( सुषेणः) शोमना सेना यस्य सः ( व ) (से- 


५ ९ ६५ दे. 


नानीग्रामएयों ) एतदद्डर्तेमानों मागेशीपपोषों मासौ ( उबशञी ) 
उरु बहु अश्वाति यया सा दीतिः ( थे ) ( पूर्वचित्ति: ) पर्वा 
प्रथमा चित्तिः सज्ञानं यस्पाः सा ( च ) ( अप्सरतो ) ( ऋष- 
| स्फूर्जन ) अवाधचीत घोष कुवेन ( हेतिः ) वजघोषः ( विय्वव ) 

( प्रहेतिः ) प्रकष्टो वजइव ( तेम्यः ) ( नमः ) ( ध्स्तु ) | 
(ते )( न:)( अवषन्‍्तु ) (ते ) ( % ) (खडयन्तु ) (ते) | 
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अल आजकल कक आधा आए 


१४२० पश्चदशो 5ध्यायः ॥ 


(बम ) ( दिष्मः ) (१५०) ( च) (नः) ( देष्टि ) (तमर ) 
( एपाम ) ( जम्मे ) ( दध्म; )॥ १९ ॥ 





अन्वय:-हे मनुष्या यथा;यमुपरि वरत्तेमानों5बाग्वसुहेंमन्ततुर- 
स्ति तस्प सेनजिचन्च सुषेशश्रसेनानीग्रामएयाविव सागेशीषपौषों 
मालावुवशी च पर्वचित्तिश्वाप्सरसाववस्फूर्जन हेतिविंयुत्पहेतिश्रा- 
स्ति तेभ्यों नमोइनमस्तु ते नोइबन्तु ते नो म्हडयन्तु ते बर्य ये 
दिष्मो यश्व नो द्वेष्टि तमेषां जम्में दष्मस्तं यूयम्तापि तथा विद- 
घत॥ १६९ ॥ 
भावारथे--अब् वाचकल ०-इयमपि हेमन्तत्तों: शिष्टा ब्या- 
रुपा । इमम्टतुं मनुष्या युक्तया सेवित्वा बलिष्ठा मवन्तु ॥१९॥ 


पदार्थ -हे पनुष्यों नेसे ( श्रयम्‌ ) यह ( उपरि ) उपर वत्तमान ( अ्र- 
वग्ित्तु: ) वृष्टि के पश्चात्‌ धन का हेतु है ( तस्य ) उप्त के ( सेननित्‌ ) सेना से नी- 
तने वाला ( थे) ओर ( सुपेणः ) सुन्दर सेनापति ( च ) ये दोनों ( सेनानीरीग्रम- 
ण्यों ) प्रेमापति और ग्रामाध्यक्त के तुल्य वत्तेमान अगहन और पीष महीने ( उर्वशी ) 
बहुत खाने का हेतु ्ान्तय दाति ( च) भर ( पृ वीत्ति: ) भादिज्ञान का हेतु (च ) 
थे दोनों ( अपसरसी ) प्रा्ों में रहने वाली ( अवस्फूनेन्‌ ) मग्रेकर घोष करते हुए 
( हेति: ) वज् के तुल्य ( बिश्युत्‌ ) विजुली क चलाने हारे और ( प्रहेतिः ) उच्चम 
बज के समान रक्षक प्राणी हैं (तेम्यः) उन के लिये (नमः) अन्नादि पदार्ष (अस्तु) मिर्से 
(वे )वे ( नः ) हम लोगों की / अवस्तु ) रक्षा करें (ते) वे ( नः ) हम को 
( मृडयन्तु ) सुखी करें ( ते ) वे हम लोम ( यम्‌ ) निम्त दुष्ट से ( द्विष्मः ) द्वेष 
करें (च) और ( यः ) नो (न: ) हम से ( द्वेष्टि ) द्वेष करे ( तम्‌ ) उप्त को ह- 
में लोग (एपाम्‌ ) इन हिंसक प्राणियों के (जम्मे) मुख में ( दृष्मः ) घरें । वैसे तु- 
में लोग भी उप्त को परो ॥ १९२ ॥ 








यघुवेंद भाष्ये ॥ १४२१ 





है 28. हि. कक 
भावाथ:--हइस मन्त्र में वाचकलु ०-यह भी हेमन्त ऋतु की शेष व्याज्या 


श् 


है। मनृय्यों को चाहिये कि इस ऋतु का यक्ति से सेबन करके बलवान्‌ हों ॥!९॥ 


| + ५ 


अग्निमृद्धत्यस्प परमेष्ठी ऋषिः । अम्निदेवता । 
निचृद्गायत्री छनन्‍्दः पडुजः स्व॒रः ॥ 
कर्थ जनेबेलं वर्धनीयमित्याह ॥ 
मनुर्प्यों को किप्त प्रकार बल बढ़ाना चाहिये यह वि० ॥ 
अमग्नि्मृद्धा दिवः ककुत्पतिं: एथिव्या अयम । 
बे १2% ७: हे शी ४.0 # र्न्यां # 5 
अपाश्धरेता2७लिं जिनवति ॥ २० ॥ 


अग्नि; । मृद्दों । दिवः। ककुंतएपर्ति! | ए'थिव्या: । 


अपम । अपाम । रतां£०सि । जिन्वति ॥ २० ॥ 


पदार्थः-( अभिः ) प्रसिदः पावकः ( मुद्धा ) शिरइव 
सर्यरूपेण बत्तेमानः ( दिवः ) प्रकाशस्य ( ककुत्पतिः ) दिद्यां 
पातल्ञकः ( पृथिव्या: ) भेद ( अपम्‌ )( अपाय ) प्राणाना- 
प्‌ ( रतांसि ) वीय्यांणि ( जिन्‍्वति ) प्रीणाति ॥ २० ॥ 

खअन्वय:-यया हेमन्तत्तोवयमग्निरदिव३ पथिव्याइच मध्य 

र्‌ः मद 4 ५ 5 लो 0 स्0 ५. नस 
मुद्धी कक्ुत्पति; सलपां रेतांसि जिन्‍्वाति तथेव मनुष्यैवलिप्ठ मे वि- 
तन्यघ्‌ ॥ २० ॥ 
्स ३ 

भावार्थ-अच्र बाचकलु०-मनुष्ययुक्तया जाठरागिं बर्ष- 

पिल्वा संयमेनाहारविहारी रूर्वा सदा बल्ले वर्धनीयम्‌ ॥ २० ॥ 


पदाथ:-नेस्ते हेमन्त ऋतृ में ( अ्यम्‌ ) यह प्रसिद्ध ८ भग्नि: ) अर 








अक->+-कननन-+ “मानना 


र्‌ढ 





१४२२ पश्चदशोउष्याय! ॥| 


( दिबः ) प्रकाश औए ( पृथिव्या: ) भूमि के वीच( बूद्धां ) शिर के तुझ्य हृय्येरूप 
से बत्तेमान ( ककृत्पति: ) दिशाओं का रक्षक हो के ( झ्रप्राम्‌) प्राणों के ( रेतांसि ) 
पराकर्मों को ( जिन्‍्वति ) पूणता से तृप्त करता है वेसे ही मनुष्यों को बलवान होना 


भाहिये ॥ २० ॥ 
भावार्थे'- इस मन्त्र में वाचकलु ० --मनुष्यों को चाहिये कि युक्ति से ना- 


ठराग्नि को बढ़ा संयम से झाहार विहार करके नित्य बल बढ़ाते रहें ॥ २० ॥ 
धअपमाभरित्यस्य परमेष्ठी ऋषि: | अग्निदेवता । 
निचद गाषत्री छन्दः। पड़जः स्वर ॥ 
पुनरमन॒ष्यः कि कृय्योदित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करे यह वि० ॥ 

अयमग्निः संहस्निणों वाजस्थ शतिनस्पतिं: । 
मूर्धा कवी र्यणाम्‌ ॥ २१ ॥ 

अपम । अग्नि! । सहस्त्रिण; । वाज॑स्य । श- 
तिन॑ः । पतिं:। मृधों । कविः । र्यीणाम ॥ २१ ॥ 


पदार्थ:-( ध्रष््त ) ( अग्नि। ) हेमन्ते वतेमानः (सहस्रि- 

एः ) प्रशत्तासंख्पपदार्थयुक्तत्य ( वाजस्य ) अऋूस्य (शतिनः ) 

प्रशस्तेगपीः सह शतधा वत्तेमानस्य ( पतिः ) पालकः ( मृद्धां ) 

उत्तमांगहेमान! ( कविः ) क्रान्तदनः ( सर्वीणास्‌ ) घना- 
माघ ॥ २१ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यथाइयमग्निः सहसच्चिणः शतिनों वा- 

जस्य रयीणां च पतिमुद्धों कविरस्ति तथैव यूये मवत ॥ २१ ॥ 








यजुवेंदभाष्ये ॥ १५५३ 





भावार्थः-अत्र बाचकलु --पथा विद्यायुक्तिम्यां सेवितो5- 
रिनः पुष्कले धनधान्पे प्रसच्छृति तथैव सेवितः पुरुषार्थों मनुष्पान्‌ 
श्रीमतः संपादपति ॥ २१ ॥ 

पदाये;-ह पनृष्यो ( अ्रयम्‌ ) यह ( भश्निः ) हेमरत ऋतु में बत्तमान 
( सहस्तिण: ) प्रशसत शअ्रप्तेरुय पदार्थों स युक्त ( शतिनः ) प्रशंतित गुर्णों के प्ह्ित 
अनेक प्रकार वर्तमान ( वानह्य ) श्रन्न तथा ( रयीणम्‌ ) धनों का ( पतिः ) रक्षक 
( मूद्धा ) उत्तम भ्क्ञ के तुस्य ( कवि: ) समय है वैसे ही तुम लोग मी हो ॥ २१ ॥ 

भावा थैः- दत्त मंत्र े बचकल०--मसे विद्या और युक्ति से सेवन किया 


अरिन बहुत असर धन प्राप्त कराता हैं बसे ही सेवन किया पुरुषाथे मनुष्यों को ऐश्व- 
येबानू करदेता है ॥ २१ ॥ 


त्वामम्न इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः। अगिनिर्देवता । 
निच॒द्रापन्नी छन्‍्द। | पड़जा स्वर: ॥ 
पुनः स कीहराः स्थादित्याह ॥ 
किर वह कैसा हो यह बि० ॥ 
व्वामग्ने पुष्करादध्यथवा निरमन्थत । मुध्नों 
विश्वस्थ दाघत ॥ २२ ॥ 
त्वाम् । अग्ने । पुप्करात्‌ । अधि । अर्थर्वा । 
नि: | अमन्थत | मृध्ने.। विश्व॑स्थ। वायत॑ः॥२२॥ 
पदार्थ: -“( त्वाम ) ( अग्ने ) बिहन्‌ ( पुष्करात्‌ ) अन्‍्त- 
रिश्वात्‌ पुष्करमित्यन्तरिक्षवाम० निघे० २। ३ ( अधि ) (शअर- 
थबा ) अहिंसकः ( नि: ) नितराम्‌ ( अतन्थत ) मयित्वागृद्ली- 
यात्‌ ( मृप्तें) ) शिरोबद्वत्तमानस्प ( विश्वस्प ) समग्रत्य जगतो 








१४२४ पश्चदशो5ध्यायः ॥ 





का ज | 4. 


मध्ये (बाघतः) सशिक्षितामिवोरिमिरविद्या हन्यते येन स मेधावी । 
वाघत इति मेघाविना० निषं०ण ३। २५ ॥ २३२ ॥ 

ख्न्वयः-हे अग्ने यथाइथवा वाबतो थिद्दान पष्करादधि 
मुर्मी विश्वस्य च मध्ये 5ग्नि विद्युत निरमन्‍्यत तथेव त्वां बोध- 
यामि ॥ २२ ॥ 


पु 


७ “२६ 


यु 
भावाथ:-अत़ वाचकल ० मनुष्य हृदनुकर ऐेना का शा व्‌ ए 
यिव्याइच विद्युत संग्द्याश्वष्योणि कमाशि साधनीयानि ॥ २२ ॥ 


डे 


पदांर्थ:--हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ जैसे ( अथर्वा ) रक्षक ( वाबतः ) अच्छी 
शिक्षित वाणी से अविद्या का नाश करने हारा बृद्धिमान्‌ विद्वान्‌ पुरुष ( पृष्करातू ) 
झन्तरिक्ष के ( अधि ) बीच तथा ( मूधने: ) शिर के तृल्य वत्तमान ( विश्वस्थ ) 
सेपूर् गजत्‌ के बीच श्रग्नि को ( निरमन्थव ) निरन्तर मन्थन करके ग्रहण करे वैसे 
ही ( त्वाम्‌ ) तक को में बोध करता हूँ ॥ २२ ॥ 
भावाथे!-हृस मंत्र में वाचकलु०--मनुष्यों को चाहिये कि ! 
समान आकाश तथा शथित्री के सकाश से बिजली का ग्रहण कर आश्चय्य रूप कर्मों 
की सिद्ध करें ॥ १२ ॥| 
भुवड्त्यस्प परमेष्ठी ऋषि: । अ्रप्निर्देवता । 
निचुदार्षी त्रिष्ठप छन्दः | पेवत: स्वर: ॥ 
पुनः स॒ की द्दाः स्थादित्याह ॥ 
फिर वह कैसा हो यह वि० ॥ 
रा । ॥ ०. 
भुवों यज्ञस्य रजइच नेता यत्रां नियद्धिः सच॑से 
शिवाणिं शा हा कक, रे व] 
शेवामे; । द्विवि मुधानदाधिषे स्वर्षों जिहाम॑स्ने च- 
कफ [। 
कृषे हव्यवाहम॥ २३ ॥ 








यजुवेंद भाष्ये ॥ १५२४ 





वः । यज्ञस्थ । रजेसः | च। नेता । यत्र। 
नियद््भिरितिं निःयुदार्भे! । सचसे। शिवामें:। 
दिवि। म्धांनम । दधिपे । स्वर्पासितिं स्व:5साम । 
जिव्हाम । अग्ने । चकषे । हव्यप्वाहंम ॥ २३॥ 
पदाथेः-(भुवः) भचतीते तस्य (यज्ञस्यथ) सगतरथ काय- 


साधकस्य ब्यवहारस्य ( रजसः ) लोक समृहस्य ( च ) (नेता) 
नयन कर्ता ( यत्र ) अन्न ऋचितनु० इाति दीणे। ( नियुद्धिः ) 
मिथिकामिश्रिकामेीः करियामि; ( सच्से ) युनज्षि ( शिवामिः ) 
मेंगलकारिणीमिः ( दिवि ) द्योतनात्मक स्वस्वरुपे ( मद्धानम्‌ ) 
मृरधंव वर्तमान सब्येम्‌ ( दधिष ) घरसि ( स्वर्षाम्‌ ) रव सुर 
सनाते ददाति यया ताम्‌ ( जिह्ाम्‌ ) वाचम्‌ । जिद्चेति बाढू- 
ना० निघं० १। ११ । ( अग्न ) विदन ( चकृषे ) करोति 
( हृव्यवाहम्‌ ) या हृच्यान्‌ दातुमादातु चू याग्यान्‌ रसान्‌ वहाते 
तम्‌ ॥ २३ ॥ 

ऋल्वय'-हे अग्ने यधाइयमग्निनियुद्धिः शिवामिः सह ब- 
त्तमानः भुवो यक्ञस्य रजसश्च नेता सन्‌ सचते यज्ञ दिवि मड्ाने 
दधाति हव्यबाहं स्वर्षा जिह्ां चकृषे तथा तत्न त्वं दिवि सचसे 


विद्यां दषिषे ॥ २३ ॥ 


भावाथ;-अन्न वाचकलु ०-पथाग्निरीशवरेण नियुक्त: सब 
सर्वेस्य जगतः सुखकारी बत्तंते तयेव विद्याग्राहका अध्यापक 
सबेषां जनानां सुखकारिण! सन्‍्तीति ज्ञेयम्‌ ॥ २३ ॥ 











१५४२६ पश्चदशोउष्यायः ॥ 





क (्य 


पदार्थ:-हे ( श्रग्ने ) विद्वन नेत्ते यह प्रत्यक्ष अग्नि ( नियुद्धिः ) पतयोग 
विभाग कराने हारी क्रिया तथा ( शितरामि: ) मंगलकारिरीर्द प्षियों के साथ वर्तमान 
( भुवः ) प्रगट हुए ( यक्षस्य ) कार्यों के साधक संगत व्यवहार !'च, आर (रनस:ः) 
लोकसमूह को (नेता) झाकर्षण कतो हुआ सम्बन्ध कराता है भार ( यत्र ) निस 
( दिवि ) प्रकाशमान अपने स्वरूप में ( मृद्धांनम्‌ ) उत्तमाद्ष के तुल्य वत्तमान सूर्य 
को बारण क्ररता तथा ( हृव्यवाहम्‌ ) ग्रहए करने तथा देने योग्य रप्तो क॑। प्र प्त क- 
राने वाली ( स्वर्षाम्‌ ) सुखदायक । न्ट्ठाम्‌ ) वाणी को चक्ृष प्रवृत करता है वैध 
तू सुभ गुणों के साथ ( सच से ) युक्त होता ओर सब विद्याओं को ( दधिषे ) घा- 
रण कराता है ॥ २३ ॥ 
भावार्थ: -हइस मंत्र के वाचकलु० मस्त ईश्वर ने नियुक्त किया हुआ अ्र- 
ग्नि सब जगत्‌ को सुखकारी होता है वंसे ही विद्या के ग्राहक अध्यापक लोग सब 
मनुष्यों को सुश्तकारी होते हैं ऐसा सब को नानना चाहिये ॥ २६॥ 
बिक ०6 दा [0] | ञ्र्प् ४ 
प््रबाधात्पत्म परमष्ठा कशापष) | आग्नदवता | 
निचुत्‌ विष्टुप्छन्द: । घवतः स्व॒रः ॥ 
पुनः स कीदशो भवेदित्याह ॥ 
हक ञ्‌ प 
फिर वह केसा हो यह वि० |! 
श्र मेधा जज ॥ ० ७४5७७  #>7] ५ 
शबोध्यग्निः समिधा जनान प्रतिधिनुमिंवायती- 
[। ॥ लक 483. ), न । 
मधासम १ यहाइ व ञ वपामाज्जह नाः जे भानवे: 
मच् [ 
सिखत्रते नाकमच्छे ॥ २४ ॥ 
बह ८55 / 5 ७. 6] की] 
अबोधि । अग्निः। समिधेतिंसत$४ध/ । जर्ना- 
कप] ९.७ 65। ५ | हे 
नाम प्रतिं। पेनामवेतिं पनुम5व । आयुतीमि- 
# ६ ॥ || यहा 
त्यायुर्तम । उषपासम | उपसमित्युबसम । यहा- 











यजुवेंदभाष्प ॥ १५४२७ 


इंवेतिं यहाः5ईव। प्र । वयाम। उजिहांनाइत्युतपजि 
हाना:। प्र। भानव॑:। सिसत्र। नाकंस अच्छे ॥२४॥ 
पदाथ्थेः-(अवोषि ) प्रबध्यत ( आग्निः ) (समिथा ) प्रदी- 
पनसाधनेैः ( जनानाम ) मनुष्याणामर ( प्रति ) ( घेनुमिव ) यथा 
दुगघदां गां तथा ( आयतीम्‌ ) प्राप्नुवतीम्‌ ( उपासम्‌ ) उषसे 
प्रभातम्‌ | अनत्रास्यषरामप्रीति दीघे: ( यहाइव ) महांतों घार्मिका 
जनाइव ( प्र ) ( बपाम्‌ ) व्यापिकां सुखनीतम ( उज्जिहाना; ) 
उत्कष्ठतया प्राप्नुबन्तः ( प्र ) ( भानवः ) किरणाः ( सिद्नते ) 
प्रापपन्ति । अब स्थातोलेटि शपः ब्लुग्येत्यपेतात्मनेपदमन्त- 
गेतो एयथश्व ( नाकम ) अविद्यमानटुःखमाकाशम्‌ ( अच्छ ) 
सम्यक् ॥ २४ ॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यथा समिधायमगनिरवोध्यायतीमुष/सं- 
प्रति जनानां घेनुमिवात्ति | यरुय यद्वाइव प्रवयासु ज्जिहाना: प्रमा- 
नवो नाकमच्छ सिद्रते त॑ सुखाय यूय॑ संप्रगुंग्ध्यम्‌ ॥ २४ ॥ 





भावा्थः- अजेपमावाचकलु ०-पघथा दुग्धदात्री घेनुगों: स- 
सेविता धती दुग्बादिभि: प्राणिनः सुखबति । यया55छ्ता विद्यांसो 
विद्यादानेनाविद्यां निवाब्य मनुष्यानुनयन्ति तवेबायमग्निवत्तेतइति 
वेचम्‌ ॥ २४॥ 

पदार्थ:-हे मगुष्यो मैसे ( समित्रा ) प्रज्वलित करने के साधनों से यह 
( अग्नि: ) भग्नि ( अतोषि ) प्रकाशित होता है ( आयतीम ) प्राप्त होते हुए 
( उपासम्‌ ) प्रभावसमय के ( प्रति ) समीप ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों की ( बेनुमिव ) 


दूध देने वाली गो के समान है। निप्त भग्नि के ( यहाइव ) महान्‌ धॉमिक ननों के 
समान ( प्र ) उत्कृष्ट ( बयाम्‌ ) व्यापक सुख की नीति को ( उज्मिहाना:) भच्छे 





मम ककवनककीअलननिकिमिकी कद ल कक कल कि लविअ अमन शक क लकी किन कक की कुल, माया ्रए्शणणणणणणाााणभाणाआ शरण 
हे ५२८ पश्चदशो $ध्यायः ॥ 


प्रकार प्राप्त करते हुए ( प्र ) उत्तम ( मानव: ) किरण (नाकम्‌) सुख को (अच्छ) 
अच्छे प्रकार ; सिलते ) प्राप्त करते हैं उस्त को तुम लोग सुखाथे संयुक्त करो॥ २४॥ 
र्‌ है] 90.4 बिक #. शक 

भावाथः-ृप्त मंत्र मे उपग ओर बाचकलुप्तापमालकार हैं। मेप्ते दुग्ध देने 






























वाली सेवन की हुई गो दृग्वादि पदार्थों से प्राणियों को सुखी करती है भोर जे आप्त 
विद्वान्‌ विद्यादान से अविद्या का निवारण कर मनुष्यों की उन्नति करते हैं बैसे ही 
यह अग्नि है एप्ता मानना चाहिये ॥ २४ ॥ 
अबोच।मेत्यस्य परमेष्ठी ऋषि: | अग्निर्देबता । 
निच्चत विछुप छन्दः। पेबतः स्वर ॥ 
पुनः स की हगाञत्याह ॥ 
फिर वह केम्ता है यह वि० ॥ 
अवोचाम कवये मेध्यांय व्चों वन्दारु ट॒पभाय॑ 
ट॒ण्णे । गविष्टिरों नमसा स्तोम॑मग्नों दिरवीव रुक्‍म. 
मुंस्व्यंचम श्रेत्‌ ॥ २५ ॥ 
अवोंचाम । कवये । मेध्य|य । वर्चः । वन्दारू । 
दुपभाय । ठुण्णे । गविष्टिरः । गविस्थिरड्ति गविं- 
पथिरः । नमसा । स्तोमम्‌ । अस्ना । दिवीवि्तिदि- 
विंडडवव। रुक्मम। उरुव्येचमि-युरुपव्यच॑म। त्रश्रेत्‌।२ ५॥ 
पदाथे:-( अवबोचाम ) उच्याम ( कवपे ) मेघाविने ( भे- 
ध्याय ) सवंडुमलक्ष एसंगताय पवित्राय ( वचः ) वचनम्‌ ( व- 
न्दारु ) प्रशेसनीयज्ञ ( रुषभाय ) बलिप्ठाय ( हष्णो ) इृष्टिकर्ते 
( गविष्ठिः ) गोषु किरऐेषु तिष्ठतीति ( नमस्ता ) अनलादिना 
( स्तोमम ) स्तृत्यं काय्येत्र ( अग्नो ) पावक्े ( दिवीव ) यथा 
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यजुरवेंदभाष्ये ।। श्घ्२६ 


को रे व 


स॒थ्येप्रकाशे (रक्‍्मम) आदित्यव(उरुथ्यअम््‌) उरुषु बहुषु विषेषेणा 
चतितम्‌(शरश्रेत्‌) श्रपेत | अन्र विकरएस्प लुक | लड़प्रयोगइच॥ २ 
खअन्वयः- बय॑ यथा गविष्टिरो दिवीवोरुण्प5्च रुक्‍ममश्रे 
त्तथा मेध्याय टषभाय रष्णे कवये वन्दारु वचो5मो नमसा स्तोम॑ 
चावोचाम ॥ २५॥ 
भावार्थ:-अच्नोपमालं ०-बिद्ृद्ि सुशीलाग शुद्धबिये विधा- 
धिने परमप्रगल्लेन विद्या देया बतो$सोविद्यामघीत्य सू५प्रकाशे घट- 
पठादीन्‌ पश्यानिब सव।न्‌ गथावज़न्ञातुं दाकनुबात्‌॥ २५ ॥ 
पदार्थः -हम लोग जैसे ( गविष्ठिरः ) किरणों में रहने वाली विद्वत्‌ ( दि- 
बीव ) सूर्य प्रकाश के समान ( उरूव्यंचम्‌ ) विशेष करके बहुतों में गमन शील ( रु- 
क्मम्‌ ) सर्य का ( अश्रेत्‌ ) भाश्रय करती है वैसे ( मेध्याय ) सब शुभ लक्षणों से 
युक्त पविश्न ( वृषभाय ) बली ( वृष्णे ) वर्षा के हेतु ( कबये ) बुद्धिमान्‌ के लिये 
( मन्दारु ) प्रशंसा के योग्य ( बचः ) बचन को भोर ( भ्ग्नी ) जाठराग्नि में (न- 
मप्ता ) अ््ष आंदे से ( स्तामम्‌ ) प्रशस्त काया को ( अवांचाम ) कहे ॥ २१५ || 
भावा थ:--इृप्त मंत्र मे उपमालं ०--विद्वाना को चाहिये कि सुशील शुद्ध 


बुद्धि विद्यार्थी के लिये परम प्रयत्न से विद्या देवें जिस्न से वह विद्या पढ़ के सूर्य के प्र- 
काश में घट पटादि को देखते हुए के समान सब को यथावत्‌ जान सकें ॥ २५. ॥ 


अयमिहेत्यस्प परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता । 
भुरिगार्षी तिष्टुप छन्दः | पेबतः सत्र: ॥ 
पुनः स कीहशइट्याह ॥ 
फिर वह कैसा हो यह वि० ॥ 
अयमिह भ्रथमों धायि घातमिहॉता यजिष्ठो 
अध्यरेष्वीब्यः । यमप्ंवानों भगंवों विरुख्चुबेनेंषु 
चित्र विभ्वे विशेविशे ॥ २६ ॥ 


६१ 

















- ॥ 


अयम | इह । प्रथम: | धायि । धाठभिरितिं 
धाठमिं: | होतां | यजिए्ठः । अध्वेरेषु । इंडैयः । 
यम । अधवान: । भरगवः । विरुरुचुरितिं बि$रुरु 
चुः । वनेषु । वित्रम्‌ । विभ्वामिति विधभ्वम । विशे 
विशइतिं विशेषविशे ॥ २६ ॥ 
पदार्थः-( धअ्रपम््‌ ) ( इह ) ( प्रथमः ) विल्तीर्णो5प्रिः (था- 
यिः ) प्रियते ( घाठृमिः ) पारके: ( होता ) आदाता ( यजि- 
बठः ) अतिशयेन यष्टा (अध्वरेषु) अहिंसनीयव्यहारेषु (ईड्यः) 
झन्वेषितु पोग्यः ( यम्र्‌ ) ( अप्रवानः ) रूपवन्तः । अप्रमिति 
रूपना० निघं० ३। ५ शअन छानन्‍्दसों वशलोपडात मतोस्तल्ञोपः 
( भगवः ) परिपकाविज्ञानाः ( विरुरुचु: ) विरोधन्ते प्रकाझन्त 
( वनेषु ) रह्मिषु ( चित्रम्‌ ) अद्भुतव्‌ ( विम्बश्नू ) ष्यापकम 
( विशेविशे ) प्रजायें प्रजायै ॥ ९६ ॥ 
खन्वयः-पहहाध्वरेष्वीड्यो यजिष्ठो होता प्रथमोडयमरिने- 
घोतमिधायि ये बनेपु चित्र विग्वं विदयेषिदरोउप्नवानों भगवों वि- 
रुचुस्तं सर्वे मनुष्पा अद्ञीकुस्यु: ॥ २६ ॥ 
भावाथेः-विद्वांसोउग्निविद्यां धत्वाउनेम्यः प्रदयु। ॥ २६ ॥ 





१५१४ 





पदार्थ: -मभो ( हृह ) इस जगत्‌ में ( अध्वरेसु ) रक्षा के योग्य ब्यवहरों 
'में ( इंड्यः ) ख्तोजने योग्य ( यनिष्ठ: ) अतिशय कर के यज्ञ का साधक ( होता ) 
: घुतादि का प्रहणकत्तो ( प्रथम: ) सववेत्र विस्तृत ( भ्रयम्‌ ) यह प्रत्यक्ष अग्नि ( था- 
तृमिः ) घारणर्शाल पुरुषों ने ( घाये ) धारण किया है ( यम्‌ ) मिस को ( बनेपृ ) 








'. यज्जुवेंदभाष्ये ॥ १४३१ 


ला आना लत लल भला लत अल नदीवनशकशननिनलीफलकीन 





>नान्‍कशकरममा# 


किरणों में ( विश्वद्‌ ) भारचर्यरूप से ( विभ्वम्‌ ) व्यापक झानि की ( विशेतेशें ) 
समस्त प्रा के लिये ( अम्तानः ) रूपवान ( भृगवः ) पूर्शज्ञानी (विरुरुचुः) विशेष 
+ ; करके प्रकाशित करते हैं उप्त भग्मि को सब मनुष्य स्वीकार करें ॥ ३६ ॥ 


भावार्थ '--#िद्वान लोग अग्निविद्य को भाप घारके दूसरों को सिखाने ॥२१॥ 

जनस्पेत्यस्य परमेष्ठी ऋषि; । अग्निर्देवता । 

निचदार्षी जगती छन्दः | निषाद; स्वरः ॥ 
पुनः स कोद्शइत्याह ॥ 
फिर बह कैसा हो यह बि० ॥ 

जनस्य गोषा अजनिष्ठ जारंविरगिन: सद्क्ष:- 
सुवेतायनव्यसे । घृतप्रतीको ढहता दिंविस्एशा 
दुमद्दि भांति भरतभ्यः शुचिं: ॥ २७॥ 

जन॑स्थ। गेषाः। अज॒निष्टाजार्वि: । अग्नि: । 
सुदक्षइतिं सुःद्ञं।।मुवितायानव्यसे।घृतप्रतीकइतिं 
घृत$भ्रतीकः। बहता । दिविस्एसतिं दिविःस्एशा । 
युमदितिं। दुप॥मत। वि। भाति भरतेभ्यं:। शचि॥२ ७ 


पदार्थ:-( जनस्य ) जातस्य ( गोपाः ) रक्षकः( ध्रजनि- 

छ ) जातः ( जाशाबेः ) जागरूकः ( अग्नि ) विद्युत ( सुदक्ष ) 
सुध्ुब॒लः ( सुविताय ) उत्पादनीयपिश्वर्य्याय ( नव्यते ) शऋति- 
शपेन नवीनाय । श्रत्न छन्दसो व्णलोपो वेतिइलोपः ( धृत प्रती. 

_ कः ) प्रतीति करें जलमाज्यं वा यस्‍्य सः (बहता) महता (दि- 


विस्‍्य॒शा ) दिवि प्रकाशे स्शशति येन तेन ( धुभत्‌ ) थौः प्रका.. 
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५५ 











१५१३२ पश्चदशो 5ध्यायः ॥ 





शोस्त्यस्मिन्‌ तद्दत्‌ ( वि ) ( भाति ) (भरतेम्यः ) आदित्येम्या 
मरतअआदित्यः | निरु०८ | १३ ( शाचि ) पवित्र: ॥ २७॥ 


[का] 


अन्वय:-हे मनुष्या यो जनरुप गोपा जाणिः सुदक्षों प- 
तप्रतीकः शुधिर प्रिनब्यसे सावताया(जनिष्ट बहता दिविस्वृश्ञा भर- 


[० + 


तेम्यों युमद्विमाते ते यूये विजानीत॥ २७ ॥ 


छ 


भावाथें:-मनुष्येयदेश्वय प्राते रसाचारएं निमित्त श्वृष्टिस्थानां 


सयाणां कारएं विय्यत्ते जत्त देज्ञायोपयोक्तन्यम्‌ ॥ २७ ॥ 


पदार्थः-हे मनुष्यों नो ( मनस्य ) उत्पन्न हुए संस्तार का ( गोपाः ) रक्ष- 
क ( जागृत्रि: ) जागने रूप स्वभाव वाला (सुदक्षः ) मुन्दर बल का हेतु ( घृतप्रतीकः ) 
घत से बढने हारा ( शुचिः ) प्रवित्र ( अग्नि: ) बिजुली ( नव्यप्त ) अत्यन्त नवीन 
( सुविताय ) उत्पन्न करने योग्य ऐश्वर्य के लिये ( भ्रननिष्ट ) प्रकट हुभा है और 
( बुहता ) बड़े ( दिविस्पृशा ) प्रकाश में स्पृशे से ( मरतेम्यः ) सूर्यों से ( धुमत्‌ ) 
प्रकाश युक्त हुआ ( विमाति ) शोमित होता है उस्त को तुम लोग जानो ॥ ३७ ॥ 
थे ३५ 4 ३ ५०3 जे वि किक 
भावाथः-मनुष्यों को चाहिये कि जो ऐश्वय्ये प्राप्ति का विशेष कारण सृष्टि 
हि की 45 शो ख् चोद कि हैक 
के सूर्यों का निमित्त बिमुली रूप तेम है उप्त को जान के उपकार लिया करें ॥२७॥ 
त्वामग्रइत्यस्य परमेष्ठी ऋषि: | अग्निदेवता विराडापीं 
जगती छनन्‍्द। | निषाद) स्वरः ॥ 
पुनः स कीहराइलाह ॥ 
फिर वह कैसा हो यह वि० ॥ 


त्वामरने श्रह्मगिरसों गुहां हितमन्व॑विन्दाज्लि- 
श्ियाणं वमेंबने । स जायसे मथ्यमान: सहों मह- 
त्वामाहुः सहसरपुत्रमंइगिर: ॥ २८ ॥ 


श् 











यजुर्वेदभाष्ये ॥ १४३३ 

बाम्‌ । अग्ने । अद्विस्‍स: । गुहां। हितम । 
अनु । अविन्दन । शिक्षियाणम्‌ । व्नेवन इति व- 
नेपवने । सः | जायसे। मथ्यमानः। सह! । महत्‌। 
ब्ाम । आहुः। सहंस: । पुत्रम । अद्विर ॥ २८॥ 


पदार्थ:-( लाघ ) ( अग्ने ) विदन ( श्रड्धिरसः ) विद्वांसः 
( गुहा ) भुहायां बुद्धी । अन्र सुपांसुलुगिति डेलुक ( हितम ) 
हितकारिएम्‌ ( अनु ) ( अविन्दन्‌ ) प्राप्युः ( शिक्षियाणम्‌ ) 
श्रयन्तम्‌ ( बनेवने ) रहमों रइमो पदार्थ पदार्थ वा ( सः ) ( जा- 
यसे ) ( मथ्यमानः ) संघृष्यमाण: ( सहः ) बलम्‌ ( महत्‌ ) 
( त्वाप् ) तम्‌ ( आहुः ) कथयन्ति ( सहसः ) बलवतों बायोः 
( पुत्रमू ) उत्पन्नम्र ( अद्विरः ) प्राणवत्‌ प्रिय ॥ २८ ॥ 


| 


अन्वयः-हे5डििरोइउरने से स मशथ्यमानो$ग्निरिव विद्या जा. 
यसे यथा महत्सहों युक्त सहसस्पुत्न बनेवने शिश्रियाणम्‌ ग॒ुहा हिते 
प्वामाहुरादिरसो न्वविन्द्रस्तथा त्वामहं वोधयामि ॥ २८ ॥ 

भावार्थे:-द्विविधो5प्रिर्मोनसो बाह्यश्रास्ति तयोराम्पन्तरं युक्ता- 
ग्यामाहारविहाराभ्यां बाह्य मन्धनादिभ्यः सर्वे विद्वांसः सेबन्ताम्‌ । 
तथोत्तरे मजन्तु ॥ २८ ॥ ह 


पदार्थ: है ( अ्रद्धिरः ) प्राणवत्पिय ( अग्ने ) विद्वन्‌ जैसे ( सः ) वह 
( मथ्यमानः ) मयन किया हुआ अन्न प्रप्तिद्व होता है वेसे तू विधा से ( जायसे ) 
प्रकट होता है निप्त को ( महत्‌ ) बड़े ( सहः ) बलयक्त ( सहत्तः ) बलवान वायु 
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१५१४ पशथ्चदशो5ध्याय! ॥ 


से ( पृत्रम्‌ ) उत्पन्न हुए पुत्र के तुस्य ( बनेवने ) किरण र वा पदार्थ २ में ( शि- 
श्रियाणम्‌ ) आश्रित ( गृहा ) बुद्धि में ( हितम्‌ ) स्थित हितकारी ( लवामू ) उस 
अग्वि को ( आाहुः ) कहते हैं ( अद्विरस. ) विद्वान लोग ( भन्वविन्दन्‌ ) प्राप्त होते 
हैं उस का बोध ( त्वाम्‌ ) तुमे कराता हूं ॥ २८ ॥ 


भावाथे'--अगित दो प्रकार का होता है। एक मानप्त और दूसरा बाह्य इस 


ला 


'में झाम्यस्तर को युक्त भ्ाहार विहारों से ओर बाह्य को मन्थनादि से सब विद्वान्‌ से- 
वन करें वैसे इतर जन मी सेवन किया करें ॥ २८ ॥ 


सखाइत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । श््नग्मे्देवता । 
विराडनुप्ठप्‌ छन्द: । गान्वारः स्वर: ॥ 
मनुष्याः कीहशा भृत्वामि विज्ञानीयुरेत्याह ॥ 
मनुष्य लोग केसे होके अग्नि का जान यह वि० ॥ 
सखांय: सं व॑: सम्यच्चामपश५सताोम॑ चामयें । 
वर्षिष्ठाय क्षितीनामूर्जों नप्त्रे सहस्वते ॥ २९ ॥ 
सखांयः । सम्‌ । वः । सम्यण्चम । इपम । 
स्तोम॑म्‌ । च । अग्नयें । वर्षिप्ठाय । क्षितीनाम । 
ऊर्ज: । नप्त्रें। सहस्वते ॥ २९ ॥ 
पदार्थ:-( सखायः ) सुद्दृद: ( समर ) ( 4:) युष्माकम््‌ 
(सम्पठुचम्‌) यः समीचीनम5चति तम्‌ (इषम) अ्रण्नम्र्‌ ( स्तोमप् ) 
स्‍्तुतिप्मुहप्तू ( च ) ( अम्रये )पवकाय (वर्षिष्ठाय) अतिरद्धाप 


( क्षितीनाम्‌ ) मनुष्पाणाम्‌ ( ऊर्जः ) बलस्‍्प ( नप्मे ) पौभइव 
बत्तमानाय ( सहृध्वते ) बहुबलयुक्ताय ॥ २९ ॥ 











कि की का चलललनुइ_लनलुुनलबललअअबबा अभी आलनह,॒ बदल 


यजुवेंदभाष्य ॥ १५३५ 


जिलनन>« 


प्रन्वय '-हे मनुष्या यथा विद्वांसः सवायः सन्‍्तः कितीनां 
वो युध्माकमृर्जी नप्ते सहस्पते वर्षिष्ठायाग्ने य॑ सस्य>ूचमिर्ष स्तो- 
से च समाहुस्तथा यूयमनुतिष्ठत ॥ १९ ॥ 


भावाधे:-अन्र प्वमंत्रादाहुरित्यनुवत्तेते । शिल्पिनः सहृदों 
भत्वा विद्वदुक्तानुकुलतया पदार्थविद्यामनुतिष्ठेयु।। विद्युत्‌ कार" 
णाख्यादबलाज्जायते सा पुत्रवत या सुख्योद सकाशादृत्पधते सा 
पोत्रबदस्तीति वेद्यमू ॥ २९ ॥ 


०] 


पदार्थ >है ( सखायः ) मित्रों ( क्षितीनाम्‌ ) मननशील मनुष्य ( व: ) 
तुम्हारे ( ऊनेः ) बल के ( नप्ल्रे ) पोत्र के तृल्य वत्तमान ( सहस्वते ) बहुत बल 
वाले ( वर्षेष्ठाय ) अत्यन्त बड़े ( अरनये ) अग्नि के लिये निप्त ( प्म्यब्चम्‌ ) सु 
न्द्र सत्कार के हेतु ( इषम्‌ ) अन्न को ( थे ) ओर ( स्तोममू ) स्तुतियों को ( सर 
माहु: ) भ्च्छे प्रकार कहते हैं वैसे तुम लोग मी उम्र का अनुष्ठान करो ॥ २६ ॥ 
भावाथेः-बहां प्‌व मन्त्र से ( आाहुः ) इस पद की अनुवृत्ति भाती है । 
कारीगरों को चाहिये कि सब के मित्र हो कर विद्वानों के कथनानप्तार पदाथे विद्या 
का अनुष्ठान करें जो बिजुली कारणरूप बल से उत्पन्न होती है वह पृश्न के तुल्य 
है ओर नो सूयादि के सकाशते उत्पन्न होती हैं सो पोत्र के समान है ऐसा नानना 
बाहिये ॥ २९ । 
ससमिदेत्यस्य परमेष्ठी ऋषि! । अग्निर्देवता | 
विराडनुष्टुप्‌ छनन्‍्दः | गान्धारः स्व॒रः 
बैश्येन कि कार्यमित्यपदिइते ॥. 
वैश्य को क्या करना चाहिये यह वि० ॥ 
है है 
स»5समियुवसे अषन्नग्ने विश्वान्यय्ये आ ।इड- 
र्पदे समिध्यस स नो वसुन्या भर ॥ ३० ॥ 








१४१६ पश्चदशो5ध्यायः ॥ 
स»“समिति सम्‌संम्र | इत्‌ | युवसे । वृषन 
अग्नें। विश्वानि | अ्य:। आ । इंडः | पे । 
सम | इध्यसे । सः। नः। वसानि । आ। भर ॥३ २॥ 





पदा्थे;-(संसम्‌ ) सम्यक ( इत्‌ ) एवं ( युवसे ) मिश्रम | 
प््रभ विकण[त्मनपदव्यत्ययी (!षन्‌) बलवन्‌ (अग्न) प्रकाशमान 
(विश्वानि )अखिलानि ( ऋगे: ) वेश्य । अर्यः स्वासिबेशइतयोरिति 
बैश्यायें निपातितः (वा) (इडः) प्रशेसनीयस्य | इडइति पदना «। 
निघं० ५। २ अवबेडबातोबाहुलकादोंणादिकः किप्‌। ऋआदेहेस्व- 
इच ( पदे ) प्रापशीये ( सम्‌ ) ( इष्पसे ) प्रदीप्पले (सः)(नः) 
अस्मम्यम्‌ (वसनि) (ञआा) (भर) घर ॥ ३०॥ 


अन्चय;-हे रपनग्ने अर्यस्त्व संसमायुवसे इडस्पवे समिः 
घ्यसे स त्वमिदग्निना नो विश्वानि बलूस्पाभरः ॥ ३९० ॥ 


भावार्थे;-राजेः सेरक्षिता वेश्या अग्न्पादिविदाभ्यः रवे- 
भयो राजपुरुपेम्धदचाखिलानि घनानि ॥ संभरेयः ॥ ३० ॥ 


र्‌ः प्‌ के ट ड 

पदा्थ:-हे ( इृषन ) बलवन्‌ ( अग्ने ) प्रकाशमान ( भ्रयेः ) वैश्य नो 

तू ( संप्तमायुवसे ) सम्यकू अच्छे प्रकार संबन्ध करते हो ( इडः ) प्रशेस्ता के योग्य 

( परदे ) प्राप्ति के योग्य अधिकार में ( समिध्यस्त ) मुशोमित होते हो ( सः ) सो तू 

( इत्‌ ) ही अग्नि के योग से ( नः ) हमारे लिये ( विश्वानि ) सब ( बसूनि ) धर्नों 
को ( भामर ) अच्छे प्रकार धारण कर | ३० ॥ 


भावार्थ -रानाओं प्रे रक्षा प्राप्त हुए वैश्य लोग भग्यादि विद्यान्नों के 
लिये और भपने राजपुरुषों के लिये संपूर्ं धन घारण करें ॥ ३० ॥ 








यजुवेंद भाष्पे ॥ १५३७ 





त्वामित्यस्य परमेष्ठी ऋाषि।। अग्निदेवता | 
' विराडनुष्ट्रप्‌ छन्‍्दः। गान्धार स्वरः ॥ 
सनुष्येरग्निना कि साध्यमित्युपदिव्यते ॥ 
मनृष्य लोग अग्नि से क्या सिद्ध करें यह वि० ॥ 
वां चित्रश्रवस्तम हव॑न्ते विक्ष जन्तवं: । शो: 
चिष्केंशं पुरुप्रियाग्नें हव्याय वोढवे ॥ ३१ ॥ 
त्वाम ।चित्रश्नवस्तमेतिं चित्रश्नव::तम | हर्वन्ते | 
विक्ष । जन्तव: । शोचिप्केशम । शोचि:केशमितिं- 


गोवि:केंडाम । पुरु्रियेतिं पुरुपप्रिय । अग्ने । ह- 


व्याय॑ । वोर्दवे ॥ ४१ ॥ 


पदार्थ:-( लामू )( चित्रश्नव॒स्तम ) चित्राए्यद्भतानि श्रषां 
स्पातित्रायितान्पनानि वा यस्‍स्य ( हवन्ते ) स्त्रीकुबेन्तु ( विक्ष ) 
प्रजासु ( जन्तवः ) जनाः ( शीचिष्केशम्‌ ) शोचिषः केशाः सू- 
स्येश्य रहमय इव तेजांसि यस्य तम्‌ ( पुरुप्रिय ) बहुन्‌ प्रीणाति 
बहूनां प्रियो वा तस्संत्रुद्धो ( ऋर्ने ) विदन ( हव्पाह ) स्वीकत्ते- 
व्यमलादिपदायम्‌ | अन्न सुब्ब्यत्ययेत दितीयेकव चनस्य चतुर्थ्यकव- 
चनम्‌ ( बोढबे ) वोढुप्‌ । अन्न तमर्थ तबेन्‌ प्रत्यप/ ॥ ३१ ॥ 

अन्वयः -हे पुरुप्रिय चित्रश्नवस्तमाग्ने विज्चु हब्याह वोढने 
ये शोचिष्केश त्वां जन्तवो हतन्तेत॑ बयसापे हवासहे ॥ ३१ ॥ 

भावार्थ:-मनुष्या बमरिंत जीवाः सेबन्ते तेन भारवहना- 
दीनि कास्पोंणपि साध्नुवन्तु ॥ ३१ ॥ 





६९ 





१४३८ पश्चदशो5ध्यायः ।॥ 





पदार्थे:-हे ( पुरूष्रिय ) बहुतों के प्रसन्न करने हरे वा बहुतों के प्रिय 
(चित्रश्नवस्तम) श्राश्रय्येरूप झज्ादि पदार्थों से यक्त (भग्ने) तेनस्त्री विद्वन ( विक्ष ) 
प्रमाभों में ( हृब्याय ) स्वीकार के योग्य भ्ज्नादि उत्तम पदार्थों को ( वोढवे ) 
प्राप्ति के लिये निश्त ( शोचिष्केशम्‌ ) सुखाने वाली सूये की किरणों के तुल्य 
तेजस्वी ( त्वाम्‌ ) भाप को ( जन्तवः ) मनुष्य लोग ( हबन्ते ) स्वीकार करते हैं 
उप्ती को हम लोग मी स्वीकार करते हैं ॥ ३१ ॥ 
भावार्थ ;-मनुप्य को योग्य है कि निप्त अग्नि को जीव सेवन करते 
हैं उस से मार पहुंचाना आदि कार्य मी सिद्ध किया करें ॥ ३११ ॥ 
एनाव इत्पस्प परमेष्ठी ऋषि: । श्रप्निर्देवता | विराड 
बहती छन्दः | मध्यम: स्वरः ॥ 
पुनः स कीदरा इत्याह ॥ 
फिर वह कैसा हो यह बि० ॥ 
यना वो अग्नि नम॑सोजों नपातमा हुवे। प्रिय॑ 
चेतिंष्ठमर॒ति९5स्वंध्वर॑ विश्व॑स्थ दृतमम्तंम्‌ ॥३२॥ 
एना । वः | अग्निम्‌ । नमंसा । ऊजे:। नर्पा- 
तम। तआरा। हुवे । प्रियम्‌। चेतिंप्ठम्‌ । अरितिम । 
स्वध्वरमितिं सुषअध्वरम्‌ । विश्वस्य । दूतम्‌। अर- 
त॑म्‌ ॥ ३२ ॥ 
पदार्थ:--( एना ) पनेन पर्वोक्ेन । अन्ाकारादेशः (व ) 
युष्मभ्यम्‌ ( अ्रप्निद्त ) (नमसा) ग्राह्मेशानन (ऊर्जः) पराकमान्‌ 
(नपातम्‌) अपतनशीलम (आ।) ( हुवे ) आइये (प्रियम) प्रीत्युत्पाद 
कथ्‌ ( चातिष्ठम ) अतिशयेन चेतयितारं सज्ञापकम्‌ ( अरातिम ) 








यज्ञवेंद भाष्ये ॥ १५३३६ 


नास्ति रतिश्वतन्यमस्मिस्तप्‌ ( स्वध्वरघ्‌ ) सुष्ठध्वरा अहिंसनी- 
या ष्यवहारा यस्मात्तम ( विश्वस्व ) समग्रस्य जगतः ( दूतम ) 
स्वेत्रामिगन्तारं विद्यतम्‌ ( अम्रतप्तू ) कारणरूपेण नित्यम ॥३२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यथाईह बो युप्मम्यमेना नमसा नपात॑ 
प्रिय चेतिष्ठम स्व्र्वरमरतिमम्दतं विश्वस्प दूतमग्नितृजंश्चाहुवे 
तथा यये मह्यं जहुत ॥ ३२ ॥ 

भावाथः-हे मनुष्या वय युष्मदर्थ या अग्न्यादिविया; प्र- 
कटमग्म ता यमे स्वीकुरुत ॥ ३२ ॥ 

पदार्थ!-हे मनृष्यो जैस मैं ( वः ) तुम्हारे लिये ( एना ) उत्त पूर्वोक्त 
( नमसता ) ग्रहण के योग्य अन्न से ( नपातम्‌ ) दृढ़ स्वयाव ( प्रियम्‌ ) प्रीति का- 
रक ( भातिष्ठम्‌ ) अत्यन्त चतनता कराने हारे ( अरतिम्‌ ) चेतनता रहित ( स्वष्व- 
रम्‌ ) अच्छे रक्तणीय व्यवहारों से युक्त ( अम्रतम्‌ ) कारणरूप से नित्य ( विश्व- 
स्य) पंपर्ण जगत्‌ के (दूतम्‌) छब ओर चत्तनहरे (अग्निम) बिभुलो को भोर (ऊर्मे) 
पराक्रमों को (अ्राहुवे) स्त्रीकार करूं वेसे तुम लोग भी मेरे लिये अहण करो ॥६२॥ 

भावाथः -हे मनुष्यों हम लोग तुम्हार लिये जो अग्नि आदि की विद्या 





प्रप्िद्ध करें उनको तुम लोग मी स्वीकार करों॥ ३२ ॥ 
विदवस्य दूतमित्यस्य परमेष्ठी ऋषि: । आऔरेनर्देवता । 
निचदृटहती छन्दाः । मध्यम! । स्वरा ॥ 
पुनः सः की हदाः स्थादित्याह ॥ 
फिर वह कैसा हो यह वि० ॥ 
विश्व॑स्थ दुतमम्तं विश्व॑स्थ दृतमझतंम् । स 
योजते अरुषा विश्वभोंजसा सदृद्वव्रवाहुत: ॥३३॥ 
विश्वस्थ | दृतम । अम्दतम । विश्वस्प। दूतम। 








१४४० पश्चदशो 5ध्यायः ॥ 
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नि | 


अम्ृतम्‌ । स। योजते | अरुषा । विश्व5भोजसेति 
विश्व:भोंजसा । स! । दद्बबत्‌ । स्वाहुतइति सु5- 
|। 
 अआहुतः ॥ ३३ ॥ 
पदा थेः-(विश्वस्प) समग्रस्य भूगोलसमृहस्म ( दुतम्र्‌ ) प- 
रितापक॑ विद्यदाल्यमग्निम ( अम्रतम्‌ ) कारणरूपेणाबिनाशि 
स्वरूपम ( विस्वस्य ) अखिल पदार्थ नातस्य ( दूतम्‌ ) परिता- 
पेन दाहकम्‌ ( अम्दतम्‌ ) उदकेदपि व्यापक कारएम्‌ । अम्दृत- 
मित्यूदकना० निघं० १। १२ ( सः ) ( गोजते ) युनक्ति । 
खर्च ब्यत्ययेव शप्‌ ( आरुपा ) रूपबता पदार्थसमूहेन ( विश्व- 
भोजसा ) विश्वस्य पात्तकेन ( सः ) ( वुद्धबत्‌ ) शरीरादों द्व. 
बति गच्छाति । अन्न वत्तमाने लड्ः | माडुयोगमन्तरेणाप्यडमावः 
( स्वाहुतः ) सुप्ठुसभन्तादडत अआदत्त सन्‌ ॥ ३३ ॥ 


अन्चयः-हे मनृष्या यथाईह विश्वस्प दूतमम्यतं विश्वस्प 
टूनमम्हतमग्निमाहुवं तथा विश्वभोजसाउरुपा सर्वे पदायें; सह व 
तते स योजते । यः स्वाहुतः सन्‌ दुद्रवत्स युष्मा|मिवद्ध, ॥३१॥ 

भावार्थ:-अत्त पर्वमन्‍्त्रादाहव डति पदमनुवर्तते विश्वस्य 
दूतमम्वतामेति द्विरात्रत्यादिविषस्यप स्थृल्लसक्ष्मस्पाप्रेय््रणम्‌ ।स 
सर्वे: कारणरूपेण नित्यइति वैद्म्‌ ॥ ३३ ॥ 


पदार्थे! -हे मनृप्षो मेपे में ( विश्वस्थ ) सब भूगोलों के (दूतम्‌ ) तपाने 
वाले सूय्येरूप ( अमृत ) कारण रूप से अ्रविनाशि स्वरूप ( विश्वस्थ ) संपूर्ण 


पदाथें को (दूतम्‌) ताप से जलाने वाले ( अमृतम्‌ ) जल में भी व्यापक कारणरूप 
339 >नरमकंफमकननक+ कान) न-+44-34.4- 44-42 ्रव्४व७७ कप» थम ४७७०१ ९७३६ ७५०७७५33 ८3.3 ....3०३..33..3.33.3...3७७+ 3333-०७... 3५७..क्‍.०3 सार ०र-+पान्‍वाभमतकक 





यजुर्वेदभाष्ये ॥। १४४१ 





अग्नि को स्वीकार करूं बसे ( विश्वभानसा ) जगत्‌ के रक्षक ( अरुपा ) रूपवानू सब 

एदार्थों के साथ वत्तेमान है ( सः ) वह ( योनते ) युक्त करता है जो ( स्वाहुतः ) 

अच्छे प्रकार अ्रहण किया हुआ ( दुद्रबतू ) शररादि में चलता है ( सः ) वह तु 
#« शी. | +० 

म लोगों का जानना चाहिये || ३३ ॥ 


भावाथेः-झस मंत्र मे पूरे मंत्र से ( आहंते ) इस पद की भनृवृत्ति 
आती है | तथा ( विश्वस्य दृतममृतम्‌ ) इन तीन पदों की दो वार आवृत्ते से स्थल 
आती हैं और सूक्ष्म दो प्रकार के अठन का ग्रहण होता है ।वह सत्र अग्नि कारणरूप 
से नित्य है ऐसा जानना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


स दुद्धवदित्यस्प परमेष्ठी ऋषे;। अग्निदेवता 
अ्राष्यनुट्रप छन्‍्दः । गान्धार। स्वर: ॥ 
पुन! स कोटश इत्याह ॥ 
फिर वह कैप्ता हो यहवि० ॥ 


स दुद्रवत्स्वाहुतः स दुंद्॒बत्‌ स्वाहुत:। सुत्रह्मा 
यज्ञ: सशमी वसूता देव»»राघो जनानाम्‌ ॥३४॥ 
सः । दुद्गबत । स्वाहुड्डति सुडञञाहुतः । सः । 
दुद्गंबत्‌ । स्वाहुतइति सुप्आहुतः। सुब्रहमां । य- 
ज्ञ: । सुशमातिं सुपज्ममीं। वसूतराम्‌ । देवम्‌ । 
राधे । जनांनाम ॥ ३४ ॥ 
पदार्थ:-( से ) शअम्निः ( दुद्रबत ) द्रवाति ( स्वाहुतः ) 


सुष्ठ ुताह्वान! सखा ( सश )( दुद्रबत्‌ )गच्छाते (स्वाहुतः) सुष्टु 
निमंत्रितों विद्वान (सुत्रह्मा) सुष्ठुतया चतुर्वेद।वित्‌ ( यज्ञ ) सगन्तु 








१४४२ " पश्चदशो5डध्यायः ॥ 





योग्यः ( सुशमी )छुष्टुमपितुमह: ( बसूताम्र्‌ ) एथिव्यादीनाम 
( देवस्‌ ) कमनीयम्‌ (राघः) सुखताधन धनम््‌ ( जनानाम्‌ ) ॥३४॥ 

अन्चयः-हे मनुष्पाः स स्वाहुत: साविबददुद्वतू स स्वा- 
हुतों विद्वानिव टुद्धबत सत्रह्मा यज्ञ! सुशभीव यो वसूनां जानतां 


स्का 
कक 


च देब॑ राधोउस्ति ते यम संप्रयुडग्ध्वप्तू ॥ ३४॥ 
की री ् रू 

भावयथे,-अत्र वाचकलु ०-योवेगवानन्पेन्थों बंगप्रद! शा- 

न्तिकर प्टथिव्यादीनां प्रकाशकोउग्निवेत्तेते सकथे न विज्ञेयः १॥३ ४॥ 
प्र हा ७्छ रा कक 

पंदाध:-हे मनुष्यों ! ( पर ) वह अग्नि ( स्वाहुतः ) अच्छे प्रकार बु- 
लाये हुए मित्र के समान ( दृद्वत्‌ ) चलता है तथा ( प्तः ) वह (स्व्राहृतः) भच्छे 
प्रकार निमंत्रण किये विद्व,न्‌ के तुल्य (दुद्धगत्‌ ) जाता हैं ( सृत्रद्या ) अच्छे प्रकार चारों 
बेद के ज्ञाता ( यज्ञः ) समागम के योग्य ( सशमी ) अच्छे शान्ति शॉल पुरुष के स- 
मान नो (क्सूनाम्‌ ) प्ृथती आदि वसुओं ओर (जनानाम्‌ ) मनुष्यों का ( देवम्‌ ) 
अमीप सित (राधः ) घन रूप हैं उप्त अग्नि को तुम लाग उपयोग में लाभो ॥३४॥ 

कि ५ जज धन 8 आओ 

भावाथ।- हस्त मंत्र में बानकलु ०--छो बेगवान्‌ अन्य पदार्थों को बंगदेने 
वाला शान्ति कारक प्ृथिव्यादि पदार्थों का प्रकाशक अग्नि है उप्त का विचार क्‍यों 
न करना चाहिये ? ॥ ६४ ॥ 

ह्रग्ने वाजस्पत्वस्प परमेष्ठी ऋषि! | आग्नर्दे बता। 
उनत्षिक्‌ छन्‍्दः । ऋटप्भ: स्वर; ॥ 
पुन। स कीहा इत्याह ॥ 
फिर वह अग्नि केप्ता है यह वि०॥ 
नी ज्‌ हा विपी। | क.्‌ सर 
%ग्न वाजस्थ गानत डेशानः सहसा यहां। 
[आप 


त्स्मे पाहे जातवेदी महि श्रव॑) ॥ ३५॥ 


ह८/ 


ने 


ऋग्नें। वार्जस्थ । गोम॑तइतिगो5मंतः । ईशा- 








यजुरवेंद भाष्ये ॥ १४४७३ 


न: । सहसः । यहोइतिंयहो । अस्मेइ्यरमे । घेहि। 
जातबेदइतिंजातऐवेद; । महिं । श्रवः ॥ ३५ ॥ 
पदार्थ:-( अम्ने ) विदन ( वाजस्यथ ) अनस्प ( गोमतः ) 


हअके 


प्रसस्‍्तवेनुट्थिवीयुक्तर्य ( इंशानः ) साधकः समर्थ: ( सहसः ) 





ध्छ 
हक 


बलवतः ( यहों ) ससन्तान ( श्स्म ) अश्रस्मम्पप्त्‌ ( धेहि ) 
( जानवेदः ) जात॑ विज्ञान यस्थ सः ( माहे ) महत्‌ ( श्रव) ) 
धनम््‌ ॥ ३५ ॥ 
खअन्वय:-हे सहसो यहा जानवदो६अग्ने त्वपप्रिरिव बाज- 
तय गोसत इंशानः सलस्मे महि श्रवों घेहि ॥ ३५ ॥ 
भावार्थ:-अन्र वाचकलु०-साधुरीत्योपपुक्तो $ग्निः पुष्क्ल 
धन प्रयच्छतीति बेद्यम्‌ ॥ ३५॥ 
पदाथेः-हे ( सहसः ) बलवान्‌ पुरुष के ( यहो ) सन्‍्तान ( भातवेदः ) 
विज्ञान की प्राप्त हुए ( श्रग्ने ) तेभस्त्री विद्वान्‌ू आप भ्रग्नि के तुल्य ( गोमतः ) प्र- 
शस्त गो और पृथिवी से युक्त ( वानस्य ) अन्न के ( इंशानः ) स्वामी प्मथ हुए 
( भस्मे ) हमारे लिये ( महि ) बड़ (श्रतरः) घन को (घहि) धारण कीजिये॥३५॥ 
भावा4: “इस मंत्र में वाचकलु ० - अच्छी रीति प्े उपयक्त किया अग्नि 
बहुत घन देताहै ऐसा जानना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
सइपानइव्यस्य परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता | 
निचदृष्णिक्‌ छन्‍्दः। ऋषभः स्वर ॥ 
पुनः स कीहशइत्याह ॥ 
फिर वह केसा हो यह वि० ॥ 


स इंधानों वसंप्कविरग्निरीडेन्यों गिरा। रे 
वदस्मभ्यँ पवेणीक दीदिहि ॥ ३६ ॥ 





न्वै 





१४४४ पश्चदशो5्ध्याय। ॥ 


ढ़ जा 
सः । इधान! । वसु) | कवि; । अग्नि: । ई- 
[| बाप ॥ पववेणी रः 
डेन्यः । गिरा । रे वत्‌ । अस्मभ्यम्‌ । पुवेणीक। 
पुवे्णाकेतिं पुरुअनीक । दीदिहि ॥ ४६ ॥ 
९ कं कि 
पदाथ,- ( सः ) पर्वाक्तः ( इपानः ) प्रदीत्तः ( बसु ) 
बासयिता ( कवि; ) समर्थ: ( ऋग्निः ) पावकः (इईंडेन्यः ) अ 
न्वेषणीयः ( गिरा ) वाण्या ( रेबत्‌ ) प्रह्मस्तघनयृक्तम्‌ ( अत्तम 
भ्यम्‌ ) ( पुृरणीक ) परु वहु अनीक सन्ये यर्य तत्संबुद्धां (दी- 
दिहि ) प्रकाशय ॥ ३६ ॥ 
अन्वयः- है पुथणीक विदन स गिरेडेन्यो बसुः कविरिधानः 
सो5मेरिवाउस्मभ्यं रेबद्दीदिहि प्रकाशय ॥ ३६ ॥ 
भावांथ;-अत्॒ बाचकलु०-विदुषाइग्निगुणकभ स्व॒मावप्र- 
काशनेन मनुष्येम्य ऐशवर्यमुल्षेयम्तू ॥ ३६॥ 
पदार्थ [--हे (पूवेणीक) बहुत सेना वाले राजपुरुष विद्वान्‌ ( मिरा ) वाणी 
से ( ईडेन्य: ) खोनने योग्य ( वस्तु: ) निवास का हेतु ( कवि: ) समर्थ ( इधानः ) 


प्रदीक्त ६ सः ) उस पर्वोक्त ( अग्नि. ) अग्नि के समान ( अस्मम्यम ) हमारे लिये 
( रवतू ) प्रशांप्तित घन यक्त पदार्थों को ( दीदिहि ) प्रकाशित कीनिय ॥ ३६ ॥ 


भावाथ(--इृप्त मंत्र में वाचकलु ०--विद्वानू को चाहिय कि अग्नि के गुण 
कर्म और स्वभाव के प्रकाश के तुल्य मनुष्यों के लिये ऐश्वर्य की उन्नति करें ॥। ३६ ॥ 
क्पोराजनित्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। अग्निर्देबत। । 
निचुदुष्णिकछन्दः । ऋष॒मः स्वरः ॥ 
पुनः स कीदगा इत्याह ॥ 
फिर वह कैसा हो यह वि० ॥ 
क्षपी रांजन्नुत त्मनाग्ने वस्तों रुतोंप्स 


तिंग्मजम्भ रक्षसों दह प्रतिं ॥ ३७॥ 











कं 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ १५४४ 





क्षप:। राजन । उत। प्मना । अग्ने । बस्तों:। 
उत | उपर्सः | सः । तिग्मजम्भेतिं तिग्म5जम्भ । 
रक्षस: | दह । प्रतिं ॥ ३७ ॥ 


पदार्थे:-(छपः) रातीः ( राजन ) राजमान ( उत्त) ( त्म- 
ना ) आत्मना | अन्न छान्‍्दसों वशलोप इत्याकारलोपः (पन्ने) 
विहन्‌ ( बस्तोः ) विनम्‌ ( उत्त ) ( उषसः ) प्रातः सायतमयान्‌ 
( से ) उक्तः ( तिग्मजस्म ) तिम्मं तीत्रे जम्मों गात्विनामन 
पत््मात्तत्संब॒द्धों ( रक्षसः ) दुष्ठान्‌ ( दह ) भस्मीकुरु ( प्रति ) 
प्रत्यक्षे ॥ ३७ ॥ 

अन्वय,-हे तिग्मजम्म राजनग्ने स रव॑ यथा तीषणतेजा 
प्रग्निः क्षप उत वस्तोरुतोषसो जनयाति तथा सुशिक्षां जनय र- 
कुसस्तम इव तीबत्मना प्रति दह ॥ ३७ ॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलु «-मनुष्येवैथा प्रमातस्य द्नस्य 
राभेश्व निमित्तमग्निर्वज्ञायते तथा राजा न्यायप्रकाशस्मान्यायनिर - 
त्तेश्व हेतुरस्तीति वेम्‌ ॥ ३७ ॥ 

पदार्थ -हे ( तिग्ममम्मः ) तीदण अभवयतवों के चलाने वाले ( राजन ) प्र- 
काशमान ( झरने ) विद्वानू शन ( सः ) सो पूरवोकत गुणशयुक्त भाप नेसे तीरुण तेज 
युक्त अग्नि ( क्षपः ) रात्रियों ( उत ) भोर ( वस्तोः ) दिन के ( उत ) ही (उ- 
घस्तः) प्रभात भौर सायेकाल के प्रकाश को उत्पन्न करता है वेसते ( त्मना ) तीक्त्णा 
स्वभाव युक्त अपने आत्मा से ( रक्षृत्रः ) दुष्ट ननों को रानि के समान ( प्रतिदृह ) 
निश्चय करके मत्म कीमिये ॥ ३७ ॥ 


भावाथे' - इस मन्त्र में वाचकलु०-मनुष्यों को चाहिये कि जैसे प्रमात 
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६३ 


१४४६ पश्चदशो उध्यायः ॥ | 
दिन और रात्रि का निमित्त अग्नि को जानते हैं वैसे राना न्याथ के प्रकाश और 
अन्याय की निवृत का हेतु है ऐसा जानें ॥ ३७ ॥ 
भद्रो न इतस्थय परमेष्ठी ऋरषिः। अग्निर्देवता । 
निचृदुष्णिक छन्‍्द;। ऋषमः स्वर॥ 
पुनः स कीहशइत्युपदिदयते ॥ 
फिर वह कैसा हो यह वि० ॥ 
भद्री नो अग्निराहुतों भद्रा रातिः संंभग भद्ो 
अध्चर: । भद्ठा उत प्रशस्तयः ॥ ३८॥ 
भद्रः । नः । अग्नि! । आहुतइत्याएहुंतः । भद्रा । 
राति;। सुभगेतिं सुडभग । भद्ग:। अध्वर: । भद्गाः । 
उत। प्रशस्तय इति प्रन्‍शस्तय; ॥ ३८ ॥ 


पदार्थः-( भद्र: ) मजनीयः ( नः ) अस्मभ्यम्‌ (अग्मिः) 
पावकः ( आहुतः ) संगहीतों धर्मइव (मद्रा) सेवनीया ( रातिः ) 
दानम्‌ ( सुभग ) शोमनेख्य्य ( भद्रः ) कल्पाणकरः (अध्यरः) 
प्रह्टिंसनीयों व्यवहारः ( भद्राः ) कल्याण प्रतिपादिका: ( उत्त ) 
( प्रशह्तयः ) प्रशांताः ॥ ३८ ॥ 
अन्चय:- हे सुमग विदन्‌ यथा55हुतः सख भ्रिमंद्रो राति मैं. 
द्राइध्वरो भद्रउतप्रद्वास्तयों भद्रा स्थुस्तथा त्व॑ं नो भव ॥ ३८ ॥ 
 भावार्थ:-अन्र वाचकलु ०-मनुष्यैधेथा विद्या सुसेबिता ज- 


गर्त्थाः पदार्थों: सुखकारिणों भवन्ति तथा55प्ता विद्वांसः सम्ती- 
ति बेचम्‌ ॥ ३८.॥ 
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यजुरवेंद भाष्ये ॥ १४४७ 


तमिल अल हलक ननिलण लक तीज कमल अप घन शत आह अजब अजय कम कक की की सर 

पदा्थेः-हे ( छुमग ) वुन्दर ऐसे वाले विद्वान्‌ पुरुष नैते ( आहुवः ) 

भम्मे के तुल्य सेवन किया मित्ररूप ( अग्निः ) अग्नि ( भद्रः ) सेवने योग्य (मा) 

कल्याणकारी ( रातिः ) दान ( भद्र: ) कल्याणकारी ( अछवर: )रक्षणीय व्यवहार 

( उत ) और € भद्रा: ) कल्याण करने वाली ( प्रशस्तयः ) प्रशपा होगें बेपे आप 
( नः ) हमारे लिये हजिये ॥ ३० ॥ 

भावार्थ:-झ्टत मन्त्र में वाचकलु ० -म | योग्य है कि जैसे विद्या से 


न्ज ०. 


अच्छे प्रकार सेवन (किये नगत्‌ के पदार्थ सुखकारी होते हैं वैसे भ्ाप्त विद्वान लोगों 
का भी जाने || ३८॥ 
40 थे 
मद्राउतत्यत्म परमसष्टा ऋषः । आग्नदवत!।। 


नित्तदुष्णक छन्‍्द: | क्रषमः स्वरः ॥ 
पुनः स विद्यान्‌ कीहदाइस्याह ॥ 
फिर वह दिद्वान्‌ केसा हो यह वि० ॥ 
भद्ठा उत प्रश्॑स्तयों भद्व॑ मन; ऋृणुभ्व उत्नत- 
य्यै' | येनां समत्स॑ सासहं: ॥ ३९ ॥ 
भद्रा:। उत । प्रशस्तयइतिप्रएशैस्तयः । भद्- 
म्‌ | मरनः | कणुप्व। ठल्नतृस्थेइतिं दञनपतुस्थ । येन। 
समत्स्वितिं समत5सु॑। सासहं: । ससह इतिं 
ससहं! ॥ ३९ ॥ 
पदार्थ:-( भद्रा: ) भनन्‍्दनीयाः ( उत ) ऋषि ( अ्रशस्त- 
ये ) प्रशेसनीयाः प्रजा: (भद्रम) मन्‍्दनीय कल्याणकरम्‌ (सनः) 
सननात्मकम्‌ ( रृणुष्व ) कुरु ( हक्नतुख्यें ) सेग्रामे ( थ्रेन ) अ- 
भान्पेषामपाति दीघेः ( समत्सु ) संग्रामेषु ( सासहः ) आतिश- 
येन सोढा ॥ ३९॥ 








१५४८ पश्चदशो5ध्यायः ॥ 





अ्रन्वयः-हे सुभग त्वं बेन नोइस्माक उत्नतृस्य॑ भद्ने सन उ. 
तापि भद्राः प्रशत्तयों येन च समत्सु सासहः स्पात्तकृणष्व ॥३ ९॥ 
थैः “रे 5 2 0002. 
भावाथर-अत्र ( समग ) ( नः ) इते पददये प्रवमन्‍्भाद- 
(१ ३ लि को 
नुवत्तते । विदुषा राज्ञा तत्कमोनुष्ठेष॑ पेन प्रजा: सेनाश्रोत्तमा 
स्थु: ॥ १९॥ 
५ हि के हे ब _् हज न 
पदा थे (--हे ( सुमग ) शोभन सम्पत्ति पाले पुरुष आप ( येन ) निम्त प्त 
हमारे ( वृत्रतृय्ष ) युद्ध में ( भद्रम्‌ ) कल्याशकारी ( मनः ) विचारशक्ति युक्त 
चित्त ( उत ) और ( मद्रा: ) कल्याण करने हारी ( प्रशस्तयः ) प्रशंसा के योग्य 
प्रजा और निप्त से ( समत्सु ) संग्रार्मों में ( साप्तहः ) अत्यन्त सहन शाल वीर पुरुष 
हों बैसा कर्म ( कृगाप्व ) कीनिये ॥ १९ ॥ 
९ ञ न हि न के 
भावाथे--गहां ( सुभग, नः ) इन दो पदे। की अनुतृत्ति पूर्त मन्त्र ले आती 
है। बिद्वान्‌ राजा को चाहिये कि ऐमे कर्म का अनुप्ठ त्‌ करे जिस से प्रना और सेना 
उत्तम हो ॥ १६ ॥ 
येनत्यस्य परमेप्ठी ऋषि: । अम्नि्देवता । 


शा 


निचृदुष्णिक छन्‍्दः । ऋषमः स्वरः ॥ 

पुनः स कोहगाइवत्याह ॥ 

फिर वह कैसा हो यह वि० ॥ 

येनां समत्स॑ सासहोःव॑स्थिरा त॑नुहि भरि 
शधताम । वनेमां ते अभिष्टिमे: ॥ 9० ॥ 

यैन । सम्स्वितिं समतःसु । सासहं:। ससह 
इातें ससह; । अवब॑ | स्थिरा | तनाहि | भरिं। झ्ञ 
धताम । बनेम॑। ते। आभिष्टिभिरिप्यभिष्टिपमि: ॥४ ०॥ 
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यजुरवेंदभाष्ये ॥ १४४६ 





पदार्थेः -( येन ) अन्र संहितायामिते दी: ( समत्सु ) 
सग्रामपु ( सासह) ) भर्श सोढा ( अब ) ( स्थिरा ) स्थिराणि 
सेन्यानि ( तनुहि ) विस्तण ( भरे ) बह ( शाद्धताम्‌ ) वले॑ कु 
ताम्‌ । बलवाचिशाधंशब्दात्करोत्य्थें क्रिप्‌ ततः शातू ( बनेम ) 
समजेम । अत्त संहितायातिति दीघः ( ते ) तब ( अभिष्ठितिः ) 
इष्टामिरिच्छामिः ॥ ४० ॥ 

अन्वय:-हे सुभग येन त्वं समत्सु सासहः स्यास्स त्व॑ भूरि 
शधेतामस्माक॑स्थिराबतनुहि तेइमिष्टिमिः सह वत्तेंताना वर्य 
तानि वनेम ॥ ४० ॥ 
भावाथे - अज्चावि (सुमग) (नः) इति पद पृ4तोइनुबततते । 


2. 


विद्द्विविहुबलयुक्तानां वीराणां नित्यम॒त्साहों बषनीयः। येनो- 


5 श् त्त के ज (कप ; एः 
त्ताहिताः सन्‍्तो राजप्रजाहितानि कमाशि कुस्युं:॥ ४० ॥ 
पदाथे:-ह ( सृभग ) घुन्दर लक्ष्मी युक्त पुरुष आप ( येन ) निश्त के 
प्रताप से हमारे ( समत्मु ) यद्धों में ( साप्तहः ) शाघ्र सहना हो उस को तथा 
( भूरि ) बहुत प्रकार ( शधताम्‌ ) बल करते हुए हमारे ( स्थिरा ) स्थिर सेना के 
साथनों को ( अवतनुहि ) अ्रच्छे प्रकार वढ़ाइये ( ते ) आप की ( शभ्रभिष्टिमि: ) 
इच्छाओं के अनुमार वर्त्तमान हम लोग उप्र पैना के साधनों का (वनेम) सेवन करें ॥ ४ ० ॥ 
भावाथे' “यहां भी ( सुमग, नः ) इन दोनों पदों की भनुवृत्ति आती है 
विद्वानों को उचित हैं कि बहुत बलयुक्त बीर पुरुषों का उत्साह नित्य बढ़ावें निम्त 
से ये लोग उत्साही हुए रान और प्रना के हितकारी काम किया करें | ४० ॥ 
अग्नितमित्यस्प परमेष्ठी ऋषिः | अग्निर्देवता । 
निचुत्पद्क्ति'छन्दः । पहचमः स्वर: ॥ 








१५४० पश्चदशोउध्यायः ॥ 
पुनः स कि कृण्योदित्याह ॥ 
फिर वह क्‍या करे यह वि० ॥ 
खग्नि ते मन्‍्ये यो वसुरस्त ये यन्ति घेनवं: । 
अस्तमवेन्त आशवाःस्ते नित्यासो वाजिन इप2५- 
स्तोतृनभ्य आ भर ॥ ४१ ॥ 
अग्निम | तम | मन्ये । यः । वसे! । अस्तंम। 
यम्‌ । यन्ति । घनवेः । अस्त॑म्‌ । अर्वन्तः । आ- 
दावं: । अस्त॑म । नित्यास: । वाजिनः । इपम । 
स्तेतभ्य इतिं स्तोठ5भ्य: । आ। भर ॥ ४१ ॥ 
पदार्थ:-( ऋग्निम ) ( तम्‌ ) पर्वोक्तम्‌ ( मनन्‍्ये ) ( यश) 
(बसुः) सबैत्र निवस्ता (अस्तप्तू) एहम्‌ (यम ) (पन्ति) ग्छन्ति 
( घेनवः ) गावः ( अ्रस्तम्‌ ) गहस्‌ ( अवेन्तः ) अश्यवाः (आ- 
शबः ) आझाशुगामिनः ( अस्तम ) ( नित्यासः ) कारणरूपेणा- 
विनादीना ( वाजिनः ) वेगवस्त ( इपम ) अलादिकम्‌ ( स्तो- 
तृम्यः ) स्तावकेम्पः विद्वदम्पः ( आमर )॥ 9१ ॥ 
अन्वय;-हे विहन यो वसुरह्ति यमरग्नि घेनवो$स्त॑ यन्ती- 
व नित्यासो बाजिन आहगावोडइजन्तोएस्तमिवाह ते मन्ये स्तोतृभ्य 
इषमामरामि तथेव त्वे तमरिनमस्त मन्यस्वेष चामर ॥ 8१ ॥ 
भावार्थ:-अन्र वाचकलु *-विधार्थिनः प्रत्यध्यापक एवं ब- 
देधथा5हमा चरेय॑ तथा यूयमप्याचरत यथा गवादयः पदावः इतस्त- 
तो दिने अंत्वा साय ध्वग॒हं प्राप्प मोदन्ते तथैब विद्याशहं प्राप्य 
यूयमपि मोदध्वमू ॥ 8१ ॥ 


छ 
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यजुरवेंद भाष्ये ॥ १४४१ 





पदार्थेः-हे विद्वान पुरुष (यः ) नो ( बसुः ) सवंत्र रहने वाला अग्नि 
है ( यम ) निप्त ( भग्निम्‌ ) वाणी के समान अग्नि को ( घेनवः ) गो ( अस्तम्‌ ) 
घर को ( यन्ति ) जाती हैं तथा जे ( नित्याप्त: ) कारण रूप से विनाश रहित 
( वानिनः ) वेग वाले ( आशवः ) शीघ्रगामी ( भ्रवेन्तः ) घोड़े ( अस्तम्‌ ) घर को 
प्राप्त होते हैं वैप्ते मैं ( तम्‌ ) उस पूर्बोक्त भग्नि को (मन्ये) मानता हूं और (स्तोतृम्य: ) 
स्तुति कारक विद्वानों के ।लिये ( इषम्‌ ) अच्छे अज्नादि पदार्थों को घारण करता हूं 
वैसे ही तू उप्त भ्रमित को ( आमर ) घारण कर ॥ ४१॥ 


भावाथे! - एल मन्त्र में वाचकल०--अध्यापक लोग विजद्याधियों के प्रति 
ऐप्ता कहें कि जैसे हम लोग आचरण करें वप्ता तुम मी करो | जेसे गौ आदि पशु 
दिन में हधर उधर अमण कर सायंकाल अपने घर आ के प्रसन्न होते हैं । वैसे वि- 
द्या के स्‍थान को प्राप्त होके तुम मी प्रसन्न हुआ करे ॥ ४१ ॥ 


सो अग्निरित्यस्य परमेष्ठी ऋषि अग्निर्देवता । 
आर्षी पढ़क्तिशछन्द | पहचमः स्वर: ॥ 
पुनः स. कीदश इत्युपादिश्यते ॥ 
फिर वह कैसा हो यह वि० ॥ 
सो अग्नियों वसंंगेणे से यमायन्ति घेनवः । 
समवैन्तो रघुह्बुब॒ स&9 सुजातास॑: सूरयः इष/७- 
स्तोतभ्य आभर ॥ ४२ ॥ 
सः । अग्नि: । यः । वस॑ । गुण । सम । यप्त । 
आयन्तीत्या5यन्ति | घेनवः। सम््‌। अवेन्त:। रघुद्नु 
व्‌ इतिं रघ5ढुवः । समर । स॒जातास इतिं स5जाता 
सै।। सुरय॑: ।इषम्‌ । स्तीठन्य इतिं स्तोठ5भ्य; | आ। 
भर ॥ ४२॥ 








१४५२ पश्चदरशों 5ध्याय! ॥ 





पदार्पः-( सः ) ( अगर ) (५) ( बसु: ) ( गण ) 
स्तुत्ं ( सम्‌ ) ( यम ) ( आयन्ति ) ( घेनवः ) बास्य। (समर ) 
( धर्वन्तः ) प्रदास्तविज्ञानवन्तः ( रघुद्र॒वः ) ये रघु लघु द्रवन्ति 
गच॑छन्ति ते।अभ कपिलकादित्वाल्लत्वम ( सम्र्‌ ) (सजातासः ) 
विद्यासु सुष्ठु जाता: प्रसिद्धाः ( सूरयः ) विहांसः ( इषमू ) ज्ञा- 
नम्‌ ( स्तोतृभ्या ) स्तावकेभ्यों विद्याथिभ्य: (आ) (भर) ॥४२॥ 
 अन्ववः-हे विदन सथाईह यो वसुरग्निरत्ति त॑ ग्रणे ये थे- 
नव: समायन्ति रघुदुवा$बन्तः सुजातास: सरया स्तोत॒भ्य हे 
समाभरन्ति स स्तोति च तथा त्वमेतानि समाभर ॥ 8२ ॥ 


पर हव 
भावा4:-अध्यापका यथा घनवो वत्सान्‌ प्रीएपनित त्तथा 
विद्यार्थिन आनन्दगेय। । यधाउववा शीघ्र गमबन्ति तथा सर्वावे- 
दया पारगान्‌ कुब्4: ॥ ४२ ॥ 


पदा्थः--हे विद्यार्थी विद्वान्‌ पुरुष मेसे में (यः ) तो! ( वभु" ) निवाप्त का.हे- 
तु( आति ) भग्नि है उस की ( णृगे ) अच्छे प्रकार स्तुति करता हू (यम) मिम्त 
का ( पेनवः ) वाणी ( समायत्ति ) अच्छे प्रकार प्राल हाती है और ( रवृदुव:) 
धीरन से चलने वाले ( अवेन्तः ) प्रशंत्तित ज्ञानी ( सुनाताप्त: ) भच्छे प्रकार वि- 
द्याअ्रों में प्रप्तिद्ध ( पूरयः ) विद्यान्‌ लोग ( स्तोतृम्पः ) सुति करने हरे विद्यार्भियों 
के लिये ( इषम्‌ ) ज्ञान को ( सम्‌ ) अच्छे प्रकार घारण करते हैं भौर नैप्ते (प्रः ) 
वह पढ़ानिहारा इेश्वरादि पदार्थों के गुण वर्णन करता है वैज्ने तू भी इन पूर्वोक्तों को- 
( प्माभर ) ज्ञान से घारण कर ॥ ४२ ॥ 
भावाथे- अध्यापकों को चाहिये कि जैसे गौ अपने बढ्रों को तृप्त करती 
हैं वेप्ते विद्यार्षियों को प्रपननन करें शोर जैसे बोड़े शीघ चला के पहुंचाते हैं वैसे 
विधाधियों को प्ब विधाओं के पार शीघ्र पहुंचावे ॥ ४२ | 








यहुर्वेदभाष्ये ॥ १४४३ | 





उभेद्वत्यस्य परमेष्ठी ऋषि: | अग्निर्देवता । । 
निच्त्पडुक्तिश्लन्दः । पठचमः स्व॒रः ॥ 
पुनः सः के कुयोंदित्याह ॥ 
फिर वह क्‍या करें यह वि० ॥ 
उभे संइचन्द्र स्पिषादवी श्रीणीष आसानें । ', 
उता न उत्पुपृ्या उक्थेपुं शवसस्पत इषं»४स्तोत- 
भय आ भर ॥ 2४३ ॥ 
उभेइत्युभे । सब्चन्द्र | सुचन्द्रेतिं सुधचन्द्र । 
सर्पिष; । दवीं इति द्वीं। श्रीणीपे । आसनिं। उ- 
तोहत्यतो । न! । उत । पपयाः। उक्थेष। शवस; 
पते । इप॑म्‌ | स्तोतभ्य इति स्तोतषभ्यं: | आा। 
भर ॥ ८३१ 
पदार्थ -“( उम ) हूं अ्रध्ययनाध्यानपनक्रिये ( स॒इचन्द्र ) श 
मनश्चासी चन्द्र आहलादकारकरच तत्सम्बुद्धां (सर्पिषः) घृतस्य | 
( दर्बी ) ग्रहणाग्रहणसाधने ( श्रीणीषे ) पचसि ( आसनि ) । 
आ्पे ( उतो ) ऋषि ( नः ) अस्मभ्यप्तू ( उत्‌ ) ( पुपयाः ) | 
पर कृथ्योः (उक्‍्थेषु) वक्‍तुश्रोतुमहषु वेदविभागेष (शबसः ) ' 
बलस्प ( पते ) पालक ( इषम्‌ ) अनम्‌ ( स्तोठभ्यः ) विहृदम्यः 
(धरा) ( भर )॥ ४३ ॥ । 
अन्वय:- हे सुइचन्द्र त्वे सर्पिषो दर्वी श्रीणीषइवासन्धमभे ऋआा ' 
भर । हेशवस्पते त्वमुक्येषु नोइस्मभ्यमुतों ऋषि र्तोतृम्य इषे ' 
चोत्पपर्या॥ ३३ ॥ | 
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२१४५४ पश्चदशोउध्याय। ॥ 








भावा्थे:- यथर्लिजों घुते शसोध्य दब्यीग्नो हुत्वा बायुरष्टि- 
जले रोगनाशके रूत्वा सवान सुखयन्ति । तथेवाध्यापका विद्या: 
यिंमनांसि सुशिक्षया संशोध्य तत् विद्या हुस्वाइत्मनः पव्ित्नी रूत्य 
सर्वान्‌ प्राणिनः सुखयेयु:॥ ४१ ॥ 

पदार्थे-हे ( सृश्चन्द्र) सुन्दर आानन्ददाता अध्यापक पुरुष आप (सार्पिषः) 
घी के (दर्वी) चलाने पकड़ने की दा करी से (श्रीणीष) पकाने के समान ( आसनि ) 
मुख में (उभे) पढ़ने पढ़ाने की दो क्रियाओं को (आमर) धारण कीजिये । हे'शवसः) 
बल के (पते) रक्षकनन तू (उकथेषु) कहने सुनने योग्य वेद विभार्गों में (न:) हमारे 
(उत्तो,और (स्तोतृम्यः) विद्वानों के लिये (इषम्‌) अज्नादि पदार्थों को (उत्पुपृों) उ- 
ल्कृछता से प्रण कर ॥ ४३ ॥ 

भावार्थ'-ैपे ऋतिन लोग घृत को शोघ कर्छी से अग्मि में होम कर 
और वायु तथा वर्षानल को रोग नाशक करके सब को मुखी करते हैं वैसे ही भध्याप- 


4 


क्‌ लोगों को चाहिये कि विधार्थियों के मन भ्रच्छी शिक्षा से शाव कर उन को विद्या- 
दान देके आत्माओं का पवित्र कर प्ब को सुखी करें ॥ ४३ ॥ 
अ्रग्नेतामितर्य परमेष्ठी ऋषि | आारगनिरदेवता। 
अआर्षा गायत्री छन्दः । पड़जः स्वरः ॥ 
पुन: सः कीहद्ाः स्यादित्याह ॥ 
फिर वह कैसा हो यह बि० ॥ 
अग्ने तमयाइवं न स्तोमे: ऋतु न भद्र ४४३ दिसुए- 
इंम | ऋषध्यामां त ओह! ॥ ०४ ॥ 
अरने। तम्‌। अद । अद्वम्‌। न स्तोमें:। ऋतुंम। 
न | भद्रम्‌ । दृदिस्एशामितिं हदिःस्एडॉम । ऋध्या. 
ओह ३ 832 
मे | ते। ओह: ॥ 9४० ॥ 
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यजुवेदभाष्ये ॥ १५४४ 


न न 

पदार्थः-( ध्रग्मे) अध्यापक ( तम्‌ ) विद्यावोषम्‌ (अथ ) 
अ्रस्मिन वत्तमाने समये ( अखश्वम ) सशिक्षितम तुरढुघ( न ) 
इव ( स्तोम। ) विद्यास्तुतिविदेषेवेद भागे: ( क्रतुष्‌ ) भ्रज्ञातम्‌ 
( न ) इव ( भद्रणू ) कल्पाणकर ( हृदिस्प्रशाम ) यो हयात्मनि 
सस्‍्पृशाति तम्‌ ऋष्याम) वर्षमढ़ि । अवबान्येषामपीति दीधेः ( ते ) 
तब सकाशात्‌ ( ओह ) विद्यासुखप्रापकेः ॥ 8४ ॥ 





अन्ययः-हे अम्नेदुष्यापक वर्य ते तब सकाशादोहैः स्तोमे- 
राश्व॑ न भद्दे कतुं न ते हदिस्शश प्राप्प सततम्दध्याम॥ ४४॥ 

भावार्थ:-अन्नोपनालइकारी । अध्येतारों यथा सुशिज्षिते- 
नाश्येन सयोइभीष्ट स्थाने गच्लन्ति यथा विहांत स्वेशास्प्रबोध- 
सपन्या कल्याएकर्या प्रज्ञुया घमाथकाममोक्षान प्राप्रुवन्ति तथा ते- 
भ्यो(ध्यापकेश्सो विद्यापारं गत्वा प्रद्मस्तां प्रज्ञां प्राप्य स्वयं वर्घेरल न्‍्योँव 
वेदाध्यापनोपदेशाम्यामसे घयेयुः ॥ ४४ ॥ 


पदाथे(--हे ( अग्ने ) अध्यापक जन हम लोग ( ते ) आप से ( ओहै: ) 
विद्या का सख देने वाले ६ स्तोमेः ) विद्या की स्तुति रूप बेद्‌ के भागों से ( भ्द्य ) 
झाज ( अश्वम्‌ ) घोड़ क ट न ) समान ( भद्रम्‌ ) कल्याण कार ( क्रतुम्‌ ) बुद्ध 
के (न ) समान तम्‌ उम्र ( हृदिस्पृशम्‌ ) आत्मा के साथ गन्ध करने वाले विदा 
बोध हो प्राप्त है| के निरन्तर ( ऋषध्साव ) वृद्धि को प्राप्त हों ॥ ४४ ॥ 


भावाथे:-हृश्त मन्त्र में दो उपमालंकार हैं | अध्येता लोगों को चाहिये ।कि 
जैसे श्रच्छे शिक्षित घोड़े से भ्रमीष्ट स्थान में शीघ्र पहुंच जाते हैं नैप्ते विद्वान लोग 
सब शा्तरों के वोध से यक्त कल्याण करने हारी बुद्धि से धार अथे काम और मोक्त 
फ्लो को प्राप्त होते हैं वैसे उन अध्यापकों से पूर्ण विद्य पढ़ प्रशेप्तित बुद्धि को पा 
के आप उन्नति को प्राप्त हों तथा वेद के पढ़ाने ओर उपदेश पे अन्य सब मनुष्यों को 
भी उन्नति करें ॥ ४४ ॥ 
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धधाहीत्यस्य परमेष्ठी ऋषि; । अग्निदेंवता । भुरिगार्षी 
गायत्री छन्‍्दः | पड़जः स्वरः ॥ 
पुनः स कीटदाः स्थादित्याह ॥ 
फिर वह कैसा हो यह वि० ॥ 
अधादयम्ने क्रतोर्मद्रस्थ दक्ष॑स्य साथो: । रथी- 
ऋतत्यं छहतो बमुय ॥ ४५॥ 
अध | हि। अग्ने | क्रतो: । भद्ग॒स्य॑। दक्षस्य । 
साधोः । रथीः | ऋतस्य॑ | छहतः | ब॒सूथ॥ ४५ ॥ 
पदार्थ!-(ऋध) अथ महले । अझजत् निपातस्य चेति दीध॥। 
ब्शव्यत्ययेन थत्य घरुच (हि) खलु ( अग्न ) विहन्‌ ( कतोः ) 
प्रज्ञायाः (भद्रस्प) आननन्‍्दकरस्य ( दक्षुस्प ) दारीरात्मबलपृक्तस्य 
( साधोः ) सन्‍्मार्गे वत्तेमानस्थ ( रथी३ ) प्रद्ास्ता रथा रमणसाध- 
नानि यानानि विद्यन्ते यस्य सः (ऋतर्य) प्रा्सत्यस्य (वृहतः ) 
महाविपयस्प ( बमूथ ) भवे! ॥ ४५ ॥ 
अन्वय:-हे अग्ते यथा ले भद्रस्य दक्षस्प साधघोऋतस्प व- 
हतः क्रतोः सकाशाद्रथीवमथ तथाउघ ट्वि वयमपरि मब्रेस ॥३५॥ 
भावाय!- अत्र वाचकलु०-यथा शास्त्रयोगजां धिपं प्राप्य 
विद्वांसो बनते तथवाध्येद्मिरापि वधितव्यम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पदा५ हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ नन नेप्त त्‌ (मद्रस्य ) आनन्द कारक (दन्तस्य ) 
शरीर ओर आत्मा के बल स युक्त ( साथोः ) अच्छे मार में प्रवत्तमान ( ऋतस्य ) 
सत्य को प्राप्त हुए पुरुष की ( वृहतः ) बड़े विषय वा ज्ञानरूप ( क्रतो: ) बुद्धि से 


( रथीः ) प्रशेप्तित रमण साधनयानों से युक्त ( तभूष ) हनिये वैध्ते ( भ्रप ) मंगला- 
( कप हा 
चरण पूबक ( हि ) निश्धय करके हम मी होते ॥ ४५ ॥ 








यजुरवेंदभाष्ये ॥ १५५७ 





भावारथेः-हृप्त मन्त्र में वाचकलु ०--नैसे शास्त्र और योग से उत्पन्न हुई 


[आप ..क हैक हक दे ७ क कर बा आफ 
बुद्धि को प्राप्त हो के विद्वान्‌ू लोग बढ़ते हैं वसे ही अध्येता लोगों को भी बढ़ना 
चाहिये | ४५ ॥ 


एभिनंहत्यस्य परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता । 
भरिगाषी गायत्री छन्‍्द!। पड़जः स्वर: ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी वही वि० ॥ 
सभिने अकेमंवा नो अर्वाडः स्वणन्योतिं: । 
अग्ने विश्वेभिः समना अनाकेः ॥ ४६ ॥ 


4, 


समिः । नः। अकेः । भर्व ।न। अवोड:। स्वः। 
न ज्योतिः। अग्न। विश्वेभिः। सुमनाइतिं सुई- 


मना: | अनीके: ॥ ०६ ॥ 


पदार्थ;-( एमिः ) पूर्ोक्ति। ( नः ) अस्मम्पए्‌ ( अकें।) 


पज्येविंद्द्गि: ( मब ) दृथचो5तस्तिढ इति दीघे: (न) अस्मम्यम्त्‌ 


( अवोहः ) पो5बाचीनाननुत्छष्ठानुत्कृष्टान्‌ कसुमेचति जानाति 
सः ( रुवः ) सुखम्‌ ( न ) इव ( ज्योतिः ) प्रकाशकः ( अग्ने) 


विद्याप्रकाशाढ्य ( विश्वेमि: ) समग्र: ( तुमना; ) सुखकारिमनाः 


३४३ < ४५ 


( अनीकैः ) सेन्पेरिव ॥ 8६ ॥ 


था 


अन्वय:-हे अगने त्व॑ नो(्मम्य विश्वेमिरनीकैराजेब सुमना 
भव एमिरकेंने[इसमभ्यं ज्योतिरवाडः स्वने मव॥ ४६ ॥ 
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१४४८ पश्चदशो<5ध्याय। । 





( बी 
भावाथः-अज्रोपमावाचकलु ०>यथारा जा सुशितितितलाये 
सैन्ये; बात्रुन जिला सुखी मवति तथेव प्रज्ञ|दिभिगणैरविद्याक्ेशानर 
जित्वा मनुष्या: सुखिनः सनन्‍्तु ॥ ४६ ॥ 
हि का -आं शो ०. बिक 
पदाय;--ह ( अग्न ) 'िद्याप्रकाश प्त यूक्त पुरुष आप (नः) हमारे लिये 
( विश्वेमि: ) सब ( अनीके: ) सेनाओं के सहित राजा के तुल्य ( सुमना: ) मन 
से सुख दाता ( भव ) हुृनिये ६ एमिः ) इन पूर्वाक्त ( अर्के.) पूजा के योग्य विद्वानों 
के सहित ( नः ) हमारे लिये ( ज्योति: ) ज्ञान के प्रकाशक ( अवाहू ) नीचों को 
उत्तम करने को जानने वाले ( छः: ) सुर के ( नः ) समान हूनिये ॥ ४६ ॥ 
र्‌ः रु व 4 ५ 
भावाथेः - इस मन्त्र में उपमा और वानकलु ० --मैस राजा अच्छी शिक्षा 
बलयुक्त सेनाओं से शन्नु श्रों को नीत क मुखी होता हे वैप्ते ही बद्धि भादि गुर्सों 
अ्रविद्या से हुए छशां को नीत के मनुष्य लोग सुखी होते ॥ ४६ ॥ 


विज 


अ्ररिनि० होतारमित्यस्य परमेछ्ठी ऋषिः। शग्निर्देवता। 


विराड ब्राह्मी जिष्टुप छन्‍्दः । घेवतः स्वर: ॥ 


० 


एनस्तसव विषयमाह ॥ 
फिर वहीं विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


अग्नि4५9होतार मेन्य दास्वन्त वसं४५ सन8५ 
सहंसो जातवेंदसं विप्र॑ं न जातवेंद्सम । य ऊरध्वेयां 
री देवो दवाच्यां कपा । घतस्य विश्वार्टिमन 
वष्टि शोचिषाज हानस्य सपिप; ॥ ४७॥ 
अग्निम । होतारम्‌ । मन्ये।दास्वन्तम । वसुम्‌। 
सूतम्‌ । सहंसः । जातबेद्समितिं जात5वैंदसम । 
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यजुर्वेद भाष्ये ॥। १४४६ 
विप्रम। न । जातवेदसमितिं जातपएवेंदसम्‌ । यः। 
उध्वैया | स्वध्वर इतिं स॒ुप्अध्व॒र:। देवः । देवाच्यां । 
कृपा । घृतस्थ । विश्राप्टिमिति वि:भ्राष्टिम । अनु 
वृष्टि। शोचिषां । आजुहु/नस्थेत्याएजुहुनिस्य । 
सर्पिपः ॥ ०७ ॥ 


पदार्थ: “(अग्निम) (होतारम) सुख्वदातारम (मन्ये) सत्क- 
रोमि (दास्वन्तम) दातारम (बसुथ्‌) धनप्रद (सूनृम्‌) पुश्नातिव 
(सहसः) वलिपछस्य (जातत्ेदसम््‌) सर्वेपु जातेपु पदार्थेषु विद्या 
नम्न्‌ (विप्रम) आप्त मेघाविनम (न) इव ( जातवेदसम ) प्रसिद्ध 
प्रज्ञम (यः) (उध्वेया) उपरिगल्था (स्वध्बरः) शो मनकारिट्वाद्िं- 
सनीयः (देवः) दिव्य गुणः ( देवाच्या ) देवानहचति तया ( कृपा ) 
समर्थया क्रियया (घृतस्थ) उदकस्य (विश्राष्टिस्त) विविधाम्राष्टयः 
प्रकाशनानि यस्मिस्तम (अनु) (वष्टि) प्रकाशते (शोचिषा) दीप्त्या 
(अ।जुद्धानस्य) समन्ताडूयमानस्य (सर्पिषः) आज्यस्म ॥ ४७ ॥ 





अन्वय: - हे मनुष्याय ऊरध्त्या स्वध्वरों देवाच्या रूपा देवः 
शोचिषा55जुह्दानस्प सर्पिषो घृतश््य विश्नाष्टिमनुवष्टि ते होतारं 
जातवेदर्स सहसः सूनुभिव बसु दास्व॑तत जातवेदसमर्प्नि विध्र न यथा- 
$है मन्ये तथा ययमपि मन्यध्यम्‌ ॥ ४७ ॥ 

भवाथे-अ््नोपमावाचकनु “यथा सुस्रविता विह्ांसों विद्या 


धमेसक्षिशामः सवानायाोन्‌ संपादय्यन्त तथा यक्‍त्या सेवितो:प्रिः 
स्वगणकमेत्व भावेः सर्वानन यति ॥ ४७ ॥ 





हा 3 मम पी मम जम कर कक तल कर ट म मक 
१४६० पश्चदशो5ध्यायः ॥ 
रे ह है हक ! ( यः ) मो (ऊर्घया) ऊर्घगति के साथ (स्वध्वर ) 
88 सनीय ( देवाच्या ) विद्वानों के सत्कार के हेतु ( कृपा ) समर्थ 
कि दिव्य गुर्णा वाला पुरुष ( शोषिषा ) दीसि के साथ (€ आन 
अच्छे प्रकार हवन किये ( सार्पषः ) घी और ( घतस्प ) न । 
$ वि्राष्टम्‌ ) विविध प्रकार के ज्यातियां को ( भ्रनृव॒ष्टि ) प्रकाशित का रा 
। ४४ 5 3 दाता ( जातवेदसम्‌ टै उत्पन्न हुए सब पदार्थों में गा 
2 कल 222 7 350 76:26 
22808 दूसम्‌ ) बुद्धमाना में प्रधिद्ध ( अग्नि ) तेजस्वी अग्नि । 
( विप्रम्‌ ) भाप्त ज्ञानी का में ( मन्ये ) सत्कार करता हैं पैसे का 


पर 


लाग भा उस्त का माना ॥ ४७ ॥ 


2 ड़ 
भाव धर मू मन्‍्त्र में उपमा और वाचकलु०--नैसे अच्छे प्रकार सेवन 


त के सखी होता है वैसे ही ब॒द्धि भार ४४7 
को भाग करते दे बेस की 


म्‌ के सुख वेग उन्नति करता 


बलयुक्त सेनाओं से राहु की हे 
९१॥ 4 

किये विद्वान, लोग विधा घ र्श्च्दा शिक्षा से संत्र 

सेवन कियों झग्नि भपन गुण कम और खमावा ते से 

है॥ १५७ || 

ऋग्नेत्वनइत्यर प्‌ 

स्व॒राडत्राल! बहता 

वनध्तमेव विष्यमांद ॥ 

विषय अगले मन्त्र में कई! 


मे उत त्राता शिवा भंवाव 
प्ठ दीदिवः सुम्नाय॑ 


रमेष्ठी ऋषि: । अग्नि बता । 


छत्दः । मध्यमः स्वरः 


केर भी वर 

ख््ग्ने त्वन्नीं त्र्प्र्न्त 
रूथ्पेः | वसुरमिवेस भवा 
रपिन्दोः । ते लो शा 
स्लएर एड, एस्णिलाए ९ ४८ ॒ 


ऋग्नें। लम | न । ऋन्‍्तमः । उत । त्रीता। 
। बस: । श्रेग्नि 








.' ॥ १५६१ 






बस श्रवा इति वर्सश्रवा:। अच्छे । नाति। युमत्त- 
ममितिं दुुमत्‌इतमम । रयिम | दाः । तम्‌। 
ववा । शोचिप्ठ । दीदिव इतिं दीदिष्रवः। सुम्नाय॑। 
नूनम । इमहे । सर्खेभ्य इति सखिएभ्यः ॥ ४८॥ 


पदार्थ:-(अग्रे) विदन (लवम्त) (नः) अस्माकम्‌ (अन्तमः) 
ऋरतिदायेनान्तिकः । अन्तमानामित्यन्तिकना ० निघं० २। १६॥ 
( उत्त ) अपि ( पाता ) रक्षकः ( शिवः ) मद्गलकारी (भव ) 
दृथचो$तस्तिढ इते दीघे: ( वरूथ्यः ) बरः ( वसुः ) धनप्रदः 
( ऋग्निः ) प्रापकः ( वसुश्रवाः ) वसनि धनानि श्रवांस्पनानि च 
यह्मातृसः (अच्छ) अत संहितायामिति दीघेः (नक्ति) प्राप्नोमि। 
ऋत्र णत्त गतावित्यस्माल्लडुत्तमेकवचने$डविकरणयोरभावः (दुम- 
त्तमम) प्रशस्ता दिवः प्रकाश्ा कामना वा विद्यन्ते यस्मिम्‌ सो$- 
तिशयितस्तम्‌ ( रयिम ) घनम्‌ ( दा ) दद्ाति | अत्वाप्यड भाव: 
( तम््‌ ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( शोचिष्ठ ) अतिदशयेन तेजल्विन्‌ (दी- 
दिवः ) ये दीदयन्ति ते दीदयः प्रकाशास्ते बहवो विच्चन्ते यस्मिन्‌ 
तस्सम्बुद्दी ( सुम्नाप ) सुखाय ( नूनम्‌ ) निश्चितम्‌ (इमहे) या- 
चामहे ( सखिभ्यः ) मित्रेभ्पः ॥ ४८ ॥ 


अन्वयः- हे अग्ने त्व यथाइय बसुवेसश्रवा अग्नी रफिन्दा 


ददाति तथा नोइस्माकमन्तमस्राता वरूथ्य उत्ताषि शिवों भव | 
हे शोचिष्ठ दीदियों विहन यथा व्यय त्वा सखिभ्यः सुम्नाय नून- 





५ 





१४६२ पञ्चदशो5ध्यायः ॥ 





मीमहे तथा त॑ त्वां सर्वे मनुष्या याचन्ताम्‌। यंथाहहं द्युमत्तम त्व! 
मच्छ नत्ति प्राप्नोमि तथालमस्मान्प्राप्लड़ि ॥ ४८ ॥ 
के कल [५] 
भावा4:-अन्न वाचकलु ०«-यथा सुरूदो मिन्नाणीच्छन्त्युन 
यन्ति तथा विद्वान्‌ स्वस्य मित्र: सर्वान्सरिबनः सम्पादयेत्‌ ॥8८। 
पदाथेः-हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ ( त्वम्‌ ) आप नैसे यह ( वसुः ) धनदात 
( वसृश्रवा: ) अज्न ओर घन का हेतु ( अग्नि: ) अग्नि ( रयिम्‌ ) धन को (दाः 
देता है वैसे ( नः ) हमारे ( अन्तमः ) अत्यन्त समीप ( श्राता ) रक्षक (वरूथ्यः 
श्रेष्ठ ( उत ) और ( शिवः ) मंगलकारी ( भव ) हूजिये हे ( शोचिष्ट ) श्रतिते 
नखी (दीदितः) बहुत प्रकाश से युक्त वा कामना वाले विद्वान्‌ नैप्ते हम लोग (त्वा' 
तु को ( सखिभ्य: ) मित्रों से ( मुम्नाय ) सुख के लिये ( नूनम्‌ ) निश्चय ( है 
महे ) मांगते हें वैसे ( तम्‌ ) उप्त तुक को सब मनुष्य चाहें मैसे में ( यूमत्तमम्‌ ) 
प्रशंसित प्रकाशों से युक्त तुक $। ( श्रच्छु ) अच्छे प्रकार ( नक्ति ) प्राप्त होता हूं 
वैसे तू हम को प्राप्त हो ॥ ४८ ॥ 
भावारथे:-हस मन्त्र मे वाचकल ०-नैसे मित्र अपने मित्रों को चाहते और 
उन की उन्नति करते हैं वेसे विद्वान्‌ स्व का मित्र सब को सुख देवे ॥ ४८ ॥ 
येन ऋषय इत्यस्य परमेष्ठी ऋषि: | अग्निर्देवता ॥ 
आप तिछुप छन्दः | पंवतः स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर भी उस्ची विपय को श्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
-. ऋ ४ [ / यन्निर ! प्र | 
यन ऋषयस्तपंसा सतन्रमायतन्निन्धाना अभि स्व॑- 
राभरन स्मिन्न + 6“ ॥७. नाके 
राभरन्तः । तस्मिन्नहं निर्दधे नाके अग्नि यमाह- 
्‌ः न्विस् रा 
मनवस्ती णबहिंपन ॥ ४९॥ 


येन । ऋषय: । तपंसा । सत्रम | आयंन्‌ । इन्धां- 








यजुर्वेद भाष्ये ॥ २१५६३ 





नाः। अग्निम | स्व: । आ5भरन्तः | तस्मिन। अहम। 
नि। दधे । नाके । अग्निम । यम । आहुः । म- 
न॑ंवः | स्तीऐेबंहिषामेतिं स्तीणेंउबहिंपण ॥ ४९ ॥ 


पदार्थ:-( येन ) कर्मणा (ऋषगः) वेदार्थवेत्तारः (तपतता) 
धर्मो5न॒ुछानेन ( सन्चम्‌ ) सभा सत्य विद्यते यस्मिन्‌ विज्ञाने तत्‌ 
( आयन ) प्राप्र॒यः (इन्धाना/) प्रकाशमानाः (अग्नि) विद्युदा- 
दिम्‌ ( सः ) सखम्‌ ( आभरन्तः ) समन्ताद्धरन्‍्तः ( तरिमिन्‌ ) 
(अहम) (निदधे) (नाके) अविद्यमानदुःखे सुरबे प्राप्तव्पे सति (अ- 
ग्निम) उक्तम्‌ (यम) (आह) बदन्ति (मनवश) मननशीला विद्वांसः 
( स्तीएंबर्लिषम्‌ ) स्तीर्णमाच्छादितं बहिरन्तरिक्षु येन तम्‌ ॥४ ९॥ 


अन्वयः-येन तपसेन्धानाः स्वराभरन्त ऋषवः सत्मगिनसा- 
येस्तस्मिनाके मनवो य॑ स्तीएबहिंपमग्निमाहुस्तमह निदधे ॥४९॥ 

भावाथे:-येन प्रकारेस बेदपारगाः धत्यमनुष्ठाय विद्यदादि- 
पदाथोन्‌ सम्प्रयुज्य समथी भबन्ति तेनेव मनुष्पें: सम्दद्धियुक्ते- 
भेवितव्यम्‌ ॥ ४९ ॥ 


पदार्थ;--( येन ) जिप्त ( तपस्ता ) घर्मोनुठ्ठानकूप कमे से ( इस्घानाः ) 
प्रकाशमान ( स्व: ) मुख को (आ्रामरन्तः) अच्छे प्रकार घारण करते हुए (ऋषयः ) 
वेद का अथे जानने वाले ऋषि लोग ( सत्रम्‌ ) सत्य विज्ञान से युक्त ( अग्निम्‌ ) 
विद्यृत्‌ श्रारे अग्नि को (आयन) प्राप्त हों (तस्मिन) उस कम के होते (नाके) दुःखर- 
हित प्राप्त होने योग्य सुख के निमित्त ( मनवः ) विचारशील विद्वान लोग ( यम्‌ ) 
निप्त ( स्तीणेबहिषम्‌ ) आकाश को आच्छादन करने वाले ( भ्रग्निम ) अग्नि को 
( आहुः ) कहते हैं उत्त को ( भ्हम्‌ ) मैं ( नि, दवे ) घारण करता दूं ॥४९॥ 
न नम जा 


5 3 22 8 33 थम मम 
१४६४ पत्चदशो5्ध्यायः ॥ 

कम जन जम शटज जज का 83 555० म-०232 725८7 /खछाकचमासथआणणणा था 

भावार्थः-जिप्त प्रकार से वेदपारग विद्वान लोग सत्य का अनुष्ठान कर 


बिजली आदि पदार्थों को उपयोग में लाके समभ होते हैं उस्ती प्रकार मनुष्यों को 
सम्द्वियुक्त होना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
ते पत्नीमिरित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । अग्निर्देवता । 
भुरिगार्षी निप्रुप्‌ छन्‍्दः। पेवतः स्व॒रः ॥ 
विद्द्धिः कथ्थ भावेव्यमित्याह ॥ 
विद्वानों को केैँप्ता होना चाहिये यह वि० ॥ 

.. त॑ पलींमिरनु गच्छेम देवाः पृत्रेश्नोदमिरुत 
वा हिर॑ण्येः । नाके ग्न्णानाः सुकतस्थ लोके 
तृतीयें पृष्ठे अधिरोचने दिवः ॥ ५० ॥ 

तम्‌ । पत्नींमिः । अनु। गच्छेम। देवा: । पूत्रे: । 
ब्राठृभिरिति ख्राढंईमिः । उत । वा। हिर॑ण्येंः । 
नाकेम । गृभ्णानाः । सुकृतस्थेतिं सुःकृतस्य । 
लोके । त॒तीयें । पृष्ठे । आधिं। रोचने। दिवः ॥९०॥ 


पदार्थः--( तम्र ) अग्निम्‌ (पत्नीमिः) स्वस्वस्त्रीमिः (अनु) 
( गच्छेम ) ( देवाः ) विद्वांतः (पुत्रे)) रद्धावस्था जन्पदुः खात भा - 
ठूमिः ( श्राठमिः ) बन्‍्धुमिः ( उत ) ( वा ) अ्न्येरनुक्ते: सस्य 
न्विमिः ( हिरणये: ) सुवशोदिमिः ( नाकम्‌ ) आनन्दम्‌ ( गभ्‌- 
णाना। ) शहन्तः ( सुरुतस्य ) सुष्ठुरतस्य वेदोक्तकर्म एः (ल्लोके) 
द्रष्टन्ये स्‍्थाने (त्ृतीये ) विज्ञानजे ( प्रप्ठे ) ज्ञीपतिते ( ऋषि ) 
उपरिमागे ( रोचने ) रुचिकरे ( दिवः ) द्योतनकर्मेशः ॥ ५० ॥ 














आता तहत +++__तत+_त.] -»+- नज-+->>3+++ २ ++-+-.तहतहल8लक्‍क्‍लहई8हत8लत8लत2बतनु0 


यजुर्वेदभाष्य ॥ १४६५ 





कप 


खअन्वयः-हे देवा विद्वांसों यथा यूये ते ग्रभशाना दिवः 
सुछृतस्यावि रोचने ठूतीये एष्ठे लोके वत्तमाना: पत्नीमिः पुव्ै- 
भोतठ्मिरुत वा हिरणयेः सह नाक॑ गच्छत तथेतेः सहिता वयम- 
नुगच्छेम ॥ ५० ॥ 


भावाथे;-अब्र धाचकलु “>यथा विद्वांसः सस्तीपुत्रमात- 
दुहितमाठापिठभत्यपाइवस्थान्‌ विद्यासुशिक्षाभ्यां घार्मिकान्‌ पुरुषा- 


पिन: झृत्वा सन्‍्तुष्ठा भवन्ति तथेव सर्वेर्प्यनुवत्यंम्‌ ॥ ५० ॥ 


हर 9 


पदार्थ!-हे ( देवा: ) विद्वान्‌ लोगो मसे तुम लोग ( तम्‌ ) उस्र पूर्वोक्त 
अग्नि को ( गृभूणाना: ) अहण करते हुए ( दिवः ) प्रकाशयुक्त ( मुकतस्य ) सुन्दर 
वेदोक्त कर्म ( अधि) में वा( रोचने ) रुचिकारक ( तृतीय ) विज्ञान से हुए ( एष्ठे ) 
जानने को इृष्ट ( लोके ) विचारने वा देखन योग्य स्थान मे वत्तेमान ( पत्नीमि: ) 
अपनी २ स्त्रियों ( पृत्रे: ) वृद्धावस्था में हुए दुःख से रक्षक पुत्रों ( आतृमिः ) बन्धुओं 
( उत, वा ) भ्रोर अन्य सम्बन्धियों तथा (हिरण्ये:) सुवर्णादे के साथ (नाकम्‌) आनन्द 
को प्राप्त होते हो वैसे इन सब के सहित हम लोग भी ( अनु, गच्छ्ेम ) अनुगतहों ॥५० ॥ 
षः ७ हक पक 4... कम [५ 
भावार्थ!--हृप्त मन्त्र में वाचऋलु ०--मैसे विद्वान्‌ लोग अपनी ख्री पुत्र, भाई, 
नया, माता, पिता, सेवक श्र परोप्तियों को विद्या और अच्छी शिक्षा से धमोत्मा पुरुषा- 
थीं करके सन्तोषी होते हैं वेसे ही सब मनुष्यों को होना चाहिये ॥ ५० ॥ 
लू हल. हर 
ऋ्रावाच इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । अ्रग्निरदेवता । स्वराडा- 
पी निष्ठुप छन्‍्दः । वेवतः स्वरः ॥ 


इश्वरवद्राज्ञा कि काय्येमित्याह ॥ 
इंश्वर के तुल्य राना को क्या करना चाहिये यह वि० ॥ 


आ वाचो मध्यमरुहद भुरण्युरयमग्नि! सत्प- 





१५६६ पञ्चद्शो 5ध्याय; ॥ 





तिश्रेकिंतानः । पृष्ठे एंथिव्या निहिंता दरविद्यतद- 
धस्पदं #णतां ये एतन्यव: ॥ ५१ ॥ 

आर । वाच: । मध्यम । अरुहत। भरण्यु: । 
अयम | अग्नि: | सत्पतिरिति सत$पंतिः । चेकिता- 
नः। पूष्ठे । पृथिव्याः । निहित इति नि$हिंतः । 
दविद्यतत्‌ । अधस्पदम अप-पदमित्यंघ;४पदम । 
कणुताम । ये। एतन्यवः ॥ ५१ ॥ 


पदार्थ:-( व्रा ) ( वाचः ) ( सध्यम्‌ ) मध्ये भवम्त्‌ 
( अरुहत्‌ ) रोहति ( भुरणयुः ) पापकः ( ऋयम्‌ ) ( अग्नि: ) 
विद्वान ( सत्पतिः ) सतां पालकः ( चेकितानः ) विज्ञानपुक्तः 
( एप्ठे ) उपरिभागे ( शथिब्याः ) भूमेः ( निहितः ) नितरां घृतः 
( दविय्ुतत्‌ ) प्रकाशयति ( अधस्पदम्‌ ) नीचाधिकारम्‌ ( र- 
णुताम्‌ ) करोतु ( ये ) ( एतन्यवः ) युद्धायात्मनः पृतनां सेना- 
मिच्छूवः ॥ ५१ ॥ 

अन्वय'-हे विहन चेकितानः सत्पतिभवान्‌ बाचों मध्य 
प्राप्प यथा:ये भुरणयुराग्तः एथिव्या: एप्ठे निहितों दविद्यतदारुह- 
त्तेन ये प्तन्यवस्तानघरपद रूणतामू ॥ ५१ ॥ 

भावाथे;-बिद्वांसो राजाने ययेश्वरों अह्याएडस्प मध्ये स॒ख्य 
निधाय स्वोच सुखनोपकरोति तयथैव राज्यमध्ये विद्याबले धृत्वा 
शत्रून जित्मा प्रजास्थान्‌ मनुष्यानुपकुण्यु:॥ ५१ ॥ 





यंजुर्वेदभाष्ये ॥ १५६७ 





पदार्थ:-हे विद्वान्‌ पुरुष ( चेकितानः ) विज्ञानयुक्त ( सत्पतिः ) श्रेष्ठो 
के रक्षक आप ( वाचः ) वाणी के ( मध्यम्‌ ) बाँच हुए उपदेश को प्राप्त हो के नेसे 
(अयम्‌ ) यह ( मुरण्यः ) पुष्टिकत्तो ( अग्निः ) विद्वान ( पृथिव्याः ) भूमि के (पृष्ठ) 
ऊपर ( निहितः ) निरन्तर स्थिर किया ( दविद्युतत्‌ ) उपदेश से सब को प्रकाशित 
करता | और पमं पर ( श्रा, रुहत्‌ ) आरूढद होता है उस के साथ ( ये ) जो 
लीग ( एतन्यवः ) युद्ध के लिये सेना की इच्छा करते हँ उन को ( अधस्पदम्‌ ) 


[4 ० 


अपने अधिकार से च्यूत मैसे हों वैसा ( कुणुताम्‌ ) कीजिय ॥ ५४१॥ 
. भावार्थ:-विद्वान्‌ मनुष्यों को चाहिये कि जैसे ईश्वर ब्रह्माण्ड में सर्यलोक 


को स्थापन करके सत्र को सुख पहुंचाता है । वेसे ही राज्य में विद्या और बल को 
धारण कर शत्रुओं का जीत के प्रना के मनृष्यों का सुख से उपकार करें ॥ ५१ ॥ 


क्रयमग्निरित्यस्य परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता । निचुदार्षी 
जिप्टुप छन्‍्दः । पेवतः स्वरः ॥ 
धामिकजनवदितरैवर्तितव्यमित्याह ॥ 


कि अर 


पमोत्माओं के तुल्य अन्यलोगों को वर्तना चाहिये यह वि० ॥ 
अयमग्निवीरतमों वयोधा; सहरित्रयों द्योतताम- 
| प्रयुच्दधत । विश्राजमान: सरिरस्य मध्य उप प्र 

यांहि दिव्यानि धाम ॥ ५२ ॥ 

अयम | अम्िः | वीरतमइतिं वीर5तमः । वयो- 
धा इति वय॒ःधा; । सहस्तरियः । द्योतताम। अभ्र॑यु- 
च्छत्नित्यप्रपयुच्छन। विश्राज॑मान इति विःश्रा्ज- 
मानः । सारिरस्थ॑। मध्यें । उप॑ | प्र । याहि। 
दिव्यानिं । धाम ॥ ५२ ॥ 











१५६८ पश्चदशो 5ध्यायः ॥ 
हैं; 29 ४: शशि मल कल 40 42000 002 ,हनय क जनक तीर की 


पदार्थ-( अयम्‌ ) ( अआप्निः ) पावक इब सेनापातिः 
( बीरतमः ) वेति स्ववल्लेन शतुबलं व्याप्नोति सोइतिशयितः 
( वयोधाः ) यः सर्वेषां जीवन दधाति सः ( सहस्रियः ) सह 
स्लेणासहुख्यातेन योड्समहेन सम्मितस्तुल्यः (दांतताम्‌) प्रकाश 
ताम्‌ ( अप्रयच्छन ) अप्रमायन्‌ ( विन्नाजमानः ) विशेषेण ।बे- 
यान्पायाभ्यं देदीप्पमानः ( सरिरत्य ) अन्तरिक्षस्प ( मध्ये ) 
(उप ) (प्र) (याहि ) प्राप्तुहि ( दिव्यानि ) ( घाम ) 
जन्मकमस्थानानि ॥ ५२॥ 

अन्चय,-यो5य वीरतमो वयोधाः सहस्वियः सरिररुष मध्ये 
विश्नाजमानो5प्रयच्छनभिरिव स भवान्‌ दयोतताम्‌ । दिव्यानि धास 
धामानि त्वमपप्रयाहि ॥ ५२ ॥ 


भावाथ:-मनुष्या घामिकेजनेः सहोपित्वा प्रसाद विहाय 
नितेन्द्रियत्वेन जीवन वर्धेयित्वा विद्यापमानुष्ठानिन पविन्ना भत्वा 


५ 


परापकारिए: सन्‍्तु ॥ ५२ ॥ 

पदार्थ:--नो ( अयम्‌ ) यह ( वीरतमः ) अपने बल से शत्रुओं को शअत्य- 
न्त व्याप्त होने तथा ( बयोधाः ) सब के जीवन को धारण करने वाला ( सहल्लियः ) 
अप्त्य योद्धाननों के समान योद्धा ( सरिरस्य ) आकाश के ( मध्ये ) बीच ( वि- 
आजमानः ) विशेष करके पिद्या ओर न्याय से प्रकाशित सो ( भ्रप्रयुच्चुन्‌ ) प्रमाद- 
रहित होते हुए ( अग्नि: ) अग्नि के तुल्य सेनापति आप ( झोतताम्‌ ) प्रकाशित 
हूजिये और ( दिव्यानि ) भच्छे ( घाम ) जन्म कम और स्थानों को ( उप,प्र, याहि ) 
प्राप्हनिये ॥ ५२ ॥ 

भावांथें!-महुप्यों को चाहिये कि घरमीत्मा जनों के साथ निवास कर प्र 
माद को छोड़ ओर नितेन्द्रियता से अवस्था बढ़ा के विद्या और धर्म के अनुष्ठान से 
पवित्र होके परोपकारी होवें ॥ ५२॥ 
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संप्रच्यवध्वमित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । अग्निर्देवता ) 





भुरिगा्ों पह्टिस्ठन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
कथं विवाह रूत्वा कि कुय्योतामित्याह ॥ 
खो पुरुष केसे विवाह करके क्या करें यह बि० ॥. 
सम्प्रच्यवध्यमुप सम्प्रयातार्ने पथो देवयानांन 
.. कृएध्वमा पुनः कृण्वाना पितरा युवानाइन्वाता$&#- 
. सीत लयि तनतु मतम्‌ ॥ ५3 ॥ 
सम्प्रच्यवध्वमितिं सम5प्रच्यवध्वम्‌। उप । 
सम्प्रयातितिं सम5प्रयात । अग्ने । पथ: । देवयाना- 
नितिं देव5यानांम । कृण॒ध्वम । पुनरिति पुन । 
कृणवाना। पितरा। युवाना। ऋन्‍्वाता सी दिव्य॑नुई. 
आता४5सीत । त्वायें। तन्तुपत । एतम ॥ ५३ ॥ 


र 


पदार्थ:-( संप्रच्यवध्वम ) सम्यमाच्छत ( उप ) ( संप्र- 
बात ) सम्यक्‌ प्राप्त ( आऋग्ने ) विहन ( पथः ) सागोन्‌ ( दे- 
बयानान्‌ ) देवा धार्मिका बान्ति येपु तान ( कृणुध्वम्र्‌ ) कुरुत 
( पुनः ) ( कूणवाना ) कुबन्ती ( पितरा ) पालकों मातापितरी 
( युवाना ) पणेयुवावस्थास्थी । अच सर्वत्र विभक्तेराकारादेशः 
( झअन्वातांसीतू ) पश्चात्‌ समन्तात्तनुताध । अन्न वचनव्यत्ययेन 
द्विविचनस्थान एकवचनम्‌ ( त्वाये ) पितामहे विद्यमाने सात 


( तन्तुध्‌ ) सनन्‍्तानम्‌ (एतम्‌) गर्भाधानादिरीत्या यथोक्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 
नी ह 
<द्‌ 








१४७० पञ्चद शो उध्यायः ॥। 





कअन्वय:-हे मनुष्या यय विद्या उपसम्प्रयात देवयानाव पथः 
सम्प्रच्यवध्ब॑ धर्म रुएुण्व हे अग्ने त्वाये पितामहे विय्माने सति 
पितरा ब्रह्मचर्य रूएबाना युवाना भत्वा स्वयंवरं विवाह कृत्वा 
पुनरेत॑ तन्तुमन्बातांसीतू ॥ ५१ ॥ ह 

भावाथे:-कुमारा धर्म्पेण सेवितब्ह्मचण्येंण पृणी विद्या 
कऋधोत्य स्वये घार्मिका मृत्वा पृएायुवावस्थायां प्राप्तायां कन्यानां 
पुरुषा पुरुषाशां च कन्या: परीक्षा रृत्वात्यन्तप्रीत्याप(कर्षितह्- 
दयाः स्वेच्छया विवाह विधाय घर्मए सन्‍्तानानुत्पाय सेवया माता- 
पितरी च सन्तोष्याप्तानां विदुषां मार्ग सततमन्वाययृ३ यथा सरलान 
धर्ममार्गान्कुय्यैस्तथेंव भूमि जलान्तरिक्षमागोनपिनिष्पादयेरन्‌ 
॥ ५३ ॥ 

पदार्थ:-६ मनुष्यों तुम लोग विद्याओं को ( उपसंग्रयात ) श्रच्छे प्रकार 


#ब तक औ७ 


प्राप्त होओ ( देवयानान्‌ ) घार्मेकों के ( पथ: ) मार्गों स ( संप्रच्यवध्वम्‌ ) सम्यक्‌- 
चलो धर्म को ( कृणुलम्‌ ) करो हे ( भग्ने ) विद्वान्‌ (पितामह ( त्वयि ) तुम्हारे 
बने रहते ही ( वितरा ) रक्षा करने वाले माता पिता तुम्हारे पत्र आदि बअक्मचस्ये 
को ( कृणवाना ) करते हुए ( युवाना ) पूण युवावस्था को प्राप्त हो और स्वयं- 
वर विवाह कर ( पुनः ) पश्चात्‌ ( एतम्‌ ) गर्भाधानादिरीति से यपोक्त ( तन्तुम्‌ ) 
सन्तान को ( शअ्रन्वातांसीतू ) अनुकूल उत्पन्न करें ॥ ५३ ॥ 


भावाथ' -- कुमार स्त्री पुरुण धम युक्त सेवन किये ब्रह्मचय्थे से पूर्ण विद्या पढ़ 


झाप घार्मेक हो पूर्ण युवावस्था की प्राप्ति में कन्याओं की पुरुष और पुरुषों की कन्या 
परीक्षा कर अत्यन्तप्रीति के साथ चित्त से परस्पर आकार्षत होके अपनी इच्छा से 
विवाह कर पर्मोनुकूल सनतानों को उत्पन्न और सेवा से अपने माता पिता का संतोष कर 
के आप विद्वानों के मार्ग से निरन्तर चले और जैसे घमम के मार्गों को सरल करें जैसे ही 


मूमि नल भोर अन्तरिक्ष के मार्गो को भी बनाने ॥ ५३ ॥ ह 
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| प श्र 
यजुवदभाष्य ॥ १५७९ 





उदवुध्यस्वेत्यस्प परमेष्ठी ऋषिः। अग्निर्देवता । 
अ्रार्षी भिष्टुपछन्दः | पैबतः स्व॒रः ॥ 


पनस्तमेव विषयत्ताह ॥ 
फिर वही पूर्बोक्त वि० ॥ 


उदबध्यस्वाग्ने प्रतिं जागहि त्वमिष्टापते स9५ 
सजिथामयं च॑ | 5स्मिन्सपस्थे अध्यत्तरस्मित वि 
इवे देवा यजमानइच सीदत ॥ ५४ 0 


उत्‌ । बध्यस्व । अग्ने । पभ्रतिं । जागहि। 
व्वम। इष्टापत्ते इतीप्टा5पर्ते | सम | सजेथाम। श्र 
यम। च्‌ । अस्मित | सपस्थ दतें सवषस्4 । आधे | 
उत्तरस्मि ब्नैत्युतपत॑रास्मिन्‌ । बिखें । देवाः । यर्ज 
मानः । च। सीदत ॥ ५४ ॥ 


पदा्थ:-( उत ) उत्कृष्ट रीत्या ( बुध्यस्व ) जातीदि (अग्ने) 
विधया लुप्रकाशित ख्रि पुरुष था ( प्रति ) ( जागएहि ) श्वि- 
यानिद्रां व्यक्तवा विद्या चेत ( त्वम्‌ ) ली (इष्टापूर्ते) इृष्टं सुख 
विद्तत्करणमी खराराघन सत्संगतिकरणं सत्यविधादिदान च पूर्त 
परत बले बह्नचर््य विद्यालकरएं पूर्ण योवन पूर्ण साधानोपसा- 
घन व ते ( सम ) सम्यक्‌ ( सजेथास्‌ ) निष्पादयेतम्‌ । अभ् 
व्यत्ययेनात्मनेपदम (धअ्यघ्) पुरुष! ( व) ( अस्मिन ) बतंसाने 





गे 
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१४७२ पञ्चदशो 5थ्यायः | 





( सघस्थे ) सहस्थाने ( अधि ) उपरि ( उत्तरस्मिन्‌ ) आगा- 
मिनि ( विश्वे ) सबे ( देवाई ) विद्वांस: (पजसानः) पुरुषपः (च) 
खी ( सीदत ) अवस्थिता भवत ॥ ५४ ॥ 
अन्वयः- हे अग्ने लम॒दव॒ध्यस्व सवान प्रति जागहि त्वमर्य 
चास्मिन्सघस्य उत्तरस्मिंद्च सदेष्ापर्ते संखजेथाम्‌ ! विश्वे देवा 
यजमानशैतस्मिनधि सीदत । ५४ ॥ 
( हि अप ] हट न 
भावाथ,-यथाईप्रैयजमानी सुर्ख पूर्णा सामग्री च साध्नुत- 
स्तथा करृतबिवाह।ः स््रीपुरुषा आत्मत्‌ जगति समाचरन्तु | यदा बि- 
वाहाय द्ढप्रीती म्त्रीपुरुषों भत्रेतां तदा विदुप आइयतेपां सानिधो 
वेदोक्ताः प्रतिज्ञा) रूत्वा पतिः पत्नी च भवेताघ ॥ ५४ ॥ 
षः फत आप रा हट कै न 
पदाथ!-ह ( श्रम ) अच्छी विद्या से प्रकाशेत खी वा पुरुष तू ( उद- 
बुध्यस्त्र ) भ्रच्छे प्रकार ज्ञान को प्राप्त हो सत्र के प्रति( प्रति, जायूहि) अविद्या रूप 
निद्रा को छोड़ के विद्या स चेतन हो ( लग ) तू ख्री (न ) और ( श्रयम्र्‌ ) यह 
पुरुष दोनों ( अ्म्मिस्‌ ) इस वत्तमान ( सथस्थे ) एक स्थान में ओर ( उत्तरस्मिन्‌ ) 
आगामि समय में सदा ( इष्टापत्ते ) इष्ट सुख विद्वानों का सत्कार, ईश्वर का आरा- 
धन, अच्छा सड्भ करना और सत्य विद्या आ्लादि का दान देना, यह इष्ट भर पूर्णो- 
बल, अह्यचर्य, विद्या की शोमा, पूर्गौयवा अवस्था, साधन और उपसाधन यह सत्र पू- 
त्ते इन दोनों को ( सं, सनेयाम्‌ ) सिद्ध किया करो ( विश्वे ) सब( देवाः ) विद्वान 
लोग ( च ) और ( यनमानः ) यज्ञ करने वाले पुरुष तू इस एक स्थान में ( अधि, 
सीदत ) उन्नति पृवक स्थिर होओ ॥ ५४ ॥ 
हज हर शा हि कप ३ कप 
भावारथे:-जैसे अग्नि सुगंधादे के होम से इष सुख देता और यज्ञकत्तो 
जन यज्ञ की सामग्री प्री करता हे वैसे उत्तम विवाह किये स्त्री पुरुष इस जगत में 
। आचरण किया करें । जब विवाह के लिये हृदप्रीति वाले स्त्री पुरुष हों तब विद्वानों 
| को बुला के उन के समीप वेदोक्त प्रतिज्ञा करके पति और पत्नी बनें ॥ ५४ ॥ 








व उअमन्‍्का ८7 “जिमा अम४०, नाकममम.. गन 





यलुर्वेदभाष्ये | १५७३ 





मेन वहसीत्यस्य परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता । 
निचवनुष्टुप छन्दः । गान्धारः स्व॒रः ॥ 


पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर वही वि० ॥ 


शन बहांसि सहरत्रं येनांग्ने सववेदसम्‌। तनेमे 
यज्ञ नो नय स्वुर्देवेषु गन्‍्तवे ॥ ५५ ॥ 


येन । वहंसि । सहस्त्रम | येन । अग्ने । सवे- 
वेदसमितिं सर्वप्वेदसम । तेने । इसम । यज्ञम। 
नः । नय । स्वः । दवेषे । गन्तवे ॥ ५५ ॥ 


पदा्थ:--( यन ) प्रतिज्ञातेन कमणा ( बहसि ) (सहस्रम्‌) 
असंख्प ग्रहाश्रमव्यवहारम्‌ ( येन ) विज्ञानेन ( अग्ने ) विद्दन्‌ 
_विदुषि व। ( सर्ववेदसम्‌ ) सर्वेवेदेरुक्त कम (तेन) ( इमम्र ) 
ग्ृहाश्रमम्‌ ( यज्ञ ) संगन्तव्यम्‌ (न) अस्मान्‌ ( नये ) (स्व) 
सुखम्‌ ( देबेपु ) विहृत्स ( गन्तवे ) गन्तुं प्रापुम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अन्वयः-हे अग्ने त्वं देवेषु स्वर्गेन्तवे येन सहस्ने बहसि 


कक 


येन स्वेवेद्स बहसि तेनेम॑ यज्ञ नोइस्मानप ॥ ५५॥ 


भावाथेः-विवाहप्रतिज्ञास्विषमपि प्रतिज्ञा कारयेतव्या | 
हे ख्रीपुरुषो युवां यथास्वहितायाचरत॑ तथास्माक मातापिच्ना- 
चाब्पोतिथीनां सुख्ापापि सतत वर्त्तेयाथामिति ॥ ५५ ॥ 
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१४७४ पञ्चदशो 5ध्यायः ।। 


रा 

पदार्थ:-हे ( अग्ने ) विद्वान पुरुष बिदुष्ि ख्रो वा तू ( देवेषु ) विद्वानों 
में ( स्व: ) सुख को ( गन्तते ) प्राप्त होने के लिये ( येन ) निम्त प्रतिज्ञा किये 
कर्म से ( सहस्तम्‌ ) गृहाश्रम के असंख्य व्यवहारों को ( वहस्ति ) प्राप्त होते हो 
तथा ( येन ) जिप्त विज्ञाम से ( स्वेवेदसम्‌ ) सब वेदों में कहे कबे को ययावत्‌ 
करते हो ( तेन ) उच्त ते ( इमम्‌ ) इस गृहाश्रमरूप ( यज्ञम्‌ ) संगति के योग्य 
यज्ञ को ( नः ) हम को ( नय ) प्राप्त कीजिये ॥ ५५४ ॥ 


कक. फ् ३ का 


में यह भी प्रतिज्ञा करानी चाहिये कि हे 


भावारथे:--विवाह की प्रतिज्ञा 


जि 


रो 
स्त्रीपुकुषों तम दोनों नम अपने हिल के लिये आचरण करो वेंसे हम माता पिता भा: 

नी यो जी ॥२५ # 2, 

रभ 


चाय्ये और अतिथियों के सुख के लिय भी निरन्तर वरत्ताव करो ॥ ५५ ॥ 


* पह्रप्रयन्त इत्यस्य परभेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता । 


निचुदनुष्टुप छन्दः । गान्धार: स्वर: ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


किर वही वि० ॥ 


अं ते यो।नेऋलियों यतों जातो अरोचथाः । 
तज्जानन्नंग्न आ रोहाथानो वर्धयारायिम ॥ ५६ ॥ 


अयम। ते। योनि: । ऋतिय॑ः। यरतः । जातः | 
ऋरयोचथाः । तम । जातनन । अग्ने । छा । रोह । 
अथ्थ । नः | वर्धय । रयिप्र ॥ ५६ ॥ 
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यजुरवेदभाष्ये ॥ १५७४ 


न कम 
पदाथे:-( अपम्र ) ( ते ) तब ( योनि: ) गहण्‌ ( ऋ- 
त्विय ) ऋतु: प्रात्तोदस्प सः ( यतः ) यर्प विद्याध्ययनस्याध्या- 
पनस्य थे सकाशात्‌ ( जातः ) जाता च ( अरोचथाः ) प्रदी- 
प्येधा: ( तम्‌ ) ( जानन्‌ ) जानन्ती च ( शग्ने ) विहन बि- 
दुषि च ( आओ ) ( रोह ) ( अथ ) आनन्त्यें । निपास्य चेति 
दीधे; (नः) अस्माकम्‌ ( वर्धेय ) अन्येषामपीति दीधेः (रस्म) 
संपत्तिमू ॥ ५६॥ 
ग्रन्चयः-है अगने योएय ते तब ऋत्वियों योनिराश्ति यतो 








जातो जाता ते चारोचथास्तं जानन्‌ जानन्ती चारोहाथ नो रवि 
बधेय ॥ ५६ ॥ 


[40 [न 


भावाथे-विवाहे री पुरुषाभ्यातियमपि द्वितीया प्रतित्ञा 
कारायैतव्या । येन ब्रह्मचण्येंण यया विद्यया व युवां स््रीपुरुषो 
कतकत्यों मवधस्तत्ता च सदेव प्रचारपतप्तू । पुरुषार्थेन घनादिक 
/ स्व वषमित्वेतत्‌ सना वीतम्‌ । इत्येतत्‌ सर्व हेमस्तरुप ऋतो. 
व्याख्यान समाप्तव्‌ ॥ ५६ ॥ 
पदाथे:-हे ( भग्ले ) बिद्वन वा विदृषि ( अयम्‌ ) थह (ते) तेरा 
( ऋत्िय: ) ऋतु अयात्‌ समय को प्राप्त हुआ (योनि: ) धर है (यतः ) निप्त 
विद्या के पठन पाठन से ( भातः ) प्रसिद्ध हुआ वा हुई तू ( भरोचषा: ) प्रकाशित 
हो (तम्‌ ) उस को ( भानन्‌ ) भानता वा मानती हुई ( आा, रोह ) धर्म पर 
५ । आरूद हो ( भथ ) इस के पश्चात्‌ ( नः ) हमारी ( रयिम्‌ ) संपत्ति को ( वर्धय ) 
बढ़ाया कर ॥ ५६ ॥ 
भावाथे:-हली पृरुषों से विवाह में यह भी दूसरी प्रातिज्ञा करानी चाहिये 


| कि निस्त अक्षयर्य ओर निम्त विद्या के साथ तुम दोनों स्री पुरुष कृतकृत्य होते हो 
पर हि आह केश लि की पकने द 2750# लेक अदरक । 
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१५७६ पञ्यदशो उध्याय। ॥ 
उम्त २ को सदैव प्रचारित किया करो । और पुरुषार्थ से धनादि पदार्थ को बढ़ा के 
उप्त को अच्छे मार्ग में खचे किया करों | यह सब हेमन्त ऋतु का व्याख्यान पूरा 
हुआ ॥ ५६ ॥ 

कक वी. कर |. प बह 

तपरचेत्यस्प परमेष्ठी ऋषि: । शिशिरत्तदेवता । 
स्वाइत्कतिश्वन्द: | पड़जः स्व॒रः ॥ 
अथ गशिशिरस्य ऋतोवेणनमाह ॥ 
अब अगले मन्त्र में शिशिर ऋतु का वन किया है॥ 


तप॑शच तपस्यइच॑ शेशिरठत अग्नेरन्तः इले- 
पो5सि कल्पेतां धावांटयिवी कल्पन्तामाप ओप॑धयः 
कल्प॑न्तामग्तवः एथडाम ज्येप्व्याय सत्रता: । ये 
अग्नयः सम॑नसो5न्तराद्यावाएथिवी इमे शेशिराद्तू 
अंभिकल्प॑माना इन्द्रमिव देवा अभेसंविशन्तु तयां 
देवत॑याद्विरस्वदघवे सीदतम ॥ ५७ ॥ 


तपः। च। तपस्यः । च। शेशिरों । ऋतु इ- 
त्यूतू। अग्ने: । अन्तरलेप इत्य॑न्त:लेपः । असि। 
कल्पेंताम। द्यावांटथेवी इति द्यार्वाएथेवी । क- 
ल्पंन्ताम । आप॑ः । ओष॑धय:। कल्पन्ताम। अग्न- 
य॑ः । एथंक्‌ । मम । ज्यप्ठ्यांय । सत्ता । इति 
सह्क्नताः । ये । अग्नयः । समंनस इति सइमनसः। 





शिया जला पा कक म््स्क्य्ष्च्श्ल्ल्ल्जच किलर हर है 
यजुनेंदभाष्ये ॥ १५७७ 





अन्तरा।द्रावांटथिवी इतिय्यावाट्टथेतरी | इमेइतीने । 
शैशिरों । ऋतु इत्यतू ।अआभि ऋल्पमाना इत्यभे5क- 
ल्पंमानाः | इन5 मिवितीन्द्र मपुइव । देवा:। अभिसं- 
विंगन्वित्यभिसम$विदन्तु । तयां । देवतया । अ- 
डगिरस्वत्‌ । भवे इतें धवे । सीदतम ॥ ५७ ॥ 
परदाथः-( तपः ) यस्‍्तापहेत: स माघों माप्तः ( च ) (त- 
पर्य: ) तपो धर्म) विद्यतेपईस्मिन्‌ स फालगनों मासः ( च) (हैं- 
शिरों ) शिशिरत्तों भवी (ऋत) स्वलिट्वप्रापकों (अग्नेः) (अन्तर 
जेषः ) मध्मप्रवेशः ( असि ) ( कल्पताम्‌ ) ( दावाश्थेवी ) 
( कह्पन्ताम ) ( आप: ) ( ओषघयः) (कल्पन्ताम) (अम्नयः) 
पावका! ( एथक ) ( मम ) ( ज्यप्ठाय )( सवृता। ) समाननियमा+ 
( ये ) ( अम्मपः ) ( समनप्तः ) समानमनोनिमित्ताः ( अनन्‍्तरा ) 
मध्ये ( द्यावाएंथितवो ) प्रकाशममी ( इसे ) ( शेशिरों ) शिकि- 
रऋतु संपादकों ( ऋतू ) ( अमिकल्पसाना; ) संपादयन्तः (ह- 
न्द्रमिव ) प्श्वय्येमिव ( देवा: ) विद्वांसः (अभिसंविश्न्त) (तया ) 
( देवतया ) पृज्यतमया व्याप्तया ब्रह्माख्यया सह ( अ्रद्विरत्वत्‌ ) 
प्राणवत्‌ ( ध॒बे ) बढे ( सादतम्‌ ) सीदतः ॥ ५७ ॥ 
अन्वय:-हे इश्वर मम ज्येष्ठदययाय तपश्व तपस्यश्ष होशिसशत 


की 
| 


सखकारकों भवतः | त्वं ययोरक्नरन्‍्तःशछेषो(सि ताभ्पां ब्यावाएथिवी 
कल्पतामाप ध्यपचयदश् कट्पतन्ताम्‌ | सव्रता अग्नप: पृथक कलप+ 
न्तां ये समनसो एनय इसे चावाप्टथिबी अन्तरा शोशिराहत आभे 


कल्पमानाः: सान्त ताननद्रामव दंगा ऋामसाविशन्त है ली पुरुर्षा 
० 3333 बी मल न कक जी पट लि बरक 
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युवां तया देवतया सहाद्विरस्वद्‌ वत्तेमानो ध्रुव धावाश्थेवी इव 
सीदतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
भावार्थ:- अन्नोमाल्ल ०-मनुष्पैः प्रत्यतुसुखमीश्रादेव याच- 
नीयम्‌ । ईश्वरस्प विद्ुदन्त:प्रविष्टत्वात्सबेंपदार्था; स्वस्वनिषमेन स- 
मथों भवन्ति विद्वांसः सर्वपदार्थगत विद्युब्ग्नीनों गुणदोषान्‌ बि- 
जानन्तु ल्रीपुरुषीग॒हा श्रमेस्थिरमती शोशिरंसुखभुऊजाताम्‌ ॥५७ ॥ 
पदाथेः-हे इश्वर ( मम ) मरी ( ज्यप्ठ्याय) ज्येप्ल्यता के लिये (तपः) 
ताप बढ़ाने का हेतु माघ महीना ( च ) और ( तपस्यः ) तापबाला फ्राल्गुन मासे 
(च) ये दोनों ( शैशिरी ) शिशिर ऋतु भें प्रख्यात (ऋतू ) अ्रपने चिह्ी को प्राप्त 
करने वाले सुखदायी होते हैं आप जिन के ( अग्न: ) अग्नि के भी ( अ्न्तःरलेषः ) 
मध्य में प्रविष्ट ( श्रत्ति ) हैं उन दोनों से ( धावापृथिवी ) आकाश भूमी (कल्पेताम) 
समर्थ हों ( आप: ) नल ( ओषघयः ) ओपतवियां ( कल्पन्ताम्‌ ) समय हों (पत्ताः) 
एक प्रकार के नियमों में वर्तमान ( श्रग्नयः ) विद्युत्‌ आदि अग्नि ( पृथक ) अलग 
३२ ( कल्पन्ताम्‌ ) समये होतें ( ये ) नो ( समनसः ) एक प्रकार के मन के निमि- 
तवाले हैं व ( भ्ग्नयः ) विद्यत्‌ आदि अग्नि ( इमे ) इन ( द्यावापृथिवी ) आकाश 
भूमि के ( अन्तरा ) बीच में होने वाले (शैशिरो) शिश्विर ऋतु के स्ताथक ( ऋतृ ) 
माघ फाह्गुन महिनों को ( अभिकल्पमानाः ) समर्थ करते हैं | उन भग्नियों को (इ- 
न्द्रमिव ) ऐश्वर्य के तुल्य ( देवाः ) विद्वान लोग ( अमिसेविशन्तु ) ज्ञान पूर्वक प्र- 
वेश करें | हे स्री परुषों तुम दोनों ( तया ) उस ( देवतया ) पूना के योग्य सर्वत्र 
व्याप्त जगदीश्वर देवता के साथ ( अज्विरखत्‌ ) प्राण के समान वत्तेमान इन आकाश 
मृम्रि के तुल्य ( धृवे ) दृढ़ ( स्ीदतम्‌ ) स्थिर हो ओ ॥ ५७ ॥ 
भावाथे!-ृस मंत्र में उपमालं०-मनृप्यों को आहिये कि सब ऋतुओं में 
हंश्वर से ही सुख चाहें इंश्वर विद्यत्‌ अग्नि के मी बीच व्याप्त है इस कारण सब प- 
दाथे अपने २ नियम से कार्य में समर्थ होते हैं विद्वान्‌ लोग सब वस्तुओं में व्याप्त बि- 


जुक्ली रूप झग्नि श्रों के गुण दोष जाने खत्री पुरुष गृहाश्रम में स्थिर बुद्धि हो के रि- 
शिर ऋतु के सुख को मोगें ॥ ५४७ ॥ 











जाया 


यजुवंदभाष्ये ॥ १५७६ 
परमेष्टीत्यरय परमेष्ठी ऋषि: । विदुषी देवता । 
भुरिगषाह्यी छृहती छन्दः। मध्यमः स्वरः ॥ 


स्त्रियां कि कार्यमित्याह ॥ 
ख्री को क्या करना चाहिये यह बि० ॥ 
परमेष्ठी ला सादयतु विवस्पष्टे ज्योतिष्मतीम | 
विश्वस्मे प्राणायांपानाय॑ व्याताय विश्व ज्योतिये- 
च्छ । सूर्येस्तेएघिंपतिस्तयां देवतया5क्लिरस्वद धुवा 
सीद ॥ ५८ ॥ 


परमर्णी । परमेस्थीतिं परमे5स्थी । था । सा- 
दयतु। दिव। पड्े। न्योतिष्मतीम। विश्वस्मे । प्राणाय॑। 
अपानायेत्यपल्आनाय । व्यानायेत्ति विएआानाय॑ | 
विश्वंग । ज्योतिंः। यच्छ। सूर्य। ते। अधिपतिरि- 
त्यपिंप्पतिः। तयां। देवत॑या । अड़िगरस्वत्‌ । 
ध्रवा । सीद ॥ ५८ ॥ 


पदाथेः-( परमेष्ठी ) परम आकारो$मिव्याप्य स्थितः (त्वा) 
( सादयतु ) स्थापयतु ( दिवः ) प्रकाइास्य (पृष्ठे) उपरि (ज्यो- 
तिप्मताम ) प्रशस्तानि ज्योतीषि ज्ञानानि विद्यन्तेन्‍स्पां ताध 
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श्पू८० पञ्चदशोडध्यायः ॥ 
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( विश्वरमे ) सर्वेस्ते ( प्राणाय ) ( अपानाय ) ( ब्यानाप ) 
( विश्वम्‌ ) सम ( ज्योतिः ) प्रकाशम्‌ ( यच्छ ) ( सय्येः ) 
सझ्य इब वत्तेमानः ( ते ) तब ( अषिपतिः ) स्वामी ( तया ) 
पत्माख्यया ( देवतया ) दविव्यगुणयुक्तया ( अद्विरस्वत्‌ ) (धुवा) 
दढा ( सीद ) स्थिरा भव ॥ ५८ ॥ 








अ्न्वयः-हे ध्त्रि परमेष्ठी ज्योतिष्मती ला दिवस्वृष्ठ विश्व: 
स्मे प्राणायापानाय व्यानाय सादयतु सवे विश्वे ज्योतिः स्वोभ्य: 
स्त्रीम्यों यच्छ यसस्‍्पास्‍्ते तव सम्मेद्वाधिपातिरस्ति लगा देवतया 
सह वत्तमानाएद्निरस्वद्‌ धुवा सीद ॥ ५८ ॥ 


हि ७३० हक. हे शी 
भावाथः-अचापमाबाचकलु --पन परसख्वरण ये शरदनर- 
चितस्तस्वोपासनापुरस्सर॑ ते युक्तथा सेविन्वा स्त्रीपुरुषाः सुख 
सदा वधयन्तु ॥ ५८ ॥ 


पदार्थ:-हे स्त्रि ( परमेष्ठी ) महान आकाश में व्याप्त हाकर स्थित पर- 
मेश्वर ( ज्योतिष्मतीस ) प्रशस्तज्ञानयुक्त ( तवा ) तृक का ( दिव. ) प्रकाश के 
( पृष्ठ ) उत्तम भाग में ( विश्वस्मै ) सब ( प्राणाय ) प्राण ( अपानाय ) भ्रपान भौर 
( व्यानाय ) व्यान आदि की यथार्थ क्रिया होने के लिये ( सादयतु ) स्थित करे । 
तू प्रब स्त्रियों के लिये ( विश्वम्‌ ) समस्त ( ज्योति, ) ज्ञान के प्रकाश को ! यच्छ ) 
दिया कर निम्त (ते ) तेरा ( सूर्य: ) से के समान तेजस्वी ( अधिपतिः ) 
स्वामी है ( तया ) उस ( देवतया ) अच्छे गुणोवाले पति के साथ वत्तमान ( अझ- 
झ्विरखत्‌ ) सूर्य के समान ( मु4। ) हृद़ता से ( सीद ) स्थिर हो ॥ ५८ ॥ 


गे | हा (7 हक दि 
भावा थ,--झस मंत्र में उपमा तथा वाचकलु०-मिसर परमेश्वर ने जा 


शरद ऋतु बनाया है उस की उपासना पूर्वक इस ऋतु को युक्ति से सेबन करके 
स्त्री पुरुष सदा मुख बढ़ाया करें ॥ ५८ ॥ 








यजुर्वेद भाष्य ॥। १५८९ 





लोकएणेत्यस्प परमेष्ठीऋषिः । इन्द्राप्मी देवते । 
विराडतु्पप छन्‍्दः । गान्धारः स्वर: ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर वही वि० ॥ 


लेक एंण छिद्॑ पृणाथों सीद धुवा खम । इ- 
न्द्राग्नी ला रहस्पतिरस्मिन्‌ योनावसीपदन॥५९॥ 


लोकम । पृण । छिद्रम । पण। अथोडइत्यथों । सी- 
द्‌ । धवा । खम । इन्द्राग्ती इतीन्द्राग्नी । ला । 
बहस्पतिं: । अस्मिन । योनां । असीपदान्नित्य॑सी- 
सदन ॥ ५९ ॥ 
पदार्थ:-( लोकम्‌ ) इसमे पर च ( एण ) सखय (छिद्रम) 
( एण ) पिपूद्धि ( अथों ) ( सीद ) ( ध्रुवा ) निश्चला (त्वघ) 
( इन्द्राग्नी ) इन्द्र: परमेश्वस्येश्वाग्नित्ििज्ञाता च तौ (त्वा) त्वाम 
( वहर्पातिः ) अध्यापकः (अत्मिन) (योनों) गहाश्रमे (असी- 
पदन्‌ ) सादयन्तु ॥ ५९ ॥ 
ऋ्न्ययः-है लि त्व॑ लोक एण छिद्१े एए घुवा सीदायों 
इन्द्राग्नी वृहस्पतिश्वाल्मिन्‌ योनों त्वाइसीपदन ॥ ५९ ॥ 
भावार्यः-सुदक्षया लिया शहरकृत्यसाधनानि पुणानि छत्वा 
काय्योणि सापनीयानि विदुष्ां विदुषी्णां व ग्रह्मश्रमरृत्पेषु 
प्रीतियंथा स्थात्तथोपदे छष्यम्‌ ॥ ५९ ॥ 
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पदा्थेः-हे र्त्र (सम ) तू इस ( लोकम्‌ ) लोक तथा परलोक को 
( पुण् ) सुखयुक्त कर ( बिद्म्‌ू ) अपनी न्यूनता को ( पूण ) पूरी कर और 
( ध्रुव ) निश्चलता से ( सीद ) पर में बेठ ( अथों ) इस के अनम्तर ( इन्द्राग्नी ) 
उत्तम घनी ज्ञानी तथा ( बृहस्पति: ) अध्यापक ( अस्मिन्‌ ) इस (योनी ) गृह श्रम में 
( त्वा ) तुक को ( अप्तीषदन ) स्थापित करें | ५९ ॥ 
भावाथे:-अच्ची चतुर ख्री को चाहिये क्रिघर के काय्यों के पतापनों 
को पूरे करके सब कार्यों को मिद्ध करें | जमे विद्वान ख्री और विद्वान्‌ पुरुषों की 
गृझश्रम के कर्तव्य कर्मों में प्रीति हो वैप्ता उपदेश किया करे ॥ ५६ ॥ 
का कप कर पे हक 
ता अ्पस्येत्यस्य प्रिममेंधा ऋषि) | आापो बंवता। । 
विराडनुष्टप छन्‍्दः । गान्वारः सरवरः ॥ 


भ्रथ राजप्रजाधमंमाह ॥ 
झथ राजा प्रजा का धर्म भ्रगले मन्त्र में कह। है ॥ 


ताअस्य सददोहस: सोम॑2५ श्रीणन्ति एडनयः। 
जन्मन्देवाना विशस्त्रिष्वारोंचने दिवः॥ ६० ॥ 


ताः । अस्थ । सूदंदोहस इति सूद॑ददोहसः । 
सोमंम्‌ । श्रीएन्ति | एशनेयः। जन्मन्‌ । देवानाम। 
विश्ठः । त्रिप। आ । रोचने दिवः ॥ ६० ॥ 
पदार्थ:-( ताः ) ( अत्य ) समाध्यक्षस्थ ( सददोहसः ) 
सूदाः पाककत्तारों दोहसः प्रपरकाश्व यासु ताः (सोमम्‌) सोमब्र- 


स्पादयोषधिरसान्वितं पाकम्‌ (श्रीणन्ति) पचन्ति (एश्षयः) प्रष्ठयः 
क्व्डिड अआ्णा5ससकअइअक्‍््++ नी 3 %.क ०५००७)» फ७आ७७७५५०»०५४७४००७७७७७७ ५० ७७३७०५»५०५ ७७७७ ४ाछ का 





उन फनननकन+वनी नमन 


औ-+-++ 





व -+>ल जन ततत++ह>त++ 


यजुर्वेदभाष्ये ॥। १४८३ 








( जन्मन्‌ ) जन्मनि ( देवानाम््‌ ) विदुषाध्‌ ( बिद्ठाः ) या बि- 
शान्ति ( त्रिषु ) वेदरीत्या कर्मोपासनाज्ञानेषु ( ऋआरा ) ( रोचने ) 
प्रकाशने ( दिवः ) द्योतनात्मकस्य परमात्मनः ॥ ६० ॥ 

अन्वयः-या विद्या्सशन्षान्विता देवानां जन्मन्‌ पश्षयः 
सददोहसस्त्रिषु दिवो रोचने च प्रवत्तमाना बिद्ाः सन्ति ता अ- 
स्य सोममार्श्रशन्ति ॥ ६० ॥ 


भावाय;-प्रजञापतिमिः सर्वोः प्रजा: विद्यासुगिक्षाग्रहे निः 
योजनीयाः प्राजाश्व नियठजन्तु । नह्मेतन बिना कर्मोप्रासनाज्ञा- 
नेश्वराणां वयार्थो बोधों मवितुमहोंत ॥ ६० ॥ 


पदार्थ +ज विद्या ओर अच्छी शिक्षा से यक्त [ देवानाम्‌ ] विद्दानों के 
[ अन्मन्‌ ] जन्म विषषय में [प्षयः) पछने हारी [सृददोहमः) रसोया और कार्यों के 
पूर्ण करने वाले पुरुषों से युक्त [ त्रिष्न | वेदरीति में कर्म उपमना और ज्ञानों तथा 
[ दिवः ) सब के अन्तः प्रकाशक परमात्मा के [ रोचने ] प्रकाश में वत्तमान [विष:) 
प्रमा हैं [ ता [ अस्य ) इस समाध्यक्ष राजा के [ सोमम्‌ | सोमबल्ली श्रादि 
झोषधियां क रस से युक्त माननीय पदाया की [ भा | सब ओर से [ श्रीसन्ति .] 
पकाती हैं ॥ ६० ॥ 

भावांप-प्रमापलक रुपषां का चाहिये कि पत्र प्रभाओं को विद्या ओर 
श्रच्छी शिक्षा के ग्रहण में नियुक्त करें ओर प्रना भी स्त्रय॑ नियुक्त हों इस के विना 


| 


कम उपासना ज्ञान और ईशर का यथाथे बोध कभी नहीं हो सकता ॥ ६० ॥ 
इन्द्र विश्वा इत्यर्य मधुच्छन्द। ऋ!िः | इन्द्रों देवता। 
निचुदनुछ्ठ॒प छनन्‍्दः । गान्धा€; स्वरा ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर वही वि० ॥ 
इन्द्र विश्व अवीटधन सम॒द्रव्य॑चसंगिरंः । र- 
थीत॑ब५७ रथीनां वार्जाना&9 सम्प॑तिं पतिम ॥६१॥ 











श्प्दड पञुचदशों उध्यायः ॥ 





इन्द्रेस । विश्व: । अंवीवधन । समद्रव्यचस- 
मितिं समद्रप्रव्यधवसम । गिर; । रथीतमम। रथि- | 
तंममितिं रथिए्रत॑मम । रथीनाम । रथिनामिति 
रथिउनाम । वाजानाम । सत्पंतिनिति सत्‌ःपंतिम । 
पतिम ॥ ६१ ॥ | 
। 
पदार्थ:-( इन्द्रमू ) परमैश्वगयुक्त समेहाम्‌ ( विश्वा३ ) अ- 
खिलाः ( अवीरधन ) वर्धयन्तु ( समुद्रव्मचसम ) समद्रस्यान्त- 
रिक्षस्प व्यचों व्यातियेत्वय तम्‌ ( गिरः ) विद्यासशिक्ञान्बिता वा- 
एयः ( रथीतमम्‌ ) अतिशयितो रथी | अन्न इंद्राथिन:॥ < । २। 
१७ । इति वात्तिकेन इंकारादेशः | ( रधीनाम) दरवीराणां मध्य 
अतान्येषामिति दी ( वाजानाम्‌ ) विज्ञानवताध्‌ ( सत्पतिम् ) 
सता व्यवहाराणां किदुर्षा वा पालकम्‌ (पत्तिप्तू) स्वामेनम्‌ ॥६१॥ 
ऋन्‍्वय:-[वैश्वागिरः समुद्रव्यचर्स रथीनां बाजानां सत्प्ति 
प्रजानां पतिमिन्द्रमवीरधन्‌ ॥ ६१ ॥ । 
जो | र्‌ न्‍ # 3 + | 
भावाथथ,-राजप्रजाजना राजघमयक्तमीश्वरमिव वत्तमाने | 
न्यायाधीश समापरतिं सतत प्रोत्साहयन्तु। एवं समापतिरेतोंश्व ॥६ १॥ 
पदाथे!-( विखाः ) सब ( गिर: ) विद्या और शिक्ता से युक्त वाणी (स- 
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मुद्रव्यचमम्‌ ) आकाश के तृल्य व्याप्तिवाले ( रथीनाम्‌ ) शर बौरों में ( रथीतमस्‌ ) 
उत्तम शूरवीर ( वाजानाम्‌ ) विज्ञानी पुरुर्षों के ( सत्पतिम्‌ ) सत्यव्यवहारों और वि- 
द्वानों के रक्षक तथा प्राओं के ( पतिम्‌ ) स्वामी ( इन्द्रमू ) परमस्ृंपत्तियुक्त समा- 
पति राना को ( भवीवृषन्‌ ) बढावें ॥ ६१ ॥ ह 


यजुर्वेद भाष्ये ॥ १४८५४ 


'>>--+.त+०-» कलम 3-५3» क+3७५+ 334७3; «नमक ७ +क कक) ++न७ ५3 पान +नन-+3+लस सनक नननम नमन ा-+ न न+ 43 ननयन-नमा+++9 3-० «3७33-33 +++3+++भ4पाआ का 
भावाथैः-- एन ओर प्रना के जन रान थम से युक्त ईश्वर के समान व- 


समान न्यायाधीश सभापति को निरन्तरउत्साह देव ऐसे ही समापति इन प्रभा और 
रान के पुरुषों को भी उत्साही करें ॥ ६१ ॥ 


प्रोषदश्वद्वत्यस्म -वसिष्ठ ऋषि: । अग्निरदेवता । 
विराटबिष्टुप छन्दः | पेबतः । स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी बहा वि० |] 
प्रोथदवो न यवसे:विप्यन्यदा नहः संवरंणा 
ह्यस्थात | आद॑स्यवातों अने वाति शोचिरध सम 
ते वर्जन कष्णमस्ति ॥ ६२४ 
प्रोथत) अहवबः। न। यवसे। अविष्यन । 
यदा । महः । संवरंणादितिं समपवर॑णात | वि। 
'अस्थांत | आत । अस्य | वातेः। अन | वाति। 
शोचि:अधे।रम। ते।व्रजेनम। कृष्णम । अस्ति॥६२॥ 





पदा५:-( प्रोपत ) पय्याप्नयात्‌ ( अश्यः ) वाजी (न) 

इव ( यवसे ) बुसाधाय ( ऋअविष्पन ) रक्षणादिक कवेन्‌ 

( यदा ) ( महः ) महतः ( संबरणात्‌ ) आच्छादनात्‌ (वि) 

( धरस्पात्‌ ) तिछ्ठेत्‌ ( आत्‌ ) ( अस्प ) ( बात) ) गन्ता 

। ( अनु ) ( वाति ) गच्छृति ( शोचिः ) प्रकादः ( ऋषघ ) अथ 

( सम ) एवं (ते ) तव ( ब्रननम्‌ ) गसनम्‌ ( रृष्णमू )क 
पेकम्‌ ( अ्स्ति )॥ ६२ ॥ 

हक 
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खअन्वयः-हे राजन भवान्‌ यवसे5इबों न॒प्रजा$ प्रोथतु । 
यदा महः संवरणादविष्पन्‌ व्यस्थादादस्य ते तव वजने रृष्णं 
शोचिरस्ति । अब स्मास्य तब वातो5नुवाति ॥ ६२ ॥ 


भावाथैः-अन्नोपमाले ०-यथा पालनातुरंगाः पृष्ठा भूत्या 
काय्येसिद्धिक्षमा भवन्ति तयेव न्यायेन संपालिता प्रजा; सन्तृष्टा 
भत्वा राज्यं बधयन्ति ॥ ६२॥ 

पदार्थ हे राजन्‌ श्राप ( यवप्ते ) ममाआदि के लिये ( भश्वः घोड़े के 
( न ) समान प्रजाओं को (प्रोथत्‌ ) समर्थ कौजिये ( यदा ) शव ( महू ) बड़े ( स॑- 
वरणात्‌ ) भआाच्छादन स ( भविष्यन्‌ ) रक्षा आदि करते हुए ( व्यस्थातू ) स्थित 
होवें ( भातू ) पुनः ( अस्य ) इस (ते)आप का ( वृूजनम्‌ ) चलन तथा ( कृष्णम्‌ ) 


कप करमे वाला ( शोचिः ) प्रकाश ( अस्ति ) है ( अध ) इस के पश्चात्‌ (सम) 
ही श्राप का ( वातः ) चलने वाला भृत्य ( अनु, वाति ) पीड़े चलता है ॥ ६२ ॥ 

भावार्थ:-ह्म् मंत्र में उपमालं०--मैसे रक्षा करने से घोड़े पृष्ट होकर 
कारयये सिद्ध करने में समर्थ होते हैं वसे ही न्याय से रक्षा की हुए प्रना पन्तुष्ट हो 
कर राज को बढ़ाती हैं ॥ ११ ॥ 


५ 


श्रायोष्ट्रे व्यस्य वसिष्ठ ऋषि: । विदुषी देवता। 
विराष्ट्र विष्टुप छन्द: | बेवतः स्वर: ॥ 
विदुष्या कि कत्तव्यमित्याह ॥ 
बिदुपी सत्रो को क्या करना चाहिये यह वि० ॥ 
आयोष्टा सदने सादयाम्यबंतइछायायां25समु- 
द्रस्य हृदेये । रमीवर्ती भास्व॑तीमा या थां भास्या 
उयि्ीमोवुन्तरिक्तम ७ ६३ ॥ 








पजुवेंदभाष्य || १५४८७ 


ऋआयो। त्वा।सदने। सादयामि ।अवंतः। छायाया- 
म्‌ । समुद्रस्य । हृदये । रइमीवतीम । रश्विमती- 
मितिं रश्मिप्वतीम । भास्व॑तीम | जरा । या ।द्याम। 
भासिं। आ।एथिवी। आम। उरु। अन्तरित्षम ॥६३॥ 





पदार्थ:-( आयोः ) न्‍्यायानुगामिनों दीर्धजीवितस्य (त्वा) 
ट्वाम्‌ ( सदने ) स्थाने ( सादयाति ) (अबतः) रक्षणादि कुबेतः 
( छायायाम ) आश्रय € समुद्रस्य ) ( हृदय ) सध्ये ( रहसीब- 
तीम ) प्रशस्तविद्याप्रकाशयुक्ताम्‌ । अवान्‍्येषामपीति दीघे। (भा- 
स्वतीम ) देदीप्पमानाम ( आ ) (या) (द्ाप्र्‌) प्रकाशम्‌ (भासि) 
दीपयसि ( आ ) ( पृथिवीम्‌ ) भूमिम ( आ ) ( उरु ) ( अ- 
न्तरित्तम्‌ ) आाकाशम्‌ ॥ ६३ ॥ 


अन्चयः-हे स्रिया लव थां पथिवीमन्तरिक्षमुर्वामाति तां र- 
इमीवर्ती भास्वती त्वा त्वामायों; सदने(वतश्छायावामा सादय्रामि 
समुद्रस्य हृदयेपहमासादयामि ॥ ६३ ॥ है 


भावार्थ:-हे ल्लि तन्‍्थकृपाल्ञकस्य पत्पुः सदने तदाश्रये स. 
मुद्रवदक्ञोभां हुयां त्वां त्थापयामि ल॑ गृह श्रमधर्म प्रकाश्य पत्यादीच 
सुख त्वां 'बैते सुखपन्तु ॥ ६३ ॥ 


पदाथे' «हे ज्लि (या) नो तू ( द्याम्‌ ) प्रकाश ( पूथिवीम्‌ ) भूमि भौर 
( भन्तरिक्षम्‌ ) आकाश को ( उरु ) बहुत ( भा, भाति ) प्रकाशित करती है उम्र 
( रश्मीवतीम्‌ ) शुद्ध विद्या के प्रकाश से युक्त ( माखतीम्‌ ) शोमा को प्राप्त हुई 
( त्वा ) तुझे को ( झआायो: ) न्‍्यायानुकूल चलमे वाले निरनीवि पुरुष के ( घदने 
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श्प््प्८ पच्चदशो उध्यायः ।। 


सगनना-०--नन---कबभमन3५ नम पकवान नी ननननननीन नी भी ड  ल्‍झञौ ाै7ृ>>>5>3ू-_5 
ध्यान में और ( अवतः ) रक्ता आदि करते हुए के ( छायायाम्‌ ) आश्रय में ( भा, 
प्ादयामि ) अच्छे प्रकार स्थापित तथा ( समुद्स्य ) अन्तरित्त के ( हृदय ) बीच 


ज् च क 


( आरा ) शद्ध प्रकार से में स्थित कराता हूँ ॥ ६३ ॥ 


भावाथे -हे खि भ्च्छे प्रकार पालने हारे पति के भाश्रयरूप स्थान में 


समद्र के नस्य चचलता रहित गम्मीरतायक्त प्यारी तुक को स्थित करता हूं तू गृ 
हाश्रम के धरम का प्रकाश कर पति आदि को मुखी रख भर तृक को भी पति शा 
सुखी रक्ख ॥ ६३ ॥ 


परगेट्रीत्यस्प वसिछ ऋषि: | परमात्मा देवता | 
अ्राक्ातिश्छन्दः । प5चमः स्व॒रः ॥ 


दम्पतीभ्यां कर भवितथ्यमित्याह ॥ 


ल्रे। पुरुष परस्पर कैसे हों यह वि० ॥ 


परमेप्ठी वां सादयत दिवस्ट८्ठे व्यचस्वती भ्र- 
ध॑स्वती दिव यच्छ दिवेंद ०५8 दिवेमा हि 29सीः। विदव/ 
सम प्राणार्यापनायव्यानायों दानाय॑ प्रतिष्ठायेंचरि 
आय | सर्यस्वाइभिपात मह्या स्वस्त्या छर्दिपा श 
न्तमिन तयां देवत॑या5द्विरस्वद भ्रवे सोदतम ॥६४॥ 
परमेप्ठी । परमेस्थीतिपरमे5स्थी । ववा । सा- 


दयतु ! दिवः । पष्ठे | व्यच॑स्वतीम। प्र्॑स्व्ताव। 
दिवभ | वच्छ । दिवेस | ह£४ह । दिवस । मा । 











यजुरवेदभाष्ये ॥। श्प्द8 
हि&सीः । विश्व॑स्मे । प्रणाय | अपानायेत्यप5आ- 
नाय॑ । व्यानायेतिंविक्आानाय । उदानयेत्युतृच्आ- 
नाय। प्रतिणयें । प्रतिस्थाया इति प्रतिः्थायें । 
च्रिताय । सूय्यं:। वा। अभि | पातु । महा । 
रवस्त्या । छुर्दियां | गनन्‍्तमेनेति ग़म5तमेन । तयां । 
देवतया । श्रट्विसस्वत । घ॒वे । सीदतम ॥ ६४ ॥ 





पदार्थ:-( परमेष्ठी ) परमाता ( त्वा ) त्वां सती स्थि- 
प्‌ ( सादयतु ) ( दिवः ) कमर्नीयस्य गरहस्थव्यवहारस्म ( पच्चे ) 
खआ्राधारे ( व्यचस्वतीम्‌ ) ( प्रदास्तविद्याव्यापिकाम्‌ ) ( प्रथत्व- 
तीमू ) बहुः प्रथः प्रख्यातिः प्रशंसा विद्यते यस्पां ताम ( दिवध् ) 
न्यायप्रकाशम ( यछ ) देहे ( दिवम्‌ ) विद्यासूगंध्‌ ( दंह ) 
( दिवम्‌ ) धमप्रकाशम्‌ ( मा ) ( हसीः ) हिंत्या; ( विश्वस्मि ) 
समग्राय ( प्राणाय ) जीबनसुखाय ( ऋपानाय ) दु.खनिरत्तये 
( ब्यानाय ) विविधवरि्याव्यातमे ( उदानाय ) उत्कृछबलाय 
( प्रतिष्ठा ) सर्वेभ्तत्काराप ( चरित्राप ) सत्कर्मानुष्ठानाय 
( सूर्य: ) चराचरात्मश्वर: ( त्वा ) स्वाप्‌ ( ऋमि ) सर्वेतः ( पातु) 
रततु ( मद्या ) महत्या ( स्वस्त्या ) सत्कियया ( छद्िषा ) 
सत्यासत्यदीत्तेन ( दान्‍्तमेन ) ऋतिशयसुखेन ( तथा ) (६ देब- 
तपा ) ( अद्विरस्वत्‌ ) (भृंत्रे ) पुरुष; रत्ती च ( सीदतम्‌ ) ॥ ६४ ॥ 


#र अल न पल न 








१५६० पञ्चदशो5ध्यायः ॥ 





अन्वयः-हे त्ति परमेष्ठी विश्वस्म प्राणायापानाय व्याना- 
योदानाय प्रतिष्ठाये चरित्राय दिवस्पष्ठे प्रथस्वर्ती प्यचस्वती यां 
ट्वा त्वां सादयतु सा तव॑ दिव यच्छ दिवे दंह दिब मा हिंतीः 
सूर्यो मद्या स्वस्त्या झन्तमेन छार्दिषा त्वभिपरातु सपतिर्त्व च 
तया देवतया5द्विरस्वद्‌ धुत सीदतम्‌ ॥ ६४ ॥ 


भावाथेः--परश्वेर शआज्ञापयति यथा शिशिरत्तुः सुखप्रदो 
भवाति तथा स्त्रीपुरुषी परस्पर संतुष्टी भृत्वा सर्वाएपृत्तमानि कमी- 
एपनुछाय दुष्टानि त्यक्तता परमेश्वरोपासनया च सतत प्रमोदे. 
तामू ॥ ६४ ॥ 


पदाथे!-हे स्त्रि [ परमेप्टी ] परमात्मा [ विश्वस्मै ) प्रमग्र [ प्राशाय ] 
जीवन के टुख [ अपानाय ) दुखनिवृत्ति [ व्यानाय ] नाना विद्याश्रों की व्याप्त 
[ उदानाय ] उत्तम बल [ प्रतिष्ठाये ] सत्र प्तत्कार भर [ चरित्राय ] श्रेष्ठ कर्मों 
के अनुष्ठान के लिये [ दिवः ) कमनीय गृहस्थ ध्यहार के [ पृष्ठे ) आधार में [ प्र- 
थस्वर्ताम्‌ ) बहुत प्रप्तिद्ध प्रशंता वाली [ व्यचस्वतीम्‌ ] प्रशंप्तित विद्या में ध्याप्त निम्त 
[ सवा ] तुक को [ सादयतु ) स्थापित करे सो तू [ दिवम्‌ ] न्याय के प्रकाश को 
[ यच्छु ] दिया कर [ दिवम्‌ ) विद्या रूप मूर्य का [ ंह ] दृढ़ कर [ दिवम्‌ ] धर्म 
के प्रकाश को [ मा, हिंसीः ] मत नष्ट कर [ मृर्यः ] चराचर जगत्‌ का स्वामी ईश्वर 
[ मह्या ] बढ़े अच्छे [ स्वस्त्या ) सत्कार [ शन्तमेन ) भ्रतिशय सुख भौर [ छदिं- 
पा ) सत्याप्तत्य के प्रकाश से [ ला ) तुक को [ अभिपात्‌ ) प्तब श्रोर से रक्षा करे 
वह तेरा पति और तू दोनों [ तया ] उस [ देवतया ] परमेश्वर देवता के साफ 
[ अ्रक्विरस्वत्‌ ) प्राण के तुल्य [ धरृवे ] निश्चल [ सीदतम्‌ ] स्थिर रहो ॥ ६४ ॥ 


भावार्थ!--परमेशर भ्राज्ञा करता है कि से शिशिर ऋतु सुखदायी होता 


है वैसे स्त्रीपुरुष परस्पर संतोषी हों सब उत्तम कर्मों का अनुष्ठान कर और दुष्ट कर्मो 
को छोड़ के परमेश्वर की उपासना से निरन्तर आनन्द किया करें ॥ ६४ ॥ 





क्ण्ा 


यजुर्वेदभाष्ये ।॥ १४६१ 





सहस्नस्पेत्यस्प मधुच्छन्दा ऋषिः। विद्वान देवता । 
विराडनुष्टुप छन्‍्दाः । गान्धारः स्वर: ॥ 
पुनमनुष्यें: कि करत्तेव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह वि० ॥ 
सहस्रस्य प्रमासिं सहस््रस्य प्रतिमासि सह- 
स्नस्योन्मासि साहस्लोःसि सहस्रांय वा ॥६५॥ 
सहस््नस्य । प्रमेतिं प्रषमा। असि। सहस्रस्य। 
प्रतिमेतिं प्रतेषमा । असि ! सहस्त्रस्थ । उनमे 
त्यूतः्मा । असि । साहर्र:। असि । सहस्राय । 
वा0॥५८८॥ 
पदार्थ:-( सहस्नस्प ) असंख्यपदार्थ युक्तस्प जगतः (प्रमा) 
प्रमाएँ यथाविज्ञानम्‌ ( प््रसि ) ( सहस्रस्य ) असंख्य पदार्थे- 
विशेषस्य ( प्रतिमा ) प्रतिमीयन्ते परिमोयन्ते सर्वे पदार्थों यया 
सा ( अति ) (सहस्रस्प) असंख्यात्य स्थुलवस्तुनः (उन्मा) ऊध्वे 
| मिनोति यया तुलया तद्दत्‌ (असि) (साहरः) " 
पदार्था विद्या वा जिद्यन्ते यस्प स+ ( असि ) (सहस्त्राय) प्प्रसं- 
ख्यप्रयोजनाय ( त्वा ) वाम्‌ ॥ ६५ ॥ 





प्रन्वयः-हे विद विदुषि वा यतस्त्व सहस्नरस्य प्रमेवासि 
सहस्॒त्य प्रतिमिवाति सहस्रस्पोन्मेवासि साहस्रोईसि तस्मात्सह. 
स्राय त्वा त्वां परमेष्ठी सत्ये व्यवहारे सादयतु ॥ ६५ ॥ 


भावाथे:-अ्रत्र॒ वाचकलु ०-पु्वमन्त्रात्परमेष्ठी सादवत्बिति 
पद दयमनुबेते । मनुष्याणां ज्ि।भिः साधनैव्यवहाराः सिध्यन्ति । 
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१५६२ पञ्चद्शो अध्याय ॥ 


एक प्रमा ययथाथविज्ञानम्‌ । दितीमा प्रतिमा यानि परिमाफसा. 
घनानि पदावतोलनार्थानि ठूर्यागस॒न्मा तुलादिकं चेति ॥ ६५ ॥ 
द्ूति शिविरतोंबणनम । अवलुविधाप्रातिपादनादेतदथस्य 
पर्वाध्यायार्थन सह संगरतिरस्तीति वेबम्‌ ॥ 
पदायथः-हे विद्वमू पुरुष विदुषी ख्रिवा जिप्त कारण तू [ सहखम्य ] 
सेख्यात पदार्थों से युक्त जगत्‌ के [ प्रमा ) प्रमाण यथार्थ ज्ञान के तुल्य [ भ्रप्ति | 
है ( सहस्तस्य ] अपंंस्य विशेष पदार्थों के [ प्रतिमा | तोलनमाभन के तुल्य [ऑअ्रप्ति] 
है [ सहखत्य ] असेख्य स्थल वस्तुओं के [ उन्‍मरा ] तोलने की तुला के समान 
| श्रप्ति ] है [ साहल्त: ) अमंस्य फ्दार्थ शोर विद्याओं पे युक्त [ अप्ति ) है 
इस कारण [ सहलाय । भ्रसेख्यात प्रयोजनों के लिये ( त्वा ) तक का परसात्मा 
ब्यूवहार में स्थित करे ॥ ६५ ॥ 
भावार्थ:-इस मंत्र मे वर्चरट२-यहां एवमस्त्रस परमेष्ठी, सादयतु 
इन दो पदों की भनुब्बात्ति आती है | तीन साधनों से मनुष्यों के व्यवहार सिद्धू 
होते हैं । एक तो ययार्थविज्ञान दूसरा पदार्थ तोलने के लिये तो के साधन वाट 
और तीसरा तराज आदि । यह शिशिर ऋतु का बगन पूरा हुआ ॥ ६५ ॥ 
इस अध्याय में ऋतृविद्या का प्रतिपादन होने से इस अयाय के भर्थ की पूर्व 
भ्रध्याय के अथे के साथ संगति नाननी चाहिये । 
इति श्रीमद्विदद्रपरमहंसपरिन्राजकाचाय्योणां परमविदु्पा 
श्रीयतविरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण ओऔ्रीमत्पर- 


तक 
९ 


महं॑त्तपरिप्राजकाचार्यण श्रीयुतदय[नन्दसरस्वती 
स्वातिना विराचिते संह्कृताय्यमापष।र्भ्पा 


विभू पेते सुप्रमाणयुक्ते -यजुवेंद माष्ये 
पतञ्चदशो(ध्यायः सम्पू्ं;॥ १५॥ 











भोश्म्‌ 


आअथ षोडशेाएध्याय आरभपते ॥ 
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विश्वानि देव सवितदुरिनानि पर्रासव । यद्भद्रं 
तन्‍न आसंव ॥ १ ॥ 
नमस्त इत्यस्य परमेष्ठी कुत्स ऋषि: | रुद्रो देवता । 
ध्रापी गायभी छनन्‍्दः। पहुजः स्वरः ॥ 
अथ राजपमे उपदिश्यते ॥ 


अत्र प्तोलहवें अध्याय का आरम्म करते हैं ॥ 
न पर 65 कश् 
इस के प्रथम मंत्र में गान घन का उपदेश किया है ॥ 


नमस्ते रुद्र मन्थवं5 उतोत इपवे नम; । बाहु- 
भ्यामुत ते नमः ॥ १ ॥ 
नमः । ते । रुद्र । मन्यवें । उतोषइत्युतो । ते । 
इर्पवे । नमः । बाहन्यामितिं बाहुइभ्याम। उत ।ते। 
नमः ॥ १ ॥ 
पदार्थ:-(नमः) बज मभ्‌ । नम इति वज्जना« नि ५ २॥ ३० 


( ते ) तबोपरि ( रुद्र) दुष्ठानां शत्रुणां रोदयितः । कतमे ते रुद्रा 
इति ददोमे पुरुषे प्राशा एकादश आत्मा। एकाइदा रुद्राः कस्सा- 


इन 


दर 





१५६४ पोडशो5व्यायः ॥ 





देते रुद्रा यदरमान्मर्याच्छरीरादुत्कामन्त्यथ रोदयन्ति यत्तद्रोदयन्ति 
तस्माहुदाः । इति शतपथब्राह्मणे । रोदेणिजुक्‌ च । अनेनोणादि 
गणमत्रेण रोदियातों रक्‌ प्रत्यपों णिलुक च ( मन्यवे ) क्रोषयु- 
क्ताय वीराय ( उतो ) अपि ( ते ) तब ( इपवे ) इष्णात्यमी- 
द्ण हिनस्ति झत्रद येत तस्मे ( नमः ) अलनपघर । नम इत्यनना० 
निघ॑० २ | ७ ( बाहुम्पाम ) भुजाभ्याम्‌ ( उत्त ) ऋषि ( ते ) 
तब ( नमः ) बज्ञम्‌ ॥ १ ॥ । 

प्रन्वयः-हे रुद्र ते मन्‍्यवे नम्तोत्तु । उतो इषते ते नमो$- 
स्त॒ । उत ते बाहुम्पां नमोस्तु ॥ १ ॥ 

भावार्थ:-वे राज्य बिकीयेयृस्ते बाहुतल युद्दशिक्षाशस्राखरा- 
णि चसपादय्रेयः ॥ १ ॥ 

पदार्थ:-ह ( रुद्र ) दृष्टशत्रओ्ा को रुताने हारे राननू (वे) तेरे ( म- 
नये ) क्राधयुक्त वीर पुरुष के लिये ( नमः ) वज्ज प्राप्त हो ( उतो ) और (इपे) 
शत्रुओं को मारने हार ( ते ) तेरे लिय ( नप्तः ) भ्रन्न प्राप्त हो ( उत ) भोर 
( ते ) तरे ( बाहुम्याम्‌ ) भुनाओं से ( नमः ) व्न शत्रुओं को प्राप्त हो ॥ १॥ 

भावार्थ:-जो राज्य किया चाह वे हाथपांव का बल, युद्ध की शिक्षा तथा 
श्र और अस्त्रों का पछ्लग्रह करें ॥ १ ॥ 

या त इत्यस्य परमेप्ठी वा कुत्स ऋषिः | रुद्रों देवता । 

ध्र्पी स्वराडनुष्टुप छन्‍्दः | गान्घारः स्वर) ॥ 
्रथ शिक्षकरिष्यव्यवहारमाह ॥ 
अब शिक्षक ओर शिष्य का व्यवहार भ्रगले मंत्र में क० ॥ 


या तें रुद्र शिवा तनरघोरा5पॉपकाशिनी । तयां 
नस्तन्वा शन्तमया गिरिंशन्तांभि चांकशीहि ॥२॥ 
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यजुर्वेद भाष्ये ॥ १५६५ 
या। ते। रुद्र | शिवा | तनूः। अघोरा। अ- 
पापका शिवीत्यपाप5काझ्ििनी । तया। न । तन्वा । 
इन्तेमंयेति शम5तंमया । गिरिंशन्तेति गिरिएुशन्त । 
आभे | चाकशीहि ॥ २॥ 


पदाये-( या ) ( ते ) तथ ( रुद्र ) दुछ्दानां मयंकर 
श्रेष्ठानां सुखकर ( शिवा ) कत्गणकारिणी ( तनृ॥) शरीरें 
विध्तृतोंपदेशनीतिवों ( अधघोरा ) अवियमानों घोर उपद्रवों बया 
सा ( ऋपापकाशिनी ) झपापान्सत्यवमान्‌ कादितुं शीलमस्याः 
सा ( ठया ) ( नः ) अस्मान्‌ ( तन्‍्वा ) विस्तृतया ( दन्तसया ) 
ऋतिसमेन सलप्रापिकया ( गिरिशन्त ) यो मिरिणा मेघेन स- 
त्योपदेशेन वा शा सुर्ख॑ तनोति तत्सम्बुद्धी । गिरिरिति मेघना० 
निध॑० १। १०। ( अभि ) संत: ( चाकशीहि ) भृश क- 
धव पुनः पुनः शाषि । अगे कशधातोग्रड्लुगन्तः प्रयोग: | वा 
छन्दसीति प्रित्वादीटू ॥ २ ॥ 





खन्वयः-हे गिरिदान्त रुद्र या ते तवाघोरा(पापकारदिनी 
शिवा तनुरस्ति तया झन्‍्तमया तन्‍वा नस्त्वमभिचाकशीहिं ॥ २ ॥ 

भावार्थ:-शिक्षकाः शिष्येस्पः धम्पे। नोति शिक्तित्वा निष्पा- 
पान्‌ कल्पाणाचरणान्‌ सम्पादयन्तु ॥ २॥ 


पदार्थे:-हे ( गिरिशस्त ) मेष वा सत्य उपदेश से सुख पहुंचाने वाले 
( रुद्र ) दृष्टों को भय भर श्रेप्ठों के लिये सुखकारी शिक्षक विद्वन्‌ (या) जो 
( ते ) आप की ( अधोरा ) घोर उपद्रव से रहित ( झपापकाशिनी ) सत्य धर्मों 
को प्रकाशित करने हारी ( शिवा ) कल्याण कारिण ( तनूः ) देह वा विस्तृत उप- 
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३ ४६६ पोद्शोउध्यायः ॥ 
देश रूप नीति है ( तया ) उस ( शन्तमया ) अत्यन्त छुख प्राप्ति कराने वाली ( त- 
न्वा ) देह वा विस्तृत उपदेश की नीति से ( नः ) हम लोगों को आप ( झामि, चा- 
कशीहि ) सब भोर से शीघ्र शिक्षा कीनिये [| २ ॥ 


भावार्थ'- रिक्षक लोग शिष्यों के लिये पमेयुक्त नीति की शिक्षा दे भौर 





पापों से एथक करके कल्याण रूपी कर्मों के आचरण में नियुक्त करें ॥ २ ॥ 


यामिषुमित्यस्य परमेष्ठी वा कुत्स ऋषि: । रुद्रो देवता । 
विराडाष्यनु्ठप्‌ छन्‍्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


चचछ 


अथ राजप्रुषेः कि कर्तंव्यमित्याह ॥ 
अब राज पुरुषों को क्या करना चाहिये यह वि० ॥ 


यामि५गिरिशन्तहस्तें।बेभप्यस्तवे । शिवा गे 
रित्र तां कुरुमाहिं2४सी: परुर्ष जगत ॥ ३ ॥ 
याम्‌ । इषुम। गिरिगन्तेतिंगिरि(न्स । हस्तें। 
बिभर्पि' । अस्तंवे । शिवम । भिरित्रेतिं मिरिएत्र। 
ताम । कुरु । मा। हि&5सीः। पुरुपण | जगत्‌॥ ३॥ 
पदार्थ:-( बाप्त ) ( इपुस्‌ ) वाणावत्षिम्‌ ( गिरिशन्त ) 
गिरिणा मेघेन दां तनोति तस्मम्वुद्धी ( हस्ते ) ( बिभार्षि ) धर- 
ति ( अस्तवे ) अततु प्रत्षतम्र । अत्र अत पघातोस्तुमर्थे तवेन्‌ 
प्रद्ययः ( शिवाप्र्‌ ) मझ्लकारिणम ( गिरित्र ) गिरीव्‌ विद्योप- 
देशाकान मेधान्‌ वा चायते रक्ति तत्सम्बुद्धी ( ताम ) ( कुरु ) 
( मा ) निषेषे (हिंसीः) हिंस्पा: (पुरुषम्‌) परुषार्थयक्तम्‌ (जगत ) 
संतारम्‌ ॥ ३ ॥ 











यजुर्वेदभाष्ये ॥ १४६७ 





अन्वयः-हे गिरिषन्त सेनापते यतस्त्वमस्तवे यामिषु हस्ते 
बिभषिश्रतस्तां शित्रां कुरु। हे गिरित त्व॑ं पुरुष जगन्मा हिंसी:॥ ३॥ 
(ः 
भावा4!-राजपुरुषेः युद्धविधां बुध्वा शस्जाणि पत्वा मनु- 
प्यादयः अष्ठ8 प्राशिनों नो हिंसनीयाः किन्तु सड्डलाचारेण रक्त- 
णीया। ॥ ३॥ 


९ ही हा वीक] न हो 
पदाथः है ( शिरिशन्त ) मेब द्वारा सुख पहुँचाने वाल सनापते ।नेस कारण 
से ( अस्तते ) फेकने के लिये (याम्‌ ) भित्त ( हृषम्‌ ) बाण का (हस्त ) हाथ मे 
( विमर्प ) धारण करता है इस लिये ( तम । उस का ( शिवाम्‌। मड्लकारी (कुरु ) 
कर है ( गिरित्र ) विद्या के उपदेशकों वा मेर्घों की रक्षा करने हारे रागपुरुष तू (पुरुषम्‌) 
पुरुषाथयुवत मनुष्यादि ( जगत ) संप्तार को (मा ) मत (हंसी: ) मार ॥ ३ ॥ 


ः न्ध ब की ि ये री 
भावाथे: -रानपुरुषों को चाहिये कि युद्ध विद्या को मान ओर शस्त्र श्रस्‍्त्रो 


को घारण करके मनुष्यादि श्रेष्ठ प्रशियों को केश न दरें वा न मारे किन्तु मेगलरूप भ्राच- 
रण से सब की रखता करें ॥ ३ ॥ 


द्विनेत्यस्प परमेष्ठी ऋषिः । रुद्री देवता। 
निचुदाष्यनुछ्ठुप छनन्‍्दः। गान्धारः स्वर ॥ 


झथ चिकित्सकरूृत्यमाह ॥ 
श्ब वेय का कृत्य अगसे मंत्र क० ॥ 


विविन वसा ला गिरिशाच्छा वदामासे । 
यथा नः सर्वेभिन्जगंदयत्म25सुमना असंत॥ ४॥ 


दिविन । वसा । ला । मिरिशेति गिरिंछ्ठा । 








१्५्ह८ पोडशो<ध्याय! ॥ 








अच्छे । वदामसि । यथा। नः | संवंम॥। इत। 
जगत अयक्ष्मम समनाइइतिं सु5मनां।। संत ॥ 2 ॥ 


पदार्थेः-( शित्रेन ) कल्पाणकारकेण (वचसा) बचनेन (त्वा) 
स्वाप्त (गिरिश) यो गिरिपु पवतेपु मेघषु वा दोते तत्सम्वुद्धी (अच्छ) 
सम्यक | निपातस्थचेति दीघः ( वदामासि ) बदेस ( बथा ) (नः) 
अ्रस्माक ( सबंध ) ( इतने ) एब € जगत्‌ ) मनृष्यादिक जक्लम॑ 
राज्यम ( ऋगदतम ) यदगादिरागरहितम ( सुमनाः ) शोमनप््‌ 
मनो यरसय सः ( असत्‌ ) स्थात्‌ ॥ ४ ॥ 

अन्चयः- है गिरिश रुद्र बच्चराज समनास्त्व यथा नः सर्व 
जगदयक्ष्ममसत्‌ तथेच्छिबेंन बचसा त्वा वममछबदामसि ॥ 9 ॥ 

भावार्थ:-अदत्वोपमालं ०- यो वेद्यकशास्त्रमधीत्य पर्वतादिपु 
स्थिता ओषधीरपों वा सुपरीक्ष्य सर्वेपां कल्याणाय निष्कपाटिल्वेन- 
रोगान्‌ निवार्य्य प्रियखरूपया वचा वत्तेत ते वैद्य सर्वे सत्कुर्य: ॥ ४ ॥ 

पदार्थे:-हे ( गिरिश ) पर्वत था मेत्रों में सोने वाले रागनाशक वैधराज तू 
( मुमनाः ) प्रसन्न चित्त हो कर आप ( यथा ) जसे ( नः ) हमारा ( सर्वम्‌ ) सब 
( जगत्‌ ) मनुप्यादि मद्ञम आर स्थावर राज्य ( अयन्मम्‌ ) क्षयी आदि रान रोगों 
मे राहेत ( अप्तत्‌ ) हो वे्त ( इत्‌ ) ही ( शिवेन ) कल्याशकारी ( वचसा ) वचन 
से ( त्वा ) तुक को हम लोग ( अच्चवड्ठाम्ति ) भ्च्चा कहते हैं ॥ ४ ॥ 


हि + ञ्ज + गधप न 
भावाथे-्‌स मंत्र में उपमालं०-नो पुरुष वद्यकशास्त्र को पढ़ पर्वतादि 
स्थानों की ओपषधियों वा नलों डी पर त्ष' कर शरीर सब के कल्याण के लिये नि- 
ष्कपटता से रोगों को निदृत्त कर के प्रिय वाणी से वर्त उस वैद्य का सब लोग 


सतकार कर ॥ ४ ॥ 
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६७... ५७झ० इनका >ाकरमयाप/ ४3१५७ ा4माववानना निशा." 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ १४६६ 


िशाार+>>०्क>मवाअा2भाअनकाानाअीक धाम आकाहाननय था । 


अध्यवोचदित्पस्प वृहस्पातिऋषि: । एकरुद्रों देवता । 
भुरिगार्षी बहती छन्दः | मध्यमः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर वही वि० ॥ 
अध्यवेचदध्विक्ता प्रंथमो देव्योंमिषक्‌।अरहीइच 
सवोज्जम्मयन्सरवॉश्च यातुधल्यो5धुराची: पर्रा 
सव ॥ ५ ॥ 


अधि । छवोदत । अषिवक्तेत्यंधिध्वक्ता । प्र 
थमः । देव्यः । मिपक्‌ । अहीत । चे। सवोन । 
जम्भय॑न । सवी: । च्‌ । यातुवान्य॒इति यातुःधा- 
न्‍्यः । अपराधों: । परा । सुव ॥ ५॥ 
पदार्थः-( अधि ) ( अबोचत ) उपदिशेत्‌ ( अधिवक्ता ) 
सर्वेषामुपस्यविष्ठाठत्वेन बर्त्तमानः सन्‌ वैद्कशाखस्पाध्यापकः 
(प्रथमः) आदिमः ( टैंब्यः ) देवेषु विहृत्सु भवः ( मिषक ) नि- 
दानादिनिज्ञानेन रोगनिवारकः ( अहीन्‌ ) सर्पवत्‌ प्राणान्तकान्‌ 
रोगान्‌ (च ) ( स्वोन ) अखिलान्‌ ( जम्भगन्‌ ) ओषधेनि- 
वारयन्‌ (सवाः) ( व ) ( यातुधान्यः ) रोगकारिएयो ठयाभिचारि. 
एयश्व खिय। ( अपराचीः ) या शअ्परान्‌ नीचानहुचान्ति ता; 
( परा ) दूर ( सुब ) प्रक्षिप ॥ ५ ॥ 
प्रन्वयः-है रुद्र यः प्रथमों देव्पोएचिवक्ता मिपर्मवान्‌ 
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१६०० - पोडशो5ध्याय! ॥ 
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सबोनहीद रोगांश्व जम्मयनध्यवोचत्‌ स त्॑ याश्व सवोी यातुधा- 
म्यो5पराची। सनति ताइचं परासुव ॥ ५ ॥ 
भावायथे:-राजादिसमासदः सर्वेषामधिष्ठातार॑ मुख्य धार्मिक 
लब्धसनपरीक्षं वैद्य राज्ये सेनायां च निषोज्य वलसुखनासकान्‌ 
रोंगान्‌ ब्यभिचारिणों जनान्‌ व्यमिचारिणीः स्लीश्ष निवारयेयु॥५॥ 
पदार्थ: -हे रुद रोगनाशक वैद्य नो ( प्रथमः ) मुझ्य ( दैव्यः ) विद्वानों 


में प्रप्तिद्ध ( भषित्रक्ता ) प्ब से उत्तम कत्ता के वैधक शाख्र को पढ़ाने तथा ( भि- 
पक ) निदान आदि को जान के रोगों को निवृत्त करने वाले आप ( सवोन्‌ ) सब 
( अहीन्‌ ) सर्प के तुल्य प्राणान्त्र करने हारे रोगों को ( व ) निश्चय से ( भम्म- 
यन्‌ ) ओवधियों से हठाते हुए ( अध्यवोचत्‌ ) अधिक उपदेश करें सो आप जों 
( सती: ) सब्र ( अथराजीः ) नीच गति को पढ़ुँचने वाली ( यातुधान्यः ) रोग- 
कारिणी भोषभी वा व्यभिचारिणी खतरियां हैं उन को (परा) दर (मुव) कीनिये ॥५॥ 


भावाथे:-राजादि स्मामद लोग सब के अधविप्ठाता मुख्य घमोत्मा 
निप्त ने सब रोगों वा ओोषधियों की परीक्षा ली हो उप्त वैद्य को राज्य और सेना 
में रख के बल भौर सुख के नाशक रोगों तथा व्यमिवारिणो स्त्री भौर पुरुषों को 
निवृत्त करावें ॥ ५ ॥ 
असावित्यस्प प्रजापतिऋषिः। रुद्रो देवता | 
निच्रदार्षी पड्क्तिश्छन्दः । पद्चम; स्वरः ॥ 
पुनः स एवं राजधम्मः प्रोच्यते ॥ 
फिर भी वही रान धर्म का जि० ॥ 
8३ जल 55 / [ 
असा यस्ताम्रो5अरुण उत बचश्चु: सुमेगल: । 
22. ० १05) 
ये चैन2४सद्रा अभितों दिच्चु श्रिताः संहसशो5- 
वैषा ० [ है 
पा&9 हेड ईमहे ॥ ६ ॥ 








यजुर्वेद्भाष्ये ॥ १६०१ 





असो । यः। ताम्र: | अरुण। उत। बधः । सु 
मडगलइतिं सःमठ्गलः।ये। च। शनम्‌। रुद्रा;। 
अभितः । दिक्ष । श्चिता' । सहस्न शइतें सहस5- 
हा: । अब । ण्वाम । हेड: | इमहे ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:-६ झसे ) श्रुतविषयः ( यः) (ताम्रः) तम्रमिव क- 
ठिनाड्ूः । अब अमितम्योर्दाधश्ष । 3० २। १६। अझनेनाय॑ सिद्दः 
( अरुण ) अग्निग्वि तीब्रतेजा: ( उन ) अपि ( बच्चुः ) पिह्नवृ- 
भूवणः ( सुमहझलः ) शोमनानि कल्याशकराएि कम्तोएि यस्‍्य 
सः ( ये ) ( च) ( एनम ) राजानम्‌ (रुद्रा)) शत्रणां रोदग्रितारः 
शूरवीराः ( अमितः ) स्वतः ( दिच्चु ) प्रवोदिषु ( श्रिताः ) सेव- 
माना: ( छहस्रशः ( असंख्याता बहवः ( अब ) निषेधे (एपाम्‌) 
वीराणाप्‌ ( हेडः ) अनादरकत्ता ( ईमहे ) याचामहे ॥६ ॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या योइसी ताम्रों हेडो5रुणों बन्नुरुत सुम्र- 
डुगल्लो भवेत्‌ | ये च सहस्रशों रुद्रा अमितो विष्वेन अता। 
| स्पुरेषामाश्रपेण बयमबेमहे ॥ ६ ॥ 
भावाथेः-हे सनृष्पा यो राजा उम्निवददृष्टदाहकंश्वन्द्रवच्छे- 
छाहलादकों न्यायकारी गुभलक्षणों ये:स्पेट्शा भृत्या राज्ये सबंत् 
बसन्तु विचरन्तु वा समीपे वत्तन्ताम्‌ । तेषां सत्कोरेण तेदुष्ठानां 
तिरस्कारं यूय कारयत ॥ ६ ॥ 
पदार्थे (-हे प्रमास्ष मनुष्यों ( यः ) जो (असो) वह (वाम्र:) ताम्रवत्‌ ढढ़ा 
कयुक्त ( हेढः ) शत्रुओं का अनादर करने हारा ( भरुणः ) सुन्दर गौराज़ (बश्रु:) 
किश्चित्‌ पीला वा धुमेलावर्रश युक्त ( उत ) और ( सुमक्ृलः ) सुन्दर कछयाणकारी 
१०० 
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१६०२ पच्चदशो5ध्याय! ॥ 
राना हो (च ) भोर ( य ) जो ( सहखशः ) हजारहां (रद्रा:) दुष्ट कर्म करने वालों 
को रुलाने हरे ( ऋमितः ) चारो भोर ( दिल्तु ) पूर्वादे दिशाओं में ( एनमर्‌ ) इस 
रामा के (श्रिता:) आश्रम परे वसते हों (एपाम्‌) इन वीरों का शआ्राश्रय लेके हम लोग 
( पवेमहे ) विरुद्धाचरण की इच्छा नहीं करते हैं ॥ ६ ॥ 
भावार्थ -हे महुष्पो नो राजा अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करता 
चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ को सुख देता न्‍्यायकारी शुमलक्षणयुक्त ओर नो इस के तुल्य 
भृत्य राज्य में सत्र वर्स विचर वा समीप में रहें उन का सतकार करके उन प्ले दुष्टों 
का अ्रपमान तुम लोग कराया करो ॥ ६ ॥ 
अ्सों य इत्पस्प प्रजापतिऋंषि: । रुद्रो देवता | 
विराडापो पहद्चिश्लन्दः | पहुचमः रवरः ॥ 
पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर भी वही बि० ॥ 
७ कार ९ 67 | > और वि ५ शक 2 ह5 
असा योपइवसपीत नाॉलग्रीवा विलाहेतः। 
उतेन॑ गोपा अंद्श्रननहेश्रन्नुदहाय्य: स हृशे 
मंदयाति नः ॥ ७॥ 
गो ५ सप्पेती ०. ' ९४ न्‍ टी बा 
असा । ये । अवसप्पतातव3सप्पात । वाल. 
की ० ३] # 5. २| 6“. 5 की जी] 
ग्रीव इति नील॑5म्रीव:। विलोहिदति विलेहितः। 
रा ४ 
उत। सुनम। गाषाः। अटश्नन ।अदश्रन। उद॒हा 
। 
य्ये इत्युंदः्हाप्यूं: ।सः । दृप्टः । मडयाति । 
नः ॥ 9 ॥ 
पदार्थ-( अरे ) ( यः ) ( अवसपंति ) दुष्टभ्यों विरुद्ध 
गच्छति (नीलग्रीवः) नौज़मशियुक्ता ग्रीवा यरुय स+ (बिल्लोहितः) 
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यजुर्वेदभाष्य ॥ १६०३ 











विबिषेः शुभगुणकमेस्वभावेरोहितो दृद्धः ( उत ) ( शनम्‌ ) 
( गोपाः ) रक्षका भुत्याः ( अव्श्रत्‌ ) समीक्षेरन्‌ ( अच्भ्रन्‌ ) 
पदयेयु: ( उदहास्ये ) या उदक हरन्ति ताः ( सः ) ( दृ्ट: )स- 
समीक्षितः ( म्हडपाति ) सुखयतु (नः) अस्मान्‌ सज्जनाव्‌ ॥ ७॥ 

अन्वय:--योदसों नीलग्रीबो विल्लोहितो रुद्रः सेनेशो$ब्प- 
ति यमेन गोपा अच्क्षननुताप्यदहास्थद्श्रनू स दृछ्ठ। सन्‌ नो 
स्मान्‌ मडयानि ॥ ७ ॥ 


भावाथथ-यो दुष्ठानां विरोधि ओ्रेष्ठप्रियों दर्शनीय: सेनापति: 
सवा; सेना रजजयेत्‌ स शत्रन्‌ विजेतुं शकनुपात्‌ ॥ ७॥ 
पदार्थे'-- ( यः ) नो ( अप्तो ) वह ( नीलग्रीवः ) नीलमणियों की माला 
पहिन ( विलाहितः ) जिविध प्रकार के शुम गुण कम और स्वभाव से यक्त श्रेष्ठ (रुद्र:) 
शत्रुओं का हिंसक सेनापति ( श्रवप्तपति ) दुष्टों से विह॒द्ध चलता है | नि्॑त (एनम) 
इस को ( गापषा: ) रक्षक भृत्य ( अदृश्नन्‌ ) देख ( उत ) और ( उदहाय्य: ) भल 
लाने वाला कहारी ख्रिपों ( अरश्नन्‌ ) देखे ( सम: ) वह सनापति ( ६४: ) देखा 
हुआ ( नः ) हम सत्र धामिका को ( सृदयाति ) सखी करे | ७ ॥ 
र्‌ दिछ 2५ ८ श्र 5: अंक ५8 हु [पर कल की किक. 
भावाथः-नो दु्शो का विरोधी श्रेष्ठों का प्रिय दर्शनीय सेनापति सत्र सेना- 
श्रों को प्रप्तन्न करे वह शत्र्रों को नाते सके ॥ ७ ॥ 
नमो$स्त्विव्यस्य प्रजापतिऋषिः। रुटो देवता । 
[ ॥ 
निचृदाप्यनुप्दुत छन्‍्द।। गसान्धार;। स्तर ॥ 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर मी वही वि० ॥ 


नमोस्तु नील॑ग्रीवाय सहस्त्रान्नार्य मीढुषे । 
ऋ्थों ये अस्य सवानो5हन्तेन्यों ५करन्नमं: ॥ ८॥ 








0>+मपह०बमन५्कन»--रमंन मन है 








१६०४ पञ्चदशो5ध्याय। || 


नमः । अस्त | नलंग्रीवायेति नील॑$ग्रीवाय | 
सहसाज्ञायेतिं सहस्रःञक्षा्य । मीढपे । अथो5३ 
त्यथों | ये। अस्य। सर्वान; | अहम । तेभ्य: । 


अकरम । नम; ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:-( नमः ) अनम्‌ ( अस्तु ) भवतु (नीलग्रीवाय) 
शुद्धकएठ स्वराय ( सहस्लाज्ञाप ) सहस्रेष भृत्यध्वक्षिणी यस्‍्य 
तर्मे ( मीठुषे ) बीयवते ( अयों ) अनलन्तरम्‌ ( ये ) (ध्य) 
सेनापतेरधिकारे ( सत्वानः ) सलगणवल्लोपेताः ( अहम्‌ ) 

ओ (५ कोरे ५ प्र हे | 
प्रजासनापाजल्ननाविकारेदघिरृतो पात्य; ( तेम्य: ) ( श्करम्‌ ) 
कुर्पाम्‌ ( नमः ) पुस्कलमनादिकम्‌ ॥ ८ ॥ 

ऋन्‍वय:-नीलग्रीवाप सहस्राक्षाय मीढुपे सेनापतग्रेमद्त्त 
नमोईस्तु | ऋधों येबस्प संत्वानः सबस्ति तेम्पोषि नभो5हमकर 
निष्पादयेयम्‌ ॥ < ॥ 

भावाथेः-समापत्यादिभिरनायेन यादव सत्कारः सेनापते 
क्रियेत तादगेब सेनाल्‍वाना भृत्यानामपि कत्तेव्यः॥ ८ ॥ 

ह े 4 / कं कि 

परदाथ।- ९ नीलग्रवाय ) |निंप्त का करठ आर सर जुद्ध हो उप ( सह- 
स्वाक्षाय ) हनारहों भूत्यों के कार्य देखने वाले ( मौदुपे ) पराक्रमयुक्त सेनापाते के 
लिये मेरा दिया ( नमः ) श्रज्ञ ( अस्तु ) प्राप्त है ( भ्रयों ) इस्त के अनन्‍्तर ( ये ) 
मो ( अस्य ) इस सेनापति के अधिकार में ( सत्वानः ) सत्व गुण तथा बल से युक्त 
परुष हैं ( तेम्यः ) उन के लिये भी ( पभ्रहम्‌ ) में ( नमः ) भन्नादि पदार्थों को 
( झकरम्‌ ) प्रिद्ध करूं ॥ ८|। 

भावार्थ!-प्मपति आदि रान पुरुषों को चाहिये कि घन्नादिं पदार्थों पे 
सत्कार सेनापति का करें वैसाही सेना के सत्यें। का भी करें ॥ ८।। 














पजुरवेद्भाष्य || १६०५ 





.... प्रमुह्चेत्पस्प प्रजापतिऋषिः। रुद्रो देवता । 
- भरिगाष्युष्णिक छन्द।। ऋषभः स्वर; ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥ 
फिर भी वही वि० ॥ 
प्र मुज्च धन्‍्वनस्तवमुभयोरात्योज्याम्‌ । या. 
उच ते हस्त5्डपैवः परा ता भगवों वष ॥ ९ ॥ 
प्र । मुज्च | पन्‍वनः । लवम । उमयों:। का 
तय: | ज्थाम । याः। च। ते । हस्तें । इपेवः | 
परां। ताः। भगवड्ढतिं भगवः । वप ॥ ९ ॥ 
पदार्थ:-( प्र) प्ररष्टार/थ ( मुछच ) त्यज ( घन्वनः ) धनुष: 
( त्वम ) सेनेदः ( उभयोः ) ( आल्वर्थीः ) परवापरयोः ( ज्याम ) 
वाणसन्धानाथंघ्‌ ( या; ) ( च )( ते ) तब ( हस्ते ) करे (इृषव:) 
बाणाः (परा) दर (ताः) (भ्रगवः) एश्वयंयृक्त (बप) ।नाक्षिप ॥९॥ 
अन्वय:-हैं भगवः सेनापते ते तव हस्त या इषवः सान्‍्त 
ता पन्वन उभयोराह्नयोज्पामनुसन्धाय दातृणामुपरि त्त्वं प्रमुझच 
याश्र स्वोपरे दातुमिः प्रक्षिप्तास्ता: परा वष ॥ ९॥ 


भावाथेः-प्तेनापत्यादिभिर्षधनष। प्रत्षितिब।ऐः शत्तवों विजे- 
तव्याः शवत्तिप्ताश निवारणीया: ॥ ९ ४ 
पदार्थ -हे ( मगव३ ) एश्वयेयक्त सेनपते ( ते ) तेरे ( हस्ते ) हाथ में 


या: ) मो ( इषतः ) बाण हैं ( ता: ) उन को ( पत्वनः ) घनुष के ( उनयो ) 
दोनों ( भन्नर्या: ) पव पर किनारों की ( ज्याम्‌ ) प्रत्यञ्चा में जोड़ के शत्रुश्ो पर 


७. ७. ७ 


( स्वम्‌ ) ते ( प्र, मुम्त्र ) बल के साथ छोड़ (च ) आर जो तर पर शरत्रआं ने 


23 


बाय छोड़े हुए हों उन को ( परा, वप ) दूर कर ॥ २ ॥ 
कीमत शीट अर कील कल परत लक अली मलिक ० कक 2] 








१६०६ पञ्चदशो 5ध्याय। | 





हि से ह हब [ऋष 
भावाथेः - सेनापति आदि राजपुरुषों को चाहिये हि पनुष्‌ से वाण चला 
कर शन्नुओं को नीतें ओर शब्र॒ओं के फेंके हुए बाणों का निवारण करें || € ॥ 


विज्यन्धनुरित्य स्प प्रजापतिऋपिः । रुद्रो देवता। 
भुरिगाष्यनुप्ठप्‌ छन्दः। गान्धार: स्वरः ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥ 
फिर वही वि० ॥ 
विन्यन्धनः कंपद्विनी विशल्यों बाएंवां २॥ 
उत। अनेंशनन्‍्नस्थ या इपव आभरस्यथ निपद्भधि: 


॥ १०॥ 
विन्यमितिविषज्यम । पनुः । कपरदर्दिन: । वि- 
इल्यइतिवि5इल्यः। वाएवानितिवाणंपवान । उत । 
अनेशन । अस्य । या; | इपव: । आभु:। अस्य । 
निषद्भधिरितिं निपदगप़धि: ॥ १० ॥ 


पदार्थ |-(विज्यम्‌ ) विगता ज्या यस्मात्तत्‌ (पनु)) (कपह्ि- 
नः ) प्रशेसितों जठाज्ूठी विद्यते यस्य तस्य (विज्ञल्प:) विगतानि 
दाल्पानि यरुप सः ( बाणवान्‌ ) बहवो वाए। विद्यन्ते यत्य सः 
( उत ) यदि (अनेशन) नश्येय: | णदु अदर्शने। लुडिः रूपम । 
नशिमन्पोरलिट्येलं वक्तव्पयव । अनेन वात्तिकेनातै खत (अत्य) 
सेनापते; (याः) (इृषवः)बाणा:(अआमभु)) रिक्तःखड्टादिरहितः (अस्प) 
(निषद्गधिः) निषज़ानि शलालाए धीयन्ते यरिसन्‌ सः॥े १० ४ 











यजुर्वेदभाष्ये ॥ १६०७ 








अन्वयः-हे धनुर्वेदविदों जता अस्य कपदिनः सेनापतेचेनु- 
बिंज्ये मा भूदय्य विशल्य आभुमामृत्‌ । उतास्य दाखाखधारकस्प 
निषद्भपिम्देषा माभूत्‌ । बाणवांइचायं भवतु । या शश्येषवो;नेशन्‌ 
ता असम नवा दत्त ॥ १० ॥ 
भावार्थ--युयुत्छुना नरेण पनुज्यीदयों दढा बहुवाणाश्व घा- 
या सेनापत्यादिभियेध्यमानान्‌ विलोक्प पुनश्च तेभ्यो बाणादीनि 
साधनानि देयानि ॥ १० ॥ 
पदार्थ:-हे घनुर्वेद को जानने हारे पूरुषो ( अस्य ) इस्त ( कपर्दिनः ) 
प्रशंप्तित जटाजूट को धारण करने हरे सेनापाति का ( धनु: ) धनुष ( विज्यम्‌ ) प्र- 
त्यब्चा से रहित न होवे तथा यह ( विशल्यः ) बाण के अग्रमाग से रोहित ओर 
( श्राभः ) आयुवों से खाली मत हो ( उत ) ओर ( अस्य ) इस अख्तर श्तरों को 
धारण करने वाले सेनापति का ( निपक्विः ) बाणादि शत्राख्र कोप खाली मत हो 
तथा यह ( बाणवान्‌ ) बहुत बाणों से युक्त होते (या: ) जो ( यरय ) इस 
सेनापति के (इृषतः ) वाण ( प्रनेशन्‌ ) नष्ट हो जावें वे इस को तुम लोग नवीन 
देओ ॥ १० ॥ 
भावाथे:--यद्र की रचछ्ा करने वाले पुरुषों को चाहिये कि धनृष्‌ की 
प्रस्यक्चा आदि को दृढ़ ओर बहुत से बाणों को घारण करें सनापति आदि को क्षा- 
श्िये कि लड़ते हुए अपने मृत्यों को देख के यदि उन के पास बाशादि युद्ध के 
साधन न रहें तो फिर २ भी दिया करें ॥ १० ॥ 
यात इत्यर॒प प्रजापतिऋषिः । रुद्रो देवता | 
निचुवनुष्टुप्‌ छन्दः | गान्धारः स्वर: ॥ 
सेनाधीशादयः के! कथप्पदेश्या इत्यच्यते ॥ 
सेनापति अीदि किन से कैसे उपदेश करने योग्य हैं यह वि० ॥ 
हेतिगीं [| हैँ 
या तें हेतिमी दुष्म हस्ते बभूव॑ ते घनः। तया 
त्वमंय ॥ धक्ष्मया 
स्मान्विववतस्त्वमंय॒क्ष्मपा परिभुज ॥ ११ ॥ 











श्द्व्८ध पञ्चदशों 5ध्याय! ॥ 


या। ते । हेतिः | मीढुष्टम । मीढुस्त मेतिं मी- 

टुःतम । हस्तें। बभूव॑ । ते। धनुः। तया। अस्मा- 

न्‌ । विश्वत:। खम्त। अयक्ष्मयां। परिं। भुज॥१ १॥ 
पदार्थ:-( या ) सेता ( ते ) तब ( हेतिः ) बज्जः । हेति 
रिति बज्जना ० निं० २। २० ( मीदुष्टम ) आतिशयेन बीये- 
स्य सेचक सेनापने ( हस्ते ) ( बभूव ) भवेत्‌ ( ते ) ( धनुः ) 
( तया )( अस्मान्‌ ) ( विश्वतः ) सवेतः (खम्त्‌ ) (हपयक्ष्मया) 
पराजपा दिपीडानिवारकया (परि) समन्‍्तातू (भुजञ) पाज़य ॥१ १॥ 








अन्ययः-हे मीढुएम सेनापते या ते सेना5स्ति | यज्च ते ह- 
स्‍्ते पनुहंतिश्व बमव। तयाइपद्षमया सेनया तेन चास्मान प्रजासेना- 
जनान्‌ त॑ विश्वतः परि भुज ॥ ११ ॥ 

भावाथेः-विद्यावयोदद्ध रुपदेशकै विद द्नि! सेनापत्यादय एव- 


0.) शक 


मुपर्देष्ठन्या भवन्तों यावहल तावता सर्व श्रेष्ठा सवंधा रक्षणीया 
दुष्टाभ्व ताउनीया हाते ॥ ११ ॥ 
रे दि न्‍ हे * तू कक पक के 

पदोयथ:-ह ( मीदृष्टम ) अत्यन्त वीये के सेचक सनापते ( या ) नो 
(ते ) तेरी सेना है भोर नो ( ते) तरे ( हस्ते ) हाथ में ( घनुः ) घनृष तमा 
( हेतिः ) वज्ञ ( बम ) हो ( तया ) उप्त ( अ्रयत्रमया ) परानय झ्ादि की 
पीड़ा निवृत्त करने हारी सेना ते ओर उप्त पनृष आदि से ( अस्‍्मान्‌ू ) हम प्रा 
ओर सेना के पुरुषों की ( लम्‌ ) तू ( विश्वेतः ) सब ओर से ( परे ) अच्छे प्रकार 
( भुन ) पालना कर ॥| है ॥ 

भावा थें;-विद्या भौर अवस्था में वृद्ध उपदेशक विद्वानों को चाहैये के 
सेनापति आदि को ऐप्ता उपदेश करें कि श्राप लोगों के आविकार में मितना सेना 
आदि बल है उस्त से प्ब भ्रेष्ठों की सब प्रकार रक्षा किया करें और दुष्टों को हाड़: 
ना दिया करें ॥ ११ ॥ 











यजुर्वेद भाष्ये ॥ १६५०६ 








हर िितजण+ जज 


_...बनेे वी लिन नव मनन ++ननननननननननीनननिनी नील) %त़? ी नस: "*+_“"““+“++++++++४+४+8७६+- 
परीत्यस्य प्रजापतिऋपिः | रुद्रो देवता । निचृदा- 
प्येनुए्प पूठन्दः । गान्धारः सवरः ॥ 


राजाप्रजाजनेरितरेतरं कि कार्यमित्यपदिश्यते ॥ 
राना और प्रगा के पुरुषों को परम्पर क्या करना चाहिये इश्त वि० ॥ 


परिं ते धन्व॑नी हेनिरस्मान्टगक्तु विश्वतः । 
अथो बषुडपधिम्तवारे अम्मन्ति पहि तम॥ १२॥ 


.... परिं। ते। पच्नः। हेति:। अस्मान। टुणक्तु। 
विउवत+ | अथोड् त्थयों । यः | इपधिरितीपएधि 
तब । और । अस्मत्‌ । नि । थेहि । तम॥ १२ ॥ 


पदाथे।-(परि) (ते) तब (धन्वनः) (हेतिः) गतिः (अस्मान) 
(हणक्तु) परित्यजतु (विश्वत:) (शअ्रथों) आनन्तर्य (य)) (इपुवि) 
इपवो धीयन्ते यस्मिव सः (तब) (आरे) समीपे दूरे वा (अस्मत) 
अरस्माक सकाशात्‌ ( नि ) ( पेहि ) नितरान्धर (तम्रू)॥ १२ ॥ 
प्रन्वयः-हे सेनापते या ते धन्त्रनों हेतिराध्त तयाधस्मान्‌ 
विश्वत आरे मवान्‌ परिष्णक्तु | अथो यस्तवेषुधिराह्त तमर्मत- 


का जो 


बारे निषेहि ॥ १२ ॥ 


भावाथेः-राज प्रजाजनयेद्धास्ताम्पास रूृत्वा शख्रादिसा- 
मग्रयः सदा समीपे रक्षणीया:। तामिः पररुपरस्य रक्षा कास्यों 
सुख चोनेयम्‌ ॥ १२ ॥ 


(जज. 2५५५५ न कथा ५४१७2०७ 2 ग४4 नाथ कक» 35 पाक 8+++०४८+३5५+भक ५ +-+दाका>एध७>+परथभान3+++ कान 3+-+++भ नमक“ नननानन-++++५५*+क न नननमन ५ ना++ मनन नमन मन नमन 


! 





१६१० पोदशाउध्याय। ॥ 


पदाथे +हं सनापा 


ँ 
ह। 
हे ओ. ञ 


गति है उस से [६ अस्मान्‌ | हम लोगों के [ विशत: ] सब ओर से [ भरे ) दूर 
में आप ६ परिवृणक्तु ] त्यागिये | अयो ) इस के पश्चात्‌ [ यः | नो [ तव ]आप 
का [ इृषुधि: ] बाण रखने का घर अथात तरकेस है [ तग्‌ ] उम्त का  अस्मत्‌ | ह 


मारे समीप से [ नि, धहि | निरन्तर घरण कोनिय ॥ १५ ॥ 








। 


[ ते) आप के [ बन्वनः ) घनष को [ हेति ). 


दर ५ मम रू >> 
भावाथ!- राज आर प्रशानना को चाहियकियद्ध आर शख्त्रा का अभ्यास 


कर के शखादि सामग्री सदा अपने समीप रकखे उन सामगियों थे एक दूसरे की 
रक्ष। भर मुख की उन्नति करें ॥ (२॥ 


अ्रवतत्येत्यस्थ प्रजापतिक्षिः । रुद्रों देवता । 
निचुदाप्यतप्टुपछन्द: | गान्धारः स्वरः ॥ 
राजपुरुषः कथ॑ भवित्तव्वमिस्याह ॥ 
रानपरुपों का कप्ता होना चाहिय यह वि० ॥ 
म च्‌ ) प् र् न्‍। बे 
ऋवतत्य घनइ»७ सहेख्रक्ष शन्पुषध । निशी- 
४ हक डाह जे | 6 # न 5 ञ 
ये गल्यानास्मुर्सा शिवों लः समया रेव ॥ १३॥ 


अवृतत्यत्यवव प्तत्य ! पैन: । मम । सहंस्रा- 
त्ञेति सहस्र5अ्रक्ष । गर्तेपपडकिात$डपधे । नि 
शीब्येतिं निषशीय्य । शल्यानाम् । मुख| । शिव) । 
नः । सुमनाइ्ातिस5मनाः । भव ॥ १३ ॥ 








यजुबदभाप्ये ॥ १६११ 

व मा करिशक किक कि तल आवक आज ४ रपट अल डा 

पदार्थ:-/ ख्रवतत्य ) विस्ताय्मे ( धनु: ) चापम ( त्वम) 
( सहस्लाक्ष ) सहस्नेष्वसंख्यातेपु युद्धकार्मेप्वजिणी यत्य तत्स- 
म्बद्धों ( झतेष॒धे ) डातमर्संख्याः शस्राखप्रकाशा यस्‍्य तत्सम्बुद्धी 
(निशीय) नितरां हिंसित्वा (इल्वानाम) शख्राणाम सुखाने (शवः) 
महूुल़कारी (नः) अस्ममभ्यम्र्‌ (सुमता।) सुहूह्ावः (भव) ॥१३॥ 

खन्वपाः- हे सहस्राक्ष श्तेपुषे सनाध्यक्ष ले पनुः दल्पानां 
मुखा चाबतत्य तेः शवूनिशीय्य ना सुभनाः शिवों भव ॥ १३॥ 

भावार्य:-राजपरुपा: सामदामदणडमेदादिराजनीत्यवववक 
व्याल सवता। विदित्वा परणाने शल्रात्राश सम्पाय ताश्णरूत्य 
च गन॒षु दुमनतः द खप्नदा। प्रभातु साम्या। सुखप्रदाश्व सतत 

| *) ॥ 

पद्ता्थ-हे | तह्लन्त ] अस्तंख्य यद्ध के कार्यों को दे 
शघ््र अखों के अरुख्य प्रकाश से यक्त भना के अध्यक्ष पुरुष [ त्म्‌ | तू | घन | 
घनुप और [ शक््मानाम्‌ ] शख्रा के ! मुझ | अग्रभागा का | अवतत्य | विस्तार कर 


तथा उन में शन्न्मो को निशीय] अच्छे प्रकार शार के [ न; हमारे लिये [मुमना:] 
प्रपल्नचित्त [ शितरः | 








| मंगलकारी [ भत्र | हरिय ॥ १३ || 
6 म  औि23,) 


भावांथ: -रात पृरुष माम दाम दंग और भदादे राजनोते के अभ्वयवा के 
कृत्यां की पत्र ओर से जान पृ शस्त्र अस्त्रा का संचप कर और उन को तीदंण कर 
के शत्रग भ॑ कठोगथित देःखदायी और अपनी ग्रताओं में कोमल चित्त सख देनेवाले 
निरन्तर हां ॥॥ १३ ॥ 
| ए ७ हल 
नमसत इह्त्यत्त प्रमापातऋ।ष; | रुद्रा दवता | 
| 0०५ नमन ट, तर 
अारगाष्यापक छन्द! । जटपभ; स्तर ॥ 
5 प 
पुनस्तदेवाः॥ 
फिर भी वही वि० ॥ 


नमस्त आयु थायानांतताय घर एवें। उभाभ्या- 
मुंत ते नमी बहु भ्यान.व पन्‍्व। ॥ १४ ॥ 


कमल लंबी 





जन जिन नि 








जज 








१६१२ पोडशोउध्यायः ॥ 


नम: । ते । आर्युधाय | अनातताय । धृष्णवे । 
उभाभ्यांम | उत । ते। नम । बाहुभ्यामितिं बाहु- 
पएम्याम । तव॑ । धन्‍्वने ॥ १४ ॥ 





हिल के 
पदार्थ:-( नमः ) ( ते ) तुभ्यम्‌ (आयुधाग) यः समन्‍ताद 
युध्यते तस्मे । अन्न इगुपेतिक: ( अनातताय ) अवि- 
यमानआततो विस्तारों यर्प तर्मे (धष्णवे) यो घष्णोति था 
५ उप 2 द 
प्राप्नाति तस्मं ( उभाश्याम ) ( उत ) ( ते ) तन्यम्‌ ( नमः ) 
( बाहुभ्पाघ ) वलवीण्याम्याम्‌ ( तव ) ( धन्वने )॥ १४ ॥ 


अन्वयः:-हे समेश आगुधागानातताम पृष्णबे ते नमो$स्तु 
उन ते भोक्त्रे तुम्ये नमः प्रमच्छानि । तबोभाम्यां बाहुभ्पां पन्‍्वने 
नमो नियोजयेयम्‌ ॥ १९ ॥ 


भ्‌ हे न्‍िर _ हा: ् जप छू 
वाथ;-सेनापत्याद्यविकारिमिरुमयभ्पो ध्यक्तयाड्म्प व. 
ख्राऐ दखवा शजुमिः सहेते निः्शाइक सम्यग्‌ मोधनीयाः ॥१४॥ 


पदार्थ:--हे सभापति [ आयुधाय | शुद्ध करने [ अनातताय ) अपने आ- 
शुय को गुप्त संकोच में रखने और ( धृष्णवे ] प्रगल्मता को प्राप्त होने वाले [ ते ] 


झाप के लिये [ नमः ] शन्न प्राप्त हो [ उत ] और [ ते ] मोनन करने हारे आप 
के लिये अन्न देता हूँ [ तव ] आप के [ उभःम्याम्‌ ) दोनों [बाहुम्याम्‌) बल ओर 


पराक्रम से [ पनन्‍्वने | योद्धा पुरुष के लिये (नमः) अन्न को नियक्त करूं ॥ १४ ॥ 


भावार्थेः--सेनापति आदि राज्याविकारियों को चाहिये कि भध्यक्ष भौर 


योद्धा दोनों को श्र देके शत्रुओं से निःशड्ड अच्छे प्रकार युद्ध करावे ॥ १४ ॥ 
ना" था ाामाणाआ आओ 





यज्ञुवेद भाष्ये ॥ १६१३ 





मा नो महान्तमित्यस्य कुत्स ऋषिः। रुद्रो देवता । 
निन्नदार्षी जगती छन्दः। निषाद: रवरः ॥ 
राजजनेः कि न कार्यमित्याह ॥ 
राज पुरुषों को क्या नहीं करना चाहिये यह वि० ॥ 

मा नो महान्तमत मा नो अरभकम्मान उर्क्- 

न्तमुत मा न॑ उल्लितम । मा नो बी: पितरम्मात 

मातरम्मान: प्रियास्तन्वी रुद्व रीरिप: ॥ १५॥ 

मां। नः । महान्त॑म । उत। मा । नः अमेकम । 

मा।नः। उत्तन्तम्‌ । उत।मा। नः। उन्नतम। मा। 

न; । बधी:। पितरंस । मा। उत । मातर॑म्‌ । मा । 

न । प्रियाः। तन्‍न्‍वः । रुद्र । रीरिप इढतें 

रिरिपः ॥ १५॥ 

पदार्थ:-( मा ) निषेधार्थ ( नः ) अध्माकम्‌ (महान्तभू) 
महागुणविशिष्ठे पूज्य जनम्‌ (उत्‌ ) अषि (मा) ( नः ) 
( अमकम्‌ ) अल्प क्षद्रम्‌ (मा ) ( नः ) ( उन्नन्तम ) वी््य- 
सेक्तारघ्‌ (उत ) ( मा ) ( नः ) ( उत्षितम्‌ ) सिक्तप्न (मा) 
( नः ) ( वधीः ) हिंस्‍्पाः ( पितरम्तू ) पालक जनकम्‌ (मा ) 
( उतत ) ( मातरम्‌ ) मान्यप्रदां जननीम ( मा ) (नः) (प्रियाः) 
स््रयादेः प्रीत्युत्पादकानि ( तन्‍्वः ) शरीराणि ( रुद्र ) युद्धते- 
नाधिरृतविदन्‌ (रीरिपः) हिंस्या । अन्न लिडयें लुड्डभावश्र॥ १५॥ 








१६१४ घोडशोउध्यायः ॥ 





खन्यय: -हे रुद्र लव नो महान्ते मा बधीरुत नो।मक मा 
बघीन उत्नन्त॑ मा बधीरुत न उक्तितं मां बधी:। न पितर मा 
बधीरुत नो मातरं च मा बधी:। नः प्रियास्तन्तो मा रीरिपः॥ १५॥ 
भावाये-बोड्मियु दसमये कदाचिद्‌ रुद्धा बालका अगरो- 
द्वारों सुवानोगमों योड्ुणां मात्र: पितरख् सर्वेषां ख्रियः संप्रोक्िं- 
तारों दृताश्व नो हिंसवीया, किन्तु सदा श्रुसंबन्बिनों बशे स्था. 
पनीया: ॥ १५ ॥ 
पद[५:-६ ( रद ) युद्ध की सेना के अविकारी तिद्वत्‌ पुरेष आप (नः) 
हमारे ( महान्तम्‌ ) उत्तम गुण से युक्त पृज्य पुरुष को (मां ) मत ( उद ) और 
( अभकम्‌ ) छोटे क्षद्र पुरुष को ( मा ) मत ( ने ) हमारे [ उत्तम ) गर्मावान 
करने हरे को ( मा ) मत ( उत ) आर (न: ) हमारे ( उद्षितम्‌ ) गर्भ को 
( मां ) मत (नः , हमारे ( पितरसू ) पालन करने हारे पिता को ( मा ) मत 
(उत) और , नः ) हमारी , मातरम्‌ ) मान्य करन हारी गाता को भी (मा) 
मत ( बची: ) मारिये | और ( नः ) हमारे ( प्रिया: ) श्री आदि के पियारे (तन्वः) 
शरीरों को ( मा ) मत ( रीरिपः ) मारिये ॥ १५ ॥ 
भावार्थ' +योद्धा लोगों को चाहिये कि युद्ध के समय वृद्धों वालकों युद्ध 
पें हठने वालों ज्वानों गर्भा योद्धाओं के माता वितरों सब ख्त्रियों युद्ध के देखने वा 
प्रवन्ध करने बालों भर दूतों को न मारे किस्तू शत्रु मो के सम्बन्धी मनुष्यों को सदा 
बशु में रकख॥ १५॥ 
मातस्तोक इत्यस्य कुत्स ऋषे;। रुद्रों देवता । 
निचदार्षी जगनी च्छन्दः। निषाद: स्वरः ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥ 
फिर भी वही वि० ॥ 


मान स्‍्तोके तनये मा न इआयुपि मा लो 











यजरवेंद भाष्ये ॥ १६१४ 

। 
प्स्वेष शश्षि:। मा नो वष्शन्रु ऋभा 
मियों बर्धीह विय्मस्त, सदमित्‌ ला हव/महे ॥ १५ ॥ 


हा 
हद 
6 
5 
बी हे 


मा | तेः | तोके । तनवे। मां। तः । ऋगषि। 
मा। नेः। गोप । भा । नः । अश्वपु। २१२१ ३त 
शिर्पिः। भा। नः। वीशन । रुढू । भामिन । 
बथी; । हृवेप्मस्तः। संदत्‌ । त्‌। सवा । हवा 
6 १३० ॥ 





पदाथ:--( मा ) ( न ) अत्माकम ( ताक ) स्याजात 
त्पत्ये ( तनये ) पुचमाहुपादुद्ध बयः प्रत्त ( मा) (न 
ख्रस्माकम ( आजाष ) वषाप (मा ) ( न) अत्माकम्‌ ( गो- 

) गाजाव्यादंपु (मा, ( नः ) ( अश्वेषु ) तुरहनहस्ट्युष्ट्राद३ 
(रीपिप) हितकाभ4 (मा) (न. (वीरान) झूराव (रुद्र) (भामिनई) 
क्रद्ाान ( बषीः ) ( होवेष्मन्त ) बहूनि हवींषि दातुमादातु 
पोग्यानि वस्तनि विद्यन्त यपा ते ( सदम्‌ ) यो न्‍याये सांदात 
तम्‌ (इत्‌ ) एव ( ला ) जाप ( हवामह ) स्वीकुमह ॥१६७॥ 


[० ७ लक रे 


रिपोन आपयुषि मा रीरिषो ना गोषु मा रीरपा गीषश्वेष मा 


के 


रीरिष३ नो भामनां बाराब मा बधीरतों हविष्मन्ती बष सद त्व- 
डबामहे ४ १६॥ ॥ १६॥ 


8 तन समन नल न सर नि क 





>> ऑआ- की + न 
लत पाज-ज 





१६१६ पोडशो5ध्यायः। ॥ 


भावाथेः-राजपुर्वैः कस्पापि प्रजास्पत्त्य स्वस्प वा बाल- 
कुमारगवाश्वादिवीरहत्या नेव कार्यो न वालयावस्थायां विवाहेने 
ब्यभिचारेण चायुहँसनीयम्‌ । गवादिपशानां दुग्धादिप्रदानेन सर्वो 
पकारकत्वात्सदेवैतेषां दृद्धिः कार्यो ॥ १६ ॥ 


हे ञु [० हक पक्ष 

पदार्थ: - हे ( रुद्र ) पेनापति तू ( न: ) हमारे ( तोके ) तत्काल उत्पन्न 
हुए सनन्‍्तान को (मा) मत (नः) हमारे (तनय) पांच वर्प से ऊपर अवस्था के बालक की ( मा ) 
मत (नः) हमारी (आरयपि) अवस्था के (मा) मत (नः) हम'र (गोपु) गे। भड बकरी श्रादि को 
(मा) मत(नः) हमारे आर (अश्वेष) घोड़े हाथी और ऊंट आदि को (मा) वत (रीरिप:) मार 
और (न) हमारे (मामितः) कोष को प्राप्त हुए (वीरान) शुखीरों को(मा) मत (वर्षीः) 
मार इस से (हविप्मन्तः) बहते से देने लेने योग्य वस्तुओं से युक्त हमलाग (सदम) 
न्याय में स्पिर (त्वा) तुझ को (इत्‌ ) ही ( हवामह ) स्वीफार करते हैं ॥ १६ ॥ 
भावारथ--राजपुरुषों को चाहिये कि अपने वा प्रजा के बालकों कुमार 
और गौ घोड़े आदि वीर उपकारी जीरो की कभी हत्या न करें और वाल्यावस्पा 
में विवाह कर व्यमिचार से अवस्था को हानि भी ने करें गो आद पशु दूध भावि 
पदार्थों को देने से जो सब्र का उपकार करते हैं उप्तत उन की संदेव वाद्धि करें ॥१६॥ 

कक # ५, कक द क्र | 

नमो. हिरएयबाहव इत्यस्य कृत्स ऋषि: । रुद्रो 

कर. बे 


देवता निचृदतिघतिश्छन्दः | पड़जः स्वरः ॥ 


राजप्रजाजनेः कि कत्तेब्यमित्युपदिश्यते ॥ 

रानप्रजा के पुरुषों को क्या करना चाहिये यंह वि० ॥ 
नमी हिरंण्यवाहवे सनान्ये दिशां च॒ पतये 
नमो नमों ठुक्तेभ्यो हारिकेशेभ्यः पशुनां पतये नमो 





यजुर्वेद भाष्पे ॥ १६१७ 


नम: । गप्पिज्जराय जिपीमते पर्थानां पतये नमो 
नमो हरिक्रेशायो पवीतिने पष्टानां पतये न8;॥१७॥ 





नम॑! । हिरण्यवाहव5इति हिरंणय5बाहवे । 
सेनान्य5 इतिें रोवाउन्ये । दिशाम्‌ | च्‌। पतंये । 
नम; । नम; । बूलेम्ब: । हरिकेशेभ्यडति हरिं5- 
केड्स्य; । पशनाम्‌ । पत॑ये । नमें। ! नम! । झ- 
प्पिज्जराय। खिप्मते।जिपिमते:इति लिपिंपुमते । 
पृथीनाम । पतये । नमः । नमः । हरिकेशायेति 
हरिंकेशाय । उपवीतिन5 इत्युपषवीतिने । पुष्ठा- 
नाम्‌। पतये । नम; ॥ १७ ॥ 


पदार्थ:--( नपः ) बज्अः ( हिरणयवाहवे ) हिरणय॑ ज्योति- 
रिव तीब्रतेजस्कों बाहू यह्य तस्मे ( सेनान्‍ये ) यः सेनां नयति 
शिक्षा प्रापयति तहम ५ दिशाम्‌ ) स्वासु दि्लुस्थितानां राज्य- 
प्रदेशानाघ्‌ ( च ) ( पतये ) पालकाय । अन्र पष्ठीयुक्तइछन्दर्सि 
बेति चित्तज्ञा ( नमः ) अनादिकम्‌ ( नमः ) वजादिशखसमूह: 
( दक्तेभ्यः ) आम्रादिभ्यः ( हरिकेशेम्यः ) हर॒यों हरणशील।ः 
सर्यरइमयों येषु तेम्यः ( पग्मनामर्‌ ) गवादीनाम्‌ (पतये) रक्षकाय 
( नमः ) सत्करणध्‌ ( नमः ) (इष्पिउजराम) शड॒तछुत पिदजरं 
बन्धन पेन तस्मे ( त्विषीमते ) बच्चयस्त्विषयों न्‍्यायदीत्तयों वि- 
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१६१८ पोडशाउध्याय! ॥ 


यन्‍्ते यस्य तस्मी । दारादीनांचेति दीपेः ( पधीनाम्‌ ) मांगे गन्त- 
णाम्‌ ( पतये ) पालकाय ( नमः ) सत्करणमलंच ( नमः ) 
अ्रनादिकम्‌ ( हरिकेशाय ) हरिताः केशा यरुप तस्मे ( उपयी- 
तिने ) प्रशास्तमुपवीत यज्ञोपवीतं विद्यते यहय तस्मे ( पुष्ठानाम्‌ ) 
अरोगाणाम्‌ ( पतये ) रक्तकाय ( नमः ) सत्कारः ॥ १७ ॥ 
गन्वयः-हे रुद्र सेगाथीदा हिरएपबाहबे सेनान्ये तुम्प॑ नमो- 
इस्तु दिशां च पतये नमोस्तु त्वं हरिकेशेमभ्यों तक्षेभ्यों नमों सृ- 
हाएं पशुनां पतयें नमोस्तु दाम्पित्ुजराम स्विपीमते नम्रोडस्तु 
पथीनां पतये नमोस्तु हरिकेशामोपवीतन तमोइस्‍्तु पुष्ठानां पतये 


नमो भवतु ॥ १७ ॥ 
भावार्थ:-मनुष्येः श्रेष्ठानासत्करेंण बुभुक्षितानामनदानेन 


चक्रवत्तिराज्यशासनेन पशुतांपालनेन गन्तुकानांदस्पुचोरादिभ्यो 
रक्षणेन यक्षोपवीतपारणेन पुष्टया च सहानन्दितव्यम्र्‌ ॥ १७॥ 


पदार्थः >है शश्रताइक सेनावीश [ हिरसयवाहवे ] ज्योति के समान तीम़ 
तेमयुक्त भञा वाले [ सेनान्ये ] सेना के शिक्षक तेरे लिये [ नमः) बज्ज प्राप्त हो [च] 
झोर [ दिशाम्‌ ] सब दिशाओं के राज्यमार्गों के | पतये ] रक्षक तरे लिये [ नमः ) 
अन्नादि पदाय मिले [ हरिकरेशेम्य ] जिन में हरणशील सूर्य की किरण प्राप्त हों ऐस्े 
[ वृक्षेम्यः ] आम्रादि वृक्षों को काटने के [लिये [| नमः ] वज़ादि शत्रों को ग्रहण कर 
[ पशूनाम्‌ ] गो आदि पशुओं के [ पतये ] रक्षक तेरे लिये [ नमः ] सत्कार प्राप्त 
हो [ शप्पिस्नराय ] विषयादि के बस्धनों से प्यक [ त्विपीमते ] बहुत न्याय के प्र- 
का्शों से युक्त तेरे लिये [ नमः ] नमस्कार और अन्न हो [ पधीनाम्‌ ) मांगे में च- 
छने हारों के [ पतये ] रक्षक तेरे लिये [ नमः ] आदर प्राप्त हो [हरिक्रेशाय ] हरे 
केशों वाले [ उपबीतिने ) सुन्दर यज्ञोपवीत से युक्त तेरे लिये [ नमः ] अन्‍्नादि प- 

जल 


दार्थ प्राप्त हों और [ पृष्ठनाम्‌ ] नौरोगी पुरुषों की [पतये ] रक्षा करने हरे के लिये 


[ नमः ) नमस्कार प्राप्त हो ॥ (७ ॥ 
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यजुवेंद भाष्ये ॥ १६१६ 
______... ७ घ्पहझभभपहैपभपपपभपए 


किक 


भावार्थ!-मदृष्पों को चाहिये कि श्रेष्ठों के सत्कार भूल से पीडितों के 
अत्र देंगे चक्रवर्तिराज्य की शिक्षा पशुओं की रक्षा जाने आने वाला का इक ओर 
चोर आदि से बचाने यज्ञोपवीत के धारण करने ओर शरीरादिं को पृष्ठ के साथ 


प्रसत्ञ रहे ॥ १७॥ 


ब्ल्म्बा 


नमो वभलुशायेत्यस्प कुत्स ऋषिः। रुद्रा देवताः। 
निचुदष्टिश्लन्दः । मध्यमः रुवरः ॥ 
पुनस्तसेव विपयमाह ॥ 
फिर मी वही वि० !! 


नमों बभलशाय व्यावनेध्चानां पतव नमा 
नमों भवस्य हेत्ये जगतां पतये नमो नमो रुद्राया- 
ततायिने क्षेत्राणं पतंथे नमी नमः सतायाह॑न्त्ये 
बनानां पत॑ये नमः ॥ १८ ॥ 

नमः । बमलुझाय । व्याधितें। अन्नाताम्‌ । प- 
तये। नमः । नम; । भवस्थ॑। हेत्ये । जगताम्‌ 
पर्तये । नमः । नमः। रुद्राय । आततायिनडइत्यात- 
तप्आयिनें । क्षेत्राणाम्‌। पतये | नम; । नमः । 
सताय | अहंन्त्ये । वर्नानाम्‌। पत॑थे। नर्मः ॥१८॥ 

पदा्थः-( नम ) अनध्‌ (वमलुशाय ) या बमलुपु क्‍ 


घारकेष शेते तस्मे ( व्याधने ) रागण ( ऋअनानाम्‌ ) गाधूमा- 
दीनाम्‌ ( पतये ) पालकाय ( नम ) सत्कार; ( नमः ) अनम्‌ | 
हक 2 2 न इक पल मनन दे की डर 








१६२० पञ्चदशोध्यायः ॥ 


( भवस्प ) संसारस्य ( हेत्ये ) दद्भैेय ( जगताम्‌ ) जड्गभमानां मनु- 
प्यादीनाम््‌ ( पतये ) झवामिने ( नम; ) सत्कार। (नमः ) अलम्‌ 
( रुद्राय ) शरबन्रूणां रोदकाग ( आततायिने ) समन्‍्तात्‌ ते 
विस्तृत दाचदलमेतु शीलमस्य तस्पें ( क्षेत्राणाव्‌ ) धान्पोद्गधवा- 
पघिकरणानाम्‌ ( पतये ) पाल्काय (नमः) अनप्‌ (नमः) प्रनम्‌ 
( सूताय ) क्षत्रियादिप्रकन्यायां जाताय वीराय प्रेरकाय वा। 
( अहन्त्ये ) या राजपत्नी कहचन न हन्ति तस्ये ( बनानाम्‌ ) 
जड़लानाघू ( पतये ) पालकाय ( नमः ) अनम्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्वयः-राजपुरुषादिमनुष्येव मलुद्ाय व्याधिने नमो$ला- 
नां पतये नमो मवस्य हेत्वे नमो जगतां पतये नमो रुद्रायातता- 
पिने नमः छ्ोताएं पतये नमः सुतागाहर्से नमो बनानां पतये 
नमो देयकार्ये च ॥ १८ ॥ 
भावार्थ:-वेइनादिना सवोन्‌ प्राणिनः सत्कुर्वन्ति ते जगत 
प्ररोसिता भवान्ति ॥ १८ ॥ 
पदार्थः-राज पुरुष आदि मनुष्यों को चाहिये कि ( बस्लुशाय ) राज्य- 
घारक पुरुषों भ॑ प्तोत हुए ( व्यातिने ) रोगी के लिये ( नमः ) भन्न देंवें ( अन्ना- 
नाम्‌ ) गेहूं भ्रादि अन्न के ( पतये ) रक्षक का ( नमः ) सत्कार करें ( मवस्‍्य ) 


4-०. कद 


संसार की ( हेत्ये ) वृद्धि के लिये ( नमः ) श्रन्न देवें ( जगताम्‌ ) मनृष्यादि प्रा- 
शियों के ( पतये ) स्वामी का ( नमः ) प्त्कार करें ( रुद्राय ) शत्रुओं को रुलाने 
ओर ( आततायिने ) अच्छे प्रकार विस्तृत शज्रुसेना को प्राप्त होने वाले को ( नमः ) 
श्रन्न देंवे ( लेन्राणाम्‌ ) धान्‍्यादि युक्त खेतों के ( पतये ) रक्षक को ( नमः ) अन्न 
देवें ( सूताय ) क्षत्रिय मे ब्राह्मण की कन्या में उत्पन्न हुए प्रेरक वीर पुरुष भौर 
( अहन्त्ये ) किसी को न मारने हारी रानपत्नी के लिये ( नमः ) भन्न देवें और 
( बनानाम्‌ ) गह्नलों की ( पतये ) रक्षा करने हारे पुरुष को ( नप्:) अन्‍्नादि 
पदाथे देवें ॥ १८ ॥ 
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यजुर्वेद भाष्ये ॥ १६०१ 





भावाथेः--जो अन्‍्नादि से सब प्राणियों का सत्कार करते हैं वे नगत्‌ में 


पि ३ ओ 


प्रशंप्तित हते हैं॥ है८५ ॥ 


नमो रोहितायेत्यस्य कृत्स क्रीष: । रुद्रो देवता | 
विराडतिधतिइछन्दः । पड़ज: स्वर ॥ 


टी | कप 
पुनस्तमव वषयम्ताह ॥ 
फिर वही विपय अगल में० ॥ 


नमो रोहिंताय स्थपतये ठक्ताण। पत॑ये नमो 
नमों भुवन्तयें वारिवस्कृतायोपष॑धीनां पर्ये नमो 
नमों मन्त्रिणें ॥ाणिजाय कक्तांणा पतये नमो नम 
उच्ेधापायाक्रन्दय॑ते पत्तीनां पतये नमः ॥ १९ ॥ 


नमः । रोहिताय । स्थपत॑ये । दक्नाणाम्र। पत॑- 
ये। नमः। नम । भवन्तयें। वारिवस्कताय॑ । 
वारिव.कतायेतिं वारिवः5कतार्य । ओष॑धीनाम । 
पतये । नम! । नमः। मन्त्रिणें। वाणिजाय॑ । 
कक्षांणाम । पत॑ये । नरम: । नमः । उद्चर्थोंषायेत्य. 
ञऋापोपाय । आक्रन्दवत$ड्त्याह्रन्दयते । पत्ती 


नाम । पत॑ये। नम! ॥१९ 0 


पदाथेः-( नमः ) अलम ( रोहिताय ) वुद्धिकराय ( 
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१६२२ पोडशो5ध्याय। ॥ 








पतये ) तिछ्ठन्ति यस्मिनानिति स्थे तरय पतये पालकाय ( वच्ता- 
णाम्‌ ) अआंम्रादीनामु ( पतये ) स्वामिने ( नमः ) अनप्र्‌ (नमः) 
अनप्र्‌ ( भुवन्तये ) यो मवत्याचारवांत्तस्म ( वारिवस्कृताय ) 
बरिवस्सेवर्न रृत॑ येन तस्में। अन्न स्वरर्यंघण ( ओषधीनाम ) 
सोमादीनाम्‌ ( पतये ) पाल़काय वैद्याय ( नमः ) अन्नप्तू (नमः) 
सत्कारः ( मन्त्रिणे ) विचारकर्त़े राजपुरुपाय (वाणिजाय) बणिजां 
व्यवहारेषु कुइलाय ( कक्षाणाम्‌ ) खहप्रान्तावमवेपु स्थितानाम् 
( पतयें ) रक्षकाय ( नम्तः ) अनलप्त्‌ ( नमः ) सत्कारः ( उसच्चे- 
घोषाय ) उच्चेर्घोपों यस्य तस्मे ( आक्रन्दयत ) यो दुष्टानाकन्दयते 
रोदयति तस्मे न्यायाधीशाय ( पत्तीनाव ) सेनाइगानाप्तू (पतये) 
रक्षकाय सेनाध्यक्षाय ( नमः ) सत्कारः ॥ १९ ॥ 

अन्वय,-राजप्रजाजन रोहिताय स्थपतये नमो व्षाणां प- 
तये नमो भुवन्‍्तयें बारिवर्क्ताय नम ओपधीनां पतये नमो में. 
विशे वाणिजाप नमः कक्षाएां पतये नम उच्च पायाक्रन्दयते 
नमः पत्तीनां पतये नमश्र देयं कार्य च ॥ १९ ॥ 

भावार्थ;-मनुष्पेद नादि पालकेम्योइलादिक॑ दत्वा वक्षैषध्या- 
युनतिविंधेया ॥ १९ ॥ 

पदा्थः-रान ओर प्रजा के पुरुषों को चाहिये कि ( रोहिताय ) सुर्खों की 


वृद्धि के कर्ता और ( स्थपतये ) स्थानों के स्वामी रक्षक सेनापति के लिये ( नमः ) 

झन्न ( इत्ताणाम्‌ ) भाम़ादि वृज्ञों के ( पतये ) अ्रधिष्ठाता को ( नमः ) अन्न 

( अुवन्तय ) भाचारवान्‌ ( वारिवस्क्ृताय ) सेवन करने हार भृत्य को ( नमः ) अन्न 

2 कं  प पु भर 

और ( ओषधीनाम्‌ ) सोमलतादि ओपधियों के ( पतये ) रक्षक वैद्य को ( नमः ) 
को, कक ५ ८. कक ् से 

अस्न देव ( मसंत्रिणे ) विचार करने हारे रानमम्त्री और ( वाणिजाय ) वैश्यों के 


व्यवहार में कुशल पुरुष का ( नमः ) प्त्कार करें ( कन्षाणाम्‌ ) घरों में रहने वालों 








(०६ धन्‍वायबाजन, 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ १६२४ 





के ( पतये ) रक्षक को ( नमः ) अन्न ओर ( उद्चेवेंपाय ) ऊंचे स्वर से बोलने 
तथा ( आक्रन्दयते ) दुष्टों को रुलाने वाले न्यायाधीश का ( नमः ) पत्कार ओर 
( पत्तीनाम ) सेना के अवयवों की ( पतये ) रक्षा करने हारे पुरुष का ( नमः ) 
पत्कार करें ॥ १९ ॥ 


भावाथे'-मनृष्यों को चाहिये कि वन आदि के रक्षक मनुष्यों को अज्ना- 
दि पदार्थ देके वृक्षों ओर आओपयि आदि पदार्थों की उन्नति करें॥ १९ ॥ 
नमः रत्तनायरेत्यस्य कुत्स ऋषिः | रुद्रा देवताः। 
अतिघृतिस्छन्दः । पड़जः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उस्ती विषय को अगले मन्च में क०॥ 
नर्मः कृत्स्तायतया घावते सलना पतये नमो 
नमः सहमानाय निव्याधिनं:आव्याधिनीनां पत॑ये 
नमो नमों निपाद्निणें ककुभार्य स्तनानां पतये नमो 
नमों निचे रवें परिंचरायार॑ण्यानां पतये नमः॥२०॥ 
नमः । हृत्स्नायतयेतिं कृत्सनइआयतय्यां । पा- 
वंते | सत्वनाम । पतये । नम; । नमः । सहंमा- 
नाय । निव्याधिनड्धातें निषुव्यापिनें । आव्याधि- 
नीनामित्याव्याधिनींनाम । पर्तये। नमः। नमः । 
निपक्निणें कक॒भाय॑ । स्तेनानाम | पर्तये । नमः । 
नभः | निवेरव इतिं निषचेरवें । परिचरायेतिं परि. 
पचराये । अरंण्यानाम । । पतये । नमः ॥ २० ॥ 





अर कट जि हर लत कक कर जल लकी बल 2 मल 
१६२४ पध्चदशो उध्याय: ॥ 
पदाये:-( नमः ) अनम्‌ ( रुृत्लनायतया ) आयस्प ला- 
भस्य भाव आयता रुत्स्ता चासावायता रत्तनायता तया संपर्ण- 
लामतया (€ घावते) इतस्ततो धावनशीक्षाय (सत्वनाम) प्राप्तानां 
पद्ार्थीनाम ( पतमें ) रक्षकाय ( नमः ) सत्कारः (नमः) अनम्‌ 
(सहमानाय) बलयुक्ताय (निव्याधिने) नितरां व्यडु ताडयितुं शीलम- 
स्य तत्म (आव्याधिनीनामू) समन्‍्तात राबुसेनाः व्यद्ध शील॑ यासां 
तासां स्वसेमानाम्‌ (पतये) पाज़्काय सेनापतये (नमः) सत्करणम्‌ 
( नमः ) अनम्‌ ( निपद्ठिऐे ) प्रशस्ता निषज्ञा वाणासिभुशुण्डी 
शतप्ीतोमरादय शख्नेसमृहा विद्यन्ते यस्य तस्म ( ककुभाय ) प्रस- 
ऋमूर्त्तये ( स्तेनानाम्तू ) अन्‍्यायेन परस्वादायनाम्‌ ( पतये ) द- 
णएडादिशोषकाय ( नमः ) वज्जम्त्‌ ( नमः ) सत्करणम्र्‌ (निचरवे) 
यो नितरां पुरुषार्थ चराति तत्ती ( परिचराय) यो धर्म विद्यां माता 
पितरी स्वामिमित्रादीश्व लेवते तत्म (अरएयानाम्‌ ) बनानाम्‌ (प- 


हक 


तये ) पाल्लकाय ( नम ) अनलादिकम्‌ ॥२०॥ 


अन्चयः-मनुष्याः छत्स्तावतया पावते नम सत्वनां पतये नमः 
सहमानाय निष्याधिने नम आव्याधिनीना पत्ये नम्तो निषड्गिणे 
नमो निचेरबे परिचराय ककुमाय नमः स्तेनानां पतये नमो$२णयानां 
पंतगे नमो; दबु। कुयश्व ॥२०॥ 


भावाथः-राजपुरुषेः पुरुषाथिनामुत्साहाय सत्कारः प्राणिना- 


मुपरिदया सादेक्षितसेनारणक्ष चोरादिनां ताडन सेवकानां पालन 
बनानामच्छेदनथ रूत्वा राज्य वद्धनीयम ॥ २० ॥ 








यजुवेद भाष्ये ॥ १६२४ 





पदार्थे:-मनृष्य लोग ( कृत्लायतया ) सम्पूर्यप्राप्ति के अथ ( घावते ) 
इधर उधर जाने आने वाले को ( नमः ) अहू दब ( सत्वने;म्‌ ) प्राप्त पदाथों की 
( पतये ) रक्षा करने हारे का ( नमः ) सत्‌कार करें ( सहमानाय ) बलयुक्त ओर 
(निव्याधिने ) शत्नुओझ्ओों को निरन्तर ताइना देने हारे पुरुष को ( नमः ) अन्न 
देते ( आव्याधिनीनान्‌ ) अच्छे प्रकार शत्रुओं की सेनाओं को मारने हारी अपनी 
सेनाओं के ( पतये ) रक्चक सेनापति का ( नमः ) आदर करें ( निपक्ञिणे ) बहुत 
से भ्च्छे बाज तलवार मुशरदी शत्ली श्र्थात्‌ बन्दूक तोप और तोमर आदि श्त्र 
मिप्त के हैं उत्त को ( नमः ! अन्न दर्वे ( हिनिेरते ) निरन्तर पुरुष/र्थ के साथ वि- 
चरने तथा ( परिचराय ) धम, विद्यर, माता, रवामी ओर मिन्रादि की सत्र प्रकार 
सेवा करने वाले ( ककुमाय ) प्रसत्नमृति पुरुष का ( नमः ) सत्कार करें ( स्तेना- 
नाम्‌ ) अन्याय से परधन लने हारे प्राणियों का ( पतय ) ना दर आदि से शुष्क 
करता हो उस्त को ( नमः ) वज़ से मारें ( अरस्यानाम्‌ ) बन जह्नलों के ( पतये ) 


न] 


रक्षक पुरुष का ( नमः ) अन्नादि पदार्थ दूव |! २० ॥ 
भावाथे:ः--रानपुरुषं को चाहिये कि पुरुषाथियों का उत्साह के लिये 


सत्कार प्राणियों के ऊपर दया, अच्छी शिक्षितमेता को रखना, चोर आदि को दृगड, 


सेवकों की रक्ता और वनों को नहीं काटना इस सच्चे को कर राज्य की वृद्धि करें ॥ २०) 
नमो वहुचत इत्यस्प कुत्स ऋषिः। रुद्रा देववाः । 
निचुद निध्वतिरछन्द: । पडुजः स्वर: ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


श 


फिर भी वही वि० ॥ 
नमी वज्चत परिवज्चते स्तायुनां पतयें न 
नमो निषद्धिणंपइपुघिमते तस्कराणां पते न 
नमः सुकायिभ्यों जिधां£४सदभ्यो मुष्णतां पर 
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ध/ 
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25 कार हमर न जल निशा 
अप. >मानव बी 
[६२६ पोदशोव्ध्यायः ॥ 


. नमो नमोंइलेकयोनक बरणो किसने पेश नर्मों;सेमदः यो नक्तं चरंदभ्यो विकन्तानां पतये 
नमः ॥ २१ ॥ के मा 


नम; । वज्चते। परिवञ्च॑त॒डतिं परिष्यञ्चते । 
सतायनात् । पतये। नम: । नम॑ः। निषक्निणे । 
इपुधिमत5इतीपृ्िपमते । तस्कराणाम । पत॑ये । 
नमे। नम: । सृकायिन्यड्तिं सुकायिएभ्य॑। जिर्घा. 
*सदभ्य(ड्टति 


ति जिघ (४:  भ्८ ॥७. 


चरंदग्यः इति चरंत्दभ्य:। व+्तानामात विष़कु 
न्तानाव। परतये । नमः ॥ २१ ॥ 


पदार्थ!-( नमः ) वज प्रहार: ( ब>चते ) छ्तेन परपदार्था- 
नां हज ( परिश्ञेत ) सवेतः कापटेयन वत्तेमानाय ( स्तायुनाम) 
चोर्पण जीवताम्‌ (पतये) स्वामिने ( नमः ) वज्ञादिशस्रप्रहरणप्र्‌ 
( नमः ) अनलम्‌ ( निपक्लिणे ) राज्यपालने नित्यं सज्जिताय 
( इपुषिमते ) प्रशस्तेषुविधत्रे ( तस्कराणाम्‌ ) स्तेबकर्मकतणाम्‌ 
(पतये ) पातय्रिष्णवे ( नमः ) वज्जप्रहरणम्‌ ( नतः ) ( सका- 
पिम्य। ) सकेन वजणे सज्जनानेतुं प्रातुं शीलमेषां तेम्यः॥ सूक 
इति वजना० निध ५२ | २० ( जिधासदम्पः ) हन्तुमिच्छद्ग्पः 
( मुष्णताम्‌ ) स्तेयकर्मकारिणाम्‌ ( पतये ) दण्डेन निपातमित्रे 
(नमः ) सत्करणम्‌ ( नमः ) वजभ्रहरणवम्‌ (अतिमद्वयः) प्रशस्ता 


गा ए्एा॥॥ल्‍८७॥/00ए/ए/एश॥//॥/शश/शशश/शशशणणनाणणाणाभााााााााााा अल क कक बल नी लकी न लक लीक अअ 








यजवेंदभाष्ये ॥ १६२७ 
न ++>क ली से व>त_.__.र-... न्कि ॥ह2७७७४७८७ए्ररशणणनाणाभाााभााााणा्राूणाूाॉाआाआ 
ऋ्रसयः खक्लनाने विद्यन्ते येषां तम्बः ( नक्तम्‌ ) रानी (चरदभ्यः) 


मे 0 ५ 


(विरुन्तानाप्‌) विविधापायग्रान्ध छत्वा परल्लापह त्तणाम्‌ (पतम) 
विघधातकाय ( नमः ) सत्कार; ॥ २१ ॥ 


शन्वयः-राजपुरुषा व5चते पौरिवठ्चते नमः स्तायूनांपतये 
नमो निषहुगिएण इषूविमते नमस्तस्कराएां पतये नमः सखकायि- 


५ कृत 


भ्यों जिधांसदम्यो नमों मष्णतां पतये नधो$सिमद्म्यों नक्ते चर- 
दम्यों नमो विहन्तानां पतये नमो$नुसंदबतु ॥ २१ ॥ 


प् ने कर 
भावाथें:-राजजने: कपटव्यवहरिण छलयता दिवा रातों 
चानवेकारिएां निग्रह ऊत्वा धार्मिकाएं व पालन सतत पिधे- 
यू ॥ २१ ॥ 


पद र्थे !--राजपुरुष (वज्वते ) छल से दूपरों के पदार्थों को हरने वाले 
 परिवध्चते ) प्ततर प्रकार कपट के साथ वत्तमान पुरुष को ( नमः ) वज्ञ का प्रहार 
ओर ( स्तायनाम्‌ ) चोरी सर जीने वालों के ( पतये ) स्वागी को ( नमः ) बच्ञ से 
मारें ( निषद्विणे ) राज्य रक्षा के लिये निरन्तर उद्यत ( इपुवोमते ) अशंत्तित वाणों 
को धारख करने हारे को ( नमः ) श्रन्न देवें ( तस्कराणाम्‌ ) चोरों करने हारों को 
( पतये ) उस कम में चलाने हरे को ( नमः ) वज् और ( सकायिम्यः ) वज् से 
सज्जनों को पीड़ित करने को प्राप्त होने ओर ( सिघांसदृभ्यः ) मारने की इच्छा वालों 
को ( नमः ) बज से में ( मष्णताम्‌ ) चोरी करते हुआ को ( पतये ) दण्डप्रहार 
से प्थिवी में गिराने हारे का ( नमः ) पत्कार करें ( असिमद्भ्यः ) प्रशंप्तित 
गों के सहित ( नक्तम्‌ ) रात्रि में ( चरदूम्यः ) घूमने वाले लुटेरों को ( नमः ) 
शस््रों से मारें भोर ( विकृन्तानाम्‌ ) विविध उपायों प्ले गांठ काट के परपदार्थों को 
लेने हारे गाठेकटा को ( पत॒ये ) मार के |गेरान हारे का (नमः) सत्कार कर ॥२१॥ 


५3८7-..:. 5 :30. >अआतपरभानाा2 3. >तकक-पाकापा +>८:- 
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श्च्र्८ पोडशोउध्यायः ॥ 


भावा्थें।- रान( रुपों को चार्शियि कि कप्टल्यवहार से छुलने और दिन 
वा रात में, अनर्थ करने हारों को रोक के परमात्माओ्रों का निरन्तर पालन किया 
करें ॥ ११ ॥ 
नम उष्णीषिणद्वत्यस्य कृत्स ऋषेः | रुद्रा देवताः । 
निचृद पश्छन्द: । मध्यमः स्वरा ॥ 


पुस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर भी वहीं जि० ॥ 


नम॑5उ८एपिं गिरिचराय कुलज्चानां पतये 
नमो नम॑ इपुमदभ्यों धन्‍्वायिभ्य॑शव वो नमो नम॑5 
आतन्वानेभ्य॑: प्रतिदयनिभ्ययच वो नथी नम आ- 
यच्छुद्भ्यो5स्थद्भ्यय्च वो नमः ॥ २२ ॥ 


*# 5 अल 


नम! । उप्णीपषिएें। गिरिचरायेतिं गिरि६चराय॑। 
कुलुज्चानाम्‌ । पत॑ये | नमः । नमः । इपुमदभ्य इ- 
तींपुमत्‌एभ्यः । धन्वाइभ्यु४इतिं धन्वाइयिभ्य:। 
चु।वः। नमः । नमः | आतन्वनिभ्यद्धत्याए- 
तन्वानेभ्य॑ः | प्रतिदवानिभ्यप इतिं प्रति:दर्धनिभ्य: । 
चु। व्‌; । नम! । नमः । आयच्छदभ्य हत्यायच्छे- 
तध््यः । अस्थदन्य&त्यस्यतुषभ्यः । च।वुः । 
नम; ॥ २२ ॥ 








असककपपाणे/ एम थअपानममय--वाला उनका अवाकाक !ाए, ५५. 4७५७+>फान--- 


| यजुर्वेद भाष्ये ॥ १६२६ 


जनक लीततत+________ “५ थथकडक्‍ै_6३8आचक+आ//४४/४४ 





पदार्थ:-( नमः ) सत्करणपर्‌ ( उष्णाषेण ) प्रशस्तमुष्णी 
शिरोबेएन विधते यस्य तस्में ग्रामएय ( गिरचरास ) यो गिरिपु 
पर्वतेषु चरति तस्में जाहुलाय ( कुलुञ्चानाम्‌ ) ये कशीलेन 
लुउचन्ति अपनयन्ति परपदायस्लपाम्र ( पतये ) प्रपातकाय 
( नमः ) सत्करणप्रु ( नमः ) अनन्‌ ( दषुमज्यः ) बहव इषवो 
विय्यन्ते येषां तेम्पः ( पनन्‍्वाविभ्पः ) पनूनि परनुष्येतुँ शीलमेषां 
तेम्प:ः ( च ) ( वः ) युष्मभ्यप्र्‌ (नमः) अनलम्‌ (नमः) सत्कारम 
( आातन्वानेभ्य; ) समन्‍्तात्‌ सुखविर्तारकेभ्यः ( प्रतिदधानेन्पः ) 
ये शत्रूव प्रति शस्त्ाणि दधति तेन्यः (व) (व) युप्मभ्यप््‌ (नमः) 
सत्करणम्‌ ( नमः ) अनम्‌ ( आपच्छन्यः ) निशहीत भ्यः (अस्य- 
दुभ्यः ) पह्चिपज्यस्त्यजज्यः (च)( व: ) युष्मभ्यप्त्‌ ( नमः ) 
सत्करणपम्र ॥ २२ ॥ 

प्रन्वयः-ब्य राजप्रजाजना उष्णीषिणे गिारिचराय नमः 
कल>वानां पतये नम इषुमज्यों नमो धन्वायिभ्यभ्र वो नम 
त्पातन्वानेभ्यों नमः प्रतिदषानेभ्यश्र वो नम आयच्छद्म्या नमा$- 


स्पज्ञाश्च वो नमः कुर्मो टलनइच ॥ २२ ॥ 
भावार्थेः-राज प्रजाजनेः प्रधानपुरुषादयः वस्लानादिदानेन 
सत्करणीयाः ॥ २२ ॥ 


पदार्थे --हम रान भर प्रना के पुरुष ( उष्णीपिण ) प्रशंप्तित पगड़ी को 


धारण करने वाले प्रामपति और ( गिरिचराय ) परवेर्तों में विचरने वाले जंगली पुरुष 
का ( नमः ) सत्कार और ( कुलुझ्चानाम्‌ ) बुरे स्वमाव से दूसरों के पाये खोंसने 
वालों को ( पतये ) गिराने हारे का ( नमः ) सत्कार करते ( हपुमद्म्यः ) बहुत 
बाणों वाले को ( नमः ) अज्न (च) तथा ( धन्वायिम्यः ) धनुर्षों को प्राप्त होने 


यदि नि शिशिलिशि लिन शशि डिनिक कक तल मा मा भा *६३४४७एएएएआ 
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१६३० पोडशो5घ्यायः ॥ 
वाले ( 4: ) तुम लोगों के लिये ( नमः ) अज्न ( आतन्वानम्पः ) अच्छे प्रकार 
सुख के फैलाने हारों का (नमः) सत्कार (च ) झोर ( प्रतिदधानेम्यः ) शत्रुओं के 
प्रति शस्र धारण करने हारे ( वः ) तुम की € नमः ) सत्कार प्राप्त (आयच्डद्म्य:) 
दुष्टों को बुरे कर्मों से रोकने वालों को ( नमः ) भन्ञ देते ( भ ) ओर (भअस्यदूम्यः) 
दुष्टों पर शत्रादि को छोड़ने वाले (ब:) तुम्हारे लिये (नमः) सत्कार करते हैं ॥ २२॥ 
भावाथे:-राज और प्रजा के पुरुषों को चाहिये कि प्रधान पुरुष भादि का 
देख ओर भन्ञादि के दान से सत्कार करें ॥ २२ ॥ 
नमो विस्ृजद्भय्य इत्यस्य कुत्स ऋषे:। रुद्रा देवताः । 
निच्रद तिजगती च्छन्दः । निषाद; स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर भी वही वि० ॥ 
नमों विसृजद्भ्यों विदयद्न्‍रयशव वो नमे। नमः 
स्वपदभ्यों जाग्रदृभ्ययूच वो नमी नमः डायनिभ्य 
आसीनिभ्यदच वो नमी नमस्ति४द भ्यो धाव॑दभ्यइ॒च 
वो नमः ॥ २३ ॥ 
नमः । विसजद्भ्य5इतिं विसजत(भ्यं: । विद- 
ध्यंदभ्यघड्ति विदध्य॑तृबभ्यः। चु। व्‌।। नमः । नमः। 
स्व॒प:्भ्य इति स्वपत्‌षभ्य; । जाम्र॑दभ्य॒षडवति 
जाग्रतुएभ्यः । च्‌। वः। नम; । नमः । शयनिभ्य: । 
आरसीनिभ्य; । च। व; । नम; । नर्मः । तिष्ठेदभ्य- 
इति ति्तषभ्यः। धार्वदभ्यघडति धावंत्‌ष्भ्यः। 
चृ। वः। नमः ॥ २६ ॥ 





यजुवेंद भाष्ये ॥ १६११ 





पदायेः--( नमः ) अलनादिकम्‌ ( विसजद्भ्यः ) शत्रुणासु- 
परि शख्रादिक त्यजदभ्पः ( विदृध्यद्म्पः ) शर्त: दुश्टांस्ताड़गद- 
न्‍पः ( चे ) ( वः ) युष्मन्यम््‌ ( नम ) छ'लम्र्‌ ( नमः) वजम्‌ 
( स्वृपदभ्प: ) शयानेम्पः ( जाग्रदभ्पः ) प्रचुद्धभ्यः ( च ) (व९) 
( नमः ) अलवू ( नमः ) अनलम्‌ ( द्वामानेस्प: ) प्राप्तनिद्रेभ्यः 
( आसीनेग्यः ) धआसनोपरित्थितेम्प: ( च ) ( वः ) ( नमत३ ) 
अनम्‌ ( नमः ) अनप्‌ ( तिप्ठद्वथ्र: ) स्पितेम्पः ( धावद्भथः ) 
शीघ्रगातिम्य:( च ) ( वः ) यष्मम्पप्त्‌ (नमः) अनलम्र्‌ ॥२३॥ 


अन्वय:-हे मनुष्पा यूयमेत्रं सर्वेन्प आज्पयत बर्य विख्ज- 
दम्पो नमो विद्यदन्यश्व वो नमः स्वृपदम्यों नमो जाग्रदम्यश्व वो 
नमः शयनेभ्यों तम आसीनेम्पश्व वो नमस्तिप्ठदभ्यों नमो धात- 
दुम्पश्व वो नमः प्रदास्याव इति ॥ २३॥ 


हि रा * _] जप री ि के 
भावाथ-गहस्थरानयंस्य प्रयोज्यालादेक दत्वा सब प्राशिन; 
खखनीया। ॥ २३ ॥ 


पदा4:-दे मनृष्यों तुम ऐसा सब को जनाओ कि हम लोग ( विसृनदू- 
म्यः ) शत्रुओं पर रास्जादि छोड़ने वालों को ( नमः ) अन्‍्नादि पदार्थ ( च ) और 
( विद्धथग॒म्प्ः ) शस्‍्त्रों से शत्रुओं को मारते हुए ( वः ) तुम को ( नमः ) अन्न 
( स्वपद्म्पः ) प्तोते हुश्रों के लिये ( नमः ) वृद्ध (च ) और ( जाग्रदम्यः ) जागते 
हुए ( व: ) तुम को ( नमः ) अन्न ( शयानेम्यः ) निद्रालुओं को ( नमः ) अन्न 
( थे) और ( आप्ीनेम्यः ) आसन पर बेठे हुए ( वः ) तुम को ( नमः ) अन्न 
( तिप्ठद्म्यः ) खड़े हुआ को ( नमः ) अन्न ( च) ओर ( घावदम्यः ) शीघ्र 
चलते हुए ( व: ) तुम लागां का ( नमः ) अन्न देवंगे ॥ २३ ॥ 
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कि न अनननन सकी 5 


१६१३२ पोडशोउध्यायः ॥ 
भावाथे:-रहस्खों को चाहिये कि करुणामय वचन बोल भौर अन्‍्नादि 
पदार्थ देके सब प्राणियों को सुखी करें ॥ २३१ ॥ 
नम; समाम्प इव्यध्य कुत्स ऋषिः। रुद्रा देवता! । 
गकरी छन्‍्दः । पेत्रतः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
किर मी वही वि० ॥ 
नमः समाभ्य॑: समभापंतिभ्यइच वो नमी नमो5- 
खवेभ्यो ्वपतिभ्यडव वो नमे। नम आव्याधिनी- 
भयो विविध्यन्तीम्यडच वो नमी नम उगैण।भ्यस्त 
25हतीम्यंड्व वो नमः ॥ २४ ॥ 
नमः । समाभ्यः । सभाप॑तिभ्य5$ इति समभाप॑- 
तिथ्थ्यः । च्‌। व! । नमः। नमः । अव्वेभ्यः) अ- 
इवपतिभ्य5इ त्यद्वंपति5भ्य:। च । वः | नम:। नर्म;। 
आव्याधिनोभ्यडत्यापव्याधिनींग्प: । विविध्पन्ती- 
भ्य॒ुएड्टतिं विष॒विध्य॑न्तीभ्यः । च। व!। नमः । नमः । 
उगणाभ्यः । तृ०हतीम्यः । चु । व: ।नमः॥२श॥। 
पदार्थ:- नमः ) सत्करएघ्‌ ( समाम्यः ) या न्यायादि- 
प्रकाशन सह वत्तन्ते ताम्यः समाम्यः ख्रीम्य। (समापतिस्यः) समानां 
पालकेम्पों राजम्पः (च) (वः) (नमः) सत्करणम्र्‌ (नमः) अलम 
(अय्ेभ्यः) हयेन्प (अश्वपतिम्पः) आश्वानां पालकेम्पः (च) (बः) 
री मलिक लत जद कल जल लक्जरी शक लक किम मर नि कह जद 7 कक 





७७४ तक अजनबी कम भी 


यजर्वेद भाष्ये ॥ १६३३ 
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(नमः) अनलम्‌ (नमः) अनचलम्‌ (आव्याधिनीम्प:) दाभु सेनाताउन- 
शीखाभ्यः रबसेनान्यः: ( विविष्यन्तीम्प। ) दावुवोरानिहन्तीम्यः 
(च) (वः) (नमः) सत्करणम्‌ (नमः) अनपम्‌ (उगणशाभ्यः) विविध 
तकयुक्ता गणा मस ताभ्यः ( ठूंहतीम्प: ) हनूवीश्यः (च) (व३) 
( नप्र: ) अनप्रदानम्‌ ॥ २४७ ॥ 

अन्वय :-मनुष्ये:ः सवान प्रत्मेषे वक्तव्यं चये समाभ्षों नमः 
समापतिस्पश्व वो नमोप्बेच्यों नमो३१7 पतिम्पश्च वो नग आव्या- 
घितीम्सी नमो विविश्यन्तीम्पहंच वो तस्त उस्नशास्यों नमरतेहती- 
भय वो नमः कुर्माम दयाघ च ॥ २४॥ 

भावार्थ--मनुष्पेः सभया समापतितसिश्वव राज्यव्यवस्था 
कायो न खल कदाचिदेकराजाधीनत्वेन स्वातब्प॑ यही नेकेन ब- 
हुनां हितताहितसाधने मश्ितुं दक्पसतः ॥ २४ ॥ 

पद।थ!-मनुप्यों को सब के प्रति एमे कहना चाहिये कि हम लोग ( सः 
मास्यः ) न्‍्याव आदि के प्रकाश से युक्त श्लिया का ( नमः ) प्त्कार (व) और 
( समापतिम्प: ) सवाओं के रक्षक (व.) तुम रानाओं का (नमः) सत्यर करें (अर 
ब्रम्पः) गोर्डो को ( नमः ) अन्न (न ) और (अखपतिम्य, ) घोड़ें। के रखक (व) 
तुम का ( नमः ) अन्न तथा ( अययाधिनीरय: ) शत्रुओं की सेनाओं को मरने हारो 
अपनी पैनाओं क॑ लिये ( नमः ) अन्न देव ( व) ओर ( विविश्यन्तीम्यः ) शस्नम्ों 
के वीरों को मारती हुई ( व; ) तुम ल्ियों का ( नमः ) पत्कार करें ( उगणाभ्य: ) 


थ् 
; ० मिलकर] 


विविध तकों वाली खत्रियों को ( नमः ) अब (न) ओर ( तृहतीम्यः ) यक्ध में 
शे छ ० ३ 62 जे ० चर 3; 
मारता हुई ( 4: ) तुम जिया के सिये ( नमः ) अज्न दव तथा यथायोग्य सत्कार 
किया करें ॥ २४ ॥ 
प्‌ ५० री और. रा बा पु | प । 
भावाथं!-मनृष्यों को चाहिपे कि सभा और पसमापतियों से ही राज्य ५ 
३ के ञ् 


व्यवस्था कर | कभी एक राजा की आधीनता से स्थिर न हों क्‍्योंक्रे एक परुप से 
बहुतों के हिताहित का बिचार कभी नहीं हो सक्ता इस से॥ २७ ॥ 








ध्वे 





१६३४ पोडशोड्ध्यायः | 





नम गऐ्य इत्पस्थ कुत्स ऋषि: । रुद्रा देवता: | 
भुरिक्‌ शकरी छन्दः | घेवतः स्व॒रः ॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर वही वि० ॥ 

नमों गणेभ्यों गएप॑तिभ्यदव वो नमो नमो ब्रा: 
तेंभ्यों ब्रात॑पतिभ्यडच वो नमो नमों सत्सेंभ्यो ग्ट. 
त्संपतिभ्यडच वो नमो नमो विरूपेभ्यों विश्वरूंपे- 
भ्यहच वो नम! ॥ २५ ॥ 


नम: । गऐेभ्यः।गणपैतिभ्य5इतिं गणप॑ति(भ्य। 
च्‌। वः। नमः । नमः । ब्रातेभ्यः । व्रा्तपतिभ्य- 
एइ्ति ब्रातंपरतिप्भ्यः । च। वः। नमः । नरम: । 
ग्त्सेंभ्यः | ग्त्संपतिभ्यड्भति ग्त्सपतिथ्म्यः । च। 
व) । नरम! । नम: । विरूपेभ्य5्ति वि5रूपेभ्यः। 
विश्वरूपेभ्य५तिं. विश्वषरूपेम्यः | चु । व: । 
नमः ॥ २५ ७ 
पदार्थेः- (नम) अलम (गछेस्पः) सेवक्रेम्पः (गणपतिम्यः) 
गणानां सेवकानां पालकेम्पः (च) (व३) (नमः) अलमू (नमः ) 
सत्करणम््‌ ( बातेभ्यः ) मनुष्येम्यः | बात इति मसनुष्यना० 
निघं० २। ३ ( बातपतिभ्यः ) मनुष्याणां पालकेभ्यः (च)(बः) 








यजुवेंदभाष्य ॥ १६२५४ 





( नमः ) सत्करणम्र्‌ ( नमः ) ससत्करणम्‌ ( ग्रत्सेश्यः ) ये स- 
एन्तिपदाथ्थंगुणान्‌ स्तुबन्ति तेभ्यो विद्ृद्य। ( गृत्सपातिभ्पः ) 
मेघाविरक्ञकेम्यः ( च ) ( व ) ( नमः ) सत्करएणमग्र्‌ ( नमः ) 
सत्करणम्‌ ( विरूपेम्यः ) विविधानि रूपाशि येषां तेम्यः ( वि- 
श्वरूपेम्प४ ) अखिलेस्रूपेम्य: ( च) (व; ) ( नम; ) स- 
त्करणप्र्‌ ॥ २५॥ 

अन्वय '-हे मनुष्या सथा व गणेम्यों नमो गशपतिम्यश्व 
वो नमो ब्ातेम्यों नमो ब्रातपतिग्यइच वो नमो ग्त्सेम्पो नमो ग- 
त्सपत्तिभ्यक्षव्रों नमो विरूपेन्यों नमो विश्वरूपेन्यश्व वो नमो दद्यास 
कुय्योम च तथा युप्माभिरपि दातव्ये कत्तेब्यं च ॥ २५॥ 

भावाथें:-सर्दे जना अखिलप्राण्युपकार विद्वत्सडुगं समग्रां 


# ७ ४, 


श्रिय विद्याश्ष पत्वा सन्‍्तष्यन्तु ॥ २५॥ 


पदार्य नुप्यों जप्ते हम लोग ( गणेम्यः ) सेवर्कों को ( नमः ) अन्न 
( च ) और ( गसपतिम्य: ) सेवकों के रक्षुक ( वः ) तुम लोगों को ( नमः ) अन्न 
देव ( बरतिम्यः ) मनुष्यों का ( नम; ) सत्कार ( च ) और ( व्रतपतिम्य: ) मनुष्यों 
के रक्षक ( वः ) तुम्हारा ( नमः ) सत्कार ( सृत्सेम्यः ) पदार्थों के गुणों को प्रकट |. 
करने वाले विद्वानों का ( नमः ) सत्कार ( च ) तथा ( गृत्सपतिम्य: ) बुद्धिमानों के 
रक्तक ( वः ) तुप लोगों का ( नमः ) सत्कार ( विरूपभ्य: ) विविधरूप वालों का 
( नमः ) सत्कार ( च ) ओर ( विश्वरूपेम्य: ) सब रूपों परे युक्त ( व: ) तुम लोगों 


३ या 


का ( नमः ) सत्कार कर पते तुम लोग भी देशो पत्कार करो ॥ २५ ॥॥ 
भावारथे!--सब मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियां का उपकार विद्वानों का प्ज्ञ प्मग्र 
शोमा और विद्याओं को धारण करके संतुप्ट हों ॥ २५ ॥ 
नमः सेनाभ्य इत्यस्प कुत्स ऋषषेः । रुद्रा देवता | 
भरिगतिगगती छन्दः। निषाद स्व॒रः ॥ 
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न खनंताम2 न फन >मइ० 


१३३६ पोडशोड्ध्याय! ॥ 


नल जनम 








रस पुनस्‍्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर भी वही वि० ॥ 
तमः सनन्‍्यिः सेनानिभ्यंश्च वो नमो नमी र- 
यिन्यो5अरवेभ्यरच वो नम नम: क्षत्तभ्यः सेभ्रह्ी- 
तृभ्यंड्व वो नमी तो महदस्यों5अभकेभ्य”्च 
वो नमः ॥ २६ !! 
लेम: । सेनाभ्यः । सेनानिग्य एतिं सेनानिए- 
स्‍्ये। । च। व: | नम! । नम; रथिभ्य(इतें रथि- 
एम्ये: । अरवयेम्य: । च। व । नम: । नमः ॥ क्षे: 
त्तृभ्यघ्टति न॒त्त5भयं।। सब्यहीतभ्य5इतिं सम 
ग्रहीलृभ्यः । थे । वा । तमः। नमः | महतपुभ्यः । 
अभकेग्यः । व्‌ । वः | नम ॥ २६ ॥ 
पदा[4:-( नमः ) सत्कारव्‌ ( सेनाभ्यः ) सिदुयस्ते बन्नस्ति 
दाजुन्याभिस्तास्य: ( लेनानिभ्यः ) ये सेनां नयन्ति तेम्बों नासके- 
भयः प्रधानपुरुषेभ्पः | अभवणठ्यत्यपेन इकारस्‍्म इकार। (च) (व१) 
( नम ) अनम्‌ ( नमः ) सत्करणम्‌ ( राविभ्यः ) प्रश्मस्ता रथा 
विद्यन्ते येपां तेम्यः ( अरथेम्प: ) अविद्यमाना रथा येर्षा तेभ्यः 
पदातिभ्यः ( व ) ( वः ) ( नमः ) सत्क्रियाम्‌ ( नमः ) अना- 
दिकम्र्‌ ( फत्तृन्पः ) शृद्रात्‌ कत्रियायां जातेम्यः ( सग्रहीतभ्यः ) 
ये युद्धार्थास्‍्सामग्री: सम्पग्‌ गृहन्ति तेभ्यः ( च) ( व: ) (नमः) 
सत्करएणपध्‌ ( नमः ) सुसेस्कृतमनादिकम्‌ ( सहदभ्यप। ) महाझये- 
भयों विद्यावयोन्यां दद्धेम्यः पृज्पेम्य/ ( धर्मकेग्यः ) कनिष्ठेस्यः 


'उपकानतक» टन तक िलीजीशनपमाममननअनानकन. 











जुर्वेदभाष्ये | १६३७ 
७*+« किलर 








बह 


छुद्राहयेभ्यः शिक्षणीयेभ्यों विद्यायिम्यः (च )( व ) ( नमः ) 
सत्करणम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रन्यय:--हढे राजप्रजाजना मथा ब्यं सेनाम्यों नमी व सेना- 
निभ्यों नमहच रथिभ्यों नमो बोरथवेन्यो नमश्व क्षत्तम्मों नमो व 
ग्रहीतभ्यों नमश्र महदभ्पों नमो वो$भकेभ्यों नमश्व सतत कुर्मी 
ददममस्व तथव सयमाप करुत दृत्त च ॥ २६ ॥ 


भावाथंः-राज पुरुष: सवान्‌ भुव्यान्‌ सत्कृत्य साइाध्याना- 
दिना वधामित्वा धर्मण राज्य पालनीयम्र ॥ २६ ॥ 


पदार्थ'-६ राज और प्रना के पृरुषो नसे हम लोग [सेनाभ्यः) शत्रुओं को 
बांधने हारे पेनास्थ पृरुषों का [ नमः ) सत्कार करते ([चे ) ओर [ वः ] तुम प्लि- 
नानिम्यः ] सना के नायक प्रधान पुरुषों को [| नम) ) अन्न देते हैं | रथिभ्यः ] 
प्रशेत्तित रथों वाले पुरुषों का [ नमः ] सत्कार | ते) और [ व: ] तुम [अरभेम्व:] 
रथों से एथक पैदल चलने वालों का [ नमः ] सत्कार करते हैं [ क्षत्तृम्यः ] क्षत्रिय 
की सी में शृद्र थे उत्पन्न हुए वर्गासंकर के लिये [ नमः ] अम्नादि पदार्थ 


4 


देने | च ओर [ थे! | तृम [ पग्रहीतृभ्यः ) अच्छे प्रकार यद्ध की सामग्री का ग्र 


हण करने हारों का [ नमः ] सत्कार करते हें [ महद्ृभ्यः ] विद्या और अवस्था प्त 
वृद्ध पनर्नाय महाशर्या को [ नमः ] अच्छा पकाया हुआ अनन्‍्नादे पदाथ देते [च ] 
ओर [ वः ] तुम [ अभकेभ्यः । ज्षद्गाशय शिक्षा के योग्य विद्या्ियों का [| नमः ] 
निरन्तर सत्कार करते हैं वस्त तुद लोग भी दिया किया करो ॥ २६ ॥ 
भावाथः-राजपुरुष। का चाहेय फे सब भृत्या का पत्कार आर शिक्षापूवक 
अःनादि पदार्थों ते उन्नति देके धर्म से राज्य का पालन करें ॥ २६ ॥ 
2२१ 
नमस्तक्ञभ्प इत्यस्प कृत्स ऋषि: ॥ रुद्रा दवताः। 
निच॒ुच्छकरी छन्दः | घेवतः स्वर: ॥ 
र् [का बाप कट ग् 
विद्ृद्धिः के सत्कत्तेव्या इत्याह ॥ 
विद्वान लोगों को किन का सत्कार करना चाहिये यह वि० ॥ 


नमस्तत्नंभ्यों रथकारेभ्यंशव वो नमो तम 































. द््श्ेट पोडशोउध्यायः ॥ 








कुलालिभ्यः कमोरेंभ्यशव वो नमो नमों निपादिभ्य: 
पुण्जिश्ठेभ्यगव वो नमो नम; श्वनिभ्यों रूगयुभ्4॑इच 
वो नमः ॥ २७॥ 
नमः । तक्षश्य 5३ ति तत्न॑भ्यः । रथकारेभ्यएइति 
रथ5कोरेम्य! । च। व:। नमः । न्म: । कुला- 
लेभ्यः । कमारेंस्य: । च। वः । नमः। नमः । निषा- 
देभ्यं:। निसदिश्य5तिं निःसादिभ्य:।पुओिज्रेम्य: । 
च्‌। वः। नमः । नम; । इवनिभ्य5्दातिं स्व॒निष्म्यः । 
मृगयुभ्य5इतिं मृगयुष्म्य: । च। वः। नम;॥२७॥ 
पदार्यः-( नमः ) अनम्‌ ( तक्षम्पः ) ये तचणबन्ति 
तनृकुबेन्त तेम्यः ( रथकारेम्थः ) ये रथान विमानादियानसमुहान्‌ 
कुवेन्ति तेभ्यः शिल्पिम्घ: ( व ) ( वः ) ( नमः ) बेतनादिदा- 
नेन सत्करणम्‌ ( नमः ) अनादिकम ( कुलालेम्यः ) म्वत्स्‍्नपा- 
ब्रादिरचकेम्यः ( कमेरेग्पः ) अति भशुएडीशतप्न्यादिनिर्मात भ्यः 
(च )(व४) (नमः ) सत्करणप्र्‌ ( नमः ) अनादिदानप््‌ 
( निषादेन्यः ) ये वनपबतादिषु तिप्ठान्त तेम्य:ः ( पुठिजष्ठेभ्य! ) 
ये पुञ्जिषु वर्णपु भाषासु वा तिप्ठन्ति तेभ्यः ( व ) (ब) (नम:) 
सत्करणप्‌ ( नमः ) अनादिदानम्‌ ( श्वनिभ्यः ) ये शुनों नयन्ति 
शिक्षयन्ति तेभ्यः ( महगयुस्य: ) ये आत्मनों खगान कामयन्ते 
तेभ्यः ( च ) ( व: ) ( नमः ) सत्करणम्‌ ॥ २७ ॥ 


खन्‍्वयः- हे मनुष्या यथा ब्य राजादयों बस्तन्लभ्पो नमो 
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यजर्वेदभाष्ये ॥ १६३६ 





__ _____ -एप्पल्ाज- उतना 
रथकारेग्पो नमश्व वः कुलालभ्यो नमः कमारम्या नमश्व वो नि- 
पादेम्यों नमः पुिनष्ठेम्यों नमश्व व३ खानिभ्या नमी म्गयभ्पो 
नमइच द्याप्‌ कुयोम च तथा यूयमापे दत्त कुरुत च॥२७॥ 


.. भावाथा-विद्वांसो ये पदाथविद्ययाउपूवाल । शेल्परूत्यानि 
साप्यस्तान पारितोविकदानेतन सत्कुययः। ये खादिपशुभ्याउजाद- 
; द्वानेत परिपाल्य सुशिक्षेगोपयोंजभेयुस्तान्‌ सुखाने प्रापयेयुः ४२७॥ 


हक 


पद! रथें:-हे मनृष्यो जैसे राजा आदि है! लोग [ तक्षमभ्यः ) पदार्थों को 
सक्मक्रिया पे बनाने हारे तुम को [ नमः | अन्न दत | हे ] और [ रथकारंभ्यः | 
बहत से विमानादि यानां को बनाने हार [ व: | एम जोगा का [ नमः ] परिश्रमादि 
का धन देके प्त्कार करते हैं [ कुलालेम्यः ] प्रशप्तित मद्री के पात्र बनने वालों को 
[ नमः ) अन्नादि पदार्थ देते [ च ) आर | कमारम्प ] खड़ग बन्दूक और तोप 
भ्रादि शस्त्र बनाने वाले [ व: ] तुम लोगों का | नम' ) सत्कार करत हैं [ द 
देभ्य: ) बन और पव्वतादि में रह कर दृष्ट जीता के। ताड़ना दन बाल तुम का (नमः) 
झ्रन्मादि देंत [ च ] और [ पुम्निप्ठेम्यः ] रवेतादि वा वा भाषाओं से प्रवीण 
[ वः ] तुहारा [ नमः ] सत्कार करते हैं | खानम्य ] कुत्तों को शिक्षा करने हारे 
तम को [ नमः | अन्‍्नादि देते [च ] ओर [ मंगयुम्यः ] अपने आत्मा से बन के 
हरिण आदि पशुभों के चहाने वाले तुम लोगों का [ नमः ) प्त्कार करते हैं बेसे 
तुम लोग भी करो ॥ ३७ ॥ 

भावाथे “विद्वान लांग भी पदाथे विद्या को मान के अपूवव कारीगरी युक्त 
पदार्थों की बनावें उन को पारितोविक भादि द्रके प्रसन्‍न करें ओर जो कुत्ते आदि 


शो 


पशुओं को अन्‍्नादि से रक्षा कर तथा अच्छी शिक्षा देके उपयोग में लावे उन को 
सुख प्राप्त करावें ॥ ९७ ॥ 
नमः श्वम्य इत्यस्य कुत्स ऋषि: । रुद्रा देवताः । 
ध्रार्षी जगती छन्दः। निषादः स्वर ॥ 
मनष्यें: केभ्यः कथप्तपकारा ग्राद्य इत्याह ॥ 
मुनष्य लोग किन से कैसा उपकार लब यह [०५० ॥ 


नमः श्वम्यः श्पेतिभ्यश्रवों नमो नमों भवाय 





१६४० पोइशो5्ध्याय। ॥| 
च रुद्राय॑ चनमः झर्वाय॑ च पशुपतेये च नमो नी. 
लेग्रीवाय च शितिकए्ठ:य च॥ ए८ ॥ 
नमव खन्‍्य्वति खुभ्यः । श्वपंतिभ्य 5 ति ?द्‌- 
पंतिप्यः। व । वः | तमः । नम; । भवाय॑ । च । 
रुद्राय । च।नम,। शवाय। च। पग्मपतंय5्ति पशु- 
पपतये। च। नम । नीलग्रीवायेति नील॑5ग्रीयाय । 
च्‌। शितिकण्ठायेतिं ज्ितिःकण्ठाय । च॥ ए८ ॥ 
पदार्थ:- नमः ) अचलम्र्‌ ( श्वभन्यः ) कुक्रेस्यः ( श्व- 
पतिभ्यः दनां पालकेग्यः ( च ) ( व: ) ( नमः ) अन्न सत्क- 
रणं च ( नमः ) सत्करकएम्रू ( भवाय ) ये शाभगुणादिषु 
मवाते तस्में ( च ) ( रुद्राय ) दुष्टानां रोदकास ( चू ) (नमः) 
अन।दिकम्‌ ( दावाव ) दुष्ठानां हिंलकाय ( च ) ( पशुपतये ) 
गवादिपठापालकाय ( च ) ( नमः ) अलम ( नीलग्रीवाय ) 
नीलः शोभमनो वर्णो ग्रीवार्या यस्प तससे ( च ) ( शितिकएठाय ) 


>> पी 4७ क 


शितिस्तीद्षणी मतः कृष्णो वा कणएठों यस्प तस्म ( च )॥ २८ ॥ 





अन्ययः-हे सनुष्पा यथा वय॑ परीक्षकाः ख्वभ्यो नमो व 
खपतिभ्यों नमश्च मवाय नमइच रुद्राय नमइच दार्वाप नमइच 
पशुपतये नमइच नीलग्रीवाय नमश्न शितिकए्ठाय नमश्व॒ दाम 
कुर्याप्त तथा युयमपि दत्त कुरुत च॥ २८ ॥ 


भावाथ-मनुष्येः खादिपशुनल।दिदानेन वद्धपित्वा तैरुप. 
बिक [न] 4 
कार्स आह्यः । पशुपालकादीनां सत्कारश्न कायः ॥ २८ ॥ 


के 


१५ * 
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यजुर्वेद भाष्ये ॥ १६४१ 
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कक 


पदार्थे-हे मनुष्यों भेत्त हम परीक्षक लोग ( श्वम्यः ) कुर्ता को (नमः ) 
अन्न देवें ( च) ओर (व६ ) तुम ( खवपतिम्यः ) कुर्तो को पालने वालों को (नमः) 
अन्न देवें तथा सत्कार करें (च ) तथा ( भत्ञाय ) जो शुभगुरणों में प्रप्तिद्ध हो उप्त 
जन का ( नमः ) सत्कार ( थे ) भ्रौर ( रुद्राय ) दुष्टों को रुलने हरे वीर का स- 
स्कार ( च्‌ ) तथा ( शर्जय ) दु्शो को मारने वालों को ( नमः ) अज्ञादि देते (च ) 
श्र ( पशूपतये ) गी आदि पशुओं के पालक को अज्न ( च ) और (नीलग्रीवाय ) 
मुन्दर वर्ण वाल कगठ पर युक्त * च ) और / शितिकृश्ठाय ) तीक्षण वा काले कंणठ 
बाले को (नमः) अन्न देते और पत्फार करे ३ मे तुम मी दिया किया करो ॥२८॥ 


थे न ७ आए. ० हिए रू जे कक 5 कर. 4० मी] 
भावाथ:- मनर्प्या को चाहिये ।क कुत्ते आदे पशुओं को दे से 
के उन से उपकार लगें ओर पशओं के रक्षकोीं का सत्कार भी कर ॥ २८ ॥ 
शा का 


नमः कपादिने इत्यस्य कृत्स ऋषिः । रुद्रो देवता । 


भुरिगरिजगती छन्दः | निषादः स्वर 


के त्क्क रः कक ०2 
ग्रहस्थे; के सत्कृत्तेव्या इत्युच्यते ॥ 
गृहस्थ लोगों को किन का सत्कार करना चाहिये यह बि० ॥ 


क्षायं च शतर्धन्वन च नमों गिरिशयाय॑ च शिपिवि- 
प्टाब॑ च नमों मीढुप्टंमाय चेषुमते च ॥ २९ ॥ 
नमः । कपरदिंनें । च। व्युपततकेशयिति व्यप्तपके- 
शाय। च्‌। नमः | सहसाज्षायेतिं सहस्र5जत्षाय । 
च। शतध॑न्वन डति शत5$घन्‍्चने | च। नमः। भिरिश 
यायेतिंगिरि5शयाय॑। च। शिपिविष्टायेतिं शिपिउवि 


हट! 


नम: कपदिनें च॒ व्युप्केशाय व्‌ नमःसहसा- 














बन 5 


१६४२ पोडशो5ध्यायः || 





प्टाय । व । नमः । मीढुप्टमाय । मीढुस्त॑मायेतिं मी- 
दुए्तमाय । वे । इपुमत:इतीप॑।मते । च॥ २९ ॥ 


पदार्थ-( नमः ) अलम्‌ ( कपदिने ) जठिलाप अश्मचा- 
रिएे ( च ) (व्युप्तकेशाय) विशेषतयोत्ताइछेदिता: केशा येन तस्में 
सेन्यासिने ( व ) संन्यासमिख्छबे वा ( नमः ) सत्करणम्र ( स- 
हस्राज्ञाय ) सहस्रेष्वरसंख्यातेपु गाखविषयादिष्व॒क्षिणी पस्य तम्मे 
बिदुपे ब्राह्मणाय (शनपन्‍्वने ) धनुतिद्याद्संख्यदाखविद्याशिक्षकाय 
( थे ) ( नमः ) सत्करणम्‌ ( गिरिशयाय ) यो गिरिपु पवेतेपु 
अतः सन्‌ दोते तस्स वानप्रस्थाव ( च )( शिपिविष्टाय ) शि.- 
पिषु पशुपु पालकत्वेन विष्ठाय प्रविष्ठाय वैदयप्रमतये (च) शू- 
द्राय (नमः) सत्करणप्‌ (मीडुष्टमाय) अतिशगेन दुक्तोयानत्तेत्रा 
दिसेचकाय रुषीव्ञाद्याय ( च ) (इपुमते) प्रशस्ता इपवों वाणा 
विद्यन्ते सस्य तसमे बीराय ( थे ) भुत्यवगाय ॥ २९ ॥ 

अन्वय:-ग्रहस्था मनुष्या नमः कपार्दिने व व्यप्तकशाय च॑ 
नमः सहस्राक्षाय च शतपघन्बने च नमो गिरिशयाय च शिपिवि- 
ब्ठाय च नमो मीदुष्टमाय चेपुमते च कु: प्रदयुश्चथ ॥ २९ ॥ 

भावार्थ:-रहस्पेत्रेह्मचारिप्रभतीन्‌ सत्कृत्य विद्यादान कत्तैन्पं 
कारयितव्यं च तथा संन्यास्थादीन्‌ सपज्य विशिष्टविज्ञानं 
ग्राह्मत्‌ ॥ २९ ॥ 

पदार्थ; -णहस्व लोगों को चाहिये कि ( कपदिने ) जटाधारी ब्रह्मचारी 


(च ) आर ( न्यूप्रकशाय ) समस्त केश मुद्ाने हारे सन्‍्यास्ती (च ) ओर संन्यास 
चांहते हुए को ( नमः ) भ्रन्न देवे (थे) तथा ( सहस्ताज्ञाय ) भ्रप्नु्य शाख््र के 
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यजरवेंद माष्ये ॥| १६४३ 





विपयादि को देखने वाले विद्वान्‌ ब्राह्मण का ( च) और ( शतघन्वने ) धनुष भादि 
असेख्य शद्य विद्याओं के शिक्षक क्षत्रिय का ( नमः ) सत्कार करें ( गिरिशयाय ) 
पर्वतों के आश्रय से प्तोने हारे वानप्रस्थ का (च) और ( शिप्िविष्टाय ) पशुओं 
के पालक वैश्य आदि (च) और शूद्ध का ( नमः ) सत्कार करें ( भीडृष्टमाय ) वृक्ष 
बगीया और खेत आदि को अच्छे प्रकार सींनने वाले किप्तान लोगों (चर) और 
माली भादि को ( इपुथते ) प्रशंस्ित वाएय वाले वीर पुरुष की ( च ) भी ( नमः ) 
अग्नादि दर्द ओर सत्कार करें ॥ २९ ॥ 


भावाथे:-रहस्पं को बेग्य हैं कि अझ्चारी आदि को पत्कार पृ 
विद्यादान करें ओर करावें | तथ' सन्‍्यासी आदि की सवा करके विशेष विज्ञान का 
ग्रहण किया करें ॥ २९ ॥ 
नमो हस्वामेत्यस्प कुत्स ऋ((:॥। रुद्रा देवता: । 
विराडार्षी तिष्टुप्‌ छन्‍्द;। धवतः स्वरः ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥ 
फिर भी वही जि० ॥ 
नमों हस्वाय॑ च वामनाय॑ च नमों छहते च 
वर्षीयसे च नमों ठुद्याय॑ व सदर्थ व नमो5ग्रयाय 
च प्रथमायं च ॥ ३० ॥ 
नम! । हस्वाय | च। वामनाय॑ । च्‌। नमः । 
बहते। च। वर्षीयसे । च। नम; । टुद्याय॑। 
च्‌। सट्पष॒इतिं सपटठथें । च्‌। नमः। अग्रयाँय। 
सच । प्रथमाय । च ॥ ३० ॥ 
पदार्थ:-( नमः ) अलव ( हस्वाय ) बालकाय (च) 
( वामनाय ) वाम॑ प्रशस्त॑ विज्ञान विद्यते यस्य तस्मे । चाम 
इति प्रशस्तना० निघ ० ३॥ ८ अन्न पामादित्वानः । ऋण ५। 
२। १०० ( थे) ( नमः ) सत्करणम्‌ ( बुहते ) महते ( घ ) 


प्राय 














हि. न अमर ननल कक इस लक पलक टन 
१६४४ पोडशोड्ध्यायः ॥ 





( वर्षीयसे ) अतिदायेत विद्यावद्धाय ( च ) (नमः) सत्करणम्‌ 


( दृद्धाय ) बगोएविकाय ( च ) ( सह ) यः समानेः सहे व 
घते तस्त ( च ) स्वेमित्ञाप ( नमः ) सत्करणम्‌ ( अग्नयाय ) 
ह्ग्ने मबाय सत्कमेस पररसराघ ( च ) ( प्रथमाय ) प्रख्याताय 
( च )॥ ३० ॥ 
ऊन्वयः - ये एहस्था मनुष्या हरवाय च वासनाम च नमो 
बहते च वर्षापसे च नमो हृद्धाय च सदधे च नमो$ग्रयाय च 
प्रथमाय नमश्र ददति कुबन्ति च ते स॒ुखितों भवन्ति ॥ ३०॥ 
हज डर 2 बा # कक 
भसावाथ:-गृहत्वमनुप्परनादिना वाज़कादान्‌ सत्कृय्य सद्‌ 
व्यवहार उनेय। ॥ ३० ॥ 
( क ७. 
पदार्थ:-जो गृहस्थ लोग ( हम्पाय ) बालक ( च) और ( वामनाय ) 
प्रशंस्ित ज्ञाना ( च ) तथा मध्यम विद्वान का ( नमः ) भन्न देते हैं ( बृहते ) बड़े 
( व) भर ( वर्षीयस्ते ) विद्या में अतिवृद्ध ( च) तथा विद्यार्थी का ( नमः ) सत्कार 
(बृद्धाय ) अवस्था में अधिक (च) और (सबूत ) अपने समारनों के साथ बढ़ने वाले 
(च) तथा सब्च के मित्र का ( नमः ) सत्कार (चे ) आर ( श्रग्रयाय ) पत्क 
करने में सब से पहिले उद्यन होने वाले ( च ) तथा ( प्रथमाय ) पप्लिद्ध पुरुष का 
( नप्तः ) सत्कार करते हैं | ३० ॥ 
भावाथे'-यूहस्व मनृष्यों को उचित है कि अन्नादि पदार्थों से बालक भादि 
का सत्कार करके अच्छे व्यवहार की उन्नति करें ॥ १० ॥ 
नम आशबेइत्यस्य कृत्स ऋषि! । रुद्रा देवता; । रवराडार्षी 
पद्डिइदन्द। । पठचमः स्वरः ॥ 
अथाद्योगः कथ्थ कार्य इत्यपदिश्यते ॥ 
अब उद्याग केस करना चाहिये यह वि० ॥ 


नम आगे चाजिराय च नमः श्षीघ्रंयाय च 
शीभ्याय च नम ऊर्म्याथ चावस्वन्याय च नमों 
नादेणाय॑ च॒ द्वीप्पयाय च ॥ ३१ ॥ 
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यजुवेदभाष्ये ॥ १६४५८ 


नम । आइये । चु। अजिराय | च्‌। नमः । 
शीघ्रयांय । व | शीम्याय । च्‌। नमः। ऊम्बीय । 
चु। अवस्वन्ययित्यवषस्वन्याय । चु । नमः। नादे- 
याय॑ । च। द्वीप्याय । च ॥ ३१ ॥ 





पदार्थ:-( नमः ) अनादिक्‌ ( आशवे ) वायुरिवाध्वा- 
ने व्याप्तापाश्वाष ( च ) ( अजिरास ) अरबवार प्रक्षेपत्रे (च) 
( नमः ) अनम ( शीघ्रयाप ) शीघ्रगतों साधवे ( च ) ( शी- 
न्याय) शीमेप्‌ ज्िप्रकारिपु मवाय। शीममितिक्षिप्रना ० निन्रं ५ २। 
१५ ( च ) ( नमः ) अनम्‌ ( ऊर्म्याय ) ऊर्मिपु जलतरद्वेषु मवाय 
बायुरिव वर्त्तमानाय ( व ) (अवस्वन्याय) अर्वाचीनेपु स्वनेषु मवाय 
( थे ) (नमः) अल (नादेगाप) नयां भवाय ( च ) ( द्वीप्पाय ) 
हीपेषु द्विगंतजलेपु देशीपु मवाय (च )॥ ३१ ॥ 


कन्वयः-हे मनुष्षा यदि यृयसाशवे चाजिराय च नमो 
शीघ्रधाय शीभ्याय च नमश्रोर्स्याय चावस्वन्याय च नमो नादेयाय च 
दीप्पाय च नमो दत्त तहिं भवन्तोईखिलानन्दान प्राप्रुत ॥३१॥ 
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भवाथेः-पे क्रियाकोशलेन रचितैर्विमानादियानैरश्वादि मिइच 
शीघं गतिमंतः सन्ति ते क॑ क॑ द्वीप॑ देश वा$गत्वा राज्याप धन 
च नाप्नुवन्ति किन्तु स्वेत्न गत्वा सवेमाप्नुबन्ति ॥ ३१ ॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों जो तुम लोग [ आशते ] वायु के तुल्य मार्ग में शीघर- 


गामी [ वे] और [ अजिराय ] असवारों को फेंकने वाले घोड़े [ च ] तथा हाथी 
आदि को [ नमः ] भन्न [ शीम्रच्राय ] शीघ्र चलने में उत्तम [ च] और [शीम्याय] 








१६४६ पोडशोी5ध्याय! ॥ 
शीघता करने हारों में प्रपिद्ध [ च ] तथा मध्यस्थ मन को [ नमः ) अन्न [ऊर्म्याय] 
जल तरज्ों में वायु के समान परत्तमान [व] ओर [ अवरवन्याय ] अनुत्तम शब्दं 
में प्रसिद्ध होनेवाले के लिये [ च ) तथा दूर से सुनने हारे को [ नक्नः ) भअन्न [ ना- 
देयाय ] नदी में रहने [च) भर [ द्वीप्याय ] जल के बीच टापू में रहने [व] 
तथा उन के संबन्धियों को [ नम' ] अन्न देते रहो तो आप लोगों को संपूर्ण 
झानन्द प्राप्त हों ॥ ३१ ॥ 
भावाथे:-ने क्रियाकोशल से बनाये विमानादि यानों ओर घोड़ों से शीघ्र 
चलते हैं वे किप्त२ द्वीप वा देश को न जा के राज्य के लिये घन को नहीं प्राप्त होते 
किन्तु सर्वश्र जा भा के प्तत्र को प्राप्त होते हैं ॥ ३१॥ 
नमो ज्येष्टायेत्यस्य कुत्स ऋषि:। रुद्रा देवता: | 
स्व॒राडार्षी भिष्ट॒प्‌ छन्‍्दः। घेवतः स्वर ॥ 
सनुष्या: परस्परं कथ सत्कृता भवेयुरित्याह ॥ 
मनुष्य लोग परस्पर कैसे सत्कार करने वाले हों यह वि० ॥ 
नमों ज्येष्ठाय॑च कनिष्ठाय॑ च नमः पूवेजाय॑ 
चापरजाय॑ च नमों मध्यमायं चापगल्भाय॑ च नमों 
जघन्याथ च ब॒ल्याय च॥ ३२ ॥ 
नम; ।ज्येछाय।च। कनिष्ठायं। च।नमः। पर्वजा- 
येति पवे७जाय॑। च। अपर जाये त्यपरए जाय॑। चु। नम॑; । 
मध्यमायं। च। अपगलमायेत्यपषु गल्माय। च। नमः । 
पन । व्‌ । बध्न्याय । चु॥ ३२ ॥ ह 
पदाथ,-( नमः ) सत्करणम् वा ( ज्पेष्ठाय ) अतिश- 
येन दद्धाय (च ) ( कनिष्ठाय ) शअ्रतिशयेन वाज्काप ( च ) 








यजुवेंदभाष्य ॥ १६४७ 


न यह 
( नमः ) सस्करएमल वा ( पूर्वजाय ) पर्व जाताय ज्येष्ठाय 
श्रात्रे आह्मणाय वा ( च ) (अपरजाय) अपर जाताय ज्येधानु- 
जायान्त्यजाय वा ( च ) ( नमः ) सत्कारादिकसत्‌ ( मध्यमाय ) 
मध्ये भवाय बन्धवे क्जियाय वेशयाप वा ( च ) (अपरगल्‍्माष) 
प्प्रपगत दूरीकृत गहन घाएच येन तस्मे (च)( नमः ) सत्करण प्‌ 
( जधन्याय ) जघने नीचकमणि भवाय दाद्वाय म्लेच्छाय वा(च) 
( बध्न्याय ) वप्त जलबन्धने5न्तरिक्षे भवाय मेघायेव वत्तेमानाय 
दाने ( चे )॥ ३२४१ 

अन्वयः-हे मनुष्या गये ज्येप्ठाय च कनिष्ठाय व नमः 
प्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो 
जघन्याय च वृध्न्याय च नमो दत्त ॥ ३२ ॥ 

भावार्थः--सत्कारे कर्त्तव्ये नमस्तइति वाक्योचारणेन कनि- 
| ज्येष्ठै: कनिष्ठा! नीचैरुसमा उत्तमेर्नीचाः चतियाये 
ब्राह्मण ब्राह्मणाथे: क्षत्रियाद्ाश्व सतत सत्कर्तन्याः । एतेनेव 
वेदोक्तप्रमाणेन ग्रिष्टाचारे सर्वेत्र सर्वेरेतहाक्यं सम्प्रयोज्यान्यो- 
न्येषां सत्करणात्प्रसने मं॑बितव्यम्‌ ॥ ६३२ ॥ 

पदार्थेः-हे मनृष्यो तृम लोग (उयेछ्ठाय) भत्यस्त वृद्धों (ब) भौर ( कनि- 
छाथ ) श्तिबालको का ( नमः ) सत्कार और भ्रन्न (च) तथा (पूतरेनाय) ज्येष्ठभाता 
वा बाह्मण ( व) और ( अपरनाय ) छोटे माई वा नीच का ( च) भी ( नमः ) 
सत्कार वा अन्न (मध्यमाय) बन्धु, क्षत्रिय वा वैश्य ( च ) ओर (अपगल्माय)ढीठपन 
छोड़े हुए सरल सख्॒भाव वाले (च) इन सब का ( नमः ) सत्कार आदि ( च.) और 

( जपन्याय ) नीच कम कत्तो शृद्र वा म्लेच्छु ( च ) तथा ( वृध्य्याय ) अन्तरित्त में 

हुए मेघ के तुदय वत्तेमान दाता पुरुष का ( नमः ) अन्नादि से सत्कार करो ॥ ३१॥ 

भावाथे (--परस्सर मिलते समय सत्कार करना हो तन [नमस्ते] इस वाक्य 
का उच्चारण करके छोटे बड़ों बड़े छोटों नीच उत्तमों उत्तम नीचों और क्षत्रियादि 
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१६४८ । पोदशो<ध्याय) | 





2 लय जन 
ब्राह्मणों वा बाह्मणादि ज्त्ियादि को का निरन्तर सत्कार करें सब लोग इसी वेदोक्त 
प्रमाण से सवेन्न शिप्टाचार में इसी वाक्य का प्रयोग करके परस्पर एक दूप्तरे का 
सत्कार करने से प्रसन्‍न होवें ॥ ३२ ॥ 


नमः सोभ्यायत्यस्य कुत्स ऋषिः । रुद्रा देवताः । 
आार्षी भिष्टुप्‌ छन्दः | घेबतः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर वही वि० ॥ 
नमः सोभ्यांय च प्रति सब्योय च नमो या: 
म्याय च क्षेम्याय चु नमः इलोक्याॉय चावसान्या- 
ये च न्म॑$उन्वेयोय च खल्यांय च ॥ ३३ ॥ 
नम; । सोभ्याय । व । प्रतिसययथितिं प्रति 
एसयांय । च। नमः । याम्याय । व्‌ । ज्षेम्याय । 
चु। नममः। इलोक्याय । च। अवसान्याये त्यव5सा- 
न्याय । च | नम: । उवेदोय | च। खल्याय। च॥३३॥ 
पदार्थ:-( नमः ) अनलम्‌ ( सोम्पाय ) सोमेष्वैश्वर््सयुक्तेष 
भवाय ( च ) ( प्रतिसयोय ) ये प्रतीते धर्म सरान्‍्त तेषु भत्ाय 
(ये) (नमः) सत्करणम्‌ (याम्याय) यो यमेषु न्यायकारिषु साधुस्त- 
सम | अन्रान्येपरामपीति दीघे। ( थे ) ( क्षेम्पाय ) ज्षेमेषु रक्तकेष॒ 
साधुस्तस्मे (च) ( नमः ) सत्करणम ( *ल्ोक्याप ) शलोके वेद- 
वाणयां साधवे । इलोक इति वाकुना» निवे० १। ११ (थे ) 
( अवसान्याय ) अवसानव्यवहारे साधवे (बच) (नमः) सत्करणप्र्‌ 


( उवेर्याय ) उरूणां महतामर्याय स्वामिने ( थे ) ( खल्पाय ) 
खले सचयाधिकरणे साधव ( व )॥ ३३ ॥ 


कलम बना भा एएशशशशशशशणशणरशशशणणणणणणणणणआआआआआ' 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ १६४६ 





अन्वय:- हे मनुष्पा सोम्याय च प्रतिसवोय च नमो पाम्याय 
च फ्ेम्याय च नमः इलोक्पास चावसान्याय च नम उर्वयोयच ख- 
ल्याप च नम; प्रयोज्य दत्वा चेतान्‌ भवनन्‍्त आनन्दुयस्तु ॥३३॥ 

भावार्थ:-अच्रानेकैश्चकररिर्येप्युपयोगिनो ६पो:. सेग्राहथाः 
सत्कत्तेव्याइच प्रजास्थैन्योयाधीशादीनां न्‍्यायापीशारेः प्रजास्थाना 
च सत्कारः पत्यायैमाय्योदयामाय्पीयेः पत्यादयइच प्रसादनीया॥३ 


पदार्थ:-हे मनुष्यों ( सोम्याय ) ऐख्रेयक्तों में प्रसिद्ध ( च ) और ( प्र- 
तिप्तयोय ) धमीत्माओं में उत्पन्न हुए ( च ) तथा घनी धर्मात्मों को ( नमः ) अन्न 
दे ( याम्याय ) न्‍्यायकारियों में उत्तम (च) और (८ त्षिम्याय ) रक्षा करने 
वालों में चतुर (च ) ओर न्यायाधीशादि को ( नमः ) अन्न दे और ( श्लोक्याय ) 
वेदवाणी में प्रवीण (च ) और ( श्रवप्तान्याय ) कार्यप्रमात्तिव्यवहार में कुशल (च) 
तथा आरम्भ करने में उत्तम पुरुष का ( नमः ) सत्कार ( उवर्याय ) महान्‌ पुरुषों 
के खवामी (च ) ओर ( खल्याय ) अच्छे अन्नादि पदार्थों के संचय करने में प्रवी- 
ण (चर) और व्यय करने में विचच्षण पुरुष का ( नम ) सत्कार करके इन सब 
को आप लोग आनन्दित करो ॥ ३३ ॥ 

भावाथे:-झ्् मन्त्र में अनेक चकारों से और भी उपयोगी अधे लना और 
उन का सत्कार करना चाहिये प्रमास्थपुरुष न्यायाधीशों, न्यायाधीश प्रमास्थों का सत्कार 


पतिश्ादि स्त्री आदि की ओर स्त्री श्रादि पति आदि पुरुषों की प्रसन्नता करें ॥ ३३ ॥ 


नमो वन्यायेत्यर्य प्रजापतिऋषि; । रुद्रा देवता। | 
स्‍्व॒राडाों व्िष्टुपू छन्दः। घेवतः स्वर ॥ 
राजपुरुषें: कथ भवितव्यमित्याह ॥ 
राज पुरुषों को कैसा होना चाहिये यह बि० ॥ 


नमो वन्याय च्‌ कक्ष्यांय च नरम! अ्रवाय॑ च 
६ 
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प्रतिश्रवाय॑ व नम॑ आउंपेणाय चाशुरथाय च नम: 
शुरांय चावमेदिनें च ॥ ३४ ॥ 
नमः । वन्यांय । च। कक्ष्यांय । च्‌। नरम! । 
श्रवाय॑ | च। प्रतिश्रवायेतिं प्रतिउश्रवाय॑ | च। 
नम आशुपेणाय। छऋाशुसेनयित्याशुइसेनाय । चु। 
आशरंथायेत्याशुरूयाय। चे। नमः । शूरांय । च॒। 
अवभेदिनडडत्थवध्भेदिनें । च ॥ ३४ ॥ 
पदार्थ:-( नमः ) अचल ( वन्‍्याय ) बने जड्जले भवाय 
(थे) ( कष्याय ) कक्षास भवाय ( वे ) ( नमः; ) सत्कर- 
णम्र्‌ ( श्रवाव ) आने अत्रशहेतवें वा ( व ) ( प्रतिश्रवाय ) यः 
प्रतिशणोति प्रतिजानीते तस्मे ( चे )( नमः ) अनदानम्‌ (आ- 
शुपेणाम ) आश शीघ्रगामिवी सेना बरुप तत्मे ( च ) ( आाशु- 
रथाय ) आशु शीघरगामिनों रथा यानाने यस्‍्य तस्मे (च ) 
( नमः ) सत्कारम्‌ ( शूराय ) शनत्रणां हिंसकाय ( व ) अवमे 
दिने ) शब्ूनवमेस्तु विदारपितु शालाय ( च )॥ ३9 ॥ 
कन्वंधः-हे भनुष्या ये वन्‍्याय च कद्षयाय च नम) अवाय 
च प्रतिश्रवाय च नम आइपेणाय चाशरथाय च नमः शराय था 
वर्मदित च नमः प्रदच: कुय॑स्‍्ते सबेत्र विजयिनों भवन्तु ॥ ३४ ॥ 
भावा4:-राजपुरुषे: बनकच्षस्थाध्येबध्पापकबलिए्ठसेनात- 


एंगा।तयानस्थवारद्तानजपघनादिना सत्कारेण प्रोत्सात्य सदा 
विजयिमिभवितव्यम ॥ ३४ ॥ | 














यजुरवेद भाष्ये ॥ न १६४१ 





पदार्थ:-हे मनुष्यों नो लोग ( वनन्‍्याय ) जड़ल मं रहन (थे) और 
( कक््याय ) वन के समीप कक्षाओं में ( च ) तथा गुफा आदि में रहने वालें। को 


|, किक. भर) 


( नमः ) अन्न देवें | ( श्रवाय ) सुनने वा सुनाने के हेतु ( च ) ओर (प्रतिश्रवाय) 
प्रतिज्ञा करने ( च ) तथा प्रतिज्ञा को पूरी करने हारे का ( नमः ) सत्कार करें। 
( भाशुषेशाय ) शीघ्रगामिनी सेना वाले ( च ) ओर ( आशुरथाय ) शाघ्र चलने 
हारे रथों के खामी ( व ) तथा सारथि आ्रादि को ( नमः ) अन्न देंे। ( शराय ) 
शत्रुओं को मारने (व) और ( अवमेदिने ) शत्रुओं को छिन्न मिन्‍न करने वाले 
(च ) तथा दृतादि का ( नमः ) सत्कार करें उन का सत्र विनय होवे ॥३४ ॥ 
भावा (--रानपुरुषों को चाहिये कि बन तथा कक्षाओं में रहनेवाले अध्ये- 
ता भौर अ्रध्यापकों, बलिए सेनाओं, शीघ्र चलने हारे यानों में बेठने वाले बीरों 
और दूतों को अन्न धनादि से सत्कार पूर्वक उत्साह देके सदा विनय को प्राप्त हों ॥३४॥ 
नमो विल्मिन इत्पश्य कुन्स ऋषि; । रुद्रा देवता: | 
स्वराडार्षी बिष्टुप्‌ छन्‍्दः। वेंबतः स्वर: ॥ 
योद्धा रक्षा कय कार्येत्याह ॥ 
योद्धाओं की रक्षा केसे करना चाहिये यह वि० ॥ 
७] 475 #“ ७] है. कक | #<₹ | 
नमो बिल्मने वे कवृचिनें व नमों वारमेणे च 
७ है ४ ॥ हि हे ४. 
वरूाथन व नम, शुताय च झुतसनाय च्‌ नर्मा 
दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च॥ ३५॥ 
४. ८... 5] 6] न ! 
नमः | बल्मन । चे। कवाचने । चे। नमः । 
# 9.) 9) | 
वमेएों। चे । वरूथिने । च । नमः । अ्रताय॑ । 
हलक “2 तिं ॥ गा 
च। श्रुतसेनयिति श्रुतसेनाय॑ । चु । नमः । दुन्दु- 
| रे । 
याय । च।आहनन्यायत्यापहनन्याय । चु ॥३५७ 


पदार्थ:-( नमः ) सत्करणप्र्‌ ( बिल्मिने ) प्रशस्तं विल्मे 
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घारएं वा विद्यते पस्य तस्मे ( च )( कवचिने ) सम्बद्ध कवर्च 
शरीरक्ञासावन विद्यते यस्य तस्मे ( च ) (नमः) अनादिदानम््‌ 
( बर्मिऐे ) बहूनि वर्माणि शरीरक्षासाधनानि विद्यन्ते यरुप 
तह्मे ( व ) ( बरूथिने ) प्रशस्तानि वरूथानि ग्रह्मणि वि- 
चन्ते यस्य तस्मे |बरूबमिति सहना० निध॑ ० ३॥ 8 (च) (नमः) 
सत्करणम्‌ ( श्रुताय ) यः शुभगुशेषु श्रूयते तस्मे (च) (श्रुतले- 
नाग) श्रुता प्रख्याता सेना पर्य तस्मे ( वे ) (नमः ) सत्करणप्‌ 
( वुन्दुभ्याय ) दुन्दुमिषु वादित्रेयु साधवे ( च ) (आहनन्याय) 
वीरपाय बादिववादनेयु साधवे ( च )॥ ३१५ ॥ 

अन्वयः-हे राजप्रजाजनाध्यकज्ञा भवन्‍्तो बिलमिने च 
कबचिने च नमो वर्भिशे चवरूथिने च नमः श्रुताय च अ्रुतसेना- 
य च नमो दुन्दुभ्याप चाहनन्याय च नमः कुर्गृदयुपतों सुष्माकं 
पराजयः कदापि न स्थात्‌ ॥ ३५ ॥ 

भावार्थे-राजप्रजाजनेयें डर सर्वतो रक्षा सर्वतः सुखप्र- 
दाने गहाशि भोज्यपेयानि वल्तूनि प्रशंंतित जनानां सदल्लोइलु- 
त्तमानि बादित्राशि च दत्वा स्वामीष्टानि साधनीयानि ॥ ३५ ॥ 

१ ञ््‌ न र कस पक 

पदाथे:-हे रानन शोर प्रजा के अध्यक्ष पुरुषों आप लोग [ बिल्मिन ] 
प्रशंप्तित साधारण वा पोषण करने [ च ]) और [ कवचिने ] शरीर के रक्षक कवच 
को घारण करने [ च )] तथा उन के सहाय कारियों का [ नमः ) सत्कार करे 
[ वर्मण ] शरीर रत्ञा के बहुत साधनों से युक्त [च] और [ वरूथिने ] प्रशंततित घरों 
वाले [ थे] तथा घर आदि के रक्षक्ों को [ नमः ] अन्‍्नादि देते [ श्षताय ] शुभ 
गुणा में प्रख्यात [च) और [ श्रुतसेनाय ) प्रस्यात सेना वाले [ च ] तथा सेनासथों 
का [नमः] सत्कार [ च ] ओर | दुन्दभ्याय ] बामे बनाने में चतर बनन्तरी [ च ] 
तथा [ आहनन्याय ] बीरा को युद्ध में उत्साह बढ़ने के बाने बनाने में कुशल पृष्ठ 


का [ नमः | सत्कार कोजिये जिप्त से तम्हारा पराजय कभी न हा ॥ २५ ॥॥ 
2 अमल मर अकल नल लीक मत शक कर कफ सम क मम मल लक 


(2. -+>००»>न्‍मक०+ बम, 


यजुर्वेद भाष्ये ॥ १६४२३ 








पा 68," | >> श्र कक >छ कि 
भावाथं!- राजा और प्रजा के पृरुपों को चाहिये कक योद्धा लोगों की सब 
प्रकार रक्ता, सब के सुखदायी घर, खाने पीने के योग्य पदार्थ, प्रशंसित पुरुषों का सेग 

ओर अत्युत्तम बाग आदि दे के अपने अमीप्ट कार्यों को पिद्ध करें ॥ ३५ ॥ 


नमो धृष्णव इत्यस्य कुत्स ऋषि: । रुद्रा देवता: । 
स्वराडार्षी ब्रिष्टुीप्‌ छत्दः | पेबतः स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर वह बि० ॥ 
नमों धष्णवं च प्रसशायं च नमों निपद़िणें 
अपुधिमतें च॒ नमस्तीक्ष्येपषे चायुधितें च्‌ नमः 
स्वायुधाय॑ च सुधन्वने च॥ ३६ ॥ 
नम: । ध्रष्णव । च | प्ररशायेतिं प्र५छशाय | 
च। नम; । निपक्षिणें । च। इपुधिमतद्तीपुधि- 
पतें। चे । नमः । तीक्ष्णेषव डति ताद्ष्ण:इंपवे । 
च्‌। आयुधिने । चु। नम: । सरवायुधायेतिं सुऋआ- 
युधाय | व्‌ । सधन्व॑न5 इति स5पन्वने । च॥ ३६ ॥ 
पदाथ:-( नमः ) अनलादिदानम्‌ ( घष्णवे ) यो धष्णोति 
इृढी निर्मघों भवति (च) (६ प्रम्दशाय ) प्रकृष्टविचारशीलाय 
( च ) म्तदुस्वभावजनाथ ( नम; ) सत्करणम्‌ ( निषक्लिणे ) व 
| निषद्गा) शस्त्रसमृहा विद्यन्ते यस्य तस्में ( च ) (इषुधिमते) 


प्रशस्तवास्त्रास्तकोशाय ( च )( नमः ) सत्करशम्‌ ( तीद्ष्णेषवे ) 
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तीद्ष्शास्तीया इपबोइस्त्रशास्त्रारि यस्‍्य तस्मे ( च ) (आयुपिने) 
ये इञातघ्न्यादिमि! समन्‍्तायुध्यन्ते ते प्रशस्ता विचन्ते यस्‍्य तस्मे 
( च ) ( नमः ) अनदानम्‌ ( स्वायुवाय ) शोगनानि आयुधानि 
यस्य तस्मे ( च ) ( सुधन्बने ) शोमनानि घन्वानि धनूंषि यस्य 
तह ( च ) तेषां रक्चकाय ॥ ३६ ॥ 

अन्चधः-ये राजप्रजाजनाध्यक्षा धष्णवे च प्रस्दशाय थे 
नमो निषद्षिणे वेप्रुधिमते थे नम्रस्तीदेशेपवे चायुधिने च नमः 
स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः प्रदयुः कुयुक्ष ते सदा विजगिनों 
भवन्तु ॥ ३६ ॥ 
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भावा4थ:-मनुष्येयात्काचेत्कम कांस्य तत्सुविचारण दढात्सा- 
हेनेति नहि शरीरात्मबलमन्तरंण दास्त्रप्रहरएं शदुविजयश्र कर्च 
हाक्पते तस्मात्सततं सेना वदड्धनीया ॥ ३६ ॥ 

पदार्थ: -जो रा और प्रजा के अधिकारी लोग ( धृष्णवे ) दृढ़ (च) 
ओर ( प्रसशाय ) उत्तम विचार शोल ( च ) तथा कोमल स्वमाव वाले पुरुष को 
( नमः ) श्रग्न देव ( निषज्ञिगो ) बहुत शस्त्रों वाले ( च) ओर ( इषुधिमते ) प्रश॑- 
पित शस्त्र अस्य और कोश वाले का ( च ) भी ( नमः ) सत्कार और (तीक्ष्णेषवे) 
तीदण शस्त्र अस्त्रों से युक्त (च ) ओर ( आयुधिने ) अच्छे प्रकार तोप आदि से 
लड़ने वाले वीरों से युक्त अध्यक्ष पुरुष का ( च) भी ( नमः ) सत्कार करें ( स्वा- 
युधाय ) सुन्दर आयुधों वाले ( च ) ओर ( सुधन्वने ) अच्छे पनूर्पों से यूक्त ( थे) 
तथा उन के रक्षर्कों को ( नमः ) अन्न देवें वे सदा विनय को प्राप्त होगें ॥ ३६ ॥ 

भावाथे:--मनृष्यों को चाहिये कि नो कुछ कर्म करें सो अच्छे प्रकार विचार 
श्रौर दृढ उत्साह से करें क्योंकि शरीर ओर आत्मा के बल के बिना शस्त्रों का चला- 
ना और शत्रुओ्रों क। जीतना कभी नहीं कर सकते इसलिये निरन्तर सेना की उन्नति 


करें ॥ ३६ ॥ हि 
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यजुवेदभाष्य ॥.“॥# १६४५ 





नमः श्वतायेत्यस्प कुत्स ऋषिः ;रुद्रा देवता। । 
निचुदार्षा तिष्टुपू छन्द; | घेवतः स्वर: ॥ 
सनुष्येरूदकेन कथमुप्कर्तेव्यमित्याह ॥ 
मनुष्य लोग नल पते केसे उपकार लेवें यह वि० ॥ 
नमः खुत्यांय च॒ पथ्याय च नमः का्यांय च 
नीप्यांय च नमः कुल्यय च सरस्यथाय च नमों ना- 
देयाय॑ च वशन्ताय च ॥ ३७॥ 
नमः । खुत्याय । च। पथ्याय | चू। नमः। का- 
ठ्याव । च॒ । नीप्यांय । च्‌। नमः । कुल्यांय। च | 
सरस्याय । च। नमः । नादेयाय । च्‌। वेगन्ता- 
य॑। चु ॥ ३७॥ 
पदार्थः-( नमः ) अलदानम्‌ ( सुत्याय ) खुतौ प्रस्नवएे 
भवाय ( व ) ( पथ्याय ) पथि भवाय गन्तुकाय (च) मार्गादि 
शोधकाय ( नमः ) सत्करएम्‌ (काव्याय) काठेषु कृपेषु मबाय । 
काठ इति कूपना० निचं० ३। २३ ( थे ) ( नीप्याय) नितरा- 
सापो यल्मिन्‌ स नीपरतत् भवाय ( च ) तत्सहायिने (नमः) स- 
त्करणम््‌ ( कुल्माव ) कुल्पालु नदीषु भवाय। कुल्या झते नदी- 
ना|० निघं० १। १३ (च) (सरस्याय) सरासे तड़ागे मवाय (च) 
( नमः ) अनादिदानम्‌ ( नादेयाय ) नदीपु मवाब ( च ) ( बै- 
दन्ताय ) वेशस्तेषु क्षुद्रेषु जलाशयेबु मबाय ( च )॥ ३७॥ 
अन्वय:-मनुष्यै: सत्याय च पथ्याय च नमः काठव्याप च॑ 


्छ 
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१६५४६ पोडशो<्ध्यायः ॥ 





नीप्याय च नम्तः कुल्पाय च सरत्याय नमश्र नादेयाय च वेशन्ताय 


च्‌ नमो दत्वा दया प्रकाशनीया ॥ ३७ ॥ 
भावार्थ--मनुष्येः स्रोतसां मागीणां कृपानां जलप्रायदेशानां 

महदल्प सरसां च जल॑ चालगित्वा यक्र कुत्र वदध्वा क्षेत्रादिषु पु- 

ब्कलान्पनफलद्चलतागल्मादीनि सव्धनीयानि ॥ ३७ ॥ 


कप 
द 


पदार्थ |-मलृष्यों को चाहिये कि [ खुत्याय ] खाता नाले आदि में रहने 
[थे] और [ पथ्याय ) मार्ग मं चलने [ च ] तथा मागोदि को शोधने वाले को 
[ नमः ] अन्न दे [ काट्याय | कृप आदि में प्रसिद्ध [ च]) और [ नीप्याय ] 
बड़े जलाशय में हाने [ च ] तथा उस के सहायी का [ नमः ] सत्कार [ कुल्याय | 
नहरों का प्रचन्ध करने [ च ] ओर [प्तरस्थाय] तलाव के काम मे प्रसिद्ध होने वाले 
का [ नमः ] सत्कार [ च ) ओर [६ नादेयाय | नदियों के तट पर रहने [व] श्र 
[ वेशन्ताय ] छोटे २ जलाशर्यों के जीवों को [ च) और वापी आदि के प्राणियों को 
[ नमः ] अन्‍्नादि देके दया प्रकाशित करें ॥ ३७ ॥ 

भावार्थ:--मनृष्यों को चाहिये कि नदियों के मार्गों बंबों कृपों जल प्रायः 
देशों बड़े और छोटे तलाबों के जल को चला जहां कहीं बांध और खेत आदि में छोड 
के पृष्कल अन्न फल वृत्त लता गुल्म आदि को अच्छे प्रकार बढ़ावें ॥ ३७ ॥ 


नमः कृप्यायेत्यस्थ कुत्स ऋषिः । रुद्रा देवता: । 
भुरिगार्षी पद्डिदझन्द। । पह्चमः स्वर; ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर वही वि० ॥ 


नमः कृप्याय चावुदख्याय च नमो वीध्यांय चा- 
तप्याय च नमो मेध्यांय च विद्युत्याय च नमो व. 
प्योय चावष्योय॑ च ॥ ३८ ॥ 











यजुर्वेद भाष्ये 3 १६४७ 








# 


नम: । कृप्याय | च। अव॒ट्याय । चु। नम॑ः। 
वीध्यायितिं विषईेध्याय | च । आतप्यायेत्यांउतप्या- 
य। च्‌। नमः | भेष्यांय । च। विद्युत्यायेतिं विएु- 
द्ुत्याय । चे। नमः । वष्याॉय। वे । अवष्योय॑ । 
च॥३८॥। 
पदाथेः-( नमः ) अलाकिम्‌ (कृप्याय) कूपे भवाय ( च ) 
( ऋआवटबयाय ) अवटेषु गरत्तेपु मवाय ( च ) जड़गलेषु भवाय 
( नमः ) सस्यादिकम्‌ ( बीघ्रयाय ) विविषेषु इंघेषु दीपनेषु भ- 
वाय । अन्न विपुर्वेकादिन्धिधातोरीणादिकों रक्‌ प्रत्ययः ( च ) 
( आातप्पाय ) आतपंबु भवाय (च) रृष्यादेः प्रबन्धकर्मे (नमः ) 
अनादिकम्त्‌ ( मेघयाय ) मेघेपु भवाय ( व ) ( विद्युत्याय ) 
विद्याति मवाय (च) अग्निविधाजिदे (नमः) सत्कारक्रियाम्‌ (वष्पो- 
5 बषोसु भवाय (च) ( अवर्ष्याव ) अविद्यमानास वर्षातु भवा- 
य(च)॥ १८॥ 
अन्चय:-मनुष्याः कृप्पाय चावट्याय व नमो वीघध्रयाय चा- 
तप्याय च नमो सेघयाय च विद्युत्याथ च नमो वष्योय चावर्ष्पाय 
च नमो दत्वा छत्वा चानन्द्न्तु ॥३८ ॥ 
भावाथे;-यदि मनुष्याः कृपादिन्यः कार्यतिद्धये भुत्यान्‌ 
सत्कुय्यु स्त्मेनेकान्युत्तमानि कार्याणि कर्तु शक्तुयुः॥ ३८ ॥ 
पदार्थ:--मनुष्य लेग ( कृप्याय ) कूप के ( चे )ओर ( अवट्याय ) 
गड्ढ़ों ( च ) तथा नड्गलों के जीवों को ( नमः ) अज्ादि दे ( च) और ( वीध्या- 


ये) विविध प्रकाशों में रहने ( च ) झौर (झातप्याय) घाम में रहने वाले वा ( च) 
खेती भादि के प्रबन्ध करने वाले को ( नमः ) भन्न दे ( भेभ्याय ) मेघ में रहने (च) 
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१६५८ पोटशो5ध्यायः ॥ 


कौर ( विद्युत्वाय ) बिनुली से काम लेने वले को (च) तथा आनि जिा के 
जानने वाले को ( नमः ) अनल्नादि दे (व) भर ( वर्ष्याय ) वर्षा में रहने (च ) 
तथा ( अदष्याय ) वर्षो रहित देश में वप्तने वाले का ( नमः ) सत्कार करके आ- 
नन्दित होगें |] १८ ॥ 
भावारथे:- जो मनृप्य कृप्रि से काय पिद्धि होने के लिये मृत्यों का सत- 
त्कार करें तो अनेक उत्तम २ कार्यों को प्रिद्ध कर सके ॥ ३८ ॥ 
नमो बाव्यायेत्यस्य कुत्स ऋतिः । रुद्रा देवता: | 
स्व॒राडाी पड़कक्तरछन्दः | पहचमः स्व॒रः ॥ 
भ्रय मनुष्यरन्यभ्यों जगत्स्थपदार्थ ग्यः कथम्रपकारो ग्राह्म इत्यु ० 
अब मनुष्य जगत्‌ के अन्य पदार्थों स कैसे उपकार लेवें इस वि० ॥ 
किक १ रे कम ॥ ० हर 
नमी वात्यांय च्‌ रेप्स्यांय च नमों वास्तव्याय 
॥ कर |] | 
च वास्तुपाय च नमः सं|मांय च रुद्राय॑ च नम॑स्ता- 
। ॥ 
स्राय॑ चारुणाय॑ च ॥ ३९॥ 
०... त्यं ॥ द् [| हू 
नमः । वात्याय । चे। रेप्म्यांय । च । नम; । 
व्याय | च्‌ । व'स्तपायेतिं 
वास्तव्याय | व । वस्तुपयितिं वास्तुएपाय । चु । 
॥ ७.५ [/ ॥ | 
नरम; । सोमाय । थे। रुद्राय। च।नमः | ताखाय॑ । 
थ्प्र्टः 3 हल 
च्‌। अरूणार्य । च ॥ ४९ ॥ 
पदाथ:-( नमः ) अनादिकम्‌ ( वात्याय ) बाय॒विद्यायां 
भवाय ( च ) ( रंप्स्याव ) रंष्मेषु हिंसकेषु भवाय ( च ) (न- 
मः ) सत्त्तणम्‌ ( वासस्‍्तव्याय ) वास्तुनि निवासस्थाने भवाय 
( च ) ( वास्तुपाय ) वास्तूनि निवासस्थानानि पाति तस्मे (च) 
( नमः ) अनादिकप्‌ ( सोमाय ) ऐडवर्स्पेपपल्नाय ( च) (रुद्रा- 
ये ) दुष्ठाना सदकाप (च )( नमः) सत्करएणपम्‌ (ताम्राप ) 
यरताम्यति ग्लायति तस्मे (च) (अरुणाय) प्रापकाय (च)॥३९॥ 
४७७७४" मनाया का 2 अदा अत 33. मन मीओमलल लक ब व का लक बजकर नकल की मामकम 
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यजुर्वेट भाष्व॑ || १६५८६ 


अन्वयः-ये मनुष्या बात्याय च रेष््घाप च नमो बास्तव्याय 
च वास्तुपाय व नमः सोमाय च रुद्राथ च नमस्ताम्राय डारुणाय 
च नमो विदध्युस्त या सम्पनाः स्यु:॥ ३९ ॥ 


भावाथे:- यदा मनष्या वाय्वादिगणान विदित्वा व्यवहां 
सप्रगुमीरंस्तदानेकानि सुखाने लगेरन्‌ ॥ ३९॥ 


पदाथेः- जो मनुष्य वात्याय) वायु विद्या में कृुशन ( च) और (रेप्म्याय) 
मारने वालों में प्रामंद्ध को ( च) भी ( नमः ) अन्नादि ) दवं ( थे ) तथा (वास्व- 
व्याय ) नित्ास्त के स्थानों में हुए ( व ) और ( वास्तुवाय ) नित्राध्तस्थान के रक्षक 
का ( नमः ) सत्कार करें ( चे ) तथा ( स्तोमाय ) घताह्य ( चे ) ओर ( रुद्गराय ) 
दुष्टों को रोदन कराने हारे को (नमः) अन्नादि देगें (नो तथा (ताम्राय ) बुरे काम से 
ग्लानि करने ( वे ) ओर ( अ्ररुणाय) श्रच्छे पदार्थों को प्राप्त कराने हारे का (नमः ) 
सत्कार करें वे लक्ष्मी से अम्पन्न होवे ॥ ३२ ॥ 
र्‌ः ््् बिक कई हक हे 
भावाथेः-जत्र मन॒प्य वायु श्रादि के गुणों को जान के व्यवहारों में 
लगाते तब अनक सुब्रा के प्राप्त हों ॥ १९ ॥ 
् - व 0 ० 
नम; शकह्नतर इत्यस्य परम्ष्ठा प्रज्ञापत्तवा दवा ऋषग: | रुद्रा 
ब भ | कप ४ प्‌ धर 
देवता: । भरिगतिदाकरी छन्दः | पठुचमः स्वर ॥ 
०३] ० ज्ड 
सनुष्यः कृथ सताष्टव्यासद्राह ॥ 


हक 


मनुष्यों को केसे संतोषी ह ये यह वि० ॥ 
नमः शड़वें च पहापतथे चु नम उद्रार्य चभी- 
माय॑ च नमोंठग्रेबधाय॑ च दूरेबधायं च नमों हन्त्रे 


च हनींयसे च नमों ठक्तेभ्यों हरिकेशेभ्यो नर्मस्ता- 
राय ॥ ४० ॥ 












न ६६७५ पोडशो5ध्याव! ॥ 


नमः । शड़व इति  अ्मः। झह़व इतिं झम5गवे । च। पशपतंय+ । चु । पशुपत॑य5- 
इतिं पशुःपत॑ये । चु। नमः । उद्राय। च। भीमा- 
य॑। च। नमः । अग्रेवधायेत्यग्रेषधाय । च्‌। दृ- 
रेबधायेतिं दूरेएबधाय । च । नम॑:। हन्त्रे । च। ह- 
नींयसे । च। नमः । ठत्तेभ्यं:। हरिकेशेभ्य5इति 
हरिंकेशेभ्य! । नम; । ताराय ॥ 2० ॥ 





पदार्थः-( नमः ) अनादिकम्‌ (शहुगवे) डा सुख गच्छति 
प्राप्नोति तसते ( थे ) ( पशुपतयें ) गवादिपशुनां पालकाय (च) 
( नमः ) सत्करणम्‌ ( उम्राम ) तेजस्विनि ( वे) ( भीमाय ) 
बिमेति यस्मात्‌ तस्मे मबहुकराय ( व ) ( नमः ) अलादिकम्‌ 
( अग्रेबधाय ) योग्रे पुरः श्वृन्व॒भाति हन्ति वा तस्मे (च)९ दू- 
रेबधाय योइरीन्दूरे वध्नाति तस्मे ( च ) ( नमः ) अनलादिदानम्‌ 
( हन्त्रे ) यो दुष्ठान्‌ हन्ति तस्म ( च ) ( हनीयसे ) दुष्टानाम- 
तिदायेन हन्तरे विनाशकाय ( वे) ( नमः ) सत्करणम्‌ ( हक्षे- 
भय) ये दाचुन रश्वन्ति छिन्दन्ति तेम्यः पादपेम्यों वा (हारिकेशेम्प/) 
हरपो हरिताः केदा येपां तेभ्यों युवभ्यों बा ( नमः ) अनलादिकम्र्‌ 
( ताराय ) द.खात्सन्तारकाय ॥ 9० ॥ 


अन्वयः-व मनुष्याः दावे चपशुपतये च नम उम्राय च 
भीमाय च नमो (ग्रे बधाय च दूरेबरधाय च नमो हम्त्रे च हनीयसे च 
नमो हक्षेभ्यों हरिकेशेभ्यो नमस्ताराप नमो दद्युः कुयुस्‍्ते सुखिनः 
स्यु। ॥ ४० ॥ । 


बननननीनानीननीनण घट जजिियत?७?फ+))/त?िजत न य_-_-+-+-+++व........................................ 





यजुर्वेद भाष्ये ॥ १६६१ 


५ हर हा न्‍ न 

भावार्थः-मनुष्पैर्गवादिपशुपालनेन मयड-करादि शान्तिकरऐेन 

रा 
च सताएवब्पयम्‌ ॥ ४० ॥ 

ः आप ० 

पृदाथ'-ज्ो मनुष्य ( शह्जवे ) सुख को प्राप्त होने ( थे) ओर (पशुप- 
तये ) गो आदि पशुझ्रों के रक्ता करने वाले को (च) ओर गो आदि को भी ( नमः ) 
अजादि पदार्थ देव ( उग्राय ) तेनस्वी ( चे ) भोर ( मीमाय ) डर दिखाने पाले का 
(थे) भी ( नमः ) सत्कार करें ( अग्रेबधाय ) पहिले शत्रुओं को बांधने हारे (च) 
ओर ( दरेबधाय ) दूर पर शत्रुओं को बांधने वा मारने वाले को ( च) भी (नमः) 
श्रन्नादि देते ( हन्त्रे ) दुष्टों को मारने (च ) और ( हनीयमे ) दृध्टों का अत्यन्त 
निमूल विनाश करने हारे को ( च ) भी ( नमः) भन्नादि देते ( वक्तेम्यः ) शत्रु को 
काटने वालों को वा वृक्षों का और ( हरिकेशेम्यः ) हरे केशों वाले ज्ञानों वा हरे पत्तों 
वाले वृक्षों का ( नमः ) सत्कारकरें वा नलादि दवें और (ताराय ) दुःख प्ले पार करने 
वाले पुरुष को € नमः ) भन्नादि देवें वे सुखी हों ॥ ४० ॥ 

भावाथेः - मनुष्यों को चाहिये के गो आदि पशुओं के पालन ओर मयह्ूर 
जीरो की शान्ति करने से संतोष करें || ४० ॥ 

रु ०.० कि रे 
नमः दाम्भवाई्त्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिबों देवा ऋषयः | 


4 


रुद्रा देवताः | स्व॒राडार्षी बहती छन्दः | मध्यमः स्वर ॥ 


जनेः कथ स्वाभीए्ट साध्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को केस अपना भ्रमीष्ट सिद्ध करना चाहिये यह जि० ॥ 


नमः शम्भवाय च मयोभवाय॑ च नमः शड़क- 
राय च मयस्कराय॑ च नम: शिवाय च शिवत॑राय 
च॥४१ ॥ 

नम: । गम्भवायेतिं शमभवाय॑ । च। मयोभ- 
वायेतिं मयः3भवायं । च। नमः। शड़करायेतिं श- 
सःकराय | च। मयस्करायं। मयः करायेति मय! 5- 





हम 








१६६२ पोदशो5डध्याय! || 
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कराय । च। नम: । जिवाय॑ | च। शिवतरयेतिं 
शिवहतराय । च॥ ४१ ॥ 
पदार्थे:-( नमः ) सत्करणम्‌ ( झम्मवाय ) यई हो सुख 
भावयाति तस्में परमेश्वराय सेनापीशाय वा । अन्नान्त म|वितों एयथ। 
( च ) ( मयोमबाय ) मयः सुर्ख मवाते यस्मात्तस्मे ( च ) (न- 
मं ) सत्कराम्‌ (इटकराय ) यः सबपां सुखं करोति तस्मे ( च ) 
( मयस्करास ) यः सर्वेतां प्राणिनां मय: सुख करोति तस्मे (च ) 
( नमः ) सत्करणप्र्‌ ( शिवाय ) मह्ृजकारिशे ( च ) ( शिवत- 
राय ) अतिदयेन मदृलत्वरूपाय ( च )॥ 8४१ ॥ 


ऋन्वय:-ये मनुष्या: झम्मवास चर समोमवाय च नमः शान 
डुकराय च मयस्‍्कराय च नमः शिवाय च दिवतराय व नमः कुवे न्ति 
ते कल्याएमाप्नुबन्ति ॥ ४१ ॥ 
भावाथ-मनुष्येः प्रेम मक्तया स्वमहूलप्रदः परमेश्वर ए- 
ग्रोपास्पों बलाध्यक्षश्रसत्कत्तेब्यों यतः स्वामीष्ठानि सिध्येग:॥३१॥ 


पदा्थे!-नो मनुष्य ( शम्मवाय ) सब को प्राप्त करने हारे परमेश्र (च) 
ओर ( मयोमवाय ) सुख प्राप्ति के हेतु विद्वान (च) का भी ( नमः ) सत्कार( श- 
कूराय ) कल्याण करने ( च) ओर ( मयस्कराय ) सब प्राणियों को सुख पहुंचाने 
बाले का ( च) थी ( नमः ) सत्कार ( शिवाय ) मज्जलकारी ( च ) शोर ( शिव- 
तराय ) भत्यन्त मझ्नलस्वरूप पुरुष का ( च) मी ( नमः ) सत्कार करते हैं वे क- 
ल्याण को भाप्त होते हैं ॥ ४१ ॥ 


" हैः कु | ७७] न हक नो हि ॥॒ 
भावाथ -मनुर्ष्या को चाहिये कि प्रेममक्ति के साथ प्ब मइझलों के दाता 


परमेखर की ही उपाप्तना शरीर सेनाध्यक्ष का सत्कार करें निस्त से अपने | अमीषट 
काय्थे पिद्ध हों ॥ ४१ ॥ 








यजुवेंदभाष्ये ॥ १६६ ३ 








नल 


नमः पार्यायेत्यस्य परनेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋषयः | रुद्रा 
देवताः । निचुदार्षी तिप्टुप छन्दः | घेवतः रुवरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर वहीं वि०॥ 
नमः पायेय चावार्याय च नम॑ः प्रतरंणाय चो- 
त्तरणाय च नमस्तीथ्यॉोय च॒ कूर्ल्याय च नमः शः 
प्प्यांय च फेन्यांथ च॥ ४२ ॥ 
नम॑ः। पायोय। च। अवायाय | च। नम; । प्रत- 
र॑णायेतिं. प्रपतर॑णाय । चु। उत्तर॑णायेत्युत्‌5तर॑- 
णाय। च । नम; । तीथ्योय । च॒ । कुल्यांय । च॒। 
नम; । शप्प्यौय । च | फेन्पय । च ॥ ४२ ॥ 
पद।थै!-( नमः ) अवारे सत्करएओ७ं ( पार्योग ) दुःखेभ्यः 
पारे वत्तमानावथ ( च ) ( आवायोय ) अवबारे अवोचीने भागे म- 
बाय ( व्‌ ) ( नमः ) सत्करणप्‌ ( प्रतरणाय ) नोकादिना पर- 
तठादबचीने तटे प्राप्ताय प्रापयित्रे वा (च) ( उत्तरणाय ) 
अवधीनतटात्परतर्ट प्राुवते प्रापयते बा ( च ) (नमः) अन्नम्‌ 
( तीथ्योष ) तीर्थेषु वेदविद्याध्यापकेषु सत्यभाषणादिषु च साधवे 
( च ) (कूल्पाय) कूलेपु समुद्रनधादितटेषु साधवे (च) (नमः) 
अनादिदानम्‌ (दाष्प्याय) वाष्पेषु तृणादेषु साधवे (च) (फेन्याय) 
फेनेषु बुदबुदाकारेषु साधवे (च )॥ ४२ ॥ 


खन्वयः-ये मनुष्याः पाथ्ययप चाबायौय च नमः प्रतरणाय 
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श्धद्‌ ४ पोडशोड्ध्यायः || 
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चोत्तरणाय च नमस्तीर्थ्याय च कल्पाय च नमः दाष्प्पाय च फे 
न्याय च नमः कुवेन्‍्तु प्रदद्श्ष ते सख प्राप्रुपुश॥ ४२ ॥ 
$ सर [कप 0 छः हे 

भावारथे:-मनुष्पर्यनिषु नौकादिषु सुशिक्षितान केवत्तकादीन 
[| # सै ० ध् ०५ (० 
सैस्थाप्य समद्रादिपाराबारों गव्वागत्य देशदशान्तर द्वीपद्दीपान्तर- 
व्यवहारेण घने निष्पादामीएं सापनीयम्‌ ॥ ४२ ॥ 

पदार्थ! -जो मनृष्य ( पर्याय ) दु.खों परे पार हुए (व) और ( अवाय- 
य ) इधर के मांग में हुए का ( च ) भी ( नमः ) सत्कार (च) तथा ( प्रताशाय ) 
उप्त तट से नोकादि द्वारा इस पार पहुंचे व। पहुंचाने (च) और ( उत्तरणाय ) 
इस पार से उस्त पार पहुंचने वा पहुंचाने वाले का ( नमः ) सत्कार करें (तीर्थ्याय ) 
बेंद विद्या के पढ़ाने वालों। और प्त्यमापणादि कार्मों में श्रीण (च) श्रोर ( कू 
ल्याय ) सम॒द्र तथा नदी आदि के तटों पर रहने वाले को ( थे ) भी ( नमः ) भ्र- 
न्‍न देवें ( शप्प्पाय ) तृण आदि कायें। में साधु ( च) और ( फेन्याय ) फेन बुद्‌- 
बुदादि के कार्य्यों में प्रबोण एरुप को ( चे ) भी नमः अज्नादि देंवे वे कल्याश को 
प्त होवें॥ ४२ ॥ 


5 6 


भावाथे “>मनृष्यां को चाहँये कि नाोकादे या शिक्षित मह्लाह आदि 


की रख पमुद्रादि के इस्त पार उम्र पार जा श्ाके देश देशान्तर और द्वीपद्दीपान्तरों में 
व्यवहार से धन की उन्नति करके अपना अश्रभीष्ट प्रिद्ध करे | ४२ ॥ 


नमः सिकत्यायेत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋषय३। 
रुद्रा देवता) । जगती छन्दः | निषादः स्वर: ॥ 
पुनमनुष्ये: कि कत्तेव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह वि० ॥ 
नर्मः सिक॒त्याय च प्रवाहयाय च॑ नमः कि&४ 
शिलाय च क्षयणायं चु नम॑ः कपर्दिनें च पलस्तयें 
च्‌ नम इरिण्याय च भ्रपथ्याय च ॥ ०३ ॥ 








, तर >०म»»8ज ० 33 भरकम. 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ १६६५ 





नम; । सिकत्याय। च। प्रबाहययितिं प्र5बहिय्ा- 
य। च्‌। नम; । किश७शिलाय॑ । च। क्षयणारय। 
चु। नमः । कपदिंनें। च । पुलस्तयें | च्‌। नमः । 
इरिण्याय । च । प्रपथ्यायेति प्रइपथ्याप । 
च॥ ४३ ॥ 
पदार्यः-( नमः ) अन्नम( सिकत्याय ) सिकतासु सा- 
घबरे ( च ) ( प्रवाह्याग् ) ये प्रबोढ योग्यास्तेषु सापवे ( च ) 
( नमः ) ( किंशिलाय ) कि कुत्सितः शिलों दत्तियेस्प तस्मे 
( च) ( ज्षगणाय ) नित्रासे वत्तेमानाय ( व) ( नमः ) 
अनप्र ( कपार्दिने ) जठायुक्ताय जनाम ( च ) ( पुलस्तये ) म- 
हाकायक्षेप्ने । अत पुल महत्त्व धातोब।हुलकाडोणादिका क- 
स्तिः प्र्ययः ( च ) ( नमः ) सत्करणए्‌ ( इरिणियाय ) इरि- 
एऊपरममी साधवे ( च) ( प्रपथ्पाय ) प्रहष्टेष्ु धर्मपथिषु 
साधेवे ( च )॥ ४३ ॥ 
अन्चय:-ये मनुष्या। सिकत्याय च॒ प्रबाह्याप च नमा कि- 
शिलाय च क्षपणाम च नमः कपदिने च पुल्लस्तये च गम इरि- 
णयाय च प्रपध्याय च नम दद्यः कुयु स्ते सबेप्रिया जायेरन्‌ ॥४ ३॥ 








हे एः [पे न्‍ 
भावाथः-मनुष्यै मूंग म॑विद्यया सिकतादिषु मवान्‌ सुबणी- 
दीन्‌ घातृद्‌ निःसाथे महदेश्वयेप्तलीयानाथाः पाल्तीयाः॥४१॥ 
पदार्थ |-नो मनुष्य ( पिकत्याय ) बालू से पदार्थ निकालने में चतुर (च) 


छः 


ओर ( प्रचाह्याय ) बेल आदि के चलाने बालें में प्रवीण को ( च ) भी ( नमः ) 





द् 
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१६६६ पादशाउध्याय। | 


अभ ( किंशलाय ) शिलातृत्ति कने (च ) ओर ( च्ोयणाय ) तिवासस्थान में 
रहने वाले को ( च) भी ( नमः) अन्न ( कपदिने ) सटाघारी ( वे) और ( पुल- 
स्‍्तये ) बड़े २ शर्ररों को फेंकने वाले को ( व ) भी (नमः) अन्न देव ( इरि्याय ) 
ऊमर भूमि से अति उपकार देने वाल ( च) ओर (६ प्रपध्याय ) उत्तम धम के मा- 
गो में प्रवीश पुरुष का (च ) भी ( नमः ) सत्कार करें वे सब के प्रिय होवें ॥ ४३॥ 





भावार्थ:--सनृष्यों को चाहिये कि भृगर्भविद्यानुस्तार बाल महदी आदि प्ले 
सुवर्णीदि धातुओं को निकाल बहुत ऐशवये को बढ़ा के अनायों का पालन करें ॥४३॥ 
नमो ब्ज्यामेत्यरय परमेष्ठी प्रजापतिवां देवा ऋषयः । रुद्रा 
देवता: । आर्षी तिप्टुप छन्द।। पेवतः रवरः ॥ 
कीदशा जनाः सुखिनों भवन्तीत्यपदिश्यते ॥ 
केसे मनुष्य सुखी होने हैं यह वि० ॥ 
नमो ब्रज्याय व गोषयाय च नमस्तल्प्यांय 
च॒ गेद्याथ व नमों हृदब्याय व निवेष्याय चु न- 
मं: काट्याय च गहुरेप्ठाय॑ च॥ ४४ ॥ 
नम: । ब्रस्थाय। च। गोष्ठयाय। गोस्थ्ययिति 
गोएस्थ्यांय । च। नम: । तत्प्यांय। च । गेह्मांय । 
चु। नम; । हृदय्याय । वे । निवे-युयिर्ति निश्वे- 
प्याय। चु। नम॑:। काव्यांय । च। गहरेप्ठाय॑ । 
चु॥४४॥  -अ 
पदा थैः-( नमः ) अनादिदानम्‌ ( अज्याय ) ब्रजिष क्ि- 
यासु भवाय ( वे ) ( गोध्याय ) गोष्ेषु गयां स्थानेद्रु साधवे 
( व )( नम! ) अचम ( तल्पद्माय ) तत्पे शपने साधवे (च) 











यजुर्वेदभाष्ये ॥ १६६७ 








( गेह्याय ) गेहे नितरां भवाय ( च ) ( नमः ) सत्कृतिम्‌ (ह- 
दस्याय ) हृदये साधवे (च) ( तिवेष्याय ) नितरां व्याप्तों साधवे 
( थे ) ( नमः ) अलादिदानम्‌ ( काठ्याय ) कटेष्वाबरणेषु 
भवाय ( व ) ( गह्नरेष्ठाय ) गह॒वरेषु गहनेषु तिष्ठति तत्र सु- 
साथवे (च )॥ ४५ ॥ 


खन्वयः-ये मनप्पा ब्रज्याय च गोप्ठयाय च नमस्तत्प्पाय 
च गेह्याय च नमो हृदख्वाय च निवेष्पयाय च नमः काट्याय च 
गहृरेष्ठाय च नमो दयुस्‍्ते सु मजेर्नू ॥ ४४ ॥ 


| आ 


श्े 
भावाय:-ये मनुष्पा सेघ दष्टिजन्यतृ णादि रक्षग्रेव रवा- 
शी. ब्‌ हु हे कर « के न. न 
दान यय॒र्त पुष्लक भाग लभरत्‌ ॥ ४७४ ॥ 
रे विद श्न ।+ ७ ६ श बा किक 
पदाथा--हा मनृष्य (अन्याय) कियाआ। में प्रत्तिद्ध (बच) और (गोछ्ठचाय) 
गो आदि ऊे स्थानों के उत्तम प्रबन्ध कर्ता को ( च) भी ५ नमः ) शज्ञादि देवें 
( तर्प्याय ) झट्रादि के निम/ण में प्रवीस ( च ) और / गेद्माय ) कर में रहने 
वाले का (च) भी (नमः) अज्ञ देव ( हुदस्याय ) हृदय के विचार में कुशल ( च ) 
ओर (निवेष्याय) जिपयों में निरन्तर व्याप्त होते में प्रवीण पुरुष का (सच) भी 
( नमः ) सत्कार करें ( काठ्याय ) आच्छादित गुप्त पदार्था का प्रकट करने (च) 
और (गहरेप्ठाय) गहन अतिकठिन गिरि कन्दराओं में उत्तम रहने वाले पुरुष को 
( थे) भी ( नमः ) अन्नादि दवे वे सुख का प्राप्त होवें ॥ ४४ ॥ 
रैक ( कक *्२ वजक 0 थे. रण 
भावाथ-जो मनृष्य भेत्र से उत्पन्न वष। आर वा से उत्पन्न हुए तृण 
आदि की रक्ता से गो आदि पशुओं को बढ़ावे वे पृष्कल भोग को प्राप्त हावं॥४४॥ 
छ ० ही 
नमः शुष्क्पायत्यत्य परमह। अजापातबा देवा ऋषप: । 
हक # [क डे पु ध 
रुद्रा देवताः। निच॒दार्षी तिष्ट प्‌ छून्दः । पेवततः स्वर: ॥ 
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१६६८ चोडशो5ध्यायः ।। 








पुनसस्‍्तेंः कि कार्येमित्याह ॥ 
किर उन मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह वि० ॥ 
नम' शाष्क्यांय च हरित्याय च नमः पाशस 
व्याय वे रजस्याय च नमता लाप्याय चाॉलिप्याय च 
नम उऊव्याोय च स॒व्योय च॥ ४५॥ 
नम॑' । शप्क्याय | च । हरित्याय। च। नमः । 
पा&9 स॒व्याय । च । रजस्थाय । च्‌ । नम: । लो 
प्यांय ।च। उलप्याय। च्‌ । नमः । ऊव्योय । च | 
सूथ्यायेतिं स॒ु$ऊव्याय । चु ॥ ४५ ॥ 
पदार्थे:-( नमः ) जलादिकम्‌ ( शुष्क्याय ) शुष्केपु नौर- 
सेषु भवाय ( व ) ( हरित्याय ) हरितेषु सरसेषु आद्रेषु मवाय 
( व ) ( नमः ) सान्यस्‌ ( पांसब्याय ) पांसुष्‌ घृल्िषु भवाय 
( थे ) ( रजस्थाय ) रजःसु लोकेषु परमाणुयु वा भवाय (च) 
( नमः ) सानम्‌ ( लोप्पाय ) लोपेपु छेदनेषु साधवे (च) ( उ- 
लप्पाय ) उलपेउत्कोपए साधवे । अन्नोलइ चारादिक।द्वातोरोणादि- 
को डपन्‌ प्रत्मपश (च) (नमः) सल्कियाप्र्‌ू ( ऊर्व्याय ) ऊर्वों 
हिंसायां साधबे (च) (सर्व्याय) सुष्टु ऊ्बों भवाय (च) ॥४ ५॥ 
कन्वध,-ये मनुष्या: शष्क्याय हरित्याय च नमः पांसव्याय 
च्‌ रजस्पाप च नमो लोप्याय चोलप्पाय च नम उन्पोय च सू. 
व्यॉय च नमो दरयुः कुेस्ते्षा कार्याणि सिध्येवः ॥ ४५॥ 
भावाथ-मनुष्या: शोषणहरितत्वादिकारकान्‌ वायन्‌ वैज्ञा- 


क्ीयीयी,क नस न -स्‍:्््त3त.लल................................................ 





यजुर्वेदभाष्ये ||. १६६६ 





पदा्थे!-ने मनुष्य ( शुष्क्याय ) नौरस पदार्थों में रहने ( च) ओर 
( हरित्याय ) सरसप्त पदार्थों में प्रसिद्ध को ( च ) भी ( नमः ) नलादि देवें ( पां- 
सब्याय ) पाले में रहने ( च) और ( रणस्थाय ) लोक लोकान्तरों में रहने वाले 
का ( ते) भी ( नमः ) मान करें (लोप्याय) छेदन करने में प्रवीण (च ) और (उ 
लप्याय ) फेंकने में कुशल पुरुष का (थे) भी ( नमः ) मान कर ( उन्योय ) 
पार में प्रपिद्ध ( च ) ओः ( सृव्याय ) सुन्दरता से ताडता करने वाल का (च) 
भी ( नमः ) सत्कार करें उन के सब काय सिद्ध हाव ॥ ६५ ॥ 


भावाथे-सनृप्द सुखाने और हर'गन आदि करने वाले वायुओं को जान 
के अपने काय प्लिद्ध करें ॥ १५ ॥ 
नमः परणायेत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतितां देवा ऋषयः। रुद्रा 
देवता: । स्वरा प्रृतिशछन्दः । घत्रतः स्वर: ॥ 
पुनस्त देवाह ॥ 
फिर वही वि० ॥ 


नम॑; पर्णायं च पर्णशदाय चु नम॑ उद्गुरमां- 
णाय चाभिध्नते च नम॑ आखिदते थ॑ प्रखिदते 
नम इपकृदभ्यों पनप्कृदम्य॑श्य वो नमो नमों व 
किरिक्रेभ्यों देवाना29 हृदयेश्यो नमों विचिन्व॒त्के- 
भ्यो नमों विज्षिणव्केश्यों नम॑ आनिहेतेभ्यः ॥४६॥ 

नमः । पर्णायं। च। पणेशदायेतिं पर्ण$शदाय। 
च। नमः। उदगुरमणायेत्युंतृउगुरमांणाय। च। अ- 
मिध्नतइत्य॑भि:ध्नंते। च । नम:। आखिदतइत्या$खि 
दते। च । प्रखिदत इतिं प्र:खिदते । च। नम; । इषु- 
कृदभ्य इतीपुछुतु भय: । पनुष्कदभ्य: । धनुःपकृद- 


सिर 














१६७५ : चोदशोउध्यायः ॥ 





दन्यु इतिं पनुःझत5भ्य॑:।च। व:। नम; । नमः । वः। 

[| यो ॥ [का ४ आर चि 
किरिकेस्य: | देवानाव । हृदयेभ्यः | नम; । विचि- 
चर ही चिर लि भय । [। ड (बल ए॒ हक 
न्वत्केःय इतिं वि:चिन्व॒तकेन्य: । नम; । विक्षिएत्के 
॥ शा हक ॥ ड़ ॥ + 
भ्य इति विः्षिएल्केम्य: | नमः । आनिहंतेभ्य इ- 

 ) 
त्यानिःहतेभ्यः ॥ ४६ ॥ 
थे [4 करा 

पदार्थ:-( नमः ) अनम (पणाप ) यः प्रांति पालयाति तस्मे 
( थे) ( पणेशदाय ) ये पशानि शीयते छदिनत्ति चस्मे (च ) 
( नम३ ) ( उद्रमाणाय ) य॑ उत्हृष्ठतया गुरत उच्चच्छयय् 
करोति तस्मे (च ) ( श्मिनप्तयमे ) य॒ आभिमुख्येन हन्ति तस्मे 
( च ) ( नमः ) सत्करणम ( आखिदते ) आममन्तादीनामैश्व- 
योपकज्ञीणाय ( च ) ( प्रखिदते ) प्रकृष्टतया क्षीणाय (व ) 
( नमः ) अलादिदानम ( इपुकुझाः ) बाएनिमापकेस्यः ( धनु- 
प्कृज्य: ) धनुषां निर्मातृभ्प: ( च ) ( वः ) युष्मभ्यम्‌ ( नमः ) 
मान्यम (नमः) अला|दिदानम्‌ (ब१) युष्सम्यम्‌ (किरिकेम्य:) विज्षेप- 
केभ्यः (देवानाम) विदुषाम्‌ (दूदयेभ्प३) हययवहत्तेमानेभ्यः ( नमः ) 
सत्करणम्‌ ( विनिन्वत्कंभ्पः ) ये विचिन्वन्ति तेम्पयः ( नमः ) स- 
त्कारम ( विक्षिएसल्केम्पः ) ये झतरत विक्ञामन्ति तेभ्यः ( नमः ) 
सत्कारप्‌ ( आनिहतेम्यः ) ये समन्तानिहंतास्तेम्यः ॥ ४६ ॥ 

कन्‍्वयः-ये मनुष्या: पशोय चे पर्णशदाय च नम उद्दुस्मा- 
णाय चामिम्रते च नम आखिदते च प्रस्दिदति च नम इपुछज्यो 
नमो धनुष्छज्यश्व वो नमो देवानां हुदयेम्यः किरिकेम्यो बो नमो 
विचिम्वस्केम्पों नमो विज्षिणल्केम्पो नम आनिहैतेन्पो नमो दययः 
कुययृश्व ते सबंत आदया जात्तयन्ते ॥ ४६ ॥ 
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हा 





लाना 


यज्वेंद भाष्ये ॥ १६७१ 





भावाथः-मनुष्णे: सर्वोषधिभ्योइलादिक सैग्ब्यानाथमनुष्पा- 


दप्राएब्यां दखा आाननन्‍दायतब्पा: ॥ ७६॥॥ 

पदाथे:- जो मनुष्य ( पशाय ) प्रत्युपकार से रक्षक को (च) भौर (पर्ण- 
शदाय ) पत्तों को काटने वाले को ( व) भी ( नमः ) भन्न ( उद्गुर्माणाय ) उत्तम 
प्रकार से उद्यम करने (च) ओर ( अमिध्नते ) सन्‍्मृख होके दुष्टों को मारने वाले 
को ( च ) भी ( नमः ) भ्रज्ञ देते ( आखिदते ) दीन निर्धनी ( च) और ( प्रखिदते ) 
अति द्रिद्री मन का (च) भी / नमः ) सत्कःर करें ( इपुकृट मय: ) वा्णों को बन वाने 
वाले को ( नमः ) श्रज्ञादि देव ( न ) और ( पनुष्कृरम्यः ) घनुष बनाने वाले 
(व: ) तुम लोगों का ( नमः ) सत्कार करें ( देवानाग्‌ / विद्वानों को ( हृदयेम्यः ) 
अपने आत्मा के समान प्रिय ( किरिकेम्यः ) बाण आदि शस्त्र फेकने वाले ( व: ) 
तुम ले!गों की ( नमः) अन्नादि देवें ( विचिन्वत्केम्थः ) शुभ गुणों वा पदार्थों का 
सेचय करने वालों का ( नमः ) पस्कार ( विक्षिएत्केम्पः ) शज्नुओ्ों के नाशक जनों 
का (नमः) सत्कार और आनिह॑तेम्यः ) अच्छे प्रकार परानय को प्राप हुए लोगों का 
( नमः ) सत्कार करें वे सर्च ओर से धनी होते हैं ॥ ४६ ॥ 


भावाथेः--मनृष्यों को चाहिये कि सब ओपडिजे से अन्नादि उत्तम पदार्थों 
का ग्रहण कर अनाथ मनुष्यादि प्राणियों को देके सु को आनन्दित करें ॥ ४६ ॥ 
द्राप इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋषयः। रुद्रा 
देवता: । भरिगार्षी बहती छन्द।। मध्यमः स्वरः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमताह ॥ 
फिर वही वि० ॥ 


द्रापेपअन्ध॑सस्पते दरद्र नील॑लो'हेत। आसां 
 श्रजानामेषां पंशुनां मा भेमोरोइ्मो च॑ न; कें 
चुनामम॑त्‌ ॥ ४७ ॥ 














_ ६७२ पोडशोउध्यायः ॥ 


द्रापे । अन्धसः । पते । दारिद्र । नील॑लोहि.- 
तेति नीलं$लोहित । आसाम्‌ । प्रजानामिति प्र. 
जानांम। सपाम | पशनाम्‌ । मा। में।मा।रोक। 
मो5इति मो। च। न किम्। चन । आममत्‌ ॥०७॥ 


पदार्थ:-( द्वापे ) यो द्रः कुत्साया गतेः पाति रक्षति तत्‌- 
संबुद्धी ( अन्घसः ) अनादेः (पते) स्त्रामी ( दरिद्र ) यो दरिद्राति 
तस्सम्बुद्धों ( नीललोहित) यो नीलान्‌ वर्णीन्‌ रोहयति तत्सम्बुद्धी 
( आताम ) प्रत्यक्षाणाम्‌ ( प्रजानाम ) मनुष्यादीनाम्‌ ( एपाम ) 
( पदनाम ) गवादीनाम्‌ ( मा ) ( भेः ) साभये प्रापयेः ( मा ) 
( रोक ) रोग कु्यी: ( मो ) ( च ) ( नः ) अस्मान ( किम ) 
(चन) ( आ्रममत्‌ ) अमरोगे। ऋ्रमागम; । लडि रूपम्ू ॥ ४७॥ 


ऋन्वयः-हे द्वापे अन्धतस्पते दारेद्र तीललोहित राजप्रजा- 
जन त्वमासां प्रजानामेषां पशुनां च सकाशान्मा भेः । मा रोक 
नो्मान्‌ किचन मो आममत्‌ ॥ ४७॥ 


भावाथे:-प आद्यास्ते दरिद्रान पालयेयुर्य राजप्रजाजनात्ते 
प्रजापशुहिंसन कदापि मा कुर्ये्रेतः सर्वेषां सुख॑ वर्द्धत ॥ ४७ ॥ 


पदाथ:-हे ( द्वांप ) निन्दित गति से रक्तक ( भन्धप्तः ) भ्न्न आदि के 
( पत्बे ) स्वामी ( दरिंद्र ) दरिद्रता को प्राप्त हुए ( नीललोहित ) नीलवर्णयुक्त 
पदार्थों का सेवन करने हारे राजा वा प्रजा के पुरुष तू ( भासाम्‌ ) इन प्रत्यक्ष 
( प्रनानाम्‌ ) मनुष्यादे (च) और ( शपाज्‌ ) इन (पशूनाम्‌) गो आदि पशुभो के 








यजुर्वेदभाष्ये || १६७२ 


रक्षक होके इन से ( मा ) (भेः) मत भय को प्रप्त कर ( मा ) ( रोक ) मत रोग 


को श्राप्त कर ( मः ) हम को भीर झन्य ( किम ) किसी को (चन ) भी (मो) 
( झआाममत्‌ ) रोगी करे ॥ ४७ ॥ 


भावाथे!--जो पनावच् हैं वे दरिद्रों का पालन करें तथा जो राजा ओर 


प्रभा के पुरुष हैं वे प्रना के पशु में। को कमी न मार निमप्त से प्रता में सब प्रकार सत्र 
का सुख बढ़े ॥ ४७ | 


हुमा रुद्रायेत्य €प परमेः्ठी प्रजापतिवों देवा ऋषयः । रुद्रा 
देबता: | ञआरर्पी जगतीछन्दः | निषाद: स्थरः ॥ 


विद्ृद्ध: कि कार्यमिस्यच्यते ॥ 
विद्वानों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥ 


इमा रुद्राय॑ तबसे कपर्दिने ज्षयहोराय प्र भ॑- 
रामहे मती: । यथा शंमसहिपदे चत॑ष्पदे विश्व 
पुष्ठ ग्रामेअस्मिन्नेतातुरम ॥ ४८ ४ 
इमाः । रुद्राय । तबसे । कपर्दिने । क्षयहोरा- 
श्ेतिं क्षयत्‌5वीराय । प्र । भरामहे । मती! । य- 
थां । झम। असत।हिपद इतिंहिए पदें। चतुप्पदे । 
चतुःपद इति चतु:5पदे|वेशवंस । पृष्टम। थामें। अ- 
स्मिन्‌ । अनातुरम ॥ ४८४७ 
पदार्थ;-( इमाः ) प्रजाः (रुद्राय)शत्ररोदकाय (तबसे ) 
बालिष्ठाय ( कर्दिने ) रुतश्रह्मचर्याय ( क्यद्वीराप ) क्षयन्तों दु- 
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दर 





१६७४ पोरशोध्यायः ॥ 





ध्टनाशका बीरा यस्प तस्मे ( प्र )६ भरामहे ) धरामह ( मे 
तीः ) मेघानिनः । मतय इति मेघाविना० नि्घ॑ ८३॥। १५ (यथा) 
( शम्र्‌ ) सुखप्‌ (अस्त) भवेत (द्विपद) मनुष्पाथाय (चतुष्प- 
दे ) गवायाय ( विश्व ) सर्व जगत्‌ ( पष्ठम्त ) रोगरहितले- 
न वल्लिठ प्‌ ( ग्राम ) ब्रह्माण्ड समृहे (अस्मिन) वत्ते माने! अनातु- 
रम ) अदखितम्‌ ॥ ४८ ॥ 


] अत] 


अन्वय/-हे वीर रुद्र गधाइस्मिन ग्रामेइनातुरं पुष्ठे विश्व 


8.“ 
९ 


दामसत्‌ तथा बष ह्विपदे चतृष्पदे तवसे कपदिने क्षयहीराय रुत्राय 
चेप्ता मती; प्रभरामहें तथा त्वमस्मं प्रभर॥ ४८ ॥ 
भावायेः-झ्त्र वाचकलु ०-विद्ददृमियया प्रजास र्वीपुरुषा थी 
मन्तः स्थुत्तथाइनुष्ठाय मनुष्यपश्वादियुक्त राज्य रोगरहित पष्टि 
मत सुर्वि सतत सम्पादनीयम ॥ ३८ ॥ 


ञ् 
पक 


पदार्थ।- शत्ररोदक वीरपुरुष ( यथा ) नेसे ( अ्रस्मिन्‌ ) इस (आमे) 


ब्रह्मएड समृह में ( अतातुरम ) दुःखरहित ( पुष्टमू ) रोग रहित होने से बलवान 
( विश्वम्‌ ) प्त्र नगत्‌ ( शम्‌ ) सुखी ( अस्तत्‌ ) हो बैस्े हम लोग ( द्विपदे ) म- 
नुष्यादि ( चनुष्पद़े ) मो भ्रादि ( तबसे ) बली ( कपदिने ) अह्मचय को सेवन कि 
ये ( छुयद्वीराय ) दुप्टों क नाशक दौरों से युक्त ( रुद्राय ) पापी को रुलाने हरे 
सेनापति के लिये ( इमाः ) इन ( मतीः ) घृंद्धिमानों का ( प्रमरामहे ) अ्रच्छे प्रका- 
र घारण पोषण करते हैं दैसे तू भी उत्त को धारण कर ॥ ४८ ॥ 


रु के [कप के [कप] कक. 
भावाथ,-दप मन्त्र में वाचऋलु०---विद्वानों को चाहिये कि मैसे प्रता- 


ओ में क्रपुरुष बुद्धिमान हों वैसा अनुष्ठान कर मनुष्य पश्वादियुक्त राज्य को रो- 
गा िलप के 
गरहित पृप्टियृक्त भोर निरन्तर सुखी करें ॥ ४८॥ 
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यजुवेंद भाष्य ॥ ६७५ 





याते रुद्र इत्यस्प परमेष्ठी प्रजापतिबों देवा ऋटषयः । 
रुद्रा देवता: | आष्पनुप्रुप छन्‍्दः। गासबारः स्वर! ॥ 
पुनस्तमव॒ विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
यातें रुद्र शिवा ततः शिवा विश्वाहां भेपजी । 
शिवा सत्य भेषजी तय नो मूड जीवसे ॥४९॥ 


या। ते। रुद्र। शिवा । तन! । शिवा । विश्वा- 
हां । भेषती । शिवा । रुतस्त । भेषजी । तयां। 
नः । मड । जावसे ॥ ४९ ॥ 


पदार्थ:-( था ) ( ते ) तब ( रुद्र ) राजबैथ ( शिवा ) 
कल्याएकारिणी ( तनूः ) शरीरें विस्तृता नीतियाँ ( शिवा ) 
प्रियदर्शना ( विश्वाहा ) सर्वाएि दिताने ( सेपज्ञी ) ओषधानीब 
रोगनिवारिका ( शिवा ) सूखप्रदा ( रुतस्थ ) रुगशत्व | अभ 
पषोदरादित्वाज्जज्ञोप१ ( मेपज्ञी ) आपित्िनादञिनी (तया) (नः ) 
ध्रस्मान्‌ ( म्हड ) सबब ( जीवसे ) जीवितुम्‌ ॥ ४९ ॥ 

अन्वय /-हे रुद्र ल् या ते शिवा तन: शिवा भेपजी रुतस्य 
शित्रा भेषज्पस्ति तया जीवसे विश्वाहा नो महड ॥ 8९ ॥ 

भावाथेः-राजवैद्यादिविदृद्वि बम नीत्यौपधिदानेन हस्तक्रिया- 
कोशलेन गस्त्रेटिछत्वा भित्वा व रोंगेम्वों निबाय्य सर्वाः सेना 
प्रजाइव रऋजनीया: ॥ ४९ ॥ 








१६७६ घोडशो 5ध्यायः ॥ 





रः ्ु हक गे 
पदा्थः-हे ( रुद्र ) राजा के वैद्य तू (या ) नो ( ते ) तेरी ( शिक्षा ) 
कल्याण करने वाली ( तनः ) देह वा विस्तार युक्त नीति ( शिवा ) देखने में प्रिय 
( भेषनी ) ओपधियां के तुल्य रोग नाशक ओर ( रुतस्य ) रोगी को (शिवा ) से 


खदायी ( भेषनी ) पीड़ा हरने वाली है ( तया ) उप्रप्ते ( जीवप्ते ) जीने के लिये 
( विश्वाहा ) प्ब दिन ( नः ) हम का ( खंड ) सुखी कर ॥ ४६ ॥ 


| आप # 


प्र *. को बी 9 मे 
भावाथेः-राजा के बेच आदि विद्वाना को चाहिये कि 
पवि के दान, हस्त क्रिया की कुशलता ओर शास्त्रों से छेदन 
बचा के स्व सेना ओर प्रनाओं को प्रसन्न करें ॥ ४९ ॥ 


है 


में की नीति, ओ- 
न करके रोगों से 
परि न टत्यस्य परम्ची प्रजापतिवां देवा ऋषयः | रुद्रा 
देवता: | आर्पी जिष्टुप छन्दः | बेवतः स्वरः ॥ 
राजपुरुषे कि कार्यमित्याह ॥ 
रान पुरुषों को क्या करना चाहिये यह वि० ॥ 

परिं नो रुद्रस्थ हेतिवृणक्त परिं खेपस्थ॑ दु- 
मीतिरंधायो: । अब॑ स्थिरा मधव॑दभ्यस्तनुप्व मी. 
दुस्तीकाय त्नयाय मूड ॥ ५०॥ 
परिं । नः । रुद्रस्यं । हेति; । वृणक्तु | परिं । 
खेषस्प | दर्मतिरितिं दःएमतिः। अधायो: । अघायों 
रिव्येघप्यो।। अवे।स्थिरा | मधव॑दभ्य इतें मधवंत 
धन्य: | तनुष्व। मीढ्वः। तोकाय। तनयाय। झड़ ॥५०॥ 


पदार्थे-( परि ) सवेतः ( नः ) अस्मान (रुद्रसुप) समे- 
बस्य ( हेति। ) वजः ( वृणक्तु ) एथक्‌ करोतु ( परि ) (त्वेषस्य) 











कल वशिलजललसमसनल 


यजुर्वेदभाष्ये ।। १६७७ 


क्रोधादिना प्रदीत्तत्य ( दुमतिः ) दुष्टबृद्धि ( अधायो। ) आत्म- 
नो(घमिच्छोदेष्टाचारिणः (अब) (स्थिरा) निश्चला ( मघवदभ्यः ) 
पुजितधनेम्प: ( तनुष्व ) विस्तृए ( मीढ़ः ) सुखसेचक ( तो- 
काय ) सचद्यो जाताय बालकाय ( तनयाय ) कुमताराव ( रहड ) 


ब्ानन्दय ॥ ५० ॥ 


न्वयः-हे मीढ़ो भवान्‌ यो रुद्रुष हेतिस्तेन त्वेपस्याघायों: 
सकाशानः परिवशक्तु या दुर्मतिमंवेन्तस्पाश्वास्मान्परिशणक्तु या च 
मघवदभ्यः प्राप्ता स्थिरा मतिरस्ति ता तोकाब तनयाय परि तनु- 
प्वेतवा सबोन सततमवम्दड ॥ ५० ॥ 


दस + जे *र से |. 

भावाथः-राजपुरुषाणां तदव पम्प सामथ्य येन प्रजा रक्त 

दुष्टानां हिंसने च स्पात्ततः सद्दधाः सर्वेपामारोग्य॑ स्वातन्ध्यसुखों- 
लर्ति च कुययन संब सुखिनों मबयु:॥ ५० ॥ 


पदार्थे:-हे ( मीदू: ) सुख वधाने हारे राजपुरुष आप जो ( रुद्रश्य ) 
| समाप्ति राजा का ( हेतिः ) वज्न है उप्त से ( त्वेपस्‍््य ) क्रोवादिप्रज्वलित ( अधा- 
यो; ) भ्पने आत्मा से दुष्शचार करने हारे पुरुष के सम्बन्ध से ( नः ) हम लोगा 
की ( परि, वृणक्तु ) सब प्रकार पथक्‌ कीनिये | जो ( दुमेतिः ) दुश्बुद्धि है उप्तस 
भी हम को बचाइये ओर जो ( मबवदूम्पः ) प्रशसित धनवालों पते प्राप्त हुई ( स्थिरा ) 
स्थिरृद्धि है उप्त को ( तोकाय ) शीघ्र उत्पन्न हुए बालक ( तनयाय कुमार पुरुष 
के लिये ( परि, तनुप्य ) सब आर से विस्तृत करिये और इस बुद्धि से सब को नरन्तर 
( अझव, मूड ) सुखी कोनिये ॥ ४० ॥ 


भावाथे' -रानपुरुषों का धर्मयुक्त पुरुषाथ वही है कि निप्त से प्रजा की 


कि कोर हि नर 
रक्षा ओर दुष्टों का मारना हो इस से श्रेष्ठ वैध लोग सब को आरोग्य और स्वतन्त्रता 
के सुख की उन्नति करें निस से सब सुखी हो ॥ ५०॥ 
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१६७८ पोडशा5ध्यायः |) 





मीदुष्टम द्त्यस्य परमेष्ठी प्रजापतियां देवा कऋटषयः। रुद्रा 
देवता:। निचुदार्षी यवमध्या जिष्टु पछन्द:। पेवतः स्वर: ॥ 
सभाध्यक्षादिभिः कि का्यमित्याह ॥ 
प्रभाध्यक्षादिकों को क्या करना चाहिये यह वि०॥ 
मीढुंटम शिवंतम शिवों नः समना भव ! परमे 
टक्त आयुधन्निधाय रृत्ति वसांत आ चर पिर्ना- 
कम्बिभूदा गंहि ॥ ५१३ ॥ 
मीटएम । मोढुस्तमेति मीढुःतम । शिवतमेति 


शिवधतम । शिवः | न; | समता इतिं सुपुमनाः। 

भव । परमे । ठक्षे । आयंधम । निधायेतिं नि5- 

धाय । झृतिम्‌ । वर्सात:। आ । चर । पिनाकिम । 

विखत्‌। आरा | गहि ॥ 5८१ ॥ 

पदार्थः-( मीहुष्ठम ) योइतिदामेन मीढ़ान्‌ वीस्पवेस्तित्स- 

न्बुद्धी ( शिवतम ) अतिदायेन कल्याणकारिन ( शिवः ) सुख. 
कारी ( नः ) अस्मम्यम्‌ ( समनाः ) शोभने मनो यस्‍्य सः ( भव) 
( परमे ) प्रकृष्ट ( रक्षे ) बश्वनीय छेदनीये शजुसेन्पे ( आपुषमर्‌) 
असिभुशुण्डीशतष्न्यादिकम्‌ ( निधाय ) धृत्वा ( कृत्तिभ् ) म्हग. 
चमोरिमपीम्‌ ( बसानः ) गरीरमाच्छादयन्‌ (आा)(चर ) ( पि. 
नाकम्‌ ) पाति रक्षति आत्मानं येन तद्धनुवेमोदिकप्त। पातेनुक- 
चेति पातेराकः प्रत्ययः। 3० ४।१५।६ ब्रिश्नत्‌ ) घरन्‌ (आ) 
( गहि ) आगच्छ ॥ ५१ ॥ 


ल्थं 





(बहन बम “का “कक +>ना 





यजुवेंदभाष्य ॥ १६७६ 





अन्वयः-हे मीढुए्म शिवतस समभापेनेश त्वे नः सुमनाः 
शिवों भव | आयुर्ध निधाय कृति वसतानः पिनार्के विश्वत्तल- 
स्माक रक्षणायागहि परमे रक्ष आचर ॥ ५१ ॥ 


भावाथे:-समासेनेशादयः स्वप्रजास महलाचारिणों दु्टेष 


चाग्तिरि दाहकाः र्पुर्यन सर्वे धर्मपथें विहायाधर्स कदापि ना- 
चरेयुः ॥ ५१॥ 


पटाथ:- है ( मौडृष्टम ) अत्यन्तपराक्रमयक्त ( शिवतम ) अति कछ्या- 
ण॒कारी सभा वा सेना के पति भाप ( नः ) हरे लिये ( सुमनाः ) प्रसन्न चित्त से 
( शिव: ) सुखकारी ( मद ) हजिये ( आयुधम्‌ ) सइग भुशणडी और शवध्नी आदि 
शस्त्रों का ( निधाय ) ग्रहण कर ( कृत्तिम ) झगचर्मादे की अद्भरखी को ( बच्चा- 
नः ) शरीर में पहिने ( पिनाकम्‌ ) भात्मा के रक्षक धनुष वा बखतर श्रादि को 
( बिश्रत्‌ ) घारश किये हुए हम लोगों की रक्षा के लिये ( आगहि ) आइये ( प- 
रमे ) प्रबल ( वृक्षे ) काटने योग्य शत्रु की सेना में ( आचर ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
० अप 
ह।जय ॥ ४ है ॥ 
भावाथे:--प्मा और सेना के अध्यक्ष आदि लोग अपनी प्रनाओं में मंगः 
लाचारी ओर दुष्टों में अग्नि के तृल्य तेनस्त्री दाहक हों निस्त से सब लोग पधमेमागे 
को छोड के श्रपर्म का आनरण कभी न करें ॥ ५१ ॥ 
३५ ४५ ४5 अप #"७ज 
वबिकारद्रद्यत्म परमष्ठा प्रजापातवा दवा ऋषय; | 
प्‌ ाी बम 
रुद्रा देवता: | आष्यनुष्टुप छन्द। । गान्धारः स्वरः ॥ 
2 ९ ७१ ही न्नत कर 
प्रजाजना राजजनेः सह कर्थ वत्तेर न्रित्युपदिश्यते ॥ 
प्रना के प्रुष राजपुरुषों के साथ केसे वर्त यह वि० ॥ 


विकिरिद्र विलॉहित नमस्ते अस्तु भगवः। 
यास्तें सहस्न&हेतयो5न्य॑मरमन्निवंपन्तु ताः ॥५२॥ 








१६८७० पोडशाउध्यायः | 


विकिरे्रेति विकिरिद्र । विलोहितेति वि- 
लोहित । नम; । ते। अस्तु । भगवद्धतिं भग5व:। 
या: । ते । सहस्त्रम । हेतय! । अन्यम । अस्मत्‌ । 
नि । वपन्तु | ताः॥ ५२ ॥ 
पदार्थ:-( विकिरिद्र ) विशेषेश किरिः सूकर इब द्वायति 
बोते विशिष्ट किरें द्राति निन्‍दति वा तस्लंब॒द्धों ( विल्लोहित ) 
विविधान पदार्थोतारूढस्तटसम्ब॒ुद्दं। ( नमः ) सत्कारः ( ते ) 
तुभ्पम्‌ ( अस्त ) ( भगवा ) ऐेश्वयेसम्पन ( या: ) ( ते ) तव 
( सहस्रम्‌ ) असंख्याताः ( हतयः ) रृद्धयों वजा वा (पनन्‍्यप्र) 
हतरम्‌ (अस्मत्‌) अस्माक सकाशात्‌ ( नि) (व्पन्तु) छिन्दन्तु 
(ता; ) ॥५२॥ 


कक 


अन्यय;-हे विकिरिद्र बिलोहित भगवस्सभेदय राजँँस्‍ते न- 
मो5स्तु येन ते तब या: सहस्य हेतयः सन्ति ॥ ता अस्मदन्पं 
निवपन्तु ॥ ५२ ॥ 

० ञ नमक 
भावाथ,-प्रजाजना राजजनान्‌ प्रत्यवमुच्युया युष्माकमु- 
नतपः शतराखाएि य सन्ति ता अस्मान्‌ सुखे स्थापगन्ट्वितरा- 
नक्तच्छत्रून्‌ निधारपन्तु ॥ ५२ ॥ 
पदाथे;-हे ( विकिरिद्र ) विशेष कर सूक्षर के समान सोने वा उत्तम सूझर 
की निम्दा करने वाले ( विलोहित ) विविध पदार्थों को आरूढ ( मगवः ) ऐश्वस्थे- 
युक्त समापते राजन्‌ ( ते ) आप को ( नमः ) सत्कार प्राप्त ( भ्रस्तु ) हो भिस्र से 
(ते ) आप के ( या: ) जो ( सहद्तम्‌ ) भसंख्यात प्रकार की ( हेतयः ) उन्नति 


वा बज्दि शस्त्र हैं ( ता:) वे ( अस्मत्‌ ) हम से ( अन्यम्‌ ) भिन्न दूछरे शत्रु को 
( निवपन्तु ) निरन्तर छेंदन करें ॥ ५२॥ 





कमल त२नना, 


यजुर्वेद भाष्ये ॥ १६८१ 





भावाथै:-प्रना के लोग रान पुरुषों से ऐसे कहें कि मो आप लोगों की 
उन्‍नते ओर शस्त्र भस्त्र हैं वे हम लोगों को सुख में स्थिर करें ओर इतर हमारे 
शत्रुम्ों का निवारण करें ॥ ५२ ॥ 
सहस्ाशीत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवाँ देवा ऋषयः । रुद्रा 
देवत!ः'। निचूदाष्यनुष्ट्प छन्‍्द। | गान्धारः स्वर ॥ 
राजजनेः कि कार्यमित्याह ॥ 
रान पुरुषों का क्या करना चाहिये हस वि० || 
सहस्रांणि सहखशो बाहोस्तव॑ हतय॑ः। तासा- 
मीशानों भगवः पराचीना मुर्खा कृषि ॥ ५३ ॥ 
सहस्रांणि। सहस्रश5इतिं सहख्नर5श: । बाहों; । 
तव॑ । हेतय॑; । तासाम्‌ । इेंशानः। भगवद्धतिं भ- 
गवः । पराचीनां | मुखा। ऋधि ॥ ५३ ॥ 
पदार्थ:- ( सहसत्राणि ) ( सहब्रा: ) असंख्याता+ 
( बाहोः ) भुजगोः सम्बन्धिन्पः ( तक्र ) ( हेतमः ) प्रबला व- 
ज्गतयः ( तासाप््‌ )( इंशानः ) इंशनशीलः ( भगव३ ) भा: 
ग्यवन्‌ ( पराचीना ) पराचानानि द्रीभूतानि ( मुखा ) मुखानि 
( कृषि ) कुरु॥ ५३ ॥ 
अन्वयः-है भगवों वास्तव बाहों; सहसख््राणि हेतयः सन्त 
तातामीशानः सन्‌ सहसत्रश्ः शत्रुणां मुखा पराचीना कृषि ॥५३॥ 
भावार्थ!-राज पुरुष: बाहुबलेन राज्यं प्राप्याससुपदारवीराः 
सेनाः संपाद्य सर्वे दातवः पराइमुखा:ः कार्यो; ॥ ५३ ॥ 





॥$ 


हे ५. अप मम सनम नमक + रा + अमन. पपन-नकनन-... फअमन«थारअमान->कननान >>, 





१६८२ पोडशो उध्यायः |! 





पदार्थ -हे ( मगवः ) माग्यशील सेनापते नो ( तव ) आप के (बाहो:) 
भुनाओं की संबन्धिनी ( सहस्ाणि ) असेख्य ( हेतयः ) बच्रों की प्रबल गति हैं 
( ताप्ताम ) उन के ( ईशानः ) स्वामी पन की प्राप्त आप ( सहख्तशः ) हजारहों 


55 


शत्रओं के ( मखा ) मुख ( पराचीना ) पीछे फेर के दूर ( कषि ) कीनिये ॥९१॥ 
भावाथे'--रान पुरुषों को उचित है के बाहुबल से राज्य को प्राप्त हो 
और असेझूय श्रवीर पुरुषों की सेनाओं को रख के सब शत्रुओं के मुख फेर ॥३३॥ 
असरूयातेत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिबां देवा ऋषयः । रुठर। 
देवताः । विराडाष्य॑नुष्टुप्‌ छन्‍्दः । गान्धारः स्वर: ॥ 
सनुष्येः कपमुपकारो ग्राह्य इत्युच्यतते ॥ 
मनुष्य लग कैसे उपकार ग्रहए करें यह वि० ॥ 
असंख्याता सहस््राणिये रुद्राप्अि भूम्पाम । 
तेपां29सहस््रयोजनेधव ध्वनि तन्‍्मसि ॥ ५०॥ 
फसंस्यातेत्यसंम5ख्याता । सहर्त्नाणि । ये । 
रुद्रा: । आधिं। भूम्याम । तेपाम। सहद्धयोजन5- 
) पल आ | नव जि 
ह॒ति सहस्त्रष्योजन। अवे। पन्‍्वानि | तन्मसि ॥ ५७॥ 


पदा्थ:-( अतंख्याता ) संख्यारहितानि ( सहस्रालि ) 
( मे ) ( रुद्राः ) सजीवाइजीवाः प्राणादयों वायबः ( झवि ) 
उपरिभावे ( भृम्याम ) थिव्याम ( तेषाम्‌ ) ( सहस्रयोजने ) 
सहस्राएयसेस्पानि चतुपक्रोशपरिमितानि यस्मिन्‌ देश तस्मिन्‌ 


( अब ) अबागर्थ (धन्वानि) पनषि (तन्मास) विस्तार येमा। 8 
रस लव कह. 3 आकर हरकत जीजहं कीट किमेल प कल ज तने लक कल 





यजुर्वेदभाष्ये ॥॥ १६८३ 





अन्वयः-हे मनुष्या यथा बय ये असंख्याता सहस्राणि रुद्रा 
भुग्यामधि सन्ति तेषां सकाशात्सहस्रपोजने पन्वान्यव तन्मस्ति 
तथा यूयमापि तनुत ॥ ५४ ॥ 

भावाथेः-मलुष्मे: प्रतिशरीरं दिभक्ता अलंख्या भूमिसम्ब- 
न्धिनो जीवाबायवश्च बच्यास्तेरुपकारो ग्राह्यस्तेषां कत्तव्यइच॥५४॥ 

पदार्थ '-हे मनुष्ये। जप्त हम लोग / ये ) नो ( अप्तरूयाता ) संख्या र- 
हित ( सहखाशि ) हनारहां ( रुद्रा: ) जीवों के, सम्बन्धी वा पृथक्‌ प्राणादि वायु 
( भम्याम्‌ ) पूथिवी ( आधे ) पर हैं ( तेपाम्‌ ) उन के सम्बन्ध से ( सहस्रयोनने ) 
अप्तंस्य चार कोश के योननां वाले देश में ( घन्वानि ) धनु्षों का ( अव, तम्माप्ति ) 
विम्तार करें वेप्ते तृम लोग मी विस्तार करो ॥ ५४ ॥ 

भावार्थ: -मनुध्यों को चाहिये कि प्रति शरीर में विभाग को प्राप्त हुए पृ- 
बी के सम्बन्धी अस्ंखुय जीवों ओर वायुओं के जानें उन मे उपकार लें और उन 
कत्तन्य को भी अहण करें ॥ ५४ ॥ 
प्रस्मिनित्यस्य परोपोष्ठी प्रजापतिवाँ देवा ऋषयः । रुद्रा 
देवता: । भुर्गाष्यैष्णिक्‌ छन्‍्द; | कटपभः सवरः ॥ 
पुनस्तमव विपयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 

अस्मिन्महत्यएंविषन्तरित्ते भवा अपि। तेपा2७ 
सहस््रपोजने5व पन्वानि तन्मसि ॥ ५५ ॥ 

अस्परिन । महति | अणवे । अन्तरिक्षे । भवाः । 
अधि | तेपाम । सहस्नयोजन इति सहरननएयाजने । 
ऋव । धन्वांनि । तन्मसि ॥ ५५ ॥ 


पदाथ,-( अत्मिन ) ( महति ) व्यापकत्वादिमहागुणवि- 


जन अका-। 


धि 
के 








श्द्८ ४ पोडशो5्ध्यायः ॥ 











द्विष्ठे (अर्णवे) बहुन्यर्णासि जलानि विधन्ते यर्समित्तस्मिलिव । 
अरणंइत्युदकनाम ० निधं० १ ॥ १२ । अर्णसों लोपइचेति स- 
लोपोवप्रत्यपश्च ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्षप आकाशे ( भवाः ) 
चर्त्तमानाः ( अधि ) ( तेषाघ्‌ ० ) इति पूबेबत्‌॥ ५५ ॥ 


प्रन्वयः-हे मनुष्या यथा बय येपत्मिन महत्पणेवे:न्तरिक्षे 
भवा रुद्रा जीवा वायवइच सन्ति तेषां प्रयोगं रूत्वा सहख्रयोज- 
ने घन्वान्यध्यवतन्मास तथा यूयमपरि कुरुत ॥ ५५ ॥ 


्फि २ रा 9  श 
भावार्थ:- मनुष्येयंधा भूमिस्थेन्यों जीवेभ्पो वायुभ्पइच का- 
पोपयोगः क्रियते तथाइन्तरिक्षस्थेम्योइपि कत्तंब्यः ॥ ५५ ॥ 
पदार्थ:-हे मनुष्यों जैस हम लोग मो ( अस्मिनू ) इस ( महति ) ध्या- 
पकता आदि बड़े बड़े गणों से युक्त ( अणेव ) बहुत नलों वाले समुद्र के समान अर 
गांध ( अन्तारित्ते ) सब के बीच अविनाशी आकाश में ( मत्रा: ) वत्तमान जीव आर 
वाय हैं ( तेषाम्‌ ) उनको उपयोग में लाके ( प्तस्योनने ) असेख्यात चार कोश के 
योजनें वाले देश में ( पन्वानि ) पनुषा वा अज्ञादि घान्यों को ( अध्यव, तन्मप्ति ) 
झपिकता के साथ |विलतार कर पंष्त तृम लाग भा करा ॥ ५५ ॥ 
भावार्थे:-मनृष्यों को योग्य है कि जैप्ते पृथिवों के जीव भर वायुओं प्ले 
कार्य प्िद्ध करते हैं वैसे आकाशस्थों से मी किया करें ॥ ६५ ॥ 
नीलग्रीवा इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋषयः । बहुरुद्रा 
देवता: । निचुदाष्य॑नुष्टुप छन्‍्दः। गान्धारः: स्वर: ॥ 
पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उत्ती वि० ॥ 
लंग्री ९ ५ ॥ 45 
नीलंग्रीवाः शितिकण्ठा दिव४५ रुद्रा उपश्िताः। 
_ु ध! ५ धन्व ॥ मी 
तेष99 सहश्नयोजनेषव॒ धन्‍्वानि तन्‍्मसि ॥५६॥ 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ १६८४ 
नीलग्रीवा इति नील॑$ग्रीवा! । शितिऋण्ठा 
दतिं शितिकण्ठ; । दिव॑म्‌ | रुढ्रा; । उपंश्रिता 
इत्युप॑पश्रिता: । तेपांम । सहसयोजन इतिं सह- 
स्रधयोजने । अब | पन्‍्वानि । तन्मसि ॥ ५६ ॥ 





है पु / हक हो ४ अथ 
पदाथ:-(नीलग्रीवाः) नीन्त। ग्रीवा येषां ते ( शितिकण्ठा; ) 
द्ितयस्तीछ्ृणाः श्वेता वा कण्ठा यंषां ते ( दिवघ्‌ ) सूर्य विद्युदिव 


( रुद्रा: ) जीवा वाययों वा ( उपश्िताः ) उपडलेषतया अअिता; 
कणठठा यरषां ने । तेषामिति पुवबत्‌ ॥ ५६॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या यथा वर्ष ये नीलग्रीवाः शितिकणठा 
दिवमुपश्चिता रुद्रा जीवा वा बायवः सन्ति तेषामुपयोगेन सहरख्- 


रु 


योजने पन्वान्यवतन्मासि तथा यूयमपि कुरुत ॥ ५६ ॥ 


भावाथे:-विह्ृद्विः वहिस्थान वायन्‌ जीवान्चा विज्ञापोप- 
युज्य आग्नेयास्त्ादीनि निष्पादनीयानि ॥ ५६ ॥ 


पदार्थ: -हे मनुष्यों लेसे हम लोग नो ( नीलग्रीवाः ) कश्ठ में नील बरण 
( शितिकण्ठा: ) तीक्षण वा श्वत कणठ वाले ( द्वम्‌ ) सथ्ये को बिजली 


जैस वैप्ते ( उपश्रिता: ) आश्रित ( रुद्रा: ) जीव वा वायु हैं ( तेषाम्‌ ) उन के उप- 
योग से ( सहखयोमने ) अस्रेस्य योजन वाले देश में ( घन्वानि ) शस्प्रादि को 


( श्रव, तस्माति ) विस्तार करें वेसे तुम लोग भी करो ॥ ५६ ॥ 





न न मा ला न 
। १६८६ पोडशो5ध्यायः ॥ 








भावाथे' विद्वानों को चाहिये कि अग्निस्थ वायुओं ओर जीवों को जान 
ओर उपयोग में लाफे आग्नेय आदि अस्त्रों को तिद्ध करें ॥ ५६ ॥ 
नीलग्रीवा इत्यस्य परमेप्ठी प्रजापतिवां देवा ऋषगः । रुद्रा 
देवता: । निचुदाष्यनुष्टुप्‌ छन्‍्दः। गान्धारः स्वर: ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 


नीलंग्रीवाः शितिकणर्टाः गर्वा अधः ज्षमाचरा:। 
तेषा29 सहस्रयोजने5व पनन्‍्वानि तन्‍्मसि ॥ ५७॥ 


नीलग्रीवा इति नील॑5ग्रीवाः । शितिकणठा 
इतिं शिति$कर्णाः । शव! । अघः । क्षमाचरा इति 
क्षमाप्चरा' । तेपाम । सहस्नयोजन इति. सहस्त्र 
ध्योजने । अब । पन्‍्वानि । तन्‍्मसि ॥ ५७ ॥ 
पदाथेः-( नीलग्रीबाः ) नीला ग्रीवा येषां ते (शितिकणएठा:) 
शितिः श्वेतः कणएठों कषां ते ( शो ) हिंसकाः ( ऋषः ) 
ऋ्रधोगामिनः ( क्ञमाचराः ) ये ज्षमायां शथित्यां चरन्ति । तेषा- 
म्रिति पृ+बत्‌ ॥ ५७ ॥ 
'  अन्चयः-हे मनुष्या ये नीलग्रीवाः शितिकएठा। शा: 
ऋपः क्षमाचरा। सन्ति तेपां सहस्वयोजने दूरीकरणाय पन्वानि 


बपमबतन्मसि ॥ ५७ ॥ 
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कम व 
यजुबेदभाष्ये ॥ १६८७ 


कम 
भावाथें:-अ्त्र वाचकलु ० -मनुष्यर्य धापवों भूमेरन्तरित्तम- 
न्तरिक्षाद भूमि च गछन्त्पागछन्ति तन ये तेजोमस्पादितत्वाना- 
मवयवाइचरन्ति तान्‌ विज्ञायोपय॒ज्य कार्ब्य साध्यम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पदाथे:-ह मनुष्यों जो ( नील्रीवा: ) नौली ग्रीवा वाले तथा ( शितिक- 
ग्ठा: ) काले कणठ वाले ( श्री: ) हिंसक जीव ओर ( अ्रधः ) नीचे को वा ( क्ष- 
माचराः ) प्रथित्री में चलने दाले नीव हैं ( तेपाम्‌ ) उन के ( सहस्नयोजने ) हमार 
योजन के देश में दर करने के लिये ( बनवाने ) पनुष्या को हम लाग ( भ्रव, तन्म 
प्रि) विस्तृत करते है ॥ ५७ ॥ 
भावाथेः-हप्त मन्त्र वाचकलु ०-मनुष्यों को चाहिये कि जो वायु भूमि से 





आकाश और आकाश से भमि को जात ते हैं उन में नो अग्नि और पृथिवी झा 
दि के अवयव रहते हैं उन की जान और उपयोग मे लाके कार्य प्रिद्ध करें ॥५७॥ 


मे हक्षेप्वित्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋषयः । रुद्रा 
देवताः । निचदाष्यनुष्टुप्‌ छन्दः | गान्धारः स्त्ररः ॥ 


मनुष्य: सपांदया दुशा ।नवारश।या हइत्याह ॥ 


मनुष्य लोग सपादि दुष्टों का निवारण करें इस ० ॥ 


थे ठक्षेपु शब्प्पिज्जरा नील्॑ग्रावा विलोहिता; । 
तेषपां29 सहस््रवोजनषुव पन्‍्वानि तन्‍्मसि ॥ ७८ ॥ 

ये । दन्नेषु | शब्प्पिज्जरा: । नीलंभ्रीवा इति 
नील5ग्रीवा: । विलोहिता इति विषलोहिता! । 
तेपांम । सहसयोजन इति सहस्रएयोजन । अब । 
धन्वानि । तन्‍्मासि ॥ ५८ ॥ 
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श्द्ट८ घोडशो<ध्यायः ॥ 





पदार्थ:-( ये ) ( रक्षेप्‌ ) आम्रादिसमीपेषु ( शष्पिउज- 
रा ) डइाडदिसकः पिंजरों वर्शों येषां ते ( नीलग्रीवाः ) नीलब- 


[0] 


एानिगरणकर्मापेताः ( विलोहिताः ) विविषरक्तवर्णां: तेषामिति 
परवेबत्‌ ॥ ५८ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्पा यथा वर्य ये रक्षेपु दाष्पिजुनरा नील- 
ग्रीवा वि्लोहिताः सर्पादयः सन्ति तेषां सहस्रयोजने प्रद्चेपाय ध- 
न्वान्यव तन्मसि | तथा यूयमप्याचरत ॥ ५८ ॥ 


भावार्थ:-मनुष्ये्य रक्षादिपु वृद्धिजीवनाः सर्पादयों वर्तेन्ते 


कं [पु] 
तेपि यथासामर्थ्य निवारणीयाः ॥ ५८ ॥ 

पदाथेः-हे मनृष्यो नैत्त हम लोग ( ये ) नो ( वृत्तेषु ) शराम्रादि वृत्तों 
में (शप्प्पिस्जरा:) रूप दिखाने से मय के हेतु (नीलग्रीवा:) नीली ग्रीवा युक्त काट खाने 
वाले ( विलोहिताः ) अनेक प्रकार के काले आदि वर्णा से युक्त सप॑ आदि हिंसक 
जीव हैं ( तेषाम्‌ ) उन के ( सहखयोनने ) अ्रसंख्य योजन देश में निकाल देने के 
| लिये ( पन्‍्वानि ) पनुर्षा को ( अवतन्भप्ति ) विस्तृत करें वेत्ता आचरण तुम लोग 
भी करो ॥ ५८ ॥ 


| का. 


पे अ # _ ७ ब् 
भावाथे:-मनुप्यों को योग्य है कि जो वृत्तादि में वृद्धि से 
हैं उन का मी यथाशक्ति निवारण करें | ५८ ॥ 


न 
रस 


(ः 
सप 


ये मूतानामित्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋटषयः । 
रुद्रा देवता: । आष्वनुष्टप छन्‍्दः । गान्धारः स्वर: ॥ 


जनेरध्यापनोपदेशौ कुतों राद्यावित्याह ॥ 
मनुष्य लोग पदाना ओर उपदेश किप्त से ग्रहण करें यह वि७ ॥ 


ये भुतानामधिंपतयो विशिखार्सः कपर्दिनः । 
तेषां£० सहस्रयोजनेध्व धन्‍्वानि तन्‍्मसि ॥ ५९ ॥ 
















हम ॥ 


कप का] [ 
ये। भतानांम। अधिपतय इत्यपिंउपपतय: । 
[ शिखा ऊ तिं ४३. , ५ | ५, न्‍ ८ 
विशेखास इतिं विषशिखास॑: । कपरदिनः । ते- 
॥ गरेज #75)! किला ज्‌ 
दाम | सहस्रयोजन इवपिसहस््रप्योजने | अरब । 
धन्वांनि । तन्‍्मासे ॥ ५९ ॥ 
€ः 
छ्‌ ९२2०7 कप -ो "को हु 
पदाथ:-( ये )( भतानाम ) प्राएयप्राणिताम ( ह्रविपतयः ) 
ध्रधिष्ठातारः ५तका: ( विशिखासः ) विगतशिखाः संन्यातिनः 
( कपर्दिनः ) जटिल ब्रह्मचारिणः | तेषामिति परवेबत्‌ ॥ ५९ ॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यथा ये भूवानामधिपतयों विशिखासः 
कपरद्दिनः सन्‍न्‍यासिनोत्रह्मचारिणः सन्ति तेषां हिताय सहश्नयोज- 
ने वये परिश्रमामों पन्‍्वान्पवतन्मसि तथा हे राजपुरुषा यूय्पि 
पर्यटन सदा कुरुत ॥ ५९ ॥ 
पे >क को न 
भावाथ,-मनुष्पर्य सृत्रात्मघन5जपादिवत्‌ परित्राजों श्ह्मचा- 
रिणश्व सर्वेपां शरीरात्मपोषकाः सन्ति तदध्यापनोपदेशाम्पां बद्धि- 
देहपुष्टिः सम्पादनीया ॥ ५९ ॥ 
है कप 2७ हि | न्ष 
पदार्थ ,-हे मनुष्या जेसे ( ये ) ना ( भूतानाम ) प्राणी तथा अप्राणियों 
के ( अधिपतयः ) रक्षक स्व॒मी ( विशिखामः ) शिखारहित संन्याप्ती और ( कपि- 
नः ) जटाधारी ब्रह्मचारी लोग हैं ( तेषाम्‌ ) उन के हितार्थ ( सहखयोनने ) हभार 
योजन के देश में हम लोग पवंथा सवेदा अम्रण करते हैं और ( पन्‍्वानि ) झअवि- 
द्यादि दोषों के निवारणाय विद्यादि शर्तों का ( भव, तन्मप्ति ) विस्तार करते हैं वैश्ले 
हे रानपुरुषो तुम लोग मी सर्वेत्र भ्रमण किया करो ॥ ५९ ॥ 
भावाथे!--मजुप्यों को उचित है कि जो सूृत्रात्मा और घरनंनय वाय॒ के 
समान सन्याप्ती भोर ब्रह्मचारी लोग सब के शरर तथा आत्मा की पुष्टि करते हैं उन 
से पढ़ और उपदेश सुन कर प्तब लोग अपनी बुद्धि तथाशरीर की पृष्टि करें ॥५८॥ 


११ 





(३ ++++>-+>- 
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१६६० घपोडशो5ध्याय! ॥| 





बे पथामित्यसरुप परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋटषयः । रुद्रा 
देवता निचदाब्य॑नुष्टुप्‌ छन्द: । गान्धारः त्वरः ॥ 
पुनर्मनुष्ये: के कार्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्‍या करना चाहिये यह वि० ॥ 
ये पथां पंथिरक्ष॑य गेलट॒दा आँयर्य्॑ध:। तेषां2७ 
सहस््रयोजनेषव पन्‍्वानितन्म)से ॥ ६० ॥ 
ये। पयाम। परपिरक्ष॑य इतें पथि(रक्ष॑य:। रेल- 
ढ॒दा:। आययुधएड्त्यायु: युध: । तेपांम । सहस्र- 
ध्योजन इति सहस्नप॥योजने । अव॑ । पन्वानि | त- 
न्मासे ॥६० ॥ 
पदार्थः--( ये ) ( पथाम ) मार्गाणाव्‌ ( पथिरक्षयः ) ये 
पयिषु विचरतां जनानां रक्तयों रक्षकाः ( ऐलरदाः ) इलाया ९- 
यिठ्या इमानि वस्तु जाताने ऐलानि तानि ये वर्षयन्ति ते । 
ध्रत व्व्यत्यपेन धस्य दः । इगुपधलक्षणः कइच ( आयुर्यु 
था ) ये आयुषा सह युध्यन्ते तेषाधिति पुरवेबत्‌ ॥ ६० ॥ 
अन्वयः-बय ये पथां पाथिरक्षप इबवं ऐलददा आयुयुंधों 
भुद्या; सन्‍्ति तेषां सहस्नरपोनने घन्वान्यवतन्मसि ॥ ६० ॥ 
भावाथे:-मनुष्येय॑था राजजना ऋअहनिश प्रजाजनान्यथाव- 
द्रक्नन्ति तथा एथियीं जौवनादिक॑ च वायवों रक्न्तीति वेधद्‌ ॥६०॥ 
प्रदार्थे:-हम लोग ( थे ) नो ( पयाम्‌ ) मार्गों के सम्बन्धी तथा ( प- 
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सभ्पन्धी पदार्थों के वधेक | आयुर्यृधः ) पूर्णायु वा अक्स्था के साथ युद्ध करने हारे मृत्य 
हैं ( तेषाम्‌ ) उन के ( सहखयोनने ) असेरूय योगन देश में ( पन्वानि ) धनुषों को 
( श्रव, तम्मत्ति ) विस्तृत करते हैं ॥ ६० ॥ 


भावार्थः-ननुष्यों को चाहिये कि जैसे रामपुरुष दिन रात प्रभागनों 


की यथावत्‌ रक्ता करते हैं वैसे प्रथेवी और जीगनादि की रक्षा वाय करते हैं 
ऐसा भानें ॥ ६० ॥ 


ये तीत्थोनित्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिबों देवा ऋषय:। रुद्रा 
देवताः । निचृदाष्य॑नुष्टुप्‌ छम्दः। गान्धारः स्व॒रः ॥ 
पुनस्‍्तदे वाह ॥ 
फिर उसच्ती वि० ॥ 
ये ती्यानिं प्रचर॑न्ति सुकाहसता निषड्रिणः। 
तेषां29 सहस्नयोजने5व॒ पन्‍्वानि तन्मासे ॥ ६१ ॥ 
ये । तीव्थानें । प्रचरन्तीतिं प्र+चर॑न्ति । स 
काहंस्ताइइतें सका5हस्ता: । निष़िण॑! । तेषाम । 
सहसयोजन इतें सहस्रयोजने । अब । धन्वानि। 
तन्मसे ॥ ६१ ॥ 
पदार्थ:-( ये ) ( तीत्थीनि ) यानि वेदाचास्वैसत्य भाषण- 
ब्रह्मचयोदिसनियमादीन्यविद्यादुःखेम्यस्तारथन्ति यहा ये। समुद्रा- 
दिभ्पस्तारयान्ति तानि ( प्रचरन्ति ) (सरूकाहत्ताः ) रूका बज्ञाणि 
हस्तेषु येषां ते । र्क इति वज्जना७० नि - ९। २० (निषद्निणः ) 
प्रशस्तवाणकोशयक्ता: । तेषामिति पुर्वेबत्‌ ॥ ६१ ॥ 
ऋन्‍्वयः-बय ये रकाहर्ता निषद्विण इव तीत्यानि प्रचरन्ति 
तेषां सहस्रपोजने घन्वरान्यव तन्‍्मसि ॥ ६१ ॥ 
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१६६२ पोडशोधध्यायः ॥ 
रा 


भावाथे;-मनुष्याएां द्विविधानि तीत्पीनि वत्तन्ते तेष्वायानि 
ब्रह्म चर्याचार्य सेव वेदाद्ध्ययनाध्यापनसत्सह्लेश्वरी पासना सत्य माषणा- 
दीनि दुःखसागराज्जनान्‌ पारं नयन्ति | अपराशि मे; समुद्रादिनः 
लाइपेम्प$ पारावारं गन्‍ते गक्यादचेति ॥ ६१ ॥ 

पदाथ--हम लोग ( ये ) नो ( मृकाहस्ताः ) हाथों में वच्च धारण किये 
हुए ( निषज्ञिणः ) प्रशंसित वाण और कोश से यूक्त भना के मात ( तीत्योनि ) 
दःखों से पार करने हारे वेद आचाय सत्यभाषण आर ब्रह्मचयोदि अच्छे नियम 
अथवा मिन से प्रमद्रादिरों के पार करते हैं उन नोका आदि तीथों का ( प्रचरन्ति ) 
प्रचार करते हैं ( तेषाम्‌ ) उन के € सहखये।नने ) हजार यानन के देश में (धन्वानि) 
शस्त्रों को ( भव, तम्माप्ति ) विस्तृत करते हैं ॥ ६१ 


4७ शक ० आी 2... 


भावाथ!-मनृप्या के दा प्रकार के ठं।थ है उनमे पहिं- वा वे जा बह्मचय 


गुरू की सेवा वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना सत्मझ इंश्वर की पासना और सत्य- 
माषण प्रादि दुःखसार से मनुष्यों को पार करते हैं और दस व जन से समुद्रादि 
नलाशरयों के इस पार उप्त पार माने आने को प्रमर्थ हों ॥ ६१ ॥ 
येधनेष्वित्यस्प परमेष्ठी प्रजापतिबों देवा ऋषयः | रुद्रा 
देवता; । विराडाष्येनुप्टप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


पुनस्तदे वाह ॥ 
फिर उप्ती वि० ॥ 


येष्च्नेंपु विविध्यन्ति पाप पिव॑तों जनान्‌ । ते 

पा४७ सहस्रयोजनेध्व पन्वानि तन्मसि ॥ ६२ ॥ 
« य। अन्नेप।वावध्यन्तीति विषविध्यन्ति । पात्र. 
पु। पिवत, । जनान्‌ । तेषांस । सहसयोजन इवतिं 
सहस्नभयाजन । अब । पन्वांनि । तम्मसि ॥६२॥ 








५ ६६३ 








यजुर्वेदभाष्ये ॥। 





पदाथे:- (ये) (अनेषु) अत्तव्येषु पदार्थेपु ( विविध्यन्सि ) 
बाणा इव साक्षतान्‌ कुवेन्ति ( पात्रेषु ) पानस्तापनेषु ( पित्रतः) 


| मी .] 


पाने कुवतः (जनान) मनुष्यादिप्राणिनः | तेपामिते पुर्वेबत॥६२॥ 


अन्वय !-बय यसे।लेपु क्तेमानान्‌ पात्रेपु पिवतो जनान्‌ 


विविध्यन्ति तेषां प्रतीकाराय सहस्नयोजने घन्वान्यवतन्मासि ॥६२॥ 


कप] कि की 


भावाथे:--२े नाहारं जल्ादिपाने कुत्तों विषादिना ध्नन्ति 
तेभ्पः सर्वेदरे बसनीयम्‌ ॥ ६२॥ 

पदार्थ:--हम लोग (ये) नो (भन्नेष) खाने योग्य पदार्थों में वत्तेमान (पा- 
ओेषु) पात्रे। में ।गिवतः) पीते हुए (ननान्‌' मनुष्यादि प्राणियों को (विविध्यन्ति) वाण 
के तुल्य घायल करते हैं ( तेपाम्‌ ) उन को हटाने के लिये ( सहस्रयोजने ) भप्तसूप 
योनन देश में € धन्वानि ) बनपों को ( अब, तन्मस्ति ) विस्तृत करते हैं ॥ ६१९ ॥ 

भावाथें:--जे पुरुष अन्न को खाने ओर जलादि को पीते हुए जीवों को 
विष भादि से,मार डालते हैं उन से सब लोग दूर बसे ॥ ६२॥ 

य एतावन्त दत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवां देवा ऋषयः। रुद्रा 


देवता: । भुरिगाष्पेनुटप छनन्‍्दः । गान्धारः स्वर ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥ 
फिर उप्ती वि० ॥ 
य स्तावन्तइच भूयां£$सरच दिशों रुद्रा वित- 
स्थिरे।तेषा४9सहस््रपो जने व्‌ पन्‍्वानि तन्‍्मसि ॥६ ३॥ 
ये। ण्ताव॑न्‍्तः | चु । भुर्या४5स) । व । दिशे:। 
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१६६४ पोदशोउध्यायः ॥ 


रे 

रुद्रा: । वितस्थिरद्धतिं विउतस्थिरे । तेषाम । स- 
हसयोजन इतिं सहस््र:योजने । अब । घस्वानि । 
तन्मसि ॥ ६३ ॥ 


पदार्थ:--( थे ) ( ऐतावन्तः ) यावन्तों व्याख्याताः (च) 
( मूर्यासः ) तेम्योपप्यापिकाः ( च) ( दिद्ाः ) पुर्वाधा: (रुद्राः) 
प्राएजीवाः ( वितत्विरिं ) विविधतया तिष्ठन्ति ( तेषाम्‌ ) ( स- 
हस्रपोजने ) एतत्‌ संख्यावरिमिते देदो ( अत्र ) विरोधार्थ ( घ- 
न्वानि ) अन्तरिक्ञावबवान्‌ । धन्वेत्यन्तरिक्षना « निघएटीः १। ३ 
( सहस्नपोजने ) (अब) ( पन्वानि ) ( तन्‍्मसि )॥ ६३ ॥ 

अन्वय:-बय य एतावन्तश्व भूयांसश्व रुद्र। दिशों वितस्िरे 
तेषां सहस्नपोजने पन्वान्यवतम्माते ॥ ६३ ॥ 

है हि हर ० 

भावार्थ:--ये मनुष्याः सर्वास दिक्ष स्थितान्‌ जीवान बा- 
युन्वा यथावदुपयु>जते तेषां स्वेकायाण सिद्धानि भबन्ति ॥६३॥ 

पदाथेः---हम लोग (ये) नो 'एतावन्तः) इतमे व्याख्यात किये (च) भौर 
(रुद्रा) प्राण या जीव (भयांत्र) इन से मी अधिक (थ) सब प्राण तथा नीव (दिशः) 
पृवादि दिशाओं में (वितस्थिरे) विविध प्रकार से स्थित हैं (तेषाम्‌) उन के ( स्हलयो- 
जने) हनार योजन के देश में (घन्वानि) आकाश के अ्रवयर्वों को ( भव, तन्मत्ति ) 
विरुद्ध विस्तृत करते हैं ॥ ६३ ॥ 

भावाथेः-जो मनुष्य सब दिशाओं में स्पित नीरें वा वायुन्नों को यथा- 
बत्‌ उपयोग में लाते हैं उन के सत्र कार्य छिद् होते हैं ॥ ६६ ॥ 
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यजुवेंदभाण्ये ॥ १६६४ 
ड्ड 


नमोस्तुरद्वेग्पइ व्यस्य परमेध्ठी प्रजापतिवां देवा ऋषयः | 
रुद्रा देवताः । निच्रद्धृतिश्ठन्दः | ऋषमाः स्वरा ॥ 


चुनस्तदेवाह ॥ 
फिर भी वही वि० ॥ 
नर्मोंएस्त॒ रुद्रेभ्यों ये दिवि येषाँ वष्षेमिषंवः । 
प्रो दश्म प्राचीदेश दक्षिणा दर्श प्रतीचीदशो- 
द्ीचीदेशोध्वों: । तेभ्यो नमों अस्तु ते नोधबन्तु ते 
नों म्टडयन्तु ते य॑ हिप्मी यश्व॑ नो ढे।2 तमेंष। जम्में 
दध्मः ॥ ६४ ॥ 
नमः । अस्तु । रुद्वेन्य:। ये । दिवि । य्रेषांम्‌। व- 
पैम । इषव: ।तिम्ये: । दर्श । प्राची | देश । दक्षिणा:। 
दर्श । प्रतचीं: । दर्श । उदीची: । दशश । ऊध्वोः । 
तेम्य: । नम॑; । अस्तु । ते। नः । अबन्तु । ते। नः। 
सडयन्तु। ते। यम्‌ । हिप्मः । यः। च। नः । देष्टि । 
तम््‌ । णपाम्‌ | जम्में | दध्मः ॥ ६४ ॥ 
पदार्थ:-( नमः ) सत्किया ( अस्तु ) भवतु ( रुद्रेभ्यः ) 
प्राणेम्पइववत्तेमानेम्पः ( ये ) ( दिवि ) सूर्यप्रकाशादाबिब 
विनपे बत्तेमाना वीराः ( येषास ) वषेसू हृष्टिरिव ( इषवः ) बा- 
णाः ( तेम्य। ) ( देह ) ( प्राची? ) पूर्वा दिद्ाः ( इश ) ( दे" 
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१६६६ घोडशो उध्यायः ॥ 


' किणा। ) ( इश ) ( प्रतीची! ) परिचमा ( देश )( उदीची) 
उत्तरा। ( दश ) ( ऊर्धवाः ) उपरिस्थाः ( तेग्पः ) ( तेमः ) अ« 
लादिकम्‌ ( अस्तु ) ( ते ) (१) अस्मान ( अबनन्‍्तु ) रक्तन्तु 
( हे )( क ) अक्माद्‌ ( रटडपन्‍्तु ) सुलयन्तु ( ते )( षस) 
( द्विष्मः ) अ्रप्री्ति कुर्माम (१) (च ) (ना ) अस्माव 
( द्वेष्टि ) न प्रीशयति ( तम ) ( एपाम्‌ ) वाइवाम ( जम्मे ) 
मार्मारमुखे मृपक इव पीड़ायास् ( दष्मः ) निःक्षिपाण ॥ ६४ ॥ 

अन्वप'-ये रुदादिविवर्स्ते येपां वषमिपवस्तेभ्यों रद्रेभ्यो5- 
स्मारक नमो३स्तु ये दक्ष प्राचीदेश दक्षिणा दश प्रतीचीदेशोदी- 
चीर्॑शोध्बीः प्राप्नुवन्ति तेम्यो रुद्रेभ्योन्‍ह्माक नमोइस्तु ये शव॑- 
भूतास्‍्ते नोधवन्‍्तु ते नो स्टडयन्तु ते वर्य ये द्विष्मो बच नो 
हृष्टि तमेषां जम्मे दृष्म: ॥ ६४ ॥ 


54: ण््‌ ् हे 
भावोर्थः-यथा बायूनां सकाशाइपो जायन्ते तथा ये स्वत: 
चिछ्ठाताएः स्पुस्‍्ते वीराः पर्वादिशु विश्षवस्माक रक्षकाः सन्‍्तु वर्ये 
व॑ विरोधिन जानीमस्ते सर्वत आश्त्य वायुवदन्धयेमेति ॥ ६४ ॥ 


पदार्ष!- थे) नो सर्वहितकारी ( दिवि ) सृर्य्यप्रकाशादि के तुल्य 
विद्या और विनय में वर्तमान हैं ( येषाम्‌ ) निन के ( वर्षम्‌ ) वृष्टि के समाग ( इ- 
घव: ) बाण हैं ( तेम्यः ) उन (रुद्रेम्यः ) प्राणादि के तुल्य वत्तमान पुरुषों के लिये 
हम लोगों का किया ( नमः ) सत्कार ( भस्तु ) प्राप्त हो नो ( दश ) दश प्रकार 
( प्राची: ) पूरे ( दश ) दश प्रकार ( दक्षिणा: ) दक्षिण ( दश ) दश प्रकार ( प्र- 
तीचीः ) परिचम ( दश ) दश प्रकार ( उदीचीः ) उत्तर और ( देश ) दश प्रकार 
(ऊर्घ्वा:) उपर की दिशाओं को प्राप्त होते हैं ( तेम्यः ) उन सवहितैषी राजपुरुषों के 
लिये हमारा ( नमः ) अ्रज्ञादि पदाय ( अस्तु ) प्राप्त हो मो एसे पुरुष हैं ( ते ) वे 


कम जर 0.3 उमउललउ 5 नाम थााााणाथााणणबा। पका कष 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ १६६७ 





हम लोग ( यम्‌-) निम्त से (द्विष्मः ) अ्रप्रीति करें (च) और ( यः ) नो 
( नः ) हम को (द्वेष्टिः) दु.ख दे ( तम्‌ ) उप्त को ( एपाम्‌ ) इन वायओं की 
( जम्मे ) बिज्ञाव के मुख में मूप के समान पीड़ा में ( दृष्मः ) डालें ॥ ६४ ॥ 


भावाथे'--नेसते वायुओं के सम्बन्ध से वर्षा होती हैं वैसे नो सर्वन्न अवि- 
छित हो वे वीर पुरुष पूरादि दिशाओं में हमारे रक्षक हों हम लोग मिप्त को विरोधी 
जानें उस को सत्र भर से बेर के वायु के समान वांघें ॥ ६४ ॥ 
नमोस्तु रुद्रेभ्य इत्यस्प परमष्ठी प्रतापातिवों देवा ऋषभ।। 
रुद्रा देवता: | घतिएलन्दः | ऋषमः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय० ॥ 


नमोस्तु रुवरभ्यो येधन्तरित्ञे येषां वात इपंव! । 
तेभ्यो दश् प्राचीदंश॑ दक्षिणा दर्श प्रतीचीदेशोदी- 
चीदेशोध्वों: । तेभ्यो नमों अस्तु ते नॉप्वन्तु ते नों 
सडयन्तु ते य॑ हिप्सो यश्च नो छेष्टि तमेषां जम्में 
दध्म ॥ ६५॥ 

नमः | अस्तु । रद्रेभ्य: । ये । अन्‍्तरिक्षे । 
येषाम्‌ । वात॑ः । इपंव: । तेभ्यः । दर्श । प्राची: । 
दर्श । दक्षिणा: | दर्श । प्रतीचीं:। दर्श। उदोंची:। 
दश । ऊध्वो: । तेन्यं; । नमः । अस्तु । ते । न; । 
अव॒न्तु । ते।नः | सडयन्तु। ते। यम्‌ । हिष्मः । यः । 
चा।न:।हेष्टि । तम । एषाम्‌ | जम्सें। दृध्मः॥६५॥ 


११ 
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श्द्ह्द्ध पोडशो>ध्याय। ॥ 
न कप पक पक लक 


दा पे रण रे 
पदाथं:-( नमः ) ( अस्त ) ( रुद्रेम्यः ) ( थे ) ( अन्‍्तन 
ऐप नि न 
रिक्वे ) आकादो ( येपार ) ( बातः ) ( इृषवः ) ( तेम्पः० ) 
इति प॒वेबत्‌ ॥ ६५ ॥ द 
अन्वय:--मे विमानादिपु स्थित्वाइन्तरिक्षे विचरन्ति येपां था- | 
ते इत्ेषवः साथी नेभ्यों रुद्रेस्योस्माक नमो३स्त थे दशा प्राचीदेश 
दक्षिणा दशा प्रतीचीदेशोदीबीदशोध्वा! आशा व्यातवन्तस्तेत्प। 
नमो$स्तु ते नोउबन्‍्तु ते नो खडपन्‍्लु ते वये चये द्विष्मा ये 
नो द्वेष्टि तमेषां जन्मे बडे दष्मः ॥ ६५॥ 
ये हे ४. 
भावाय,-अत्र वाचकलु ० -ये मनुष्या आकाशस्पान्‌ शुद्धान्‌ 
शिल्पिनः सेवन्त तानेते सबंतो बलगित्वां शिव्पविय्याः शिक्षेरन्‌ ॥६ ५॥ 
हक # अए ४५ कर, हज ञ्फ 
पदाथः--( ये ) जो विमानादि यानों में बठ के ( अन्तरिक्ते ) आकाश में 
विचरते हैं ( येपाम्‌ ) मिन के ( वातः ) वायु के तत्य ( इपतः ) बाण हैं (वेस्यः) 
उन ( रठेभ्य: ) प्रणादि के तत्य वत्तमान पुरुषों के लिये हमारा किया ( नमः ) 
पत्कार ( अस्तु ) प्राप्त हो जो ( देश ) देश प्रकार ( धराचीः ) पृ देश )दश प्रकार 
( दक्षिणा: ) दक्षिण ( देश ) दश प्रकार ( प्रतीची: ) पश्चिम ( देश ) दश प्रकार 
( उदीची: ) उता और ( देश ) देश प्रकार ( ऊ्ती; ) ऊपर की दिशाओं में व्याप्त 
च्ज हैक तप जद कि 
हुए हैं ( तेम्पः ) उन सरहितपियों को ( नमः ) अनतादि पदाथ ( अछ्त ) प्राप्त 
हो नो ऐग्े पुरुष हैं ( ते 2 4 ( नः ) हमारी ( भ्रवन्तु ) रक्ता का ( ते ) वे (न) 
हम का ( रइयस्तु ) सुरी करें ( ते ) वे भर हम ज्ञोग (यम) मिम्त से ( द्विष्मः ) 
अप्रीति करें (न )ओऔर (यः ) जो ( नः ) हम को ( द्वे्टि ) दुःख दे ( तम्‌ ) उस 
को ( एपाम ) इन वायुओं की ( जम्मे ) बिलाइ के मख में मपे के समान पीड़ा में 
(दृध्म: ) डाले ॥ ६५ ॥| 
भावाथ - इस पर््र में वाचकलु ०--नो मनुष्य भ्राकाश में रहने वाले श॒द्ध 


कारीगरों का सेवन करते हैँ उन को ये प्रब भ्रोर पे बलवान करके शिरुप विद्या की 
शिक्षा कर ॥ ६५ ॥ 


न+-+-+-+_+++तनत3ंत>............_ | _ || ||] 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ १६६६ 
नमोस्तु रुद्रेग्य इत्यस्प परमेष्ठी प्रजापतिबों देवा ऋषपः | 
रुद्रा देवताः । धतिसछन्दः । ऋषमः स्वर: ॥ 

पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उस्ता [4० ॥ 
नमोस्तु रुद्रभ्यो य॒ एथिव्य| यपामन्न 
तेभ्यो दग्ग प्राचीदेर्श दक्षिणा दर्श प्रतीयीदेजो।दीं- 
चीदेशोध्वा। । तेभ्यो नमी अस्तु ते नोधचन्‍्त ते ने 
मडयन्त ते ये डिप्मी यन्‍चे नो हष्टि तमंपां ज 
दृध्म, ॥ ६६ ॥ 
नम! । अस्त। स्व्रेंभ्य। ये। एथिव्याम । ये- 
पाम । अन्‍्नस । इपंव: । तेंन्य: । दर्श । प्राचों:। 
द्श। दक्षिणाः। द् । प्रतीचीः। द्श | उदीची: । 
दर्श। उर्ध्वों: । तेम्ये । नम! । अस्तु। ते | नः। 
अवन्तु । तन। नः । मडयन्त । ते। यम | द्विष्म ः| 
यः। च्‌। नः देप्टि । तम्‌। शपाम्‌ । जम्में। 
दध्मः ॥ ६६ ॥ 
पदार्थः-( नमः ) ( अस्तु ) ( रुद्रेभ्य! ) (ये ) ( ४: 
यिव्याम्‌ ) विस्तृतायां भूमो ( येषाम ) ( अलम्‌ ) तणडुला- 
दिकमत्तव्यमित्र ( इषवः ) श्राख्ाणि। तेम्य इति पृवेवत्‌ ॥ ६६ ॥ 
अन्वय,-ये भमूविमानादिपु स्थित्वा प्रयिव्यां विचरन्ति ये- 
पामलमिषवस्तेभ्यों रुदेभ्यो(स्माक नमोस्तु ये दश फ्लरचीदेश दक्ति शा 
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१७०० घोदशो5्ध्यायः ॥। 





दश प्रतीचीद॑शोदीचीर्दशोध्वों व्याप्तवन्तः सन्ति तेम्योइस्माक 
नमोस्तु ते नः सर्वतो5वन्तु ते नो म्हडबन्तु ते कये च ये द्विष्मों 
यश्व तो हेष्टि तमेषां जम्मे दृष्मः ॥ ६६ ॥ 
भावारथे।-ये शथिव्यामलाधितस्तान्‌ संपोष्य वद्धंनीया॥६६॥ 
हर ० हु यु छ्‌ 
प्रस्मिस्रध्याय वायुजीवेश्वरवीरगुणरृत्यवर्णनादेतदथस्य प्रवो- 
ध्यायोक्तार्येन सह सद्गतिरत्तीति वेबम््‌ ॥ 
पदाथ:- ये ) नो भविमान आदि में बेठ के ( पृथित्याम्‌ ) विस्तृत भूमि 
में विचरते हैं ( येषाम्‌ ) मित्र के ( अन्नम्‌ ) खाने योग्य तरडुलादि ( हृषवः ) 
बाणरूप हैं ( तम्यः ) उन ( रुद्रेम्प:) प्राणादि के तुल्य वत्तेमान पुरुषा के लिये हम 
लोगों का किया ( नमः ) सत्कार ( अस्तु ) प्राप्त हो नो ( देश ) दश प्रकार ( प्रा- 
ची: ) पूर्व ( देश ) दश प्रकार ( दक्षिण: ) दक्षिण ( दश ) दश प्रकार ( प्र- 
तीची; ) पश्चिम ( दृश ) दश प्रकार ( उदीची: ) उत्तर आर ( दश ) दश प्रकार 
( ऊलाः ) ऊपर की दिशा मं को व्याप्त होते हैं ( तेम्य: ) उन सर्वेहिततेषी राज- 
पुरुषों के लिये हमारा ( नमः ) शअन्‍्नादि पदार्थ ( अस्तु ) प्राप्त हो जो ऐसे पुरुष हैं 
( ते ) वे ( नः ) हमारी सबओर से ( अवन्तु ) रक्षा करें (ते ) वे ( नः ) हम 
को ( मडयन्तु ) सुखी करें ( ते ) वे और हम लोग ( यम्‌ ) निम्त को ( द्विष्मः ) 
अप्रसनन करें (च ) और ( यः ) जा ( नः ) हम की ( हवप्टि ) दृःख दे ( तम्‌ ) 
उप्त को ( एपाम्‌ ) इत वायुओं की ( जम्मे ) बिलाड़ी के मुख में मृप्रे के तुल्य पी- 
हा में ( दृष्म: ) डाले ॥ ६६ ॥ 
भावाथे'--नो पृथिवी पर अन्‍्नार्थी पुरुष हैं उन का भरच्छे प्रकार पोषण 
कर उन्नति करनी चाहिये ॥ ६६ ॥ 
इस अध्याय में वायु जीव ईश्वर और वीरपुरुप के गुण यथा झृत्यका वरणीनहोंने प्र 
इस अध्यायकेअथ की पुव॑ श्रध्याय में कहे अथ के साथ संगित जाननीचाहिये॥६१६॥ 
इति श्रीमद्विहहरपरमहसपरित्राजकाचस्पाणां परम विदुर्षा श्री- 
युत ।विरजानन्द सरस्वती स्वामिनां शिष्येण श्रीमत्परहंस परि- 
त्राजकाचास्पेशश्रीयत दयानन्द सरस्वतीस्वामिना विशचिते से- 
स्कतायमाषाभ्यां समच्विते सुप्रमाणयुक्ते यज॒वेंदमाष्ये 
छ््‌ कप था च्छ 
फाहशोी($ध्यापः समाततिमगात ॥ 
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अथ सप्तदशोपध्याप आरम्यते ॥ 
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विश्वानि देव संवितदरितानि परा स॒व। यह 
तन्‍न आसृंव ॥ १ ॥ 
अस्मलूजमित्यस्प मेघातियिऋषिः । मरुतो देवताः । 
ध्रतिशकरी छन्द! । पश्चमः त्वरः ॥ 
अथ दृष्टिविद्योपदिश्यत्ते ॥ 
अब सन्रहवें भ्रध्याय का भआारम्म किया जाता है 
इस्त के पाहिले मन्त्र में वषी की 
विद्या का उपदेश किया है ॥ 
अश्मन्नर्ज पर्वेते शिक्रियाणामद्भ्य ओप॑धीभ्यो 
वनस्पतिंभ्यों अधि सम्भूंत पय:॥ तान्न इषमूर्ज 
धत्त मरुत; स25 रराणा;। अर्मस्ते चुन्मयिं त5- 
उम्स्येन्हिप्मस्तं ते ग्गच्छतु ॥ १ ॥ 








१७८२ सप्तदशो5व्यायः ॥ 





अइमन्‌ । ऊर्जम्‌। पर्वते। शिक्रियाणाम। अ- 
दभ्य इत्यतूधभ्यः। ओप॑धीभ्य:। वनस्पतिंभ्य इति 
वनस्पतिड्म्यः । ऋषि । सम्भूतमिति समृ5भ॑तम । 

. प्॑ः। ताम । न! । इपम । ऊ्जेंम । धत्त। मस्तः। 
सश्>रराणाइइतिं समपरराणा।। अइमन्‌ । ते। क्षुत्‌। 
मयें । त्‌। ऊके । यम्‌ । हिप्मः। तम। ते। शुक। 
ऋच्छतु ॥ १॥ 

पदार्थः-( अश्मन्‌ ) अइमनि मेघे | अबमेति मेघना « निर्ध 

१ । १० ( ऊर्जव्‌ ) पराक्रमम्‌ ( परेते) पवेताकारे ( शिक्षिया- 

णाम्‌ ) मेघावयवानां मध्ये स्थितां विद्यतम्‌ ( अज्यः ) जल्ञाश- 
पेम्यः ( ओपधीम्यः ) यवादिभ्प: ( वनस्पतिन्यः ) अश्वत्यादिग्यः 

( ऋषि ) ( सम्मृतम्‌ ) सम्यग धृते ( पयः ) रसयुक्ते जलम्‌ 

( तामू ) ( नः ) अस्मम्पम्‌ (इपम्‌ ) अलम ( ऊर्जघ्‌ ) पराक्र- 

मम््‌ ( धत्त ) धरत ( मरुतः ) वायव इव क्रियाकुराल्ञा मनुष्य: 

( सरराणाः ) सन्यग्‌ रान्ति ददति ते ( ऋश्मन्‌ ) अश्मनि ( ते ) 

तब ( छुत्‌ ) वुभुक्षा ( मयि ) ( ते ) तब ( ऊर्कू ) पराक्रमोइन॑ 
वा ( यम ) वुष्ठम्‌ ( द्विष्म: ) न प्रसादयेम ( तम्‌ ) ( ते ) तथ 


( झुक्‌ ) शोक: ( ऋच्छतु ) प्राप्ोतु ॥ १॥ 
अलमभकक भा: मनाककलऊनाकनक ५५3५ पान न न न निनन नीम न न-म-. 3: 39" न") ५ कक ५५०७) ७» ५७५ +कनआ 3-0 ५५३७३ थ७३ ५3७ 3+००.७८५०-०-#कनच 3-3 जमक नम ५०६७०५१५ 





यजुरवेद भाष्ये ॥ १७०३ 





अन्वप३-हे सरराणा मरुतों यूये पत्रतेपइमच शिक्षिपाणा- 
पूर्ज नोएघिपत्तादृस्य ओपधीम्योवनत्पतिभ्यः सम्मृत पयड्पमूने 
| ॥ 


च ताऊच घत्त | है मनुष्य तेइअ्मन्‍्नृग वर्तेते सा मश्यस्तु या 
ते क्षत््‌ सा माये मवतु ये बर्य दिष्मत्तं ते शुगच्छतु ॥ १ ॥ 


भावार्थ:-मनुष्ये्ी सूर्ो जलाशयोपध्यादिभ्यो रस हृत्वा मे- 
घमण्डले संत्थाप्य पुनशपयति ततोइनादिक जायते तदशनेन क्षु- 
निहत्या बल्लोचतिस्तया दुष्टानां निरत्तिरेतया सज्जनानां शोक 
नाशों भवति तथा समानसुखदुःखसलेवनाः सहदों भत्वा परस्परेषां 
दुःख विनाइय सुख सततमुनेयम्‌ ॥ १ ॥ 


रः हि न 

पदाथः--हे ( परराणाः ) सम्यकू दानशील ( मरुतः ) वायुश्रों के तुल्य 
क्रिया करने में कुशल मनुष्यों तुम लोग ( पर्वते ) पहाड़ के समान आकार वाले 

9] रे माह तो कल श 
( अश्मन्‌ ) मेव के ( शिक्षियाणाम्‌ ) अवयवों में स्थिर जिजुली तथा ( उमम्‌ ) 
पराक्रम भोर श्रन्न को ( नः ) हमारे लिये ( झधि, पत्त ) अधिकता से धारण करो 
छः मी कप कप | पं पु [पु 

ओर ( श्रद्भधयः ) जलाशरयों ( श्रोपधिभ्यः ) नो आदि ओपवियों ओर ( वनस्पति- 
भ्यः ) पीपल आदि वनस्पतियों से (प्रम्मृतम्‌ ) सम्यक्‌ धारण किये ( पयः ) रसयुक्त 
जल ( इपम्‌ ) अन्न ( उजम्‌ ) पराक्रम और ( ताम्‌ ) उप्र पृर्वोक्त विद्युत्‌ फो घारण 
करो । हे मनृष्य नो ( ते ) तेरा ( अश्मन्‌ ) मेधविषय में ( ऊके ) रस वा पराक्रम 
है मो ( मये ) मुझ में तथा जो ( ते ) वेरी ( ज्षुत्‌ ) भूख है वह मुम्त में भी हो 
अर्थात्‌ समान सुख दुःख मान के हम लोग एक दूसरे के सहायक हों भोर ( यम्‌ ) 
निस दुष्ट को हम लोग (द्विप्मः) द्वेपः करें (तम्‌) उस को (ते) तेरा ( शुक्र ) शोक 
( ऋच्छतु ) प्राप्त हो ॥ १॥ 
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१७०४ सप्ृदशो5्ध्याय! ॥ 
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भावाथे -मनुष्यों को चाहिये कि नैप्ते सूर्य मलाशय और ओषध्यादि पे 
रस का हरण कर मेघ्रमण्डल में स्थापित पुनः वर्षाता है उस से अन्नादि प 
दार्थ होते हैं उप्त के मोनन से छुवा की निवृत्ति क्ष वृत्ति से बल की बढ़ती 
उप्तप्तै दर्शो की निवृत्ति और दुष्टों की निवृत्ति से सज्जनों के शोक का नाश होता है 
वैसे अपने समान दूसरों का सुख दुःख मान सच के मित्र होके एक दप्तरे के दःख का वि- 
नाश कर के छुख की निरन्तर उन्नति करें ॥ १ ॥ 


३ 


। पा ५ 


ज्माम इत्यस्प मेघातिपिक्रोपि: | ऋगिनर्देवता 
निचृद्दिरृतिश्छन्दः । मध्यम: स्व॒रः ॥ 


कक रु (4 शो 0 किक. 
अ्रथंप्टकादिचयनद प्टान्तन गाणतं ॥वद्यापादरपत ॥ 
अब इृए का भ्रादि के दृष्टान्त से गणित विद्या का उप* 0 


इमा में अग्न इएका घेनव॑: संबका च दरशश च 
दश च शत च॑ शत च॑ सहस्ने च सहन चायन॑ 
चायु्त च नियु्तचनियु्त चश्रयुतें चाबुदं च न्यूब॑द 
च समुद्रश्व मध्य चान्तंशचपराद्वइचेता में ऋग्न 
इर्टका घेनव॑: सन्लवमुत्रामुप्मिल्लोके ॥ २ ॥ 

इमाः। मे। अग्ने । इछका:। घेनव:। सन्तु। य- 
कांच | दर्श। च। दश । च। श़तम। च। ग़तम्‌। च॒। 

सहस््रम्‌ । च। सहस्नंम। च। ऊयुतम्‌।च। अयुर्तम। 
च। नियतमितिनिषयुत॑म्‌। च।नियुतमितिं निः्युत॑म। 





अकन्‍-म- 


(व +अ 3 -ं>जफतपत, 





यजुवेंद भाष्ये ।! १७०४ 


सच! प्रयतमितिं प्रष्यतम। च। अवबेदम । च। न्य॑र्ब 
दमिति निःअबेदम । च। समद्र:। च । मध्यम) च। 
अन्त! । च। परादे! । च। णता! । में । अग्ने । 
इष्टकाः । पेनव॑! | सन्त । अमन । अमध्मिन्‌ । 
लोके ॥ २ ॥ 
पदाथेः ( इसा। ) बद्यमाणा: ( में ) मम ( अग्ने ) बि- 
हन्‌ ( इृष्ठका; ) इष्टसुर साधिकाः ( घेनव३ ) दुग्घदाच्यो 
गाव इवे ( सन्‍्तु ) (एक ) (च ) ( देश ) ( च ) ( देश ) 
(वे )( शतम्‌ ) (च )६ शतम्‌ ) (च) ( सहस्मम ) ( च ) 
( सहस्रम ) (च) ( अगुतम्‌ ) वश सहस्राणि (च) ( अयुतम्‌ ) 
( च ) (नियत) लक्षम ( च ) ( निपुतम्‌ ) (च) ( प्रयुतम ) 
दश लक्षाणि प्रयुतमिति कोटेरप्युपलक्षकम्‌ ( च ) ( अवेदम ) 
दश कोठटयः ( चू ) ( न्‍्यत्रंदम्‌ ) अब्नप्‌ । न्यबंदर्मिति खब 
निखने महापत्न शहम्कुसंख्यानामप्युपलक्षकप्त्‌ ( च ) ( समुद्र ) 
(च) ( मध्यम्‌ ) (च ) (अन्त:) (च ) ( पराद्ध: ) ( व ) | 
( एनता: ) ( में ) सम ( अग्ने ) (इष्टका:) (वंनवः) ( सन्त 
( अपुत् ) परस्मिन्‌ जन्मनि ( अमृण्मिन्‌ ) परत्मन्‌ ( लोके ) 
इृष्टब्य ॥ २॥ 
खअन्वयः-हे अगने विहन्‌ या में समेमा इष्टका चेनवइव 
सन्तुतात्तवाषि भवन्तु या एका च दशा च दश च शते च शर्ते 
च सहस्त्रे च सहस्न॑ चायृतं चायुतं च नियुत॑ च नियुत॑ च॒ प्रयुत॑ 
चात्रंद॑ च न्‍्यबुद च समुद्रशच मध्य चान्तम्च परा्ईइचेत। मे अग्न 
इृष्टका घेनव इवामुन्नामुकभिक्ोके(स्मिनू परजन्मनि वा सन्‍्तु ॥ २॥ 
भावावः-यथा सुस्तेविता गावों दुग्घादिदानेन सर्वान्‌ सब्तो- 








१३ 





१७०६ सप्तदशो5ध्यायः || 





पयन्ति तथेव वेचां सतज्चिता इृष्ठका शृष्टिहेतुका भूस्वा शष्ट्या- 
विद्वारा सर्वातानन्दयान्ति मनुष्मेरेका संख्या दशवार गृणिता सती 
दग संज्ञां लगते दश दशवारं संख्याता दतं शर्त दशवारे सख्यात॑ 
सहर्तने सहस्नं दशवारं संख्यातमयुतमयुतं दशवार संख्यातं नियुर्ते 
नियुत दशवारं सख्यातं प्रयुतं प्रयुत दशवारं संख्याते कोटिः को- 
टिदैशवार संख्याता दश कोटयस्ता दशवार संख्याता खबेः खर्बों 
दशवार संख्यातोनिखवोनिखर्बोदशवारं सख्यातोमहापक्रों महापद्नो 
दशवारं संख्यातः सड़कुः शह॒कुदंशवारं संख्यातः समुद्र: समुद्री द- 
शवार सख्यातों मध्यं मध्ये ददावार सख्यातमन्तरन्तो दगवार॑ सं- 
रूपातः परार्ड एताः सरूया उक्ता उक्तेरनेकेइ्यकाररन्या श्ञापि 
अडुकवीजरेखा प्रभतयों पधावद विज्ञेपा यथारिमिल्लोक इसाः 
सेरूपा। सन्ति तथान्येष्वपि लोकेपु वर्तन्ते यथनित्संख्यामिः से- 
ख्याता इृष्टकाः सुशिल्पिमिश्चिता ग्रहाकारा भूल्वा शीतोष्णव- 
पविय्वादिम्यों मनुष्यान रक्तित्वा१;ननदयन्ति तथेबाहुतवों जल्न- 
वाय्वोषधीमिः संहत्य सवोन्प्राणिन आनन्दयन्ति ॥ २ ॥ 
पदार्थ-हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ पुरुष नेसे ( में ) मेरी ( इमाः ) ये ( हृष्ट- 
का; ) इष्ट मुख को सिद्ध करने हारी यज्ञ की सामग्री ( घेनवः ) दुग्ध देने वाली 
गौओो के समान ( सन्तु ) होवें आप के लिये मी वैसी हों जो ( एका ) एक (च) 
दशगुणा ( दश ) दश (च ) श्रौर ( दश ) दश ( थे ) दश गुणा ( शतम ) सी 
(च) भोर ( शतम्‌ ) प्तौ (च ) दश गुणा ( सहख्म्‌ ) हनार (व) ओर सह- 
स्तम्‌ ) हनार ( ये ) दश गुणा ( अयुतम्‌ ) दशा हमार ( व )ओझर (€ शभ्रयुतम्‌ ) 
दशा हजार (च) दश गुणा ( नियुतम्‌ ) लाख ( थे) ओर ( नियुतम्‌ ) लाख (स्व ) 
दृश गुणा ( प्रयुतम्‌ ) दश लाख (थ ) इस का दश गुणा क्रोड़ इसका दश गुणा ( अर्जु- 
दम ) दशक्रोड़ इस का द्‌० ( स्यबुद्म ) अबे ( च ) इस का देश गुणा खबे इस का दश 
गुणा निखने इस का दश गुणा महापद्म इस का दश गुणा शड़कु इसका दश गुणा ( समु- 
द्रः ) समुद्र ( व ) इसका दश गुणा ( मध्यम्‌ ) मध्य (च ) इसका दश गुणा ( अन्तः ) 
झन्त ओर ( च) हसका दश गुणा (पराद्धेश्च) पराद्धे ( एताः ) ये ( में ) मेरी (अगले) 
है बिद्वन्‌ ( इृष्टकाः ) वेदी की हैटें (बेनवः) गौझओं के तुल्य ( अमुष्मिन्‌ ) परोक्ष (लोके) 
देखने योग्य ( भ्रमुत्र ) अगले जन्म में ( पन्‍्तु ) हों वैज्ञा प्रयत्न कीनेये ॥ २ ॥ 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ १७०७ 





भावाथे:-ऊपते अच्छे प्रकार सेवन की हुई गै दुग्व आदि के दान से पब 


को प्रसन्न करती हैं वेसे ही वेदी में चयन की हुई ईंटें वर्षा की हेतु हो के व्षादि के द्वारा 
पब को छृश्ली करती हैं मनुष्यों को चाहिये कि एक ! सेख्या को दशवार गुणने से १० 
दश दश को दश बार गुगने से दी १०० उस्त को दश वार गुणने से हनार १००० 
उप्त को द्‌० गु० से देश हजार १०००० उप्त को द्‌७ गु० से लाख १००००० 
उप्त को द०गु० सेदश लाख १००० ००० इस को दश गु० से क्रीड ] ० ०००० ०० इश् 
को द० गु० से दश क्रोड १०००००००० इस्तको द० गु० से श्रवे १ ००००००००० 
इस की द्‌? ग० से देश अब १(०००००००००० हम का दृ७ गु० से खब 
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१००७०७०७७००००००००००००० इन सख्याओ का सज्ञा पढ़ती हें ये इतनी घ- 
ख्या तो कहीं परन्तु अनेक चकारों के होने से और भी अकृगशित बीनगर्शित और 
रेखागणित शादे की संस्याओं को यथावत्‌ समझें नेप्ते इस भलोक में ये संख्या हैं वैत्ते 
अन्य लोक! मे भी हैं जेते यहां इन संख्याओ से गणना की ओर अच्छे कारीमगरों ने चिनी 

इटे धर के आकार हो शीत, उप्ण, वषों और बाय आदि से मनृष्यादि की रक्षा 
कर आनन्दित करती हैं वेसे ही अग्नि में छोड़ी हुई आहूतियां जल वायु और ओ- 
पवषियां के स्राथ मिल के सब को आननदित करती हैं ॥ २ ॥ 


घरतव इत्यस्य मधघातिथिऋषि। । आर्ग्नेदेंवता ॥ 
विराड।पी पढ़िक्तश्छन्दः | प>चमः स्थरः ॥ 
स्त्रियः पत्यादिभिः सह कप वर्तेरन्नित्याह ॥ 
खत्री लोग पति आदि के साथ केसे बत्ते इस वि० || 
ऋतव, सथ ऋतातप ऋतप्टाः सथ ऋगताठ 
। घक्च्युतों मधइच्युतों विराज़ो नाम॑ काम॒दुधघा 
अक्षीयमाणा: ॥ ३ 0 
ऋतवः । स्थ। ऋताट५ध:। ऋतटथ इत्यृ- 
त$टघ॑:। ऋतुष्ठ: । ऋतुस्याइइत्युतुएस्था: । स्थ। 








१७०८ सप्तदशोउध्यायः ॥ 


ऋताठधः । ऋतटथ इत्यंतप2घ: | पृतरच्युत इतें 
घततएइच्यतः । मधुरच्यत इति मधुएइ्च्युत:। विरा 
ज॒ इति वि5राजः । नाम । काम॒दुघा इतिकामएदु 
घा।। ऋत्ायमाणाः ॥ ३ ॥ 
पदाथ,-( ऋतवः ) यथा वप्तन्तादयस्तथा ( सथ ) भवत 
( ऋताइथः ) या ऋतेन जलेन नय इब सत्येन वद्धेन्ते ताः। अ- 
ब्ान्येत्रामापि दृश्यत इते दीप: ( ऋतुछ्ठाः ) या ऋतुपु वसन्‍्तादिपु 
तिछ्ठन्ति त; (स्थ) भवत (ऋतावधः) या ऋते सत्यं ब्षयन्ति ता 
(घृतर्च्युतः ) घृवमाज्य इच्युत निरस्त याभ्यस्ता। (मधुरच्युतः) या 
मधुनों मघुरातू रसात्‌ प्राप्ता। ( विराजः ) विविधेगेणराजमाना; 
प्रकाशमाना। ( नाम ) प्रसिद्धाः ( कामदुघा: ) या कामान्‌ दु- 
हान्ति प्रपिपरति ताः ( अन्ञीममाणाः ) क्षेतमनह ॥ ३ ॥ 
खन्‍्वधः-हे खियो या यय ऋतवः रथ या ऋतावध ऋतु छा 
ऋत।|ववः स्थ याश्व सये घतइच्युतोमधब्च्यतोंदक्षीममाणा विसाज 
कामदूबा नाम घेनव इवे स्थ ता अस्मान्सुखमत ॥ ३ ॥ 
भावार्थ:-अन्र वाचकल्ञ ०-पथा ऋतवां गावश्च स्वस्वस- 
ममानुकूलतगा सवोन्‌ प्राणिन: सुखमन्ति तथेव सत्यस्त्रियढ प्र- 
तिसमयं स्त्रपत्यादीन्‌ सबान्‌ सेतप्पनिन्दगन्तु ॥ ३॥ 








९ 
पदा4:-ह जियो नो तुम लोग ( ऋतः ) बसन्‍्तादि ऋतृओ्रों के समान 
( स्‍थ ) हां तथा नो ( ऋतावृधः ) उदक से नदियों के तह्य सत्य के स्ताथ उन्नति 
का भक्त होने वा | ऋतृष्ठा: ) वप्तन्तादि ऋतुओं में स्थित होने और ( ऋतावृषः ) | 
पत्य का बढ़ाने वाल ( न्‍थ ) हो और जो नुम ( बतश्च्यतः ) भिन से धी निकले 
उन ( मधश्च्यृतः ) मधुर रप्त से प्राप्त हुई ( श्रक्ञीयमाणा: ) रक्षा करने योग्य 
(प्रानः ) वध प्रकार के गुर्णो से प्रकाशमान तथा ( कामदूघा: ) कामनाओं 
का पृरण करने हारी ( नाम ) प्रप्तिद्ध गौश्रों के स्तश होंवे तुम लोग हम लोगों 
को सुश्री करो ॥ ३ ॥ 

; 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ ५७०६ 





अनतन सलयममममन>तम«» थे 


भावाथें' -इस मन्त्र में वाचऋलु ०“जस ऋतु ओर गो अपने २ समय पर 
अनुकूलता से सब प्राणियों को सुखी करती हैं वसे ही अच्छी स्त्रियां सब प्मय मे 
अपने पति आदि सब पुरुषों को तृप्त कर आनर्दित करें ॥ ३ ॥ 
समुद्रस्पेत्यस्प मेघातिथिकषि:। अम्रि्वेवता । 
भरिगारषी गायत्री छन्‍्दः | पड़जः३ स्वरः॥ 
सभापतिना कि कार्यप्रित्युपदिश्यते ॥ 
सभाषति को क्‍्यः करना चाहिये इस्त वि० ॥ 
समद्रस्य व्वावकयारने परिं व्ययामसि । पावको 
अरमभ्यं2७ शिवों संव ॥ ९ ॥ 
समद्गस्य॑। था । अवकया । अरने । परि । 
व्यवामसि | पाव॒कः | अस्मम्थम्‌ | शिव।भव॒॥श॥ 
पदार्थ:-( समुद्रस्य ) अन्तरिक्षस्य मध्ये (त्वा ) त्वाप् 
(अबकया) यया अबनित रक्षुन्ति तबा क्रियया ( अग्ने ) 
बंद बर्त्तमान समातते ( परि ) स्वतः ( व्यवामासि) प्राप्ताः स्मः 
( पावकः ) पविन्चकारकः ( अस्मभ्यम्र्‌ ) ( शिव) ) मह्ृनलकारी 
( भव ) ॥ ४ ॥ 





ऊन्वय:-हू अग्ने यथा वर्ग समद्रस्यावकथा सह वत्तेमान॑ 
त्वा परिव्यमामसि तथा पावकस्त्वमस्मभ्य शिवों मव का 9 ॥ 

भावाथः--झ्त्र वाचकलु ०-यथा मनुष्या समुद्रस्थान्‌ ज- 
न्तन्‌ राक्षित्वासुख्वमन्ति तथा धार्मिकों रक्षुकः समेद्ाः स्वकीयगाः 
प्रजा; सरद्ष सततें सुखयंत्‌ ॥ 8 ॥ 
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१७१० सप्तदशोडध्यायः || 


3 2 5 न 5 व 
पदा्थ-हे ( अग्ने ) अग्नि के तृल्य तेनसवी समापते जैसे हम लोग पघ्त- 
मुद्रश्य ) आकाश के बीच ( अवकया ) मिप्त से रक्षा करते हैं उप्त क्रिया के साथ 
वत्तेमान ( त्वा ) आप को (€ परि, व्ययामाप्ति ) सत्र भोर से प्राप्त होते हैं बसे 
( पाषकः ) पविन्न कर्ता श्राप ( अस्मम्यम्‌ ) हमारे लिये ( शिवः ) मंगलकारी 
( मद ) हजिये॥ ४ ॥ 


भावाथे'-हप्त मन्त्र में वाचकलु ०--नैसे मनुष्य लोग प्रमुद् के नीों की 


गा ». 8 का औ ७ 5. हर ते 
रक्ता कर सुखी करते हे वतते पमात्मा रक्षक सभापति अपनी प्रजाआ की रक्षा कर 
निरन्तर सखी करे ॥ ४ ॥ 


हिमस्येत्यस्य भेघातियिक्तपिः। अग्निर्देवता । 
भरिगार्षी गायती छनन्‍्दः | पड़जः सर्वर: ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥ 
फिर उध्ती बि० ॥| 
हिमस्य॑ त्वा जरायुणा5ग्ने परिं व्ययामसि । 
पावकी अस्ममभ्यं2७ शिवों भव ॥ ५॥ 
हिमस्प॑। ला । जरायुंणा। अरने । परिं । 
व्ययामसि । पावकः। अस्मभ्यम्‌ । शिवः । भव॒॥5॥ 
पदार्य:-( हिमस्प ) शीतस्य ( त्वा ) ताम्‌ ( जरायुणा) 
जरामेति पेन जरायुस्तेन वस्त्रेणाग्निना वा (अग्ने) अग्निवत्‌ तेज- 
ल्विन्‌ (परि) सवेतः ( व्ययामसि ) संदशोमि ( पावकः ) पवित्नः 
( अस्मम्यम्‌ ) ( शिव: ) मछ्ूलमयः ( भव )॥ ५॥ 
अन्चयः-हे अग्ने समेश बये हिमस्य जरायुणा त्वा परि- 
व्ययाममि पावकस्त्वमस्मम्य शिवो भव ॥ ५ ॥ 








यजुर्वेद भाष्ये ॥ १७११ 





भावाथेः-हे समेश पयाग्निर्वस्त वा शीतातुरान्‌ प्राणिनः 
शैत्याद वियोज्य प्रतादयति तथेव त्वदाश्िता वर्य दुःखान्मुक्ताः 
सन्‍्तः सुखमाजिनः स्पाम ॥ ५॥ 

पदा्थे:- हे ( भग्ने ) अगन के तुल्य तेनाखिनू समापते हमलोग (हिमस्य) 
शीतकज्ञ को ( जरायणा ) जीर्ण करने वाले वस्त्र वा भग्नि से (त्वा) आप को ( परि, 


ब्ययामसि ) सब प्रकार आच्छादित करते हैं वैसे ( पावकः ) पवित्र स्वरूप आप (अ- 
स्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( शिवः ) मझ्ञलमय ( मव ) हनिये॥ ४॥ 

भावाथेः-हे सभापते जैसे भ्रग्नि वा वस्त्र शीत से पीड़ित प्राणियों को 
माड़े से छुड्डा के प्रसन्न करता है वैसे हैं; भाप का आश्रय किये हुए हम लोग दुःख 
से छूटे हुए सुख सेवने वाले हाव॥ ५ ॥ 


उपज्मानत्यस्य मपातायकापः | आग्नदवता । 
व्यार्पी निष्टुपछन्दः । पेवतः स्वर: ॥ 
भय दम्पती कय वर्त्तेयातामित्युपदिश्यते ॥ 
झब मत्री पुरुष आपस्त में केसे वत्त इस वि० ॥ 

उप ज्मन्नुप॑ वेतसेएव॑ तर नदीप्वा | श्रम्नें 
प्त्तमपाम॑सि मण्डूंकि तामिरागहि सेम॑ नों यज्ञ 
पावक्व॑ण 2७ शिव रृधि ॥ ६ ॥ 

उप॑ । ज्मन । उप। वेतसे । अबे। तर। नदीष॑। 
त्रा। अग्ने । पित्तम । अपाम । आसे । मण्डके | 
तामभें।। आरा । गाहे । सा । इमम्‌ | नः । यज्ञम | 
पावकवेर्णमितिं पावक:वऐम्‌ । शिवम्‌।कृषि ॥ ६॥ 








१७१ सप्रदशो5ध्यायः ।। 








पदाथेः- ( उप ) (ज्मन्‌ ) ज्मनि भूमों । अन्न सपां 
सुलुगिति सप्तस्येकबचनस्थ लुक । ज्मेति एथिवीना« निघं ० १। 
१ ( उप ) ( वेतसे ) पदा्थविस्तारे ( अब ) ( तर ) ( नदीष) 
( ऋ्रा) ( ध्ग्ने ) वहिरिव तेजस्विनि विदुषि ( पित्तम ) तेज 
( ध्यपाम्‌ ) प्राणानां जलानां वा ( असि ) अख्ति ( मण्डूकि ) 
सुभूषित ( तामिः ) अक्लिः प्राणवों ( आ ) ( गहे ) आगच्छ 
( सा ) ( इमम्‌ )( नः ) अस्माकम्‌ ( यज्ञप ) गहाश्रमाख्यम्‌ 
( पावकवणम्‌ ) अमग्रिवत्प्काशमानप्र ( शिवम्‌ ) कल्याणकारकप् 
( कृषि ) कुरु॥ ६ ॥ 


[क (के बम 


अन्वयः- हे अग्ने धह्निरिव विदुपि मणएड्क्लनि त्ति ते ज्मन्‌ 


ञ्ऊ 
।) श्र ५ 


नदीप बेतसेपबतर सथाउग्निरपां पित्तमसि तथा त्व॑ तामिरुपागढहि 


4 
९ | 


सा त्त्र न इसे पावकवर्ण यज्ञ शिवमुपारृषि ॥ ६ ॥ 
प्‌ ले ज््‌ 
भावाथः-अत्र वाचकलु *-स्त्रीपुरुषों णहाश्रमे प्रयत्तेन स- 
वाणि कार्याणि संसाध्य शुद्धाचरणेन कल्याएं प्राघुसातामू॥ ६ ॥ 


पदार्थ: -हे ( अगले ) अग्नि के तृल्य तेनस्विनी विदृषि ( मण्डूकि ) अच्छे 
प्रकार अलक्डभारों से शोमित विदुषि स्त्रि तू ( ज्मन्‌ ) प्थिवी पर € नदीषु ) नदीयों 
तथा ( वेतस ) पदार्थों के विस्तार में ( अब, तर ) पार हो नैस्ते अग्नि ( अपाम्‌ ) 
प्राण वा जलों के ( पित्तम्‌ ) तेन का रूप ( भ्रप्ति ) है वैसे तू ( तामिः ) उन नल 
वा प्राणों के छाथ ( उप, आ, गहि ) हम को समीप प्राप्त हो (स्ता ) सो तू ( नः) 
हमारे ( इमम्‌ ) इस (पावकवर्णमू) श्रग्नि के तुल्य प्रकाशमान ( यज्ञम्‌ ) यूहाश्रमरूप ।' 
यज्ञ फो ( शिवम्‌ ) कल्याणकारी ( उप, आ, कृषि ) अच्छे प्रकार कर ॥ ६ ॥ 


भाषाथे-क्ा मन्त्र में वाचकलु ०-स्त्री और पुरुष गृहाश्रम में प्रयत्न के साथ 


सत्र कार्य्यों को सिद्ध कर शुद्ध आचरण के सहित कल्याण को प्राप्त हो ॥ ६ ॥ 
श््चिच्डडि्डघा555::555:55- चली त«.७>...+-+नक भार +क ४ ५3०७५» कक». ७९०७०५५५०पराकनाने कक +०ज मास कनमथा ५००५... 





यजु्वेदभाष्ये ॥ १७१३ 





(का 2 


ध्रपामिदमित्यस्य मेघातियिऋषिः । ध्प्िदेवता | 
ऋआर्षा वहती छन्‍्द।। मध्यमः स्वरा ॥ 


ग्रहस्थेन कि कार्योमित्याह ॥ 
यूहसंथ को क्‍या करना चाहिये यह वि० ॥ 


अपामिदं न्यय॑न»5समुद्रस्य॑ निवेश॑नम । अर 
न्यास्तें अस्मत्तपन्तु हेतय॑ः पावकोी अस्मभ्य॑४७शि- 
वो भव ॥ 9 ॥ 
अपास । इृदम्‌ । न्‍्यय॑नमितिनिःश्रयनम। स- 
मुद्रस्य ।निवेद्नमि्तिं निधवेशनम्‌ । अन्यान्‌ । ते। 
अस्मत्‌ । तपन्तु । हेटव॑: । पावकः। अस्मर्भ्यम । 
शिव: | भव ॥ ७ ॥ 
एदार्थ:-( अपाम्‌ ) जल्लानां प्राणाना वा ( इदसत्‌ ) अन्त- 
रिज्षम ( न्ययनथु ) निश्चितमयर्न स्थानम्‌ ( समुद्रस्ष ) सागरस्य 
( निवेशनम्‌ ) निविश्वन्ति यस्मिस्तत्‌ ( अन्यान्‌ ) ( ते) तव 
( अस्मत्‌ ) अस्मार् सकाशात्‌ ( तपन्तु ) दुःखयन्तु ( हेतयः) 
बज्जञा दद्धयों था (पावकः ) पवित॒कारी ( अस्मभ्यम््‌ ) (शिव: ) 
सुखप्रद: ( भव )॥ ७ ॥ 
अन्वय,-हे विददन यदिदमपां न्ययनमस्ति तस्य समुद्रस्ये 
निवेशनमिव ग्रह श्रम प्राप्प पावकः सस्वमस्मभ्व शिवों मब ते 
हेतयोंस्मदन्पांस्तपन्तु ॥ ७ ॥ ह 





१४ 





१७१४ सप्तदशो 5ध्यायः ॥ 





भावाथः-श्रत्र वाचकलु०-मनुष्या बथाइपामाधारः सागर; 
समुद्रस्याधिष्ठान भमिभुभेराधिष्ठानमन्तारक्न तथा गाईपत्यपदा- 
थोनामाघषार सह निर्मोय सेगलमाचये श्रेष्ठपालने दस्युताडनऊच 
कुवेन्तु ॥ ७ ॥ 

पदार्थे! -हे विद्वनू पुरुष जो ( इंदम्‌ ) यह आकाश ( अपाम्‌ ) बलों 
वा प्राणों का ( न्‍्ययनम्‌ ) निश्चित स्थान है उस आकाशस्थ ( समृद्रस्थ ) प्रमृदर 
की ( निवेशनम्‌ ) स्थिति के तुल्य गृहाश्रम को प्राप्त हो के (पावकः ) पविन्न कम 
करने हारे होते हुए आप ( अम्मम्यम्‌ ) हमारे लिय ( शिव: ) मंगलकारी ( मद ) 
हूनिये ( ते ) आपके (हतय:) वज्ञ वा उन्नति ( अस्मत्‌ ) हम लोगों से ( अन्यान्‌ ) 
अ्रन्य दुष्ठों को ( तपन्‍्तु ) दुखी करें ॥ ७ ॥ 

भावाथे:--झ्मत मसत्र में वाचकलु०--मनृष्य लेग जसे जलों का आधार 


प्मद्र सागर का आधार भूमि उत्त का आवार आकाश ह वसे गृहस्थी के पदार्थों 
के आधार धर को बना और मंगलखरूप आचरण कर क श्रप्ठों की रक्षा किया तथा 


डाकुओं को पीड़ा दिया करें ॥ ७ ॥ 
प््प्ग्ने पावकेत्यस्प बसपकऋ | आरनदवता | 


ध्यापी गायनी लन्द: । पडज: सवर। ॥ 


ध् 


भापर्विदृद्धि! कि कास्यमिव्याह ॥ 


शो 


थआाप्त ।वढ्धाना का वेंया करता चाहय इस | 
हण्नें पावक रोचियां मन्द्र्या देव जिहवर्या । 
आ देवान्व ते यक्षि च ॥ ८॥ 
अग्ने । पावक । रोचिां । मन्द्रयां । देव । 


मिहवया । आ । देवानू। वत्ति । यक्षि। च॥८॥ 
2 अज मम डनकल बन पटक कि अलन मलिक अजब थक कक कह 


विनिमय लाभ एएएएछएएछणछण॑ााआई 





यजुर्वेद भाष्य ॥ १७१५ 


पदार्थ:-( अगने ) विद्याप्रकाशकोपदेशक ( पावक-) ज- 
नानतःकर पशोधक ( रोचिषा ) प्रकाशन ( मन्द्रया ) आनन्दसा- 
विकया ( देव ) कमसनीय ( जिद्चमा ) सत्यप्रियया वाचा ( आरा ) 
( देवान्‌ ) विदुषो दिव्यगुणान्‌ वा ( वक्षि ) उपदिशज्ञाति ( यक्षि ) 
संगच्छसे । अब बहूले छन्दसीते शपी लक ( च )॥ ८ ॥ 

अन्वय(-हे पावक देवाग्ने त्वव मन्द्रया जिच्चया रोचिषा दे- 
वानावत्षि यक्ति च ॥ ८ ॥ 

भावाथ--या सूर। सव॒प्रकाशन सर्व जगद्रोचयति तथे- 
बाप्तोपदेशका!ः स्वोज्जनान प्रीणीयः ॥ ८ ॥ 

पदाथ: -हैं (पावक ) मनुष्यों के छूदयों को शुद्ध करने वाल ( देव ) सुन्दर 

( अग्ने ) विद्या का प्रकाश वा उपदेश करने हारे पुरुष आप ( मन्द्रया ) आनन्द 
का परिद्ध करने हारी ( जिह्या ) पत्य प्रिय वाणी वा ( रोचिेषा ) प्रकाश से 


( देवान्‌ ) विद्वान वा दिव्य गुणों को ( आ, वाज्षि ) उपदेश करते (च) भर 
( यक्षि ) स्रमागम करते हा ॥ ८ ॥ 


रा २३७ 6 बे जे बम गज 
भावाथेः-हप्ते सूय अपने प्रकाश से सब जगत्‌ को प्रप्तन्न करता है वैसे 
आप्त उपदेशक तिद्वान्‌ सत्र प्राणियों को प्रप्तन्न करें ॥ ८ ॥ 


5 


स॒ न इत्यस्म मेघातिथिऋषिः । अग्नर्देवता । निचदार्षी 
गामत्री छन्द। । पडुजः स्वर; ॥ 
वि 
पुनस्तदवाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥| 


स ने: पावक दीदिवोग्नें देवाँए॥ इहावंह । 
उप यज्ञ०हविदच न:॥ ९ ॥ 











१७१६ . सप्तदशो5्ध्यायः ॥ 
सः | नः । पावक।दीदिव इतिं दीदिउव;। अग्ने । 
देवान्‌ । इह । आ। वह । उरप। यज्ञम | हवि: | . 
च।नः॥९॥ 
पदार्थः-( सः ) विद्वान (न! ) अस्मभ्यम॒ ( पावक ) 
पवित्न ( दीदिवः ) तेजल्विन गठ्ठुदाहक वा । दीदयतिज्वेलति- 
कर्मा* निर्ध० १।१६ अब तुजादीनामित्यम्पासस्य दीवें। (अग्ने) 
सत्पासत्यविभाजक ( देवान्‌ ) विदुपः ( इह ) ( आा ) (वह ) 
( उप ) ( यज्ञव ) ग्रहाश्रमघ्‌ ( हि: ) हुत॑ द्वव्पप्तू (च) 
( नः ) अहध्मन्यम्र ॥ ९ ॥ 
खन्वय'-है पावक दीदिवोइगने स से यथाएयमग्निर्तीहविरा- 





घहति तथेह यज्ञ देवांइ्च न उपावह ॥ ९ 

भावार्थ! -अज्रवाचकलु ० “यथा सूर्य दि रूपे णायमग्नि सर्वे- 
भयो रससूर्ध्य नीत्वा बष्यित्वा दिव्यानि सुखानि जनयाति तथंव 
विद्वांसो बिद्यारसमुन्तत कला सबाधि सुखानि जनयेयुः॥ ९ ॥ 

पदाथ:-हे ( पावक ) पवित्र (दीदिव) तेनस्विन्‌ वा शत्रुदाहक ( अग्ने ) 
प्तत्याप्तत्य का विभाग करन हारे विद्वान्‌ ( स्तः ) प्रेक्त गुण वाले आप जैसे यह 
अग्नि ( नः ) हमारे लिये अच्छे गुणों वाले ( हवि: ) हवन किये सुगन्वित द्र॒व्य 
को प्राप्त करता हे बेसे ( दृह ) इस सेसार में ( यक्षम्‌ ) गृहाश्रम ( च ) और 
( देवान्‌ ) विद्वानों को ( नः ) हम लोगों के 'लिये ( उप, आ, वह ) अच्छे प्रकार 
समीप प्राप्त करें ॥ ९ ॥ 

भावाथे(--इस्त मन्त्र में वाचकल ०-मैपे यह अग्नि अपने संम्यादि रूप से 
सब पदार्थों से रस को ऊपर लेना और वो के उत्तम सखों को प्रकट करता है बेपे 
ही विद्वानू लोग विद्यरूप रस को उन्नति दे के सब सम्रों को उत्पन्न करें ॥ ६ ॥ 





यजुवेदभाष्ये ॥ १७१७ 


पाबकयेव्यस्य भारहाज ऋषिः | अ्रमप्मिर्देवता | 
निचृदार्षी जगती छनन्‍्द; | निषादः स्वरः ॥ 





सेनापतिना कथम्मवितव्यमित्युपदिश्यते ॥ 


सेनापति को कैसा होना चाहिये यह वि० ॥ 


पावकया यश्वितय॑न्त्या कृपा ज्ञाम॑न्‌ रुख्च६ 
उपसो न भानुनां । तु्वेश्नयामन्रेतेशस्प नु रण आ 
यो घ॒णे न तत॒पाणों अजरं:॥ १० ॥ 


पावकर्या । यः । चितयंन्त्या | कृपा । क्षामन। 
रुख्चे । उपसः। न। भानुनां । तर्बेन । न। याम॑न्‌ । 
फ्तशस्प। नु।रणें। आ।यः। घणे। न । 
ततपाण: । अजरः ॥ १० ॥ ह 


पदार्थ:-( पावकया ) पवित्रकारिकया ( यः ) ( चितय- 
स््या ) चेतनतायाः कभ्यों ( कृपा ) सामर्थ्येत ( क्षामन ) क्षा- 
मनि राज्यभूमी । क्षामेति शयिवीना० निघं० १। $ । ( रुरुचे ) 
रोचते ( उषस्तः ) प्रभाताः ( न ) इव (भानुना) दीघ्तरथा (तूवेन) 
हिंसन्‌ ( न ) इव ( यामन्‌ ) यामनि मार्म प्रहरे वा (एतशस्प) 
ध्रश्वस्य सबन्धीनिबलानि । एतगवा दत्यश्वना ० निर्ध० १ | १४ । 
| ( नु) किप्रम | अच ऋचितुनु० इति दीघः ( रणे) ( आ) 
( यः ) ( घुणे ) प्रदीति (न) इव ( ततृषाणः ) पिपासित। 

( अजरः ) जरारहितः ॥ १० ॥ 
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१७१८ सप्रदशाडध्यायः ॥ 
जा 
5, 


प्रन्वय:-पः पावकया चितयन्त्या रूपा | सह वरत्तेमानः से- 

[अल जा छ््‌ रु ष्ः 
नापतिभाॉनुनोषसों न क्ञामन्रुरुवे या वा यामलेतदास्य नु लूबन्‌ 
न घुणे रणे लत्ृग्णों नाजर आरुरुचे स राज्यड्कर्तुमहति॥ १० ॥ 





कक ए जप ] हि क्र 
भावाथे:-अत्रो पमाल्ं ०5>०पथा समंश्रन्द्रश्व दीपा सभा मे 
ते तथेबोत्तमया ख्रिया सपतिः सेनया सनापतिश्व सप्रकागते ॥१ ० ॥ 


जो 


पदार्थ:-( यः ) जो ( पावकया ) पविन्नकरने ओर ( वितयन्त्या ) चेतन- 
ता कराने हारी ( कवा ) शक्तित के साथ वत्तमान सेनापति जैप्त ( भानना ) दोीएे से 
( उपप्तः ) प्रभात समय शव होते है ( ने ) वच्त ( च्ामन ) राज्यमाप में (रुरुच) 
शामित होता वा ( यः ) जो ( यामन्‌ ) मांगे वा प्रहर , जंसे ( एतशस्य ) घोड़े 
बर्लो को ( नु ) शीघ्र ( तन ) मारता हैं ( न ) वंत( बण ) प्रदीत्त ( रखे ) युद्ध 
में ( ततृपाण: ) प्याप्ते क ( न) समान ( अजरः ) अपर अनेय ज्वान निर्भय 
( झ्रा ) भच्छ्रे प्रकार होता वह राज्य करने को योग्य होता है ॥ १० ॥ 


रु ञ्> «| ८. हर ५ कण 
भांवा ५४-३स मन्त्र मे उपमाल ०-नप्त सूय्य और चन्द्रमा अपनी दीक्ति पे 


८ 


नी # 


शोमित होते हैं वेसे ही सती खत्री के माय उत्तम पति और उत्तम सेना पे धनापति अच्छे 
प्रकार प्रकाशित होता है ॥ १० ॥ 
नमस्ते हरस इत्यस्प लोपामुद्रा ऋषि। | अग्निदेवता | 
भुरिगार्पी बहती छुन्द; | मध्यम: स्वरः ॥ 
न्यायाधीरोन कथे भावितव्य प्रिव्याह ॥ 
न्यायाधीश को केसा होना चाहिये इस्त वि० ॥ 
। 5> ७ ढाल । प्र्स्त्व मार । 
नमस्ते हरस शाचिष नमस्ते अस्वचि१। झ- 
अीीिीिक। कट कर ), विस हे न 
न्यांस्तें अस्मत्तपन्तु हेतम: पावक्ी अस्मभ्य॑2५ 
| 0७५ 8. १ 
शिवा भंव ॥ ११ ॥ 
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यजुर्वेदभाष्ये ॥ १७१६ 





न | 


अकाल  नव 
नम; । ते। हरसे | शोचिये । नम: । ते । | 
शरतु | अर्चिपे | अन्यान । ते । अस्मत्‌ । तपन्तु। 
ड्ेतमः । फव॒कः । अस्मभ्यम्‌ । शिवः। भव॥११७ 


पदार्थ!- नमः ) सत्करणम्र ( ते ) तम्पम्‌ ( हरसे ) यो 

दुःख हरति तस्ने (शोचिषे ) पत्रिज्ञाय (नम४) ( )( अस्त) 

(अर्चिषे) पत्याव (अम्यान्‌) मिलान बनून्‌ ( ते ) तव (अस्मत्‌) 

; ( तपन्तु ) सन्तापयन्तु ( हतमः ) वज्ञादिशखासंरयुक्ताः सना; 

( पावकः ) शोथकः ( अस्मम्यम्‌ ) ( शिवः ) न्यायकारी 
( भव )॥ ११ ॥ 


हन्वय'--हे समापते ते हरले:स्मत्कृत नमोस्तु शोचिषे६- 


८. 


चिंष तेपस्मात्प्रयुक्त नमोस्तु पास्ते हेतयस्‍्ता अस्मदनन्‍्योरतपन्तु 
पावकरत्वमत्मम्य शिवों भव ॥ ११ ॥ 


भावा4-मजुष्पेः पवितान्‌ जन-नन्‍्यायापीशाद रुत्वा दुष्टान्‌ 
निवास्य सत्यो न्‍्यायः प्रकाशयितव्य: ॥ ११ ॥ 


प्र जे कफ कल 
पृदार्थे:-हे समापते ( हरसे ) दुःख हरने वाले ( ते ) तेरे लिये हमारा 
किया ( नमः ) प्त्कार हो तथा ( शाचिप ) पवित्र (अचिप) छ्त्कार के योग्य (ते) 


तेरे लिये हमारा कहा ( नमः ) नमस्कार ( अस्तु ) हो जो ( ते ) तेरी ( हेतयः ) 
बज्नादि श॒त्रों से युक्त तेना हैं वे ( अस्मत्‌ ) हम लोगों से मिन्न ( अन्याम्‌ ) अन्य 
शत्रुओं को ( तपन्तु ) दुःखी करें ( पावकः ) शुद्धि करने हारे आप ( अस्मम्यम्‌ ) 


हमारे लिये ( शिवः ) न्‍्यायकारी ( भव ) हूनिये ॥ ११ ॥ 
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2७2७७७४७४७७॥७॥७//ए/शेशश/श"/"शशशशशाणणशाााा99 मद 
१७२० सप्तदशो5्प्यायः | 








भावाथे'-मनुष्यो को चाहिये कि अन्तःकरण के शुद्ध मनुष्यों को न्‍्याया- 
धीश बनाकर श्र दुष्टों की निद्वात्ति करके सत्य न्याय का प्रकाश करें ॥११॥ 
नषद इत्यस्व लोपामुद्रा ऋषिः | अमप्निर्देवता। 
निचद्रायत्री छन्दः । पड़जः स्वरः ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
३४००. मीट. 
नपदे वेडप्सुपदे वेडबंहिंपदे वेडुनसदे 
विंदे ०, 
दे बेट ॥ १२॥ 


नपदें । नसद इति नप्सदें । वेट । अप्सपदें । 
अप्ससदडइइत्यप्सःस्दें । वेट । बहिंपदें। बहिंसद 
5इतिं बहिंउसदें | वेट । वनसद इतिं वन&$सर्दे 
बेट्‌ । स्वर्विद इतिं स्वः5बविदें | वेट ॥ १२ ॥ 


[की 


न्यायासने विद्याति सः । अत विदधातोरन्येभ्योपि दश्यन्त इति 
विच्‌ प्रत्ययः ( श्रप्सप्द ) यो जलेष नोकादिष सीदति तस्मे 
( पेट ) ( वहिंषदे ) ये प्रजाया वर्धक व्यवहारे तिछ्ठाति तस्मैं 
( वेट ) अधिष्ठाता ( बनसदे ) यो बनेषु सीदति तस्मे ( बेट ) 


६ स्वाद ) यः सुख वेत्ति: तस्मे ( वेट )॥ १२ ॥ 


6 





क्रन्‍्वंय,-हे समेश त्वे उपदे बेड भवाप्सपदे बेड मव | 


बहिंषदे बड़ भव वनसदे वेड़ भव स्वर्विंदे व बेड मब ॥ १२ # 
जिला अर भएघ_एघस्‍घ्घ्ाणणािाणायं २७०७ 33 ७०_व+ ०-०५ से »++-नपन+५ 3०५ थक ५०३........................ 





यजुर्वेद भाष्ये ॥ १७२१ 


भावार्थेः-यस्मिन देशे न्यायाधीशनोयायिप्रजावद्धकारएवरूथ- 
नायकसुखप्रापका विद्वांसो वत्तेन्ते तत्रेब सवाधि सुखानि 
& *.. 
बद्धन्ते ॥ १२ ॥ 





पदार्थ:-हे सभापति आप ( नृषदे ) नायकों में स्थिर पुरुष होने के लिये 
( वेट ) न्‍्याथासन पर नैठने ( अप्पुषदे ) जर्लो के बीच नोकादि में स्थिर होने वाले 
के लिये ( बेठ ) न्‍्यप्य गद्दी पर बेठने ( बहिंपदे ) प्रना को बढ़ाने हारे व्यवहार में 
त्थिर होने के लिये ( वेट ) अधिष्ठाता होने ( वनसदे ) बनों में रहने वाले के लिये 
( वेट ) न्याय में प्रतेश करने ओर : स्वविदे ) सुख को जानने हारे के लिये ( वेद ) 
उत्साह में प्रवेश करने वाल हजिये ॥ १२ ॥ 

भावाथे'-नप्त देश में न्‍्यायार्धाश, नोकाओं के चलाने, प्रजा को बढ़ने, 
बन में रहने, सेनादि के नायक और सुख पहुँचाने हारे विद्वान्‌ होते है वहीं सब सुख 
की वृद्धि होती है ॥ १२ ॥ 

ये देवा इत्यस्प लोपामुद्रा ऋषि; | प्राणों देवता। 
निचृदार्षी जगती छन्‍्दः | निषादः स्व॒रः ॥ 


कब 


थ्रथ सनन्‍्यालिभिः के काय्येमित्याह ॥ 


| 5 श्र 


अब संन्यात्तियों को क्‍या करना चाहिये इस वि० ॥ 


[ &क $ 


ये देवा देवानों यज्ञियां यकज्षियांना&9 संवत्सरी- 
एमुर्प भागमासते । अहुतादों हविपों यज्ञेडअस्मरि- 
न्स्वयम्पिबन्तु मधुनो घृतस्प॑ ॥ १३ ॥ 


ये । देवा; । देवानाम । यज्ञियां:। यज्षियांनाम । 
संवत्सरीएम । उप॑ । भागम । आसंते । अहुवा- 


१५ 











१७२२ सप्रद शो5ध्यायः । 





दइत्य॑हतजद:। हविष॑! । यज्ञे। अस्मिन्‌ । स्ववम । 


पिबन्तु । मधुंनः । घतस्य॥ १३ ॥ 

पदाथे!-( थे ) ( देवाः ) विद्वांतः ( देवानाव ) विदुषाध्त्‌ 
( यज्ञिया: ) ये यज्ञमहंन्ति ते ( यज्लियानाम्‌ ) यक्ञसस्पादनकुश- 
लानाम्‌ ( संवत्सरीणम्‌ ) यः संवत्सरं भृतस्तम् । संपरिपूर्वात 
खच । आर । ५। १। ९२ | इति भूतार्थ खः ( उप ) ( भा- 
गम ) सेबनीयम ( आसते ) ( अहुताद: ) येहहुतमदन्ति ते 
( हविषः ) होतव्यस्य ( यज्ले ) संगन्तब्पे ( आस्मन्‌ ) ( स्व- 
यम ) ( पिबन्तु ) ( मधुनः ) क्षोद्रस्प ( घृतस्य ) आज्यर्प 
जलस्य वा ॥ १३ ॥ 

अन्वयः-ये देवानां मध्ये५हुतादो देवा यक्षियानां मध्ये य- 
ज्ञिया विद्वांसः संवत्सरीणं मागमुपासते ते<स्मिन्‌ यज्ञे मधुनों घृत- 
स्य हविषों भाग स्वयं पिबन्त ॥ १३ ॥ 

भावाथ:-पे;मिन्‌ संसारे अनम्नमो६थोदाहवनीयगाईपत्थद- 
क्षिणाग्निसम्बन्धिबाहद्यकमांएि विहायान्तरनयः संन्यासिनः सन्ति 
ते होममकुबन्तो भुऊजानाः सवध्न विहृत्य सवोन्‌ जनाव बेदायोन 
बोधयेयु: ॥ १३ ॥ 

पदार्थ!-( ये ) जो ( देवानाम्‌ ) विद्वानों में ( अडुतावः ) बिना हवन 
किये हुए पदाथे का भोमन करने हारे ( देवा: ) विद्वान्‌ ( यज्षियानाम्‌ ) वा यज्ञ करने 
में कुशल पुरुषों में ( यज्ञिया: ) गोगाम्पासादि यज्ञ के योग्य विद्वान लोग (संवत्परी- 
खम्‌ ) वर्ष भर पृष्ठ किये ( मागम्‌ ) सेवने येग्य उत्तम परमात्मा की ( उपाप्तते ) 
उपाप्तना करते हैं वे ( भरस्पिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) समागमरूप यज्ञ में ( मधुनः ) सहत 
( घृतस्‍्य ) मल भौर ( हृविषः ) हवन के योग्य पदार्थों के भाग को ( स्वयम्‌ ) 


झपने आप ( पिबन्तु ) सेवन करें ॥ १६४॥ 
४४ छणिािथप्रथमाभथक््तउ 26% 4: आह का 3 3 जज अमर कमल कील अमन कर पक पद 2 अर अप 








यजुर्वेद भाष्ये ॥ १७२१ 


भावाथे।-नो विद्वान लोग दृप्त संसार में अग्निक्रिया से रहित अथात्‌ भा- 
हवनीय गाहपत्य और दक्षिणार्नि संबन्धी बाह्य कर्मों को छोड़ के अम्यन्तर अग्नि 


को धारण करने वाले संन्यासी हैं वे होम को नहीं किये भोजन करते हुए सब्त्र वि- 
चर के सब मनुष्यों को वेदा् का उपदेश किया करें || १३ ॥ 


ये इत्यस्प लोपाम॒द्रा ऋषि: । प्राणो देवता । 
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ध्यार्पी जगती छन्‍्दः | निषाद: स्वरः ॥ 
पथातमा विहांसः कीहशा भवन्तीत्याह ॥ 
श्रब उत्तम विद्वान्‌ लग केस होते हैं यह बि० ॥ 
ये देवा देवेष्वाधि देवत्वमायन्ये ब्रह्मंण: पुरण- 
तारों अस्य । येभ्यो ने ऋते पवते थाम कि चस 
न ते दिवो न एंथिव्या अधिस्नुपु ॥ १४ ॥ 


थे। देवाः । देवेष । आर । देवत्वमितिं देंव॒5- 
लखम्‌ । आयन । ये। ब्रहमंण: । पुर5मतार इतें 
पुरःस्तारंः । अस्य । येभ्य: । न। ऋते । पव॑ते । 
धाम । किम । चुन। न। ते । दिवः। न । एथे- 
व्या:। अधि । स्तुपु ॥ १० ॥ 


पदार्थ:-( थे ) ( देवा: ) पूरण्णविद्वांसः ( देवेषु ) विहृत्स 
( आधि ) उपरिविराजमानाः ( देवत्म्‌ ) विदु्षा कर्म भाव वा 
( आगयन्‌ ) प्राप्रुवन्ति ( ये ) ( ब्ह्मणः ) परमेश्वरस्य (परणतारः) 
पूर्व प्राप्ताः ( अस्य ) ( येम्प: ) ( ने ) निषेध ( ऋते ) बिना 





१७२४ सप्नदशो 5ध्यायः ॥ 





( पवते ) पत्रित्रीमबति ( धाम ) दघति सुखाने यस्मिस्तत्‌ 
( किम ) ( चन ) (न) ( ते ) विद्वांसः ( दिवः ) सूर्यस्थ (न) 
( प्थिव्याः ) भूमेः ( अधि ) ( स्नुपु ) प्रान्तेषु ॥ ५४ ॥ 


खन्वयः-समें देवा देवेप्वाषि देवत्वमायन्‌ येपर्य अह्मणः 
पुरएतारः सन्ति येम्य ऋते कि चने घाम न पवते ते न दिवे 
सस्‍्नुप न च एथिव्या:ः अधि स्नुष्वायन्‌ नाधिवसन्तीति यावत्‌ ॥१४॥ 


थ्‌ः छ्र्‌ ण्‌ च हि 
भावाथेः-ये(त्र जगाते विद्ृत्तमा योगापिराजा याथातथ्येन 
परमेश्वर जानन्ति तेनिखिलजनशोघकाः सन्‍्तो जीवन्मुक्तिदशापां 


नि ५ हि |. 40 230. भ-] 
परोपकारमाचरन्तो विदेहमुक्तिदशायां ने सूपलोके नच शथिव्यां 


नियतं वसन्ति किन्तु ब्ह्मणि स्थित्वाइव्याहतगत्या सर्वत्नाभिवि- 
हरन्ति ॥ १४ ॥ 


पदार्थ!-( य) जा ( देवा: ) पूणविद्वान्‌ ( देवेषु, अधि ) विद्वानों में सब 
से उत्तम कक्षा में विराजमान ( देवस्वम्‌ ) अपने गुण कम ओर स्वमाव का (आयन) 
प्राप्त होते हैं श्रीर ( य ) जो ( श्रम्य ) इस ( बक्मण: ) परमेश्वर को ( पुरएतार: ) 
पहिले प्र'प्त होने वाले हैं ( यम्यः ) मिन के ( ऋते ) बिना ( किम ) ( चन ) 
कोई भी ( धाम ) सुख का स्थान ( न ) नहीं ( पवते ) पत्रिन्न होता (ते) वे वि- 
द्वानु लोग (न ) न ( दितः ) सूयलोक के प्रदेशों ओर (न) न ( एथिव्या: ) एथि- 
वी के ( अबि, म्नुपु ) किसी मांग में अधिक वच्तते हैं ॥ १४ ॥ 


हे 8 हब 5 ल्‍ | ३. हि. 
भावाथे--ज। इस्त जगत्‌ म॑ उत्तम विद्वान्‌ योगौरान यथायंता से परमेश्वर 
कप 5० हब पर कक: के हा हल हे प 9० पे 
को जानते हैं वे संपूर्ण प्राशियों को शुद्ध करने और जीबन्मुक्तिदशा में परोपकार करते 
हुए विदेहमुक्ति अवस्था में न सृश्येलोंक और न प्रृथिवी पर नियम से वस्चते हैं कि- 
सु ईश्वर में स्थिर हो के अव्याहतगति से सर्वत्र विचरा करते हैं ॥ १४ ॥ 





तनबनक 





यजुरवेदभाष्ये | १७२४ 





प्राणदा इत्यस्य लोपामुन्द्रा ऋषि: | अग्निदेबता । 
विराडार्षी पहुक्तिइछवन्दः | पठचमः स्वरः ॥ 
विदृद्राजानों कीहशों स्थातामित्याह ॥ 
विद्वान भोर राना केस हों यह वि० ॥ 
प्राणदा अपानदा व्यांनदा वच्चोंदा वारवोदा: । 
अन्यॉस्तेंःअस्मत्तपन्तु हेतय। पावको$अस्मभ्य॑- 
2»शिवों भव ॥ १५॥ 


प्राणदाएड्तिं प्राणपदा: । अपानदाइइ त्येपान- 
(दा: । व्यान॒दा इति व्यानपुदाः। वच्चोंदाएडतिं 
वच्चे:एदा; | वरिवोदाइइति वरिवःएदा)। अन्यान्‌ । 
ते । अस्मत्‌ । तपन्‍्तु । हेतय; । पावकः । अस्म- 
भयम्‌ । शिव:। भव ॥ १५ ॥ 


पदार्थ! “(९ प्राणदाः ) याः प्राएं जीवन बल च ददाते ताः 
( अपानदाः ) या अपान दुःखदुरीकरणसाधने प्रयच्छानत ताः 
( व्यानदाः ) या व्यातिविज्ञानं ददाति ( बचचोंदाः ) सकलवि- 
दयाध्ययनप्रदाः ( घरिवोदाः ) सत्यधमंविद्दत॒सेवाप्रापिका: (धअन्‍्पा- 
न्‌ )(ते ) तव ( अत्मत्‌ ) ( तपन्‍्तु ) ( हेतय ) बज्जवहत्ते- 
माना दास्त्रास्‍्तोनतयः ( पावकः ) शुद्धिप्रचारकः ( अस्मम्यत्‌ ) 
( शिवः ) ( भव )॥ १५ ॥ 


अन्वयः-हे विदृव्‌ राजन्‌ ते तव या अस्मम्य प्राणदा 








94% सप्तदशो5ध्यायः ।। 





अ्रपानदा व्यानदा बच्चोदा बरिवोदा हेतयों भूत्वाइस्मदन्यांस्तपन्तु 


तामि। पावकः संस्त्वमस्मन्य शिवों भव ॥ १५ ॥ 
भावार्थः-स॒ एवं राजा यो न्यायस्प वरद्धकः स्पातू स एव 
विद्वान यो विद्यपा न्यायस्य विज्ञापकों भवेत्‌ न सराजा यः प्रजा: 
पीडयेत्‌ नस विद्ान्‌ योबन्यास्‌ विदुषो न कुण्पोत्‌ न वाः प्रजा 
या नीतिज्ञ राजाने न सेवेरन्‌ ॥ १५ ॥ 
पदार्थेः- हे विद्वान्‌ रानन्‌ ( ते ) आप की जो उन्नते वा शस्त्रादि ( अ- 
स्मम्यम्‌ ) हम लोगों के ।लिये ( प्राणदा: ) जीवन तथा बल को देने वा (अपानदाः) 
दुःख दूर करने के साधन को देने वा ( व्यानदाः ) व्याप्ति और विज्ञान को देने 
( वर्खोदाः ) सब विधाओं के पढ़ने का हेतु को देने और ( वरिवोदाः ) सत्य पम्मे 
ओऔर दिद्वानों की सेवा को व्याप्त कराने वाली ( हेतयः ) वज्रादि शस्त्रों की उन्न- 
तियां ( श्रस्मत्‌ ) हम से ( भन्यान्‌ ) भ्रस्य दुष्ट शत्रु श्लों को ( तपन्तु ) दृःखी करें 
उन के सहित (पावकः) शुद्धि का प्रचार करते हुए आप हम लोगों के लिय (शिव:) 
मेगलकारी ( मव ) हूनिये ॥ १५ ॥ 
भावाथे।-5ही राजा है जो न्याय को बढ़ाने वाला हो और वही विद्वान 
है नो विद्या से न्याय को भनाने वाला हो भर वह राजा नहीं नो कि प्रजा को पीड़ा दे 


० 


और बह विद्वान भी नहीं नो दूसरों को विद्वान्‌ न करे भोर वे प्रना जन भी नहीं 
जे नौतियक्त राजा की सेवा न करें ॥ १५ ॥ 

अभिरित्यस्य भारदाज ऋषि: । अमिर्देक्ता | 

निचृदार्षी गायत्री छन्‍्द: | पडुजः स्वर ॥ 
विद्वान कीदुशों भवेदित्याह ॥ 
विद्वान्‌ कैसा हो इस वि० ॥ 
अप्निस्तिग्मेने शोचिषा यासबढिश्वन्न्यत्रिएंम । 
अगिनों वनते रयिम ॥ १६ ॥ 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ ,. १७२७ 

कि मिल कट नरक... «५ +/2%८:+ हकीकत ४38 
अग्नि: । तिग्मेन | शोचिपां। यासंत। विश्व॑म्‌ । 

नि। अतन्निएणम । अग्नि:। नःवनते।र॒यिम ॥ १६७ 





पदार्थ:-( अग्निः ) विद्युत्‌ ( तिग्मेन ) तीमेण ( शोचि- 
षा ) प्रकाशेत-( यासत्‌ ) प्राप्नोति ( विश्वप्तू ) सवेम्‌( नि) 
(अभिणम) श्त्तुं माक्तु योग्यम्‌ ( अग्नि: ) (ना ) अस्मम्यम्‌ 


( बनते ) विभजति ( रपिम्‌ ) द्रव्य ॥ १६॥ 


खन्‍्यवः-हे बिहनू बथाउग्निस्तिग्मेन शोचिषा विश्वमजिणे 
यासत्‌ यथागिनिर्वियन्नोरयि निबनते तथा त्वामस्मदर्थ मव ॥१ ध॥। 


भावार्थे:-अत्र वांचकलु ०-विद् क्वेयेया पावकः स्वतेजसा 


इाप्कमशुष्क तुृणादिक दहति तथा$स्‍्माकं सर्वान्दोषान्दस्ध्वा 
गुणाः प्रापणीयाः । यथा विद्युत्‌ सर्वांन्‌ पदायोन्सेवते तथास्मभ्ये 
सर्वी विद्यां सेवयित्वा वषमविद्यायाः श्थकृकरणीयाः ॥ १६ ॥ 


पदार्थ *-हे विद्वान्‌ पुरुष नेसे ( अग्नि: ) अग्नि ( तिम्मेन ) तौत् ( शो- 
चिषा ) प्रकाश से ( अन्िणम्‌ ) मोगने योग्य ( विश्वम्‌ ) सब को ( यास्तत्‌ ) प्राप्त 
होता है कि मैसे ( भग्नि: ) विद्युत्‌ अग्नि ( नः ) हमारे लिये (रायेम्‌) धन को (नि, 
बनते ) निरन्तर विमाग कत्ता हैं वैसे हमारे लिये भाप मी हूमिये ॥ १६ ॥ 


भावार्थ (-झ््त मन्त्र में वाचकलु ०-विद्वानों को चाहिये कि जैसे भग्नि झ- 
पने तेन से सूखे गीले सब तृणादे को जला देता है वैसे हमारे सन दोषों को भरम 
कर गुणों को प्राप्त करें नेसे बिजुली सब पदार्थों का सेवन करती है वैप्ते हम को सब 
विधा का सेवन करा के भविद्या से प्रथकू किया करें || १६ ॥ 














रैज्श्ट संप्दशो5ध्याय। ॥ 





प इमा इत्यस्य भवनपुत्रों विश्वकर्मा ऋषि। | विश्वकमो 
देवता । निचदार्षी व्िष्टुप छन्‍्दः | वैवतः स्वरः ॥ ५ 


्> 


अयेश्वरः की दृशो5स्तीत्युपदिश्यते ॥ 
झब ईश्वर कैसा है इस वि० ॥ 


य इमा विश्वाभुवनानि जुहृदपिहोंता न्यसीदप्पि 
ता नं॥स आरिपाद्रविंणमिच्छमान!: प्रथमच्छदवरों 


(5३७३ 


२॥घआविवेा ॥ १७ ॥ 


य; । इमा । विश्वां। भुवंनानि। जुहुंत्‌। ऋषिं:। 
होतां। नि । असींदत्‌ । पिता । नः | क्ष.। आ- 
शिषेत्याइशिपा। द्रविणम | इच्छर्मान:। प्रथमच्छ- 
दितिं प्रथम5छत्‌ | अवरानू । आ। विविश॥१७॥ 


पदार्थे--( यः ) (इमा ) इमानि ( विश्वा ) विश्वानि 

( भुवनानि ) ( जुहुत ) आददत्‌ ( ऋषि; ) ज्ञाहः ( होता ) 
दाता$5दाता वा ( नि ) ( अतीदत्‌ ) सीदाति ( पिता ) पालक; 
( न ) अस्माकस ( सः ) ( आशिषा ) आशीवोदेन ( द्रविं- 
ण॒प्र ) पनम्‌ ( इच्छतानः ) अन्न व्यत्ययनात्मनेपद्म ( प्रथम- 
च्बृत्‌) यः प्रथमान्‌ विस्तृतान्‌ छादयति ( अवराद ) ऋवोचीना- 
नाकाशादीन्‌ ( आा ) समन्‍्तात्‌ ( विवेश ) विष्टोइस्ति ॥ १७ ॥ 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ १७२६ 








अन्वय;-हे सन॒ुष्पा ये ऋषिहोता नः पिता परमेश्वर इमा 
विश्वा भुवनानि न्यसीदत्सवोल्लोकान्‌ जुछत्‌ स आदिषा द्र- 
विशमिच्छमानः प्रथमच्छदवरानाविवेशेति ये विजानीत ॥ १७॥ 

भावाथे;-सर्वे मनुष्या ः सकलस्प जगतो रचको धारकः 
पालको विनाशंकः सर्वेम्यों जीवेभ्यः स्वेवस्तुप्रदः परमेश्वरः स्व- 
व्याप्याकाशादिष प्रविष्टोएस्ति तमेव सततमुपासीरन ॥ १७ ॥ 

पदार्थे:--हे मनुष्यो ( यः ) जो ( ऋषि: ) ज्ञानस्वरूप ( होता ) सब 
पदाथो को देने वा ग्रहण करने हार। ५ न' ) हम लोगों का ( पिता ) रक्षक परमेश्वर 
( इम्ता ) इन ( विश्वा ) सब ( भुवनानि ) जोकों को व्याप्त होके € न्यप्रीदतू ) 
निरन्तर स्थित है और नो प्ब लोकों क! ( जुद्दत्‌ू ) घारण कत्तो है ( स्तः ) वह 
( श्राशिषा ) श्राशीरवाद से हमारे लिये ( द्रविश्यम्‌ ) धन को ( इच्छमान: ) चाहता 
और ( प्रथमच्छ॒त्‌ ) विस्तृत पदार्थों को श्राच्छादित करता हुआ ( अवरान्‌ ) पूर्ण 
आकाशादि को ( आविवेश ) श्रव्छ्ठे प्रकार व्याप्त हो रहा है यह तुम जानो ॥१७॥ 

भावाधें:--.पतत्र मनुष्य लोग जो सब जगत्‌ को रचने धारण करने पालने 
तथा दिनाश करने ओर सब जीर्वों के लिये सब पदार्थों को देने वाला परमेश्वर श्र- 
नी व्याप्ति से आकाशादि मे व्याप्त हो रहा है उस्ती की उपासना करें [| १७ ॥ 

कि०&स्विदित्यस्य भुवनपुत्रों विश्वकमों क्टृषिः। विश्वकर्मा 
देवता। भुरिगार्षी पट्डिश्छन्दः | प>चमः स्वरः ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥ 
फिर उम्ली वि० ॥ 


कि2»स्विदासीदधिष्ठान॑मारम्मंणं कतमस्स्वित्क- 
थासीतू। यतोी भूमि जनय॑न्विश्वकंमों वि द्यामोणों 
न्महिना विश्वचक्षा: ॥ १८ ॥ 








१६ 





१७३० सप्तदशोड्ध्यायः ॥ 
किम्‌। स्वितू। आसीत। अधिष्ठानम्‌। अधिस्था- 
नमित्य॑धिःस्थान॑म । आरम्मंणमित्यॉपरम्मंणम्‌ । 
कतमत्‌ । स्वित्‌ । कथा। आसीत्‌। यत॑ः ।भूमिम्‌ ! 
जनय॑न्‌ । विश्वकर्मेतिं विव्वष्कंमों । वि ! 
दाम। औरत | महिना । विश्वरचक्षा&इतिं वि- 


इवचैक्षा: ॥ १८ ॥ 

पादर्थ:-( किम ) प्रश्ने ( स्वित ) वितकें ( श्रासीत 
( अधिष्ठानम्‌ ) अधितिए्ठन्ति यस्मिस्तत्‌ ( आरम्भशघ्‌ ) आ- 
रमते यस्‍्मात्तत्‌ ( कतमत्‌ ) बहूनामुपादानानां मध्ये किमिति 
प्रइने ( स्वित्‌ ) ( कथा ) केन प्रकारेण ( आसीत्‌ ) अस्ति 
(यतः ) ( भूमिप्त्‌) ( जनपन्‌ ) उत्पादयन्‌ ( विश्वकर्मा ) वि- 
ज्ान्यखिलानि कर्माए यस्‍्य परमेशवरस्य सः ( वि) विविध- 
तया ( द्याम्‌ ) सूपोदिलोकम्‌ ( ओर्णोत ) ऊणुत आच्छादयति 
( महिना ) स्वस्य महिम्ना | अत्र छान्‍दसो वेलोप इति मकार- 
लोपः ( विश्वचत्षाः ) यो विश्व सर्व जगच्चछ्ठे पर्बाति सः ॥१८॥ 





अन्वय'-हे विहन्तस्प जगतो5घिछ्ठान॑ कि स्विदासीत्‌ । 
आरम्मएं कतमत्‌ कथा स्विदासीतु । यतो विश्वकर्मो विश्वचक्षा 
जगदीइवरो भूर्मि थां च जनयत्‌ महिना ब्योर्णोत्‌ ॥ १८ ॥ 
हि ०. कप] रि कै 
भावाथ,-हे जना युष्माभिरिदं जगत्‌ के वसति किमारस्म 
एं चास्प किमर्थ जायतइति प्रश्नस्येवमुत्तरमू ।यो जगदीशवरः 











यजुवेदभाष्ये॥ १७३ १ 


कार्य्योरुय जगदुत्पाध स्वव्याप्त्या सवेभाच्छाय सर्वज्ञतया सर्व 
पश्यति सोधिष्ठानमारध्मण चास्ति सवशक्तिमान्‌ रचनादिसामथ्ये 
पक्तोस्ति जीवेस्यः पापपुणएयफल़दानाय मोजपितु सर्वे रचितवानिति 
वेद्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
पदार्थैः-हे विद्वन्‌ पुरुष इस जगत्‌ का ( भविष्ठानम्‌ ) भावार ( कि, 
स्वित्‌ ) क्या आश्येरूप ( भासीत्‌ ) है तथा ( आरम्मणम्‌ ) इस कार्य जगत्‌ की 
रचना का आरम्म कारण ( कतमत्‌ ) बहुत उपादानों में क्या और वह ( कथा ) 
क्षिस प्रकार से ( पितू ) तके के साथ € आंस्तीतू ) है कि ( यतः ) जिम्त से (विश्व - 
कर्मा ) सब सतृकर्मा वाला ( विश्वचत्षा: ) सब जगत्‌ का द्रष्टा जगदीश्वर ( भमिम्‌ ) 
पृथ्वी और ( धाम्‌ ) सर्यादें लोक को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता हुआ ( महिना ) 
अपनी महिमा से ( व्यौणत्‌ १ विविध प्रकार से झाच्दादित करता है॥ १८॥ 
भावाथें'-हे मनुष्यों तुम को यह जगत्‌ कहां बत्तता क्‍या इस का 
कारण और किप्त लिये उत्‌पन्न होता है इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि मो जगदी 
श्वर कये नगत्‌ को उत्पन्न तथा अपनी व्याप्ति से सब का आच्छादन करके सबे 
ज्ञता से सब को देखता हैं वह इस जगत का आधार और निमित्त कारण है बह 
सर्वेशक्तिमान्‌ रचना आदि के प्तामथ्ये से युक्त है जीवों को पाप पुग्य का फल देने 
भोगवाने के लिये इस सत्र संप्तार को रचा हैं ऐसा जानना चाहिये ॥ १८ ॥ 
विश्वत इत्यस्य मुधनपुत्रों विश्वकर्मा ऋषि! । विश्वकर्मा 
देवता । भुरिगार्षी त्रिष्टुप छन्‍्दः । घेवतः स्वरः ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥ 
फिर उप्ती जि० ॥ 
॥ ७ बल ->) 
विश्वतश्वक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोंबाहुरुत 
रा के + म॑ति + श्र रे ४ 
विश्वतेस्पात्‌। से बाहुभ्य[ धमंति संपर्तत्रेयोवाभूमी 
|! 
जनय॑न्देव एक; ॥ १९ ॥ 








१७३२ सप्दशो5ध्याय। ॥ 
विश्वतश्चक्षरितिं विश्वतें;$चक्षु: । उत। विश्तों- 
मुख इतिं विश्वत॑:5मुखः। विश्वतोंबाहुरितिं विग्वत:- 
धब्वाहः। उत । विश्वत॑स्पात्‌ । विश्वत॑पादितिं 
विश्वत॑:5पात्‌ । सम्‌। बाहुभ्यामितिंबाहुपभ्याम । 
धमंति। सम्‌ | पतत्रेः । द्रावाभूमीइति यावाभूमी । 
जनयेन । देवः । एकः ॥ १९ ॥ 


पदार्थ:-( विश्वतश्नक्ुः ) विश्वतः सर्वस्मिञ्जगति चश्तु- 
देशन यसुप सः ( उत ) ऋषि ( विश्वतोमुर्बः ) विश्वतः सर्वतो 
मुखमुपदेशनमस्य सः ( विश्वतोवाहुः ) सबंतों बाहुवेलं बीर्य वा 
यस्‍्य सः ( उत ) आपि ( विश्वतस्पात्‌ ) विश्वतः सर्वत्र पातु 
गतिव्याप्तियंत्य सः ( सब्नू ) सम्यक ( वाहुभ्याम्र ) अनन्ताभ्यां 
बलवीस्पाम्याम्‌ ( धमति ) प्राप्नोति । धमती।ति गातिकमो ० निध्॑ ७ 
२॥ १४ ( सम ) ( पततेः ) पतनशीलेः परमाण्वादिभिः (या- 
वाम्मी ) सृख्मेशविवीलोकी ( जनयन्‌ ) कार्यरूपेण प्रकटपन्‌ 


| ० आ + पक 


सन्‌ ( देवः ) स्वप्रकाश! ( एकः ) अहितीयोइसहायः ॥ १९ ॥ 


अन्चय,-हे मनुष्या यूमे यो विश्वतश्रचुरुत विश्वतोमुखो 
विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पादेकों देवः पतब्नैद्योवामूमी संजनपन्‌ 
सन्‌ बाहुभ्यां स्व जगत्संघमाति तमेवेष्टमपास्यममिरक्षक्क परते- 
इवर जानीतू ॥ १९ ॥ 





यज्ञुवेंद भाष्ये | १७३३ 





भावाथेः-बस्सूक्ष्मात्सूक्ष्मो महतो महान निराकारो$ननन्‍्तसा- 
मथ्येः सबेन्नामिव्याप्तो देवोइद्वितीयः परमात्मात्ति सज्वाति सूक्ष्मा- 


७ एक 


त्कारणात्स्थूलं कार्य रचायेतुं विनाशयितु वा समर्थों वत्तेते । यएत- 


च् 
शक 


स्पोपासन विहायान्य मुपास्ते कस्तस्मादन्‍्यों जगति दुर्भगो- 


इस्ति ॥ १९ ॥ 

पदार्थ -हे मनुष्यों तुम लोग नो (विश्वतश्चक्ञ:) सब संप्तार की देखने (उत) 
और ( विश्वतोमुख: ) सब ओर से सन को उपदेश करने हारा ( विश्वतोबाहुः ) 
सब्र प्रकार से अनन्त बल तथा पराक्र? से युक्त ( उत ) और ( विश्वतस्पातू ) सर्वेत्र 
व्याप्ति वाला ( एकः ) अद्वितीय सहावथर हित ( देव: ) अपने आप प्रकाशस्वरूप (प- 
तत्रे: ) क्रियाशील परमाणु झादि 0  द्यावाभूमी ) सूर्य और एथिवी लोक को 
( से, भनयन्‌ ) कार्य्यरूप प्रकट करता हुआ ( बाहुम्याम्‌ ) अ्नन्तबल पराक्रम से 


किक 


प्रब नगत्‌ को ( से, घमति ) सम्यक्‌ प्राप्त हो रहा है उसी परमेश्वर को अपना सब 
ओर पे रच्तक उपास्य देव ज्ञानो ॥ १६ ॥ 

भावार्थे।-जो सृक्त्म पे सृक्ष्म बड़े से बड़ा, निराकार, अनन्त सामथ्ये वाला 
सर्वत्र अभिव्याप्त प्रकाशस्वरूप प्रद्धितीय परमात्मा है वही श्रति सूदमकारण से स्थूल 
काये रूप नगत्‌ के रचने और विनाश करने को सम है। जो पुरुष इस को छोड़ 
अन्य की उपासना करता है उप्त से अन्य जगतू में माग्यहीन कोन पुरुष है?॥१९॥ 


कि स्विदित्यरप भुवनपुत्नों विश्वकर्मो ऋषि: । विश्वकमों 
देवता । स्वराडार्षी तिष्टुप्‌ छन्‍्दः। पेवतः स्व॒र। ॥ 
पृनस्तदेयाह ॥ 
फिर उद्ची बि० ॥ 
कि९५ स्विहतन क उ स ठत्त आंस यतो द्यावा- 
एथिवी निप्टतक्षु;। मनीं षिणो मनंसा एच्छतेदु 
तद्यदध्यतिष्ठद भुवनानि धारय॑न ॥ २० ॥ 





१७२३४ सप्तदशोउध्यायः ॥ 
किम्‌ | स्वित्‌ । वनम्‌ । कः। ऊँदइत्यँ । सः । 
टत्त: । आस।यत॑:। द्यावांएथिवी इतिें द्यावांएथि- 
वी । निष्टतक्ष:। निस्त॒तक्षुरिति निःउततक्षः । मनीं- 
पिणः । मनसा। एच्छत । इत। ऊँद्त्यूँ । तत्‌। यत । 
अध्यतिप्टदित्य॑धि:ञ्रतिंप्ठत्‌ । भुव॑नानि । धार- 
यंन्‌ ॥ २० ॥ 
पदाथः-( किप्र ) ( स्वित्‌ ) ( वनम्‌ ) संमजनीय कारण - 
बनम्‌ ( कः ) ( 3 ) वितक ( से ) परोत्षे (रक्षः) यो रुश्च्यते 
छिद्यते स संसारः ( आस ) अस्ति (यतः ) गरय प्रकृत्याख्यक्रा- 
रणस्यथ सकाशात्‌ ( य्ावाश्थेवी ) विस्तृतों सूेभूमिलोकों 
( निष्टतज्नु! ) नितरां ततक्ष । अत वचनव्यत्ययः ( मनीषिणः ) 
मनस इंषिशों योगिनः ( मनसा ) विज्ञानेन ( एछत ) (इत्‌ ) 
एवं ( 3 ) प्रसिद्धा ( ततू ) सः (यत्‌ ) ये (अध्यतिछत) अधि 
षप्ठातृत्वेन वत्तेते ( भुवनानि ) मवन्ति भतानि येपु तँल्लोकान्‌ 


क्र 


( धारयन्‌ ) वायुविद्युत्‌ सबोदिना धारएं कारपन्‌ ॥ २० ॥ 

अन्वय:-हे मनीषिणों यम मनत्ता विदुषः प्राति कि स्वि- 
हने क उ स रक्ष आतेति एछत यतो द्यावाश्येवी को निष्ठ- 
तक्षः । यद्यों भुवनाने धारयनध्यतिष्ठत्‌ू तदिदु ब्रह्म विज्ञानीते- 
त्पुत्तप्‌ ॥ २० ॥ 

भावाथेः-अन्न पादजयेए प्रश्नः पादेकेनोत्तरम्‌ । रक्त शब्देन 
कार बनशब्देन कारएं चोच्यते यथा स्ववस्तू नि शथिवी शथिवीलूर्यः 
सूर्य विद्युदियुत बायुश्ष घराति तथेवैतान्‌ जगदीखरो दृधाति ॥२०॥ 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ १७१५ 





पदार्थ:--( प्रश्ष ) है ( मनीषिणः ) मन का निग्नह करने बाले योगी 
जनो तुम लोग ( मनसा ) विज्ञान के साथ विद्वानों के प्रति ( कि, स्वित्‌ ) कया 
( वनम्‌ ) सेवने योग्य कारणरूप बन तथा (कः ) कौन (उ ) वित्क के साथ 
( सः ) वह ( दृक्त ) द्वि्यमान अनित्य कार्यरूप संसार ( आस ) है ऐसा ( ९- 
च्छुत ) पूंदों । कि ( यतः ) निम्त से ( द्यावाशथिवी ) विस्तारयुक्त सूर्य्य और भूमि 
आदि लोकी को किप्त ने ( निष्टतत्तः ) मिन्न २ बनाया है । ( उत्तर ) ( यत्‌ ) 
जो ( भुवनानि ) प्राणियों के रहने के स्थान लोक लोकान्तरों को ( धारयन्‌ ) वायु 
विद्युन्‌ और प्रृय्यादि से धारण कराता हुआ ( भ्रध्यतिष्ठत्‌ ) अ्रधिष्ठाता है. ( तत्‌ ) 
( इत्‌ ) उप्ती (3 ) प्रसिद्ध ब्रह्म को इस सब का कत्तो जानो॥ २० ॥ 

भावार्थ! -हृप्त मन्त्र के तीन पादों से प्रश्न भर अंत्य के एक पाद से 
उत्तर दिया है। वृक्ष शब्द से काये और वन शब्द से कारण का ग्रहण हैं नैसे 
सत्र पदार्थों को पृथिवी, पृथिव्री को सृर्य, सर्य को विद्युत और बिज्ञुली को वायु घा- 
रण करता है वेसे है| इन सब को इश्वर धारण करता है ॥ २० ॥ 

या त इत्यस्य भुवनपुवी विश्वकमोीं ऋ्टषिः। विश्वकर्मो 

देवता । आर्षी तिष्टुप छन्‍्दः | वेबतः स्वर ॥ 


पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उप्ती वि० ॥ 

या ते धार्मानि परमाणि यापुवमा या मंध्यमा 
विंग्वकमन्नतेमा । शिक्षा सखिभ्यों हविविं स्वधाव! 

स्वयं यंजस्व तन्व॑ धान: ॥ २१ ॥ 
या। ते। धामानि । प्रमाणि। या। अवमा। 
या । मध्यमा । विश्वकमेत्रितिं विश्व$कमेन । 
उत । इमा | शिक्ष । सखिंन्य:ति सखिध्म्यः । 








१७१६ सप्दशो5्ध्यायः || 


हविषिं। स्वधावषड्तिं स्वधापवः । स्वयम। यज- 
स्व । तन्‍्वन | ठ॒धघानः ॥ २१ ॥ 


पदार्थ:-( या ) यानि। अन्र बेलुक ( ते ) तब परमा- 
त्मनः ( घामानि ) दधति पदार्थान्‌ येपु यैवी तानि जन्मस्थान- 
नामानि ( परमाणि ) उत्तमानिं (या) यानि ( ध्रवमा ) 
कनिष्ठानि ( या ) यानि ( मध्यमा ) मध्यमानि मध्यस्थानि (वि- 
इवकर्मन्‌ ) समग्रोत्तमकर्मकारिनू ( उत ) (इम्ता ) इमसानि 
(शिक्ष) शुभगुणानुपदिश । अच्र दृधचोतत्तिढः इति दीघे) ( स- 
खिम्यः ) मिन्रेभ्यः (हविषि) दातुमादातुमह ब्यवहारे ( स्वधावः ) 
बद्दनयुक्त ( स्वयम्‌ ) आत्ञापालकेम्प: ( यजस्व ) संगच्छस्व 
( तन्वध्‌ ) शरीरम्‌ ( टपानः ) दद्धं कुबेंन ॥ २१ ॥ 

खन्वयः-हे स्वधावों विश्वकमंन्‌ जगदीश्वर ते रूष्टी या 
परमाणि याइवमा या सध्यम्ता धासानि सन्ति तानीसा ह॒विषि स्वयं 
यजरव । उताप्यस्माक तन्वं टघानोस्मर्प सखिभ्यः शिक्ष ॥२१॥ 

भावार्थ:-चथेहेइबरेण निरुप्ठमध्यमोत्तमानि वस्तूानि स्था- 
नानि च रचताने तथेव समभापत्यादिमिसित्रिविधानि स्थानानि रच- 
यित्वा वस्तूनि प्राप्प बह्मर्चर्गेण द्वारीरबल ब्धयित्वा मित्राएि 
सुशिष्येश्वयेयक्ते भेवितव्यत ॥ २१ ॥ 





हि २. वि 
पदार्थ:-हे ( स्वधावः ) बहुत भ्न्न से युक्त ( विश्वकरमन्‌ ) सब उत्तम 
कमे करने वाले जगदीश्वर ( ते ) आप की सृष्टि में ( या ) नो ( परमाणि ) उत्तम 
(या ) नो ( अवमा ) निदृष्ट ( या ) मो ( मध्यमा ) मध्य कक्षा के ( घामाने ) 
सब पदार्थों के आधारभूत जन्म स्थान तथा नाम हैं ( हमा ) इन सब को ( हविषि ) 








यजुर्वेद भाष्ये ॥ १७३७ 


0 हा 


दने लेने योग्य व्यवहार में ( स्वयम्‌ ) आप ( यजम्व ) संगत कीजिये ( उत ) और 
हमोरे ( तन्‍्वम्‌ ) शरीर की ( वृधानः ) उन्नति करते हुए ( सखिम्यः ) आप की 
| आ्राज्ञापालक हम मित्रों के लिये ( शिक्ष ) शम गुणों का उपदेश कीनिये ॥ २१ ॥ 

भावाथेः- से इस सप्तार में इंश्वर ने ।निदृष्ट मध्यम ओर उत्तम वस्तु 
तथां स्थान रचे हैं वैसे ही सभापति आदि को चाहिये कि तौन प्रकार के स्थान रच 
बस्तुओों को प्राप्त हो बह्मवर्य से शरीर का बल बढ़ा ओर मित्रों को श्रच्छी शिक्षा 
देके ऐश्वर्ययुक्त होवे ॥ २१ ॥ 


विश्वकर्मनित्यस्य सवनपत्रों विश्वकमा ऋषि: | विश्वकर्मा 





सी 5 


दृवता | नचद[ व वनष्टुप छन्‍द। | बवतः स्वर ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उप्ती वि० ॥ 

विश्वकमन हविषां वादधानः स्वयं यजस्व ए- 
थिवीम॒त द्याव। मुह्यन्वन्येड्अभित॑ः सपत्ना इहा- 
स्मारक मधवा सारिरस्तु ॥ २२॥ 

विश्वंकमन्निति विश्वप्कम न । हवियाँ। वावधा 
नः।वठधान इतिवत धान; स्ववम् | यजस्व। एथिवीम। 
उत | द्याम। महचन्त। अन्य । अमितः । सपत्ना 

"| इति सःपत्ना:। इह। अस्माकप्र। मथवेतिं सघ5वां । 

सूरि:। अस्तु ॥ २२५॥ 

पदार्थ--( विश्वकर्मन ) अखिलोत्तमकर्मकारिन (हविषा) 

१७ 
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श्छ३्ेट सप्तदशो5्ध्यायः ॥। 
मल पट पथ सम 
हवनेनोत्मगुणादानेन ( वाश्यानः ) वर्धभानः सन्‌ (स्वयप्त्‌ ) 
( यजस्व ) संगत कुरु ( शथिवीम्‌ ) ( उत ) अपि ( द्याप्‌ ) 
सुयोदिल्ञोकम्‌ ( मुह्यन्तु ) ( शअन्‍न्ये ) ( ऋमितः ) सर्वेतः ( स- 
पत्ना: ) ग़तन्रव। ( इह ) ( अस्माकप्‌ ) (मघवा) पृजितधनयुक्तः 
( सारे ) विद्यान्‌ ( अस्तु )॥ २१॥ 


अन्वस:-हे विश्वकमन्‌ हविषा वाहघान। सन्‌ यथेश्वर: 
पथिवीमुत थां सेगवयाति तथा त्वेस्वव यजस्वेह मघवा सरिर- 
. सतु यतो5स्माकमन्ये सपत्ना अमितों मुह्यन्तु ॥ २२॥ 


भावाथ- अन्न वाचकलु «-ये मनुष्या ईश्वरेण यस्म प्रयो- 
जनाय यद वस्तु रखितं तत्तथाविज्ञायोपकुवेन्ति तेपां दारे- 
द्रघालत्पादिदोपचुयाच्छचवः प्रत्लीयन्ते ते स्वयं च विद्वांसतो जा- 
यन्‍्ते ॥ २२ ॥ 
पदार्थ हे ( विश्वकर्मन्‌ ) संपूर्ण उत्तम कर्म करने हारे समाप्ति ( हविषा) 
उत्तम गुणों के ग्रहण से ( वबूवानः ) उन्नति को प्राप्त हुआ जैसे इंश्वर 
( पृथितरीम्‌ ) सत्र (उत) और दाम) घ्ृब्यादि लोक को पंगत करता है वैसे आप 
(स्वयम्‌ ) आप हैं (यजस्त्र) सब से समागम कीजिये ( हृह ) इस अगत्‌ में (मघवा) 
प्रशोप्तित घनवान्‌ पुरुष ( सूरिः ) विद्वान्‌ ( अस्तु ) हो निप्त से ( अस्माकम्‌ ) ह- 
मारे ( अन्य ) आर ( सपत्नाः ) शत्नुनन ( श्रामितः ) सब और से ( मुद्यन्तु ) मोह 
को प्राप्त हों ॥ २२ ॥ 





भावारथे!-हपत मन्त्र मे वाचकलु ०--नो मनुष्य ईश्वर ने मिप्त प्रयोजन 

' के लिये जो पदार्थ रचा है उस को वैप्ता नान के उपकार लेते हैं उन की दरेद्रता 
और आलस्‍्यादि दोषों का नाश होने से शत्रुओं का प्रलय होता और वे आप भी 
विद्वान हो नाते हैं ॥ २२ ॥ 














यजुर्वेद भाष्ये ॥ १३४६ 





बाचस्पतिमित्यस्थ भवनपुत्रों विश्वकर्तो कद़षि;। विश्वकर्ा 
देबता । भूरिगार्षी विष्टुप छन्दः । घैबतः स्वर: 0 
किभूतो जनो राज्याधिकारे नियोज्य इत्याह ॥ 
कैसा पृहुंष राज्य के अ्रधिकार पर नियुक्त करना चाहिये इप्त वि० ॥ 
वाचस्पति विश्वकंमोंणमत्यें मनोजुब वाजें अ- 
दा हुंवेम । स नो विश्वानि हवनानि जेपहिशव: 
शम्भ्रवंसे साधुकर्मा ॥ २३ ॥ 
वाच: । पतिम ; विश्वक॑मोणमिति विश्व5क- 
मोणम्‌। ऊतये। मनोजुबमितिं मनःएजुवम । 
वाजें। अद्य । हुवेम | सः । नः । विश्वानि । हव॑- 
नानि । जोपत्‌। विश्वशम्भ्रितिं बिद्वशंम्भू! । 
अवसे | साधुकमेतिं साधुपकमो ॥ २३ ॥ 
पदाये:- बाचरुपतिघ््‌ ) वाचो वेदवाएयाः पालक 
( विश्वकमोणम्त ) अखिलेप कमसुकुशलम्‌ ( ऊनये ) रक्षणा- 
द्याय ( मनोजुवम्‌ ) मनोवदवेगवन्तम्‌ ( वाजे ) संग्रामादौ 
कमेणि ( धअचब ) अत्मिन्‌ दिने। अन्न संहितायामिति दीघे। 
( ह॒वेम ) स्वीकुर्याम ( सः ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( विश्वानि ) 
सर्वाणि ( हवनानि ) ग्राह्याणि कमोणि ( जोषत्‌ ) जुपताप्र्‌ । 
ऋन्र ब्यत्ययेत पररमैपदस (विश्वद्वाम्मः) विश्वस्मे हे सुर भा- 
बुकः (अबसे) रक्ष णाद्याय (साथुकर्मा) पम्यंकमोनुष्ठाता ॥ २३ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या वयमतगे य वाचस्पति मनोज्ञुवं॑ वि- 


















९ सप्तदशोध्यायः ॥ 


पल वध टन टला 
| + ४१ कप | 
इवकमोएं महात्माने वाजे हुवेम स विश्वशम्भूः ताइकसा नो- 
बसेत्य विश्वाने हवनानि जोपज्जुपताव ॥ ९३ ॥ 
भावार्थ:-मनुष्यैर्येन ब्ह्मचर्येशाखिला विद्याधीता यो था 


मिको६नलसों भत्या पत्चपातं विहामोत्तमानि कर्मोष्ि सेवते पृ. 
४ 


शद्रीरात्मबलः स सर्वेस्पाः प्रजाया रक्षणो सवोधिपतीराजा 
विधेयः ॥ २३ ॥ 

पदार्थेः-हे मनुप्यों हम लोग ( ऊतये ) रक्षा भादि के लिये निप्त ( वा- 
चस्पतिम्‌ ) वेदबाणी के रक्षक ( मनोनुवम्‌ ) मन के समान बेगवान ( विश्वकर्मो- 
णम्‌ ) सब कर्मों में कुशल महात्मा पुरुष को ( वाने ) संग्रम आदि कम में ( हु- 
वेम ) बुलावें ( सः ) वह ( विश्वशम्मूः ) सब के लिये सुखप्रापक : साधुकर्मा ) 
धर्मयुक्त कर्मों का सेवन करने हार। विद्वान्‌ ( नः ) हमारी ( अ्रवप्ते ) रक्षा भादि 


५ 
र्क 
७० 


लिये ( भद्य ) आन ( विश्वानि ) सब ( हवनानि ) महण करने योग्य कर्म 
का ( 


अलार्स. 


किक 


जोपतू ) सेवन करे ॥ ३३ ॥ 
हि की. हा बा ही हे 2 
भावाथे(--मनुष्यों को चाहिये कि निम्त ने ब्रह्मचय मियम के साथ सत्र 
विद्या पढें हों जो पर्मौत्मा आलस्‍्य और पक्षपात का छोड़ के उत्तम कर्मो का 
बन करता तथा शरीर और भात्मा के बल से पूरा हो उप्त को स्रब प्रना की रक्षा 
करने में अधिपति राना बनावें ॥ २३॥ 


विश्वकप लिध्यस्प सवनपुत्तों विश्वकर्मा ऋषिः । विश्वकमो 
देवता । निचदार्पी जिछ्रप्‌ छन्‍्दा। पेवतः रवरे ॥ 
मनुष्येः कीदशों राजा मन्तव्य इत्याह ॥ 
मनुष्यों को कैसा पुरुष राजा मानना चाहिये इस वि० ॥ 
विश्वेकमन हविपा वद्धदनेन आ्तारमिन्द्रमछुणो- 
रवध्यम्‌ । तस्मे विश्व: समनमन्त पूर्वीर्यग्रम 
विहव्यो यथाएसत्‌ ॥ २४७ 0 


आम बज ााा आना ७७७७७ ८ 





९४७७७एाआ। 





यजुर्वेद्भाष्य ॥। १७४१ 


विश्वकमेन्निति विश्व$कमन | हविषां । वर्धेनेन । 
त्रातारंम । इन्द्रम। अकणीः । अवध्यम । तस्में। 
विश: । सम । अनमन्त । पूर्वी: । अयम । उम्र; । 
विहव्य इति विःहव्यः । यथा । अस॑त्‌ ॥ २४ ॥ 


पदार्थ:-( विश्वकर्मद ) अखिलदुभकर्मसेविन ( हविषा) 
ख्रादातव्येन ( बद्धनेन ) ( ज्ञातारम ) रक्षकम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) पर- 
मेश्वरयबन्त परुषम््‌ (अकृणो; ) कुरु ( अवः्परम्‌ ) हन्तुमगोग्पम्‌ 
( तस्मे ) ( वबिद्याः ) प्रजा; ( सप्त्‌ ) एकीमावे ( अनमन्त ) 
नमन्तु ( पूर्वी: ) पूर्वन्यागरावीरीः प्रापिताः ( ऋयम ) ( उद्नरः ) 
हिंसने तीत्रः ( विहष्यः ) विविषेः साधनेरादातुमहँंः ( यथा ) 
( ऋसत्‌ ) भबेत ॥ २४॥ 


ऋन्वय;-हे विश्वकर्मन्‌ सर्वसभेश ली हविषा वद्धनेन 


यम्रवध्य॑ ब्ातारमिन्द्र राजकार्म सम्मातिप्रद मंत्रिणमहणोस्तस्मे 
पर्वीर्विंदाः समनमन्त यथा5यमुग्रो विहब्योइसत्‌ तथा विधेहि ॥२४॥ 


भावार्थ:-अन्नोपमालं ०-सर्वेतमाविष्ठातज। सहिताः सभास- 
दस्तस्मे राज्याषिकारं दयः । य पक्नपाती न स्पात्‌ । पितृवत प्रजा 
न पालपेयुस्ते प्रजामिनेमिन्तव्या ये च पृत्रमिव न्‍्यानेन क्‍ 
पालयेयुस्तदनुकुलास्सतत स्थुः॥ २४ ॥ 


पदाथ-े ( विश्वकर्मन्‌ ) संपूरी शुम कमों का सेवन करने हारे सब 
सपाओं के पति राना आप ( हविषा ) अहण करने योग्य ( वद्धंनेन ) वृद्धि से 








१७४२ सप्नदशो5ध्याय! ॥ 





शा 


॥ 
च्‌| 


( अवध्यम्‌ ) मारने के अयोग्य ( श्रातारम्‌ ) रक्षक ( इन्द्रम्‌ ) उत्तय सम्पत्ति 
पुरुष को रानकारय में सम्मति दाता मन्त्री ( अक्ृणो: ) करो ( तस्मे ) उप्त के 
( पुरी: ) पहिल न्यायाधीश ने प्राप्त कराह ( विश: ) प्रमाओ को ( समनम- 

छे प्रकार नम्न करो ( यथा ) नेसे ( अयम्‌ ) यह मन्त्री ( उग्रः ) मारने 
णु ( विहष्यः ) विविध प्रकार के साथनां से स्वीकार करने योग्य ( असते ) 


श 


सा कीनय | २१४ ॥।। 


सर 
ले 


» नर 5॥| दा) 
बा >> 7 
न्थं (| 


न्म्धि 
ज्या 


च् 


भावाथे'-हृप्त मन्त्र में उपमालंकार है-सब समाओं के अधिप्ठाता के 


सहित सत्र समास्तद उस पुरुष को राज्य का अधिकार देवें कि जो पक्षपाती न हो 


श 


| पिता के प्तमान प्रनाआ की रक्षा न करें उन को प्रजा लोग भी कभी न 
नें और नो पृत्र के तृत्य प्रभा की न्याय से रक्ता करें उन के अनुकूल प्रजा 
रन्तर हैं। ॥ २४ ॥ 


नम अं 


2 


जा 


चक्षप इत्यस्य भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषिः । विश्वकर्मा 
देवता । आर्पी ब्रिष्टुप छन्दः | घेवतः स्वरः ॥ 
पनस्तसेव विषयमाह ॥ 


फिर भी उप्ती बि० ॥ 


चक्ष॑पः पिता मनंसा हि. धीरों घृतमने अजन- 
प्तम्ममाने । युदिदन्‍ता अदंटहन्त पं आदिद 
द्यावांएयिवी अप्रथेताम ॥ २५ ॥ 


चक्षप: | पिता । मनंसा। हि। धीर!। घतम । 
यने5त्येने । अजनत । नम्न॑मानेद्भति नन्लैमाने । 
युदा । इत्‌ | अन्ताः। अददृहन्त । पूर्व । आ्रातू । 
इत्‌। द्यावाएथिवी । अप्रयेताम ॥ २५ ॥ 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ १७४ है 





पदार्थः-( चक्तुषः ) न्यायदशंकरूप ( पिता ) पालकः ( सन- 
सा ) योगाभ्यासेन श्ञास्तान्तःकरणेन (हि) खलु ( धीरः ) 
चैस्पेबवान्‌ ( घृतम ) आज्यप (६ एने ) राजप्रजादले ( अजनत्‌ ) 
प्रकट्येत्‌ ( नम्नमाने ) थे नम इवाचरतस्ते । अन्राचारे किप 
व्यत्यमेनात्मनेपदम्‌ ( यदा ) ( इत ) एव ( अन्‍्ताः ) अन्‍्ता” 
बयवाः अददृहत्त ) वर्द्धरत । अत्र दंहधातोलेठि भादेरों छते 
शपः इलुस्ततो द्ित्वम ( पूर्व ) प्रधमतो वत्तेमाने ( आत ) 
खनन्तरम (इत ) ( धाताशथिवी ) प्रकाशभूमी इव संगते 
( अप्रयेताम्‌ ) प्रख्याते भवेताम्‌ ॥ २५ ॥ 

ऋन्‍्वयः-हे प्रजाजना भवन्‍्तो यश्वक्षुपएः पिता मनसा हि 
घीरो घुतमजनत्‌ तमधिहछृत्य एने नम्नमाने पूर्वेधावापृथिवी अप्रथ. 


तामिव यदेदन्ताइवादद्हन्त तदा5$वित्स्थिरराज्या भवेयु ॥ २५ ॥ 


््छ 


अमन 


श्र 
भावारथः-अत्र वाचकनलु *-यदा मनुष्या राजप्रजाव्यवहार 
एकसम्ततयों भृत्वा सदैव प्रयतेरंस्तदा सूर्यश्यिवीवत्स्थिस्सुखा 
भवेयः ॥ २५ ॥ 


पदार्थ:-हे प्र के पुरुषों आप लोग नो ( पक्तुपः ) स्थायदिखने वाले 
उपदेशक का ( पिता ) रक्तक ( मनस्ता ) योगाम्यास्त से थान्‍्त अन्तःकरण (हि) 
ह। से ( थीर; ) घीरजवान्‌ ( पृतम्‌ ) घी को ( भ्रजनत्‌ ) प्रकट करता है उप्त को 
अधिकार देके ( एने ) राम और प्रना के दल ( नम्नमाने ) नम्न के तुस्य आचरण 
करते हुए ( पूर्व ) पहिले से वत्तेनान ( द्यावापथिवी ) प्रकाश ओर पृथित्री के समान 
मिले हुए मैसे ( अप्रयेताम्‌ ) प्रख्यात होगें वैसे ( इत्‌ ) ही ( यदा ) जब ( अन्ताः ) 
के अ्रवयत्रों के तुल्य ( अदहहन्त ) वृद्धि को प्राप्त हो तब ( शभ्रात्‌ ) उच्त द 
के पश्चात्‌ ( इन्‌ ) ही स्पिरराज्य वाले होओ ॥ ९५ ॥ 


+ निज जल लिप पटक मल मन कप-अअत अपर आरा मा +4 था 525 ऋण ििषा॥ऋऋषणणाेाााा% 





28 सप्तदशो<5ध्यायः ॥ 





भावाथे[--हप्त म्त्र में वाचकलु०-भब मनुष्य राज और प्रजा के व्यवहार 


में एक प्रस्मति हो कर सदा प्रयत्ष करें तभी सूर्य और पथित्री के तुल्य स्थिर सुख 
वाले होगें ॥ २५ ॥! 


: विश्वकर्मेत्यस्प भुतनपुत्रों विश्वकर्मो ऋषिः | विश्वकर्मा 
देवता । भुरिगार्षी जिष्ठुप छन्‍्दः | वेवतः रबवरः ॥ 
झथ परमेश्वरः काहशोउस्तीत्युपदिश्यते ॥ 
झन अगले मन्त्र में परमेश्वर कैसा है यह वि० ॥ 

विश्वकम्मा विमना आहहाया पाता वधाता 
परमोत सनन्‍्हक । तेपांमिटानि समिपा मंदन्ति यत्रां 
सप्तऋपीन पर5सकंमाहु; ॥ २६ ॥ 


विश्वकर्मेतिं विश्व5ककर्मी | विम॑ना5इति वि5 
मना! | आत्‌ । विहांया इति विहहाया। । घाता । 
ज्जनातिति विष्धाता । परमा। उत । सनन्‍्हागितिं 


॥ 
सम5हक । तेपाम। इछानिं। सम्‌ | इये | मोहिन्ति। 


| सप्त:ऋषीनिति सत5ऋषीन्‌ । परः। एकम। 


ऋाह ॥ २८ ऐे हि 
पदार्थ:-( विश्वकर्मा ) विश्व सवे जगत का क्रियमाएं। 
घत्प सः ( विमना: ) पिविध मना विज्ञान यस्य सः ६ आद ) 
आानन्तयें ( विहायाः ) विविषेषु पदा॑पु स्वाहा अभाहाद ग 
बाबिदस्ावएुव शिव च | पु कि: जणितकाय थे ( धाता ) घत्ती षोषकों वा 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ १७४५ 


|, 


(विधाता ) निर्माता ( परमा ) परमसाएँिं श्रेष्ठानि (उत) ऋषि (स- 
न्दक ) यः सम्पक्‌ पश्यति ( तेषाम्‌ ) इष्टानि सुखसाधकाने क- 
मोणि ( समर्‌ ) ( इषा ) इच्छया ( मदन्ति ) इृषोन्ति ( यत्न ) 
धत्र ऋतषितुन॒बेति दीवेः ( सपकऋषीन ) सप्तप्राणादीन्‌। प्राणादयः 
पञ्च सुत्रात्मा घनञपश्रेति ( परः ) सर्वोत्तमः ( एकम्‌ ) अदि- 
तीयम ( ऋाहुः ) कथयन्ति ॥ २६ ॥ 

अन्वयः-दे मनुष्या विउवकर्मा यो विमना विदह्वाया घाता 
विधाता संदक परोद़स्ति यरकमाहुराद यत्त सप्तकऋषीन्प्राप्येषा 
जीवाः समदन्त्युत यस्‍्तेषा परमेष्ठानि साध्नोति ते परमेइवर युय- 
मुपाध्वम्‌ ॥ २६ ॥ 





भावाये।-मनुष्यैः स्वस्थ जगतः र्रष्ठा घत्ती पालको ना- 

शको$द्वितीयः परमेश्वर ए्वेष्टत्ापनायोप[सनीयः ॥ २६ ॥ 
दि कस के हर श्् 

पदाथ:-हे मनृष्या ( विश्वकर्मा ) नि्॑न का समस्त जगत्‌ का बनाना 
क्रियमाण काम भोर जो ( विमना: ) अनेक प्रकार के विज्ञान से युक्त ( विहाया: ,) 
विविध प्रक्नार के पदाथा में व्याप्त ( घाता) सब का धारण पोषण करने ( विधाता ) 
और रचने वाला ( संहक्‌ ) भ्च्छे प्रकार सब को देखता ( पर: ) और सब से उ- 
त्तम है तथा निम्त को ( एकम्‌ ) अद्वितीय ( श्राहुः ) कहते अर्थात्‌ निम्त में दूधरा 
कहने में नहीं भाता ( झातू ) और ( यत्र ) निप्त में ( सतऋषीन ) पांच प्राण सू- 
त्रात्मा ओर धनरनय इन सात को प्राप्त हो कर ( इपा ) इच्छा से जीव ( सं,मद- 
न्ति ) अच्छे प्रकार आनन्द को प्राप्त होते ( उत्‌ ) और ज्ञा ( तेपाम्‌ ) उन जीवों 
के ( परमा ) उत्तम ( इृष्टानि ) सुख सिद्ध करने वाले कार्मो को पिद्ध करता है उप् 
परमेश्वर की तुम लोग उपाप्तना करो ॥ २६ ॥ 

भावायेः--मनृष्षों को चाहिये कि रब जगत्‌ का बनाने घारण, पालन, ओर 
नाश करने हारा एक भ्र्थात्‌ निस्त का दूसरा कोई सहायक नहीं हो सकता उप्ती परमे- 
खर की उपध्तना अपने चाहे हुए काम के सिद्ध करने के लिये करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
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श्द्ध 





१७४६ सप्तदशो5ध्यायः ॥ 


लि लक मल ८684 :7530: % 0 _ अल लिन मील न 
यो न इृत्यस्य भुवनपुत्रों विश्वकर्म्षिः । विश्वकर्मा देवता । 


3 


निचदरर्ती जिष्टुप छन्दः। पबतः स्व॒रः ॥ 








नस 


पुनस्तमव विपयमाह ॥ 


फिर भी उस्ती वि० | 
यो न पिना जलिता यो विंधाताधामानि वेद 


भुबंनानि विदवा । यो देवानान्रामया गक:एव त8४- 


[| 


संम्प्रइनग्भुवता यन्त्यस्न्या ॥ २७॥ 

य। न। किता। इझलिता। यः। विधातितिं विषषाता। 
धामानि । वेद । भुवेदानि ! विश्वां । ये! । देवा- 
नाम। नामघा5डति तामप्धा:। एक! । एव। तम। 
सम्प्रशनभितिं सम5प्रइनम। भुवंना। यन्ति। श्र 


न्या॥ २७॥ 
पदार्थ:--(१:) (न) अर्माक्रप्तू (पिता) पालक) (जनिता' 
सर्वेपां पदार्थानां प्रादुभ[बबिता ( ये; ) ( बिधाता ) कमतोनुसरेए 
फल प्रदाता जगलिमाता ' घामानि ) जन्मस्थाननामानि ( बेद 
जानाति ( मवनानि ) स्वैषदाधोविकरणानि ( विश्वा ) सर्वाएि 
( यः ) ( देवानाव ) विदुगं पंथ्रिब्यादीनां वा ( नामथाः ) र 
स्वविद्यया नामानि दधाति ( एकः ) अद्वितीयोइसहायः ( एव 
( तम ) ( सम्प्रश्नत्त्‌ ) सस्पक पृच्छन्ति यस्मिंत्तम ( भुवना 
लोकसर्थ पदाषांव्‌ ( बन्ति ) प्राप्लुवान्ति गच्छान्ति वा ( छन्‍्या 
अ्रन्यानि भवनस्थानि ॥ १७ ॥ 
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यजुवेदभाष्ये ॥। १७४७ 








अन्वेयः-हे मनुष्या यो ना पिता जनिव्य यो विधाता विश्वा 
भवनानि घामानि वेद यो देवानां नामधा एक स्वास्ति यमन्‍्या भु- 


बना यन्ति सम्प्रश्न॑ त यूपं जानीत ॥ २७ ॥ 


भावाथ:-यः सर्वस्प विश्वस्य पिठवत्‌ पाल्लकः सर्वक्षों:द्दे- 
तीयः परमेख्रों बत्तंते तस्य ततू रष्ठेश्व विज्ञानिनेब सर्वे मनुष्य; 


परस्पर मिलित्ा प्रश्नोत्तराणि कुवन्तु ॥ २७ ॥ 


पदार्थ:- है मनृप्ये। ( यः * जो ( नः ) हमारा . पिता ) पालन और 
( जनिता ) सत्र पदार्थों का उन्पादन करने हारा तथा ( य. ) नो ( विधादा ) कर्मों 
के अनुसार फल देने तथा जगत्‌ का निर्माण करन वाला ( विश्वा ) समस्त ( भुवना- 
नि ) लोकों ओर ( घामानि ) जन्‍म स्थान वा नाम को ( वेद ) जानता (यः )जो। 
( देवानाम्‌ ) विद्वानों वा एथित्री आदि पदार्थ का ( नामघाः ) अपनी विद्या से नाम 
धरने वाला ( एकः ) एक अ्रथात्‌ अ्सहाय ( एय ) ही है निम्त को ( भअन्या ) 
और ( झुवना ) लोकस्थ पदाथ ( सन्ति ) प्राप्त होते जाते ऐँ ( संप्रश्नम्‌ ) मिस्त के नि- 


मित्त अच्छे प्रकार पृद्चना हो ( तम्‌ ) उप्त को तृम लोग जाने। | २७ ॥ 


पे जो 2 28 कप रस कि कप हि. 
भीवाथ:-जा पिता के तृत्य समस्त विश्व का पालने ओर सब की जानने 

ही. श्व रे । ि न्न का र 
हारा एक परमेश्वर है उस के और उप्र की यष्टि के तवेज्ञान से ही सब मनुष्य पर- 


सर मिल के प्रश्ष और उत्तर करें ॥ २७ ॥ 
ते आमगजन्त इत्यध्य भुवनपुत्रो विश्वकम। ऋषि: । विश्वकमत 
देवता । भुरिगार्षी बिष्टुप छन्दः । पेबतः स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फेर भा उस्ता ॥4० ॥ ४ 
त आयंजन्त द्रविण2७ समंस्म्मा:ऋष॑य!ः पवें 
जरितारों न भूना। असूत्तें सुत्त रजसि निषत्ते ये 
भृतानिं समरकंणवन्निमानिं ॥ २८ ॥ 








| १्ज्ड८ सप्रदशोउध्यायः ॥ 
ते। आ । अयजन्त । द्रविंणम । सम । अ- 
स्मे । ऋषयः | पर्व । जरितारं:.। न। भूना । 
असू्चे । स्तें । रजंसि । निफ्ते । निसत्त इतिं 
नि:सत्ते । ये । भूतानिं । समऋण्वन्नितिं समूधअ- 
कृणवन्‌ | इमानिं ॥ २८ ॥ 
पदार्थ:-( ते ) ( आ ) ( अग्रजन्त ) संगच्छेरन्‌ ( द्रवि- 
एम) अिपमे ( सम) ( अर्म ) अस्पेश्वरस्पाज्ञापालनाय 
( क्षय: ) वेदवेत्तारः ( पर्व ) पृ्णीविद्यया सर्वेत्य पोषकाः (ज- 
रितार ) स्तावकाः ( ने ) इवे ( भूना ) ममना । अन् एपोदरा 
दित्वान्मकारलाप) (अतत्त) अप्रात पराच्े । अत्र सधातोः क्तार 
निपातनम्‌ । न सत्तनिषत्तेत्यनन । निपात्यते ्र० ८ )२। ६१ 
( सत्त ) भाते प्रत्यक्ष (रजासे ) लोके ( निषते ) स्थिते स्था- 
पिते वा ( ये ) ( भूताति ) ( समरझुणबन्‌ ) सम्यक्‌ शिक्षितान्‌ 


एः 


यु; ( इमाने ) प्रत्यक्षत्रिषयाएि ॥ २८ ॥ 


ता 





अन्वय:-वे पूर्व जारेतारो न ऋषपों भूना सूर्तते सू 
निष्ते रजसीमानि भूतानि साक्षास्समकृणबन्‌ ते(स्मे द्वविएं 


समायञज्ञन्त ॥ २८ ॥ 


५ जी ड ल न ८ 
भावाथः-अन्नोपमालं *«पथा विद्वांसोदत्र॒ जगति परेशा- 
ज्ञापालनाब खष्टथनुक्रमेण तत्व जानन्ति तथेबान्प अचरन्तु॥ यथा 


धार्मिका धर्मांचरणेन घनमुपाजन्ति तग्रैव सर्वउपार्जन्तु ॥ २८ ॥ 
2७७७७ 2 नली कली जल 3 आल अल चुत नकल अल नमन कल 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ १७४६ 





पदाथेः-( ये) जो ( पूर्वे ) पूर्ण विद्या से सब की पुष्टि ( जरितारः ) 
ओर स्तृति करने वाले के ( न) समान ( ऋषयः ) वेदार्थ के जानने वाले (भूना ) 
बहुत से ( भमूर्तते ) परोक्ष अथांत्‌ भ्प्राप्त हुए वा ( मूर्ते ) प्रत्यक्ष श्रथात्‌ पाये हुए 
( निषत्ते ) स्थित वा स्थापित किये हुए ( रजप्ति ) लोक में ( इमानि ) इन प्रत्यक्ष 
( भूतानि ) प्राफियों को ( स्मकृण्वन्‌ ) अच्छे प्रकार शिक्षित करते हैं ( ते ) वे 
( अस्मे ) इस इंश्वर की आज्ञा पालने के लिये ( द्रविशम्‌ ) घन को ( प्म्‌, भा, 
यनन्त ) अच्छे प्रकार स्गत करें ॥ २८ ॥ 


भावार्थ -इसत मन्त्र में उपमालं०-नेसते विद्वान लोग इस नगत्‌ में परमात्मा 
की आज्ञापालने के लिय सृष्टिक्रम प्र तत्त्वों को जानते हैं बप्ते ही अन्य लोग आाच- 
रण करें नेप्त धाम्मिक मन पर्म्म के आचरण से घन को इक्ट्रा करते हैं वेसे ही सब 
लोग उपामन करें॥ १८ ॥ 


परो दिवेत्यस्य भवनपुत्नो विह्वकर्सा कटषि।। विश्वकर्मा 
देवता । आप तिष्टुप्‌ छन्‍्दः । घैवतः स्वर: ॥ 


पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर भो उस्री वि० ॥ 


परो दिवा पर णना एंथिव्या परो देवे भिर- 
सरेय्यंदस्ति | क९»स्विदगर्भम्प्रथमन्दंध5आपो ये 
देवा; समपशयन्त पय्वें ॥ २९ ॥ 

परः | दिवा | परः। सता । एथिव्या । परः। 
देविमिं! । असुरः । यत्‌ । अस्ति । कंम््‌। स्वित्‌। 
गर्मेम्‌ । प्रथमम्‌ । दधे। आपः । यत्र । देवाः। 
समपंर्यन्तेतिं समः्रपंर्यन्त । पूर्वे ॥ २९ ॥ 





कि हल की अमल नम कक कट बल तीज मकर 7 शी लरश  मिकि क:ल लि 
१७४० सप्तदशोड्ध्यायः ॥ 





पदार्व: -( पर; ) प्ररृष्ठटः (देवा ) समादेना ( परः ) 
( एना ) शतया ( शथिव्या ) ( पर ) ( देवेसिः ) विहृद्निर्दे- 


व्यामिः प्रकाशयुक्तामिः प्रजामियों ( असुरे; ) अविदृद्निः । 
ध्र्तकरूपामिः प्रजामिवों ( यत्त ) (अ्रत्ति ) ( कप्तू ) 
( सल्वितू ) ( गम ) ग्रहीतुं याग्ये वस्तु ( प्रथमम्‌ ) विस्तृतम्‌ 
( द्ने ) दथिरे ( छाप: ) प्राणा: ( सत्र ) ( देवाः ) निद्वांसों 
जना; ( समपर्यन्‍्त ) सम्यकृपहसन्ति ( पर्व ) अधीतपूण: 
विद्या: ॥ २९ ॥ 

कन्‍्वेयः-हे मनुष्या थे एना दिया परः पृथिव्या परो देवे 
मिरसुरेः परोडस्ति सनत्रापः क॑ ल्वित्‌ प्रथम सर्म दस्न यत्पर्वे देवा 
समपइयन्त तदतह्ेति यू विजानीत ॥ २९ ॥ 

भावार्थ:-मनुष्पैयेत्‌ सर्वेम्यः सूक्ष्म महत्‌ पर॑ सर्वध्े वि- 


दृद्धिपमनादिचेतनमस्ति तदेव ब्रह्मोपासनीय नेतरत्‌ ॥ २९ ॥ 


३. 


पदा्थे(-े मनृप्यो नो. ( एवा ) इस ( दिवा ) सूख्य आदि लोकों से 
( परः ) परे अथोत्‌ अत्युत्तम ( एथिव्या ) पृथिवी आदि लोक से ( परः ) परे 
( देवेमिः ) विद्वान्‌ वा दिव्य प्रकाशित प्रज्नाओ्रों और ( असरः ) श्रविद्वान्‌ तथा काल- 
रूप प्रनामों से ( परः ) परे ( अस्ति ) है ( यत्र ) मिप्त में आपः प्राण ( कं,स्वित ) 
किप्ती ( प्रथमम्‌ ) विस्तृत ( गर्भम्‌ ) ग्रहण करने योग्य पदार्थ को ( दे ) 
घारण करते हुए वा (यत्‌ ) निप्त को ( पूंते ) पृरणविद्या के अध्ययन करने वाले 
( देवा: ) विद्वान लोग ( समपश्यग्त ) अच्छे प्रकार ज्ञानचक्ष से देखते हैं वह ब्रह्म 
है यह तृम लोग जानो ॥ २९ ॥ 

भावाथे '- मनृष्पों को चाहिये कि जो सब से सृक्ष्म बडा अतिश्रेष्ठ सब का 
घारण कर्ता, विद्वानों का विषय श्र्थात्‌ समस्त विद्याश्रों का समाधानरूप भनादि 
ओर चेतन मात्र है वही बत्म उपासना करने के योग्य है अन्य महीं ॥ २९ ॥ 








थजुर्वेद भाष्ये ॥ १७५१ 





| कप 


तमिदित्यस्य मुवनपन्नों विश्वकभर्पि। | विश्वकर्मा देवता । 
आपी अजिष्टुप्‌ छन्‍्दः | पेवतः स्व॒रः ॥ 
पुनस्तमेव विषयप्ताह ॥ 
फिर भी उसी बि० ॥ 
तमिदगर्भम्प्रथमन्द ध्र:आपोी यत्र देवा: सम्ग- 
च्छन्तवितवें । अजस्थ नाभावध्येक्पिंते यस्मि- 
न्न्विश्वानि भुवनानि तस्थु ॥ ६० ॥ 
तम्र । इत्‌ | गर्भम । प्रथमम । द्चे । आप; । 
यत्र । देवा: | समर्गच्छन्तेतिंसमःञरगच्छन्त । वि- 
खें। अजस्य । नाभां । अधिं। एकम। अप्पितम । 
यस्मिन। विश्वानि | भुवतानि। तस्थु; ॥ ३० ॥ 
पदार्थेः--(तम्र) (इत) एवं ( गर्भप्न्‌ ) सर्वलोकानामुत्पत्ति- 
स्थान प्रकृत्याख्यम्‌ (प्रथमम्‌) विस्तृतमनादि (द्ने) द घिरे (आप: ) 
कारणाख्याः प्राशाजीवा वा (यत्न) यस्मिन्‌ ब्रह्मणि (देवाः) दिव्या- 
त्मान्तःकरणा योगविद: (समगच्छन्त) सम्यक्‌ प्राप्नुबन्ति (विश्थे) 
सर्व (अजस्य) अनुत्पननस्यानादर्ज[वस्याव्यक्तस्प च (नाभो) मध्ये 
( ऋषि ) अधिए्ठातृत्वेन सर्वोपरिविशजसानम्र्‌ ( एकं ) स्वयं सि- 
द्धम्‌ ( अर्पितम्न ) प्रार्पितं स्थितप्त्‌ (यस्मिन) (विश्वानि) अखि- 
लानि (भुवनानि) लोकजातान्पापिकर णानि (तस्थु:) तिष्ठान्ति ॥३०॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यन्नापः प्रथम गर्म दश्ने वस्मिद्र विश्वे 
देवा! समगच्छन्त यदजस्यथ नाभावध्येकमषित यस्मिन्विश्वा।नि 
भवनानि तस्थृत्तामेदेव परमात्मानं यूय॑ बुध्यध्वम्‌ (| ३० ॥ 








१७४२ सप्तदशोउध्यायः ॥ 





भावार्थ:-मनष्यैयों जगत्‌ आधारो योगिभिग्गस्यो5न्तर्यामी 
स्वयं स्वाघारः सर्वभव्याप्तोदस्ति स एवं सर्वे: सेबनीयः ॥ ३० ॥ 


पदार्थ: -हे मनुष्यों ( यश्र ) निप्त ब्रह्म में ( श्राप: ) कारण मात्र प्राण 
वा जीव (प्रथमम्‌ ) विस्तारयक्त अनादि ( गर्भभू ) सत्र लोकों की उत्पत्ति का स्थान 
प्रकृति को ( दधे ) धारण करते हुए वा भिप्त में ( विश्वे ) सत्र (देवाः) दिव्य भात्मा 
ओर भ्रन्तःकरणयुक्त योगीनन ( समगच्छुन्त ) प्राप्त होते हैं वा नो ( झजस्य ) 
अनुत्पक्ष अनादि जीव वा अव्यक्त कारण समह के (नामी) मध्य में (अधि) अविछठ/तृपन 
पे सब के उपर विराजमान ( एकम्‌ ) आपही सिद्ध ( अर्पितम्‌ ) स्थित ( यस्मिन्‌ ) 
निप्त में ( विश्वानि ) समस्त ( मुवनानि ) लाकोत्पन्न द्रव्य ( तस्थुः ) स्थिर होते हैं 
तुम लोग ( तमित्‌ ) उसी को परमात्मा जानो ॥ ३० ॥ 


हर 
भावाथ!-मनुष्यों को चाहिये के जो नगतू का आधार योगियों को प्रा- 
पत होने योग्य भन्तयोमी आप अपना आधार सब में व्याप्त है उप्ती का सेवन सत्र 
लोग करें ॥ ३० ॥ 


बा 


नत॑ं विदायत्पस्प भुवनपुत्रों विश्वकर्म ऋषि: । विश्वकमी 


च्फ 


देवता । भारिगाषी पह़क्तिश्लन्दः | पठचमः सत्र: ॥ 


थ्धृ फ्हे 
पुनस्तलेव विषयमाह ॥ 
फिर भी उश्ती विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
न त॑ विंदाथ य इमा जजानाननन्‍्यययुप्म्माकम- 
मन्तरं बभूव | नीहारिण प्राव॑ता जल्प्यांचासुदर्पउ- 
क्थशासंद्चरान्ति ॥ ३१ ॥ 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ १७५ १ 


न। तम । विदाथ | यः। इमा । जजान । 
ग्रन्यत। यप्माक॑म । अन्तरम। बभव। नीहारेण । 
प्राढता: । जल्प्या । च। असठपडत्यंसःतर्पः | 
उक्थशासः । उक्थशसइ5इत्युक्थड्ासः । चर 
न्ति॥ ३१॥ 

पदार्थ!-( नः ) निषेध ( तम्र्‌ ) परमात्मानम्र्‌ ( बिदाथं ) 
जानीय । ल्लटठप्रयोग ( यः ) ( इम्ता ) इसानि भूतानि (जजान) 
जनयति ( अन्‍्यत्‌ ) कार्यकारणजीवेम्घो भिन्न ब्रह्म (यु. 
प्माकम्‌ ) अधार्तिकाशामविदुषास्‌ ( अन्तरम्‌ ) मध्ये स्थितमापि 
वृरस्थमिव ( ब॒भूव ) भवति ( नीहारेश ) धुमाकारेण कुहके- 
नेवाज्ञानेन ( प्राटताः ) प्रकृष्टतया5वता आहछनाः सन्‍्तः ( ज- 
एप्पा ) जल्पपु सत्यासत्यवादानुवादषु भवा:। अन्न सपा सलुागाति 
विभक्तेराकारादे शः (च) (अस॒तृपः) येइसप पाएंप तृप्यन्ति ते 


( उक्थशात्त, ) ये योगाभ्यास विहाय उक्थाने बचनाने इसन्ति 
तेःथात्‌ शब्दार्थयो: खण्डने रताः (चरन्ति) व्यवहरन्ति ॥३१॥ 





अन्वय,--डे मनुष्षा बथाइब्ह्मविदों जना नीहारेण चाज्ञाने- 
प्रवृता जल्प्वा असुदृपश्वोक्थशासश्ररन्ति तथाभूता यय॑ ते न बि- 
दाथ य इमा जजान यदुभनढ्य युष्वाक॑ सकाशादन्‍्यदन्तरें बमृव 
तदा।तसूहममात्तन अत्मभृत न ववदाथ ॥ ३१ ॥ 
भावाथे:-- ये ब्रह्मचख्योविव्रताचाराबिद्यायोगाभ्पासघर्मानष्ठा- 
नप्तत्संगपुरुषाधर हितास्तेञज्ञानान्धकारावताः सन्‍्तोः यह्म ज्ञात न 
दकनुवन्ति । यद बह्म जीवादिभ्यो मिन्नमन्‍्तयोमि सकलनियन्त 
स्वेत्र व्याप्तमस्ति तज़ ज्ञातु पवित्नात्मान एवाहेन्ति नेतरें॥ ३१ ॥ 





१६ 


अर तलब 3 का लि किस न तल 
| श्डश७ सप्तदशोउप्यायः ॥ 

पदाये:--हे मनृष्यों नेसे वह्य के न जानने वाले पुरुष ( नीहरेण ) घम 
के आकार कृहर के समान अ्ज्ञानख् अन्यक्ार से ( ग्रावृताः ) भच्छे अकार ढहे 
हुए ( जरुप्या ) थोड़े सत्य असत्य वादानुशद में स्थिर रहने वाले ( भसुतृपः ) 
प्रायुपघक थे ) और ( उस्थशा्तः ) योगाम्वास को छोड़ शब्द अभे संबन्ध के 
खग्हन मंडन मे रमण करते हुए ( चरन्ति ) विचते हैं पैसे हुए तृम लोग ( तम्‌ ) 
उम्त परमात्मा को ( नः ) नहीं ( विदाथ ) मानते हो ( यः ) नो ( इमा ) इन प्र 
जाओं को (मनान) उत्पन्न करता भार जो ब्रह्म ( यप्माकम ) तुम अ्रर्मी अज्ञानियों 
के सकाश से ( अन्यनू ) अर्थात्‌ कार्य्यकारण रूप नगत्‌ और जीवों से मिन्न (श्र 
न्तरम्‌ ) तथा सभी में स्थित मी दृरत्थ ( बमव ) होता है उप्त अतिसक्ष्म आत्मा के 
आत्मा भथोत्‌ परमात्मा को नहीं शानसे हो ॥ ६११॥ 

भावाय॑ --ने पुरुष ब्रद्मचय्य भादे प्रत, आचार, विदा, धोगाम्पासत, धर्म 
के अनुष्ठान सल्सक्ष भर पुरुषार्ग से रहित हैं वे श्रज्ञान रूप अन्पकार में दे हुए 
बहन को नहीं जान ध्कते जो ब्रह्म नीतें से पृथक भन्तयामी स्तन का नियन्ता भौर 
स्रव्याप्त है उस के नानने को जिनका पआ्रात्मा पवित्र है वे ही योग्य होते हैं 
अन्य नहीं ॥ ११ ॥ 

विश्वकमेत्यस्प भुबनपुत्री विश्वकमेर्षे: । विश्वकर्मा 

देवता । स्व॒राडा्पी पढ़क्तिइछन्दः | पठचमः स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी उसी वि० ॥ 


विश्वकेमों हयज॑निष्ट देव आदिद्र्गन्धवीइअभ 
वद्‌ द्वितीय॑:। तृतीय; पिता ज॑नितोष॑धीनामपां गर्म 
व्यूदधाप्पुस्त्रा ॥ ३२ ॥ 

विश्व३कमो । हि। अज॑निष्ट । देव: । आत्‌ । 
इत्‌ | गन्धवे:। अ्मवत। ड्वितीय॑: । तृतीयः। पिता । 

















'हरक+अमन+ब्बनकन- विनर 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ १७५५ 








जनिता। ओष॑धीनाम। अपाम। गर्भम। वि। अद 
घात्‌ । पुरुत्रेतिं पुरुछा ॥ ३२ ॥ 


पदार्थ:-( विश्वकर्मो ) विश्वानि सबोणि झुभानि कर्माणि 
यश्प स+ ( हि ) खल॒ ( अजनिष्ट ) जनितवान्‌ ( देव ) दि- 
व्यस्वरूपः (अत) (इत) ( गन्धवेः ) गां एथिवीं परति स सूप्ः 
सुत्रात्मा बापुर्वी ( अमवत्‌ ) भवति ( द्वितीयः ) दृयोः संख्या- 
प्रको धनहजयः ( तृतीयः ) त्याएां संख्यापुरकः प्राणादिस्व- 
रूप; ( पिता ) पालकः ( जनिताः ) प्रतिद्धिकर्ताईपां धत्तो 
पजन्प: ( ओऋोषधीनाम्‌ ) यवादीनाम्‌ ( अपाम्‌ ) जलानां प्राणानां 
वा ( गमम्‌ ) घारएणम्‌ (वि) ( अदषातू्‌ ) दघाति ( पुरुषा ) 
ये परूुनच बहुन्‌ भायते सः॥ ३२॥ 


अन्वधः-हे मनुष्या अचत्र जगति विश्वकरमों देबो वायुरा- 
दिम इृदमवदादनन्तर गन्धर्वापजनिष्टीपधीनामर्पा पिता हि द्वि- 
तीयो यो गर्भ व्यदात्‌ स पुरुता अनिता पर्जन्यः ठत्ीयों६भव- 
दिति भवन्तो रिदन्तु ॥ ३१ ॥ 


भावाथः-सर्चेमेतुष्पेरिह सक्लकर्मतेवका जीवाः प्रथमा 
विद्युदग्निसूबवायवः शरथिव्यादिधारका हियीयासस्‍्तुतीयाः पज्े- 
न्यादपस्तषां जीवा अजा अन्पे सं जातास्तेएपि कारणरुपेश 
नित्याश्रेति वेधम ॥ ३२ ॥ 

पृदार्थ:-हे मनृष्यो इस मगत्‌ में ( विश्वकमी ) निम्त के समस्त शुभ काम 


हैँ वह ( देवः ) दिव्यस्वरूप वायु प्रथम ( हत्‌ ) ही ( अमत्त्‌ ) होता है (भझात्‌) 
इस के अनन्तर ( गन्षते; ) जो पएविबी को धारण करता है वह सूर्य वा 











१७५६ सप्रदशो5ध्यायः ॥ 
सृत्रात्मा वायु ( अननिष्ट ) उत्पन्न और ( क्रोषधीनाम्‌ ) यव आदि भोषधियों ( भ्र- 
पाम्‌ ) नलों और प्रा्णों का ( पिता ) पालन करने हारा ( हि ) ही ( द्वितीयः ) 
दूसरा अर्थात्‌ घतम्जय तथा नो प्राणों के ( गर्भम्‌ ) गम भथात्‌ घारण को ( व्य- 
दधात्‌ ) विधान करता है वह ( पुरुत्रा ) बहुतों का रक्षक ( जनिता ) बलों का 
घारण करने हारा मेष ( तृवीयः ) तीसरा उत्पन्न होता है इस विषय को आप लोग 
ज्ञानो ॥ ३२ ॥ 
भावार्थ--सब मनुष्यों को योग्य है कि इस संस्तार में सत्र कामों के सेवन 
करने हारे जीव पाहिले बिजुली अग्नि वायु भौर सूंये एथित्री आदि लोकों के धारण 
करने हारे हैं वे टूमरे भर मेत्र भ्रादि तीप्तरे हूँ उन में पाहेलि भीष भ्रम शर्थात्‌ 
उत्पन्न नहीं होते भौर दूसरे तीसरे उत्पन्न हुए हैं परन्तु वे मी कारणरूप से नित्य 
हैं ऐसा जानें ॥ ६४९ ॥ 
 आशगः शिश्ञानइव्यस्पाप्रतिरय ऋषि: | इन्द्रो देवता । 
धऋ्राषी तिष्टुप छत्दः। पेवतः स्वरः ॥ 
अथ सेनापत्ति रुत्यमुपदिश्यते ॥ 
अब सेनापति के कृत्य का उपदेश अ० ॥ 
आगः शिशांनों ढुपभी न भीमो घ॑नाधनः क्षो- 

5 ल्‍++ ३ ४... 45 
भेणश्रपेणीनाप्‌ । से झन्दनोउनिमिष८ एंकवीर: 
शत९७ सना5 अजयत्साकामिन्द्रं: ॥ ३३ ॥ 

आशः । शिश्ानः । ठुपभः । न। भीस:। घना: 
रे पेणी $ 
घ॒नः । क्षोमंण! । चपेणीनाम। संक्रन्दन इति स- 
| हा प 
मःकन्दनः । अनिमिष5 इत्यनिपमिषः । सकवीर5- 
इत्यें.कवीर; । शतम । सेना । अजयत्‌ | साकम । 


इन्द्र) ॥ ३३॥ . 





श्र 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ १७५७ 





पदार्थ:-( आझुः ) शीघ्रकारी ( शिशानः ) तनृकत्तो 
( तृषभः ) बलीवदें: ( न ) इव ( भीम! ) मयेकरः (घनाघन+) 
खऋतिशयेन शत्न घातुकः । हन्तेषेल चेति वारतिकेनाचि प्रत्पये 
घत्वमभ्यासस्पागागमइब ( क्ञोभमणः ) क्ञोमकत्तो संचालपिता 
( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्याणां तत्सम्बन्धिसेनानां वा । चषेएणय इति 
मनुष्यना ० निर्घं० १ । ६ ( सकन्दनः ) सम्यक गात्रूणां रोदायैता 
( अनिमिषः ) अहनिंदां प्रयतमानः ( एकबीरः ) एकश्चासो बी- 
रच ( शतमर्‌ ) असंस्याः ( सेनाः ) सिन्बन्ति वध्नाति शचुन्‌ 
यामिस्ताः ( अ्रजयत्‌ ) जयति ( साकम्‌ ) सांग ( इन्द्रः 


'डात्रणां विदारायिता सेनेशः ॥ ३३॥ 


अन्वयथः-हे विद्वांसो मनुष्यायय॑ यश्चर्षणीनामाशुः शिक्षानों 
दृपभो न भीमो घनाघनः ज्ञोमएः संक्रन्दनोपइनिमिष एकवीर इ- 
न्द्रोसस्मामिः साक शत सेना अजपतु्‌ तमेव सेनाधीद्कुरुत॥ ३३॥ 

भावार्थः-मनुष्यैयों धनुर्वेदविद्गादिविन्निर्म परसवेवियों ब- 
लिप्ठो धार्म्मिकः स्व॒राज्यानुरागी जितेन्द्रियोरीणां विजेता स्वसे- 
नायाः शिक्षण योधने च कुशलो वीरो भवेत्‌ स सेनाघीशाघि- 
कारे स्थापनीय।॥ ३३१ ॥ 


» पदाथेः-हे विद्वान मनुष्यों तुम लोग मो ( चर्षणीनाम्‌ ) सब मनुष्यों वा 


उन की सम्बन्धिनी सेनाश्रों में ( आशुः ) शीघ्रकारी ( शिशानः ) पदार्थी को सत्तम 
करने वाला ( वृषभः ) बलवान्‌ बैल के ( न) समान ( मीमः ) मयंकर (घनाघनः ) 
अत्यन्त आवश्यकता के साथ शत्रुओं का नाश करने ( ज्ञोमणः ) उन को कंपने 








( संकन्दनः ) भच्छे प्रकार शत्न भों को रुलने ओर ( अनिमिषः ) रात्रि दिन प्रयत्न 
करने हारा ( एकबीरः ) अकेला वीर ( इन्द्रः ) शत्रश्रों का विद्ीणों करने वाला सेना 
का अधिपति पुरुष हम लोगों के ( प्ताकम्‌ ) प्ताथ ( शतम्‌ ) अनेकों ( सेना; ) उन 
सेनाशों को जिन से शल्नुत्रों को बांपते हैं ( अजयत्‌ ) जीतता है उस्ली को सेना- 
घीश करो ॥ ३३१॥ 


१७ सप्तदशोउ्प्यायः ।) 
। 


भावाथे(-मनृष्यों को चाहिये कि नो पनुर्देद और ऋगेदादि शास्त्रों का 
जानने वाला निर्भय प्तव विधाओं में कशत अति बलवान धाम्मिक अपने स्वामी के 
राज्य में प्रीति करने वाला जितरिद्रिय शत्रओं का जीतने हारा तथा अपनी सेना को 
पिखाने शोर युद्ध करान मे कुशल घीर पुरुष हो उस का पेनापति के अधिकार पर 
नियुक्त करें ॥ ३३ ॥ 


गु 


द्य 
जि 


सकनन्‍्दनेनेत्यत्य|प्रतिरथ ऋषि: | इन्द्रो देवता। 
स्वराडार्पी तिष्टुपू छन्दः । प्रतः स्वर ॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर भी उसी वि०॥ 
संक्रन्दनेनानिमिषेण जिंप्णुनां युक्करेएं दु- 
इच्यवनेन ध्रृष्णुनां। तदिन्द्रेण जयत तत्संहध्व॑ युधों 
नर इपुहस्तेन रुप्णा ॥ ३४ ॥ 


नि 7 


संक्रन्दननेतिं सम:ऋन्दनेव । अनिर्मिषणत्य॑- 
निएमिपेण । जिप्णुना । युत्करेणेतिं युत$करेण। 
दुश्च्यवनेनेतिं दुःपच्यव॒नेन॑ । घ्रृष्णुना। तत्‌ । इन्हें- 
ण। जय॒त॒ । तत्‌। सहध्व॒म । युरध; । नर॑;। इपु- 
हस्तेनेतीष॑5हस्तेन । ढ॒ष्णां ॥ ३४ ॥ 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ १७४६ 





पदा4!-( संक्रन्दनेन ) सम्यग दुष्टानां रोदयित्ा ( अनि- 

है - मिबेण ) निरन्तर प्रयतमानेन ( जिष्णुना ) जयशीलेन ( युत्का. 

रेण ) यो ब्यहेयुतों मिश्रितानमिश्रितान्‌ भुत्यान्‌ करोति तेन 

( दुश्धवनेन ) यः दाजुमिदेःखेन कछेश च्यवते तेन ( घृष्णुता ) 

दढोत्साहेन ( तत ) तेन पुव्वेक्तिन ( इन्द्रेण ) परमैश्वय्येकारकेण 

( जयत ) ( तत्‌ ) दात्सेन्य यद्धजन्य दुःख वा ( सहध्यम्‌ ) 

( यूधः ) ये युध्यन्ते ते ( नरः ) नाथकाः ( इषुहस्तेन ) इषवः 
शस्त्राएि हस्तयोगस्य तेन ( ९:८णा ) घीमेवता ॥ ३४ ॥ 


अन्वः-हे युधों नरो युयसनिभिषेण दुष्कद्रबनेन धृष्णुना 
हक [# 


युट्कारेण तृष्णेपुह्चत्तेव संकन्दनेन जिष्णना तत्तेनेन्द्रेण सह 
वत्तेमानाः सन्‍्तः दजत्रून्‌ जपत तच्छन्नुतैन्यवेगं सहध्वम्‌ ॥ ३४ ॥ 


हे ५ कर ७ र 
भावाव-हे मनुष्या यूये युद्धविद्याइुंइ्लं सबशुभलक्षणा- 
न्वितं बलपराक्रमाढ्य॑ जने सेनाषिप्ठातारं रूत्वा तेन सहाधार्मिकान्‌ 
इत्रून्‌ जित्वा निष्कणटर्क चक्रवर्ति राज्य संमुद्भष्वप्तू ॥। ३४ ॥ 


पदाथ: ऊ दे ( युवः ) युद्ध करने हार ( नरः ) मनुष्यों तुप ( अनिमि- 
पेण ) निरन्तर प्रयत्न करते हुए ( दुधचवनेन ) शत्रश्रों को कष्ट प्राप्त करने वाले 
( धृष्यूना ) इढ उत्साही ( युत्कारेण ) विविध प्रकार की रचनाओं प्ले योद्धाओं को 
मिलाने ओर न मिलाने हारे ( वृष्णा ) बलवान ( इपुहस्तेन ) बाण आदि शस्त्रों 
को हाथ में रखने (सेक्रन्दनेन) ओर दुष्टों को भत्यन्त रुलने हारे (निष्णुना) नयशील 
शत्रुझों को जीतने और वा ( इन्द्रेण ) परम ऐश्बर्य करने हारे ( तल ) उस्त पूर्वोक्त 
सेनापति भादि के साथ वर्त्तमान हुए शन्रुओओं को ( मयत ) जीतो भौर (तत ) 


उस शन्नु की सेना के वेग वा युद्ध ते हुए दुःख को ( सहष्वम्‌ ) सहो ॥ ३४७॥ 
--७७८७/ए॥७////"//शए"ए""श"७८ए"-एन्‍ल्‍शशशशशाणाआआआआा आशा इतनी कक बल दक कमल क की नकदी >> ररालक- मय» राानडकानन 


मल पल 0 लम्न ल कब टशकीज किन लट जलन कक न जनक. द कक अरपाल अल कह > नी मलर १2 जल रात जज अर फल नल कट ट कलाम सच की 
१७६० सप्तदशो 5ध्यायः ॥ 





भावार्थे!-हे मनृध्यो तुम लोग युद्धविद्वा में कुशल सर्व शुभ लक्षण भर 
बल पराक्रम युक्त मनृष्य को पेनापति करके उस के साथ अधार्मिक शत्रुओं को 
, जीत के निष्कंटक चक्रव॑त्ति राज्य भोगो ॥ ३४ ॥ 
स इपुहस्तेरित्यस्पाप्रतिरथ ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
धर्षी त्रिष्टुप छनन्‍्दः। पेवतः स्वर: ॥ 
पुनस्तसमंव विषयमाह ॥ 
फिर भी उसी वि० ॥ 
स इपहस्तेः स निपद्निमिवेशी स»9स््नप्टा स 
युध इन्द्रों गणेन । स&» सप्टजित्सोमपा बांहु- 
दध्येग्रधन्वा प्रतिं हिता मिरस्तां ॥ ३५ ॥ 


सः । इपुंहस्तैरितीपुंपहस्ते:ः । सः। निषट्ठि- 
भिरितिं निपद्ठिएरमिं: । वज्नी । स&“प्नष्टेति सम- 
एज्नप्टा । सः । यु! । इन्द्र: । गणेन । सश»स- 
प्टजिदितिं स»&५सुष्टडजित्‌ । सोमपा इतें सोम5- 
पा; । बाहुशद्गीतिं बाहुषशद्दों । उग्रधन्वेत्युम्न 
एध॑न्वा । प्रतिहिताभिरिति प्रति।हितामि: ! 
अस्तां ॥ ३५॥ 


ञ्बै 


पदार्थे:-(सः) सेनापातिः ( इपुहस्ते;) शस्तरपाणिमिः सुशि- 
क्षितिबे लिए भेत्यें/(सः) (निषक्लिमिः) निषद्भाणि भुशुण्डी शतप्रया- 
स्येयास्भादीनि बहूनि विचन्ते येषां तेः (वशी) जितेन्द्रिपान्त+कर णः 
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यजुर्वेद भाष्ये ॥ १७६१ 


(सा) (युधः) यो युच्यते सः ( इन्द्रः ) वान्नू्ण दारायेता 
( गणेन ) सशिक्षितभत्यसमृहेन सनन्‍्बेन वा ( सख्ुएजित्‌ ) या 
ससष्ठान मिलिताउब त्र्नयति सः ( सामपाः ) या साममा- 
पधिरस॑ पिबरनि त:( बाहुशर्ड ) वाह्नोः शर्द्धी बले यत्य सश 

( उम्रधन्वा ) 3ग्ने धनुर्यस्य ( प्रतिहितामिः ) प्रत्यक्षेय धतामिः 

( अ्रस्ता ) शख्राखाएणां प्रक्षता ॥ ३५ ॥ 


अन्ययः-स सेवापति[(पुहस्तेनिपद्गिमिः सह बत्तेमानः 
तंन्नष्टाबशी ससष्टजित्‌ सोमपाबाहुडादध्युप्रधन्‍्वा स युषोंउस्तेन्द्रो 
गऐेन प्रतिहितामिश्व सह बत्तमानः सन्‌ द्वात्रुजजयतु ॥ ३५ ॥ 


भावा थे: -सर्वेशों राजा सवेतिनाधिपतिवी सुशिज्षितवीरभृत्य- 
सेनया सह वत्तेमानों दुर्जपानाये दाच्रजजेतु यथा शक्कुयाक्था 
सर्वेविधयमिने ॥ ३५॥ 
दार्थेः-! सः ) वह सेनापति ( इषुहस्तेः ) शर्त्रों को हाथों में राखने 
हारे आर अच्छे पिलाये हुए बलवान ( निपल्चिमिः ) मिन के भुशुंदी / बन्दक ? 
शतब्नी “ तोप ” और आनेब आदि अहुत अख विद्यमान हैँ भत्यों के प्ताथ 
वत्तेमान ( सः ) वह ( संख्रष्टा ) श्रेष्ठ मनप्यों तथा शस्त्र और अख्ोों का सम्बन्ध 
करने वाला ( वशी ) अपने इन्द्रिय और अन्तःकरण को जीते हुए जो ( संस्ृष्टनित्‌ ) 
प्राप्त श॒नुओआं का जीतता ( सोमपा: ) बलिए ओपधियों के रस को पीता ( बाहशर्द्धी ) 
भुनाआ में ।जेप्त क बल विद्यमान हो आर ( उम्रपन्त्रा ) जिप्त का तीक्षण धघनष है 
( मत ) वह ( युद्ध: ) युद्धरौल ( अस्ता ) शसत्र ओर अर्स्तों को अच्छे प्रकार 
फैकने तथा ( इन्द्र: ) शत्रुओं को मारने वाला ओर ( गणशेन ) अच्छे सीखे हए 
मुर्त्या वा सेना वीरों ने (प्रतिहितामि:) प्रत्यक्षता से स्वीकार किई सेना के साथ वर्च 
भान होता हुआ जनों को जीते ॥ ३५ ॥ 











२० 





१७६२ सप्तदशो5्थ्यायः ॥ 





भावाथे' --सब का इंश राजा वा सब सेनाओं का अधभिषति अच्छे सीखे 
हुए बीर मुत्यां की सेना के साथ वत्तेमान दुःख से नीदने योग्य शत्रुओं को भी नींव- 


च्क 


: सके वैसे सब को करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 

बहस्पत इत्यस्याप्रतिथ ऋषि: । इन्द्रो देवता । 

आप जिष्टुप छतदा। । पेवतः स्वर: ॥ 
पुनस्तमेत्र विषयमाह ॥ 
फिर मी उसी वि०॥ 

वहंस्पते परिं दीया रथेंन रक्षो|हामित्रा २॥५- 
अपबार्धमान:। प्रभज्जन्त्सेनां: प्रमुणो युधा जय॑न्न- 
स्माकमेद्यविता रथानाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


बहस्पते। परिं। दीय। रथेंन । रक्षेहिति रक्ष5हा । 
अमिताोन । अपवाधमानःत्यंपः्वाध॑मान! । प्रभठज- 
न्नितिप्रषभण्जन । सेना; । प्रमणएइडतिं प्रषमणः । 
युधा । जयन्‌। अस्माकुम। यधि। अविता। 

. रथानाम ॥ ३६ ॥ 
पदाये:--( बृहस्पते ) बहता घामिकाणां रुद्धानां सेनानां वा 
पतिस्तत्सबुद्धी ( परि ) सवेतः ( दीया ) क्षिणुहि | अब दथ- 
चो$तस्तिढ़ इति दीचे:। अन्न व्यत्ययेनात्मनेपदस (रथेन) रमणीयेन | 
पानसमूहेन ( रक्षोह्ा ) यो रक्षांसि दुष्टान हन्ति सः (अमिनत्रान) 
न विध्यन्ते मित्राएयेषां तान्‌ ( अपबाधमानः ) अपबधाते सः 
( प्रभञ्जन ) यः प्रमग्नान्‌ करोति सः ( सेना? ) ( प्रम्दण3) ये 








यजुर्वेद भाष्ये ॥ १७६३ 


प्रकृष्टतया म्हशन्ति हिंसान्ति ताव ( थुधा ) युद्ध ( जबन्‌ ) 
उत्कष प्राप्नवन ( अस्माकम ) ( एथधि ) मब ( शअविता ) 
रक्षिता ( रथानाम्‌ ) रमणीयानां यानानाप्र्‌ ॥ ३६ ॥ 





अन्वयः-हे वृहस्पते यो रक्षोह।६मित्रानपत्राधमानः प्रम् ए से- 
ना प्रमञजसत्व रथेन युवा दाद्ूूव्‌ परिदीया स जयन्नस्माक रथा- 
नामविताोषि ॥ ३६ ॥ 


ए्‌ शेर ५ | 890 
भावाथ-राजा सेनापरति स्वतेनां चवर्दधसन दाचुसेनां हिंसन 
धार्मिकी प्रजां सततमुनगेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
है हि ली ७ ्थ ९५ पु 
पदाथः--हे ( दृह्सपते ) षार्मिकों वृद्धों वा प्ेनाओं के रक्षक नन (रक्षोहा) 
जो दृष्टों को मारने ( अभित्रान्‌ ) शत्रुओं को ( अपबाधमानः ) दूर करने ( प्रमणः ) 
अच्छे प्रकार मारने और ( सेना; ) उन की सेनाओं को ( प्रम#्जन्‌ ) सग्न 
करने वाला तू ( रथेन ) रथ समृह से ( युवा ) युद्ध में शत्रुओं को ( परि,दीया ) 
सब ओर से काटता हे सो ( जयन्‌ ) उत्कपे श्रथांत्‌ जय को प्राप्त होता हुआ ( अ- 
स्माकम) हमलोगों के (रथानाम्‌) रथों की (अ्रविता) रक्षा करने वाला (एपि) हो ॥३६॥ 
हे जा अप छा, वध 
भावाथ-राजा प्तेनापति और अपनी सेना को उत्साह कराता तथा श- 


बुसेना को मारता हुआ पर्मात्मा प्रभाननों की निरन्तर उन्नति करे || ३६ ॥ 
बलविज्ञाय इत्यस्याप्रतिरथ ऋषि: । इन्द्रो देतता | 
वआर्पी त्रिष्टुपू छन्दः | घेवतः स्वरः ॥ 


पुनस्तमव विषयमाह ॥ 


न ० हक 


फिर भी उसी वि० ॥ 


बलविज्ञायः स्थविरः प्रवोरः सहंस्वान वाजी 


हीी5ः.++++/++-__२>२ ७७०७... 











१७६४ सप्ददशोउध्यायः || 


सहंमान उम्र; । अभिवीरों अभिसंल्वा सहोजा जेब॑- 
मिन्द्र रथमा तिछ गोवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 

बलविज्ञायईड्वतिं बलइविज्ञाय: । स्थविरः | प्र- 
वीर इति प्र*वीरः | सहस्वान। वाजी | सहमानः । 
उम्र: । अभिवोरिष इत्यभिषवीरः। अभिस वेत्यभि- 
एसंत्वा । सहोजाएडतिं सह$जा;। जेत्र॑म । इन्द्र । 
रथंम | ऋरा। ति9 | भाविदित भाएवित ॥ ३७॥ 


पदार्थ:-( बलविज्ञापः ) यो बले वलयूक्त सेन्‍्य॑ करते जा. 
नाति सः ( स्थविरः ) दद्धो विज्ञातगजधनव्यवहारः (प्रबीरः ) प्र- 
रृष्ठदचासों वीरश्व ( सहस्वान्‌ ) सहों बहु बले वियते यस्प सः | 
( बाजी ) प्रशस्तों वाजः शाखवोधों विद्यते यस्य सः (सहमानः ) 
ये सुखदुःखादिक सहते ( उद्रः ) दुष्ठानां बचे तीबतेजाः ( अ- 
भिवीरः ) अमीष्ठा वीरा यस्य सः ( अमिसरवा ) झमितः 
सर्वतः सत्वानों युद्धविद्वांसो रक्षका मृत्या वा यह्य सः (सहोजा) 
सहसा बलेन जातः प्रसिद्ध: (अत्रम) जेदमिः परिदत रथम्र्‌ (३- 
न्द्र ) युद्धस्य परमसामग्रीसाहित ( रथम ) रमणीय भूसमुद्राकाश- 
यानप्र्‌ ( क्षा ) ( तिछ ) ( गोवित्‌ ) यो गा वाचो बेनूः इयिवीं 
वा विन्द्रति स;॥ ३७ ॥ 
अन्वयः-हे इन्द्र सेनापते बल्विज्ञामः स्थविरः प्रवीरः सहः 
स्वाद वाजी सहमान उम्रो;$मिवीरोइमिसत्वा सहोजा गोवित्लेल्व॑- 
युद्धांव जैचे रथमातिष्ठ ॥ ३७ ॥ 








यजुवेंदभाष्य ॥ १७६५ 





श्र 


रे हक [8 पु भे हक] 
भावाथः-सेनापतिः सेनावीरा वा यदा शन्रभिः योडुमिच्छे 
यस्तदा परस्पर सर्वेतो रक्षां रक्षासापनानि वा संग्रृह्य वृदध्युत्स।- 


कक 


हेन सह वत्तेमाना अनल्॒त्ताः सनन्‍्तः इंत्रुविजयतत्परा भवंयु: ॥३७॥ 
पदाथे! -हे ( इन्द्र ) युद्ध की उत्तम सामग्री यक्त सेनापति ( बलविज्ञा- 


यः ) भो अपनी सेन। को बली करमा जानता ( स्थविरः ) वृद्ध ( प्रवीरः ) उत्तम 
बोर ( सहस्वान ) अत्यन्त बलवान्‌ ( वाजी ) मिप्त को प्रशंत्तित शास्त्र बोध है ( स- 
हमानः) जा सुख ओर दुख का सहन नथा (उद्रः) दुष्टों के मारने में तीब तेज वाला 
( अ्रमित्ररः ) भि्त के अमीर अथात तत्काल चांहे हुए काम के करने वाले वा 
( अभिस्त्वा ) सब भोर से युद्ध विद्या में कुशल रक्षा करन हारे वीर हैं ( सहेना:) 
बल से प्रसिद्ध ( गावित्‌ ) वाणी गौओं वा पृथित्री को प्राप्त होता हुआ ऐसातू युद्ध 
के लिये (मेत्रम्‌) जीतने वाले वीरों से घरे हुए ( रथम्‌ ) प्रथिवी समुद्र और आकाश 
में चलने वाले रथ को ( आ, तिप्ठ ) आकर स्थित हा अथीत्‌ उप्तमें बेठ ॥ ३७ ॥ 
भावायथे--ऐेनापति वा सेना के वीर जब शघ्रुओं से युद्ध की इछा करें 
तब परस्पर प्तव ओर से रक्ता और रक्षा के साधनों को संग्रह कर विचार और उत्साह 
के साथ वत्तेमान आजस्य रहित होते हुए शत्रुओं को जीतने में तत्पर हों ॥ ६७ || 


गोतमिदमित्यस्याप्रतिरथ ऋषि! । इन्द्रो देवता । 
हा 5 न हि मु ५ 
भुारगा।॥ भष्दुप्‌ छन्द। । घेबत। स्वर: ॥ 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 


[#ज 


फिर भी उम्री वि० ॥ 


३ का के 


गोत्रभिदंड़े।विद॑ वजबाहुज्जयन्तमर्ज्म प्रमणन्त 


कि 


मोजसा। इम संजाता अनु वीरयध्व॒भिन्द्र 29सखायो- 
पअनुस/४रभध्यम ॥ ३८ ॥ 
गोत्रमिदमिति गोत्रइमिदंम । गोविदमितिं गो5- 
शक मरा 5 मर २ न कम की >किस उपर की कसर ब 





१७६६ सप्रदशो उध्यायः ॥ 
विदंम ' वर्जबाहुमिति वर्जपबाहुम्‌ । जयन्तम्‌ । 
खज्त । प्रम्गणन्तमितिं प्र$म्छणन्‍्तम। ओज॑सा | इ- 
मम । सजाताएइड्वतिं सणजाता;। अनु। वीरयध्वम । 
इन्द्रम । सखाय: | अनु । सम्‌ | रभध्व॒म ॥ ३८ ॥ 


पदार्थ:-( गोत्रमिदम ) यः वद्भूएां गोत्राणि भिनत्ति तम्‌ 





( गोविदम ) योइरीणां गा भूमि विन्दरति तम्‌ ( वज्जवाहुधू ) 
वज्ञाः दस्त्राणि बाह्दोपस्प तम्‌ ( जगन्तम ) शवूत्‌ पराजयमा- 
नम्‌ ( अज्म ) अजसिति प्रक्षिपन्ति शवून्‌ गन यस्मिन्‌ वा। अब 
सुपांसलुगिति विभक्तेलुक । अज्मेति सेग्रामना० निधं० रे | १७ 
( प्रम्गणन्तम्‌ ) प्रकप्ठतया शत्रूव हिंसन्तत्र्‌ ( ओजसा ) स्वस्थ 
गरीखुद्धिवलेन सैन्‍्येन वा ( इमम्‌ ) ( सजाना/) समानदेशे जा- 
ता उत्पबाः ( अनु ) पश्चादर्थ ( वीरयध्वम ) विक्रमगध्वम्‌ (इ- 
न्द्रम) शत्रु दलविदासर्कम्‌ ( सखायः) परस्परस्य सहायिनः (अनु) 
सुहृद। सन्‍्तः आनुकल्ये ( सम ) सम्पक्‌ ( रमध्वम ) युद्धारम्मं 
कुरुत ॥ ३८ ॥ 


अन्वयः-हे सजाताः सखायो यूयमोजसा गोत्रमिद॑ सोबिद॑ 
० ५ 


बजबाहु प्रम्दणन्तमज्म जयन्तेममिन्द्र सेनापतिमनुवीरियध्वमनु, 
सरमध्च च ॥ १८ ॥ 


भावार्थ;-लेनापतयो भृत्याश्र परस्पर सुददो भुत्वाइन्योन्प 
मनुमाद्य युद्धारम्भविजयों रूत्वा दातुराज्य लब्ध्वा न्‍्यायेन प्रजा 


पालवित्वा सतत सुखिन: स्युः॥ ३८ ॥ 
! मिल हे फल ले की अल पक लिबक 832 मम, द टकमकट लत आलम मल 











यजुर्वेदभाष्ये ॥ १७६७ 


पदाथे:-हे ( समाताः ) एऋ देश में उत्पन्न ( सखायः ) परस्पर सहाय 
करने वाले मित्रों तुम लोग ( झोनप्ता ) अपने शरीर और बुद्धि बल वा सेनाननों 
पे ( गोत्रामिदम ) जोकि शत्रुओं के गोत्रों अथात समुदायों को छ्िल्न मिन्न करता 
उन की जड़ काटता ( गोविदम्‌ ) शत्रुओं की भूमि को लेलेता ( वज़बहुमू ) अपनी 
भुजाओं में शर्त्रां को रखता (प्रसगान्तम्‌ ) अच्छे प्रकार शत्रु मं को मारता ( भज्म ) 
मिप्त से वा निस में धजुमनों को पटकते हैं उस संग्राम में ( जयन्तम्‌ ) वरियों को 
भीत लेता और ( ट्पम्‌, इस्द्रमू ) उन को विदीण करता है इस सेनापति को ( अनु, 
वीस्यध्वम ) प्रोत्साहित कर। और / यु, सेरमध्वम्‌ )अच्छ प्रकार युद्ध का आरम्म 
करो ॥ ३८ ॥ 
भावायें'-धनापति आदि दथा प्रेना के भृत्य परस्पर मित्र होकर एुक 
दूसरे का झनुमोदन करा युद्ध का आरम्भ और विनय कर शत्रु ग्रों के राज्य को पा और 
ग्याय प्त प्रजा को पालन करके निरन्तर सुखी हाँ ॥ ३८ ॥ 
अभिगोत्राणीत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । इन्द्रों देवता। 
निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्‍्दः | पेबतः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी उसम्ची वि० ॥ 
5 हि (. हु ॥ तो हक 
आभ गांवाएं सहसा गाहमानाइदयों वार) 
हब, लव हे ) [ ६ _ 
शतमन्यारन्द्र: | दृश्च्यवत, हतनावडयुध्य|अ- 
क बिक | के ३ 
स्माक»» सना अवतु जञ युत्सु ॥ ३९ ॥ 
भे पर | आप । है || 
ओआभ । गात्राण । सहसा ' गाहमानः । 
; ८५.८७॥ गम शक हल 
दयः । वीर; । शतम॑न्युरितिं शतः्मंन्यु: । इन्द्र । 
ट्इृच् तिं ( सकहसमक ; 
टुश्च्यवन5 इतिे दुःपच्यवनः | एतवा5पाद । अ- 
ज ॥ 2. । पीसकर, 
युध्यः । अस्माकप्‌। सेना: । अबतु। भर । युत्चितिं 


युत्सु ॥ ३९ ॥ 





2 दा 2 मर दस सर पिन पक नसक मनन पक लक 


१्डद८ छछ्ूे॑ - खरा >+-++ सप्तदशो5ध्यायः ॥ 


पदा :-( अभि ) स्वेतः ( मोत्राणि ) शच्चुकुलानि ( सं. 
हसा ) बलेन ( गाहमानः ) विज्ञोड्न कुबेच ( अदयः ) अवि- 
द्यसाना दया करुणा यघस्‍्य सः ( बीरः ) गन्रू्णां दरिता ( शत- 
मन्यु: ) शतधा मनन्‍्यः क्रोघो यस्प सः ( इन्द्रः ) सेनेशा! ( दु- 
दृच्पवतः ) शत्रु भिद खंन च्यातु पोग्यः ( श्तनाषाट्‌ ) यः एतनां 
सहते ( अपृध्यः ) शन्रुमिेद्धुमबोग्पः ( अत्माकम्त्‌ )( सेनाः ) 
क्‍ अवबनु ) रक्षतु ( प्र ) प्रवत्नेन ( युत्यु ) भिश्चितामिश्रित- 
करणेषु युद्धेपु ॥ ३९ ॥ 

अन्वयः-हे विद्वांसो यो युत्सु सहसा गोत्राणि प्रगाहमा- 
नोइदयः शतमन्युर्दशच्पवनः छतनाषाडयुध्षी वीरोइस्मार्क सेना 
अभ्यवतु स इन्द्र: लेवापतिमंव॒त्वित्याज्ञपयत ॥ ३5 ॥ 

भावार्थ:-घार्तिकेषु करुणाकरः दुष्टेपु निर्दयः सबामभिरक्षको 
नरों भवेत स एव सेनापालनेःरधिकत्तेग्य;॥ ३९ ॥ 


$ «7१७ बज हर ९ न्‍_ न्‍्छ $। 
पदाथे|-हे विद्वानों जो ( युत्सु ) मिन से अनक पदाथा को मेल भअमेल 





करें उन युद्धों में ( सहसा ) बल से (गोत्राणि ) शत्रशों केकुर्लो की ( प्र, क्‍ 
मानः ) अच्छे यत्ष से गाहता हुआ ( भ्रदयः ) निर्देय ( शतमन्यूः ) निप् 
को सैकड़ों प्रकार का क्रोध विद्यमान है ( दृश्च्यवनः ) नो दुख से शत्रुओं के गिराने 
योग्य ( एतनापाट ) शत्रु की सेना को सहता है ( अयुध्यः । और जो शबओं के युद्ध 
करने योग्य नहीं है ( वीरः ) तथा शत्रुओं का विदीरण करता है वह (अस्माकम ) 
हमारी ( लेता: ) सेनाओं को ( अ्रमि, अवतु ) सत्र आर से पाल शोर ( इन्द्रः ) 
सेनाधिपति हो ऐसी भाज्ञा तुम देशी ॥ रेर ॥ 

भावाथे:--ने घामिकननों में करुणा करने वाला और दुष्टों में दयारहित 


सब ओर से सत्र की रक्षा करने वाला मनुष्य हो वही सेना के पालने में अधिकारी 
करने योग्य है ॥ रेर ॥ 





यजुवेंद भाष्ये ॥ बी: 





इन्द्र आस।मित्यस्याप्रतिरष ऋषि: । इन्द्री देवधाः। 
विराड।र्पी टुप छन्द; । परत: स्वर; ॥ 
पुनस्तमंव विपयमाह ॥ 
फिर भी उसी वि० ॥ 
इन्द्र ऋसां नेता बहस्पानिदेश्षिणा यज्ञ' पर 
शत सोआ; । देवस तानामभिमच्जतीनां जव॑न्तीनां 
| मसरूुतों यन्ल्वश्रम ॥ ०७५ ॥ 
इस८;। आसाप | नुता । बहस्पतिं:। दक्षिणा। 
यज्ञ, ! पुर; | धतु । सो! । देवसे नानामितिं 
दवः्सनानाम्‌ | अभिभय्जतीतामित्य॑मिपु्मज्जती- 
नाम । जयचन्‍्तानाम्‌। मरुतः । यनन्‍त | अंग्रम ॥००॥ 


परदाथ-( इन्‍्द्रः ) प मस्वथयुक्तः सनापति। शिक्षक: 
आतसाम््‌ ) प्रतज्ञणाम्र्‌ ( नेता ) नायक ( बृहस्पातिः ) बह 
तामाधकाराणामष्यक्ष: ( दत्तिणा ) दत्तिएस्पां दाद ( यक्ष३ ) 
संगन्‍्ता ( पुर; ) प्वेघू ( एन ) गच्छतु ( सोपत: ) सेनाप्रेश्कः 
( देवतेनानाप्त ) विदषां पनानाम ( अ्रभिभमठजतीनाम ) शजसे- 
नानाममिता मदनमाचरन्तीनाम्‌ ( जयन्वेनाम्र ) शचविजमेनो- 
त्कषेन्तीनाम्‌ ( सरुतः ) बायबद वाला; शूरवीरा) ( यब्तु ) 
गच्छन्तु ( शग्नत् )॥ ४० ॥ हु 
अन्वेयः-बद्धे (मि मऊ जती नां जपन्तानाभासां देवसेनानां ने 


तेन्द्र; पश्चायज्ञः परो बृहस्पातिदेक्षिण। सोम उत्तरस्यां चेत बरू- 
ती$ग्र॑ बन्‍त ॥ ४० ॥ हि 


१7 जा 





१७७० सप्नदशो 5ध्यायः ।। 





ः हू 

भावाथः-यदा राजपुरुषाः बाब्जनिय युट्लेयुस्तदा सर्वासु दि- 
धंवध्यक्षाद शूरवीरानग्रतो भीरूनन्तःसेस्थाप्य भोजनाच्छादनवाह- 
नास्नशस्त्रयोगेन युव्येरद । तत्र विद्तसेनाघीना मुखंसेनाः कार्यो:। 
ता विद्वांसो वक्त॒लवेनोत्साहयेयुरध्यक्षाइच पव्यूहादिभियों- 
घयेयुः॥ ४० ॥ 

पदाथेः--बुद्ध में ( अमिमम्मतीनाम्‌ ) शत्रुओं की सनाओश्रों को सब भोर 
से मारती ( नयन्तीनाम्‌ ) भौर शत्रओं को नीतने से उत्साह को प्राप्त होती हुई 
( भासाम्‌ ) इन ( देवसेनानाम्‌ ) विद्वानों की सेनाड्रों का ( नेता ) नायक ( इन्द्र: ) 
उत्तम ऐश्वर्य वाला शिक्षक सेनापति पीछे ( यज्ञ: ) प्ब को मिलने वाला ( पुरः ) 
प्रथम ( बृहस्पति: ) सब्र अधिकारया का आंधपति ( दाक्षेणा ) दाहिनी आर भार 
( प्तोमः ) ऐेना की प्रेरणा अ्रथांत्‌ उत्साह दन वाला वाई ओर ( एतु ) चले तथा 
( मरुतः ) पवनों के समान बंग वाले बली शूरवीर ( अग्रम्‌ ) आगे को ( यस्तु ) 
जावें ॥ ४० । 

भावार्थ --नब राम पुरुष शत्रुओं के साथ युद्ध किया चाह तब सब दिशाओं 
में भ्रध्यक्ष तथा शूरवीरों को आय और डरपने वालों को बीच में ठीक स्थापन 
कर' मोनन भ्ाच्छादन वाहन अस्त्र ओर शम्त्रों के योग स युद्ध करें ओर वहां वि- 
द्वानों की सेना के आधीन सख। की प्षना करनी चाहिये उन सनाओं को विद्वान लोग 


अच्छे उपदेश से उत्साह देते ओर सेनाध्यक्ष'दि पद्मव्यूह आदि बांध के यद्ध 
करावे || ४० ॥ 
इन्द्रस्येत्यस्थाप्रतिरष ऋषिः । इन्द्रों देवता । 
धआर्षी विष्टरुप्‌ छन्दा | पेवतः स्वर ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी उसी वि० ॥ 
इन्द्रस्य ट॒प्णी वरुणस्य [राज्ष आदित्यानां- 
म्मरुत»5दद्धें उम्रम । महाम॑नर्सा भवन च्यवानां 


घोषों देवानों जय॑तामदंस्थात ॥ ९१ ॥ 











“पद पक कि ॥ १७७१ 
इन्द्रस्थ । ढ॒प्णः। वरुणस्थ । राह्षः । आदि- 
त्यानांस | मरुताम्‌ । शर्दः । उम्रम्‌ । महामंनसा- 
मितिं महाएम॑ंनसाम | भुवनच्यवानामिति भुवन5- 
च्युवानांम | वोप॑: । देवानाम | जय॑ताम । उत्‌ । 
अस्थात ॥ ४१ ॥ 








पदाधथ,-( इन्द्रस्‍्य , सतापतेः ( रष्ण। ) वीख्यवत+ 
( वरुएह्य ) सवेत्कृष्टस्य ६ राक्ष:) न्‍्य|ग्रविनयादि।मि: प्रका- 
दामानस्य सवाधिष्ठातुः ( ऋआदित्यानामु ) रूताष्टाचस्वारिंशहर्ष- 
प्रतितवृह्नचय्पोणाम्‌ ( सरताम ) पूर्ण विद्यावलयुक्तानां पुरुषाणाप्त्‌ 
( शद्धें: ) वल्लें सेन्‍्यम्‌ ( उम्रम् ) झजुमिः सोदुमशक्यम्‌ ( महा« 
मनताध्‌ ) महान्त मनां।_भ्ष वेज्ञानाने यंषां तेषासू ( भवनच्य- 
: वानाप्तू ) ये भुवनानयुत्तमानि ग्रहण चउगवन्‍्त प्राप्रवान्ति तषाप्‌ 
( घाष) ) शोयेत्साह जनको ॥4चत्रवादतस्व॒राल्ापशब्दः ( दें. 
वानाम ) विदुष्पए (जयताम) झज्न विजेतुं समर्थोनाम (उतर) 
( खत्यात्‌ ) उत्तिप्तु ॥ ४७१ ॥ 


अन्चच:-रष्ण इन्द्रत्प वरुणस्प राज्ञों भवनच्यवानां महा- 
मनरता जयतामादेत्यानां मरुतां देवानामग्न शर्दधों घोषों यद्धार 
न्भात्‌ प्वमदस्थात्‌ ॥ ९१ ॥ 





थे के ३ बे 
भावायः-सेनाध्यक्षे: शिक्ासमये युद्धसमये च मनोंही- 
अल कलम नरक कल जज पक व पति 








१७७२ सप्तदशो5ध्यायः | 





एः हु कै ८ गज एच तप र ७ कप हि 
निभयादिभावजनकेः दा ब्दितवो दिनेर्वीरा हषणीया;। ये दीघन्नह्म च- 
टी मल, द्धू श ५  अ 

येण[पिकवियया शरीरात्मवल्ञास्तएवं युद्धतेनास्वधिकत्तंव्या॥8 १॥ 

पदायथ:ः-( वृष्णुः )वीय्यवान्‌ ( इन्द्रस्य ) सेनापति ( वरुणस्य ) सब से 
उत्तम ( राक्षः ) न्याय ओर विनय श्रादि गुणों से प्रकाशमान सत्र के अधिपति राजा 
के ( भवनच्यवानाम्‌ ) जो उत्तम घर्रो को प्रात होते ( महामनसाम्‌ ) बड़े २ वि- 
चार वाले वा ( जयताम ) शत्रुभों के जीतने को सम ( आदित्यानाम्‌ ) निन्‍्हों ने 
४८ वर्ष तक ब्रह्मचर्य्य क्रिया हो ( मरुताम्‌ ) ओर जा पर्गा विद्या बल युक्त हैं उन 
( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषों का ( उम्रमू ) नो शत्रओं का अमब्य ( शर्दू्ध:) बल 
( ब्ोषः ) शरता ओर उत्साह उत्पन्न करने वादा विनिन्न बानों का स्वरालाप शब्द 
हैं वह यद्ध के आरम्भ से पहिल ( उदस्थातू ) उ3॥ ४१ ॥ 


भावाथ'-सेताप्यक्षों का चाहिय कि शिक्षा और युद्ध के सगय मनोहर 


वीरसाव को उत्पन्न करने वाले अच्छे बा्ों के बगाए हुए शठ्दां स वीरों का हित 
कराब॑ तथा जो बहत काल पयनत अद्यवय आर अधिकविदया से शर्गर और भा 
त्मबलयक्त हैं वे ही याद्धाओ को सेनाओं के अधिकारी करन याग्य हैं ॥ 9१ ॥ 


उद्धपरयत्यस्याप्रतिरव ऋषि: । इन्द्री देवता । 
विरा्ापी व्िष्टुप छन्‍्द। | पवत; स्‍्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषपयमाह ॥ 
फिर भी उसी बि० ॥ 


उद्धपेय मधवन्नायुधान्य॒त्सलनां मामकानां म- 
नां£४सि । उद्चत्रहन वाजिनां वाजितान्युद्रथानां 
जय॑तां बन्तु घोयां: ॥ ४२ ॥ 

उत। हपेय । मधवन्नितिं मब्वन्‌ । आयंधाः 
नि। उत्‌। सल॑नाम । मामकानाम्‌ | मना&सि । 
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यजुर्वेदभाष्ये ॥ १७७३ 


उत्‌। ठतन्नहन्नितिं उत्र॒पहन्‌ । वाजिनाम वाज्जिनानि। 
उत्‌ । स्थांनाम। जय॑ताम । यन्तु। बोपाः ॥ ४२॥ 


पदार्थः -( उत्‌ ) ( हषय ) उत्कपेष ( मघवन) प्रशस्तानि 
मधानि घनानि विद्यल्ते यस्प तत्सस्ब॒ुद्धों (आयुधानि ) सम- 
न्तायुध्यन्ते येर्त'नि ( उत्‌ ) ( सत्वनाम्‌ ) सेनायां सीदतां प्राः 
एिनामू ( मामकानाशु ) मंदायानां बीराणाम्‌ ( मनांसि) अन्त3- 
करणानि ( उत्‌ ) (रत्रहन) #घहन्तासू् इब शचु हन्तः सेनापते 
( बाजिनाप ) तरज्ञाजाम्‌ ( वाजितानि ) शीघ्रगमनानि ( उत) 
( स्बानाम) (जयताम्‌) (गन्त) गच्छन्तु (घोषाः) शब्दाः ॥४२॥ 


अन्चयः-सेनास्था जनाः स्वाधीशमेव ब्ूगुः हे दरचनहन्‌ 
मवैस्त्व॑ मामकानां सत्वनामायुधान्युद्धपंप । मामकानां सत्वनां 
मनास्युद्धपेय । मामकानां वाजिनां वाजिनान्युद्धपंप भमवत्कृपातो 
मामकानां जयतां रथानाम्‌ घोपा उद्यन्तु ॥ 8२ ॥ 


5० हल हू 2७ ब ५ ७ क ह ५ 
भावाथ,-सेवापतिमिः शेक्षकेश्व योद्धा चित्ताने नित्य 
३. “अर 


हषणीयानि । सेनाहानि सम्यगुनीय शजत्रवों जेतव्याश्व ॥ ४२॥ 


पदार्थ (-सेना के पुरुष अपने स्वामी से ऐसे कहें कि हे ( वृत्रहन्‌ ) मेच 
को सूथे के समान शत्रुओं को छित्न मिन्‍न करने वाले ( भघवन्‌ ) प्रशंस्ित घनयुक्त 
सेनापति आप ( मामकानाम्‌ ) हम लोगों के ( सत्वनाम्‌ ) सेनास्थवीर पुरुषों के 
( आयुधानि ) भिन से अच्छे प्रकार युद्ध करते हैं उन श्त्रों का ( उद्धषंय ) 
उत्कप कौनिये। हमारे सेनास्थ जनों के ( मनांति ) मनों को ( उत्‌ ) उत्तम हर्षयुक्त 
कीजिये हमारे ( वानिनाम्‌ ) घोड़ों के ( वानिनानि) शीघ्र चालों को (उत्‌) बढ़ाइये । 
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अनाज" “कवि नमन. 





१७७४ सप्तदशोडध्यायः ॥ 


तथा आप की कपा से हमार ( जयतान्‌ ) विनय कराने वाले ( रथानाम्‌ ) रथों के 
( बोषाः ) शब्द ( उद्यन्तु ) उठ ॥ ४१ ॥ 

भावार्थ।-प्तेनापति ओर शिक्षक जनों को चाहि द्वाओं के चित्तों 
को नित्य हषित्र करें ओर सेना के झअज्जों को अच्छे प्रकार उन्नति देकर शज्रुओं को: 
जीत ॥ १९ 


प्रस्माकमिव्यस्याप्रतिरथ ऋषि: | इन्द्रो देवता। 
निचदार्षी जिप्टुप छन्दः | बबतः स्‍्व॒रः ॥ 
पुनस्तसेव विपयमाह ॥ 
फिर भी उप्ती वि० ॥ 
अस्माकमन्द्र: सम्ेतपु ध्वजेप्वस्माक या5इपव- 
सता ज॑यन्त॒। अस्माक वीरा उत्तरे भवन्ख॒स्माँ२ाए- 
उं देवाउअबता हवेंपु ॥ ४३ ॥ 

अस्माकम्‌ | इन्द्र: । सम्तेप्विते सम5ऋतेपु । 
ध्वजपु । अस्माकम । याः | इपवः । ता; । जयन्तु। 
अस्माकंम । वीरा; । उत्तरइइत्युगूउतरे । भवन्तु। 
अस्मान । ऊँष्त्यूँ । देवाः। अबत | हवेंपु ॥ ४३४ 


पदा्थेः-( अस्माकम्‌ ) ( इन्द्र: ) ऐश्वयकारकः सेनेशः 
( सम्ेतेषु ) सम्यक सत्यन्यायप्रकाशकचिन्हेषु ( ध्वजेपु ) स्थ 
वीरप्रतीतये रथाद्यपरिस्थापितेषु विजातीयचिन्हेषु ( अस्माकम्‌ ) 
( या; ) ( इषवः ) प्राप्ताः सेनाः ( ताः ) (जयन्तु ) विजयिन्पो 
भवन्तु ( अस्माकम्‌ ) ( बीराः ) ( ऊत्तरे ) विजयानन्तरसमये 
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यजुर्वेदभाष्ये ॥ १७७४५ 


कुशला विद्यमाननीवनाः ( मवन्तुः ) ( अस्मान ) (उ ) 
वित्के ( देवा: ) विजिगीषवः ( अत्त ) रक्षत ( हवेपु ) अ- 
यन्ति स्पर्डन्ते पररुपर गेषु संग्रामेषु तेपु ॥ 8३ ॥ 

अन्वयः-हे देवा वेद्ांसो यममस्माक सम्दतेपु ध्वजेष्वधो- 
देशो य इन्‍्द्रोपस्माक या इषवः स ताश्व हवेषु जयन्त्वस्माकं वीरा 
उत्तरें भवन्तु | श्रत्मातु सवधावत ॥ ३३ ॥ 


पक २ नाल रु #< + ८३ ० 
भावाथथ:-सेनाजनेः सेनापत्मादिभिः स्वस्वस्थादि पु सिलंभिन 
चिन्हें सेस्थापनीयम्‌ । यतो5रुपाय॑ रथादिरिति से जानीयु: । 
यथा वीराणामख्वानां चाधिकः ज्यों नस्यात्तथानुछ्ठातव्यप्‌ | छुतः 


परल्परस्पपराहुमाक्षयेण ध्रवों विजमो न भवतीति विज्ञेयम्र्‌ ॥8३॥ 


पदा्े:-हे ( देवा: ) विनय चाहने वाले विद्वानों तुम ( अस्माकम्‌ ) हम 
लोगों के ( समतेषु ) अच्छे प्रकार सत्य न्याय प्रकाश करन हारे चिन्ह जिन में हों 
उन ( ल्वभेषु) अपने वीर जनों के निश्चय के लिये रथ आदि यानें के ऊपर एक 
दूसरे से भिन्न स्थापित किये हुए ध्वजा श्रादि चिन्हों में नीचे अथात्‌ उन की छाया 
में कत्तेमान नो ( इन्द्र. ) ऐश्वय्य करने वाला सेना का इश और ( अस्माकम्‌ ) हम 
लोगों की (या: ) नो ( इपवः ) प्राप्त सेना हैं वह इन्द्र आर (ताः ) वे सेना 
(हवेषु) निन में इंषा से शत्रुओं को बुलावें उन संग्रामों में (जयन्‍्तु) जीते ( अस्माकम्‌ ) 
हमारे ( वीराः ) वीर जन ( उत्तरे ) विनय के पीछे जीवनयुक्त ( भवन्तु ) हों 
( अस्मान्‌ ) हम लोगों की (उ ) सब जगह युद्ध समय में ( अबत ) रक्षा करो [| ४ ६॥ 


भावार्थ|-सेनाजन और सेनापति आदि को चाहिये कि अपने २ 
रथ आदि में मिन्न २ चिन्ह को स्थापन करें निम्त से यह इस का रथ आदि है 
ऐसा सब जानें भर जैसे भ्रश्व तथा वीरों का अधिक विनाश न हो वैसा ढंग 
करें क्योकि परस्पर के पशक्रम के क्षय होने से निश्वल विजय नहीं होता यह जानें॥ ४६ 

स् 
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१७७द्‌ सप्रदशो उध्यायः ॥ 





बप्रमीषामित्यस्याप्रतिरथ ऋषि; | इन्द्रो; देवता । 
स्वराडार्षी जिष्टुप छन्‍्दः। घंवतः स्वर ॥ 
पुनस्तसेव विपयमाह ॥ 
फिर भी उस्ती वि० ) 
अमीषाँ चित्त प्रतिलोभय॑नन्‍्ती शहाणाड्रान्यप्वे 
परेहि । जि प्रोहे निद्ेंह हत्सु शोकैरन्धेनामित्रा. 
स्तमसा सचन्ताम ॥ ०४ ॥ 
अमीपांम । चित्तम । प्रतिलोभयन्नीतिं प्रति 
लोभयन्ती । गहाण । अड॒गानि । अप्वे । पररा । 
इहि । आभे । प्र | इहि । निः। दह । हृस्स्वितिं 
हत$स । शोक । अन्धरन । अमित्रां;। तमसा । 
सचन्ताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पदार्थ'- ब्रमाषाम्‌ ) परोक्षाणाम्‌ ( चित्तम्‌ ) स्वान्तम्‌ 
( प्रतिल्लोभयन्ती ) प्रत्यक्ष मोहमन्ती ( ग्रहाण ) ( अद्वानि ) 
सेनावयवान्‌ ( अप्ये ) यापवाति दान्नुप्राणान्‌ हिनस्ति तत्सम्बुद्धी । 
अ्पपुवाद्दातेरन्येम्पो९पि दश्यत इति क्षिप अकारलोपइलान्दसः । 
( परा ) ( इहि ) द्रंगच्छ ( ऋमि ) (प्र )( इहि ) अमभिप्रार्य 
दशय ( निदेह ) नितरां भस्मीकुरु ( हृत्सु ) हृदवेषु ( शोकैः ) 
( अन्धन ) आवरकेण ( अमित्राः ) शत्रवः ( तमसा ) राब्य- 
न्‍्धकारेण ( सचन्ताम्‌ ) संयुह्जन्तु ॥ 8४ ॥ 





| 


यम लक 
यजुर्वेदभाप्ये ॥ १७७७ 





ऋन्वषः-हे अप्वे आूरबीरे राजस्ति क्षत्रिये अभोर्षा चित्त 
प्रतिज्ञोमयन्ती या स्वतेवास्ति तस्यथा अज्ञनि से गहाण । अध- 
मोत्‌ परेड़ि स्वसेनाममिप्रेद्ि हाचुन्‌ निर्देह बत इमेडमित्रा हृत्स- 
शोकेरन्धेन तमसा सह सचन्तां संयक्तास्तिप्टन्तु॥ 88 ॥ 

भावा4--समापत्यादिभियेयाइतिप्रशंसिता हुए पुष्ा साक्ो- 
पाठ परुषसेना स्वीकार्य तथा स्त्री सेवाच। यत्राव्यमभि वा रिश्यस्रिय- 
स्तिष्ठेयुस्तया सेनया शतवों वे स्थापनीया:॥ 8४ ॥ 

पदाथ' दे ( आज ) शज + के प्रार्शो को दूर करने हारी राणी क्षमिवा 
वीर ल्ली ( अप्रीपाम्‌ ) उन सताआ के ( जित्तम्‌ “) चित्त को ( प्रतिलोभयष्ती ) 
प्रत्यक्ष में लुभान वाली भो अपनी भेना है उपर के ( अज्ञानि ) झर्छ को तू ( रू 
हाण ) ग्रहण कर अपम्म से ( परहि ) दूर हो अपनी सेना को ( अमि, प्रेहि ) 
अपना अमिप्राय दिखा और शत्रओं को ( निदह ) निरस्तर जला मिम्त से ये ( भ- 
मित्रा: ) शत्र॒ जन ( हत्स ) अपने हृसयों में (झोक.) शोकी से (अन्घन) श्राच्छ्भादित 
हुए ( तमप्ता ) राज के «साकार के साथ ( सचन्ताम्‌ ) संयुक्त रहें ॥ ४४ ॥ 


ए हि ल् 82७. कह. मय 5 कप न 
भावाथ:-तनापति भादि को योग्य है कि नसते अतिप्रशेत्तित हृष्ट पुष्ट 
शरीर स्त्रियों की 


ज्+ 


अड्ु उपाहाइयक्त रा्यार परुषा की सना का स्वीकार कर 


प्ले 
| भी सेना स्वीकार कर आर ।जिप्त स्त्री सेना में अव्यभि स्रीरहें ओर उस सेना 


से शत्रु भा को पश भें स्थापन करें ॥ ४४ ॥ 
अवसष्टेत्यस्पाप्रतिरव ऋषिः ! इष्देवता | 
आष्दनुष्टुप छल्द; | गान्वारः स्वर: ॥ 
पनस्तमेव विपयमाह॥ 
फिर उद्ती वि० ॥ 

बा । | विद || ९ जे ग्‌ 

ऊवसठा परा पत शरत्य ब्रह्मसशजझिते । ग- 
कक किन दर | 3 52०57 9 
च्छापमित्रान्‌ प्र पंचस्व मामीषाडुजचनोच्छिपः ॥2५८४७ 


ज्‌ 

















श्ज्ज्ट  सप्तदशोड्ध्यायः ॥ 


 ऋव॑सष्ठेत्य4॑स्ठा । पर्रा । पत | डार॑व्ये । ब्र- 
हमस४2»शित5इति ब्रहम॑एस०शिते । गच्छ | अ- 
मित्रांन्‌ । प्र | पयस्व । मा अमीपषांघ । कप्त। 
चन । उत्‌ । शिपः ॥ ४५॥ 
पदार्थ:- ( अवरूष्टा ) प्रेरिता (परा) (पत) याहि (इरब्ये) 
झरेष वाणेष साध्वी ख्री तत्सम्ब॒ुद्धो (अह्मसंशिते ) प्रह्मभिश्चतर्वेद - 
विद्ि: प्रशंसिते शिक्षया सम्पक तीएंणीरूते (गच्छ) (अ्रमित्रान्‌) 
दान्रून (प्र) (पद्मल्‍्व) प्राप्नुडि (मा) निषेष (अमीषाम) दूरत्थानां 
विरोधिनाप्‌ ( कमर ) ( चन ) कंचिदपि ( उत्‌ ) ( शिप ) ऊद््ध्व 
ड्िष्ट व्यजेत्‌ ॥ 9९॥ 
अन्वय:-हे दारब्ये अह्मसंशिते सेनानीपलि त्वमवरूष्टा 
सती परापताभित्रान्‌ गच्छ तेषां हननेन विजय प्रपचस्वामीष्ां 
शब॒एा। मध्ये कंचन मोच्छिषा हननेन बिना कचिदपि मा त्यजे.॥४ ५॥ 
भावा4ः-समापत्यादिमिः यथा युद्धावेधया परुषा। शिक्ष- 
एीपास्तथा खियदव यथा धीरपुरुता युर्द्ध कुुस्तथा खियो६पि 
कुव॑न्तु ये शत्रवो युद्ध हताः स्युस्तदवद्वष्ठाश्व शाश्वते बन्धने 
कारायहे स्थापनीया: ॥ ४५ ॥ 





हि 2... / कफ 


पदार्थ “है ( शरव्य ) बाण विद्या में कुशल (बअधद्यप्तशिवे) बदवेत्ता विद्वान्‌ 

, से प्रशंता और शिक्षा पाए हुए सेनाविपति की ख्रो तू ( श्रवसरष्टा ) प्रेरणा को प्राप्त 

हुईं ( परा, पत ) दूर ना ( अ्रमित्रान्‌ ) शन्नुओं को ( गच्छ ) प्राप्त हों और उन 

के मारने से विनय को ( प्र, पद्स्त् ) प्राप्त हो ( अमीपाम्‌ ) उन दूरदेश में ठहरे 

हुए शत्रु मों में से मारने के विना ( कं, चन ) किसी को (मा )( उच्छिपः ) 
मत डोड़ ॥ ४५ ॥ 


32० तल>न ५०५० >नक, 
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यजुवेदभाष्ये ॥ १७७8 





भावाथ' --सभाषति शभ्ादे को चाहिये के जैसे युद्ध विद्या से पुरुषों को 
शिक्षा करें वैसे स्त्रियों को मी शिक्षा करें नेसे वौरपरुष युद्ध करें वेसे स्त्री भी करें 
जो युद्ध में मारे नावें उन से शप श्रथात्‌ बचे हुए कांतरों को निरन्तर कारागार में 
स्थापन करें || ४५ ॥ 
प्रेताजयतेत्यस्याप्रतिरथ ऋात); | योदा देवता | 
विराड।इ4नुप्टुप छनन्‍्दः | गान्घारः स्वर: ॥ 
पुनस्तसेव विपयसाह ॥ 
फिर मो उप्ची वि० ॥ 
ब्रवा जय॑ता नर&इन्द्रों वः शम्में यच्छतु । उ. 
| है हि ों |] 
भरा व; सन्‍्तु बाहवोंउनाथष्प्या यथाएसंथ॥ ४६ ॥ 
प्र। इत। जयंत । नरः । इन्द्रः | व । शाम । 
बा $ सर ै । दर 
प्या: । यथा । असथ ॥ ४६ ॥# 
रू 
पदाथः-( प्र ) ( इत ) शाजन प्राप्नुत । भ्रत्र॑ दृथचो5- 
तस्तिठ इति दीप: ( जयत ) विजयध्यप्त्‌ । फऋन्नान्येपासषि इ- 
इयत इते दीर्घ: ( नरः ) नाथकाः ( इन्द्र: ) दात्नणां दारबेता 
सेनापतिः ( वः ) युष्मभ्यम्र्‌ ( शर्म ) झंहम्‌ ( यच्छतु ) ददातु 
( उग्राः ) च्ढाः ( वः ) युष्माक्ृ॒म्‌ ( सन्‍्तु ) ( बाहव। ) 
भज ५ ध को हू 6 जय 
भुजा। ( अतापृष्या। ) शत्ुभिषषितुमयोग्या।; ( यथा ) ( ऋ्मसथ ) 
भवत ॥ ४६ ॥ 
अन्वय,-हे नरो यूय यथा दा भूनित जयते इन्डो वः दार्ध प्रयच्छ- 
वो वाहब उग्राः सन्‍्तु । अनाधष्पा असथ तथा प्रभतध्वम्‌ ॥ 9 ६॥ 


रह 








। 
| 








१७८० सप्तदशो5ध्यायः ।॥। 


भावाथः-अत्रोपमाल 5-ये शव॒णां विजतारों वीरास्स्युस्तान 
क्ः कप + ९ 
सेनापतिषनानगहवस्त्रादि मिः सतत॑सत्कुमात्‌ सेनास्था जनाश्व 
यथा बलिए्ठाः स्थ॒स्तथा ब्यव्रहर्थ॒ः ॥ ४६ ॥ 
पदाथ|-हे (नरः ) अनेक प्रकार के व्यवहारों को प्राप्त करने वाले 
मनृप्यो तुम ( यथा ) ने शत्र जनों को (इत) प्राप्त होओ ओर उन्हें ( जयत ) जी- 
तो तथा ( इन्द्र: ) शत्रुओं को विदीश करने वाला खटापति ( व ) लुप्त लोगों के 
लिये ( शर्म्म ) धर ( प्र, यच्डुतु ) देवे (व: ) तमारी ( बाहयः ) भ्ज्ञा ( उम्राः ) 
दृढ़ ( झन्तु ) हों ओर ( अनापृष्या' ) शत्रओ से ने घमझान याग्य ( अस्त) होओ 
बसा शअ्गज्न करो ॥ ४६ ॥ 
भावाथ:- हृवग मन्त्र म॑ उपमाहं२--जो शाुआ का मीतम वाले बीर हो 
उन का सेनापति घन अन्न गृह ओर वस्थादिकों सतिस्र सवझार करें तथा सेना- 
स्थ जन नेते बली हों वैध्ा व्यवहार अ्थोत्‌ ग्यायाम और शम्प्र अम््रों का चलाना 
साध ॥ १६ ॥ 
8 शी श 2 
धप्रता यंत्यस्माप्रातरष ऋापष:ः | सरूता दबता। | 
निचुदार्पा निष्टुप्‌ छन्‍्दः | धंदतः स्वरः ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
किर भी उसी वि० ॥ 
222 मर ब्डं ।, बाद न ५ के (5! के ञँ ! 
सा या सना मस्तः परपामभ्यातव5७ाजसा 
के डा पा लेख सापत्र * ० थ ँ 
स्पद्धनाना । तहत तससापत्रतन यथामा3- 
' अकक, आह ग्र्प्र न्यं ज् न तर 
अन्या3अन्यत्न जानन ॥ ४७ ४ 
डा जप जी । ग र्प 
असा । या | सना । मस्तः। परेपाम। अभि । 
तिं | पक जज के > चाय 
ता । सात न: । अंजसा । स्पद्माना | ताम्‌ । 





यजुवेद भाष्य ॥ १७८१ 





गहत। तमंसा। अपत्रतनेत्वप॑ब्रतेन । यथा । अमी- 
इइत्यमी । अन्न्‍्यः । अन्न्यमत । न। जानन्‌ ॥ ४७ ॥ 


पदार्थ:-( असी ) ( गा) ( सेना ) ( सरुत: ) कऋए- 

त्विजों विद्वांसः ( परेपाम्‌ ) शर्बूणाम्‌ु ( अमि ) आमिमुख्ये 

( आरा ) स्वतः ( गति ) प्राशेति ( नः ) अस्माकय ( ओज- 

सा ) बलेन ( स्पद्धमाना ) टष्वन्ती ( ताधू्‌ ) ( गहत ) संहा 
एुत ( तमसा ) अन्धकारेण दातच्नयायुत्यघमन मेघपवताकारे- 
णाख्रादिघृसेत वा ( अपन्रतेन ) अनियमेन परुपकर्म शा ( यथा) 

| (क्रषमी )( अन्यः ) अन्यम) ( न ) निषधे (जानन) ॥8७॥ 


कन्व्रे:-हे सरुतो सर्य बालों परंषां स्पद्धभाना सनोजसा 
नो एस्मानभ्येति तामपत्रतेन तमसा गुह़त । अमी दरन्नुसेनास्था 
जना यथा अन्योएन्य ने जानब्‌ तथा विक्रमध्यम्‌ ॥ ४७ ॥ 


हे का 
भावार्थ:-यदा युद्धाय शझजुसेनासु प्राप्तासु युद्धमाचरेत्‌ तदा 
स्वतः हाख्राख प्रहारोत्यघूमघुल्पादिना ता आच्छाद्य ययेते परस्पर- 
मापषि न जानीब॒ तथा सनापत्यादिभिविधेषम्‌ ॥ ४७ ॥ 


पदार्थ ऊहे ( मरुतः ) ऋतु २ में यज्ञ करने वाले विद्वानों तुम (या ) 
जो ( अप्तो ) वह ( परेषाम्‌ ) शत्रुओं की ( स्पद्धमाना ) इर्पा करती हुई ( सेना ) 
सेना ( श्रोजसा ) बल से (न: ) हम लोगों के ( भ्रमि, झ्रा, एति ) सन्मुख 
सब ओरे से प्राप्त होती है (ताम्‌) उप्तको (अपव्तेन) छेदन रूप कठोर कर्म्म से और 
( तमस्ता ) तोष श्रादे शत्नों के उठे हुए घूम वा मेष पहाड़ के आकार नो अख्तर 
का धरम होता है उस से ( गृहत ) ढांपो ( अमी ) ये शत्रु प्नास्थ नन ( यथा ) 
की की मय 





श्ज्धर सप्तदशो धध्यायः ॥ 


जैसे ( अस्थः, अन्यम्‌ ) परस्पर एक दूसरे को (न) न (जाननू ) जानें वैप्ता प- 
राक्रम करो ॥ ४७ | 





हे जए.  हीओ, रे ५ ड़ क्री हक पं हि. 
भावाथ:- जब युद्ध के लिये प्राप्त हुई शब्र॒ओं की सेनाभों में होते यद्ध 
करे तब सत्र ओर से श्र भोर भअम्रों के प्रहार से उठी घूम घूली आदि पे उस्त 
को ढांपकर मैप्ते ये शत्रुनन परस्पर अपने दूसरे को न नानें वैप्ता ढंग सेनापति आदि को 
करना चाहिये | ४७ ॥ 


' भत्र वाणा इत्यस्पाप्रतिरथ ऋषि: | इन्द्रबइस्पत्यादयो 
देवता: । पढ़िक्तरछन्दः | पतचमः स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर मी उसी वि० ॥ 

यत्र वाणाः सम्पर्तन्ति कुमारा विशिखा5४व। 
तन्‍न$ इन्द्रो ःहस्पतिरादितिः श़म्म॑ यच्छतु वि- 
इवाहा शम्म यहतु ॥ ४८ ॥ 


धत्र । वाणाः । संपतन्तीतिं सब्र5पतान्ति । कु- 
मारा; | विशिखा5इवेतिं विशिखाः 5ईव | तत । 
नः । इन्द्र: । दहस्पतिं: । अदिति: । शम्में । य- 
च्छतु । विश्वाहां । शम्में । यच्छतु ॥ ४८ ॥ 


पदार्थः-( यत्र ) यस्मिन संग्रामे ( वाणाः ) ये बणन्ति 
दब्दायन्ते ते गास्रास्त्रसमूहा। ( सपतन्ति ) ( कुमारा) ) अतिच- 
पत्ञा बेगवन्तो बालकाः (विशिखाइव) यथा विगतशिखा वि- 
विंपशिखा वा ( तत्‌ ) तत्र (न) अस्मम्यम्‌ (इन्द्र)) सेनापतिर 


रा ााााआआआआआ७॥॥७॥७७्ए7एए7ौभ0रााशशशशशााा मसल नमक दलील न लक क की बन दी ली मनिललिकवक न लक कीत व जक अब नकल लक 


पका 





यजुरवेद भाष्ये ॥ श्क्परे 


( बहस्पाति३ ) बृहत्या; सभागा। सेताया वा पालकः ( अदिति: ) 
ऋरशिडता समासदलडकुता सभा ( डामे ) शरएं सुखम्‌ ( य- 
च्छतु ( विश्वाहा ) सबीएयहानि दिनानि ( शर्म ) सुखसाधाक गण. 
हम्‌ ( यच्छतु ) ददातु ॥ ४८ ॥ 





ऋन्वयः-यतर संग्रामे विशिखाकुमारइव वाणाः संपतन्ति तद. 


[बा 


बहरुपतिरिन्द्रः द्मेपच्छलदि तिशच विश्वाहा नः शर्म बच्छतु ॥9<॥ 

भावाथे। - अन्ोपमाल ०-पथा ब/लका इतस्ततो घावन्ति 
तथा युद्धप्तमये योद्धारोडपि चेष्टम्ताव । ये युद्धे क्षता। क्षीणाः 
श्ान्ता: कान्तारिछलभिनांगा मूर्छिताश्व मयेयुस्तान युद्धभुसे! सच 
उत्थाप्य सुखालयं नीत्वोषधादीनि रुत्वा स्त्रस्थाव कुयें) । ये व 
म्रिपरेश्तान्विधिवदहेयः । राजननासस्‍्तेषां माठू पितृल्ीबालकादीनां 
सदा रक्षां कुयगे!॥ ४८॥ 


पदार्थ!- यत्र ) निप्त संग्राम में ( विशेवाइव ) बिना चोटी के वा बहुत 
बोटियों वाले ( कुमारा: ) बालकों के समान ( बाणा: ) बाण आदि शस्त्र अर्तरों के 
समूह ( संपतन्ति ) अच्छे ग़कार गिरते हैं ( तत्‌ ) वहां ( बृहस्पति: ) बड़ी समा 
वा सेना का पालने वाला ( इन्द्रः ) सेनापति (शर्म) आश्रय वा सुख को ( यच्चृतु ) 
देबे श्र ( अदिति; ) नित्य प्रमाप्तदों से शोभायमान प्तमा ( विश्वाहा ) सब दिन 
(नः) हम लोगों के लिये (शर्म) सुख सिद्ध करने वाले घर को (यच्चुतु) देवे ॥४८॥ 


भावार्थ !-इृसत मन्त्र में उपमालं०-मैसे बालक इधर उपर दोड़ते हैं. वैसे 
युद्ध के समय में योद्धा लोग भी चेष्टा करें जो युद्ध में घायल, क्षीण, थक्े, पप्तीने, 
बिदे, मिंदे कटे, फटे अंग वाले ओर मूद्धित हों उनको युद्धभूमि से शौघ्र उठा सुखा- 
लय ( सफाखाने ) में पहुंचा ओपध पढ्टी कर स्वस्थ करें भौर जो मरजावें उन को 


विधि से दाह दें रानभन उन के माता पिता स्री ओर बालकों की सदा रक्षा करें ॥४८॥ 
किन न नमन कक नानी तल न्‍आ ४ डडोेससससक-फअस्‍क्‍अउक्‍इइििल:ीीससि तत जज लत ननमन-न-म-+न 





१७८७ सप्तदशो5्ध्यायः ॥ 





॥. 40 


मवाशीत्यस्याप्रतिरथ ऋषि: । सोमवरुणदंवा देवता: ॥ 


श्र 


वआर्षी जिप्टप छन्‍्दः । पेवतः स्वरः ॥ 


पुनस्तमेव विषपयमाह ॥ 
फिर भी उसी वि० ॥ 
मर्माणिते वरमंणा ढादयामि सोमस्त्वा राजाम- 
ते नान॑ वस्ताम । उरोव॑र्रीयो वरुणस्ते कृणोतु ज. 


यन्ते खाने देवा मंदन्तु ॥ ४९॥ 


मर्माणि। ते। वम्मेंणा।छादयामि । सोम॑ः। तवा । 
राजां । अम्ग)न । अर । वसस्‍्ताम। उरो:। वरोयः। 
वरुण: । ते । कणोत। जयन्तम | खा। अनु। 
देवा; । मदस्तु ॥ 2९ ॥ 


पदार्थ:-( मम्माणि ) याने ताडितानि सन्ति सद्यो मर- 
एाजनकान्यड्रानि ( ते) तव ( वर्मणा ) देहस्चुकेन ( छादयाने ) 
ऋअ्रपटण।मि ( सोमः ) सोम्पगणैश्व्पसंपनः (स्वरा) त्वाप्त्‌ 
( राजा ) विद्यान्यागविनयादिमिः प्रकाइमानः ( अम्हतेन ) सबवे- 
रोगनिवारकेणाम्तात्मकेनीपषेस ( अनु ) पश्चात ( वस्ताप्तु ) 
पऋाच्छादयताम्‌ ( उरो; ) बहुगणैश्वर्षात्‌ ( वरीयः ) अतिशयितत 
बहश्वरयेम ( वरुण: ) सर्वेत उत्कृष्ट: ( ते ) तृम्यथ्‌ ( छप्ोतु ) 
( जगन्तम्‌ ) दुष्टान्‌ पराजयन्तम्र्‌ ( त्वा ) स्वाम ( अनु ) (दे- 
वाः ) बिद्वंतः ( मदन्तु ) उत्लाहयन्त ॥ 8९॥ 


िवनन तन कनन नमन नि की नऊन्‍ हसीन ननन न ने3....०५.................. आस .नननगनगतअत2:ल8)]न-ननमननननननन-म-ननन«-न न नन नमन -++ ५३० >जजक, 





/ हैक 
यजुबंद भाष्य ॥ १७८५ 





जैनहरी 


श्रन्वयः-हे योद्धः शुरवीर अहं ते मम्माणि बर्मणा छाद- 


हम क+. जल >> रु 2 
पामे | अ्रय सामा राजा$म्दतन लखानुतर्तामप | वरुणत्त उराबरायः 
कणोनु जपन्त त्वा देवा ऋनु मदनन्‍्तु ॥ ४९ ॥ 

पक जी. कर ० बी. ० घ हक 2] 
भावाथे;-सेवापत्यादिभिः सर्वेपां योदवर्णा शरीरादिरक्षएं 
सवेतः रुत्वेते सतत प्रोत्ताहनीया अनुमोदनीयाइच यतों विश्वतो 
विजय लमेरनत्‌ ॥ 8९ ॥ 
पदार्थ!-हे युद्ध करने वाल शब्तीर में ( ते ) तेरे ( प्रमोणि ) समेस्‍्पलों 
अपीत्‌ जो ताडना किये हुए शीघ्र मरण उत्पन्न करने वलि शरीर के भअज्ञ हैं उन को 
( पमेणा ) देह की रक्धा करने हारे कवच से ( छ्ादयामि ) ढांपता हूं । यह (सतोमः ) 
शान्ति आदि गुणों से युक्त ( राजा ) और विद्या न्याय तथा विनय भादि गुणों से 
प्रकाशमान राजा( अ्सृतेन ) समस्त रोगों के दूर करने वाली अखृतरूप ओषधि से 
(ला ) मुझ को ( अनु, वस्ताम्‌ ) पीछे ढपि ( वरुणः ) सब से उत्तम गुणों वाला 
राना (ते, तेरे ( उरोः ) बहुत गुश और ऐखये से भी ( वरीय:) अत्यन्त ऐशवर्य को 
( कृणोतु ) करें तथा ( जयन्तम्‌ ) दुष्टों को परानित करते हुए ( त्वा) तमे (देवा:) 
विद्वान लोग ( अनु, मदन्‍्तु ) अनुमोदित करें अथात्‌ उत्साह दव ॥ ४९ ॥ 
है बे स्‍च अर 5 के है! कक: 2, [4 [0] 
भसावाथ--सेनापाते आ|ंद को चाहियेके सब युद्ध कत्ताआ के शरीर आदि 
की रक्षा सब झोर से करके इन को निरन्तर उत्साहित ओर अनुमोदित करें निम्त से 
निश्चय करके सब से विजय को पाते |; ४६ ॥ 


उदेन मिद्यस्पाप्रतिरथ ऋषि: । अप्प्नेदेंब ता । 
वराडाष्यनुछु प्‌ छन्‍द | गान्धारः रवरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी उप्ती वि० ॥ 
उददेनमुत्तर। नयाग्नें घृतेनाहुत । रायस्पोषेण 
स2४» सैज प्रजयां च बहुं कृषि ॥ ५० ॥ 





अत, 








हे टच सप्रदशा ध्ध्यायः ॥ 


उत्‌ | एनम्‌ । उत्तरामित्युंतृप्तराम्‌ । नय। 
अग्नें । पतन । आहुतेत्याहहुत । राय: । पोषेण । 
सम्‌ । सूज । प्रज्येतिं श्र॒/जर्या | चु। बहुम्‌ । 
कृधि ॥५०॥ 

























पदायः-( उत ) ( ए्नम्तू ) विजेतारम्‌ ( उत्तरामू ) उ« 
त्कृष्टतया तरन्ति यगा सेनगा तां प्राप्तविजयाम (नये ) ( अ्ने ) 
प्रकाशमय ( घुतेन ) आज्येन ( आहुत ) ठत्ति प्राप्त 
( रायः ) राज्यश्रिप: ( पोषण ) पोषऐेन ( समर्‌ ) सम्बक 
(सृज्ञ) योजय ( प्रजया ) बहुतन्तानेः (च) (बहुब) अधिकंकर्म 
( रूषि ) कुरु॥ ५० ॥ 

अन्चय:-हे घतेनाहुतामरे सेनापते त्वमनमुत्तराम॒नय राय- 
स्पोषेण तस्रज़ प्रजया च वहु कृषि ॥ ५० ॥ 

भावाथेः-यः सेनाथिकारी मृत्यों वा धर्म्पेण युद्धेन दुष्टान्‌ 


विजयेत ते समासेनापतयों धनादिना बहुधा सन्‍्कुयुं; ॥ ५० ॥ 

पदाथे:-हे ( पेन, आहुत ) घृत से तृप्ति को प्राप्त हुए ( शझग्ने ) 
प्रकाशयुक्त सेनापति तू ( एनम्‌ ) इस जीतने वाले वीर को ( उत्तराम्‌ ) निम्त से 
उत्तमता से संग्राम को तरें विज्रय को प्राप्त हुई उप्त सेना को ( उत, नय ) उत्तम 
अधिकार में पहुंचा ( राय, पोपेण ) रान लक्ष्मी की पुष्टि से ( सम्‌, सन ) भच्छे 
प्रकार युक्त कर ( थे) ओर ( प्रमया ) बहुत ततानों से ( बहुमू ) अधिकता को < 
प्राप्त ५ कृषि ) कर ॥ ५० ॥ 


भावाथे-.हे हेना का अमिकारी वा भत्यथर्मयुक्त युद्ध से दु्शो को जीते 
उप्त का समा सैना के पति घनादिकों से बहुत प्रकार सत्कार करें ॥ ५० ॥ 








यजुर्वेदभाष्ये || १७८७ 


इम्द्रेममिव्यस्पाप्रतिरथ ऋषि: । इन्द्रों देवता । 
ऋ्राष्यनष्टप छनन्‍्दः | गानंघारः स्वर; ॥ 


आ ०३ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर मी उसी वि० ॥ 
इन्द्रम॑ प्रतरा नंय सजातानांमसहशी । समेंन॑ 
वर्चेसा स॒ज देवानों भागदा अंसत्‌ ॥ ५१ ॥ 
इन्द्र । इमम । प्रतरामितिं प्रषतराम । नयु । 
सजातानामिति स5जातानांम । असत्‌ । वी । 
सम।गनम्‌। वचेसा। स॒ज॒  देवानांम । भागदा5इइवतिं 
भाग5दा; । असत्‌ ॥ ५१ ॥ 
पदाथे!-( इन्द्र ) सुखानां घारक ( इमप्त्‌ ) दिजयमानप्र्‌ 
(प्रतराध्) प्रतरन्त्युल्लक्धयान्त शनुबलानि यया नीत्या ताम्‌ (नय ) 
प्रापप ( सजातानाम ) समानजन्मनाम्‌ ( असत्‌ ) भवेत्‌ 
( बची ) शितेन्द्रियः ( समर ) सस्पक्‌ (एतम) (बचेसा) विद्या- 
प्रकारन (स्ट्रज) युद्॑ग्थि (देवानाप्न्‌ ) विदु्षा बोदधु्णां सध्ये (भा- 
गदाः ) अंशप्रद: ( अस्त )॥ ५१ ॥ 





अन्वप; -हे इगद ले सजातानां देवानामिसे श्रतर्र नय 
यतो ये वश्यसत्‌ । एने बचेसा संस्टज यतो$से सागदा असत्‌ ॥५१॥ 
भावाथेः-यूडे भव्याः दात्र्णों याव्‌ पदार्थान प्राप्रयः। तान्‌ 
सवान सभापती राजा न स्वीकुर्योत्‌। किन्तु तेषां सध्याद यथायोग्प 
सत्काराय योद्भ्यो पोडशांश प्रद्याधावतः पदार्थान भृव्याः प्रा- 








श्ज्व्८ सप्तदशो5ध्यायः ॥ 





प्रम॒स्‍्तावतां पोडशांद राक्े प्रदयः। यादें सर्वे समेशादयों जितेन्द्रियाः 
स्पुस्तहेथतेषां कदापि पराजों न स्थात्‌ यदि समेझ्नः स्वाहितं चि. 
कीेत्ताई योद्ुगामशश स्त्रय॑ न स्वीकुगात्‌ ॥ ५१ ॥ 


र्‌ः ल न्ज्‌ न 
पदाथ:-ह (इन, सृर्खों के घारण करने हारे सनापति तू (सनावानाम्‌ ) 


समान अवस्था वाले ( देवानाम्‌ ) विद्वान योद्धाओं के बीच ( इमम्‌ ) विजय को 
प्राप्त होते हुए इस वीरनन को ( प्रतराम्‌ ) निप्त से शत्रश्रों के बलों को हठायें उम्र 
नीते को ( नय ) प्राप्त कर निप्त से यह (शो) इच्द्रियों का नीतने वाला (अस्त ) 
हो और ( एन्म्‌ ) इस को ( वर्ना ) विद्या के प्रकाश से ( से, सन ) संप्तगे- 
करा जिप्त से यह (पागदा:) अगल २ यथायोग्य मार्गों का दने वाल (अप्त्‌ . हो ॥९ है ॥ 

भावाय॑: - शुद्ध में भृत्यनन शत्रुप्नों के निन पदार्थों को पा्वे उन सर्मो को 
सम,पति राजा खीकार न करे किन्तु उन में से यथायोग्य सत्तार के लिये योद्धाभों 
को घतोलहवां मांग देवे वे मृत्यनन नितना कुछ मांग पावें उस का सोलह॒वां मांग राजा के 
लिये दवें जो सब सभापति आदि नितेश्द्रिय हो तो उन का कमी परानय न हो जो 
समापति अपने हित को किया चांहे तो लड़ने हारे भरत्यों का मांग श्राप न लेवे ॥५ | ॥ 

यर्य कुर्म इत्यस्थाप्रतिरव ऋषि। । अग्निर्देवता । 


का 


निचुदाष्यनुष्टुप्‌ छन्द। । गान्वारः स्वर ॥ 


अय पुरोहितर्टिवग्यजमानरूत्यमाह ॥ 
अ्रथ पुराहित ऋतिजू और यनमान के कृत्य को अगले० ॥ 


यस्थे कु्तों हे हविस्तमंग्ने वदया लम्‌ । 
तस्में देवा अधिन्रवन्नय च्‌ ब्रह्मण॒स्पातः ॥ ५२ ॥ 

यर्4 । कुर्म्म: । गहे । हवि: । तम्‌। अग्ने । 
वृद्य । खम । तस्मे।दिवाः। अधि। ब्रुवन।अयम। 
च। ब्रह्मएः । पति; ॥ ५२ ॥ 





(अल 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ श्ड्८8 











पदापे: -“( यस्‍्य ) राक्ञः ( कु्मः ) सम्पादपामः ( ग्हे ) 
( हब: ) होमम्‌ ( तम्‌ ) ( करने ) विदन परोहित ( वर्द्धय ) 
अ्रभ्ान्येपामपीति दीघः (त्थघ्‌ ) ( तस्मे ) ते यजमानप्र। अन्र 
व्यत्ययेन चतर्थी ( देवा: ) दिव्यगुणा ऋत्विजः (अधि) (ब्र॒बन) 
प्रधिक शुबन्‍्तु । लेटप्रयोगोउ्षम्त्‌ ( अपम ) ( च ) ( ब्रह्मणः) 
वेदरश्य ( पति; ) पालकों यजमान: ॥ ५३२ ॥ 


अन्वयः-ह अग्नेवय बरस गह़े हृविष्कुम॑स्त स्व वर्धेय देवा- 


स्तस्मा अधि ब॒ुबन | ध्ययं बह्मएणस्पतिश्र तानापिब्बीतु ॥ ५२॥ 


भावार्थ :--पुरोहितस्प तत्‌ कमारित यतो पजमानस्पोनति- 
स्यायों यहश्य यादश यावष्य कमे कुयोत्‌ तस्मे ताइश तावदेव 
माततिक वेतन देपम्‌ । सर्वे विद्वांसः सर्वाच्‌ प्रति सत्यमुपदिशेयू- 
राजा च ॥ ५२ ॥ 


पदार्थ;-हे ( अग्ने ) विद्वान पुरोहित हम लोग ( यस्‍स्य ) निप्त राजा 
के ( गृहे ) घर में ( हविः ) होम ( कुमः ) करें ( तम्‌ ) उस्त को ( खम् ) तू 
( वद्धय ) बढ़ा अथात्‌ उत्साह दे तथा ( देवाः ) दिव्य २ गुण बले आऋखिज़ लोग 
( तस्मे ) उम्त को ( अधि, ब्रुबनू ) अधिक उपदेश करें (च ) और ( अयम्‌ ) 
यह ( ब्रह्मशः ) वेदों का ( पतिः ) पान करने हारा यजमान भी उन को 
शिक्षा देवे ॥ ५२ ॥ 


भावार्थे!--पुरोहित का वह काम है कि निप्त से यनमान की उनति हो 
ओऔर नो जिप्त का जितना जस्ता काम करे उम्र को उप्ती ढंग उतना ही नियम किया 
हुआ माध्तिक धन देना चाहिये सब विद्वान्‌ भन सब के श्रुति सत्य का उपदेश करें 
ओर राजा भी सत्योपदेश करे ॥ ५२ ॥ 
१४७४४७४ए"स्‍"न्‍""७८शे"न्‍न"॥रन/॥शरशशशननशथाशथशशणशाणशाशाशआण#थभ भा ५ आााणााआाआाआाआाइ 5. अवक 





१७६० सप्तदशोड्ध्याय! ॥ 


नजन+_-. 





उदुत्वेत्यस्पाप्रतिरथ ऋषि: । अग्निर्देबता । विराडा- 
प्येनट्॒प्‌ छन्‍्द: । गान्धारः त्वरः ॥ 
अथ सभापतिविषपयमाह ॥ 


अब पसमापति के विषय को अग०» ॥ 


5. #/“ ७) 5. 


उद ता कि देवा अग्नें भरन्त चित्तिभि:। 
स नों भव झशिवस्व&» सम्नतींको विभावसु;॥५३॥ 


उत्‌ । उैएडत्यू । खा । विशवे । देवा:। अग्नें। 
भरनन्‍्तु। चित्तिभिरिति चित्तिएमि:। सः ।नः ।भव । 
शिवः । लम् । सुप्रतीक5 ड्तें सुधप्रतींकः । वि- 
भावसुरिति विभाइव॑सु: ॥ ५३ ॥ 


पदार्यः--( उतर )(3उ) (त्वा ) लवाम्र्‌ ( विश्वे ) सर्वे 
( देंबाः ) विद्वांसः ( अग्ने ) विद्न्‌ ( भरन्तु ) धरन्तु ( वि- 
त्तिमिः ) संज्ञानें: ( सः ) ( नः ) अस्मन्यम्‌ ( भव ) ( शिवः ) 
मडलकारी ( सप्त ) ( सप्रतीक। ) सुष्ठु प्रतीक प्रतीतिकरे 
ज्ञान यस्‍य ( विभावसुः ) यो विविधास भासु विद्याप्रकाशेपु का 
बसाति सः ॥ ५३॥ 


खन्वय!-हे अग्ने सभेश ये त्वा बिश्वे देवाश्वित्तिमिरुद्धरन्तु 
स 3 त्व॑ नः शिवः लुप्रतीको विभावसुमंब ॥ ५३ ॥ 


भावार्थ:-ये येम्यो विद्या दयुस्‍्ते तेष लिवकाः रुप! ॥ ५६ ॥ 











यज्ञवेंदभाष्ये ॥ १७६ १ 


शा त्छ 
से न प # को ८ 
पदाथ'-हे ( अगने ) विद्वान सभापति निस ( ला ) तुझे ( विश्वे ) 


सब ( देवाः ) विद्वन्‌ नन ( चित्तिमिः ) भच्छे २ ज्ञानों पे ( उद्धरन्तु ) उत्कृष्टता 
पूवक धारण भौर उद्धार करें अर्थात्‌ अपनी शिक्षा से तेरे अज्ञान को दूर करें 
( सः,उ ) सोई ( त्वम्‌ ) तू ( नः ) हम लोगों के लिये ( शिवः ) मंगल करने हारा 
( सप्रतीकः ) अच्छी प्रतीति करने वाले ज्ञान से यक्त ( विभावसु: ) तथा विविध 
प्रकार के विद्याप्तिद्धान्तों में स्थिर ( मंत्र ) हो ॥ ५३ ॥ 

भावाथे'-.जो निन को विद्या दव ये विद्या लने वाले उन के सेवक हों ॥५३॥ 

कप 
पड्चदिश इउत्यत्पाप्रतिरवय ऋषि: | दिग देवता । 
रस्वराडार्षी जिष्टुपू छन्दः | धेवतः सव॒रः ॥ 
धब स्त्रीपरुपकृत्यमाह 
शन्र स्त्री पुरुष के कृत्य को अग० ॥ 


पञ्च दिशो दंवीर्यज्ञमवन्तु दें4रपाम॑तिं दुर्मतें 
बाघ॑माना: । रायस्पोयें यश्ञपैतिमाभज॑न्ती राय- 
स्पोपेध्ञ्धि यज्ञो उअस्थात्‌ ॥ ५० ॥ 

पञ्च । दिशः। देवों: । यज्ञम । अवन्तु । देवीः । 
अप। अमातिम । दुर्मतिमितिंदु:।मतिम्‌ । बाधमाना: । 
रायः। पोपष । यज्ञप॑तिमितिं यज्ञप्पतिम । आमर्ज- 
न्तीरित्याधभज॑न्तीः । रायः । पोपषे । अधि । यज्ञ) । 
अस्थात॥ ५४ ॥ 

पदाथः-( पहच ) पृवादिचतस्त्रो मध्यस्था चेका (दिशः) 


ऋआशाः ( देवी: ) देवानामिमाः ( यक्ञम्न्‌ ) सड्डन्तव्यं सत्कत्तेव्यं 
वा गहाश्रमम्‌ ( अवन्तु ) कामयन्ताम्‌ ( देवी: ) दिव्या विदृष्यों 





नीम मलश नमक शक न कलश वश फीनि किक मी क लक कक नारा आआाा॥ए्र्रशणणणणाणणााई 
१७३२ सप्तदशो5ध्याय; ॥ 


;3-ज जकक» न १७७- २० ५ अयहा्ामयककमाकाना-..3 + 2५3 डक .४.. 





ब्रह्मचारिएयः रित्रियः ( अप ) ( अमतिम ) क्षज्ञानम्‌ ( दुर्म- 
तिम्‌ ) दुष्ठां प्रज्ञाम ( बाघमाना। ) निर्सारपन्त्यः ( राबः ) 
घनस्य ( पोषे ) पोषणे ( यज्ञपतिम्‌ ) राज्यपालकम्‌ ( आाम- 
जनन्‍्तीः ) समन्‍्तात्‌ सेत्रमानाः ( रायः ) थ्ियः ( पोषे ) पुष्ठो 
( अ्रधि ) ( यज्ञ: ) णशहाश्रमः ( अस्थात ) तिछेत्‌ ॥ ५४ ॥ 


# 


अन्चयः-अ्पामर्ति दुमेति वाबमाना दैवीदेवीः पठच दि 
दाइव विस्तृता रायस्पोषे यकज्ञपति स्वामिनमामजन्तीमंज्ञ 
यतोी5य यज्ञों रामस्पोपेटध्यस्थादधितिछेत्‌ ॥ ५४ ॥ 


भावाथ;-अन्न लुप्तोपमालं०-पत्र णहाश्रमे धार्मिका विद्वां 
सः प्रशसिता विदुष्यत्त्रियश्व सान्ति तत्र दुव्येसनानि न जायन्‍ते । 
यदि सर्वासु दिक्ष प्रशंसिताः प्रजा भवेयुस्तहिं राज्ञः समीपेःस्ये 
भ्योइपिकेश्वर्य्य स्पात्‌ ॥ ५४ ॥ 


पदार्थे:-( अप, अमतिम्‌ ) भत्यन्त अज्ञान भौर ( दुर्मतिम्‌ ) दृष्ट बुद्धि 
को ( बाधमानाः ) भ्रलग करती हुई ( देवी: ) विद्वानों की ये ( देवी: ) दिव्य गुण 
वाली पंडिता ब्रह्मचारिणी स्त्री ( पच्च, दिशा: ) पत्र आदि चार और एक मध्यस्थ 
पांच दिशाओं के तुल्प अलग २ कार्मों में बद़ी हुई ( रायः, पोषे ) धन की पुष्टि 
करने के निमित्त ( यज्ञपतिम्‌ ) गृह छृत्य वा राज्यपालन करन वाले अपने स्तरामी 
को ( आभनन्तीः ) सब प्रकार सेवन करती हुंई ( यत्तम्‌ ) संगति करने येग्य गृहा 
श्रम का ( भ्रवन्तु ) चाहें | मिप्त से यह ( यज्ञ: ) गृहाश्रम ( दाबः, पोषे ) घन 
की पूष्ठाई में ( अधि, अस्थ;त्‌ ) अधिकता से स्थिर हो ॥ ६४ ॥ 


भावाथेः-हप।त मन्त्र में लुप्तोपमालं०--मिस्त॒मृह्माअक नें कर्मेक विद्वान 


और प्रशंप्तायक्त परिडता स्त्री होती हैं वहां दुष्ट काब नहीं होते जो हब दिशाभों 
में प्रशंप्तित प्रभा होवें तो राना के सभीप औरों से भ्रषिक ऐस्वय्ये होगे ॥ ५४ ॥ 


उपललन्‍कन 








यजुरबेंद माप्ये | १७६ ३ 
न मल 
समिद्ध इब्यस्पाप्रतिरषः ऋषि: । अग्निदेवता । 


भुरिगार्षी पड़िक्तश्छन्दः | पह्चमः स्व॒रः ॥ 
यज्ञः कद कर्चंव्य इत्युपादिश्यते ॥ 
यज्ञ क७ करना चाहिये इस वि० ॥ 
समिद्दे अग्नावाधिं मामहान उक्थपंत्र इंड्यों 
ग्रभीतः | तप्त घम्मे पंश्णिह्य|यजन्तोजां ययज्ञ- 
मय॑जन्त देवा! ॥ ५५ ॥ 
समिंद्र इति समषदधे ! अग्नो । अधि । मा- 
महान! । ममहान$इतें ममहान: । उक्यपंत्र४इत्यु- 
क्थघपत्रः । इंड्य । गृनीतः । तप्तम्र । घम्मे- 
म्‌ । परिण्ह्यतिं परिष्णहय॑ । अयजन्त | ऊ- 
जा । यत्‌ | यज्ञम | अय॑जन्त । देवा;॥ ५५ ॥ 
पदार्थ:-( सभिद्धे ) सम्यक्‌ प्रदीसते ( अग्नी ) पावके 
( अधि ) ( मामहानः ) अतिशयेन महान्‌ पुजनीयः ( उक्थप- 
तः ) उक्‍्याने वकूु गोग्यानि वेदस्तोत्रणि पद्वाण विद्यागमकानि 
यस्प सः ( ईंड्यः ) इंडितुं स्तोतुमध्येषितुं योग्य: ( गृुभीत३ ) ग्‌ 
हीतः ( तप्तव्‌ ) तापान्वितव्‌ ( घर्मम्‌ ) श्रग्निहोत्नावि् यज्ञर । 
घम्मे इति यज्ञनाम* निध॑ं० ३। १७ | ( परिशृद्य ) सर्वतो गु. 
हीत्वा ( अजयन्‍्त ) यजन्तु ( ऊ्जो ) बलेन ( यत्‌ ) यम 
( यक्ञख ) अग्निहोत्रदिकम्‌ ( अयजन्त ) यजस्ते ( देवाः ) 
बिद्वांत:॥ ५५ ॥ 





२४ 





१७६४ संप्तदशोड्ध्यायः ॥ 





अन्चय!-हे मनुष्या यू यथा देवा समिद्धेशर्नी यथ्य॑ यज्ञ- 


मयजन्त तथा योडविसामहान उक्थपन्न इंड्यों गुभीतोइस्ति ते तप्त 
घर्ममुर्जा परिण्त्यायज़न्त ॥ ५५॥ 
हज [कप 
भावाथेः-अत्र वाचकलू ०-मनुष्यैज॑मदुपकारास यथा वि- 
दंसोउग्निहोबादिक यक्ञमनु तिष्ठन्ति तथाइपमनुछातव्प+/ ॥ ५५ ॥ 
पदार्थे।-हे मनुष्यों तुम लोग जैसे ( देवा: ) विद्वानू मन ( समिद्धे ) 
अच्छे नलते हुए ( अग्नी ) अग्नि में ( यत्‌ ) निप्त ( यक्ञम्‌ ) भगत होत्र आदि 
यज्ञ को ( अ्यनन्त ) करते है वेतते जो ( अधि, मागहागः: ) अविक भोर अत्यन्त 
सत्कार करने योग्य ( उक्धपत्र: ) मिस्र के कहने योग्य विद्यायुक्त वेद के स्तोत्र हैं 
( ईडचः ) जो स्तुति करने तथा चांहने योग्य ( ग्रभीतः ) वा जिप्त को स्ज्जनों 
ने अहण कियी है उस ( तप्तभू ) ताप युक्त ( घमेम्‌ ) अग्निहोत्र आदि यज्ञ को 
( ऊनो ) बल से ( परिशृद्य ) अहण करके ( अयनन्त ) किया करो ॥ ५५ ॥ 
भावाथः-हझ्ठ्त मन्त्र में वाचकलु ०-मनुण्यों को चाहिये कि संप्तार के उप- 
कार के लिये नैप्ते विद्वान्‌ लोग अग्निहोत्र आदि यज्ञ का आचरण करते हैं वेसे भ्र- 
नृष्ठोंन किया करें ॥ ५.५ ॥ 
डे ५ जे 6] ४ _* 7 
देव्यायेत्यस्याप्रातेरध ऋाधगे: | आग्निर्दवता । 
विराडार्षी पड़िक्तरछन्दः | प>चमः स्वर: ॥ 
भथ यज्ञः कर्थ कत्तेव्य इत्याह॥ 
का झब हज्ञ कैसे करना चाहिबे यह वि० ॥ 
जि । ०0 छल श्रीम॑ 
दव्याय धत्रें जो्टे देवश्रीः ना; झतर्प- 
परिगहय | हित पक '_. 
या: । परिशह््य॑ देवा यज्ञमायन्‌ देवा देवेभ्यों5- 
हू | 
अध्वयंन्त$ अस्थ, ॥ ५६ ॥ 
द्वेव्य [। रे श्री तिं किक 
दंव्याय । धरने | जोट्टे | देवश्रीरिति देव$श्रीः। 


श्रीम॑नाइइति श्रीएमंना' । शतशझतप्पयाएइतिं शत- 





यजुर्वेद भाष्ये ॥ १७६४५ 


$पंवा: | परिण्येतिं परि5र्ह्यं । देवाः । यज्ञम । 
आयन। देवा: । देवेभ्य॑: । अध्यर्यन्त:। अस्थः ॥५६॥ 
पदार्थ '-( देब्याय ) दिव्येपृ गुणेप्‌ भवाय ( थर् ) धार- 
णीलाय ( जोष्ट्रे ) ज़पमाणाय ( देवश्रीः) श्रीयते या सा श्री- 
देवषु विद्यते यश्य सः ( श्रीमनाः ) अये मनो यरुप सः ( श- 
तपय॥ ) झतानि पयांति दृग्धादीनि बस्तृनि यत्य सः ( परिणत्य) 
( देवा: ) कामपसानाः (यज्ञ३) संगन्तव्यं गहाश्रममग्निहोंत्रादिक 
वा ( आयन ) प्राप्लुबन्तु ( देवा३ ) विद्यादातारः ( दे वेभ्यः) बि- 
ददुभ्वः ( अध्वर्यन्तः ) आलानो5ध्वरमिच्छुन्तः ( अस्थु। ) ति- 
धेयः ॥ ५६ ॥ 
अन्ययः-हे गनुष्या यथाईच्यन्तों देवा बिद्वांसो देवेस्यों व. 
ज्ेस्थुनंथा पेव्याय वर्त्य जोष्ट्रे होभे देवी: श्रीमना; शतपया 
पजमानो वत्तेते तथा देवा यय॑ विद्या: परिशत्य यक्ञमायन्‌ ॥ ५६॥ 
भावार्थ--महुच्चेः श्रीप्रातव उयोगः संदेव कत्तेब्यो यथा 
विद्वांतो पनलब्धये प्रयतेरत्तद्ददनुप्रयातितव्यम्‌ ॥ ५६ ॥ 





पदा थ॑:-ह मन॒ध्यो जैस्ते ( अध्वर्य्यन्त: ) अपने को यज्ञ की इच्छा करने 
वाले ( देषाः ) विद्या के दाता विद्वान लोग ( देवेम्यः ) विद्वानों की प्रप्तन्ञता के लिये 
गृहाश्रम वा अग्निहोत्रादि यज्ञ में ( अस्यु: ) स्थिर हों वा नैसे ( दैव्याय ) अच्छे २ 
गुणों में प्रत्िद्ध हुए ( धर्जे ) धारण शील (नोष्टे) तथा प्रीति करने वाले होता के लिये 
( देवश्री: ) नो प्ेबन की जाती वह ॒विद्यारूपलक्ष्मी विद्वानों में थिप्त की विद्यमान 
हो ( श्रीमना: ) निप्त का कि लक्ष्मी में मन (शतपया:) और लिप्त के सैकड़ों दूधभादि 
वस्तु हैं वह यञमान वर्तमान है वैप्ते ( देवा: ) विद्या के दाता तुम लोग विद्या को 
(परिगृद्च) अहरणा करके (यज्ञम्‌) प्राप्त करने योग्य पहाश्रम वा अमिहोत्र आदि को 
( भायन्‌ ) प्राप्त होभो ॥ ५६ ॥ 
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१७६६ सप्रदशोष्ध्यायः ॥ 





कनिििललन> 





भावाथे:--मनृष्यों को चाहिये कि पनप्राप्ति के लिये 
विद्वान्‌ लोग धनप्राप्ति के लिये प्रयत्न करें वप्ते उन के भनुकू 

भी यस्‍्त करना चाहिये॥ ५६ ॥ 
... वीतमिव्यस्पाप्रतिरष ऋषि; | यज्ञो बेबता । 
निचदार्षी वृहती हुन्द। । मध्यमः स्वरः ॥ 


ये सदैव उद्योग करें नैसे 
ले शन्य मनुष्यों को 


पुनस्तमेव विषपयमाह ॥ 
फिर भी उप्ती विषय को अगले० ॥ 
वीत89 हवि: शमित& शैमिता यजध्य तुर्रयों 
यज्ञो यत्र हृव्यमेतिं। ततों वाकाः आश्िपों नो जु- 
पन्‍ताम ॥ ५३७॥ 
वीतम । हृविः । शामितम्‌ । शबिता । यजध्यें । 
तुरीय॑! । यज्ञः। यत्र । हव्यम । सतिं। तत॑ः । वा: 
काः। आशेषषड्वत्याएशिप:। नः ।जुपन्ताम॥५आ। 
पदार्थ:-( वीतम्‌ ) गमनशीलम्‌ ( हकिः ) होतव्पम्‌ ( श- 
मितब्‌ ) उपशान्तम्‌ ( शमिता ) उपद्ममादिगुणयुक्ता ( यजध्ये ) 
यप्टुम्र ( तुरीयः ) चतुर्थः ( यज्ञ: ) संगन्तव्यः ( यत्र ) (हव्यम) 
( एति ) गच्छति ( ततः ) तरमात्‌ ( बाकाः ) उच्यन्ते चास्‍्ताः 
( आशिषः ) इच्छासिदयः ( नः ) अस्मान्‌ ( ज्ुपन्ताम ) लेव- 
न्ताप्त्‌ ॥ ५७ ॥ 
अन्चयः-हे मनुष्या यः शमिता यजध्पे बीते शमित हवि- 
रनों प्रक्षिपति यस्‍्तुरीयों यज्ञोइसित यत्र हृब्यमेति ततो बाका आ- 
शिषश्न नो जुषन्तामितीच्छत ॥ ५७ ॥ 











यजुर्वेदभाष्य ॥ १७६७ 
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भावाथेः-अग्निहोबादी चत्वारः पदार्था: सन्ति पृष्कले पु- 
प्टिसुगन्धिमिष्टगुणयुक्ते रोगनाइक॑ हि, तच्छोपने, यज्ञकत्तो, 
वेयरन्‍्यादिक चेति यथावद्धुतः पदार्थ आकाश गत्वा पुनराहत्ये- 
छलाधकों मवतीति मनुष्येमेन्तन्यम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पदार्थ! -हैं मनृष्यो जो ( शमिता ) शान्ति श्ादि गुणों से य॒क्त गृहाश्रमी 
( यभध्ये ) यज्ञ करने के लिये ( बीतम्‌ ) गमनशील ( शमितम्‌ ) दुर्गों की शान्ति 
कराने दाले ( हवि; ) होम करने योग्य पदार्थ को अग्नि में छोड़ता है जो ( तुरीयः) 
चौथा ( यज्ञ: ) प्राप्त करने योग्य यज्ञ है तथा ( यत्र ) जहां ( हृव्यम्‌ ) होम करने 
योग्य पदार्थ ( एति ) प्राप्त होता हैं ( तनः ) उन सर्मो से ( वाकाः ) जो कही जातीं 
हैं ३ ( आशिषः ) इच्छ्राप्तिद्वि ( नः ) हम लोगों को ( जुपन्ताम्‌ ) सेवन करें ऐसी 
इच्छा करो ॥ ५७ ॥ 
पज (३, कि हा हैँ हे 
भावाथे:--अजिहोत्र आदि यज्ञ मं चार पदार्थ होते हैं भ्र्थात्‌ बहुत सा- 
पृष्टि मुनन्धि मिष्ट और रोगविनाश करने वाज्ञा होम का पदार्थ, उत्त का शोघन, 
यज्ञ का करने वाला, तथा वेदी भाग लकड़ी आदि | यथाविधि से हवन किया हुआ 
पदार्थ श्राकाश को जा कर फिर वहां से पवन वा जल के द्वारा आ कर इच्छा की 
प्रिद्धि करने वाला होता हे ऐसा मनुष्यों को मानना चाहिये ॥ ५७ ॥| 
सयेरद्मिरित्यत्याप्रतिरष ऋषि: | अग्निर्देवता | 


वआर्षी तिष्टुप छन्‍्दः | घैवतः स्वर ॥ 
. भ्थ सूख्येलोकस्वरूपमाह ॥ 
..भत्र अगले मन्त्र में मृथ्येलोक के स्वरूप का कथन किया है ॥ 
सूयरश्मिहेरिंकेश: पुरस्तात्सविता ज्योतिरुद॑याँ. 
२॥४अज॑स्त्रम । तस्प॑ पृषा भ्रसंवे यांति विद्वान्सस- 
म्पर्यन्विशवा भवंनानि गोपाः ॥ ५८ ॥ 


हे की 
बा कका्ाएाक 








१७६८ सप्तदशोउ्ध्यायः ।। 


सूयेरश्मिरिति सूर्यें5रश्मिः । हरिकेश इति ह- 
रिंप्केशः । पुरस्तांत्‌ । सविता । ज्योति: । उतु । 
अयान । अर्जसत्रप्त । तस्व॑। पषा । प्रसव इति 
प्रपसंवे । याति । विद्यान्‌ । संपरयब्नितिं समर५- 
पश्यन । विश्वा । भुरवनानि । गोपा; ॥ ५८ ॥ 
पदार्थ:-( सूपरश्मिः ) ( हरिकेशः ) हरितव्णी: ( 
स्तात्‌ ) प्रथमतः ( सविता ) सूलाकेगः ( ज्योतिः ) थु 
( उत्‌ ) ( अयान ) ( अजस्रम्‌ ) निरन्‍्तरम्‌ ( तत््य ) ( पषा) 
पृष्टिकत्ता ( प्रसवे ) प्रसते जगति (याति) प्राप्नोति विद्वान ) 
विदायुक्तः ( संपइ्यन्‌ ) सम्पक प्रेक्षमाणः ( विश्वा ) सवान्‌ । 


+ ७ लोकान्‌ (गोपा) शपिव्वयादयों ज़गद्रक्षका: ॥ ५८ 
(भवनान) एकम्त') यंत्र | ६जनन ॥ « 20888 २ 


अन्वयः- हे मनुष्य यः पुरस्तातू सबिता ज्योतिः प्रगच्छी 
यस्मिन्‌ हरिकेशः सयरश्मिय्तते ये प्रसत$जेस्र पृषराइत््त 
विद्दान सपश्यन्‌ सन्‌ तद्दियां याति तस्य सकाशाइगापा विश्या 


भवनान्यद पान स सयमडला॥तप्रकाशमयष द्वात्त तप वित्त ॥५८॥ 





है। 


भावाथेः-योपये॑ सबलोकत्तत्प्रकाश शुर्हरितादयोइनक 
किरणाः सन्ति ये संबोल्लोकाननिरक्षन्ति | अतरव स्वेत्त सबधा 
सवेद। रक्षणं भवतीति बेयम्‌ ॥ ५८ ॥ 


पदाथः-ह मनृष्यो जो ( पुरस्तातू ) पहिले से ( सविता ) सृक्‍ल। 
( ज्योतिः ) प्रकाश को देता है निम्त से ( हरिकशः ) हर रग वाला ( सूय्यरश्मिः ) 
सूग्ष की किरण वत्तेमान हैं जो ( प्ऱे ) उत्पन्न हुए सगत्‌ में (अनलम ) निस्तर 
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ग यजुर्वेद भाष्ये ॥| १७६६ 
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( पूषा ) पृष्टि करने वाला है जिस को ( विद्वाद्‌ ) विद्यायुक्त पुरुष ( संपश्यन्‌ ) 

. भच्छे प्रकार देखता हुआ उप्त की विद्या को ( याति ) प्राप्त होता है ( तस्य ) उच्त 

। के पकाश से ( गोपाः ) संप्तार की रक्षा करने वाले एथेवरी आदि लोक और तारा- 

गण भी ( विश्वा ) समस्त ( भवनानि ) लोक लोकान्तरों को (उद्यान) प्रकाशित 

करते हैं वह सूय्यमरडल भ्तिप्रकाशमय है यह तृम्त जानो ॥ ८८ ॥ 


भावारे! --जो यह सूर्य्यलोक है उस के प्रकाश में श्वेत भौर हरी रंग 
विरज्ञ अनेक किरणे हैं जो सब लोकों की रक्षा करते हें इसी से सत्र की सब प्रकार 
से सदा रक्षा होती है यह नानने योग्य हैं ॥ ५८ ॥ 
विमानइस्यस्प विश्वावसुऋषिः । आदिद्यो देवता । 
पआर्षा मिष्टुपू छन्दर । घैवतः स्वर: ॥ 
भ्रवेश्वरेण किमथे: सूर्यो निर्मित इत्युपदिश्यते ॥ 
अब इश्वर ने किस्त लिये सूर्य का निर्माण किया है इस वि०॥ 
विमान॑ एप दिवो मध्य5आस्त५आपप्रिवानोर्द. 
सीइ$अन्तारेक्षम । स विश्वाचीरभिचणटे घृताचीरन्त्रा 
पूवेमपरं च केतुम ॥ ५९ ॥ 
विमान इति विषमान॑: । एव: । दिवः । मध्यें । 
आस्ते | आपत्रिवानित्याधपप्रिवान | रोदसी इति 
रोदसी । अन्तरिक्षम | सः। विश्वाचों:। अभि। 
चष्टेः । घृताचीं: । अन्तरा । पूवेम । अपैरम्‌। चु। 
कैतुप ॥ ५९ ॥ 





पदार्थे:-( विमानः ) विमानमित्र स्थित: ( एप ) सूयेः 
( दिवः ) प्रकाइस्थ ( मध्ये )( आते ) तिष्ठति ( ऋआ- 
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श्८र०० सप्तदशोध्ध्यायः | नि 


पप्रिवान्‌ ) स्वतेजता व्याप्तवान्‌ ( रोदसी ) प्रकाशभूमी (अन्त- 
रिक्षम्‌ ) अवकाशम्‌ ( सः ) ( विश्वाचीः ) या विश्वम5चरित 
प्राप्नुवन्ति ता धुतीः (अमि) ( चछ्टे ) पश्यति । चष्ट इति पदय- 
तिकमो निघं० ३। ११ ( घृताचीः ) या घतमुदकमऊचम्ति ताः 
( अन्तरा ) दयोमध्ये ( पवेध्‌ ) ( ऋअपरम्‌ ) ( व ) ( केतृम ) 
प्रज्ञापक तेज: ॥ ५९ ॥ 

अन्चपय;-बिदह्न्‌ ये एप दिवो सध्ये विमानों रोदसी अन्त- 
रिक्ञमापाप्रेवान्‌ सनास्‍्ते स विश्वाचीघेताचीयृतीविस्तारपति पू्वे- 


च्् 





ह च केतुमभिचष्ठे तं विज्ञानीयात्‌ ॥ ५९ ॥ 


किस जे “ड़ 
भावार्थ: -यः सूेलोको अक्माएडमध्ये स्थितः सन्‌ स्थप्रका- | 


शेन सर्वेमभिव्याप्रोति स सवोभिकषेकों वर्त्तत इति मनुष्षर्वे. 
यम ॥ ५९ ॥ 

पदार्थे;-विद्यामान्‌ पुरुष भी ( एप: ) यह सूर््यमए्डल ( दिवः ) प्रकाश 
के ( मध्ये ) बीच में ( विधानः ) विमान श्रथात्‌ नो आकाशादि मार्गों में श्राश्चर्य्य 
रूप चलने हारा है उस के समान और ( रोदमी ) प्रकाश भूमि ओर (अन्तरिक्षम्‌) 
अवकाश को ( आपत्रिवान्‌ ) अ्रपने तेन से व्याप्त हुआ ( भास्ते ) स्थिर हो रहा 
है ( सः ) वह ( विश्वाची; ) जो संप्तार को प्राप्त होती अर्थात्‌ अपने उदय से प्र- 
काशित करती वा ( पृताचीः ) जल को प्र'प्त कराती हैं उन अपनी दुतिश्रों ब्र्थात्‌ 
प्रकाशों को विस्तृत करता है ( पूतरम्‌ ) श्रागे दिन ( अपरम्‌ ) पीढ़े राजि (च) और 
( अन्तरा ) दोनों के बीच में ( केतुम्‌ ) पत्र लोकों के प्रकाशक तेन को (अमभिषष्टे) 
देखता है उप्ते जाने ॥ ५२ ॥ 

7 नो सुय्यंलोक बह्मागड के नीच स्थित हुआ अपने प्रकाश से सब 
को व्याप्त हो रहा है वह सत्र का अच्छा आकर्षण करने वाल। है ऐसा मनुष्यों को 
भानना चाहिये ॥ ५ ॥ 









थजुर्वेदभाष्ये ॥ श्८०१ 





उतक्ता इत्यस्याप्रतिरय ऋषि: । शआदित्यों देवता । 
निचुदार्षी तिष्टुप्‌ छन्दः । पेवतः स्वर: ॥ 
पुनसतमव विषयमाह ॥ 
र उससता विषय का भगले मन्त्र म कहा है ॥ 
उज्षा स॑मद्रीएअरुणः संपर्ण: पर्वेस्य योनि पितरा 
वेंबेद़ | मध्यें दियो निहित! एशिनिरड्सा वि चे- 
क्रम रजसस्पात्यन्ता ॥ 5० ॥ 
उत्ता । समुद्र: अरुण: । सुपर्ण इति सुप्पर्ण:। 
प्वेस्प | योनि । पितुः। आ । विवेश । मध्यें । 
दिवः । निहिंत:ति निःहिंतः)। एशिन: । छद्मां । 
वि। चक्रत । रज॑सः | पाति । अन्तों ॥ ६० ॥ 
पदार्थ:-(उद्षा) दृष्टया सेचकः (पमुद्र:) सम्यग द्ववन्त्पापो 
यस्‍्मात्स: ( अरुएः ) आरक्तः ( स॒प्णः! ) शोभनानि परण्णानि 
पालनानि यस्‍्मात्‌ ( एवस्य ) परत्य (योनिम) कारणप्‌ (पितुः) 
उत्पादिकाया विद्युतः ( आ ) (विवेश) प्रविशाति (मध्ये) (दिव:) 
प्रकाशमयस्य ( निहितः ) इस्वरेण स्थापितः (श्षिः)) विचित्रवर्णः 
सूध्येः ( ऋतचमा ) अश्नुते ब्याप्रोति स मेष: | अषः्मेति मेघना० 
नि्घं० १ | १० ( वि ) ( चक्रमे ) विविघतया ऋमते ( रजसः ) 
लोकान्‌ ( पाति ) रक्षति ( अनन्‍्तों ) बन्धने ॥ ६० ॥ 


के 


अन्चध:-हे मनुष्या य इंश्वरेण दिवो मध्ये निहित उक्षा 





बलीण+ +५ अष+- >> 





ब्प्‌ 





श्८०२ सप्ददशो5्ध्यायः | 





समुद्रो९रुणः स॒ुपणेः शश्निरइ्मा मेघश्न रजसोउन्ती विचक्रमे पाति 
च पर्वेस्य पितुर्योनिमाविवेश स सम्यगुपयोक्तव्यः ॥ ६० ॥ 
भावार्थ--सनुष्मैरीश्व रस्यानेके धन्यवादा वाच्याः कुतोय्रेन 
स्वविज्ञापनाय जगत्पाज्ञननिमित्तः समाविदृष्टान्तः प्रदर्शित) स 
कथं न सवंशक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
पदार्थ:-ह मनृष्यो नो परमेश्वर ने ( दिवः ) प्रकाश के ( धध्ये ) बीच 


में ( निहितः ) स्थापित किया हुआ ( उत्ता ) वृष्टि जल से सींचने वाला ( समुद्र: ) 
निप्त से के अच्छे प्रकार जल गिरते हैँ ( अरुण: ) जो लाल रंग वाला ( सपणेः ) 


तथा निप्त से कि अच्ड्रो पालना हांती ह ( एसि: ) वह ।वाचेत्र रंग वाला सय रूप 
तेम और ( अश्मा ) मंध ( रजमः ) लाकों को ( अन्‍्तों ) अन्यन के निमित्त ( वि 
चक्रने ) अनेक प्रकार बृमता तथा ( पातति ) रंक्षा करता है ( पृतस्य ) तथा नो परणे 
( पितृ: ) इस्त सृय्यमण्डल के तेज उत्पन्न करने वाला बिजुलीरूप अग्नि है उम्र के 
( योनिम्‌ ) कारण मे ( आ, [विवश ) प्रवेश करता हैं वह स्य आर मं भअ्रच्छे 
प्रकार उपयोग करने योग्य है ॥ ६० ॥ 
ः ५५२५५ ० नर ् ह की 
भावाथे-मंनुप्यों को ईश्वर के अनेक धन्यवाद कहने चाहिये क्योंकि 
जिस इंश्वर ने अपने शनाने के लिये भगत्‌ की रक्ता का कारणरूप सस्य आदि दृष्टान्त 


दिखाया है वह कैपते न सवेशक्तिमान्‌ हो || ६० ॥ 
इन्द्र विश्वेत्यस्प मधुच्छन्दाः सुतजेता ऋषिः । इन्द्रो देवता | 
निचुदाष्यनुए्पप छन्‍्दः । गान्धारः स्वर: ॥ 
पुनज्ञगतूरस्रष्टुराश्वरस्थ गुणानाह ॥ 
फिर जगत्‌ बनाने वाले इंश्वर के गुर्णो को अग० ॥ 


इन्द्र विशवो अवीटधन्त्समुद्रव्य॑चस गिर:। र॒थी- 
तेम&» रथीनां वाजाना&9 सत्पंतिं पर्तिम ॥६१॥ 








#०_- 





यजुर्वेद्भाप्ये ॥ १८० रे, 





इन्द्रमू। बिरवाः। अवीटधन। समुद्रव्यंचसमि- 
तिं समुद्र5व्यंचसम्‌ । गिरंः । रथीत॑मम्‌ । रथीर्त- 
ममितिं रथिप्तमम्‌ । र॒थीनांम । रथिनामितिं र. 
थिनांम्‌। वाजानाम्‌ । सत्पतिमिति सतः5पतिम । 
पतिम्‌ ॥ ६१ ॥ 
पदार्थ'-( इन्द्र ) परमात्मानव्‌ (विश्वा)) सवोः ( अबी- 
ट्थन्‌ ) वर्धयन्तु ( समुद्रब्बचसम्‌ ) समुद्रस्यान्तरिक्तस्प व्यचा- 
व्याप्तिरिव व्यातियस्य तम्र्‌ ( गिरः ) वाचः ( रथीतमप्त्‌ ) प्रश- 
सता रथा सुखहेतवः पदाथथा विद्यन्ते पस्मिन्सोइतिशमिततस्तम्‌ (र- 
थीनाम्‌ ) प्रशस्तरथपुक्तानाम्‌ ( दजानाप्न्‌ ) ज्ञानादिगुणयुक्तानां 
जीवानाम्‌ ( सत्पतिम्‌ ) सदविनाशी चासो पतिः पालक॒श्न यहा 
सतामबिनाशिनां कारणानां जीवानां स्‌ पात्तकत्तम्‌ ( पतिम्‌ ) 
स्वामिनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अन्चय,-हे मनुष्या यू ये समुद्रब्यचल रथीनां रथीतर्स 
बाजानां पर्ति सत्पतिमिन्द्र परमात्मा विश्वा गिरोटवीरधँरत सत- 
मुपाध्वव्‌ ॥ ६१ ॥ ह 
भावायेः-सर्वेभिनुष्पैय सर्वे बेदाः प्रशांसन्ति ये योगिन उपा- 
सते य॑ प्राप्य मुक्ता आनन्द भुझते स्व उपास्य इष्टोदेवो- 
मन्तव्य: ॥ ६१ ॥ 
पदार्थ'-हे मनुष्यों तुम मित्त ( समुद्रव्यचसम्‌ ) अन्तरिक्ष की व्याप्ति के 
समान व्याप्ति वाले ( रथीनाम्‌ ) प्रशेत्ता युक्त सुख के हेतु पदार्थ बालें में (रथीतमम्‌) 





22० कक ७०>क ८3५७ ७+»०५०५ब ७७ ५०+५३९+५७७ ५७७५5» ९४3३७»-७-७ ५५५५. ५ की नाथ ५८3.-...५.५०-3+4५क3५33+७क८+3+3७५+ पथ कभभा ५ न्‍क भव साआ ७७५५७ ०५३३७ ००० नहा पाक थमा कम नाइक 
श्द०४ सप्दशो5्ध्यायः ॥ 





अत्यन्त प्रशास्तत सुख के हेतु पदावों स युक्त ( वानानाम्‌ ) ज्ञानी आदि गु- 
णी शनो के ( पतिम ) स्ामी ( सत्वतिम्‌ ) विनाशरहित वा विनाशरहित कारण 
और जीवों के पालने हारे ( इख्द्रम्‌ ) परमात्मा को ( विश्वा: ) समस्त ( गिरः ) 
वाणी ( अवीवयन्‌ ) बढ़ाती अथोत्‌ जिल्‍्तार से कहती हैं उस परमात्मा की निरन्तर 


उपासना करो ॥ ६१ ॥ 
भावार्थ:-प्तर महृप्यों को चाहिये कि प्तब वेद निप्त की प्रशंप्ता करते योगी 


का 


जन मिप्त की उपाप्तना कर0 भ्रोर मुक्त पुरुष निप्त को प्राप्त हो कर आनन्द भोगते 
हैं उप्ती को उपासना के याग्य दृष्ट देव मानें ॥ ६१ ॥ 
देवहूरित्यस्य विधृतिऋंपिः । यज्ञों देवता । विरा' 
डाप्म॑नुष्टप छन्‍्दः । गान्धारः सवरः ॥ 
पुनरीग्वरः कीद्गास्तीताह ॥ 
फिर हेश्वर कसा है यह अगल मन्त्र म॑ कहा है ॥ 


देवहर्यज्ञ आ च॑ वन्तत्सम्नहयज्ञ आा च॑ वक्षत। 


यक्षदाभ्नदवा दंवार॥ $इआा च वक्षत॒ ॥६२॥ 
देवहूरितिं देव5हू' । यज्ञ:। जा । च | वक्षत। 
सुम्नहूरितिं सुम्न5ह; | यज्ञ।त्रा । च। वक्षत्‌। 
यर्तत्‌ । अग्नि! | देव; | देवानू । आ । च । 
वक्षत्‌ ॥ ६२ ॥ 
पदार्थ:-( देबहूः ) दाबन्‌ विदुप आहयति सः ( यज्ञः ) 
पुजनीपः (आ) (च) (वक्त) प्रापमेत्‌ (सुम्नहूः) यः सुन्नाने 
सुखान्याह्ृयति सः ( यज्ञ) ) सगन्तव्यः ( ऋरा ) (च) (बक्षत) 
( यक्षत्‌ ) यजेदबात्‌ ( ऋरगितः ) स्वयंप्रकाशः ( देवः ) सकल * 
सुखदातेश्वरः (देवान्‌ ददिव्यान) गुणान्‌ मोगान्‌ बा (आ) (च ) 
( वच्त्‌ ) प्रापयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 








यजुर्वेदभाष्ये | १८०४ 


अन्वय;-हे मनुष्या यो देवहूथज्ञ इंश्वरोइस्मान सत्यमाव- 
चुत्‌ । चादसत्यादुद्धेत्‌ । यः सुम्नहूयज्ञोपस्मभ्पं सुखान्याव्षत्‌ । 
दुःखानि च नाशयेतु योग्निर्देवोइस्मान देवान्‌ यक्षदावक्ष्र ते 
मवन्तः सतत सेवन्ताम्‌ ॥ ६२ ॥ 


न्क कक, 

भावार्थ:-आप्त्विंदृद्विस्पास्पते यश्व मुखस्वरूपो मह्जन- 
लप्रद। परमेश्वरोस्ति ते समाधियोगेन सनुष्या उपासीरत ॥६२॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों नो ( देश्हू:) विद्वानों का वुनाने वाला ( यज्ञः ) 
पूना करने योग्य इंश्वर हम लोगों को सत्य ( झा, वक्षत्‌ ) उपदेश करे (/च ) 
झोर अप्त्य से हमारा उद्धार करे वा नो ( सुम्नहुः ) सुर्खो को बुलाने वाला ( यज्ञ: ) 
पूजन करने योग्य इंश्वर हम लोगों के लिये सुख्रों को ( आ, वच्चत्‌ ) प्राप्त करे (च) 
आर दुःखों का विनाश करें वा जो ( अग्नि: ) आझाप प्रकाशमान ( देवः ) समस्त सुख 
का देने वाला ईश्वर हम लोगों को ( देवान्‌ ) उत्तम गुणों वा मोगों को ( यक्षत ) 
देवे (थ ) और ( आ, वक्तत्‌ ) पहुंचावे अथांत्‌ कार्य्यान्तर से प्राप्त करें उप्त को 
झाप लोग निरस्तर सेत्री .। ६१२॥। 


भावा थ(--जो उत्तम शाखत्र जानने वाल विद्वानों से उपासना किया जाता 


तथा नो सुखस्वरूप ओर मद्गल कार्यों का देना वाला परमेश्वर है उस्त की समाधि- 
योग से यनुप्य उपासना करें ॥ ६२ ॥ 


वाजेत्यस्प विधृतिऋषः । इन्द्रो देवता । विराडष्यनुष्टुप्‌ 
छनन्‍्द। । गान्पारः स्वर ॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उम्ती वि० ॥ 
वाजस्य माँ प्रसव उंदग्नाभेणोद॑ग्रभीत । अधां 
| सपलनानिन्द्रों म निमग्राभेणाधरां२॥एम्कः ॥ ६३ ॥ 








१८०६ सप्तदशो उध्यायः ॥ 
वाजस्थ। मा । प्रसव इतें प्रइुसवः | उद प्राभेएे- 
व्युतग्गामिणं | उत्‌ | अगुभीत। अध । सपलानितिं 
सपपत्नांन । इन्द्र: में । निम्राभेणेतिं निग्रामेण। 
अध॑रान । अकरि यंकः ॥ ६३ ॥ 





पदार्थ:-( बाजस्प ) विज्ञानस्य ( मा ) साम्‌ ( प्रसव: ) 
उत्पादकः ( उदग्राभिण ) उत्क्ृष्टतया गृह्माति येन तेन ( उत्त ) 
( शअ्रग्रमीत्‌ ) ( अब ) अथ | अत्र निपातस्य चेति दीचः 
( सपत्नान्‌ ) झत्रत ( इन्द्रः ) पतिः ( में ) मत ( निम्नामेण ) 
निम्रहेण ( अबरान ) अवः्पतितान ( अक्रः ) कुर्षात्‌ ॥ ६३ ॥ 

अन्वय-हे सनुष्षा यथेन्द्रो वाजस्य प्रसवों मा सामुदम्रामे- 
णोदग्रभीत्‌ । तथाइघाइथ यो से सम्र सपत्नान्‌ निग्रामेणाधरान- 
कस्ते यूयमपि सेनापर्ति कुरुत ॥ ६३ ॥ 


भावाथेः-अन्र बाचकलु ०-यथयेखरत्तथा ये मनुष्या पाल- 
नाय धार्मिकान्‌ मनुष्याद संगह्वन्ति ताड़नाव वुष्टश्व निम्नहणन्ति 
तणव राज्य कु झकनुवन्ति ॥ ६३ ॥ 


पदार्थेः-हे मनुध्या मेते ( इन्द्र: ) पालन करने वाला ( वाजस्य ) विशेष 
ज्ञान का ( प्रसव: ) उत्पन्न करने वाला ईश्वर ( मा) मुझे ( उद्यग्रामेण ) अच्छे 
ग्रहरा करने के साधन ( उद, अग्रमीतू ) महण करें वैसे मो ( अ्रध ) इस के पीड़े 
उस के अनुप्तार पालना करने ओर विशेषज्ञान शिखाने वाला पुरुष ( में ) मेरे ( स- 
पत्नानू ) शत्रुओं को ( निम्रामेण ) परानय से ( अधरान्‌ ) नीचे गिराया ( श्रकः ) 
करे उप्त को तुम लोग भी सेनापति करो ॥ ६३ ॥ 








डे | १८०७ । 


भावाथेः- हस्त मन्त्र में वाचकलु०-नैसे ईश्वर पालना करे वैसे मो मनुष्य 


| के लिये धार्मिक मनुष्यों को अच्छे प्रकार ग्रहण करते भर दण्ड देने के 
लिये दुष्टों को निम्रह श्रथात्‌ नीचा दिखते हैं वे ही राज्य कर सकते हैं ॥ ६३ ॥ 


उद्ग्राभमित्यस्य विधृतिऋषि: । इनन्‍्द्र|ग्नी देवते । 
ध्राष्यनुष्टुप छन्दः । गान्धारः स्वर: ॥ 
पुनरग्रराजधर्म उपदिश्यते ॥ 


फिर अथले मन्त्र में रानधर्म का उप० ॥ 
उदग्राभ च नग्वाभ च ब्रह्म दवा अदाटपन | 
अधासपल्नानिन्द्राग्नीमें विपूचीनान्‍व्यस्यताम ॥६ ४॥ 
उदग्याभमित्युंतःग्राभभ्‌ । च । निग्नाभमिति 
निःग्नाभम्‌ च॑। ब्रह्म । देवा: | अवीदधन । अप 
सपत्नानितिं सप्पत्नान । इन्द्राग्नी5३तींन्द्राग्नी । 
में । विपूचीन।न । वि । अस्यताम्‌ ॥ ६४॥ 
पदार्थ:-( उद्ग्राभम्र्‌ ) उत्कृष्टतया ग्रहण (च) 
( निम्नाभम्‌ ) निम्रहत््‌ ( च्‌ ) ( ब्रह्म ) धनम्‌ ( देवाः ) वि- 
दांसः ( अवीटधन्‌ ) वर्धयन्तु ( अप ) अप | अन्न निपातस्य, 
चेति दीघः ( सपल्नान ) अरीन ( इन्द्राग्नी ) विद्युत्पावकान्ता- 
विव तेनापती ( में ) मत ( विषूच्ीनान्‌ ) विरुद्धमाचरतः ( बि) 
( अस्यताम्‌ )॥ ६४ ॥ 
कन्‍्वयः-देवा उद्ग्राम व निग्रार्म च रृत्वा पह्मातीरपन। 





श्च्ण्८ सप्तदशोष्ध्याय। ॥ 


# 


अ्रवाथ सेनापती इन्द्राग्वी इव भे विषचीनान्सपन्नान्‌ व्यस्यता- 
मुत्तिपताप्‌ ॥ ६४ ॥ 

भावाथे;-यमे सनुष्या: सज्जनान्‌ सत्कृत्य दुष्टान्‌ निहत्य ब्रह्म 
बद्धंयित्वा निष्कण्ठक राज्य सपादयान्ति तण्व प्रशेसिताः । यो 
राजा राष्ट्रवासिनः सज्जनान्‌ सत्ठत्य दुष्टानिरस्वेश्वर्य वषेयति तस्वेव 
समासेनापती शवनाझं कर्तुं शक्तुपातापू ॥ ६४ ॥ 


पदार्थ:--( देवा: ) विद्वान्‌ जन ( उद््रापम्‌ ) अत्यन्त उत्साह से गहण 
( व्‌) और ( निम्रामं, च ) त्याग मी करके ( ब्त्म ) घन को ( अवीवृधन्‌ ) बढ़ाते 
( श्र ) इस के भ्रनन्तर ( इन्द्राग्नी ) जिजुल्ञी भर आग के समान दो सेनापति 
( में ) भेरे ( विपृवीतान्‌ ) विरोधमाव को वत्तने वाले ( सपत्ञान्‌ ) वैरियों को (व्य- 
स्थताम्‌ ) अच्छे प्रकार उठा ३ के पटके ॥ ६४ ॥ 
है अ कक. 9० ७ ६ 
भावाधथ॑--जो मनृप्य पम्ननों का प्तत्कार और दुष्टों को पीट मार घन 
को बढ़ा निष्करटक राज्य का प्म्पादन करते हैं वेही प्रशंप्तित होते हैं नो राजा राज्य 
में बसने हारे सज्जनों का सत्कार और दुष्टों का निरादर करके अपने तथा प्रना के 
ऐसे को बढ़ाता है उसी के समा ओर सेना की रक्षा करने वाले नन शज्नुओं का 
नाश कर सकें ॥ ६४ || 
4 शो हे की, जा 
क्रमध्वमित्यस्य विधृतिकऋषिः । अग्निर्देवता। 
विराडाप्पनुष्टुपू छन्‍्दः । गान्धारः स्वर) ॥ 
थु [ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसप्ती जि० ॥ 


क्रमंध्वमग्निना ताकमुख्य»» हस्वेंपु विश्वतः । 
दिवस्ए४४७ स्वंगेला मिश्रा देवेमिराध्यम ॥६५॥ 





क्रमंघवम्‌ । अग्निना । नाकम्‌ । उख्य॑म्‌ । ह- 
स्तेंपु । बिश्व॑त: । दिव; । ए8म्‌ । स्व: । गया। 
मिश्रा: । देविभि: । आध्वम्त ॥ ६५ ॥ 

पदार्थ/-( क्रमध्वम्‌ ) पराक्ृर्त कुरुत ( अग्निना ) विद्यु- 
ता ( नाकम्‌ ) अविद्मानदुःखम्तू ( उख्यम्र्‌ ) उखाया संस्क्षत 








मध्यमोदनादिकप्त्‌ । अत्र शुलोलायत्‌ । आऋ्र०४ | २ | १७ अ- 
नेन सस्क्ृतं भक्ता इत्यर्थ यत्‌ ( हस्तेपु ) ( व्रिश्नतः ) परन्तः 
( दिबः ) न्‍्यायविनयादिप्रकाशजातर्य ( प्ष्ठम्‌ ) ज्ञीप्सितम्‌ 
( स्‍वः ) सुखम्‌ ( गत्या ) प्राप्य (मिश्रा:) मिलिताः (देवेमिः) 
विदृद्मिः ( आध्यम्‌ ) उपविशत ॥ ६५ ॥ 

अन्वयः-है वीरा यूपमग्निना नाकमुख्ये च हस्तेषु वि 
भ्रतो घरन्तः क्रमध्व देवेमिर्मिश्राः सन्‍्तो दिवस्पृष्ठ स्वगत्वा- 
घ्वत््‌ ॥ ६५॥ 

भावार्थ:-राजप्रुषा विदृह्विः सह सँैप्रयोगेणाग्नेयास्त्रादिना 
गत्ुषु पराक्रमन्तां सिथिरं सुखं प्राप्य पुनः पुनः प्रयतेरन्‌ ॥ ६५ ॥ 

पदाथे:--हे बीरो तुम ( भग्निना ) बिजुली से ( नाकम्‌ ) भत्यन्तसुख 
और ( उख्यम्‌ ) पात्र में पकाये हुए चावल दाल तकोरी की भ्रादि मोनन को 
( हस्तेषु ) हाथों में ( विश्रतः ) धारण किये हुए ( क्रमपवम्‌ ) पराक्रम करो 
( देवेमिः ) दिद्वानों से ( मिश्रा: ) मिले हुए ( दिवः ) न्याय भौर विनय आदि 


मुणणों के प्रकाश से उत्पन्न हुए दिव्य ( प्ृष्ठम्‌ ) चाहे हुए (स्व:) सुख को (गला) | 
प्राप्त हो कर ( आध्वम्‌ ) स्थित हो ओ ॥ ६५ ॥ 


भावार्थ --रामपुरुष विद्वानों के प्ताथ सम्बन्ध कर झाग्नेय आदि धस्त्रों | 
हक छू न 
ते शत्रुओं में पराक्रम करें तथा स्थिर सुख को पाकर वारस्वार अच्छा यत्न करें ॥६५॥ 
05 लव कप कक जज लिमिट पका पक का 





१८१० सप्तदशोउध्यायः || 





प्राचीमित्यस्य विधतिऋंषिः । अग्निर्देवता । 
निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्दः। पेवतः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उस्ती विषय को अगले मं० ॥ 
प्राचीमन प्रदिश प्रहिं विहानग्नरग्न पु 
अग्निभवेह । विश्वा आशा दीद्यानों वि भादयूजं 
नो धेहि हिपदे चर्तुप्पदे ॥ ६८ ॥ 
प्राचींम । अनु । प्रदिशमितिं प्रपदिशिस । 

श्र । इहि। विहान । अग्ने: । अस्ने । पुरो:अग्नि- 

रितिं पुर;अअग्नि: | भव। इह । विश्वाः । आशा; । 

दी्यानः । वि। भाहि | ऊज्जम । नः। घेहि। हि- 

5पढें । चतप्पदे । चत॑:पद5इति च्तु5पंदे ॥ ६६ ॥ 

पदार्थे-( प्राचीम॒ ) पूर्वाव ( अनु ) ( प्रदिशम ) प्रकू- 

ध्ठां दिशम्‌ ( प्र ) ( इहि ) प्राप्रुहि ( विहाव ) ( अस्नेः ) 
ऋआर्नेपास्तादियोगात्‌ ( अग्ने ) शान्न॒दाहक ( प्रोश्रनग्तिः ) अग्न- 
गन्ता पावक इवें (भव) (इह) अल्मिन्‌ राज्यकमेणि ( विश्वा३ ) 
अविलाः (आाशाः) दिदाः। आगा इति विड्धुना* निघे* १।६ 
(दीधाना) देदीप्यमानः सूब्येदव (वि, भाहि) प्रकाशय (ऊर््जम्) 
अ्रनाविकम््‌ ( नः ) अस्माकम्त्‌ ( धेहि ) (द्विपदे) मनुष्पाधाय 
( चत॒ष्पदे ) गवाद्याय ॥ ६६ ॥ 








न्‍अलन्‍न्‍न्‍कम्भब्ब्, 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ श्ट११ 


खअन्वयः-हे अ्रप्ने सभेश त्वं प्राचीं प्रदिशमनुग्रेहि त्वमिहा- 
ग्तेः प्रोअग्निरिब विद्वान मव । विश्वा आशा दीयानः सन्‌ नो- 
इस्माकक हिपदे चनष्पदे ऊर्ज घेहि विधाविनयपराक्रमेरमय दि. 
भाहि ॥ ६६ ॥ 








थे ४2५ 5 > ह हे हक 
भावाथे: - ये पूणंत बअक्मचयंण सवा विद्या अभ्पस्य युद्धवि- 
थां विदित्वा सवोसु दिक्षु स्तृपनन्‍्ने ते मनुष्याणां पश्वादीतां च भ- 
ध्ष्ममोज्यमुनीय रक्षां विधायानन्दिता भवन्तु ॥ ६६ ॥ 
पदार्थ:-हे ( अस्त ) शत्रुओं के जलाने हारे समापति त्‌ ( प्राचीम ) पूर्व 
( प्रदिशम्‌ ) दिशा की ओर को ( अनु, प्र, इहि ) अनुकूलता से प्राप्त हो ( इह ) 
इस राज्य कर्म में ( अग्न: ) आस्नेय अख्न आदि के याग से ( पुरोअग्नि: ) अग्नि के 
तुल्य पअग्नगाप्री ( विद्वान ) काय्य के मनाने वाले विद्वान्‌ ( भर ) होओो ( विश्वा:) 
समस्त ( आशा: ) दिशाश्रों को ( दीद्यान: ) निरन्तर प्रकाशित करते हुए सूर्य्य के 
प्मान-हम लोगों के ( द्विपदे ) मनृष्यादि ओर ( चतुप्यदे ) गो आदि पशुम्रों के 
लिय ( ऊज्म्मंम्‌ ) अन्नादि पदार्थ को ( चेहि ) घारण कर तथा विद्या विनय और 
पराक्रम से अभय का ( वि, महि ) प्रकाश कर ॥ ६६ ॥ 
भावाथ!- नो पूणे ब्रह्मचय्य से समस्त विद्याशशरों का अ्रभ्याप्त कर युद्ध वि- 
दब्याओ को मान सब दिशाओं में स्तुति को प्राप्त होते हैं वे मनुष्यों ओर पशुओं के 
खाने योग्य पदार्थों की उन्नति और रक्षा का विधान कर आनन्द युक्त होते हैं ॥६६ ॥ 
पृथिव्या इत्यर्य विधतिऋंषि! । अग्निर्देवता । 
पिपीलिकामध्या बुहतीछन्द। | सध्यमः स्वर ॥ 
२ भर कप 
पुनर्योगिगुणा उपदिश्यन्ते ॥ 


फिर योगियों के शु्ों का उपदेश अगले० ॥ 
एथिव्या अहमुदन्तरिक्षमारुहमन्तरित्तादिवमार- 
हम।दिवो नाकस्य एछात्स्वन्योतिरगामहम ॥६७॥ 








१८१२ सप्तदशोड्ध्यायः ॥ 
एथिव्या। । अहम । उत्‌ । अन्तरित्षम | तर । 
प्रुहम । अन्तरिक्षात | दिव॑ंम । आ। अरुहम । 
दिव; । नाक॑स्थ । एपात्‌ । सत्र) । ज्योति, । अगाम | 
अहम ॥ ६७॥ 
पदार्थे:-( शविच्याः ) मूतेमेध्ये ( अहम्र्‌ ) (उत ) ( अ- 
न्तरिक्षत्ू ) आकाशम्‌ ( आा) (अरुहम्ु) रोहेयम््‌ ( अन्तरिक्षात्‌) 
ऋाकादगा।त्‌ ( विवम्‌ ) प्रकाशमान सूर्येव्‌ ( आ ) ( अरुहम ) 
समन्ताद्ोडेयम्‌ ( दिवः ) बयोतमानस्प( नाकस्य ) सुखनिमित्तस्य । 
( एप्ठात्‌ ) समीपात्‌ ( स्वः ) सुखम्र्‌ ( ज्योतिः ) ज्ञानप्रकादाम्‌ ल्‍ 
( अगाम्‌ ) प्राप्नुपाम्‌ ( अहम्‌ )॥ ६७ ॥ । 
| 
। 





अच्चय,-हे मनुष्पा यथा रृतयोगाड्लानुष्ठानसंयमसिद्धो5ह 
एयिव्या अन्तरिक्षमुदारुहमन्तरिक्षाहिवतारुह॑ नाकस्य दिवः एपात्‌ 
स्वज्पोतिस्चाहमगां तथा यूयमप्याचरत ॥ ६७ ॥ 

रः न ल्षि 

भावाव,-यदा सनुष्यः स्वात्मना। सह परमात्मानं युडुस्के 
तदाइशिमादयः सिद्धयः प्रादुभेबम्ति ततो5व्याहतगत्य।भीष्ठानि 
स्थानानि गन्तु शक्तोति नान्यथा ॥ ६७ ॥ ह 

पदाथ:;-हे मनृष्यों नेप्त किये हुए योग के भज्ञों के अनुष्ठान संयम सिद्ध 
अर्थात्‌ घारशा, ध्यान और समावि में परिपूर्ण ( अहम्‌ ) मैं ( प्थिव्या: ) प्रथिवी 
के बीच ( भ्रन्तरिक्षम्‌ ) आकाश को ( उद, भा, अरुहम्‌ ) उठजाऊं, वा ( भन्त 
रिक्षात्‌ ) आकाश से ( दिवम्‌ ) प्रकाशमान सूय्यलोक को (भा,भरुहम्‌ ) चढ़ि जाऊं; 
वा ( नाकस्य ) मुख कराने हारे ( दिव: ) प्रकाशमान उस सूर्य्यलोक के ( पछ्ठात्‌ ) 
समीप से ( स्वः ) अत्यन्त सुख भर ( ज्योतिः ) ज्ञान के प्रकाश को ( अहम्‌ ) 


में ( अगाम्‌ ) भाप्त होऊं वैसा तुम मी आ्राचरण करो ॥ ६७ ॥ 
(मफरामाण्यकका+का ४८० ननाुए "ना य७ नुफक३ ५२३७७ क ४5-७९ नहाान्‍म ५७९५७ पका /+ मानक ुि+०-»७७७३०५३० ३५०७ पान भभाए ५१००५ धान क९७व॥ल्‍ 2४० ॥2०००॥७०७५३५५७/०५५५॥४७॥५७७५७३अनानमना+ ००००९ एधयकमइल. 





यजुर्वेद भाष्ये ॥ १८९१ ह 





भावार्थ: “ भत्र मनुष्य अपने आत्मा के साथ परमात्मा के योग को प्राप्त 
होता है तब अशिमादिसिद्धि उत्पन्न होती ह उप्त के पीछे कहीं से न रुकने वाली 
गति से अमीष्ट स्थानों को जा सकता है अन्यथा नहीं ॥ ६७ ॥ 


स्वयेन्त इत्यस्य विधृतिऋषि: । अमग्निर्देवता । 
निनृदाष्येनु्टप्‌ छन्दः । गान्थारः स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उप्ती विषय के अगले मन्त्र मं० ॥ 
स्वर्यन्ती नार्पेक्षन्तपञा द्या०9 रॉहन्त रोद॑- 
सी । यज्ञ ये विश्वतोधारश७ सर्वेक्ष/$सी बिते- 
निरे ॥ ६८ ॥ 
स्व; | यन्‍्त: । न । अप॑ । इंचन्ते । आा । 
याम । रोहन्त । रोदंसी इति रोदेसी । यज्ञम । 
ये। विश्वतों धारमितिं विश्वत:5घारम्‌ । सुविद्य 
सड्डति सुपविद्या2४सः | वितेनिरए्‌इति विई- 
तेनिरे ॥ ६८ ॥ 
पदा्थः-( स्व: ) सुखम्‌ ( यन्‍्त; ) उपपन्तः ( न ) ट्ट्व 
( अप ) ( इंक्नन्ते ) समालोकन्ते ( आ ) समन्‍्तात्‌ ( बाघ ) 
प्रकाशमर्पी योगविद्याम ( रोहान्त ) ( रोदसी ) चावाशयिष्यौ 
( यक्ञम्‌ ) सगनन्‍्तब्यम्‌ ( ये ) (विश्वतोधारम ) विश्वतः सवैतों 
घारा। सुशिक्षिता वाचो यरस्मिस्तम्त्‌ ( सुविद्यांत: ) शोमनाश्र ते 
योगिनः ( बितेनिरे ) विस्ट॒त कुबेन्ति॥ ६८ ॥ 
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१८१४ सप्तदशोउध्यायः ॥ 





कक किक 


अन्वय;-ये स॒विद्दांतो बन्‍्तो न स्वरपेक्षन्ते रोदसी आरो- 
हन्ति यां विश्वतोषारं सज्ञ वितनिरे तेइक्षय॑ सखं लमन्ते ॥६८॥ 
भावाथे:-अज्रोपमालं *-यथा सारथरखानसुशिक्ष्या भीछे 
मार्गे चालगित्वा सुखेनामीष्ट स्थान॑ सद्यो गच्छति तथैव शोमना 
विद्वांतो योगिनों जितेन्द्रिया भूत्वा सैयमेन स्वेष्ट परमात्तानं प्रा- 
प्यानन्दं विस्तारयन्ति ॥ ६८ ॥ 
पदाथे' -( ये ) मे। ( सविद्वांपः ) अच्छे परिदत योगी जनः ( यन्तः ) 
योगाम्थाप्त के पूर्ण नियम करते हुश्नों के ( न) समान (सत्र; ) भत्यन्त सुख की 
( अप, इछ्षते ) भपेज्ञा करते हैं वा ( रोदपी ) आकाश ओर प्ृथिव्री को ( भा, 
रोहन्ति ) चढि नाते अर्थात्‌ लोकान्तरों भें इच्डा परक चले जाते वा ( द्याम्‌ ) प्र- 
काशमय योग विदा ओर ( विश्वतोधारम्‌ ) सत्र ओर से सुशिक्षायुक्त वाणी हू 
निप्त में € यज्ञम्‌ ) प्राप्त करने योग्य उम्र यज्ञादि कर्म का ( वितेनिरे ) विस्तार 
करते हैं वे भविनाशी सख को प्राप्त होते हैं ॥ ६८ ॥ 
भावार्थ: -इस मन्त्र में उपमालं०--नमे सारथि घोड़े को अच्छे प्रकार 
शिक्षा और अमीष्ट मार्ग में चला कर सुख पर अभीष्ट स्थान को शीघ्र जाता है वैसे 
ही भ्रच्छे विद्वान योगी जन नित-्द्रिय हो कर नियम से अपने को अश्रमीष्ट परमात्मा 
की पा कर आनन्द का विस्तार करते हैं ॥ ६५८ ॥ 
ऋग्न इत्यस्व विधृतिक्रपिः । अप्निदेवत! । मुरिगार्षी 
पढक्तिश्लन्द: । पशञ्चमः स्वर ॥ 
पुनाविददधवहार उपदिश्यत्त ॥ 
रिर विद्वान्‌ के ध्यवहार का उप७ !। 
ऋग्ने प्रेहिं प्रथमो देवयतां चरक्षदवा नामृत म. 
त्यॉनाम । इयक्षमाणा भुगुंतिः सजोषाः रवस्यंन्तु 
यज॑मानाः स्वस्ति ॥ ६९ ॥ 





ऊ5का 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ श्८१५ 


अग्नें। प्र। इहि । प्रथमः । देवयतामितिं देव- 
ध्यताम। चक्ष!। देवानाम । उत। मत्यॉनाम्‌ । इय॑- 
ज्षमाणाः। भुगुभिरिति भुगुंएमिः। सजोषा इतिं स- 
जोपां: । स्व: । यन्तु | यजमानाः। स्वस्ति ॥६९॥ 
पदार्थ;-( अग्न ) विद्दव ( प्र )( इह्ि ) प्राम्रहि ( प्र- 
थमः ) आदिमः ( देवपताप्‌ ) कामयमानानाम्‌ ( चचु: ) दश- 
कप््‌ ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( उत ) अपि (मत्पोनाम) अविदृ- 
पाम्‌ ( इपक्षमाणाः ) यज्ञ चिकीषमाणाः ( मुगुमिः ) परिपक्षवि- 
ज्ञानिरविपश्चिद्नि! ( सजोषाः ) समानप्रीतितेवनाः ( स्व: ) सुखम्‌ 
( बनन्‍्तु )प्राप्नुवन्तु ( यज़मानाः ) सर्वेभ्यः सुखदातारः (स्वत) 
कल्पाणम्र्‌ ॥ ६९ ॥ 
ऋन्‍्वयः-हे अग्ने देवय्ता मध्ये प्रथमः पर्व प्रेहि यतो दे 
बनामुत मर्व्यानां त्वेँ चक्षराति यथेयक्ञमाणाः सजोंपा यजमाना भु- 
गुमिः सह स्वस्ति स्वय॑न्तु तथा त्वमपि भव ॥ ६९ ॥ 
भावार्थ--हे मनुष्षा विदृद्विरविदृद्लिश्च सह भ्रीत्योपदेशेन 
यय॑ सुख प्राप्नुत ॥ ६९ ॥ 
पदार्थे'-हे ( अगने ) विद्वान्‌ ( देवयताम्‌ ) कामना करते हुए. ननों के 
बीच तू ( प्रथमः ) पहिले ( प्रेहि ) प्राप्त हो निम्त से ( देवानाम्‌ ) विद्वान ( उत ) 


ओर ( मर्त्यानाम ) अविद्वानों का तू व्यवहार देखने वाला है निप्त से (इयक्षमाणाः ) 
यज्ञ की इच्छु। करने वाले ( समोषा: ) एक सी प्रीतियुक्त ( यनमानाः ) सब को 


सुख देने हारे भन ( मगुमिः ) पूरिपृण विज्ञान वाले विद्वानों के साथ ( स्वस्ति ) 
७ल.322334+-+% 80% +ककरन७४७५+ भाव कान. ५५भ जा ५+५क+३+भ333 ५५३ +4जऊ ५७७५७ ७७3 ५५०७७»५. ५७ ७+७भ४+आथपभ ९७५०० इकलाकक्‍...3.33.५....५७५>५००७०»००००७. 


(८१६ सप्तदशो5ध्याय। | 





ग+++-++++२००२+++>>>+>++-+>-+9++++-+++++++++ 3 
सामान्य सुख भर (स्व:) श्रत्यन्त सुख को (यन्त ) प्राप हों वैशातू भी हो ॥ ६६ || 


भावार्थ:-हे रहुष्यो विद्वान भौर भविद्वानों के साथ प्रीति ते बात चीत 
करक सुश् का तुम लाग प्राप्त होओ || ६५%॥ 


नक्तापासेत्यस्प कृत्स ऋषि: | अ्रग्निदेवता । 
अऋआर्प छेन्दः | घेततः सवर:॥ 
[न 


उतमतुप्य: कप वचितव्यमित्याह ॥ 
यभा*व फ 
/ अप, ईछने ) अशोक री कैसे वर्तता चाहिये यह वि० ॥ 


कप 


९ 
ज खाऊझाना। भे इच्ड्ा पवेक चण सारते वा / हार 





वा अग्नि धांरयन द्रविणोदा! ॥ ७० ॥ 
नक्तोपासा। नक्तोपसेति नक्तोप्सा । समंनसे- 
ति सपमंनसा। विरूपेड्ति विषरूपे । धापयेते 
इतिं धापयेंते । शिशुंम। एकंम | समीची&तिं स- 
मची । यावात्षामा। रुकम:। अन्तः । वि। भा: 
: ति। देवाः। अग्निम । धारय॒न्‌ । द्वविशी दा इतिं दर 
विष:एदाः ॥ ७० ॥ 


निशिनिनिनिनिनिकिििनिफनिक भा ३३३०७७७७७७७७७७/एएएएएएनछआ 


नक्तोपासा सम॑नसा विरुपे धापयेते शिशुमे- 
३४४समीची । द्यावात्ञार्मा रुकमो5अन्त्विभाति दें. 


लि निनिविमिनिनिमिन निज जज जज जी जल नली कक कक अ अल ला अााााराुाााााााााा> भा आ्ए्र-७७७७ल्‍७७८७ए्रएश"शशशशशशशशशणणणए 


यजुर्वेद भाष्य ॥। श्८१७ 


5 कम पद कट 
पदार्थ!-( नक्तोषासा ) राह्युपसाविव ( समनसता ) समान 
मनोविज्ञान ययोस्‍्त ( विरूपे ) विरुद्धस्वरूपे ( धापमेते ) पाय- 
यतः ( शिशाम्‌ ) बालकरतिव वत्तमाने जगत्‌ ( एकप्तू ) अस: 
हापम्‌ ( समीची ) ये एकीसाव्शेच्छन्तस्ते ( द्यावाक्षामा )( रु 
कम; ) वेदीप्पमानो,पम्रि: ( अन्तः ) मध्ये (वि, माति) विशेषेण 
प्रकाशते ( देवाः ) विद्दांसः: ( अग्निष्‌ ) (घारयन) अधारयन्‌ । 
श्र्राड मावः ( द्रतिणोंदा३ ) व्द्ववप्रदातारः ॥ ७०॥ 
अन्वय: - हे मनुष्मा बसे यथा समतसला समीची विरूपमा- 
ठुधात्रयी बक शित्ञामिव नक्तोपासा जगद्धापयेते समथा वा द्यावो- 
ज्षामान्तों रक्‍मो त्रिमाति द्वविशोदा देवा तमर्नि घारबँस्तथा 
वत्तध्यम्‌ ॥ ७० ॥ 


भावा4:--अन्र वाचकलु *-मनृष्य जंगति बा राज्युषसोवि- 
2. 5000 का जा ब्क 2५ 
रुद्धरूपेबत्तेते गथा च विद्यत्‌ स्व पदायपु व्याप्ता यथा वा घावाभमी 


प्रति सहनशील वत्ते तद्॒त्‌ विवेचकेः डाभगणेप व्यापके मूस्वा 
पत्र वज्ज गत्पलनागमस्‌ ॥ ७० ॥ 


पदाथ!-..ह मजृष्यो तुम जसे ( समनप्ता ) एक ख विज्ञान युक्त ( समी- 
थी ) एकता चाहती हुई । विरूपे ) अलग २ रूप वाली घाय और माता दोनों 


( एकम्‌ ) एक ( शिशम्‌ ) बालक को दुग्ब पिलाती हैं वेसे ( नक्तोषासा ) राति 
ओर प्रातः:काल को बेला जगत्‌ का ( घापयते ) दुग्ध सा पितला हैं अथात्‌ भति 
आनन्द दृती हूँ वा जस ( रुकम: ) प्रकाशमान भ्रग्नि (द्यावाक्षामा, अन्त: ) प्र 
हाएड के बीच में ( वि, माति ) विशेष कर के प्रकाश करमा है उप्त ( अग्निम्‌ ) को 
( द्रविद्योदा: ) द्रव्य के देने वाले ( देवा: ) शास्त्र पढे हुए जन ( घारयन्‌ ) घारश 
करते हैं बसे बत्ताव वर्त्ता ॥ ७० ॥ 


भावाथे:- हृप्त मन्त्र में वाचकलु० -मनुष्यों को भाहिये कि नैसे सम्तार में 
रात्रि और प्रातःस्मय की वेला अलग रूपों से वत्तेमान और मैसे बिमुली अग्नि सर 
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२५ 


१ 3 98888 पा आता आब ८ सप्तदशो5ध्यायः ॥ 


सम दल वन कक मन कलम पक सनक पद में ध रे 
पद।यं। में व्य:प्त वा जैसे प्रकाश और भूमि अतिसहनशील हें वैप्ते अत्यन्त विवेचना | 
|) और शुभगुणों में व्यापक होने वाले होकर पूत्र के तुल्य संप्तार को पालें ॥७०॥ 
अग्न इत्यस्य कुत्स ऋषि: । अग्निर्देवता । मुरिगापी 
पढिक्तदललन्दः । प>चमः स्वर: ॥ 
पुनर्योगिकमफलमुपदिश्यते ॥ 
किर योगी के कर्मों के फलों का उप०॥ 
अग्नें सहस्नाज्ञ झतमूब्छतं ते प्राणाः स- 
हस्त्रें व्यानाः । त्व०७» सांहस्रस्य॑ राय5४ शेप 
' तस्म ते विधेम वाजाय स्वाहा ॥ ७१ ॥ 
ग्में े तिं ञ्रू छः 
अग्न । सहस्राच्नेति सहस्रअच,। व्यय - 
ल्लितिं शत$मूंन | ग़तम। ते। धाणा: । संह- 
स्लैम | व्याना$इतिं विश्ञाना:। खम्‌। साहस्नस्प। 
राय: । इशिपे । तस्में । ते । विधम । वाजयि । 
स्वाहा ॥ ७१ ॥ 


पदार्थ:-( प्रग्ने ) पावकड् व ु प्रकाइ्मय बे सहस्राक्ष ) 
सहस्रेष्वसंखूपातेषु व्यवह्रेष् क्षिविज्ञान यस्य तत्सम्बुद्ी ( द्वात- 
मुद्धेंन ) इतेष्बसंष्यातेषु मूद्धा मस्तक यस्य तत्सश्बुड| ( इतम््‌ ) 
अ्रसंख्याताः ( ते ) तब ( प्राणाः ) जीवसाधनाः ( सहख्रव ) 
ख्संखूपाः ( ष्यानाः ) चेष्टानिमित्ताः सवद्रीरस्था पापषः ( त्व- 
म्‌ )( साहरस्नरत्य ) सहस्राणामसंख्यातानामदर्माषकरण सर 
तस्य ( रायः ) धनस्य ( इंदिपे ) इंशोइसि ( तर्मे ) (ते) 
तुम्पम्‌ ( विधेम ) परिचरेम ( वाजाय ) विज्ञानव्ते (स्वाहा) स 
त्यया वाचा ॥ ७१ ॥ 





. अजुर्वेदभाष्ये ॥ १८१६ 


अन्वय; -हे सहस्रान्ष इतमुद्धलग्ने योगिराज यस्य ते शात्तं 
प्राणा: सहस्ने व्यानाः सन्ति यसत्वं साहस्रस्प राय ईगिपे तस्मे वा- 
जाय ते बये स्वाहा विधेम ॥ ७१ ॥ 

भावायें:-यबो योगी तप आदि साधनैयोंगबल्ल प्राप्यासंरुप- 
प्राणिशरीराएशि प्रविश्यानेक नेत्नादोभिरद्वै दे श नादिकायोणि कत्तैंशक्रो- 
ति। अनेकेषां पदाथानां धनानां च स्वामी मवति सोइस्मामिरबहर्य 
परिचरणीयः ॥ ७१ ॥ 





पदार्थ: -हे ( सहखात्ष ) हमारहाँ व्यवहारों में अपना विशेषज्ञान 
वा ( शतमर्द्धनू ) सेकड़ों प्राणियों में मस्तक वाले ( अग्ने ) अग्नि के समान प्रकाश- 
मान योगिरान जिम ( ते ) आप के ( शतम्‌ ) सैकड़ों ( प्राणा: ) जीबन के साधन 
( सहस्रम्‌ ) ( व्याना: ) सब क्रियाओं के निमित्त श्रीरत्थ वायु तथा जो ( त्वम्‌ ) 
श्राप € साहस्म्य ) हजारहों नी और पदार्थों का श्राधार जो जगत्‌ उप्त के (रायः) 
घन के ( इंशिये ) स्त्रमी हैं ( तस्मे ) उप्त ( वानाय ) विशेषज्ञानवाले (ते ) झाप | 
के लिये हम लोग ( स्त्राहा ) सत्यवाणी से (विधेम) सत्कारप्वेक व्यवहार करें॥७ १॥ 
हि कर न पल. 
भावाथेः-नोो योगी पुरुष तप, स्वाध्याय और इश्वरप्रिधान आदि योग 
के सावनों ते योग ( घारणा, ध्यान, समाविरूय संयम ) के बज्ञ को प्राप्त हो ओर 
अनेक प्राणियों के शर्ररों में प्रवेश करके अनेक शेर नेत्र आदि श्रेगों से देखने भा- 
दि कार्यो को कर सकता है। अनेक पदार्था वा घनों का स्वामी भी हो सकता है । 
उस का हम लोगों को अवश्य सेवन करना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
एः |] | पक. ५३ ;& ही 
सुपणे इत्यस्प कुत्स ऋषि: | अग्निदेवता । निचृदार्षी 
पट्टिरछन्दः ॥ पञ्जमः रवरः ॥ 
पुनर्विद्दाव कोटशः स्यादित्याह ॥ 
किर विद्वान कसा हो यह वि० ॥ 


सुपणाएसि गरुत्मान्ए एंथिव्या: सींद । भा- 

का] ५ ज्योतिषा ३ [ 
सान्तरिच्रमा एंण ज्योतिषादिवमुत्तमात तेजंसा | 
दिशा उद्ट४५ह ॥ ७२ ॥ । 
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सुपणे;। असि । गरुत्मानितिं गरुत्मान । ए- 
ऐै। एथिव्या: | सीद । भासा । अनन्‍्तरित्तम । 
आरा । एण। ज्योतिंपा । दिव॑म । उत्‌ । स्तभान । 
तेज॑सा । दिशे: । उत | हृ४५ह ॥ ७२ ॥ 








हर 


पदार्थ:-( छपर्ण: ) शोमनानि पशीति पण।नि शुभलक्षणा- 
नि यस्प सः ( असि ) ( गरुत्मान्‌ ) गुबात्मा ( पृष्ठ ) उपरि 
( शथिव्या: ) ( सीद ) ( भासा ) प्रकाशन ( अन्तरिक्षम्‌ ) आ- 


प कीहाम / हए ) समन्‍्तात्‌ ( प्रण ) सुखय ( जोतिषा ) न्यासप्र- 
[..,..० ६ ६ ली / :- १9 ४ 


कारोन ( दिवम्‌ ) प्रकाशमबम ( उत्त ) उध्वेघ्‌ ( स्तभान ) 
( तेजसा ) तीढणी करऐन (दिश्वः) (उत्‌) (६6) उद्द्ंय ॥० २॥ 

अन्वयः-हे विद्वान योगिस्ल भासा सुपर्णा सरुत्मानसि य- 
था सरितास्थरिक्तस्प मध्ये बसेते तथा एथिव्या३ प्रछ्ठे सोद बायु- 
रिब प्रजा आएण सवेता ज्योतिषा दिवसन्तरिक्ञमित्र राज्यमृत्त- 
भान | अग्निस्तेजला दिशइब प्रजा उद्रंह ॥ ७२ ॥ 


भावाथेः-अत्र वाचकलु ०-यदा मनुष्यों रागद्वेपरहितः परो- 
पकारीश्वर इव प्राणिमि; सह वर्त्तत तदा सिद्धि लभत ॥ ७२ ॥ 


किक, 


ः हर श है ४ 
पदाथ,-हे विद्वान्‌ योगीनन आप (माता) प्रकाश से (घुपणः) अच्छे 
युक्त और ( गुरुत्मान्‌ु) बड़े मन तथा आत्मा के बल से 


पूथ्ठ शुम लक्षणों से 
युक्त ( श्रत्ति ) हैं भ्रतिप्रकाशमान आकाश में वत्तमान सूर्यमर्ठल के तुल्य 


मिलन मद लिशिविकन काम ाााााा।] एन 
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यजजुबदभाष्य ॥ श्ब्२्१ 
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( प्रथिव्या: ) पथि पछठे ) ऊपर ( सीद्‌ ) स्थिर हो वा वायु के तुल्य प्रा 


को ( भा, पण ) सुख दे । वा नप्ते सय ( ज्यातिषा) अपने प्रकाश से ( दिवम्‌ ) 


|| ज.. ईऔ ०5 
प्रकाशमय ( अन्तरित्तम ) अ्रन्तरिक्ष को वध तू राजनीति के प्रकाश प्र राज्य का 


( उत्‌, स्तथान ) उन्नति पहुंचा वा जेसे आग अपने ( तेनप्ता ) अ्रतितीक्षण तन 
से ( दिशः ) दिशाओं को बसे अपन तंर्ण तन से प्रजा भर्ना को ( उड़, रह ) 
उन्नति द्‌ ॥ ७२ ॥ 


८. पं 
भावाथे इस मन वे वाचकल ०-जद मनुप्य राग अथांतू प्रात आर 


द्वष बेर से राहुत पापकार। हाकर इस्तर के समान सब प्राणया के साथ ब्त्त ते 
सब तिद्धि को प्राप्त होते ॥ ७२ ॥ 
अराजबान इत्यस्प कृत्स ऋषिः। अम्निर्दवता । 
आर्षा भिष्टुप छन्‍्दा | पेवतः स्वर: ॥ 


पुनविद्वांसः कीहवगाः स्व॒रित्याह ॥ 


फिर विद्वान गुणी जन कैसे हो यह वि० ॥ 

आजुछान, सुप्रतीक: पुरस्तादग्ने स्व योनिमा- 
सींद साधुया। अस्मिन्‍्त्सपरथे5अध्युत्तरस्मिन विश्वे 
देवा यजमानइच सादत ॥ ७३ ॥ 

आजुहान5इत्याजुष्हान: । सुप्रतीकद्धतिं स$- 
प्रतीक: । प्रस्तात्‌ | अग्ने | स्वम । योनिंम।आ । 
सीद । साधुयेति साधुध्या । अस्मिन । सपस्थें । 
अधि । उत्तरस्मिन । विश्वें । देवा: । यर्जमानः। च। 


सीदत ॥ ७३ ॥ 
पट 5 मर आज जज नल निमीजल मिट कि लिपिक निसिकीटिक 





पदार्थ:-( धअ्राजद्वानः ) सत्कारेणाहृतः ( सुप्रतीकः ) प्रा- 
सशुभगुणः ( प्रस्तात्‌ ) प्रथमतः ( अगने ) योगाभ्यासेन प्रका- 
शितात्मन्‌ ( स्वम्‌ ) स्वकीयस्‌ ( मोनिम ) परमात्मारुय ग्रहप्त्‌ 
( ऋआा ) ( सीद ) समन्तात्‌ स्थिरों मब (साधुया ) श्रेष्ठे: कमेभिः 
( ऋअस्मिन ) ( सथस्थे ) सहस्थाने ( ध््रपि ) उपरिभावे (उत्तर. 
स्मिनू ) ( विश्वे ) सर्वे (देवा) दिव्यपात्मानों योगिनः (बजम।ना) 
योगप्रद आचाये: ( च ) ( सीदत )॥ ७३ ॥ 

अन्वयः-हे अग्ने पुरस्तादाजुद्धानः सुप्रतीका यजमान स्त्व 
साधुयास्मिन्‌ सबस्ये स्व योनिमासीद । हे विश्ते देवा यूव साधुयोत्तर- 
स्मिन्‌ सधस्थे चाधि सीदत ॥ ७३ ॥ 


१ ९, कल शी कि ह 

भावाथः- व ताथनि कत्ाणि छत्ा रकृतयोगामभ्यासरय वि. 

दुषः सह्डप्रीतिभ्यां प्रस्परं सवादं कुषन्ति ते सबाविष्ठानमीश प्राप्फ 
सिद्धा जायन्त ॥ ७३ ॥ 


पदाथे:-हे ( अग्ने ) योगाम्पाप्त से प्रकाशित आत्मा युक्त ( पुरस्तातू ) 

प्रपम से ( भआाजुह्दानः ) पत्कार के प्ताथ बुलाये ( सुप्रगीकः ) शुभगुणों को प्राप्त हुए 

( यजपानः ) योगविद्या के देने वाले आचाय्यं आप ( साथुया ) श्रेष्ठ कर्मा से ( अ 

स्मिनू ) इस ( सथस्थे ) एक साथ के स्थान में ( स्वम ) अपने ( योनिम्‌ ) परमात्मा 

रूप घर मे ( भा, सीद ) स्थिर हो ( वे) ओर हे ( विश्वे ) सब ( देवाः ) [दिव्य 

(मा वाले योगी जनो आप लोग श्रेष्ठ कामों ते ( उत्तरस्मिन्‌ ) उत्तर समय एक 
साथ सत्य सिद्धान्त पर ( अवि, सीदत ) अ्रधिक स्थित होओ ॥ ७३ ॥ 


भावार्थः--ने अच्छे कामों को करके योगाम्याप्त करने वाले विद्वान" के 
गै रे ड सह 
सर भार प्रीति से परस्पर संवाद करते हैं वे सत्र के अधिष्ान परमात्मा को भ्राप्त 
होकर प़िद्ध होते हैं ॥ ७३ ॥ 
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यजुवेंदभाष्ये ।॥ श्८२३ 
ताथंसवित॒रित्यस्थ कण्व ऋषिः । सविता देवना । 
निचुदार्थी त्रिष्टुप छन्‍्दः | वेबतः स्थरः ॥ 


भथ क इबवर्र प्राप्तु शक्ोतीत्याह ॥ 
झब कोन इश्वर को पा सकता है यह वि० ॥ 


ता&5संवितर्वरेंणयस्यचित्रामाह ढ॑णे समतिं वि. 
इवज॑न्याम । याम॑स्थ कण्वों अदृहत्पपीना&$सह- 
स्नंधाराम्पय॑सा महोड्राम ॥ ७४ ॥ 

ताम । सावेतः । वरेंण्यस्थ । चित्राम। आ । 
अहम । ढणे । सुमतिमितिंस$मतिम्‌ । विश्वज॑- 
न्‍्याम्‌ । याम्‌ । अस्य । कण्वः। अदुहत्‌। प्रपी- 
नामिति प्र5पीनाम्‌ । सहस्नैधारामितिं सहस्नधा- 
राम । प्यंसा । महीम । गाम ॥ ७४ ॥ 








पदार्थ:-( ताप ) वध्ष्यमाणाम ( सबितु: ) योगेश्वस्प्- 
 प्रदस्येश्वरस्प ( वरेएयर्य ) वरितुमहैश्य ( चित्राम ) अद्भुतबि- 
भयाम्‌ ( आरा ) ( अहम्‌ ) ( टएणे ) स्वीकृबं ( सुमतिम ) 
शोभनां यथाविषयां प्रज्ञाम्‌ ( विश्वजन्याम्र्‌ ) या विश्वमखिले 
जगजनपति प्रकटयाते ताधथू ( याम्‌ ) ( अस्य ) ( कण्वः ) 
मेधावी ( अऋदुहत ) परिप्रयाति ( प्रपीनाथ ) प्रशद्धाव ( सहस्र- 
पाराम ) सहख्रमसंख्यानर्थान्‌ घरति तां सर्वज्ञानप्रवाम्‌ ( पयसा ) 
अनादिना ( महीघ्र ) महतीप्त्‌ ( मात ) बाचम्‌ । गौरिति वा- 
इना० नि्ध० १| ११ ॥ ७४ ॥ 


. 


क् 





श्८२४ सप्तदशो5्ध्यायः ॥। 





खन्‍वयः- यथा कणएदोउस्य वरेएयर्थ सवित॒रीरवरस्य यां चित्रां 
विदवलन्पां प्रपीनां सहसधघारां सुमति पयसा महीं गां चादुद्त्‌ । 
तथा तामहमाहएं ॥ ७४ ॥ 
ए मु आ [क 
भावाथः-अझत्र बाचकलु ०७>यथा मंघावी जगद।इवरस्य 
विद्यां प्राप्पेघते तथत्रतां लच्ध्वा(न्येनापि विदयायोगहड्थें मवित- 
व्पप्ू ॥ ७४ ॥ 
पदार्थ (--नैपे ( कश्वः ) बुद्धिमान पुरुष ( अस्य ) इस ( वरेण्यस्य ) 
स्वीकार करने योग्य ( सवितु: ) योग के एश्व्य के देने हार इंश्वर की ( याम्‌ ) 
मि्त ( चित्राम्‌ ) अद्भा आश्वय्येरूप वा ( विश्वनन्याम ) समस्त जगत्‌ को उत्पन्न 
करती ( प्रपीनाम्‌ ) श्रति उन्नति के साथ बढती ( सहखवारास ) हजारह पदार्थों को 
धारण करने हारी ( सुमतिम्‌ ) और यथातथ्य विषय की प्रकाशित करती हुई उत्तम 
बुद्धि तथा ( पयस्ता ) अन्न आदि पदार्थों के साथ ( महाँम्‌ ) बढ़ी ( गाम्‌ ) वाणी 
को ( अदृहत्‌ ) परिपृर्ण करता अर्थात्‌ क्रम से जान अपने ज्ञान विषयक करता है कैप 
( तामू ) उप्त को ( अ्रहम्‌ ) में (झा, इणे) अच्छे प्रकार स्वीकार करता हूं ॥ ७४ ॥ 


न्‍ ४ आस / ले | कप 
भावाथे!--इस्त मन्त्र में वाचकलु १--जेस्ते मेधावी जन नपदीशर की विद्या 
को पा कर वृद्धि को प्राप्त होता है वैसे ही इस को प्राप्त हो कर और सामान्य नन 


आ 


मी विद्या भर यागवृद्धि के लिये उद्यक्त होना चाहिय ॥ ७४ ॥ 

विधमेत्यत्य ग्रत्स ऋषि; । अग्निर्देवता । 

ऋआर्षी त्िष्टुप छन्‍्दः | थेवतः स्वरः ॥ 

पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
विधेम ते परमे जन्म॑न्तग्ने विधेम स्तोमरवरें 

सघस्ये | यस्मग्योनिंसदारिया बजेतम्‌ प्र त्वे ह॒वी-. 
&5पिं जुहुरे समिद्दे ॥ ७५ ॥ 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ श्ट२५ 
विधेम । ते। परमे । जन्म॑न्‌ + अग्ने । विधेम । 
कप - पथ #+ 8 | ॥ै 
स्‍्तोम: । अबरे | सपस्थ इति सधःस्थें। यस्मात्‌ । 
क का जन [| ध्‌ जे 
योनें:। उदारियत्युतझआरियव । ये । तम्‌ । प्र। 
तले इति ले | हवी2४पिं | जुहरे | सामेंद्र॥ति सम- 
5इद्धे ॥ ७५ ॥ 

पदाथे:-- ( विधेम ) परिचरेध ( ते ) तब ( परमे ) सर्वो- 
स्कुष्ठे योगसंस्कार जे ( जन्मब्‌ ) जन्मनि | अन्न सुपां छुलुगिति 
हेलुकू ( ऋग्ने ) योगसंस्कारेण दुष्टकर्मेदाहक (विधेम) सेवेमहि 
( स्तोमे ) स्तुतिनिः ( खबरे ) अवाधीने ( सपस्थे ) सहस्याने 
( यस्‍्मात्‌ ) ( योनेः ) स्थानातु ( उदारिय ) उत्हष्टे: साधने 
प्रापहि । अत्ान्पेषामपीति दीधें: ( यजे ) सैगच्छे ( तम्र ) (प्र) 
( सवे ) लाषि ( हवींपि ) होतव्याति ( जुहुर ) जुद्दति ( समिद्धे ) 
सम्पक्‌ प्रदीप्ते ॥ ७५ ॥ 

अन्वयः-हे अग्ने योगिन ते तब परमे जन्मन्‌ त्वे बत्तता- 
नेधबरे सघस्थे बत्तेमाना वर्ष स्तोमेविंथेम त्वमस्मान्‌ यस्मायोनेरु- 
दारिय त॑ योनिमह प्रयजे यथा होतारः सामद्धे पअग्नों हवींषि ज- 
हुरे तथा योगाग्नों दुःखसमृहस्य होते विधेत ॥ ७५ ॥ 

. भावाथे-हह यस्‍्य योगसंस्कारयुक्तस्य जीवस्य पविश्नाप- 
बित॑ जन्म जायते स संस्कारवलात योगजिज्ञासुरेव भवति ये त॑ 
ब्ध्‌ वर है पि किक दि, ।मक ज « मी. ल्‍ 
सेवन्ते तेइषि योगजिज्ञासवों सबेण्तेइग्निर्न्धिनानीव स्वाभशनद्ध 
योगेन दहन्ति ॥ ७५ ॥ 











श्प२६ सप्तदशो5ध्यायः |। 





पदा्थे'--हे ( अग्ने ) योगी जन ( ते ) तेरे ( परमे ) सब से अ्रतिउत्तन 
योग के संस्कार से उत्पन्न हुए पूर्व ( अन्‍्मन्‌ ) जन्म में वा ( त्वे ) तरे वत्तेपान ल- 
नम में ( झबरे ) न्‍्यून ( सघस्थे ) एक प्ताथ स्थान में वत्तेमान हम लोग ( स्तोमः ) 
स्तुतियों स ( विधेम ) सत्कार पूर्वक तेरी सेवा करें तू हम लोगों को ( यर्मात्‌ ) 
मिप्त ( यानेः ) स्थान से ( उदारिय ) भ्रच्छे २ साधनों के सहित प्राप्त हो (तम्‌) 
उप्त स्थान को मैं ( प्र, यम ) भच्छे प्रकार प्राप्त होऊं और जैसे होम करने वाले 
लोग ( समिद्ध ) अच्छे प्रकार नलते हुए अग्नि में ( हवींष ) होम करने योभ्य 
बस्तुओं को ( जुहरे ) होमने हैं बसे योग।ग्न में हम लोग दृःखें के होम का ( वि- 
्ः 
घेम ) विधान करें | ७५४ ॥ 
रः ब्ध क ०५ ८५ ऊ &. 
भावार्थ/-हृप्त संप्तार में योग के संस्कार से युक्त जिस जीव का परतिश्र 
माव से जन्‍म होता है वह संस्कार की प्रबलता मे योग ही के जानने की चाहना क- 
रने बाला होता है आर उसका जो सन करते है वे भी योग की चाहना करने वा- 
ले होते हैं उक्त सब योगीनन जमे अग्नि इन्चन बं। जलाता है वस समस्त दुःख अ- 
शुद्धि माव को योग से जलाते हैं ॥ ७५ ॥ 
हक न १ # 2 हल 262 “कक 
अद्ध इत्यस्य ब।सछ कऋाप।। कआआरग्नदत्त। | 
धआ्राष्याष्णक लन्दः | ऋषभः सतरः ॥ 


पुनत्तमव विपयमाह ॥ 
फि (७ 


फर ब्‌० ॥ 
प्रद्दोएग्ने दीदिहि पुरो नो5ज॑स््रया सूम्यों यवि- 
छ। ला29 शाइवन्तएउप यन्ति वार्जाः॥ ७८ ॥ 
परैद् इति प्रपुदढ:। अग्ने। दीदिहि। पुर: । नः। 
अजर्त्रया | सुम्यों । यविप्ठ: | जाम । झइव॑न्त:। 
उप॑ । यन्ति | वाजाः ॥ ७६ ॥ 


हर घन 
५ 











यजुवेंदभाष्ये ॥ १८२७ 





पदार्थ: प्रेद्ः ) प्रकष्ठतया प्रदीक्तः ( अग्ते ) अग्निरिव 
दूखदाहक योगिन्‌ ( दीदिहि ) कामयस्व ( पुरः ) प्रथम 
( नः ) अस्मान्‌ ( अजस््रया ) अनुपक्षीणया ( सूस्यों ) ऐडव-. 
यण ( यविष्ठ ) अतिदायेन युवन्‌ ( त्वाम्‌ ) ( दश्वन्तः ) निर- 
न्तरं वत्तमानाः ( उप, यन्ति ) प्राप्तुवन्तु € बाजार ) विज्ञान- 
बन्‍तो जनाः ॥ ७६ ॥ 





अन्वयः-हे यविप्रगने त्व॑ पुरः प्रेड़। सनजप्लया सम्पी नो$- 

स्‍्मान्‌ दीदिहि शब्बन्तों वाजास्त्वापुपपन्ति ॥ ७६ ॥ 
षः रु [पे 

भावाथ--यदा सनुय्याः झुद्धास्मानों भृत्वाइन्यानुपकुबेन्ति 
तदा तेदपि सर्वेत्ोपकृता भवनति ॥ ७६॥ 

पदार्थ-हे ( यविष्ठ ) अत्यन्त तरुण ( अग्ने ) आग के प्रधान दुःखों 
के विनाश करने हारे योगी जन आप ( पूरः ) पहिले ( प्रेद्ध: ) भ्रच्छे तेज से प्रका- 
शमान हुए ( अजख्रया ) नाशरहेत निरन्तर ( सूम्यां ) ऐश्वय्ये के श्रवाह से ( नः ) 
हम लोगों को ( दीदिहि ) चाहें ( शश्रन्तः ) निरन्तर वत्तेमान ( बाजाः ) विशेष- 
| ज्ञान वाले जन ( लामू ) आप को ( उप, यनत ) प्राप्त होते ॥ ७३ ॥ 

भावायें' --नत्न भनुष्य शुद्धात्मा होकर औरों का उपकार करते हैं तक वे 
मी स़वंत्र उपकारयुक्त होते हैं ॥ ७६ ॥ 

करने तमित्पस्य परमेष्ठी क्टषि:। अग्निर्देवता । 
ध्रार्षी गायभों छन्‍्दः । पड़ज: स्थरः ॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उस्ती वि० ॥ 
९५ अर नि हदि 
अग्न तमयारवन्न स्तोमः ऋतुन्न भद्र ७७ हृदे- 
ऋ४ । किक 
स्एशंम । ऋष्यामा तः्ओहैं: ॥ ७७ ॥ 
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श्व्श्८ सप्तदशोउ्ध्यायः || 
अग्ने । तम | अब । अश्वम्‌। न। स्तोमें: । 
क्रतुम । न । भद्रम्‌ । हृदिसस्एशंम । ऋध्याम॑ । 
ते । ओहें: ॥ ७७ ॥ 


पदार्थ:-( अग्ने ) विददन्‌ ( तम्‌ ) पुवेमन्भोक्तम्‌ ( अथ ) 
( अखश्वम्‌ ) तुरकृमघ ( न ) इब ( स्तोमैः ) स्तुतिमिः ( ऋतुम ) 
अज्ञानम्‌ ( ने) इवे (द्रव) भजनीय कल्याणकरम्‌ (हदिस्श्ाम) 
यो हुदये सश्द्ञति तथ्‌ ( ऋध्याम ) वर्बेम। अनच्रान्येपामति दीधेः 
( ते ) तब ( ओहेः ) रक्षणादिभिः ॥ ७७ ॥ 

अन्वयः-हे अग्ने विद्यत्तदशापराक्मिनस्य॑न क्रतु न भद्ठें 
हू दिस्डईं तंत्वां स्तोमेरथ प्राप्प ते तवीहैब्य सततम्बध्याम ॥७७॥ 

भावार्थ:--अवोपमालं ५ “यथा शरीरस्पेन विद्युदादिना शद्धि- 
बेगो प्रज्ञास॒वानि च वर्षेरंस्तथा विद्दच्धित्तारत्ताति मिमनुष्याद यो 
बद्धेन्ते ॥ ७७ ॥ 

पदार्थ' ऊहे ( अग्न ) बिजली के समान पराक्रम वाले विद्वान नो (अश्वम्‌) 
घोड़े के (न) समान वा ( क्रतृम्‌ ) वृद्धि के (न ) ध्मान ( भद्रम्‌ ) कल्याण और 
(हृदिस्पृशम्‌: हृदय में स्पर्श करने वाला है ( तम्‌ ) उस पूत्र मन्त्र में कहे तक को 
( स्तोमेः ) स्तृतियों प्र ( श्रद्य ) आज प्राप्त हो कर (ते ) भाष के ( ओहे:) पालन 
भादे गुणों से ( ऋध्याम ) वृद्धि को पा || ७७ ॥ 

भावाथे:--दसत सन्त मे उपमालं ० -जसे शरीर आदियमें स्थिर हुए जिजुली 


भादि से वृद्धि वेग और बृद्धि के मुख बढ़ें वैसे विद्वानों की शिखावट भौर पालन 
झादि से मनुष्य आदि सब वृद्धि को पाते हैं ॥ ७७ ॥ ह 
वन जम जज कक 9 8२८9० ++>+ तन 5 52-22 55522. 


| 
। 
| 
| 


यजुर्बेद भाष्य ॥ 5 श्द२६ 
8 नल न कल न पक 
वित्तिमित्यस्य वत्तिउठ ऋषि: | विश्वकमो देवता । 





विराडविजगती छगदः । निषादः रवरः ॥ 
पुनस्तमव विपयमाह ॥ 
किर भी उसी वि० ॥ 

चिति जुहोमि मनंसा घतेन यथां देवाहइहाग- 

मंन्वीतिहोत्रा ऋताटथः । पत्ये विश्वस्थ भुमनों 

जुहोमिं विश्वकंमण विश्वाहादाब्भ्य& हवि॥9८॥ 

चित्तिंत । जुहोमि । मर्नसा । घृतेन । यथा । 

देवा: । इह । आगमन्नित्याईउगमंन । वतिएहोंत्रा5- 

इति वीतिःहोंत्रा । ऋताढध: । ऋतदटधघ5इत्य॑त5- 

टथः । पत्यें। विश्वस्प । भूमनः । जुहोमिं । वि- 

'इवकमंण5डते विश्व5कर्मणे । विद्वाहां । अदभ्य. 

म्‌। हविः: ॥ ७८ ॥ 

पदार्थ:-( वित्तिम ) चिन्वन्ति यया ताम्‌ ( जुहोमि ) 
ग्रहामि ( मनसा ) विज्ञानेन ( घृतेन ) आन्येन ( यथा) (देवाः) 
कामयमाना वेहांतः ( इह ) ( आगमन ) आगछन्ति ( बीति- 
होताः ) बीतिः स्वेतः प्रकाशितों होता यज्ञो येषां ते ( ऋता- 
हथः ) ये ऋतेन सत्येन वधन्ते। अ्रत्ान्पेष्रामपीति पर्बपदर्य 


दर्षे: ( पत्पे ) पालकाय ( विश्वस्य ) समग्रस्य जगत ( भम 
ही कली आन कल मन मल लि जल मल पट कट पड अल आलम ले 


१८३० सप्तदशों उध्यायः | 
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नः ) वहुरूपस्ष ( जुहोमि ) ददामि ( विश्वकरमंणे ) विश्व 
के क्रिपमाएं रूर्त येव तस्मे ( विश्वाहा ) सबोणि दिनानि 


/श्व१ 


( ऋदाभ्यम्‌ ) अहिसनीयम्‌ ( हविः ) होतव्यें शुद्ध सुखक 
द्रव्पन्‌ ॥ ७८ ॥ 


ऋन्‍्वय!-हे मनप्या मधाईई मनसा घतेन चित्ति जहामि 


रु 


पर्थह बीतिहाता ऋवताटबवा दवा ममता वश्वस्प वश्वक्रमण पत्)य ' 


₹ ण. 


जगदीख्रायादाभ्य हविविश्वाहा हातमागमनह हातजुह्याम तथा । 


यूुयमप्याचरत ॥ ७८ ॥ 


[आम 


भावाथ- अन्नोपमालं --यथा काए्चितो3ग्निराज्पेन बद्धेते 


तथा विज्ञानेनाहं बद्धप ययथश्वरोपासका विद्वांसल जगतः कल्पा- 


णाय प्रयतन्ते तथाहमपि प्रयतेय ॥ ७८ ॥ 
पदार्थ:-हे मनुष्यों ( यथा ) जम मैं ( मनसा ) विज्ञान वा ( पूरेन ) 


घी से ( चित्तिमू ) मित्र क्रिया से संतय करते हैँ उस को ( झहोमि ) अहण करता 
हूँ वा जैसे ( इह ) इस जगत्‌ में ( वीतिहोत्राः: ) सब आर से प्रकाशमान मिन का 
यज्ञ है वे ( ऋतावृषः ) सत्य से बढ़ते भोर ( देवा: ) कामना करते हुए विद्वान 


लेग ( भूमनः ) अनेक रूप वाले ( विश्वस्य ) समम्त संस्तार के ( विश्वकम्मंण ) | 


सब के करने योग्य काम को जिम्त ने किया हैं उप्त ( पत्य ) पालनेहारे मगदीश्वर 


के लिये ( अदाभ्यम्‌ ) नष्ट न करने और ( हविः ) होमने योग्य सुख करने काले ' 
पदार्थ का ( विश्वाहा ) सर दिनों होम करने को ( आ्रागमन्‌ ) भाते हैं ओर मैं | 


3 कक. "घर ७ रु के. मे क 
होमने योग्य पदार्था को (जुहोमि) होमता हूं पैसे तुम लोग भी आाषरण करो ॥»प॥ी 


है कण 


भावाथे(--दमन मन्त्र में उपमालं »--सैसे काष्ठों में चिना हुआ अग्नि थी 
से बढ़ता है वैसे (वेज्ञान से बढ़ूं वा मैसे ईश्वर की उपासना करने हारे विद्वान संसार 
के कल्याण करने को प्रयत्न करते हैं वेसे मैं मी यक्न करूं || ७८ ॥ 
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यजुवेदभाष्ये ॥ १८३१ 


किन :ससजइकस सल्‍क लअलइ्फं?फर णनलहनोहषो ७ ओओीड फअअकक्‍कफकइ४क्‍स्‍डेेलज:स सअइक्‍अ्ी+“ “5 डे>नकलनम-योननननन “3 जमा 


सप्त त इत्यरुप सप्तहपप ऋषपः । ऋअग्निर्देवता 
ह्प्रा्षी जगती हन्दः । निपादः स्वर ॥ 


पनस्य मव विषयमाह ॥ 
फिर उ्तीतजेपय का अगल मन्त्र मे कहा है ॥ 


सत्त तेंइअग्न समर्थ: सत जिहा' संप्त:- 
ऋष॑य' स्त थाम प्रियाणि सत होत्रांः सप्तथा यां 
यजन्ति सत्योनीराएंगस्व घूतेन स्व्रहा ॥ ७९ ॥ 
सप्त | ते। अग्ते । सनिध देति समडक्‍त्तरध; | 
सत । जिहवाः। स॒प्त । ऋषयबः । सत । थधाम॑ 
ज्रियाणि । सत | होत्रा; । सप्तप्धा | त्वा। ये 
जन्ति | सतह । दोतीं; । आ । एणरव। घतेन | 
स्वाहा ॥ ७९ ॥ 
पदार्थ;-( सप्त ) सप्त सख्याकानि गायत्र्यादीनि डन्दांसि 
(ते ) तब ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ विदृन्‌ ( सभिधः ) प्रदीपकाः 
( सप्त, जि्ाः ) काल्यादयः सप्त सख्याका ज्वाला+ ( सप्त, ऋ- 
पयः ) प्राणादयः पह्च देवदत्तधर्नेजयों च ( सप्त, घास ) जन्म- 
नामस्थानधमोथकाममोक्षास्पानि घामाने ( ब्रियाणि ) ( सप्त, 
होता: ) सप्त ऋत्तिज: ( सप्तवा ) सत्तमिः प्रकरें। (वा) लाम 
( पजन्ति ) संगच्छन्ते ( सप्त, योनी: ) चित्ती: (आ) (शणस्व) 
सुखीभव ( घृतेन ) आज्येन ( स्वाहा )॥ ७९ ॥ 
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.. अन्‍्वय;-हे अग्ने विदन पधार्तेः सप्त समिधः सप्त मिच्नः 








श्टरे२र सप्तदशो5ध्यायः ॥ 





ं अनबक+म न्‍जनट. 


सतप्तप्रेयः सप्तप्रियाएि घाम संप्त होताश्च सन्त तथा ते तब 

सनन्‍्तु यथा विद्वांसस्तमग्नि सप्तवा यजन्ति तथा त्वा बजन्तु 
यथाइयमम्रिपृतेन स्वाहा सप्त योनीराशणते तथा त्वमाए एस्व ॥७ ९॥ 

भावार्थ; -अ्त्र वाचकलु --ययेन्धनैरग्निधते तथा विद्या- 
दिशुभगुणेः सर्वे मनुष्या वर्षन्ताप्तू । यथा विदांसोइग्नी घृवादिक 
हुत्वा जगदुपकुबान्त तथा वयषि कुर्यात ॥ ७९ ॥ 

पदार्थे:-े ( अग्ने ) तेजस्री विद्वन्‌ू नसे आग के ( सप्त, सामेषः ) स्तात 
नलाने वाले (पप्त, मिह्दा:) वा सातकाली कराली आदि लप्टरूप मोम वा ( सप्त, 
( ऋषयः ) सात प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, देवदत्त, घनज्जय, वा( सप्त, 
धाम, प्रियाणि ) सात पियारे घाम अथात्‌ जन्‍म स्थान, नाम, धम, श्र, काम 
और मोक्ष वा ( सप्त, होत्रा. ) सात प्रकार के ऋतु २ में यज्ञ करने वाले हैं वैसे 
(ते ) तेरे हों नैप्ते विद्वान्‌ उत्त अग्नि को ( सप्तथा ) सात प्रकार से ( यमन्ति ) प्राप्त 
होते हैं बसे ( त्वा ) तुमको प्राप्त होवें नै यह अग्नि (चूतेन) थी से और ( स्वाहा) 
उत्तम वाणी से (सप्त, योनी;, सात संचर्यों का सुख से प्राप्त होता है बस से तू ( भा, 
पृणस्त्र ) मुख से प्राप्त हा ॥ ७९ ॥ 

भावाय: -इस मन्त्र में वाचकलु ०-मप्त ईवन से अग्नि बढ़ता है बसे विद्या 
आदि शभगुगणां से प्मस्त मनुष्य वृद्धि को प्राप्त हावें जैसे विद्वान्‌ जन अग्नि में थी 
आदि को होम के जगत्‌ का उपकार करते हूँ बेस्ते हम लोग भी करें ॥ ७६ ॥ 

शुक्रज्पोतिरित्यस्त सप्तकऋषय ऋषयः | मरुतों देवताः ॥ 
आप्युष्णिक छन्‍्दः। ऋषभ; स्वरः ॥ 
भधेश्वरः कीहशोस्तीत्याह ॥ 
अब इश्वर कैसा है यह वि० ॥ 
शुक्रन्योतिरवचित्रज्योतिदव॒सत्यन्योतिश्च 


४० जप. 


ज्योतिष्मॉइ्च । शुक्रर्च ऋतपाइचात्य&७हाः ॥८०॥ 





_................3- ०७५७-५५» ए क3५५७५,३०५७+++७- ५५३७७) ७३६७७» +कान५न+-333+५+3+>3५भ३3+प+ 33७4५ क ७3 -७3+अक मना कनिननाननिपन न भा कीनन-ऊ++3०+9+ 3 «3 नम+मनत3७ का... +कन्लनकनं अत +कन न ननन-ऊकऊ-क्‍.ऊ.क्‍..क्‍44व433.3%3+  वन०३७०७७०७ 








यजुवेदभाष्ये ॥ श्८३े ३ 





०3 (० €“_ ॥+॥] 


शुक्रज्योतिरितिं शुक्रज्योतिः। च। चिन्रम्यों. 
तिरितिंचित्रन्योंति! । च । सत्यन्योतिरितिं सत्य5- 
ज्यॉति:।च ।ज्वोतिंप्मान। चु। शुक्र:। च। ऋतपा डत्व- 
त5पाः । चु। अत्य॑'हा इत्यातिंउअश5हाः ॥ ८० ॥ 
पदार्थे:-( झुकज्पोतिः ) शुक्र शुद्ध ज्योतिपेस्प सा (च). 
( चित्नज्योतिः ) चित्रमड्भत ज्योतिपेस्प सा ( वे ) (सत्पज्योतिः) 
सत्यमविनाशि ज्योतिः प्रकाशों यरुप सः ( च ) ( ज्योतिष्मान्‌ ) 
बहूनि ज्योतीषि प्रकाशा विद्यन्ते यस्य सः ( थे ) ( शुक्र: ) शी- 
प्रकर्ता गुद्धस्वरूपो वा ( च ) ( ऋतपाः ) य ऋत॑ सत्यं पाति 
( व) ( झ्येदाः ) अतिक्रान्तमंहो दुष्झृतें येन स; ॥ ८५ ॥ | 
ख्रन्वृयः-है मनुष्या यथा शुकज्योतिशव चित्रज्योनिश्व स- 
त्यज्पोतिश्व ज्योतिष्मोइ्च शुकर्चात्यंहा ऋतपाइचेश्वरो5ल्ति तथा 
पू्॑ भवत ॥ ८० ॥ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलु ०-पथेह विद्युत्सूयादीन, प्रमाक्रान्‌ 
| शुद्धिकराद पदाथोनिम/पेश्वरेण जगच्छोध्यते तवैव शुचिसद्यवियों- 
पदेशक्रियामिमेनुष्यादयों विदृद्धि: झोधनीयाः । अ्रत्वानेक्रेषां चका 
राणापाठात्सबंपामुपरि प्रीत्यादयोपपि विधेवा: ॥ ८ « ॥ 
पदार्थ;-हे मनृप्यो मैप ( श॒क्रज्योति)) शद्धू निम्त का प्रकाश (ब) भौर 
( चित्रज्योतिः ) भद्भुत निम्त का प्रकाश ( व ) और € सत्यच्योति: ) विनाशरहित 
मिप्त का प्रकाश (व ) भर ( ज्योतिष्मान्‌ ) निप्त के बहुत प्रकाश हैं (च) और 


( शुक्रः ) शीक्ष करने वाला वा शुद्ध स्वरूप ( च ) और ( अत्यंहा: ) निप्त ने दुष्ट 


काम को दूर किया (व) और (ऋतपाः) सत्य की रक्षा करने वाला ईश्वर है वैसे 
तुम लोग भी होभो ॥ ८० ॥ 
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१८१३४ सप्रदशो5्ध्याय! ॥ 





भावार्थ: इस मन्त्र में वाचकलु ० -जैसे इस जगतू में बिजली वा स्य्य भादि 
प्रभा.और शुद्धि के करने वाले पदार्थों को बना कर ईश्वर ने जगत्‌ शुद्ध किया है 
बैंसे ही शुद्धि सत्य शोर विद्या के उपदेश की क्रियाओं से विद्वान ननों को मनुष्यादि 
शुद्ध करने चाहिये इस मन्त्र में अनेक चक्रारों के होने से यह मी ज्ञात होता है कि 
प्रव के ऊपर प्रीति श्रादि गुर मी विधान करने चाहिये ॥ ८० । 
ईहट्चेत्यस्य सप्तऋषय ऋषयः। मरुतो देवता। 
ध्यार्षी गायत्री छन्‍्दः । पड़जः स्वर: ॥ 
पुनर्विद्दान्‌ कोहश भवेदित्याह ॥ 
3 शक फिर विद्वान्‌ कैसा हो यह वि० ॥ प् 
इंटडः चार्ईन्याटड च॑ सदृटः च॒ प्रतिसदडच |. 
हू] न््प 
मितइच संमितइच सर्भरा: ॥ ८१॥ 
€ः न्य सह 
इंटड । च। अन्याटढः: । च । सदृडः । सदृडिः 
ति सःटड । च । प्रतिंसदड्मढेति प्रतिंइसहहः । 
च्‌। मितः | च।सम्मित:द्ति समउमितः। च । स- 
भराष्डति सपर्भरा: ॥ ८१ ॥ 
पदार्थ:-( इंदड ) अन्न तुल्य: (च) (अन्यादह ) अन्येन 
समानः ( च ) ( सदृढ ) समाने पश्याति स सहडइः ( क्ष ) (प्र- 
तिसइडः ) ते ते प्रति सहृझश पयइतेि ( च ) ( मितः) माने प्राप्त: 
( घ्‌)( सम्मितः ) सम्यक्‌ ( परिमितः ) ( थे )( सभराः ) स- 
माने बिमृतीते समरा३ ॥ ८१॥ रे 
अन्वय:- पे पुरुषा इंदढ चान्याह॒इः च सहृकू च प्रतिसहृदद 
+ ३. पक हे ५ 
च मितश्ष संभितश्च सभरात्व पर्तंन्ते ते व्यावहारिकी कार्यसिद्धि 
. कर्तु शकनुवन्ति ॥ ८१ ॥ 








यजुवेंदभाष्ये ॥ १८१५ 





भावार्थः-यो मनुष्य इंश्वरतुल्प उत्तमस्तदमुकरणं रूला 
सत्य धरव्यसत्यं व्यजति स एबं योग्गोहध्ष्ति ॥ ८१ ॥ 
पदाथे[--जो पुरुष ( ईंहढ ) इस के तुल्य ( थे ) भी ( भन्याहर ) भौर 
के समान ( च) भी ( सहड्‌ ) समान देखने वाला( च ) भी ( प्रतिसहछ ) उप्त २ 
के प्रति सदश देखने वाला (च) भी ( मितः ) मान को प्राप्त (च) भी ( स॑- 
मितः ) भच्छे प्रकार परिमाण किया गूया ( वे) और जो ( सभराः ) समान घारणा 
को करने वाले वक्तमान हैं वे व्यवहार संबंधी काय्यमिद्धि कर सकते हैं ॥ ८! ॥ 
भावाथे--ने मनुष्य इश्वर के तृत्य उत्तम और ईश्वर के समान काम को 
करके सत्य का घारण करता और असत्य का त्याग करता है वही योग्य है ॥८१॥ 
ऋतइचेत्यस्य सप्तकपप ऋत॑यः । मरुतों देवता: | 
ध्याष। गायभी छन्‍्दः। पड़ज: स्वरः ॥ 
पुनरीश्वरः की हशो$स्तीव्याह ॥ 
फिर ईश्वर कैसा है यह भगले मन्त्र में कहा है ॥ 
ऋतटच संत्यशरच॑ ध्रुवगय॑घरुएइच धर्ता थ॑ 
विधत्तों च॑ विधारयः ॥ ८२ ॥ 
ऋतः । चे। स॒त्यः। च। ध्रव:। च। घरुण॑ः। 
च। धर्ता । च। विधर्तेतिं विषधर्ता ।च। वि 
धारय5इतिं विष्धारयः ॥ ८२ ॥ 


पदार्यः-( ऋ्तः ) सत्पक्ञानः (च) ( सत्य: ) सत्स 
साधुः ( च ) ( धुत ) दृढनिश्वयः ( च ) ( घरुणः ) झाधार; 
(च)(धत्ता ) (च) ( विधत्ता ) (च) ( विधारपः ) 


यो विद्ेषेश घारयति सः॥ ८२॥ 
मिले अप कल अकसर वेद अल अप तह अधि कक बह लक नकल जा अर विश मिकी निकली! 








श्८१६ सप्तदशोउ्ध्यायः ॥ 
खन्वयः-हे मनृष्या य ऋतभ सत्यध्र प्रुवश्व धरुणइच 





धत्तो च विधर्सा च विधारयः परमात्मा(र्ति तमेब सब उ- 
पासीरन्‌ ॥ ८२ ॥ 

भावार्थ:-ये मनष्पा विद्योत्साहसत्सक्ृपरुषायें: सत्पवि 
ज्ञाने घत्रा सशीलतां घरन्ति तए्ब सखिनो भावितमन्पाँश्वक 


इाकनुवन्ति ॥ ८३२ ॥ 
पदार्थ:-हे मनुष्यों जो ( ऋतः ) सत्य का जानने वाला (च) भी 
(सत्यः) श्रष्ठों में श्रेष्ठ (व) भी (ध्रुव:) दृढ़ निश्चय युक्त (च) भी (घरुणा:) सब्र का भाधार 
(चर) मी ( घर्ता ) घारण करने वाला (च) भी ( विधत्ती ) विशेष कर के 
धारण करने बाला भरथात्‌ घारकों का घारक (च ) भी और ( विधारयः ) विशेष 
करके सब व्यवहार का धारण कराने वाला परमात्मा है सब लोग उसी की उपास्- 


ना करें ॥ ८२ ॥ 
भावाथे: जो मनुष्य विद्या उत्साह सस्ननों का संग भौर पृरुषार्थ से सत्य 


ओर विशेष ज्ञान का घारण कर अच्छे स्वभाव का पारण करते हैं वेही भाष 
सुखी हो सकते भोर दूसरों को कर भी सकते हैं | ८२ ॥ 
शऋरतजिदित्यस्य सप्तक्पय ऋषयः । मरुतो देवता: | 
भरिगाष्युष्णिक छन्‍्दः। ऋषभ: स्वरः ॥ 
, भ्रध विद्वांस। कीहशा भवयारित्यच्यते॥ 
अब [वद्भानू लाग कत्त है| यह (व०७ ॥ 


ऋतजिच्च॑ सत्यजिनच्नच॑ सेनजिच्च॑सुपेणशच । 
अन्तिमित्रश्च दरेएअमिवर्च गणः ॥ ८३॥ 

ऋतजिदित्युततजित्‌ । च । सत्यजिदितिं स. 
त्यडजित्‌। च । सेनजिदितिं सेनडजित । च॥ 











यजुरवेदभाष्ये ॥ १८३७ 





सुषेणं: । सुसन$इति सुसेनः । च । अन्तिमित्र 
न्ति ९ 
एइत्यन्तिउमित्रः । च। दरे:अमित्रद्धति दूरेडअमितव । 
च। गणः॥ <३ ॥ 
पदार्थ:-( ऋतजित्‌ ) य ऋत विज्ञानमुत्कपीति सः (स॑ ) 
( सत्येजित ) सत्य कारएं धर्म चोनयति ( व ) ( सेनजितू ) 
ये सेना जयति सः ( च ) ( सपेणः ) शोभना सेना यस्‍्य .सः 
| ( चः )( अन्तिमित्र; ) अन्‍्तों समीपे मित्राः सहायकारिणों य- 
| स्य सः ( व ) ( दरअमिन्रः ) दूरे अमिताः शतवों यस्प सः 
। ( च ) ( गणः ) गणनीयः ॥ <३ ॥ 
|. अन्चय|-य ऋतजिच्य सत्यजिच्य सेनजिन्व मुषेणश्रान्तिति- 
| अश्व दरेईअमिन्रश्व भवेत्‌ स एव गणों गणनीयों जायते ॥ ८३ ॥ 





७ शी 2 रु 


वे 5 न्द्ल 
भावाय:-यें मनुष्या विद्यासत्यादीने कम्ताण्युलपेयुर्मअसे- 


बिना शन्रुद्देषिणश्व भवेयुस्तएवं लोक प्रशेसनीयाः स्पुः ॥ ८३ ॥ 


| ५ न हे बढ घर 
पदार्थ! -जो ( ऋतनित्‌ ) विषेश ज्ञान को बदाने हारा (च) और 


( सत्यनितू ) कारण तथा पर्म को उन्नति देने वाला ( व ) और ( सेननित्‌ ) सेना 

को जीतने हारा ( च ) भोर ( सुप्रेणः ) सुन्दर सेना वाला (च) और (भन्तिमिन्रः) 

समीप में सहाय करने हारे मित्र वाला (थे ) ओर ( दूरेअमित्र: ) शत्रु निम्त से 
| दूर माय गये हों ( च ) ओर श्रन्य भी जो इस प्रकार का हो वह ( गणः ) गिनने 
! योग्य होता है ॥ ८३ ॥ 


भावाथे:-ने मनुष्य विद्या ओर सत्य झादे कार्मो की उन्नति करें तथो 
मित्रों की सेत्रा और श्रृओं से बैर करें वेही लोक में प्रशंमा योग्य होते हैं ॥ ८३ ॥ 
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रैघरे८ सप्तदशोड्ध्यायः ॥ 
इंदतास इत्यस्य सपछषय क्षय: ॥ मरुतो देवता: । 
निचुदार्ष जगती छन्दः । निषादः रवर। ॥ 
पुनसतमंव विषयमाह ॥ 
फिर उस्ची वि० ॥ 
इंटक्षांस सतादक्षांस ऊ पु ण॑; सटदक्षांस: प्र- 
तिंसदज्ञास एन । मितासइच सम्मितासो नो5- 
अचद्य सभेरसी मरुतो यज्ञेडअस्मिन ॥ ८<४॥ 
इंटक्षांसः | ण्तादज्ञास: । उँप्त्यू । से । नः। » 
सदर्त्तास इतें सःहृक्षांस: । प्रतिंसदक्षास5इति प्र- 
तिंइसदुतज्ञास: । आ । इतन । मितास । च | 
सम्मितासएइति सम$मितास:। नः । अय। सम॑- 
रस5इ३ति स$मरस;। मरुतः। यक्षे । अस्मिन ॥८2४॥ 
पदार्थ:-( इच्चातः ) एतछनाणसहिताः ( एतादक्षासः ) 
एते। प्ववोक्तेसदृशाः ( उ ) वितर्के ( सु ) सुष्ठु ( नः) अस्मान 
६ सदिक्ञातः ) पक्षपातं विहाय समानद'्टयः ( प्रतिसदृक्षासः ) 
आप्तसदशा३ (आ) (इतन) समन्‍्तात्प्राप्नुत (मितासः) परिमितवि- 
ज्ञाना! ( व ) ( सम्मितापः ) तुलावत सत्यविवेचकाः ( नः ) 
अस्मान्‌ (अब) (समरसः) स्वसमानपोषकाः (मरुतः ) ऋत्विजों ' 


विद्वांस: ( पक्ष ) संगन्तव्ये व्यवहारे ( अस्मिन )॥ ८8॥ 
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विशिनिनिननन ॥ ॒॒ााााााााआ७॥ल्‍७७७७७८७८्एरनशशआ॥शशशशशशशणणणशणशणशणशशशशाओ। 
यजुर्वेदभाष्ये ॥ श्प्३े8 
3 85 न कल पक नरक रत 
अन्वयः- हे मरुतो विद्वांसो यईहल्ञास एतादज्ञासस्सदृक्षासा 
प्रतिसदृक्षालों नोइस्मान्‌ स्वेतन उ मित्तासः सम्मितासश्चास्मिन्‌ 
यज्ञे समरसों मबताइथ नो रक्षत तान्‌ वयमपरि सतत॑ सक्कु- 
याम ॥ ८३ ॥ 
८ हि दल अत ७625 
भावायथः-यदा घार्मिका विद्वांसः कापि मिललेयुयनुपागच्छेयु- 
रध्यापयेयुः सुशिच्षिरेंडच तदेमे से: सत्कत्तेब्या: ॥ ८४॥ 
पदाथ;-हे ( मरुतः ) ऋतु २ में यज्ञ करने वाले विद्वानो नो ( इंइक्षाप्तः ) 
इस लक्षण से युक्त ( एताइक्षाप्त: ) इन पहिले कहे हुआ के सदश ( सचत्ताप्तः ) 
पत्तपाव को छोड़ समान दृष्टि वाले ( प्रतिसरक्षासः ) शास्त्रों का पढ़े हुए सत्य बोल- 
ने वाले धममोत्माओं के सदश हैं वे आप ( नः ) हमलोगों को ( सु, आ, हतन ) 
झच्छे प्रकार प्राप्त हो ( उ ) वा ( मितासः ) परिमागयुक्त जानने योग्य ( संमिताप्तः ) 
तुला के प्रान सत्य मूठ को प्रथक्र २ करने ( वे) और ( अस्मिन्‌ ) इस ( य्ते ) 
यज्ञ में ( समरसः ) अपने समान प्राणियों की पृष्टि पालना करने वाले हों वे ( भरद्म ) 
आज ( नः ) हम लागों की रक्ता करें और उन का हमलोग मी निरन्तर सत्कार 
करें ॥ ८४ ॥ 


शी 


भावाथे:--जत्र धार्मेक विद्वान नन कहीं मिलें मिन के समीप्र जायें पढ़ानें 
भौर शिक्षा देने तब वे उन सब लोगों को प्तत्कार करने योग्य हैं ॥ ८५४ ॥ 
स्वतवानित्यस्य सप्तपय ऋषयः । चाछुर्मास्या मरुतो देबताः | 
स्वराडापी गायभी छन्दः । पड्जः स्वर:॥ 
पुनस्स विद्वान कीहशो भवेदित्याह ॥ 
फिरवह विद्वान्‌ केप्ता हो यह वि० ॥ 


कर 


स्वतंवॉइव प्रधासी च॑ सांतपनेश्व गशहमेधी 
चे। क्रीडी च॑ श्राकी चोंज्जेषी ॥ ८५॥ 








श्८ ४० सप्तदशो5ध्याय! ।। 





स्वतवानिति स्वः्तवान्‌ । च | प्रवासीतिं प्र- (४ 
धघासी । च॒ । सान्तपनइडतिं सामप्तपनः। च। 
गहमेधीतिं एहमेधी। च । क्रीडी । च। शाकी । च। 
उज्जेषीत्युंतुजेपी ॥ ८५ ॥ 


पदार्थ:--( स्वतवान्‌ ) यः स्वान्‌ तोति वद्धंयाति सः। अन्न 
तु घातोरीशादिक आ।निः प्रत्ययः ( च ) ( प्रधासी ) बहवः प्रकृष्टा 
घासा भोज्यानि वियन्ते यस्‍्य सः ( च ) ( सानतपनः ) सम्पक 
बतून तापयति तत्यायम्‌'( वे ) ( ग्रहमेधि ) प्रशस्तों गृहे मेष: 
संगमोइस्पास्तीति सः ( व) ( क्रीडी ( च ) अवरम कीडित 
शीक्ष: (शाकी ) अवश्य शक्तु शीलः ( च) ( उज्जेषी ) 
उत्हष्टतया जेतुंशीलः ॥ <५ ॥ 


अन्चयः- यः स्वतवांश्र प्रवासी च सान्तपनश्च एहमेधी च॑ 
क्रीडी च शाकी च भवेत्‌ स उज्जे्षी स्थात्‌ ॥ ८५॥ 


हि बह ् 
भावा्थः-यो बहुबलानसामथ्यों गृहस्थों मबति स सर्वत्र 
विजयमाप्रोति ॥ ८५ ॥ 


पदार्थ!--ने ( स्वतवान्‌ ) अपनों की वृद्धि कराने वाला ( वे ) और (प्र- 
घास्ती ) निस के बहुत भोनन करने योग्य पदुर्थ विद्यमान हैं ऐसा ( च ) और /. 
( सान्तपनः ) भच्छे प्रकार शत्रुननों को तपाने ( च ) ओर ( गृहमेघी ) निस का 
प्रशेप्तायुक्त घर में संग ऐसा ( च ) भोर ( क्रीडी ) अवश्य खेलने के स्वभात्र वाला 
(भ) ओर ( शाकी ) भवश्य शक्ति रखने का स्वमाव वाला (च)भी हो वह 
( उज्भेषी ) मन से भत्यन्त मौतने वाला हो || ८५४ ॥ 
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यजुर्वेदभाष्ये ॥ श्कडरै 





सिह बनलनकलनन--नाणानन जायरा न पा» 








भावाथे'-हो बहुत बल और अन्न के सामश्ये से युक्त यृहस्थ होता है 
३ | बह सथ जगह विनय को प्राप्त होता है ॥ ८५ ॥ 
इन्द्रमित्पस्प सपक्रपप ऋषयः । सरुतों देखताः। 
निचच्छकरी छन्दः । घेवतः स्वरा ॥ 


पना राजप्रजाः कर्थ परस्पर वत्तरन्नित्याह ॥ 
किर राजा और प्रना केस परस्पर वर्ते यह जि० ॥ 
इन्द्र दर्वविंशीं। मरुतो3नुवर्त्मनो5भवन्ययेन्द्रं 
दैवीविंशों मरुतो3न॑वत्मोनोंभंवन्‌ । ण्वमिमं य- 
जमाने देवीईघव विशों मानषीश्ानुवत्मोनों भव- 
न्तु॥ ष्ध॥ 
इन्द्रंम । देवी: । विश्वः । मरुतेः । अनुवर्त्मी- 
नहड्त्यनध्वत्मोनः । अभवन्‌ । यथां । इन्द्रंम । दे 
वीं: । विशेंः । मरुत:। अनुवत्मोन इत्यनुध्वर्त्मान; । 
अभवन्‌ । एवम । इमम्‌ । यजमानम। देवीं: । च। 
विश: । मान॒ुषी!। च । अनुवत्मा नएइत्यनुधवर्त्मानः । 
भवन्तु ॥ ८८ ॥ 
पदार्थ:-( इन्द्रम ) परतेहवर्ययुक्त धार्मिक राजानप्तू ( दै- 
थी? ) देवानां विदुषानिमाः ( विदा ) प्रजा; ( मरुतः ) ऋ- 
त्विजो विद्वांसः ( ऋनुवत्मोनः ) ऋनुकूलो वर्त्मा मार्गों येषां ते 
हल पर अर जे ॥ ५ आमिद विलय से धप + पटल कस कक कपल बल आशिक 


ई छ 








१८४२ सप्तदशो5्ध्यायः ॥ 





( श्यभवन्‌ ) सवन्तु ( गया ) येन प्रकारेश्न ( इन्द्रमू ) अखि- 
लेइवर्य परमेश्वरम्‌ ( देवी: ) ( विश्वः ) ( मरुतः ) प्राणाइव 
प्रिया: ( अनुवर्त्मतः ) अनुकूलाचरणाः ( अमवन्‌ ) ( एवम्‌ ) 
( इमम्‌ ) ( बजमानम्‌ ) विद्यासुशित्षाभ्यां सुखदातारम्‌ ( देवीः ) 
(च )( विश्ञः ) ( मानुषी; ) मानपाणामविदुषासिमाः ( वे ) 
( अनुकत्मानः ) ( भवन्तः )॥ ८६॥ 


' अन्चय/-हे राजं€त तथा वरुव यथेसा देवीविशों मरु 
तश्चेन्द्रमनुवत्मोनोएमबन्‌ यथा मरुतों देवीदिंव्या विद्वर्चन्द्र म- 
नुवत्मानोइभवन । एवं देवीश्व विश्ो मानुषीरच विद्ञ इस बजसा 
नमनुकत्मोनों मवन्‍्तु ॥ ८६ ॥ 


है | न #<्‌ 
भावार्थ,-अन्ोपमावाचकलु ०-पथा प्रज्ञा राजादीनां रा- 
जपरुषाणामनुकला वर्त्तरंस्तथेतेएपि प्रजानुकूला वत्तस्ताप्तू । 
यथाईध्यापकोपदेशकाः सर्वेपां सुखाय प्रयतेर॑स्तथेव सर्व एतेषां 


सुखाप् प्रयतन्तामघ्ू॥ ८६ ॥ 


पदाथे!-हे रानन्‌ आप वेधे अपना वत्ताव कीजिये ( यथा ) नेसे 


की 2८५.) 


( देवी: ) विद्वान्‌ नर्नों के ये ( विश: ) प्रभानन ( मरुतः ) ऋत २ में यज्ञ कराने 
वाले विद्वान्‌ ( इन्द्रमू ) परमैश्वत्ययुक्त राना के ( भ्रनवत्मोनः: ) अनकल मांगे से 
चलने वाले ( अमवन्‌ ) होगें वा नप्ते ( मरुतः ) प्राण के समान प्यारे ( दैवीः ) 
शासत्र नानने वाले दिव्य ( विशः ) प्रभाजन ( इन द्रम्‌ ) समस्त ऐश्वग्ययक्त परमेश्वर 
के ( अनुवत्मानः ) अनुकूल आचरण करने हारे ( अ्मवन्‌ ) हों ( एवम्‌ ) ऐस्े 
( देवी: ) शास्त्र पढ़े हुए (च ) और ( मानृषीः ) मृर्व ( श्र ) ये दोनों ( विश: ) 
प्रमानन ( इधम्‌ ) इस (यममानम्‌ ) विद्या और भच्छी शिक्षा से सुख देने हारे संज्नन 
के ( अनुवत्मोनः ) अनुकूल आचरण करने वाखे ( भवु ) हों ॥ ८६॥ 








यजुरवेदभाष्ये ॥ डे | 





भावाथे!--हस्त मन्त्र में उपमा और वाचकलु १--नैसे प्रना जन राज! आ- 
दि रामपुरुषा के अनुकुल वत्ते बैंसे ये लोग भी प्रमाननों के अनुकूल वर्त्त मस्त अ- 
ध्यापन और उपदेश करने वाले सब के सुख के लिये प्रयत्न करें वेसे स्तन लोग इन 
के सुख के लिये प्रयत्न करें ॥ ८६ | 


इममित्यस्य सप्तपय ऋषयः। आग्निदेवता । 
ध्राषा निष्टुप लन्दः । पेवतः स्वर ॥ 
पुनर्मन॒ष्येः कर्थ वर्तितव्यप्रित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को कैस वतन चाहिये यह वि० ॥ 
इम9:०स्तनमूजंस्वन्त थयापां प्रपीनमग्ने सरिर. 
स्थ॒ मध्य । उरत्स जुपस्व मधुमन्तमवेन्त्समद्रिय९७ 
सदनमा विशस्व ॥ ८७॥ 
इमम्‌ । स्तन | ऊर्जस्वन्तम। घय | अपाम। 
प्रपीनमिति प्र5पींनम । अग्ने । सरिरस्थ॑ । मध्यें । 
उत्सम्‌ । जुषस्व । मधुमन्तमिति मधुइमन्तम । 
अवेन। समद्वियंम। सदेनम । आ। विश्वस्व ॥८७॥ 
पदार्थे:-( इमम्र्‌ ) (स्तनम्‌) दुग्पाधारम्‌ (ऊर््जस्वन्तप्ु) 
प्रशाश्तवल्लकारकम्‌ ( धय ) पित्र ( अपाम ) जलानाम ( भ्रपी- 
नम्‌ ) प्रकष्ठतया स्थुलम्‌ ( अरने ) पावकद्व बत्तमान ( सरिर- _ 
स्प ) बहोः | सारिरमितिबहुना० निर्ध५ ३॥ १॥। ( मध्ये ) ( उ- 
त्सम्‌) उन्दन्ति येन ते कूपम्‌ । उत्सप्तिति कूपना $ निधे ० ३३२ ३(जु- 
पस्य ) सेवस्व (मधुमन्तम्‌) प्रदास्तं मधु साधुर्म विश्वते यरिमेँ- 
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 आाआ 





१८४४ सप्रदशो5ध्यायः ॥ 








स्तम््‌ ( अवबन्‌ ) अश्वश्व वत्तेयंन्‌ ( समद्रियन्र ) सागरे मम 
( सदनम्‌ ) सीदन्ति गछल्ति यत्तत्‌ ( आ ) ( विदास्व ) अन्र 
ब्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ ॥ <७ ॥ 


खन्वयः-हे अग्ने पालक ल॑ प्रपीने स्तनमिवेममृजेस्वन्त- 
स्पा रसे धय सरिस्य मध्ये प्रधुमन्तमुत्स जुपरस्व । हे श्रर्वर्त्व॑ 
समद्वियं सदनमा विद्वास्व ॥ ८७ ॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलु *-यथा बालका वत्साइच स्तनदुग्ध॑- 
पीत्वा बद्धन्ते यथाबाइवः दशीध धावाति तथा सनुष्या यक्ताहारवि- 
हारेण वर्धमाना बेगेन गच्छन्तु यथा ड्निः पूर्ण समुद्रे नोकायां ह्थि- 
त्वा गच्छन्तः सुरबेन पारावारे यान्ति तथेब सप्तावनिव्येवहास्स्य पारा- 
वारी प्राप्नुवन्तु ॥ ८७ ॥ 


पदार्थ-हे ( अग्न ) अग्नि के समान वर्तमान पुरुष तू ( अपीनम ) भ- 
च्छे दूध से मरे हुए ( स्तनम्‌ ) स्तन के समान ( इमम्‌ ) इस ( ऊनस्वन्तम ) प्रशे 
प्रित कल करते हुए ( अपाम्‌ ) जलों के रस को ( धय ) पी € सरिरस्य ) बहुतों 
के ( मध्य ) बीच में ( मधुमन्तम ) प्रशासिेत मधरतादि गणयुक्त ( उत्सम्‌ ) निप्त 
के पदार्थ गौले होते हैं उप्त कूप को ( जुपस्‍्व ) सेवन कर वा हे ( अवैन्‌ ) घोड़ों 
के समान वत्ताव रखने हारे जन तू ( समुद्रेयम्‌ ) समुद्र में हुए स्थान कि (सदनख ) 
सिप्त में नाते हैं उस में ( भा, विश्व ) अच्छे प्रकार फ्रेश कर ॥ ८७ हे 

भावा4:- इस मन्त्र में वाचकलु -मैसे बालक और बछुड्टे स्तन के द्प 
को पी के बढते हैं वा मैसे घोड़ा शा दौडता हैं वैस मनृप्य यक्षायोग्य भोगन भौर 
शथनादि आराम से बढ़े हुए वेग से चले नसे जलों से मरे हुए समुद्ध के बीच 
कौका में स्थित हो कर जाते हुए सुखपृवक पारावार अर्थात्‌ इस फर से उप्त पार 


पहुंचते हैं बेसे ही अच्छे साधनों से व्यवहार के पार और झवार को प्राप्त 
होंगे | ८७ ॥ 








यक्लवेंदभाष्ये ॥ १८४४ 








घुतमित्यरुप ग्ृत्समद ऋषि: । अम्निर्देवता । 
निचदार्षोा जिष्टुप छन्‍्दः | पेवतः स्वर: ॥ 


पनभनुष्येरग्निः के क्वान्वेषणीय इव्याह॥ 
फिर मनुष्यों को अग्नि कहां २ खानना चाहिये इस वि० ॥ 


घ॒ते मिमिश्ने घृतम॑ंस्थ योनिधृते श्रितोघृतम्धं- 
स्थ॒ धाम॑ । अनुप्वधमा्ंह मादयस्व स्वाहाछत ढ- 
पभ वन्षि हव्यम्‌ ॥ << ॥ 
घृतम्‌ । मिमित्ने । घतम । अस्य। योनिं:। 
घृते । श्रितः । घृतम्‌ | ऊँ दत्यूँ । अस्य । धाम । 
अनप्वधम । अनुस्वधमित्यनुइस्वयम्‌ । ता । 
वह। मादयंस्व । स्वाहरितमिति स्वाहा5क्तम। ठ॒ 
षभ । वक्षि । हव्यम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पदार्थे;-( घतम्‌ ) उदकम््‌ ( मिमिक्षे ) ति>चतुमिच्छ 
( घृतघ्त्‌ ) जल्लम ( अत्य ) ( बोनिः ) गहम्‌ ( घ॒ते ) (श्रितः) 
( घतम््‌ू ) उदकम्‌ ( उ ) वितके ( अरुप ) पावकर्प ( धाम ) 
अधिकरणम्‌ ( अनुष्वधम्‌ ) स्वपान्तस्थानुकुलम ( आ ) (वह) 
| प्रापय ( सादयरव ) हपयहुब ( स्वाहारुतप्त ) वेदवाणीनिष्पादि- 


तम्‌ (इषम ) यो वर्षति तत्सम्बुद्धो ( वाद ) कामयसे प्राप्रोषि 
वा ( हव्यम्‌ ) होतुमादातु महँघ्‌ ॥ ८८ ॥ 


अन्वयः-हे समृद्रयापिद्‌ रवें घ॒तं मिमिक्ते उ अस्याम्नेधे्त 
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१८४६ सप्तदशोउध्यायः ॥ 
पक दम न न 
योनिरस्ति यो घुते तो घृतमशप घाम तममप्रिमनुष्वधमावह हे 


हपभ त्व यतः स्वाहारुतं हव्य वज्षि तेनास्‍््मान्‌ मादसस्व ॥८८॥ 


भावाथे;- यावानग्निर्जलेदस्ति तावान्‌ जलाधिकरण उच्यते 
ययाज्पेन वह्लिबते तथा जलेन सर्वे पदार्था वर्धन्ते | अनमनुकृ- 
लमाज्प॑ चानन्दकारि जायते तस्मात्संवरेतत्कमनीयम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पदार्थ:-हे समृद्र में जाने वाले मनृष्य आप ( पृतम्‌ ). जल को (मिमिष्ते) 
सींबना चाहे ( उ )बा ( अस्य ) इस आग का ( बृतम्‌ )थी ( योनिः ) 
घर है जो ( प्ृते ) थी में ( श्रितः ) आश्रय को प्राप्त हो रहा हैं वा ( वरृतम्‌ ) जल 
( अषश्य ) इस आग का ६ घाम ) थाम अगात्‌ ठहरने का स्थान है उस भग्नि को 
तु ( अनुप्वध्म्‌ ) भज्न की अनुकूलवा को ( आ, वह ) पहुंचा हे ( वृष्मः ) वर्षा न 
दालें मन तू निप्त कारण ( स्वाहाकृतम्‌ ) वेदवाणी से मिद्ध किये ( हश्यम्‌ ) लगे 
योग्य पदार्थ को ( वक्ति ) चाहता वा प्राप्त होता है इस लिये हम लोगों को ( माद- 
यल्त ) आनन्दित कर || ८८ ॥ 
भावार्थ (-.. निवना अग्नि जल में हे उतना नलाभिकरण श्रर्यात्‌ अल में 
रहने वाला कहाता है नैप्त थे। से अग्नि बदता है बेस नल से सब पदाथ बदते हैं और 
अज्न के अनुकूल घी आनन्द कराने वाला होता है इस से उक्त व्यवहार की चाहना 
सब लोगों को करनी चाहिये ॥ ८८ ॥ 
समुद्रादित्वस्य वामदेव ऋषिः । अग्नि्दवता । 
निचदार्षी भिष्टुप छन्‍्दः। घेवतः स्व॒रः ॥ 
र्‌ः ० | हर] वीक हर 
पुनसनुष्यः कथ वाततब्य ।मद्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को कैसे वत्ताव रखना चाहिये इस जि० ६ 
40५ मिमं४ 4 ॥. & शु 
समद्रादमिमधुमा २ ॥ 5उदारदुपा०5शु ना सम॑- 
झतलमां नट्‌ । घृतस्य नाम गृह यदास्ति जिह्ा 
' हे 
देवानां ममत॑स्य नामिं; ॥ 2९ ॥ । 
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यजुर्वेद माष्ये ॥ १४७ 
समद्रात्‌ । ऊर्मिं:। मधुंमानितिमधु$मान । उत्‌। 
आरत्‌ | उप॑ । अश्छशुना । सम | अमखतलमित्य- 
मतलम । आनट । घृतस्थ । नाम । गुृह्य॑न्‌ । 
यत्‌ । अस्नति । जिट्ठा । देवानाम्‌ । अमतस्थ । 
नामें; ॥ <९ ॥ 





पदार्थ:-( समुद्राव ) अन्‍्तरिक्षात्‌ ( ऊर्मिः ) तरह 
( मधुमान्‌ ) मधुरगुणयुक्ता ( उत्‌ )( आरत ) ऊद्ष्ज प्राप्नोति 
( उप ) (अंग्ना) क्रिरशसमुहेन (सम्‌) (अम्तत्तलम्र ) अम्दतस्य 
भावध ( आनट ) समन्तादण्याप्नोति ( घुतस्ष ) जलस्प (नाम) 
संज्ञा ( ग॒ह्यम्र ) रत्यम्‌ ( यत्‌ ) ( अत्ति ) ( जिद्दा ) वाणी 
( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( अम्दतस्य ) मोक्षस्य (नामिः) स्तम्मन 
स्थिरीकरएँं प्रबन्धनप्रू ॥ ८९ ॥ | 

अन्वयः-हे मनुष्या मवन्तो यत्समुद्रादशुना मधुमानूमिंर- 
दारत्‌ समम्दतत्वमुपानट्‌ यद्‌ घुतरुय ग॒ह्य॑ नामासझ्तिति या देवानां 
जिद्दाईम्हतस्प नामिरस्ति तत्सर्वे सेबन्तावू ॥ <८९॥ 
॥॒ भावायेः-हे मनुष्पा यथाइग्निर्मिलितयोजैलभृस्पोर्षिमागेन 
मेघमणडलें प्रापण्य मधुरं जल॑ संपादयति यत्कारणारूपमपां नाम 
तद्‌ गुह्ममत्ति मोज्नश्वेतत्सवेमुपदेश नेव लम्पमिति वेचप्रू ॥ ८९॥ 


पदार्थः-हे मनृष्यो भाप लोग जो ( प्तमुद्रात्‌ ) अन्तरिक्त से ( अशना ) 
मम कलम लक 58200 50 





श्द्ड्द सप्रदशोउध्यायः ॥| 





किरणसमृह के साथ ( मधुमान्‌ ) मिठास्त लिये हुए ( ऊर्मः ) नलतरज्ञ ( उदारत्‌ ) 
ऊपर को पहुँचे वह ( समम्तत्वम्‌ ) अच्छे प्रकार अम्ृतरूप श्वाद के ( उपानदू ) 
समीप में व्याप्त हो भथौत्‌ अतिस्वाद को प्राप्त होते ( यत््‌ ) जो ( धृतस्थ ) मल 
का ( गुहचम्‌ ) गृप्त ( नाम ) नाम ( भ्रस्ति ) है भोर जो ( देवानाम्‌ ) विद्वानों 
की ( निह्ा ) वाणी ( भमतत्य ) मोक्ष का ( नामिः ) प्रचन्ध करने वाली है इस 
सब का सेवन करो ॥ ८< ॥ 


भावार्थे!-हे मनृष्यो कैसे अग्नि मिले हुए जल और भूमि के विमाग से 
अर्थात्‌ उन में से जल प्रथक कर मेब्रमंइल को प्राप्त करा उप्त को मी मीठा कर देता 
है ( तथा ) नो नलों का कारणरूप नाम है वह युप्त अथातू कारणरूप मल श्र- 
त्यम्त छिपे हुए आर जो पोक्त है यह स्व विद्वानों के उपदेश से ही मिलता है ऐसा 
मानना चाहिये ॥ ८६ ॥ 


बयमित्यस्य वामदेव ऋषि: । अग्निर्देवता । विराडार्षी 
तिष्टप्‌ छन्द: । घवतः स्वर ॥ 
पुनस्तसेव विपयमाह ॥ 
फिर उप्ती बि० ॥ 

वये नाम प्र त्रंवामा घृतस्यास्मिन यज्ञे धौर- 
यामा नमोंमिः । उप॑ ब्रह्मा शृंणवच्छस्यमान चतुः 
शुल्क प्वमीद गोर एतत्‌॥ ९० ॥ 

वयम । नाम॑ । प्र । ब्रवाम । घृतस्थ। अस्मिन। 
यज्ञे | धारयाम । नमोमिरिति नम::भिः। उप॑ । 
ब्रह्मा । शृणवत्‌ | शस्पर्मानम्‌ । चतुं:शन्नड्भाति चतुः- 


इशुद्ठः । अवमीत । गोर:। एतत्‌ ॥ ९० ॥ 


गप 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ १८४६ 


पदार्थे-( वयम्‌ ) ( नाम ) पदायानां संज्ञाप्र ( प्र, ब- 
बाम ) उपदिशेम ( घृतस्प ) आज्यक्ष्य जलस्प वा ( अस्मिन) 
( यज्ञे ) गहाअ्रम व्यवहारे ( घारयास ) अन्नान्येपामपीति दीधे: 
( नमोमिः ) अनादिमि! ( उप ) ( ब्रह्मा ) चतुवेदतित्‌ (शझ- 
एबत्‌ ) आणयात्‌ ( बास्पमानम्‌ ) प्रशेसितं सत्‌ ( चतुः शुझुगः) 
चस्वारों बेदाः शुह्नतदुत्तमा पस्य सः (अवमीत्‌) उपदिशेव (मोरः) 
यो बेदविद्या थाचि रमत स एवं ( एतत्‌ )॥ ९० ॥ 











अन्चय/-यज्चत॒ः शुद्गो गोरो ब्रह्माइवमीदुपशएवत्तद्घृ- 


तस्य शस्पमान ग॒ुह्यं तामास्त्येतहयमन्पान्‌ प्रति प्रशवामास्मित्‌ 
यज्ञे नमोमिषोरपास च ॥ १० ॥ 


भावा थैः-मनुष्या मनुष्यदेह प्राप्प सर्वेषां पढार्थानां सामा- 
न्ययश्विध्यापकेभ्य: श्रुत्तान्पेम्यो ब्युः । एतेः रष्टिस्थेः पदार्थे: 
सबाशि कागोणि च साधयेयुः॥ ९० ॥ 


पदा्थ'--निम् को ( चतुः शुह्कः ) निप्त के चारों वेद सीगों के समान 
उत्तम हैं वह (गोरः ) वेदवाणी में रमण करने वा वेदवाणी को देने और 
( अद्मा ) चार्रो वेदों को मानने वाला विद्वान ( अवमीत्‌ ) उपदेश करे वा ( उप, 
शृणवत्‌ ) समीए में सुने वह ( घृतस्थ ) घी वा जल का ( शस्यमानम्‌ ) भरशंस्तित 
हुआ गुप्त ( नाम ) नाम है ( एवत्‌ ) इस को ( बयम्‌ ) हम लोग भऔरों के प्रति 
(प्र; ब्रवाम ) उपदेश करें ओर ( अस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) गृहाश्रम व्यवहार भें ( न- 
मोमिः ) अन्न आदि पदार्थों के साथ ( घारयाम ) घारण करें ॥ ६० ॥ 





भावारथे:--सनुष्य लोग मनुष्य देह को पाकर सब पदार्थों के नाम और 
अर्थों को पढ़ाने वालों से सुन कर औरों के लिये कहें भौर हृतत सृष्टि में स्थित पदार्थों 
से समस्त काम्रों की प्रिद्धि करानें ॥ ६० ॥ 


३९१ 





१८४० सप्रदशो5ध्यायः ॥ 
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चत्वारीत्यस्य वामदेव ऋषिः । यज्ञ परुषों देवता । 
विराडापी जिछुप्‌ छन्‍्द! । थेबतः स्वरा ॥ 
अथ यज्ञादिगुणानाह ॥ 
श्रव यज्ञ के गुणों वा शब्दशाख के गुण। को अगले० ॥ 
च॒जारि शह्य त्रयोडःअस्य पादा हे शीर्षे सत्त 
हस्तांसोउअस्थ । त्रिधां बढो छेपभो रोरबीति म- 
हो देवो मर्त्यो २॥एआविवेश ॥ ९१ ॥ 
चुदारिं । झूट्ठी । तय: । अस्य । पादा: । हे- 
एइ्ति है । शीषि5इतिं ग्रीपे।सप्त। हस्तासः। अस्य | 
त्रिधां। बद्ध।। झपभः । रोरवीति। महः । देवः । म- 
व्यांन्‌ । आ। विवेश ॥ ९१ ॥ 
पदार्थ:-( चलारि ) ( अूड़गा ) गृह्वाणीव चलारो बेदा 
नामाख्यातोपसगेनिपाता वा ( न्रयः ) प्रातमेध्यसायं सबनाति भू- 
तभविष्यद्दत्तमाना! काला वा ( अस्य ) यज्ञस्य दाब्दस्प वा 
( पादा: ) अधिगमसाधनानि ( द्वे ) ( द्वी्ष ) शिरसी प्रायणी 
योदयनीये । नित्य: कार्यडच दब्दात्मानीं वा ( स््त ) एकस्सेंस्या- 
कानि गायध्यादी नि छन्दांसि विभक्तयों वा ( हस्तासः ) हस्ते- 
न्द्रियामेव ( अल्य ) ( जिधा ) तिभिः प्रकौरेमैन्त्ब्राप्रणकल्तेः । 





यजुवेदभाष्ये ॥ १८५१ 








( रोरबीति ) ऋ्वेदादिना सबनक्रमेण वा दाब्दाग्ते ( महः ) 
महान्‌ ( देवः ) संगमनीयः प्रकाशक. वा ( मत्योन्‌ ) मनुष्पान 
( आरा, विवेश ) आऋाविशति । अप्ताहुनरुक्ता: :-चत्वारि श॒द्छेति 

बेदा वा एत उक्तास््रयोपहत्प पादा इति सबनानि भीणि हे शीर्षे 
प्रायशीयोदयनीय सप्तहस्तासः सप्त छन्दांसि तिधा बद्धस्त्रेधावद्धो 
मन्त्रब्राह्मणकल्पवेषभा रोरबीति । रोरवशसस्य सवनक्रमेण ऋ 
ग्भियेजुमिसाममियंदनम्राग्मि:ः इ।तन्ति यज़मियेजन्ति सामभिः स्त 
बान्ति । महोदेव इत्येष हि महान्‌ दवों यदज्ञो मर्त्या ध्या विवेदों- 
त्येप हि मनष्यानाविशञति यजनाम । निरु* अ्य० १३ । खें5 ७। 
पच्चान्तरें पतहजलिमुनिरेवमाह :--च त्वारि ग़्माणि चत्वारि पद- 
जातानि नामाख्यातोपसगनिपाताश्व । चभयों अस्य पादाः। अयः 
काला भतमभाविष्पद्त्तेमानाः | हू शीषे दो दाब्दात्मानों नित्य 
काय्येश्च । सप्तहस्तासों हपत्य । सप्तविभक्तयः । जिधा बद्धः निष 
स्थानेपु बद्ध उरति कएठे दिरसीति | टपमों वर्षणात रोरबीति 
शब्दे करोति कुत एतत्‌ । रीौतिः शब्दकर्ता । महादेवों मर्यां आा 
विवेशति । महान्देवः शब्दों मत्या सरशवर्मोणों मनष्यारुतानावि- 
बेद्ा । महामा> आर" १॥। प० १ । आ्रा० १+॥ ९१ ॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या यये यस्यास्य त्रयः पादाइचत्वारि ञुझ्ला 

है शीष यस्यास्य सप्त हस्तासः सन्ति यस्त्रिषा बद्धो महो देवों 
टपषभो यक्ञ शब्दों था रोखीति मत्यानाविवेश तमनुष्ठासाभ्पस्प व 
सुखिना विद्वांसो मबत ॥ ९१ ॥ 


भावाथे “घ़न्नोभयोक्तयथा रूपकः इलपाइलह-कारइच। ये 


मनुष्या पज्ञावेद्यां शब्दंविद्यां च जानन्त ते महाशया परषद्ातोी 
भवान्त ॥ ९१ ॥ | 
उप ले मनन सन नल 3० > 5 55 5० 








१८५४२ सप्ृदशो5ध्याय! ॥ 


पदाये-ह मनुष्यों तुम िस्त ( अस्य ) इस के ( तयः ) प्रातः सवन 
मध्यन्दिन सवन और सायंसवन ये दीन ( पादा: ) प्राप्ति के साधन ( चत्वारि ) चार 
वेद ( शुक्ला ) सींग ( हे ) दो ( शार्षे ) भस्तकाल भौर उद्यकाल शिर वा निप्त 
( अस्य ) इस के ( सप्त, हस्ताप्त: ) गायत्री भादि छुन्द सात हाथ हैं वा नो (विधा) 
मन्त्र आ्ह्यण और कल्प इन तीन प्रकारों से ( बढ़: ) बंधा हुआ ( महः ) बड़ा 
( देवः ) प्राप्त करने योग्य ( वृषयः ) सुखों को सब झोर ते वषाने वाला यज्ञ (रो' 
रवीति ) प्रातः, मध्य और साथ सवन क्रम से राब्द करता हुआ। ( मत्यीन ) 
ममुष्यों को ( भा, विवेश ) अच्छे प्रकार प्रवेश करता है उस का भ्रनुप्ठान करके 
सुखी होओ ॥ २१ ॥ ु 
द्वितीयपक्ष--हे मनुष्यों तुम निप्त ( अस्य ) हस के ( त्रयः ) भृत मविष्यत्‌ 
और वत्तमान तीन काल ( पादाः ) पग ( चल्वारि ) नाम आख्यात उपप्तग भौर 
निपात चार ( शाह्भा ) सींग (हे) दो (शार्पे ) नित्य भौर काये शिर वा निप्त 
( अस्य ) इस के ( सप्त, हस्ताप्त: ) प्रथमा आदि प्रात विभक्ति प्रात हाथ वा नो 
( त्रिधा, वद्ध: ) हृदय करठ और शिर इन तीन स्थानों में बंधा हुआ ( महः ) 
बड़ा ( देवः ) शुद्ध अरुद्ध का प्रकाशक ( वृषभः ) सुखों का बषोने वाला शब्दशास्त्र 
( सेरवीति ) ऋक्‌ यजुः साम और अथवेवेद से शब्द करता हुआ ( मर्त्यान्‌ ) मनुष्यों 
को ( भ्रा, विवेश ) प्रवेश करता है उप्त का भम्यास्त करके विद्वान होभो ॥ २१॥ 
भावाथे!--हम्त मन्त्र में उमयोक्ति भ्र्थात्‌ उपमान के न्‍्यूनाविक पर्मों के 
कथन से रूपक ओर श्लेपालंकार है--नो मनुष्य यज्ञ विधा भोर शब्दविद्या को 
जानते हैं वे महाश्रय विद्वान्‌ होते हैं ॥ २१ ॥ 
जिधेत्यस्प वामदेव ऋषिः । पन्चपरुषो देवता । 
धआर्पा तिष्टूप छन्दः | घेवतः हवरः ॥ 
झथ मनुष्येः कर वर्चितव्यमित्याह ॥ 
अब प्रनुष्यों को कैसे वच्नेना चाहिये यह बि० ॥ 


त्रिघा हित॑ पणिमिंगेह्यमांन गविं देवासों घृत- 
मन्वेविन्दन । इन्द्र एक॒& सूर्य एकंज्जजान वेना- 
देक&» स्व॒धया निर॑तक्ष: ॥ ९२॥ 











यजुर्वेदभाष्ये ॥ १८५३ 

त्रियां । हितम । पृणिभिरितिं पणिउर्मे: । गु 
ह्यमानम । गविं । देवास; । घृतम | अनु । अ. 
विन्दन । इन्द्र: । एकंम। सूर्यें। एकम्‌ । जजान। 
बेनात्‌ । सकंम | स्वथयां । निः । ततक्ञ:॥ ९२ ॥ 


पदार्थ:-( त्िधा ) पिमिः प्रकारें: ( हितम्‌ ) स्थितम्र्‌ 
( पणिमिः ) व्यवहारक्षें: स्तावकेः ( गुह्यमानप्‌ ) रहासे स्थितप्‌ 
( गवि ) वाचि ( देवासः ) विद्वांतः ( घृतम्‌ ) प्रदीत्त विज्ञानम्‌ 
( अनु ) ( अविन्दन ) लमनते (इन्द्र/ ) वियुत्‌ ( एकम्र्‌ ) 
( सूप: ) सविता ( एक ) ( जनान ) जनयति ( बेनाव ) 
कमनीयात्‌ सेधाविनः । बेन इति मेघाविना « निध॑ ० ११ ५(एकप्त्‌ ) 
विज्ञानम्‌ ( स्वधया ) स्वेन पारितया क्रिपया ( निः ) नितराम्‌ 
( तततु१ ) तनकुस्ये: ॥ ९२ ॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या यथा देवास; पणिमिस्त्रिया हित॑ गवि 
गुह्ममान॑ घृतमन्वविन्दन्‌ यदीन्‍्द्र एक॑ सूर्यएकजजान वेनाच्च 
स्वधपेक निष्ठतक्गुस्तथा युयमप्याचरत ॥ ९२ ॥ 

भावायै!- जिप्रकारक॑ स्थृलसूक्ष्मफारणविज्ञापकं ते विद्यत्‌- 
सूर्यप्रकाशमिव॒प्रकाशितमात्तेम्पोये मनुष्पाः प्राप्नुयुस्ते स्वकीये 
ज्ञान व्याप्त कुयु; ९२ ॥ 

पदार्थेः-हे मनुष्यों नैते ( देवासः ) विद्वान जन ( पंणिमिः ) व्यवहार के 


ज्ञाता स्तुति करने वालों ने ( त्रिघा ) तीन॑ प्रकार से ( हितम्‌ ) स्थित किये और 
( गवि ) वाणी में ( गुह्मानम्‌ ) छिपे हुए ( घप्रवम्‌ ) प्रकाशित ज्ञान को ( अनु, 





श्दभ सप्तदशोउध्याय। | 





भक्न्दिन्‌ ) खोजने के पीछे पते हैं ( इन्द्रः) बिजली निप्त ( एकम्‌ ) एक विज्ञान 
झौर ( पृयेः ) सूर्य ( एकम्‌ ) एक विज्ञान को ( जन्ान ) उत्पन्न करते तथा 
( वेनात्‌ ) अतिसुन्दर मनोहर बद्धिमान से तथा ( स्वधया ) आप धारण की हुई 

क्‍ क्रिया मे ( एकम्‌ ) अद्वितीय विज्ञान को ( नि: ) निरतनर ( ततक्षु. ) भतितीरण 
सृत्म करते हैं वैत्ते तम लोग भी आचरण करो ॥ ९२ ॥ 


एः + जा बे | हद नर 
भावाथ--तीन प्रकार के स्थल सृत्त्म आर कारण के ज्ञान कराने हारे बि- 
जुली तथा सूय् के प्रकाश के तृल्य प्रकाशित बाघ को आप्त अर्थात्‌ उत्तमशास्त्रज्ञ 


३: 


विद्वानों से नो मनुष्य प्राप्न हों वे अपने ज्ञान को व्याप्त करें ॥ ९२ ॥ 


एता इत्यस्य वासदंव ऋषि: | यज्ञपुरुषो देवता | 
निच॒दार्षा विष्टप छन्द; । धवतः स्वर ॥ 


पुनमनुप्ये:ः कीहशी वःक प्रयोज्येत्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को कसी वाणी का प्रयोग करना चाहिये यह बि० ॥ 


एता अप॑न्ति ह्यांत्समुद्राच्छुतत्रंजारि पुणा 
नावचचें।यृतस्थ धारापञ्रमि चॉकशीमि हिरण्ययों 
बेतसो मध्य।आसाम ॥ ९३ ॥ 
सता; । अपैन्ति । हयात । समुद्रात । झतत्र॑- 
जा$इति श॒त5बत्जा; । रिपुर्णां। न । अवचक्षए- 
: इत्य॑धवचचें । घृतस्य॑ | धारा: | अमि । चाकगीमि। 


, हिरण्यय॑: ।वेतस;। मध्यें ।आसाम ॥ ९३ ॥ 








यनुर्वेदभाष्ये ॥ श्८६५ 


पदार्थः-( एताः ) ( अर्पन्ति ) गच्छान्ति निस्सरन्ति 

५ ( हयातु ) हृदये मवात्‌ ( समुद्रात ) अन्‍्तरिक्षात्‌ ( शतब्रजाः ) 
गतमसंख्याता ब्रजा मार्गा यासां ताः ( रिपुणा ) शन्नुणा स्तेनेन 
रिपुरिति स्तेनना० निघं० ३। २४ ( न) निषेषे ( अवचक्षे ) 

। अवख्यातव्या! ( घतस्य ) आज्यपस्प ( धाराश ) ( ऋ्रमि ) ( चा- 
कशीमि ) सर्वेतोईनुशास्मि ( हिरिएयग३ ) तेज-स्वरूपः ( बेतसः ) 
कमनीयः ( सध्ये ) ( आसाम्‌ ) वेदधर्मपुक्तताणीनामू ॥ ९३ ॥ 








अंन्वध:-या रिपूणा नावचक्ते शतवृज्ञा एता वाचो हुथा- 
समुद्रादर्षन्त्थासां मध्ये या अग्नी घृतस्प घाराइव जनेषु पतिता+ 

* प्रकाड्न्त ता हिरणययों वेतसोइहममिच।#शीमि ॥ ९३ ॥ 
भावार्थ:-अत्न वाचकबु ०-पथोपदेशका विद्वांसो याः पवि. 
ता विज्ञनयुक्ता अनेकमागों झन्नुभिरखणड्या घृतस्य प्रवाहों- 
इग्निमिव शोतन्‌ प्रतादयन्ति ता वाचः प्राप्रत्नन्ति तथा सर्वे स- 

नुष्याः प्रय्नेनेताः प्राप्ुयुः ॥ ९३ ॥ 

पदार्थ:-नो ( रिपुणा ) शत्रु चोर से ( न, अ्रवचक्ते ) न काटने योग्य 
( श॒तुब्रनाः ) सैकड़ों निन के मार्ग हैं ( एताः ) वे वाणी ( हथात, समुद्रात्‌ ) हुद- 
याकाश पे ( अपन्ति ) निकलती हैं ( आप्ताम्‌ ) इन वैदिक घर्मयुक्त वाणियों के 
( मध्ये ) बीच जो अग्नि में ( प्रृतस्य ) घी की ( धाराः ) धाराशों के प्तमान मनुष्यों 


में गिरी हुईं प्रकाशित होती हैं उन की ( हिरस्ययः ) तेनस्वी ( वेतसः ) आतिसुन्द्र 
मैं ( भ्रमि, चाकशीमि ) सब ओर से शिक्षा करता हूं ॥ ६३ ॥ 


भावाथे:-इस्त मन्त्र में वाचकलु ०-मैप्ते उपदेशक विद्वान्‌ लोग मो वाणी 


पविन्न विज्ञानयुक्त अनेक मार्गोवाली शत्रुओं से अखरड्य और धी का प्रवाह भग्नि 
को नैत्ते उत्तेजित करता है वैसे श्रोताओं को प्रसन्न करने वाली हैं उन वासियों को 


प्राप्त होते हैं बेसे सब मनुष्य अच्छे यत्न से इन को प्राप्त होगे ॥| २३॥ 
५ चर ञ5 4एल्‍भनशाशाााााा5 3 पलक मल लक अकीलमककि नकद लक कक नमक शशि लिशश शक निकलने 





श्र सप्तदशो5ध्यायः ॥ 





सम्यगित्वस्य वामदेव ऋषिः । यज्ञपुरुषो देवता | 
निचुदार्षा जिम्टुप्‌ छन्द। | घेवतः रवरः ॥ 
पुनस्त सेव विषयमाह ॥ 
फिर उच्ती बि० ॥ 

सम्यक स््नवन्ति सरितों न घेनां5 अन्‍्तहेंदा 
मनंसा पयमांनाः। स्ते5अपन्त्यमयों घतस्प॑ मगा 
व क्षिपणोरीपमाणाः ॥ ९४ ॥ 

सम्यक । ख्रवन्ति। सारिति। त। धर्ना:। अन्त:। 
हृदा ।मनंसा। पृथर्माना:। एते। अपैन्ति । ऊर्मय॑:। 
घृतस्थ। मृगा:5इव। झ्लिपणों:। इंपंमाणाः ॥ ९४ ॥ 


- पदार्थ!-( सम्यक्‌ ) (स््रवन्ति ) छरान्त ( सरितः३ ) नथः | 
सरितडति नदीना० निधे० १ । १३ ( न ) इ_व ( थेनाः ) बाचः | 
घेनेति वादूना« निध १ । ११ ( अन्तः ) दारीरान्तव्येबल्थितेन 
( हृदा ) विषयहाकरकेण ( मनसा ) शुद्धान्तःकरणेन ( पृयमानाः) 
पवित्नाः सत्यः ( एते ) (अपष॑न्ति) गच्छन्ति प्राप्रवन्ति ( ऊमेय:) 
तरद्ठा। ( घृतस्य ) प्रकाशितस्य विज्ञानस्प ( म्ूगाइव ) (क्षिपणोः) 
हिसकस्प भयात्‌ ( इंपमाणाः ) भयात्वज्ञायमाना:; ॥ ९४ ह# 


अन्चय-हे मनष्पा या अपन्तदा सनसा पयमाना पेनाः 
सरितो न सम्पक्‌ स्रवन्ति ता ये चेते घृतस्योर्थयः तिपणोरीषमाणा 
मसगाइवाषात्त ताश्व यय विजानीत ॥ ९४ ॥ 











यशवेंदभाष्ये ॥ १८५४७ 


हि 





भावाथेः -छत्नोपम्तावाचकेलु ०--यथा नद्यः समुद्रान्‌ गच्छ- 

न्ति तथेवान्तरिक्षस्थाच्छब्द समुद्राह्यायो विचरन्ति । यथा समुद्रस्य 

 त्तझ्जाश्ब॒ल्ञन्ति यथा च ध्यावाद्वीता मूगा घावन्ति तथंव सर्वषां 

प्राणिनां दारीरस्पमेन विज्ञानेन पवित्ना! सत्यो बाएग:ः प्रचरान्त 

ये शाखाभ्याससत्यवचनादिभिवांच्रः पवित्रपन्ति ते णब शुद्धा 
जायन्ते ॥ ९४ ॥ 

पदार्थ--ह मनुष्या जो ( अन्य, हद ) शरीर के बीच में ( मनसा ) 

शुद्ध अन्तःकरण से ( पुयमानाः ) पविन्र हुई € थेनाः ) वाणी ( सपरितः ) नदियों 

के ( न) समान ( सम्यक ) अच्चे प्रकार ( खनन ) प्रवृत्त होती हैं उन को नो 

( एवं ) ये वारसी क द्वारा ( यूसस्थ ) प्रकाशित आन्तरिक ज्ञान की ( ऊर्पयः ) ल- 


हरें ( ज्षिपज्ञा: ) हिंसक जन के भय से ( दंपमाणा: ) भागते हए ( मुगाइव ) 
हरिए के तुत्य ( अर्पन्ति ) उठती तथा सब को प्राप्त होती हैं उन को भी तम 


| 
लोग जानो !। ९४ |; 
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भावाथ:-कझ््त झन्स में दो उपमा और वाचकनु >-नैप्ते नदी समुद्रों को 
जाती हैं बैध्े ही आकाशस्थ शब्द प्मुद्र से आकाश का शब्द गुण है इस ते 
बाणी विचरती हैं तथा नसे ममद्र की तरह चलती हैं वा नैप्ते बहलिये से डरपे हुए 
मुग इधर उधर भागते हैं वा ही सब प्राणियों की शरीरस्थ विज्ञान से परविन्न हुई 


बाशिया की पवित्र करते हें थे ही शुद्ध होते हैं ॥| ६४ ॥ 
सिन्धोरित्यस्थ वामदेव ऋषिः । यक्ञपुरुषो देवता । 
पआार्पी त्रिष्टुप छन्‍्दः । घेवतः स्वर ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उच्ती बि० ॥ 


सिन्धोंरिव प्राध्वने गंधनासो वार्त॑प्रमियःपतव- 


के न 





श्ध्श्८ सप्तदशोउध्यायः ॥। 


नति यहवा! । घृतस्य धारा अरुषो न व्जाकाए। 
भिन्दन्नर्मिभिः पिन्व॑मान:॥ ९५ ॥ 


सिन्धोंरिति सिन्धों:5व । प्राध्वन दांत प्र$. 
अध्वने । शधनास॑:। वार्त॑त्रमिय इति वातें5प्रमियः। 
पतयन्ति । यहवाः । घृतस्प । घारां:। अरुप: । न। 
बाजी । काछ;। भिन्दन । ऊमिमि रेत्यूमिंपर्मिं: ॥ 
पिन्वंमान: ॥ ९५॥ 


पदार्थ:-( सिन्वोरिव ) नद्या इव ( प्राध्वने ) प्ररष्ठश्वासा- 
वध्वा च तस्मिन्‌ । सप्तम्यर्थ चनुर्थी ( डघनामः ) क्िप्रगतना: 
झूधनास इति जषिप्रना* निघं७ २। १५ ( वातप्रमियः ) वातेन 
प्रमाते ज्ञान योग्याः (पतयन्ति) पतन्ति गच्छुन्ति चुरादिखात्‌ स्वा- 
धेणिच (५हवा)) महत्यः। सच्धजति महला« निध॑०३।३(घुतस्य) 
विज्ञानस्य ( घारा; ) वाचः ( अरुपः ) यऋच्छत्यध्वाने सः (न, 
इव ( बाजी ) वेगवानश्वः ( काप्ठाः ) संग्राम "रदेशान्‌ | काष्ठा 
इति सग्रामना«्निघं० २॥ १७ ( भिन्दन ) विदारपन्‌ (ऊमिमिः) 
तू मेदनात्य भ्रमस्वेदीदकः ( पिन्वम[नः ) सिउचन्‌ ॥ ९५॥ 


अन्वपः-हे सनुष्याः प्राध्वने सिन्‍्वोरिव शूबनासा बातप्र- 
मिय+ काष्ठा मिन्‍्दन्नूमिमिमूसि पिन्ब॒ वनों रूपों बाज नया सहु। 
घुतस्य धारा: पतयन्ति ता यू4 विजानीत ॥ ९५ ॥ 
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अंक ५. 














यजुरवेंद भाप्ये ॥ श्"५३ 
गुर ्क 4 कक 
भावायें:-अज्ञाप्युपमाहमम्‌-मे नदीवत का्रेसिडये लए 
के 


है हि का] हुँ न 
गासिनों श्वद चेगवन्तः सवासु दिश्ल प्रहतकीत्तमो जना: परोप 
8 # श्र बा कब, औ हक डू 
पकरारागबापदशान महान्त द्‌ रसान सहबन्त ते त्पा श्रतारश्च ज- 
गत्स्वाभिनाों भवस्ति नेत्ते ॥ ९५ | 
पदार्थ: +ह मनृष्यो ( प्राप्जने ) नल चलने के उत्तम मर में सिन्घोरिजर) 
नदी की जेस ( शयनाप३ ) शीघ्र चलन हारी ( बातप्रमियः ) वायु से जानने 
योग्य लहरें गिर भर ( ने ) नस (काप्ठा:) संग्राम के प्रदेशों का ( मिन्दन्‌) विदीर्ण 
कहता तथा ६ ऊर्मतिः ) शत्रु ओ्ों को मारने के श्रम से उठे पत्तोने रूप मल से 
पृथित्री को ( पिस्तमानः ) सीचता हुआ ( ऋरुषप: ) चालाक ६ वाज्ञी ) जेगवान, 
प्रोडा गिर बेस जो ( यहा: ) बड़ी गंभीर ( वतस्य ) जिज्ञान की ( धारा:) बाशी 
( पतथन्ति ) उपदेशक के मुख से विकल के श्रोताओं पर गिरदी हूं उन को तुम 
मानों ॥ ९.५ ॥# 
९ कक + ्क_ [0 सी कपः 
भावाथः - इप्त पन्‍्त्र में मी दा उपमलं ०-जो नदी के समान काय सिद्धि के 
लिये शंघ्र पाने वाने दा घं डे के समान वेग वाले जत जिन की सब दिशाओं में की 
ति प्र त्तमान हो रही है भर परोपकार के लिय उपदेश से बड़े २ दुःख सहते हैं वे 
तथा उन के श्रोतानन संप्तर के स्त्रामी होते हैं आर नहीं ॥ ८५ ॥ 
: ध्प्रभिप्रवन्तेत्यस्य जामदेव कऋ,);। सज्ञवुमुपों देवता | 
निचुदार्षी विष्टुप छन्‍्दः । धदतः स्वर ॥ 
श्र 
पुनस्तदेवाह ॥ 
फिर वही वि ॥ 


अभिप्रवन्त समनेव यो५॥ कव्याण्य: स्मयंमा- 
नासोइअग्पिम । घतस्य धारा: समिधों नसन्‍्त ता 
| जुषाणो हंयेति जातवेंदाः ॥ ९६ ॥ 











१८६ ० . सप्तदशोंडध्यायः ॥ 
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अभि । प्रवन्त । समने वेते समना5इवे । या- 


पा: । कल्याण्यु:। स्तथ4मानासः । आग्नम । घृत- 
स्थ॑ । धारा: । समिधडतिं सम:३8थ: । नसन्‍्त । 
दा: । जुपाणः हयेते । जातवेदाः ॥ ९६ ॥ 
पदार्थ---( बइपमि ) ( प्रवन्त ) गच्छलत | ऊडयडभावः। 
( समभनेब ) समान मनो यासां ता इब । सुपां सलागिति बिभ- 
क्तेडादेदाः ( योपा: ) खियः ( कल्य|ए्य: ) ऋलयाणाचरणशील!ः । 
( स्मयमानासः ) किड्चिहासेन प्रसलवाकारिणम: [ अ्रग्निम ) 
तेजस्विन विद्वांसम्‌  घ्रतस्य ) शाद्वस्प ज्ञानस्य ( पायः ) बाच: 
(समिवः३) दाब्दायसंवन्ध: सम्मग दीपिताः (नसन) प्राप्नुबन्ति । 
नसत इ्ति गतिकर्मो निर्य००६४ ( ता; ) (जपाणः) सेबमानः 
( हयेति ) कामयत | हथतीति कार्तिकता० नि्षे » २॥६ ( जा- 
तवेदाः ) जाते कदों विज्ञान यस्म स:॥ ९६ ॥ 
ऋखप;-स्ायमानासः कल्पागगः समतब याषा याः से 
मिधों घृतर्य घारा अग्तिममिप्रवस्त नसस्त थे वा ज्ञपाणी जा- 


उ००ग+ 


वयदा हथेति ॥ १६ ॥ 


है ञ्ध है डी हि 2, 
भावाथ:-अझत्रोपमाले ० -यथा प्रसनषित्ता हर्ष प्राप्ताः सां- 
भाग्यवत्य: खिस: स्वस्त्रपतीद प्राप्नुबन्ति तथव विद्या विज्ञानाभ- 
रक्षभपता वाया विद्वांत प्राप्नुवान्त ॥ ९६ ॥ 
पदाथ:--६ स्मयमानासः ) किम्कत हंसने से प्रसन्षता करने (कल्यारयः) 
कल्याण के लिये आचरण करने तथा ( समनेव, योपा: ) एक से चित्त वाली 
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यजुर्वेदभाष्ये ॥। श्द् 





| 
स्थ्ियां नस परतयों को प्राप्त हों वसे ना ( समिथः ) राऊ; इछ। ओर सम्बन्ध । 
सभ्यक प्रकाशित ( घ्ृवत्य ) शरद ज्ञान को ( घेरा: ) वाया ( झासनम्‌ ) तेजस्वी 
विद्भाय को ( आभमि, प्रवन्त ) छत्र ओर से पहुंचते और ( नमन्‍त ) प्रध्त होती ६ 

( ता; ) उन वालजियों का ( जपाराः ) सबत करता हुआ (जतददै ज्ञानी जिद्धानू | 
( हति ) कान्ति को प्राप्त न ग हु ॥ २६ ॥ । 


सवा! --/ हम मसत्र | उप्राण्त --नम प्रसनन्ननचत्त आनन्द का प्राप्त स्तामा 


्ज ब 


ग्यवती स्थ्रियोँ अपने २ यॉतिया ॥। प्रश्न है ती है नस ही विद्या नथा तितज्ञानरप 


हे, 


आ।मपत से शाम बरी बहन 75 का फाप्त हा हूँ !! 5६ | 


कन्या दवत्यस्प बुसदव क्राव। । यज्ञपरुता देवता । 
निचदापा ।चष्टुप्‌ छन्‍्द! | शवतः स्व॒रः ॥ 


परनतसव वदप्यतन्ताह ॥ 
फिर उसी ० ॥ 
ऊ- ॥ अखउ्म्य या िआ: & अफ़क मै ह. सा उत ४. ; 
कन्याश्व वहतृपत वडठ टण्पि झ्जाना$इलाभ चा- 


कशीमि। यत्र सं।मं: संत यत्र यज्ञों बृतरय थार्रो 
अभि तत्पवन्त ॥ ९ ५॥ 


च् | 


कन्याउइवतिं कनन्‍्या!हव । वहतु । सतत । 
ऊड् ये । अज्जि | अब्जानाः । अमि । बाकी. 
मं । यत्र | से।मं:। सूबते । यनत्न । यज्ञ; । दृतस्थ । 
धारा: । अभि । तत्‌ । पवन्ते ॥ ९७ ॥ 


























._ घ्दे२ सप्तदशो5ध्यायः ॥ 


दा्यें: ( क्न्याइव ) कुमाश्यड्व ( बहतुम्‌ ) बहति प्रा- 
[ति हतपमिति वहतु्नत्ता तम ( एतवे ) तु प्राप्तम ( उ ) 
वितर्क ( अठिजि ) कमनीयरूप्॒ ( अऊजानाः ) झापसन्त: 
( अआब ) ( चाकशो।म ) पुतः पुनः प्राप्नोमि ( सत्र ) (स्तोमः) 
ऐड्वपेसमहः ( सबते ) उत्दयते ( यत्र ) ( यज्ञ: ) ( घतस्प ) 
विज्ञानस्म ( थारा;) (श्राम ) सवतः ( तत्‌ ) ( पक्ल्ते ) 
परविर्तीमवन्ति ॥ ९७ ॥ 

अन्वयः-अऊज्यऊजाना बहतुमंतबे कन्याइब यत्र सोम: 
सूपते उ यत्र च यज्ञत्तया घतत्य पारा अभिपकन्ते ता अदह्ृम- 


6 


मिचाकद्मीन ॥ ९७ ॥ 
भावाथे:-अन्नोपवालडुररः-पथा कन्पाः स्वयंवरविधानेन 
स्वाभीएान पतीन्‌ स्वीकृत्य शोभन्‍्ते तथा गेश्वस्यत्सत्त्पवसरे 





है 
|| 
हि 


यज्ञवखद्धों च विदुषां बाव, पवित्रास्मत्य, शोभन्ते ॥ ९७ ॥ 
पदार्थ --( अब्नि ) चाहने योग्य रूप को ( अब्नानाः ) प्रकट करती 


हुई ( बहतुम्‌ ) प्राप्त होते वाल पति को ( एवंत्र ) प्राप्त होने के लिए (कन्याहव ) 
जैसे कन्या शोमित होती हैं वम ( यत्र ) नहां ( सोमः ) बहुत ऐश्वर््य ( सृयते ) 
उत्पन्न होता (उ ) और ( यत्र ) जहां ( यज्ञ: ) यज्ञ होता है ( तत्‌ ) वहां मो 
( घृतस्य ) ज्ञान की ( घारा: ) वाणी ( अमि, पवस्ते ) सत्र ओर से पत्रिन्न होती 
हैं उन को में ( अभिचाकशीमि ) अच्छे प्रकार बारवार प्राप्त होता हूं ॥ ९७ ॥ 
भावाथ:-इम मन्त्र में उपमालड्भार है मैसे कन्या स्वरयवर के विधान से 
अपनी इच्द्रा के भनुकूल पतियों का स्वीकार करके शोमित होती हैं वैसे ऐश्वर्य्य 


उत्पन्न हाने के अबसर और यज्ञ पिद्धि में विद्वानों की वाणी पवित्र हुई शोमाय- 
मान होती हैं ॥ ९७ ॥ 











यजुर्वेदभाष्य ॥ श्द्द हे 





अप्रभ्यपतेत्यरुप वासदेव ऋषि: । यज्ञपुरुषों देवता । 
ध्यार्पी निष्टुप छन्‍्दः। घेवतः स्वर: ॥ 
विवाहितेः स्त्रीपुरुप: (के कार्य मित्याह ॥ 
विवाहित स्त्री पुरुषें। को क्‍या करना चाहिये इस वि० ॥ 
अभ्यपेत सुप्टुतिं गव्यमाजिमस्मासु भद्ठा दर 
विंणानि धत्त | इमं यज्ञ नंयत देवता नो घृतस्य 
घारा मधुमत्पवन्ते ॥ ९८ ॥ 
अभि । अर्पत | सट्ुतिम । सस्तुतिमितिं सुई. 


सस्‍्त.तम | गव्यम । आजम | अस्मास । भद्रा | 


द्रविणानि । पत । इमम। यज्ञ ३त। नयत। देवता । 
नः । घृतस्थ॑ । पारा: । मधुमदिते मधुपमत। 
पवन्ते ॥ ९८ ॥ 
पदार्थ “(६ श्प्र सबेतः ( अपत ) प्राज्तुत (सप्टरातस) 
शामनां प्रशेसाप्तू ( गव्यध्‌ ) गबि वाबि भ्र बोध पनों भव्र 
दुग्वादिक वा ( आजिम ) अजन्ति जानन्ति सुकर्माएि येन ते 
सेग्रामम्‌ । इणजादिभ्प इतीण्‌ प्रत्ययः ( अस्मासु ) ( भद्रा ) 
कल्याणकराशि ( द्रविणानि ) ( घत्त ) (इमम््‌ ) ( यज्ञ ) 
सगम्तब्य ग्रह।श्रमव्यवहारप्‌ (नयत) प्रापयत ( देवता ) विह्वांस 
ह्रव सपा सलागाते जता लक (नः) अस्मान्‌ (घतल्प) प्रदीतर्य 
वज्ञानत्य सम्बान्धन्य! ( घाराः ) सादोक्षिता वाच; ( मघुमत ) 
बहु मधु जिद्यते यर्मिस्तद यथास्पात्तवा (पवन्ते) प्राप्नुवन्ति॥९ <॥ 
अन्वयः-हे स्त्रीपुरुषा यूपमुत्तमाचारंण सुष्टरतिमार्जि गब्ये 
कि पड चर 8 





| -सिलनिलिननिननन कक 


१८६४ सप्तदर्शाध्ध्यावः ॥| 
अप के कक कि कम िर शक 4८ 20 कत्ल अल ज री मम मल हक के 


चाभ्यपेत देवतास्‍मासु मद्रा द्रविणानि धपत्त न इसे यज्ञ नयत या 
घुतत्प पारा विदुपों मधुमत्पवन्ते ता अत्मानयत ॥ ९८ ॥ ५ 





् 


ः डः 5० ूएा (ए रा थे 
भावाथः - ब्ीपरुपः सखिमि मृत्ता जगात प्रख्यातेमीवितव्यम्‌ । 
यथा स्वेस्पस्तथा-्येन्यो5ति कल्पाणक्रारकाएणि प्‌ 


यानि 
जे का! भ हे द्र्म हक थे त न्‍ 
परमपुरुपायन गडाश्रमत्य झोभ। कत्तव्या । वेदा।वचा द्यत् 
प्रचारणाया च ॥ ९८ ॥ 
छू पा ] 3 हक बा ी त्त ग्‌ क् | 6 हि ते 
दाथे'-ह विवाहित खीपरुपेी तम उत्तम सक्ताव मे ( सुष्टातेमू ) अच्च 
प्रशपता तथा ( आजिम्‌ ) खिप्त से उत्तम कामों का जानते हैं उमर संग्रम भर ( गे 
यम ) बागी में हाने वाल बच सा गो मे हान बाल दथ दही थी आदि का ( 
स्पर्पत ) सत्र ओर ५ प्राप्त होगो | देवता ) विद्भबन मन ( अध््मास ) हम लोगों में | 
( भद्ठरा ) झति आरन्द कराने वाह ( द्रविणानि ) बनीं को ( परत ) स्थापित करी /, 
( न; ) हम लोगों को ( उम्म ) इस € यज्ञग ) प्रम्त हाने याग्य गृहाक्षम व्यवहार 
का ( नयत ) प्र'प्त कावे ना (€ बतम्य ) प्रकाशित विज्ञान से यक्त | थारा: ) भ्र- 
चड्डी शिक्षायुक्त वाणी विद्वानों वं। ( मधमत्‌ ! मधुर आलाप नंत्त हो वैसे ( पतनन्ते ) 
प्राप्त होती हैं उन वागिया को हम का प्रश्त करो ॥ ९८ । 


'>कनकननमनाय 5 


भागा 4:-- सी पुरुषों को चाहिये कि परस्पर मित्र होकर मंततार में विख्यात 
हित मेसे अपने लिये वैसे ओरों के लिये मी भत्यन्त सख करने वले थर्नों को उ- 
स्नति युक्त कर परम परुपाथ पर मुहाश्षम की शोमा करें आर वेद विद्या का निरन्तर 
प्रचार कर ॥ ८ ॥। 
5 ५ भ् हा मे बे 
बामाचत्पसत्पम ब[मसदवकऋापः | यक्षपुरुता दबना | 


स्वराडार्षी विष्टुप छन्‍्दः | पेवतः स्वरः ॥ 
भथेशवरराज विषपयमाह ॥ 


षः 


अब इंश्वर आर रामा का वि० ॥ 
९७ । ४ 


धामस्ते बिदव॑ भुवनमधि थ्लितमन्त;ः संमंद्रे ह- 
इन्तराथुपि । अपम्नीके समिये ये आमभ॑तस्तम॑- 


कः 


इयाम मधुमन्तं त ऊमिंम्‌ ॥ ९९ ॥ 


2 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ १८६५ 


धाम॑न्‌ । ते। विश्व॑म । भुवनम । अधि । श्रि. 

तम्‌ । अन्तारित्यन्तः। समुद्रे । हदि। अन्तरित्यन्तः | 
आयुषि | अ्रपाम्‌ | अनीके । समियएडतिं सम5- 
इथे। यः । आभुतएड्त्याइभृतः । तम्‌ । अशयाम। 
मधुएमन्तमिति मर्धुइमन्तम। ते। ऊर्मिंम ॥ ९९ ॥ 

पदार्थे!-( घामन ) दधाति यर्मिस्तस्सिन्‌ ( ते ) तव 
( विश्वम्त्‌ ) सर्वत्र ( भवनम््‌ ) मबन्ति मृतानि यस्मिन्‌ ( धधि) 
( श्रितप्नू ) ( अन्‍्तः ) मध्ये ( समुद्रे ) आकादामिव व्याप्त- 
स्वरूपे ( हृूवि ) हृदये ( अन्तः ) मध्ये ( आयषि ) जीवनहेतों 
( अपाम्‌ ) प्राणानाम ( अनीके ) सैन्‍्ये ( समिथे ) संग्रामे (य४) 
समार। ( आभृतः ) समन्ताद्धुतः ( तम्त ) ( ऋश्याप्त ) प्राप्याम 
( मधुमन्तप्त्‌ ) प्रशस्तमघुरादिगुणोपंतप्तू ( ते ) तब ( ऊर्मिघ्र ) 
बापध्‌ ॥ ९९ ॥। 
अन्वयः-हे जगदीश यस्‍्प तेइधामननन्‍्तः समुद्रे विश्व भुत- 
नमविश्वितें तहयमश्याम हे समापते ते5पामन्तहृंयापुष्पपामनीके 
समिये यः सम्मार आभृतस्त॑ मधुमन्तमूर्ति च वषमइयास ॥९९॥ 
भावाये: “मनुष्येजगदीदबरसष्टो परमप्रय्लेन सख्यनतिः 
कापो सबाः सामग्रीघत्वा युक्ताहारविहारेश शारीरारोग्य॑संतत्य 
स्वेषामन्पेषां चोपकार। काये इति शाम ॥ ९९ ॥ 
अच सृथमेघग्हाश्रममगणितविशेश्वरादिपदायैविद्याव णैना- 
देवदध्यायोक्तायेस्थ पर्वाध्यापोक्तार्थेन सह संगातिरस्तीति बोद्ध- 
व्यक्तिति ॥ | 
ाभ"»४3ढह3पडपहईपझ्प/”/”जूद6प9पर/ू-ज-- 
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बे 


रे मार” हि 
एप. शेश्वाक॥॥ जय --- ॥ 

ाः पदाथ॑: १ का + «मरी 
के बाप हर किए (हे ) आए के (पामन्‌) जिम में 

| तम्‌ ) भाश्रित हो के स्थित, 


पाँव 
( भायुषि ) नीवन के हेतु प्राणपारियों 3 ( भनतः ) बीच ( हद 


। 2 5 रियो के 5.२० ) हृदय में 
“(ये )नो भार ( आभतः ) मली भा ( भनीके ) सेना भोर ( समिपे | 
है रण भ उ। शा ५ 
परमपरुषाथन , + भर हुए (उर्मम) बोध को हम लोग के तथा (अधुमन्तस ) 


। हर हे न ५० प्त होवें | दे ८ 
हे छाया व # रिष्या को >> ॥ 


भावाप, मी कीट ग़्र समस्त «. में परम धक्रयत्र ४ 
े ५ हा के हे ५ ६8 का पारण कर के यथायोत घर 
कम ४] ते की अ।ग्यत! का विस्तार यृ अहार भौर्‌ 
मित्रों की उन्नति करें अेश्वाले पधि वा ७ » ० कर भपना ओर पराया 
विहार भ्थात्‌ परिश्रम से शैंक होझ्नो ( देवता ) विद्वान -. 
उपकार करें ॥ ९९ ॥ ५ जे ) घर्नो के। ( कैप / +कार+ 
इस भ्रध्याय में सूर्य मेत्र गृहाभ्रम झोर गणित की विदा तथा खबर आदि की 
पदार्थविद्या के वर्शन से इस अध्याय के श्र की पिछले भ्रध्याय के भय के साथ एक- 
ता है यह समझना चाहिये ॥ 
इतिश्रीमत्परमहंसपरिन्राजकाचा्याएां परमबिदुषषां श्रीयु- 
तविरजानन्दसरस्वती स्वामिनां शिष्येण औरीमहयानन्द- 
सरध्वती स्वामिना विरचिते संस्कृता;६स्ये माषा- 
म्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते बजुवेद माष्ये 
सप्तदशोष्यायः समाप्त; ॥ १७ ४ 


क 
हज आहफा।। न 





अथाएादशोध्याया रम्मः ॥ 


८65 2..." 5 





ज.. #+5 ।75 ०». हा जी # [इक १ 
ओ विश्वांनिदेव सवितदृरितानि परांसव । यद 
| | । 
भद्र तन्न आसंत ॥ १ ॥ क्‍ 
वाजइचम इवत्यस्य देवा ऋषय! । शअग्निर्देबता | 
शकरी छन्दः। घेवतः स्वरः ॥ 
तत्रादों मनुष्यपैज्ञेन कि कि साधनीयमित्याह ॥ 
अब अठाहरवें अ्रध्यय का भारम्म है उप्त के प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को ईश्वर 
वा ध्मानुष्ठानादि से क्‍या २ प्िंद्ध करना चाहिये इस वि० ॥ 


_ वाज॑इच मे प्रसवश्च॑ मे प्रय॑ति३चमे प्रसिंतिउच 
में धीतिश्च में क्रतुडंच में स्वर॑ंशच में इलोकइच में 
श्रवइच॑ में श्रुतिंदव में स्योतिर्च से स्व में य- 
जन कल्पन्ताम ॥ १ ॥ 

वाज: । च्‌। में । प्रसवषइति प्रुसवः । च। 
में। प्रयतिरिति भ्रधयतिः। च। में। प्रसितिरिति प्र- 
पसेति; । च। में । धीति! । च। में । क्रतं: । च । 





वैटबदाए ..-.. अधद्शोडप्यॉय: ॥ 

में । स्वर | च। में । इलोकः । च । में । श्रवः । 
च। में। श्रुतें; । च। में । ज्योतिं:। च । मे स्व॒रिति- 
स्वः । च। में | यज्ञेन । कल्पन्ताम ॥ १॥ 








पदार्थः-( बाजः ) अनम्र ( व ) विज्ञानादिकम्‌ ( में ) 

( प्रसवः ) ऐश्वयेम्‌ ( व ) ततूसाधनानि ( मे ) ( प्रयतिश) 
प्रयतते येन 77 । अन् सवधातुभ्प « इत्वाणादिक इप्रत्ययः (च ) 
तत्साघयम्‌ ( से ) रगेर की आर) परन्ध। ( थे ) रक्षणम्‌ ( से ) 
( धीति। ) धारणा ( च ) ध्यानद ९ -में ) ( कतुः ) प्रज्ञा (च) 
उत्साह ( में ) ( स्वरः) स्वयंराजमारन स्वातंत्रपम (च) परे तपः 
( में ) ( इलोकः ) प्रशंसिता शित्षिता वाक्‌ । इलोक इति वाड़ः 
ना० निघं० १ | ११॥। ( च ) वक्तत्वम्‌ ( में ) ( अ्रवः ) श्र- 
वश्म्‌ (च) आवशम्‌ (में )( श्रुतिः ) ख्वण्वन्ति सकल। 
विद्या यया सा वेदाख्या ( व ) तदनुकूला रुम्टतिः ( से ) (ज्यो- 
ति; ) विद्याप्रकाशः ( च ) अन्यस्मे विद्याप्रकाशनम्‌ (मे)(स्वः) 
सुखम्‌ ( च ) परमसुखम्‌ ( में ) ( यज्ञेन) पूजनीयेन परमेश्वरेण 
जगदुपकारकेए व्यवहारेश वा (कल्पन्ताम्) समथों भवन्तु ॥१॥ 

्रन्वयः-में बाजइच से प्रसवश्च में प्रपतिइच में प्रसिति- 
इच में घीतिइच में क्रतुश्च में स्वरइच मे इलोकश्च श्रवश्च से 
अतिश्व में ज्योतिदव में र्वश्च यज्ञेन कव्पन्ताध्‌ ॥ १ ॥ 


भावार्थ;-हे मनुष्या युष्मामिरनाग्रेन सवेसुखाय यज्ञउपास- 
नीयः साधनीयदच यतः संवंधां मनुष्यादीनामुखतिभवेत्‌ ॥ १ ॥ 








यजुवेद भाष्ये ॥ श्८६६ 


पदार्थे:-( में ) मेरा ( वामः ) भज्न ( थे ) विशेषज्ञान ( में ) मेरा ( प्र- 
सबः ) ऐश््य (थे ) और उस के ढंग ( में ) मेरा ( प्रयतिः ) निप्त व्यवहार से 
अच्छा यत्न बनना है सो (च) भीर उप्त के साधन ( में ) मेरा ( प्रप्तितिः ) प्रब- 
नव ( वे) और रक्षा ( मे ) मरी ( धीति: ) घारणा (च) और ध्यान (मे) 
मेरी ( क्रतृ: ) श्रेष्ठबुद्धि (थे ) उत्साह ( में ) मेरी ( स्वर: ) स्वतन्त्रता (च ) उत्त- 
मे तेन ( भे ) मेरी ( रलोकः ) पदरचना करने हारी वाझी ( थे) कहना (मे ) 
मेरा ( श्रवः ) सुनना (च ) भोर सुनाना ( में ) मेरी ( श्रुति: ) निम्त से समस्त 
विद्या सुनी भाती हैं वह वेदविध्या ( च ) भोर उप्त के भनुकूल स्मृति अर्थात्‌ पमेशा- 
सत्र (में ) मेरी ( ज्योति: ) विद्या का प्रकाश होना ( च ) और दूसरे की विद्या का 
प्रकाश करना ( में ) मेरा ( स्व: ) सुख (च) भौर अन्य का सुख ( यज्ञेन ) से- 
बन करने योग्य परमेश्वर वा नगत्‌ के उपकारी व्यवहार से ( कल्पन्ताम्‌ ) समभे 

हो ॥ १ ॥ 





भावाथेः-हे पनृष्यो तुम को अन्न आदि पदायों ते सब के सुख के लिये 


ईश्वर की उपासना और जगत्‌ के उपकारक व्यवहार की पिद्धि करनी चाहिये निम्त 
पे सब मनुप्यादिकों की उन्नति हो ॥ १ ॥ 


प्राएश्वेत्यस्प देवा ऋषय: | प्रजापतिदेवता | 
अ्रतिजगती बन्द।। निषाद) स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० | 


प्राएश्चं मेषपानइच में व्यानइच मेउसंदच मे. 
चित च॑मःआधीत च मे वाक च॑ मे मनंश्य में 
चर्च में भ्रोवेच में दक्तेइच में बल च में यक्ञेन॑ 


कल्पन्ताम ॥ २ ॥ 
_ 


|; 





१८७० ॒ अष्टादशो5ध्यायः || ह 
प्राण: । च।| में । अपानइइ त्यप्नानः | च । 
मे । व्यान$इतिं विष्लान: । च। में । असः । च । 
। चित्तत । च। में । आधीतमित्याएधीतम । च। 
। वाक्‌ । च। में । मन: । च । मे । चक्ष। । च । 
। श्रोत्रंप | च। में | दक्ष; । च। में । बल॑म । 
। में । यज्ञेन । कल्पन्ताम ॥ २ ॥ 





(+% 77 ||! |! 


पदार्थ:- प्राण ) हादिस्थो वायः ( वे ) उदानः कएठ- 
देशस्थः पवनः ( में ) ( ऋपानः ) नाभेरघोगामी वातः (थे) 
समानों नामिसंस्थितों वावुः ( में ) ( व्यानः ) शरीरर्प सर्वेषु 
संषिपु व्याप्त: पत्रनः ( च ) घनंजयः ( में ) ( अस. ) नागा- 
दिमेरुत ( च ) अन्‍्ये वायवः ( से ) ( चित्तम्‌ ) स्खतिः (च ) 
वृद्धि ( में ) ( आधीतम्‌ ) समंताडूतिनिश्वयशत्ति: (च)रखच्ि- 
(में ) (वाक ) वाणी ( च ) श्रतरणम्‌ ( मे ) ( मनः ) 
सकल्पविकल्पात्मिका रत्ति ( वे ) अहंकारः ( में ) ( चत्षुः ) 
| चन्ने पश्यामि येन तलेत्रमू ( च ) प्रत्यक्षप्रमाणम्र ( में ) ( श्रो- 
अब ) झणोमि येन तत्‌ (च ) आगमप्रमाणम्‌ ( से ) (दक्ता)) 
चूतुय्पम््‌ ( व) सामपिक भानम्‌ (में ) (बल्म ) (चर) 
पराक्रमः ( से ) ( यज्ञेन ) घर्मानुष्ठानेन ( कल्पन्तामू )॥ २॥ [२ 
अन्वय:-मे प्राणश मेपपानशखव में ब्यानश्र सेपसश्वे से चित्ते 
च में आधीत च में बाक्‌ च में सनश्व में चक्षुश्ष से श्रोत्र च ने 
वक्षत्न में बले व यज्ञेत कत्पन्तां समर्था मबन्तु ॥ २॥ 








यजुरवेंदभाष्ये ।॥ १८७१ 





भावाये-मनुष्याः सस्ताधनान्‌ प्राणादीन धर्मानुष्ठानाय 


[4 


नियोजपन्तु ॥ २ ॥ * 

५ पदार्थे:-- ( में ) मेरा ( प्राण/ ) इृदय जीवन मूल ( थ ) ओर करठ 
देश में रहने बाला पवन ( में ) मेरा ( अपान: ) नामि से नीचे को जाने (व ) 
ओऔर नाभि में ठहरने वाला पवन ( में ) भेरे ( व्यानः ) शरीर की सन्ियों में व्याप्त 
(च ) भौर घनंशय मो कि शरीर के रुविर झादे को बढ़ाता है वह पवन (में ) 
मेरा ( अ्रमुः ) नाग आदि प्राण का भेद (च ) तथा अन्य पवन (में) मेरी ( चित्त- 
म्‌ ) स्टति अथात्‌ सुधि रहनी ( व ) भीर बुद्धि ( मे ) मेरा ( आधीतम्‌ ) भच्छे 
प्रकार किया हुआ निश्चित ज्ञान ( च ) और रक्ता किया हुआ विषय ( मे ) मेरी 
( वाकू ) वाणी ( वे) और सुनना ( में ) मेरी ( मनः ) संकल्प विकल्‍प रूप अ- 
स्तःकरण की वृत्ति (थे) अहंकार वृत्ति ( में ) भेरा ( चक्तु: ) निप्त से के में दे 
खता हू वह नेत्र (च) ओर प्रत्यय प्रमाण ( में ) मरा ( श्रोत्रम ) निम्त से कि 
में सुनता हूं वह कान ( वे ) भौर प्रत्येक विषय पर वेद का प्रमाण ( में ) मेरी 
(दक्ष: ) चतुराई (व) भोर तत्काल मान होना तथा (में) मेरा (बलम) बल ( च ) 
ओर पराक्रम ये सब ( यज्ञेन ) धरम के अनुष्ठान से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ हों॥२ ॥ 

भावार्थे:--मनुष्य लोग साधनों के सहित भपने प्राण आदि पदार्थों को 
धर्म के आचरण करने में संयुक्त करें || २ ॥ 

ऋआरोजइ्चेत्पस्प देवा ऋषयः | प्रजापतिदेषता ॥ 

स्व॒राउतिशकरी छन्दः । पहचमः स्व॒रः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


ओज॑श्च मे सहंइचमःआत्मा च॑ में तनूदच॑ में 
गमें चमे वर्म च मे5ड्ञानि च मेएस्थीनि घ में पुरु&- 
षि च में शरीराणि व म:आयुंशच मे जरा च॑ मे 
यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ३ ॥ 








श्ट७२ अष्टादशो5ध्याय+ 


प्राज: | च्‌। में । सहं! । च । में । आत्मा । 
च्‌। में । तनः । च। में । झर्म । च । में । वर्म । 
च्‌। में । अडानि | च। में । अस्थीनि । च्‌ । में। 
परू०५षि । च । में । शराशाणि । च। मे। आ 
युं:। च। मे । जरा। च। में। यज्ञेन। कल्पन्ताम॥३॥ 


पदार्थ!-( ओओजः ) शरीरस्थ तेज: ( च ) सेना ( में ) 
( सहः ) शरीर बलम्‌ ( च | मानसम्‌ ( से ) (आत्मा) स्वस्व- 
रूपमु ( च ) स्वसामथ्यम्र ( मे ) ( तनुः ) इरीरम (च )स 
म्वन्धिनतः ( में ) (शर्म ) ग्हम््‌ ( च ) ग्रह्याः पदाथोी (में). 
( वर्म ) रक्षक कवचम्‌ ( च ) द्वास्ताख्राणि (में ) अइद्नि 
( च ) उपाज्ञाने ( मे ) ( अस्थीने ) ( च ) अनन्‍्यान्तरंगाणि 
( में ) ( परूषि ) मर्मत्थलानि ( च ) जीवन निमत्तानि (में) 
( शरीराएि ) मतृसम्बन्धिनां देहाः (च) सद्दमा देहावयवाः (से) 
( आयु; ) जीवनम्‌ ( चे ) जीवनसाधनानि ( में ) ( जरा ) 
टृद्धावस्था ( व ) युवावस्था ( में ) (यज्ञेन) सत्कत्तेब्येन पर- 
मात्मना ( कटपन्ताम्‌ )॥ ३॥ 





/ैँ 


| 


खकन्वय,-मे ओजश्व में सहश्व म आत्मा च में तनुश्र - मे 
वाम च में वर्म च मे५ड़ानि च सेइस्थीनि च में परूंषि च में दरी- 
राशि च में आायुत्ष मे जरा च यन्नेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ३॥ 


भावार्थ:-राजै पुरुष: सबला: सेनादपो ध!मिकरक्षणाय दु- 


छएताडनाय च प्रवत्तेनीया: ॥ ३ ॥ 
ः | 


हे 








किम नल मन भामाााांभााााााा भा भरा आआ७््॥ल्‍७७एएनाएा 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ श्८छ३े 


पदार्थः-६ मे ) मेरे ( भोनः ) शरीर का तेन ( च ) भ्रीर मेरी प़ेवा 


( में ) भरे ( स्तहः ) शरीर का बल ( थे ) तथा मन (में) मेरा (आत्मा) खरूय ओ्रोर 
( थे) मेरा सामरथ्य ( मे ) मेरा ( तनू: ) शरीर (च) और सम्मन्धीनन (मे) मेरा 
( शमे ) घर ( भ्) भोर घर के पदार्थ ( में ) मेरी ( कर्म ) रक्षा जिप से हो वह 
बछ्तर ( व ) और शस्त्र अस्त्र ( में ) भर ( भद्भानि ) शिजझ्ादि अद्ध ( थ ) 
और अड्गुली भादि प्रत्यज्ञ ( में ) मेरे (अस्थीनि) हाड़ ( च) और भीतर के भज्ञ 
प्रत्यज्ञ भर्थात्‌ हृदय मांग ने आदि ( में ) मेरे ( परूंषि ) ममेस्थल ( वे) और 
शीवन के कारगा ( में ) भर ( शरीराशि ) पम्नन्धिपों के शरीर ( च) और पत्यन्त 
छोटे २ देह के अंग ( में ) मेरी ( आआयु' ) उमर ( च) तथा नीउन के साधन अथात्‌ | 
निन से जीते हैं ( में ) मे ( मरा ) बह्पा (च) और ज्ञानी ये सच पदाय ( यतेन ) 
पत्कार के योग्य परमेश्वर से ( कल्पन्ताम्‌ ) प्म्ष होते ॥ ३ ॥ 





ष् कस श्र 5 पु |! 
भावाथे:-राजपुरुतें, को चाहिये कि घाम्मिक सज्ननों की रक्षा शरीर दुषटों 
को दगड देने के लिये बली सेना झादि जनों को प्रवृत्त करें ॥ ३ ॥ 


्ञ 


पृंष्ठय चेत्यस्व देवा ऋषय: । प्रजापतिदेवता । 


2 


निचदत्यप्टिश्लन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


५ (७ 
पुनस्तमव ।वपय माह । 


कि, 4] की 


[फर्‌ उ्ता 


० || 


* 


ज्येष्ंध च म:आधिपत्य च में मन्यइचे में भाम॑ 
इच मे5मंइ्च मे3म्भइ्च में जेमा च॑ में महिमा च॑ 
में वरिमा च॑ में प्रथिमा च॑ में वर्षिमा च॑ में द्रावि- 
माचमे टुदव॑ च॑ में ठब्विंश्व मे यज्ञेन कल्पन्ताम ॥ शा 


३४ 








१८७९ अष्टादशाउध्यायः ॥ 
ज्येप्ल्यंम | च। में। आधिपत्यमित्याधिंपत्यम्‌ । 
चु। में । मनन्‍्यः। च। में । भाम॑; । च । में । अ- 
मं: | च | में । अम्भ: । च | में । जमा । च । 
में । महिमा | च | मं। वरिमा । च ।में। प्रथिमा। 
ये। मे । वपिमा । च। में । द्राधिमा । च। में । 
ठद्वग् । च। में । ठछ्विः। व । में । यज्ञेन॑ । क. 
ल्पन्ताम ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:-( जोष्टयम्‌ ) प्रदास्यस्य भाव: ( च ) उत्तमा- 
नि वस्ताने ( आविपत्यम्‌) अवधिपतेमावः (च) अ्रधिपति: ( मे ) 
(मन्यू:) झमिमातः (च) शानितः (मे) (मासः) क्रोघर: । भामहइ- 
वि क्रीवन।० नि ० २। १३ (च) राशीलम्‌ (8) ( अमः) न्‍्यायेन 
प्राप्तो गहादिपदा्थ: ( च ) प्राप्तव्यः ( में ) (अम्मः) उदकम्‌ । 
ध्रम्मइत्युदकना० नि्घं० १ | १२( च ) दग्वादिकम्‌ (से ) 
जेमा ) शतुर्भावः (च) विज्यम+ (में ) ( महिमा ) महतों मावः 
( च ) प्रतिष्ठा (मे) (वरिसा) बरस्प अप्ठर्पय भाव। (च) उत्तमा- 
चरणम्र्‌ ( में ) (प्रथिमा) प्रथीर्मावः ( वे ) जिस्तीण३ पदार्थाः 
( में ) ( वर्षिमा ) दृद्धस्प माव ( च ) बाल्यम्‌ (मे) ( द्राधिमा) 
दीघेल्य भावः ( च ) हस्वलम ( में ) ( रुद्धघ ) प्रभूत वहुरूप 
धनादिकम (च) स्वल्पमपि (में) ( दृद्धि)) वद्धन्ते या सत्कियया 
ला (च ) तज्जन्य सुखम्‌ (में) ( गज्ञेन ) धर्मपालनेन 
( कल्पन्ताम्‌ ) समर्था मबन्तु ॥ 8 ॥ 








यजुरवेंदभाष्ये ॥ श्८७५ 





ग्रन्वय'-मे जेष्ठेय च म आषिपत्यं च में मन्यभ्र में 
भामश्व मेपुमश्व सेपम्मश्व से जेमा च में महिमा च मे वरितता 


में प्रथिमा च में वर्षिमा च मे द्राबिता च में रद्धं च में रद्िइच 
यक्ञेन कट्पन्ताप्त ॥ ३ ॥ 


रन 


(रे है] बल रा 
भावाथ!- हे सखापो जना यूये यज्ञासिद्धप सतस्प जगतो 
हिताय च प्रश्मंसितानि बस्त॒नि संयुन्नध्चय्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ: में ) मेरी ' ज्येष्यम्‌ | प्रशंता [ वे) भर उत्तम पदा4 [मे] 
प्रा | आधिप्त्यम ) स्वामीपन ( वे ) और स्वकीय द्रव्य [ में ) मेरा [ मन्युः | भ- 
मिमान [ वे) ओर शान्ति [ में ] मरा भाषः ] क्रोध [च) आर उत्तम शील 
[ में ) मेरा [ अमः ] स्याय से पाये हुए गृहादि [ व ] और पाने योग्य पदार्थ [मे] 
मेरा [ अम्मः | जल [व] और दूध दही घी आदि पदार्थ [में ] मेरा [ नेमा ] 
नीत का होना [ व) और विनय [ में ! मेरा [ महिमा ] बड़प्पन [ व) अतिष्ठा 
[ में ] मेरी [ बरिमा ] बड़ाई [ च ] और उत्तम वरत्ताव [ में ) मेरा [ प्रथ्रिमा ) फै- 
लाब [ व ] और फेले हुए पदाव [ में ) मरा [ बर्षिया | बुदापा [ च ]) और लड़- 
काई [ में ) मेरी [ द्वाषिमा ] बढ़वार [बच] और छुटठाई [ मे ] मेरा [ वृद्धम ] 
प्रभुता को पाए हुए बहुत प्रकार का घन भादि पदार्थ [ वे ) भर थोड़ा पदार्थ तथा 
[ मे ] मेरी ( वृद्धि: ) शिप्त भ्च्छी क्रिया से वृद्धि को प्राप्त होते हैं बह [ च] और 
उह मे उत्पन्न हुआ सुख उक्त समस्त पदार्थ [ यत्तेन | पम्मे की रक्ता करने से 
[ कल्पन्ताम्‌ ] समर्थित होगे ॥ 9 ॥ 


भावाथं'-हे मित्रननों तुम यज्ञ की सिद्धि ओर समस्त गगत्‌ के हित के 
लिये प्रशंप्तित पदार्थों को संयुक्त करो ॥ ४ ॥ 
सत्यतचेत्यस्प देवा ऋषय: ॥ प्रजापतिदेवता | 
अत्यष्टिश्छन्दः । गान्धारः स्वर: ॥ 


१८७६ अष्ादशो ध्यायः ॥। 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उच्ती वि० ॥ 


सत्य व॑ मे श्रद्या च॑ में ज्गंच में धन॑ चमे 
बिरव॑ च में महंठच मे क्रीडा च॑ में मोदइच में जाते 
च॑ में जनिप्यमांणं च में सुक्त च॑ं भे सकतं च॑ में 
यज्ञेन॑ कल्पन्ताम ॥ ५॥ 
सत्यम । च। मे।श्रद्ा | च। म । जगंत। च । 
में । धनम । व्‌ । में । विउ्व॑म । च। में । महंः । 
च्‌। में । क्रीडा। च। में । मोद । च। में । जा- 
तन्‌ । च। में । जनिष्यर्माणम | च । में। सक्त- 
मिति सुएउक्तम्‌ | च। में । सुकृतमितिं स॒$कृतम्‌। 
च। में । यज्ञेन । कल्पन्ताम ॥ ५ ॥ 
पदार्थेः-( सत्यप्र ) यथायेघप्‌ (च ) सबहितम्‌ ( में ) 
( श्रद्धा ) श्रत्‌ सत्य दवाति यया सा। श्रदिति सत्यना० निध ० 
३।१०( च ) एतत्‌ साथनानि ( में ) ( जगत्‌ ) यदगच्छति 
तत्‌ ( च ) एतत्हथाः सर्वे पदार्था। ( से ) ( घनम्‌ ) सुबणांदि- 
कम्‌ ( च ) घान्पप्र्‌ ( में ) ( विश्वम्र्‌ ) सवैम्‌ ( च ) अ्रखि- 
लोपकरणम्‌ ( भे ) ( महः ) महस्लय॒क्त पज्यं बर्तु (च ) 
सत्कारः ( में ) ( क्रीडा ) विहार; ( वे ) एतत्साधनम्‌ ( में ) 
( मोदः ) हपः ( थे ) परमानन्दः ( में ) ( जातम ) यावदुत्प- 
नम ( थे ) सावदुल्ाथते तावत्‌ ( में ) ( जनिष्पमाणम्‌ ) उत्प- 
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खत 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ श्८७७ 








का 


त्स्थमानव्‌ ( थे ) यावत्तत्सस्वन्धि ( में ) ( सक्तम ) सुष्ठुकाथे- 
तप्त ( च ) सुविचारितम्‌ ( में ) ( सकृतम्‌ ) पुण्यात्मक सु. 
घ्ठुनिष्पादित कम (च) शतत्साधनानि ( में ) ( पक्ञेन ) 
सत्यधर्मोनतिकरणेनोपदे शाख्यन ( कल्पन्तामु ) ॥ ५॥ 
हनन्‍्वयः-में सत्य थे मे श्रद्धा च में जगब्य मे धनत्च में 
विश्वे च में महख्व में क्रीडा च में मोदश्व भे जातहुच में जनि- 
प्यमाएं च में सूक्त च में सुरृतं च यज्ञेन कल्पन्‍्ताम्‌ ॥ ५. ॥ 


ए यु बिक 
भावाथ:-ये मनुष्षणा विद्याध्यपनध्यापनश्रवणोपदेशान्‌ कु- 
वेन्ति कारयन्त च ते नित्यमुनता जायन्‍्ते ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:-( में) मेरा ( सत्यम्‌ ) यथागे विषय ( च) और सब का हित 
करना ( में ) मेरी ( श्रद्धा ) श्रद्धा भर्थात्‌ निप्त के सत्य को धारण करते हैं (थ ) 
ओर उक्त श्रद्धा की तिद्वि देने वाले पदार्थ ( में ) मेरा ( जगत्‌ ) चेतन सन्तान 
आदि वर्ग (च ) और उस में स्थिर हुए पदार्थ ( में ) मेरा ( धनम्‌ ) सुबर्ण आदि 
घन ( च) और वान्य अरधात्‌ अनान आदि ( में ) मेरा ( विश्वम्‌ ) सर्वस्थ ( च ) 
ओर सर्मो पर उपकार ( में ) मेरी ( महः ) बड़ाई से मरी हुई प्रशेम्ता करने योग्य 
वस्तु (थे ) ओर सत्कार ( में ) मेरा ( क्रोडा ) खेलना बिहार ( वे ) और उस के 
पदार्थ ( में ) मेरा ( मोद: ) हषे ( ते ) और अति हप ( मे ) मेरा ( जातम्‌ ) उ- 
त्पज्न हुआ पदाथे ( व ) तथा जो होता है ( में ) मेरा (नानिष्यमाणम) नो उत्पन्न 
होने वाला (च) और जितना उप्र से सम्बन्ध रखने वाला (में) मेरा (सृक्तम) अच्छे 
प्रकार कहा हुआ (च) और अच्छे प्रकार विचारा हुआ (मे) मेरा (सुक्ृतम) उत्तमता 
“॥ से किण हुआ काम ( थे) श्ौर उस के साधन ये उक्त पतन पदार्थ ( यज्ञेन ) सत्य 
और धर्म की उन्नति करने रूप उपदेश से ( कत्पन्ताम्‌ ) समय हों ॥ ५ ॥ 


भावाथे! --शो मनुष्य विद्या का पठन प्राठन श्रवण और उपदेश करते 


वा कराते हैं दे नित्य उन्नति को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 
0॥॥॥0॥9७७७॥७७॥७७॥७॥ए"ए"््शभशभ""श"श॥श॥र/७श/शआ॥्ा७७७७७७ए्शशशणणाभाभााा 9 समन मनन ल लक शक कीदलिलक किन 








श्ण्छ्८ अह्दशोउध्यायः ॥ 
५ >नकाअननकनननननननकननननननानक मनन नानक ५५+५+कननननन नम ननीनीन नमन िभद भी भी क ण ४घ४]३८५क्‍/यघघयततयतयघयययतययतयतयत 
ऋ चेत्यस्प देवा ऋषगः । प्रजापतिदेवता। भुरिगाति: 


दकरी छन्दः । पठचमः सवरः ॥ 
पुनस्त मेव विषयमाह ॥ 
फिर उम्री वि० | 
ऋतं वे मेःमझत व मे्यक्ष्म व मेडनामियच्च में 
जीवार्तुइव में दीर्घायुल्व॑ च॑ मेइनमित्र॑च॑ मे5भर्य॑ 
च मे सुखं च॑ में शय॑न च में सूपाइच॑ में सुदिन च 
में यज्ञेन कल्पन्ताम ॥ < ॥ 
ऋतम।च। में । अम्तम । च। में । अयक्ष्मम । 
च्‌। में । अनांमयत्‌ । च । में । जीवातुः । च । में। 
दीर्घायलवमितिं दीघांयुडत्वम | च। मे । अनमित्रम्‌ । 
च॒। में । अभयंम्र । च। में । सुखमितिं सःखम । 
च्‌। में । झर्यनम । च। में। सूया इति स5उपा! । 
च्‌। में । सुदिनमिति सुःदिन॑म । च। में । यज्ञेन 
कल्पन्ताम ॥ ६ ॥ 
पदाथः- ( ऋतम्‌ ) ययायविज्ञानम्‌ ( च ) एतत्साथकप। क्‍ 
( भे ) ( अम्दतव ) स्वस्वरूप॑ मुक्तिसुखं यज्ञशिष्टमन्‍्नं वा (च ) . 
( पेयम्‌ ) ( में ) ( ऋषद्षमम्‌ ) यक्ष्मादिरोगरहित द्वारीरादिकम | 
( च ) एतत्साधक कर्म ( मे ) ( ख्रनामयत्‌ ) रोगादि रहितम 
( थ्‌ ) एतत्ताधकमाषधम्र्‌ ( में )( जीवातुः ) येन जीवन्ति 
पज्ञीवपति वा ( व ) पथ्यादिकाप््‌ ( मे ) ( दीघयुत्वमू ) चि- 











यजुर्वेदभाष्ये ॥ १८७६ 





७ है 


रायुपों भावः ( च ) अह्यव्जितेन्द्रियकल्ादिकम्‌ ( में ) ( अन- 
मित्रम ) अविधमानशतुः ( च ) पक्षपातरहित कमे (में ) 
( ऋ्मयम्‌ ) मयराहित्यप्‌ (च) गोष॑प्त्‌ ( मे ) ( मुखर ) 
परमानन्दः प्रसनता ( च्‌ ) एतत्साधक कम ( में ) ( दापनम्‌ ) 
( च ) एतत्सापनम ( में ) ( सपाः ) शोभना उषा यस्मिनू स 
कालः ( च ) एतसल्लैबन्चि कम ( में ) ( सुदिनम्र्‌ ) शोमनप्र 
च तद्िनिच तत (च ) एतदुपगोगि कम ( से ) ( यक्ञेन ) 
तत्यमाषणादिव्यवहारेण ( कल्पन्ताम ) समथों भवन्त ॥ ६ ॥ 

ख्न्वय: - मे ऋत॑ च मेउख्खत च मेइयद्ष्म च मेइनामयच्च 
में जीवतुश्च में दीर्घायुत्व च मेइनमिर्त च मेमय च में सुख च 
में शयने च में सूपाइच में सुदिर्न च यज्ञ कल्पन्ताम्‌ ॥ ६॥ 

भावार्4:-) मनुष्याः सत्यभाषणादति कर्म्माणि कुबरन्ति ते 
सबदा सुखिनों भवन्ति ॥ ६ ॥ 


पदार्थ;-.( मे ) मेंस ( ऋवम्‌ ) यवार्ष विज्ञान (च) और उम्र की 
प्िद्धि करने वाला पदाथ । में ) मेरा ( अमृतम्‌ ) आत्मस्वरूप वा यज्ञ से बचा 
हुआ अज्न ( वे )तथा पीन याग्य रप्त ( भे ) मेरा (अगक्ष्मम्‌) यक्मा आदि रोगों 
ते रहित शरीर आदि ( च) और रोगविनाशक कम्मे ( में ) मेरा ( अनामयत्‌ ) 
रोग आदि राहत आयु (च | ओर इस की सिद्धि करने वाली ओ्रोषधियां ( में ) 
मेरा ( गिवातु: ) निप्त से जीते हैं वा नो निल्ाता है वह व्यवहार ( च ) और पथ्य 
मोनन ( में ) मरा ( दीर्घायुल्लम्‌ ) अधिक आय का होना (च॑) ब्रह्मच््य भौर 
इन्द्रियों को अपने वश में रखना आदि कर्म ( में ) मेरा ( अनमित्रम्‌ ) मित्र ( व ) 
और पक्षपात को छोड़ के काम ( मे ) मेरा ( अ्मयम्‌ ) न डरपना ( च ) और 
शूरपन ( में ) मेरा ( सुखम्‌ ) अति उत्तम आनन्द ( व) और इस को पिद्ध करने 
वाला ( में ) मेरा ( शयनम्‌ ) से जाना ( च ) और उस काम को पिद्धि कराने 
वाला पदार्थ ( में ) मेरा ( सृषा:) वह समय कि लिप्त में अच्छी प्रातः काल की बेला 
हो ( च ) और यक्त काम का सेबन्ध करने वाली किया तथा ( में ) मेरा ( सुदिनम्‌) 
पृदिन ( च) और उपयोगी कर्म ये प्व (यज्ञेन) सत्य वचन बोलने भादि व्यवहारों 
से ( कल्पस्ताम्‌ ) समथित होगे ॥ ६ ॥ 
हम नल आकर अर सर जे कक अत अमल मर कल नी कि की मकर का 
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श्टट० अह्ादशो 5ध्यायः ।। 
भावाथः--जो मनुष्य सत्यमापण भादि कार्मों को करते हैं वे सदा 
सुखी होते हैं ॥ ६ ॥ 
यन्‍्ताचेव्यस्य देवा ऋषयः । प्रजापतिर्देवता । निचुद्‌ 
भुरिगतिजगती छन्दः | निषादः स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमसाह ॥ 


फिर उठी वि० ॥ 


यन्‍्ता च॑ मे धततो च॑ मे क्षेमंश्र में धर्तिइ्च मे 
वितवें च में महंउच में संविध् में ज्ञात चम सूइच 
में प्रसठर्च में सीर॑ च में लयझच में यज्ञेन कल्प- 
न्ताम॥ ७॥ 

यन्‍्ता । च। में । पर्ता । च। में । क्षेमः । च। 
में। पति! । च | में । विश्वेंग। च। में । महं: । च 


में । संविदितिं समपवित्‌ । व । में । ज्ञात्रम। च । 
म। सू। चं। मं। असूरातप्रपःसू:। च । मं । 
सीर॑म्‌। च्‌। में। लय: । च। में । यज्ञेन । कल्प. 
न्‍्ताम ॥ ७॥ 


पदा्थेः- (यन्ता) नियमकत्तो (च ) निमतः से (धरती) 
घारकः (च) घुतः (मं) चेम रक्षणम्‌ (च) रक्षकः (में) (धुत) 





परास्त यया सा (च) क्षमा ( में ) ( विश्वव ) अखिल जगत 
अप मी मर पक 2 कट मन टीका कल टी कक / लकी के कक ७5% 





यजुबेंदभाष्ये ॥ १८८१ 


(भर) एतदनुकूला क्रिया ( मे ) ( महः ) महत्‌ ( च ) महान 
» | (में )( लंबित ) प्रतिज्ञा (च ) विज्ञातम ( में ) ( ज्ञाभम्‌ ) | 
* | आानामि येन ( व ) ज्ञातव्यप्त्‌ ( मे ) ( सृः ) या सबति प्रेरपति 
सा(च) उत्पनम्‌ ( प्रसः ) या प्रसत उत्तादयाते सा (च ) 
प्रसवः ( मे ) ( सीरम ) रृषिसापक हलादिकम्‌ ( वे ) रूपी - 
बल!ः ( मे ) ( लगः ) लीपनते यस्मिन्त: ( व ) लीममे ( में) 
( यज्ञेन ) सनियमानुष्ठानाख्येन ( कत्पन्ताम्‌ू )॥ ७ ॥ 
अन्वय;-मे पन्‍्ता च में धर्ता च में क्षेमश्न में धतिश्र मे 
विश्वेच में महश्र में संबिध में ज्ञावे व में सश्र मे प्रसश्च में 
' सीर॑ च में लयइच यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 
भावार्थ:- बे शमदमादिगुणानंबता: सुनियमान्पाखपेयुस्ते 
स्थामीछानि साधयेयु: ॥ ७ ॥ 
पदाथे' -( में ) मेरा ( बनता ) नियम करने वाला ( थे ) भौर नियनिद्र 


पदाये ( में ) मेरा ( धत्ता ) धारण करने वाला ( चे ) और धारण किया हुआ 
पदार्थ ( में ) मेरी ( क्षेम: ) रक्षा ( च ) और रक्षा करने वाला ( मे ) मेरी (परतिः) 
पारणा ( थ ) भर सहनशीलता ( में ) मेरे संबन्ध का ( विख्म्‌ ) मगत्‌ (चे ) 
भौर उप्त के अनुकूल मय्योदा ( में ) मेरा (महः ) बड़ा कम ( वे) झोर बड़ 
व्यवहार ( भें ) मेरी ( संवित्‌ ) प्रतिज्ञा (च ) और नाना हुआ विषय ( मे ) मेरा 
( ज्ञात्रम्‌ ) निक्ष से जानता हूँ वह ज्ञान ( व्‌) और मानने योग्य पदार्थ ( में )मेरी 
६ मं: ) प्रेरणा करने वाली वित्त की वृत्ति (च ) झोर उत्पन्न हुआ पदार्थ ( मे ) 

मेरी ( प्रमूः ) जो उत्पत्ति कराने वाली वृत्ति ( च) और उत्पत्ति का विषय (में ) 

! मैरे ( सीरम ) खेती की ।धिद्धे कराने वाले हल झादि ( च ) सौर झेती करने गाले 
तेधा ( में ) मेरा ( लयः ) लय भर्यात्‌ निप्त में एकता को प्राप्त होना हो कह विषय 
(थे) भीर मो मुझ में एकता को प्राप्त हुआ बह विद्यादि गुण ये उक्त सब (यल्ेन) 
अच्छे नियमों के आवरण से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ हों ॥७ ॥ 


इ्५ 
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भावाथे'--जे शम दम भादि गुणों से युक्त भ्च्छे २निषमों को भली भांति 
पालन करें वे अपने चाहें हुए कार्मो को सिद्ध करावें ॥ ७ ॥ 
डं चेत्यस्य देवा ऋषयः। आत्मा देवता । 
भरिक्‌ शकरी छन्दः | पेवतः स्वरः ४ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 

शं च॑ में मर्यडच में प्रिय॑र्च मेपनकामइचं में का- 

मंड्च में सोमनसइच॑ में भगडच में द्रविएं च में 
भद्वं च॑ में श्ेयईंच में वसीयइ्च में +शइच में यज्ञेन॑ ॥ 
कल्पन्ताम्‌ ॥ ८ ॥ 





दम । च। में । मय: । च। में । प्रियम। च। 
में । अनकाम$ इल्यनुएकामः । च । में। काम॑:। 
चु। में । सोमनसः । च। में । भर्गः । च्‌। में । 
द्रविंणम । च। में । भ्रम । च। में। श्रेय: । च। 
में । वसीयः । च। में । यश: । च्‌। में । यक्तेन॑ । 
कल्पन्ताम ॥ ८॥ 

पदार्थे--( शम्र ) कल्याणम ( च ) ( से ) (सयः) ऐहि- । 


के सुख (च)( में ) (प्रियम्र) प्रीतिकारकप्न ( च ) (में ) 
( ऋनुकामः ) धर्मोनुकूला कामना ( चे ) (में ) ( कामः ) 





यजुवेदभाष्ये ॥. श्ध्द्रे 


काम्यते येन यस्मिद बा ( च )( मे )( सोमनसः ) शोभने च 
तन्‍्मनः सुमनत्तस्प भावः ( च ) ( मे ) ( भगः ) ऐश्वस्येसघा 
तः ( व )( मे ) ( द्रविशम््‌ ) बलघ ( च )( में ) (मद्रम) 
भन्दनीय सुखम्‌ (च ) (में ) ( श्रेयः ) मुक्तिसुखघ्‌ ( च॑ ) 

( में ) ( बसीयः ) अतिशयेन वस्तू वबसीयः ( च॑ ) ) 
( यदा। ) कीतिं; ( च ) (मे) ( यज्ञेन ) सखतिद्वि करेणेश्वरेण 
( कल्पन्ताम्‌ )॥ ८ ॥ 


अन्वय-मे रे व में मयश्व में प्रिय च मे5 नुकासश्च मे का- 
पटच से सीमनसइच में भगश्न मे द्रबिएं च में भद्र व मे श्रेय- 
इ_च में व्सीयइच में यशइच यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ८ ॥ 

भावाये-मनष्यैयंन कमेणा! सखादयो वर्द्र॑स्तदेव करे स- 
तर्ते सेवनीयम्‌ ॥ ८ ॥ 


पदाथ'- में ) मेरा ( शम्‌ ) सब सुख (च) और सुख की सब सामग्री ; 
( में ) मेरा ( मयः ) प्रत्यक्ष आनन्द (च) और इस के साधन (में) मेरा (प्रियम) 
थ्यारा (च) भौर इस के साधन (मे) मेरी (अनुकामः) धर्म के (भनुकूल) कामना (च) 
ओर इस के साधन (में) मे (काम) काम अथोत्‌ निस्त से वा भिस्त में कामना करें 
(च) तथा ( मे ) मेरा ( स्ोमनतः ) चित्त का आच्छा होना (व ) भौर इस 
के साधन ( में ) मेरा ( भगः ) ऐश्वय्ये का समृह (च) और इस के साधन 
(मे ) मेरा ( द्रविणम्‌ ) बल ( च) भर हस के साधन ( में ) मेरा ( भव्दम ) 
हाति आमन्द दे यांग्य सुख ( च ) भोर सुख के साथन ( में ) भेरा ( श्रेयः ) 
मुक्ति सुख (घ) भोर इस के प्ताथन (में ) मेरा ( वश्चीय ) अ्रतिशय करके 
बसने वाला ( व ) भोर इस की सामग्री ( में ) मेरी ( यशः ) कीर्सि ( वे) भौर 
इस के साधन ( यज्ञेन ) सुख कौ प्रिद्धि करने वाले इश्वर से ( कर्पन्ताम्‌ ) समय 
होगे ॥ ८ ॥ 
आप पक अत नट ली आकर ल जम डककल न अल कज बट रिक व कनर 


श्ट८४ अष्टादशो5ध्यायः ॥ 





भावार्थः-मनुष्यों को चाहिये कि निम्त काम से पुत्र भादि की वृद्धि हो 





उप्त काम का निरन्तर प्लेवन करें ॥ ८ ॥ 

ऊके चेत्यस्य देवा ऋषयः । आत्मा देवता । | 

शक्री बन्द: । पेवतः स्वर ॥ 
पुनस्तमव विषयमाह॥ 

किर वहीं वि० ॥ 

में सनतां च में पय॑श्च मे रसंइ्घ में. 
मधु च में सम्पिइ्व में सर्पीतिइच में 
। 
। 
॥ 


मे 
कृषिंउ्व में ट्टिं्व में जेत्ंज्च मःोहियं च में 


ऊक। च। में । सूनता । च। में । पय॑:। च। 


में । रस! । च। में । घृतम । च। में । मधु । च। 
में। सम्धिः। व । में । सपीतिशिति सापीति: । 
च। में । कृपिं। । च। में । ठष्टिः । च्‌ । में । जै- 
त्रमू । वे । में। ओडिय्रिमित्योतएमिंयम । चु । 
में। यज्ञ । कल्पन्ताम ॥ ९ ॥ 

| 


पदार्थे:-( ऊक्‌ ) सुसंस्कृतमनप् (सच) सुगन्ध्यादियुक्तम 
में)( सुनता ) प्रिया वाक ( थे ) सत्या (मे ) ( पयः ) 
दुग्धव (च) उत्तम पक्रमोपधम्‌ (में) (ससः) सर्वद्रव्यसार (च) 
महों पधीभ्यों निष्पादितः (में) (घृतम्‌) आज्यम्‌ (व) सप्स्कृतम 
(में) (मधु ) क्षोद्रम ( च) शर्केरादिकम््‌ ( में ) (सम्धि:) 


व २4७ >ननक+-+-न+ २-3 ७>->नम-क >+०+ न» ७... पर 
हरा >> नमन विश रल चंद 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ १८८५ 





समानमोजनम्‌ ( च ) मक््यादिकस ( में )( सपीति; ) स- 
माना पीतिः पाने यस्यां सा ( च ) चृष्पम ( में ) ( ऋषि ) 
 भूमिकपेंणम ( च ) दास्पविशेषाः ( में ) ( हाष्ट: ) जलवर्ष- 
ण््र (व ) आहुतिभिः सस्किया ( मे ) ( जन्म ) जेतु शी- 
लम ( च ) सुशिक्षित सेनादिकम ( में ) ( ओद्धियम ) ढ- 


न 


द्विदां एयिवी मित्वा जातायां मावम्‌ ( व ) फलादिकम्‌ (में ) 
(यज्ञेन) सवेरसपदार्यबद्धफेन कम्णा ( कव्पन्ताम्‌ )॥ ९ ॥ 


अन्वय:-म ऊरके च में सूदता च में पयश्न में रसइच से 
घृतउच में मधु च में साम्पिध् मे सपीतिश्च में कृपिश्च में रष्टिश्च मे 
जन्रत्च मश्रीड्विय च यज्ञेन कत्पन्ताम् ॥ ९ ॥ 
एः $ /५. 
भावाथः-मनुष्याः सत्रोनुत्तमरसयुक्तान्‌ पदा्थान्‌ संचित्य 


| लक हक] 


ताव पथाकाले होमायुत्तमेपु व्यवहारेषु निमोजयेयुः ॥ ९ ॥ 





पदार्थ: “(६ में ) मेरा ( उर्क ) अच्छा संस्कार किया अर्थात्‌ बनाया हुभा 
अन्न ( व ) और स॒गस्वि झ्रोदि पदार्थों से युक्त व्यम्नन ( मे ) मेरी ( सूनता ) 
प्रियवाणी ( चे) और सत्य वचन / में ) मेरा ( पयः ) दूध ( च ) और उत्तम 
पकाये औषधि आदे पदार्थ ( में ) मेरा ( रपतः ) सब पदार्थों का सार (च्‌) ओर 
बड़ी २ ओोषधियों से निकाला हुआ रत (मे) मेरा (ब्रृत ) घी ( व) भौर उप्त का 
सस्कार करने तपाने शदि से सिद्ध हुआ पक्कान्न ( में ) मेरा ( मधु ) सहत 
( च) और खांड़ गुड़ आदि ( में ) मेरा ( सम्धिः ) एकसा मोनन ( वे) और उ- 
'त्तपमोग साधन ( में ) मेरी ( सपीतिः ) एकस्ता निम्त में जल का पान (घ) ओर 
नो चूपने योग्य पदार्थ ( में ) मेरी (कृषिः) भूमि की जुताई (च) भौर गेहूं भ्रादि भन् 
( मे ) मेरी ( वृष्टि: ) वर्षा (व ) भौर होम की प्राहुतियों से पतन भादि की शुद्धि 
करना ( में ) मेरा ( मैत्रम्‌ ) मौतने का समाव ( च ) और भच्चे शिक्षित सेना 

व 


श्ष्८द्‌ अट्वादशो 5ध्यायः ।| 





आदि मन तथा ( में ) भेरे ( भोद्धिद्यम्‌ ) भूमि को तोड़ फोड़ के निकालने वाले वृद्धों 
वा वनस्पतियों का होना ( च) भर फूल फल ये सब पदार्थ ( यज्ञेन ) समस्त रप्त 
और पदारयों को बढ़ती करने वाले कर्म से ( कल्पन्ताम ) समय होवें ॥ ₹ ॥ 
भावा थे (--मनुप्य समस्त उत्तम रस युक्त पदार्थों को इकट्ठा करके उनको 
समय २ के अनुकूल होमादि उत्तम व्यवहारों में लगाते ॥  ॥ 
रमगिइचेत्यस्य देवा ऋषपः। आत्मा देवता 
निचच्छक्वरी लन्दः। पेवतः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 


है | 


रयिइच मे रायंइच में पर्ट च॑ भें पशट्टिह्च 


मे 
हे जि है + है 
विभु च॑ में प्रभु च॑मे पू्ठ च॑ में पृणतरं च में कृर्यवं च 


में। पुष्टि। च। में । विभ्विति विधभु। च | में। प्र 
स्विति भुभु । च। में । पूणेम । च। में । पूर्ण 
तरमितिं पृरणंततरम्‌ । च। में । कुयंवस। च। में। 
अजितम | च्‌। में । अन्नेस । च। में। अक्षंत्‌ । 
चु। में। यज्ञेन । कल्पन्ताम ॥ १०॥ . * 
पदार्थ:-(रपेः) विद्याश्री: ( व ) परुषार्थः ( में ) (रायः) 
प्रदत्तलद्षम्य: ( च ) पकानादिकम्‌ ( में ) ( पृष्ठम्तू ) (तन) 
आरोग्पम्‌ ( में ) ( पुष्टिः ) पुप्तिकरणम्‌ (च) (सुपथ्पम्‌ ) (मे) 
आम फेक केक अत बेन कस कप सदी ए 0 जी: ५447 के 


यजुवेंदभाष्ये ॥ श्ध्८छ 


( बिभु ) अखिलविषपेषु प्याप्त मन आदि (व ) परमात्म- 
ध्यानम ( मे ) ( प्रभु ) समर्थम्र (च) सर्वेत्ामध्येम् (मे) ( पे 
अलंकारि ( व ) एतत्साधनम ( में ) ( पूर्णतरम ) अतिशयेन- 
प्णेमामरणादिकम््‌ (च ) सर्वमुपकरणम्र ( में ) ( कुपवम ) 
कुरिसतैपबैविंयुक्तम ( च ) ब्रीह्यादिकम्त (में ) ( अद्वितमर ) 
खपरहितम्‌ ( च ) ठत्ति: ( मे ) ( अनम ) ऋअचु योग्यम ( मे) 
ब्यह्ज्जनपम्‌ ( में ) (अक्षत्‌) चुधो राहित्यप््‌ ( च ) ठृपादिराहित्यम 
( में ) ( पज्ञेन ) प्रशस्तपनप्रापकेशेश्वरेण ( कल्पन्ताम )॥१०॥ 








अन्वयः-में रमिश्व में रायश्च से पुष्ठ च में पृष्टिश्व से विभु 
चमे प्रभु च मे पूर्ण च में पूर्णतं च मे कुयब॑ च मेइक्षित च 
मेदन्न॑ च मेउचुच्च यज्ञेन कल्पन्तापू ॥ १० ॥ 


हज के पु [आप] 
भावाथंः-मनुष्येः परम पुरुषार्थन जगदीश्वरमक्तिप्रार्थेना- 
भयां च विद्यादिक धने लब्ध्वा सर्वोपकार। साधनीयः ॥ १७६ ॥ 


पदार्थे:-- में ) मेरी ( रायेः ) विद्या की कानति (च) श्रौर पुरुष 
( भे ) मेरे ( रायः ) प्रशंसित धन ( व) भ्ोर पक्कान्न आदि ( में ) मेरे ( पृष्टम्‌ ) 
पुष्ठ पदार्थ (च ) भौर आरोग्यपय ( में ) मेरी ( पृष्टि: ) पृष्टि (थे ) और पथ्य 
भोनन ( में ) मेरा ( विभु ) सब विषयों में व्याप्त मन भादि ( श्र) परमात्मा का 
ध्यान ( में ) मेरा ( प्रभु ) समय व्यवहार (च) भोर घब प्तामथ्ये ( मे ) मेरा 
( पूर्णाम ) पूरे काम का करना ( च ) और उप्त का साधन (में ) मेरे ( पू्॑तरम) 
आभूषण गो मैंस घोड़ा देरी तथा भज्ञ ब्रादि पदाये ( च) भौर सब का उपकार 
करना ( में ) मेरा ( कुयवम्‌ ) निंदित यों से न मिला हुआ अज्न ( च ) और धान 
चावल आदि भ्रज्ञ ( में ) मेरा ( अक्षितम्‌ ) अक्षय पद ( थ ) और तृप्ति ( में ) 
मेरा ( अन्नम्‌ ) खाने योग्य भ्रश्न (च) और मप्ताला भादि तथा (में) मेरी 





श्व्द्द अष्टादशो5ध्यायः ॥ 





( अज्षुत्‌) छुधा की तृति ( च) भौर प्याप्त आदि की तृप्ति ये सब पदार्थ (यज्ञेन ) 
प्रशंत्तित घनादि देने वाले परमात्मा से ( कष्लन्तामु ) स्मये होवें ॥ १० ॥ 


भावाथे:-मलुष्यों को परम प्रुषाथ भौर ईश्वर कीं मक्ति प्रा्ना से विद्या 
आदि धन पाकर स्तब का उपकार प्िद्ध करना चाहिये ॥ १० ॥ 


वित्त चेत्यस्थ देवा ऋषयः । श्रीमदात्मा देवता | 
भुरिक्‌ शकरी छन्द।। पेवतः स्वर: ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उप्ती वि० ॥ 
में वे च में भत थ॑ में भविष्यन्च॑ में 
सुपथ्यं च म:ऋद च॑ म:ऋड्धिंए्च 


समतिश्च॑ 


चे 
क्ृप्ते च॑ में छ्तिंइह्व में मतिश्च॑ में 


झेन॑ कल्पन्ताम ॥ ११ ॥ 

वित्तम्‌। च। मे । वे्यम । च्‌। में । भतम । 

च। में | भविष्यत्‌ । च। मे । सगमितिंसप्गम । 

म॒ 3 3->-9०। वे। में। ऋद्म। 

|] हि.) 5 2 मर । च । में। छप्तम । च। में । 
छूतिं:। च । मे । मतिः । च। में । सुमतिरितिं 


सुएमतिः | च। में। यज्ञेन | कल्पन्ताम्‌ ॥ ११॥ . 


( .2 
जञ् 
02० | 
जि 
ः 
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यजुर्वेदभाष्ये ॥ श्द्८& 
हे 
«.. पदार्थेः-( वित्तप्‌ ) विचारितम् (च) विचार ( मे ) 
; ( बंधम ) विचाय्पम्त ( च ) विचारकर्ता ( मे ) ( भूतम ) अ 
है| तीतम्र्‌ ( व्‌ ) बत्तेमानम्र ( में 2 ( भविष्यत्‌ ) आगामि ( च ) 
सबसामयिकम््‌ € में ) ( सुगम ) सप्ठ गछान्ति यस्समित्तत्‌ (च) 
उचित कम ( में ) ( सप्थ्यम् ) शोभनस्य पथों भाषम्र्‌ (च) 
निदानम् (मं) ( ऋद्धम ) सम्रद्मम ( च ) सिद्धमः (में ) 
( ऋाद्धिः ) यागेन प्राता सखद्धिः ( व ) तुएव: ( में ) ( छ- 
तम्र ) समाथतम ( च ) कब्पना ( में ) ( छाप्ति: समथाहा 
(च )तकः: ( म)( म्ति / सतनम्‌ ( चे ) िवेचनम्र (से) 
( सुमाते ) शांभना प्रज्ञा ( च ) उत्तमा निष्ठा ( में ) (यक्ञन) 
शमदमादियुक्तेन योगाम्पासेन ( कल्पन्तामू ) ॥ ११ ॥ 





अन्वयः-मे वित्त च में बेच च मे मत॑ च मे भविष्यश्च में 
धुग च में सुपथ्यं च में ऋद्ध थे मे ऋद्धिश्व मे कृप्तं च मे क्- 
प्तद्च में मातेशच में समतिश्च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ११ ॥ 

भावाथः-यव शमादियुक्ता: संबता योगमभ्यस्य त्वद्धिसिद्धिस- 


हिताश्र भवान्त ते5न्यानते समद्धगतु दाकनुतन्ति ॥ १९६ ॥ 





पदाथ,--( मे ) मेरा ( वित्तम्‌ ) ।पंचारा। हुआ विषय ( च ) और वि 
चारा ( में ) मेरा ( वेद्यम्‌ ) विचारने योग्य विषय (च) भर विचारने वाला (में) 
मेरा ( भत्तमू, ) व्यतीत हुआ विषय ( चे ) ओर वर्त्तमान / मे ) मेरा ( भविष्यत्‌ ) 
होने वाला ( च ) भौर सब प्मय का उत्तम यवहार ( में ) मेरा ( सुगम ) सुगम 
मार्ग ( च ) और उचित कर्म ( मे ) भेरा ( सुपध्यम्‌ ) सुगम युक्ताहर विहार 
का होना ( च ) और सब कामों में प्रथम कारण ( भे ) भरा ( ऋद्धम ) अच्छी 
वद्धि को प्राप्त पदार्थ (च ) और सिद्धि ( में ) मेरी ( आऋद्वि: ) पज--.7+# (तेरी (अआद्धिः )खोग से पई है से पाई 


प्‌ ई गः 





-ल अष्टाद शो उध्यायः ॥ 


अच्छी वृद्धि ( व.) और तुष्टि भ्र्थात्‌ सन्तोष ( में ) मेरा ( हृप्तस ) सतामर्थ्य को 

प्राप्त हुआ काम ( चे ) और कएपना (मे) मेरी ( कृप्तिः) सामथ्ये की कल्पना (च) 

और तक ( मे ) मेरा ( मतिः ) विचार ( थे) और पदार्थ २ का विचार करेंना (में) 

मेरी ( सुमतिः ) उत्तम वृद्धि तथा ( च ) अच्छ्री निष्ठा ये सत्र ( यज्ञन ) शमर दम 
आदि नियमों से यक्त योगाभ्यास्त से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ हों ॥ ११ ॥ 


भावाथे(--हो शम आदि निग्रमों से युक्त संयम को प्राप्त योग का अम्यात्त 


करते और आदर सिद्धि को प्राप्त हुए हैं व भोरों को भी अच्छे प्रकार ऋंद्वि 
प्रिद्धि दे सकते हैं ॥ ११ ॥ 


ब्रीहयश्रेत्यस्प देवा ऋपगः | घान्यदा आत्मा देवता । 
मुरिगतितकरी छन्दः | पठ5चमः स्व॒रः ॥ 
पुनस्तसव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


ब्रीहयरच में यवोडव में मापाइच में तिलांइच 
में मदगाइच में खल्वाइच में प्रियद्भवरच मे5णंवरच 
में इयामाकाइच में नीवाराइच में गोधुमाइच में र. 
सूरांइ्च भ यज्ञेन कल्पन्ताम ॥ १२ ॥ 

ब्रीहय: । च्‌। में । यवां:। च। में । मापा । 
च।अ। तिला) । च। में। मदगाः। च+ मे। ख 
। च। में । प्रियह्ंवः। च। में। अणंवः। च। 
में । श्यामाकाः । चे। में । नीवारां:। च। में। गो 
घूम: । च्‌। में। मसूरां) । च। में । यज्ञेन । क- 


हट, 















. || श्८्६ १ 


....0.080.08.........तह3>ं3त>त+त_++++++++++++++++++ 
पदार्थ! - ब्रीहयः ) तण्डुलाः ( च ) पष्टिकाः ( मे ) 
(या ) (थे ) आदक्य+ ( में ) ( माषाः ) (च) कलाप३ 
( में ) ( तिज्रा: ) ( च ) नारिकेलाः ( मे ) ( छुद्ढा:) ( व) 
तत्वस्काराः (में ) ( ख़त्वाः ) चणकाः (च्‌ ) तत्साधनप्र्‌ 
(में ) ( प्रियह्नराः ) धान्यज्िशेपाः ( वर ) क्रन्यानि क्षु- 
द्रानानि ( में ) ( अणवः ) सूद्ष्मतणडुलाः ( च ) तत्पाकः 
( में) ( श्यासाका: ) ( च ) ( में ) ( नीवाराश) बिना बपने- 
नोत्पनाः ( च ) पतत्संस्कशम्‌ ( भें ) (गोधुमाः ) ( थे ) ए.- 
। तत्संस्काप्तू ( मे ) ( मसराः) (चर) स्तत्सम्बन्धि ( मे ) 
: ( यज्ञेन ) सवोनप्रदेन परमात्मना ( कल्पन्ताम्‌ )॥ १२ # 


ऋन्‍्वय-म ब्रीहपह्च में यवाइच से मापाइच से तिलाइच 
में मुद्राइव से खत्वाइच में प्रियद्ञवइ्च मेःशबश्च में व्यामा- 


काइच में नीनाराइच से गोधूसाइच से ससूराश्च यक्ञेन कल्प- 
न्तामू ॥ १२७ 


भावायें,--मनुष्पैर्नाद्यादिभ्य। सुलस्कृतानोदनादीन सेपाय ते- 
$म्रो होतव्या भोक्तव्या अस्ये मोजपितव्याश्व ॥ १२ ॥ 


पदार्थे:--. में ) मरे ( बीहयः ) चावल ( थे ) ओर साठों के धान (मे) 
मेरे ( थवाः ) जो (च) ओर भरहर ( मे ) मरे ( माषाः ) उरद (च) ओर |! 
मटर ( में ) मेरा ( तिला: ) तिल ( थे ) ओर नारियल ( में ) मेरे ( मुद्गाः ) मूंग | 
+(थब) ओर उसप्त का बनाना ( मे ) मरे ( खल्वा: ) चण ( च ) और उन का छिद्ध |. 
करना ( में.) मेरी ( प्रियक्ृत्रः ) कंगुनी (च ) और उस्त का. बनाना. ( में. ). मेरे 
( भ्रझवः ) सूक्म चावल ( चर) ओर उन का पाक ( में ) मेरा ( श्यामाकाः ) | 
समा (व) ओर मदुआ पटेरा चना भादि छोटे अज्ञ ( मे ) मेरा: ( नौबाराः ) 


+++न नल न लिन क्‍लनन नम न “लिन टिजन>ीजननननननीन नल नस न ५+ ०. 








श्ध्६२ अद्ादशो 5ध्याय! ॥ 





पप्ताईं के चावल मो कि बिना लाए उत्पन्न होते हैं ( च ) और इन का पाक ( में ) 
मेरे ( गोधूमा: ) गहू (चे ) और उन का पकाना तथा ( में ) मेरी ( मसूराः ) मे 
सूर (थे) ओर इन का संबंधी अन्य अन्न ये प्व ( यक्ञेन ) सब अन्नों के दाता पर 
+ मेश्वर से ( कल्पन्ताम्‌ ) सम हो ॥ १९ ॥ 
है घर ऊु,. # व ] 

भावाथ!--म्नृष्णों को योग्य है कि चावल आदि से अच्छे प्रकार संस्कार 
किये हुए भात आदि को बना अग्नि में होम करें तथा आप खार्वें औरों 
को खबाबे ॥ १२॥ 


अ्रश्माचत्यर्प देवा ऋषमः। रत्नवान्धनवानःत्मा देवता । 
भुरिगतिशक्वरी छन्दः। पठुचमः रबर ॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 


फिर उस्ती ० ॥ 
अगमा च में रत्तिका च मे गिरय्ुच में पर्व 
ताशच में सिकंताइच मे वनस्पत॑झशव मे हिर॑णयं 
च॒ मेष्यद्च मे श्याम च॑ में लोह थ मे स॑से च मे 


गर ॥ 


त्रपु च में यज्ञे्न कल्पन्ताम ॥ १३ ॥ 


ऋडमां । च । में । रत्तिका । च । मे । गिर- 
ये: । च। में । पव॑ताः। च। में । सिकताः । च। 
में। वनस्पत॑यः । च । में | हिर॑ण्यम । च। में । 
अये:। च। मे । इधामम। च । मे। लोहम। च। में। 
सीसम। च। में । त्रपु । च। में | यज्ञेन । क 
स्पन्ताम ॥ १३ ॥ 








यजुर्वेद भाष्ये ॥ श्दह 8 

पदाथे;- ( झइमा ) पाषाएः (च) हीरकादीनि ) रत्नानि 
( मे ) ( र्त्तिका ) प्रशसिता म्बत्‌ ( च ) साधारणामृत्‌ ( में ) 
( गिरय. ) मेघाः ( च ) अनादि ( में ) ( परबताः ) हस्वा 
महान्तः शैलाः ( च ) सवधनम्‌ ( में ) (सिकता/) ( च ) तत्- 
स्था: पदाथो: सूक्षय बालुकाः ( में ) (वनस्पतयः) बटादयः 
(च ) आम्रादयो दक्षाः (मे) (हिरण्पप्र) (च) रजतादे ( में ) 
( अषः ) ( च ) शस्त्राणि ( मे ) ( इयामम््‌ ) इयामर्माणेः 
( च ) गुकव्यादि ( गे) (लोहम) सुअंणम्‌। लोहमिति सुबणे- 
ना+निधघ० १। २ (च) कान्तिसारादिः (में) (सीसम) (च ) 
जतु ( से ) ( त्रपु ) (च) रह्नम ( में ) (यज्ञेत) सगतिकर णयो- 
ग्येन ( कल्पन्ताप्र )॥ १३ ॥ 

अन्वयः-मेउहसा च में खत्तिका च मे गिरयइच से पवेताइच 
में लिकताइच में वनस्पतयदच में हिरण्प॑ च मेद्मश्च में इमाम 
चर मे लोहचसेसीस च में तपु च यज्ञेन कल्पन्ताम॥१३॥ 

भावार्थ:--मनुष्या: शथिवीस्थान्‌ पदाथान्सपरीदंये तेभ्यो 

रत्नानि धातृश्र प्राप्प सबेहितामोपयुअ्जीरन्‌ ॥ १३ ॥ 





पदार्थ:--( में ) मेरा ( 'अश्मा ) पत्थर ( च ) ओर हीरा भादि रत्न 
मेरी ( खत्तिका ) अच्छी माटी ( च ) और साधारण माटी ( में ) मेरे ( गिरयः ) 
मेष और ( च ) बदल ( मे ) मेरे ( पर्वताः ) बड़े छोटे पर्वत (च) भौर पर्वतों में हो- 
ने वाले पदार्थ ( मे ) मेरी ( प्तिकताः) बड़ी वालू (च) और छोटी २ वालू ( में ) 
मेरे ( वनस्पतय ) बड़ आदि वृक्त (च ) और आम प्रादि वृक्ष ( में ) मेरा 
( हिरण्यम्‌ ) सब प्रकार का घन (थे) तथा चांदी आदि ( में ) मेरा ( भय; ) 
लोहा ( व ) झोर शस्त्र ( मे ) मेरा ( श्यामम्र्‌ ) नौलमणि वा लहसुनिश्रा आदि (च) 


और चन्द्रकान्तमणि ( में ) मेरा ( लोहम्‌ ) मुव्ण (च) तथा कान्तीसार भादि 
कील कप कक 2 के मिले डफलटका पादप व हक 7 पक पक डक लि 20 कट कल, 








श्वह्ड अष्टादशो5ध्यायः ॥ 


( में ) मेरा ( हीम़म्‌ ) सीसा ( च ) भोर लाख ( में ) मेरा ( त्रपु » नस्‍्ता (चल) 
ओझोर पीतल आदि. ये प्ब ( यज्ञन ) संग करने सोग्य व्यवहार से ( कल्पन्ताब्‌ ) 
समय हों ॥ १३ ॥ 

ह भवाथेः- मनृप्य लोग प्रयेव्रीस्प पदार्थों को अच्छी परीक्षा पे जान के 


[क [कक आक, 


इन से रत्न और अच्छे २ घातुम्ों को पाकर स़क के हि उपयोग | 
में लाव || ११॥ 
ऋ्रग्निशवेत्यस्प देवा ऋषयः | धग्न्यादियुक्त आत्मा देवता | 
भुरिगष्टिम्वन्दः । मध्यमः रबर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उम्ती वि० ॥ 


अग्निह्व॑ म5आप॑उच में वीरुर्धटव म5ओप॑धय- 
इच में रृष्टपच्याइचं मेएुरृप्टपच्याइच में ग्रा- 
म्याइच में पहाव॑ आरण्याश्च में वित्त थ॑ में 
वित्तिदच में भतं थे में भातिदव में यज्ञेन कल्प- 
न्ताम ॥ १४॥ 


अग्नि:। च। में । आपः | च। में । वीरुध: । च॒ । 
मे । ओरप॑धयः । च । मे । कप्टपच्याउइतिं कृष्ट 
पपच्या: । च्‌। में। अकृष्टपच्याइड्र त्य॑कृष्ठपपच्या: । 
चु। में । ग्राम्या; । च । में । पदावः । आरणयाः । 
च॒। मे । वित्तम । च। मे। वित्तिं: । च । मे । -| 
भूतम्‌ | च। में। भूतिं: । च। में । यज्ञैन। कृ- 
ल्पन्ताम ॥ १४॥ 











यहञुवेंद भाष्ये ॥ श्घह५ 


पदार्थे:- ( अग्नि: ) वलह्लिः (च) विद्युदादिः (मे) ( आपः ) 





जलानि ( च ) जलरत्नानि ( में ) ( वीरुधः ) गुल्मविद्देपा) 


हर चह्काा 


(च ) तृणशाकादि ( मे ) ( ओषधयः ) यवसोमलतायाः (च) 
सर्वीषधादि ( मे ) ( कृष्पच्याः ) या रुष्टेषु चोत्रेषु पच्यन्ते ताः 
( च) उत्तमानि शत्त्मादीनि (मे) ( अरृष्ठपच्याः ) या अरुृष्टेषु 
ज॑ंगलादिष पच्यन्ते ताः ( व ) पवतादिषु पक्तव्याः (में ) 
( ग्आम्याः ) ग्रामे भवाः ( च ) नगरस्थाः (में) (पशवः) गवादाः 
( आरएया; ) अरणये वने मवाः स्वगादयः ( च ) सिहादय+ 
( में ) ( वित्तव ) लब्धम्‌ ( च ) सर्व घनम्‌ ( में ) ( वित्तिः ) 
प्राप्ति ( च ) प्राप्तव्यम्‌ ( मे ) ( मृतम्र्‌ ) रूपम ( व ) ना*« 
नाविधम्‌ ( में ) ( भूतिः ) ऐसख्यप्‌ ( च ) एतत्साधनम्‌ ( में ) 
( यज्ञेन ) संगतिकरणयबोग्येन ( कल्पन्ताम््‌ )॥ १४ ॥ 

अन्वयः-मेसग्निश्चन मे आपश्व में वीरुपश्ध म ओपषधयश्र 
में रृष्टपच्पाश्र मेइरूष्टपच्वाश्व मे ग्राम्याश्ल मे ऋआरएयाइच 
पदादों में वित्त च में वित्तिइव में भूत च में भूतिइच यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌ ॥ १४ ॥ ु 

भावार्थ;-बे मनुध्या; पावकादिविद्यया संगंन्‍्तव्य शिल्पपक्ञे 
साध्नुवन्ति त ऐेश्वर्य लभन्‍्ते ॥ १४ ॥ 

पदार्थेः- (ले) मेरा ( भ्रलिः ) अग्नि ( च ) और बिजुली आदि (मे) 


मेरे ( भाप: ) मल (च ) और जल में होने वाले रत्न मोती झादि ( में ) मेरे 
( वीरुष: ) लता गुच्छा ( च ) और शाक आदि ( में ) मेरी ( ओपधयः ) प्तोम 
लता भादे ओपाधि ( व) भोर फल पृष्पादि ( मे ) मेरे ( कृष्टपच्याः ) खेतों में 


पकते हुए अज्न आदि (3) और उत्तम अन्न (में ) मेरे ( भ्रकृष्टपच्या: ) नो नज्नलल 
मा 
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में पकते हैं वे अज्ञ (व) ओर जो पर्वत आदिस्थानों में पकने योग्य हैं वे अन्न 
( मे ) मेरे ( आम्याः ) गांव में हुए गौ आदि ( च ) और नगर में ठहरे हुए तथा 
(में ) मेरे ( झारण्या:) बन में होने हारे सुग भादि (च ) और सिंह भादे 
( पशवः ) पशु ( मे) मेरा ( वित्तम्‌ ) पाया हुआ पदार्थ (व) और सब घन (मे) 
मेरी ( जित्तिः ) प्राप्ति (च ) भोर पाने योग्य ( में ) मेरा ( मृतम्‌ ) रूप (च ) 
और नाना प्रकार का पदार्थ तथा ( मे ) मेरा ( भूतिः ) ऐश्वर्य्य ( च ) और उस्त 
का साधन ये सब पदार्थ ( यज्ञेन ) मेल करने योग्य शिल्प विद्या से ( कल्पस्ताम्‌ ) 
समर्थ हों ॥ १४ ॥ 

भावार्थे-नो मनुष्य 
विद्या रूप यज्ञ को सिद्ध करते हैं वे ऐश्वस्ये को प्राप्त होते हैं ॥ १४ ॥ 
वसुचेत्यस्य देवा ऋषयः । धनादियुक्त आत्मा देवता । 
निचदार्षी पद्धिर्तन्दः | पठचमः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
वसुं च भें वसत्तिह्व में कर्म च में शक्तिंउुच 
मेष्थैंड्च से एमंइच मएडत्या च॑ में गतिदृच में य- 
झेन सर 
झन कस्पताम ॥ १५९॥ 
वस॑ । च। मे । वसतिः । च्‌। में । कमें। च। 
में । शक्ति: । च। में | अर्थ: । च। मे । एमः । च। 
में । इत्या । च | मे । गति: । च्‌। में । यक्केन॑ । 
कल्पन्ताम ॥ १५॥ 
पदार्थ:-( बसु ) वस्तु ( च ) प्रियम्‌ ( मे ) ( बसतिः ) 
यज्ञ चसन्ति सा (च) सामनन्‍्ता ( में ) ( कम ) अमीप्सिततमा 
क्रिपा ( च ) कर्ता ( में ) ( शक्ति) सामथ्यम्‌ (च) प्रेम (से) 
मी लि 


शो 


रन झादि की विद्या से संगति करने योग्य शिल्प 


हे 








प् | १८६७ 








( अर्थयः ) सकलपदार्थलचयः ( च ) संचेता ( मे ) ( एमः ) 
एति येन स प्रयह्लः ( च ) बोधः ( से ) ( इत्या ) एमि जाना- 
पति यया रीत्या सा (च) युक्तिः ( में ) ( गति। ) गमनम्र्‌ 
( थे ) उत्क्षेपणादि कर्म ( मे ) ( गक्नेन ) पुरुषायोनुष्ठानेन 
( कल्पन्ताम्‌ )॥ १५ ॥ 

अन्वयः-मे बस व में वसतिस्च में कम च मे शक्तिश्च 
मेदपेद्व मएमहइच महत्य। च मे गतिशव यक्ञेन कव्पस्तामु ॥१ ५॥ 

पब ब् & ८ + है थे 

भावाथ-ह मनुष्पा थे मना सब सामथ्यादिक सवाहेता- 
बैव कुवन्ति त एवं प्रशसिता भवन्ति ॥ १५ ॥ 
' पदार्थ!- ( मे ) मेरा ( वगु ) वस्तु ( व) और प्रिय पदार्थ वा पियारा 

काम ( में ) मेरी ( वसतिः ) मित्त में बसते हैं वह वत्ती (च ) भोर भृत्य (में ) 

मेरा ( कमे ) काम ( च ) ओर करने वाला ( मे ) मेरा ( शक्ति: ) सामथ्ये (व ) 
और प्रेम ( में ) मेरा ( हर्ष: ) सब पदार्थों का इकट्ठा करना (थे ) भर इकट्ठा 
करने वाला ( में ) मेरा ( एम: ) श्रच्छा यत्र ( च ) भोर बुद्धि ( में ) मेरी ( इ- 
त्या ) वह रीति डिप्त से व्यवहारों को जानता हूं (च) भोर युक्ति तथा ( में ) 
मेरी (गतिः) चाल (च) शोर उद्धलना आदि क्रिया ये सब पदार्थ (यज्ञेन) पुरुषाय के 
झनुप्ठान से ( कल्पन्ताम ) समय होते ॥ १५ ॥ 

भावार्थ;-हे मनुष्यों नो मनुष्य समस्त अपना सामर्थ्य आदि सब के हित 
के लिये ही करते हैं वे ही प्रशंपा युक्त होते हैं ॥ १५ ॥ 

अग्नेश्चेत्यस्य देवा: ऋषयः । अग्न्यादिविद्याविदात्मा 

देवता । निचुदतिशकरी छन्दः । पद्चचमः स्वएः ॥ 
पुमस्तभेव विषयम्ताह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


अ्प्नेश्व॑ मधन्द्रंस्च भे सोमं;च मड़न्द्रइच में 
सविता च म$इनद्रइव भे सरस्वती च मप॒दनन्द्व॑इच 





£ दर 
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.. 
में पूषा च॑ माइन्द्रइच में रहस्पतिंर्व म$इच्कश्च 


में यज्ञेत कल्पन्ताम्‌॥ १६ ॥ 

कग्नि: । च। मे । इन्द्र च । मे । सोम; । च। 
मे । इन्हें) । च। मे । सविता । च। में । इन्द्रः । 
चु। में । सरस्वती । च | मे। इन्द्र: । च। मे । 
पृषा | च | में। इन्द्र: । च। में। ब्हस्पतिः। 
च्‌। मे । इन्द्र: । च। में। यज्ञेन । कल्पन्ता- 
म्‌॥ १६॥ 


ट्‌ मल मम ; 2 
पदार्थ:-- ( अ्प्रिः ) सगे; प्रसिद्धस्वकूप: ( च) भोमः 
(में ) ( इन्द्र: ) विश्युत्‌ ( च ) वायुः ( मे ) (सोसः) सोम्प- 


गुणसंपनो जनः पदार्थों वा (च) दृष्टि: ( में ) (इन) अन्याय 
विदारकः समेद्ः ( च ) सम्दाः (मे) ( सविता ) झेखस्थेयुक्तः 
(च ) एतत्साधनानि (में ) ( इन्द्र: ) सकलाउविय्याल्ेदको- 
इध्यापकः ( च ) विद्यार्थिनः ( में ) (सरस्वती) प्रद्मस्तबोषः श्ि- 
क्षापुक्ता वाणी वा (च ) सह्यवक्ता ( में ) ( इन्द्र; ) विद्या 
थिनो जाब्यविदेदक उपदेशकः ( च) ओतारः (से ) ( पु. 
या ) पोषकः ( च ) युक्तादारविहारी (में ) ( इन्द्र) ) ये पु- 
ष्टिकरएवियायां रखते ( च ) वेयः (में ) ( छहस्पतिः ) बृ- 
हता व्यवहाराणां रक्षकः ( व ) राज्ञा ( में ) ( इन्द्र; ) सकलै- 
खपवर्दधक: ( च ) सेनेदाः ( में ) (प्लेन) विधैश्वस्पोनतिकरऐेन 
( केंटपस्ताम ) ॥ १६ ॥ 
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जलन नल लकी भी. 


यजुरवेदभाष्ये ॥ श्व्ह& 





अन्वव(-मे४ग्निश्व म इन्द्रह्ब से सोमइच सम इन्द्रश्च मे 
हक , द्टर हक 
सबिता च म इन्द्रश्ष मे सरस्वती च म इन्द्रश्त से पृषा च म 
इन्द्र/३ ते बृहस्पातिश्व म इन्द्रश्न यज्ञेन कल्पन्ताम््‌ ॥ १६ ॥ 
भावार्थ:-हे मनष्या यध्मामिः सुविचारेण स्वकीया: सर्वे 
पदार्था: श्रेष्पालनाय दष्टशिक्ष णाय च सतते योजनीया३ ॥ ५६॥ 
पदार्य:-- में] मेरा [ अग्नि. ] प्रसिद्ध सस्येरूप अग्नि [च] ओर 
पृणिदी पर मिलने वाला भातिक [ में ] मेरा ; इन्द्र: ] बिज्जलीरझप अग्नि [ व] तथा 
पषन [ में | मरा [ सोम. ] शान्तगुगा वाला प८८थ वा मनुष्य [ च्‌ | और बा मेव 
जल ; में ) मेरा | टर्द्र: ] अन्याय को दर करने वाला समापति [ व ] ओर सभा- 
' ) भेरा [ सविता ) एशब्य यक्त काम [व ) ओर इस के साथन [ में ] 
द्रः | प्मस्त अविशथा का नाश करने वाला अध्यापक [ व] भौर विद्या- 
में ] पर। [ सरस्वती | प्रशंसित बोय वा शिक्षा से मरी हुई वाणी [व] और 
ओर सत्य बलन वाला [ में ) मेरे [ इरद्रः ] विद्यार्थी की भड़ता का विनाश कर 
ने वाला उपदेशक | न] ओर सनने वाले [ में ] मेरा [ पृषा ) पष्टि करने 
[व] ओर योग्य आहार भोनन विहार सोना अर दे [ में ] भरा नो | इन्द्र: ] पष्टि 
; करने की विद्या में रम रहा है [ थे) आर वंद्य [में] मरा [ बृहस्पति: ] बड़े २ 
व्यवहारों की रक्ता करने वाला [ व्‌ ] अर राजा तथा [ में ] मेरा [ इन्द्र: ] समस्त 
ऐश्व्प का बढ़ा ने वाला उद्योगी भोर [ च ) सेनापति ये सब [ यत्तेन ] विधा भौर 
ऐश्व:ये की उन्नति करने से [ कल्पन्ताम्‌ ] समथ हों ॥ १६ ॥ 
भावाथे:-ह मनृष्यो तुम लोगो को भ्रच्छे विचार पे अपने सब पदाथ उत्तम 
. का पालन करने झौर दु्टों को शिक्षा दने के लिये निरन्तर युक्त करने चाहिये॥ १६॥ 
मजरुचत्यत्य देवा ऋषपः; ।।मर्नेश्वय्यसाइत अआात्मा 
देवता । स्व॒राट दक्करी छन्‍्दः | पैव॒तः स्वर ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उप्ती बि० ॥ 


मित्ररर्चम इन्द्रइच मे वरुणइच महन्द्रउच मे 











१६०० झष्टादशो5ध्यायः ॥ 





धाता च॑ मइइन्द्रइ्च में वश च म इन्द्रंइच में म- 
रुत॑ंह्व म इन्द्रंब्च में विश्वेंच में देवाइन्द्रअच मे 
यज्ञेन कस्पन्ताम्‌ ॥ १७॥ 

मित्र; | च। में । इन्द्र; । च। में वरुण: । च। 
में । इन्द्र) । च। में । धाता । च्‌। में । इन्द्रं। च। 
में । वटा । च। मे । इन्द्र: । च। में । मरुत॑ः 
च॒। में | इन्द्र; । च। मे । बिदवें । च। में। देवाः। 
दन्द्रं' । च। मे। यज्ञेन | कल्पन्ताम॥ १७ ॥ 


पदाथे- ६ मित्र: ) प्राएः (च) समानः ( मे ) ( इन्द्र: ) 
विद्यत्‌ ( व ) तेजः ( में ) ( वरुएः ) उदानः । प्राणोदानोनि- 
तावरुणों इ० ३११ । ११ (च ) ब्यातः ( मे ) ( इन्द्र; ) 
सूब्य; ( च.) घृतिः ( में ) ( धाताः ) पत्तों (च ) वैय्येम्त (से) 
( इन्द्र: ) परमेश्वस्येप्रापकः ( च ) न्याय; ( भे ) ( त्तष्ठा ) 
बिच्छेद को 5ग्निः (च) पुरुपार्थ: (में) ( इन्द्र: ) शतविदारकों राजा 
(च ) शिल्पम््‌ (मे) ( सरुत: ) ब्ह्माएडस्था अनन्‍्ये वायबः (च) 
बारीरा घातवः ( में ) ( इन्द्र; ) सवोभिन्यापिका तडित ( च) | 
एतत्प्रयोगः ( में ) ( विश्वे ) सर्वे ( च ) सर्वस्वम्‌ ( में ) (देवा३) 
दिव्यगुणाः शाथेब्यादयः ( इन्द्र: ) परमैश्वर्य्यदाता (च ) एतदु 
पयोग। ( में ) (यज्ञेन) वायुविद्याविधानेन ( कष्पस्ताम्‌ ) ॥१७॥ 
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यजुर्वेद भाष्ये ॥ १६०१ 





प्रन्वयः-मे मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रइच 
धाता च म इन्द्रश्व मे त्वप्ठा च महन्‍्द्रश्वमे मरुतश्व म इन्द्रभ 
विश्वे च देवा म इन्द्रश्न यज्ञेन करपन्तामु ॥ १७ ॥ 


कक, 


भावार्थ:-मनुष्या: प्राणविद्यद्धियां विज्ञायितयोः स्ैच्नाभिव्या- 
मिं च ज्ञाखा दीब॑जीरन रुम्पादयेयु:॥ १७ ॥ 

पदार्थ:- ( में ) गेरा ( मित्र: ) प्राण अर्थात्‌ हृदय में रहने वाला पवन 
( थे) झोर सम-न नामिस्थ पवन ( में ) मेरा ( इन्द्र: ) बिजुली रूप श्रग्ति ( व ) 
झोर तेम / में ) मेरा ( वरुण: ) उदात अर्थात्‌ कगठ में रहने वाला पवन (च ) 
और समम्स शरीर में विचरने हारा पत्रन ( में / मरा ( इन्द्र: ) सय्य ( च ) आर 
पारणाकपण ( में ) मरा ( थाता ) धारण करने हारा। (च ) आर धीरन (में) 
मेरा ( इन्द्र; ) परम ऐथरस्य का प्राप्त कराने वाला ( व ) और न्याययुक्त प्रुषाषे 
( में ) मरा ( त्वष्टा ) पदार्थों को छिन्न मिन्न करने बाला अग्नि ( च ) और शिल्प 
अथीतू कारीगरो ( में ) मेरा ( इन्द्र: ) शन्नश्रों को दी करने हारा राना ( चव ) 
तथा कारीगरी ( में ) ०२ ( मरुतः ) इस ब्रह्मागढ मे रहने वाले ओर पवन ( थे ) 
अर शरीर के घात (में ) मेरी (३5: ) सत्र व्यापक् बिजुली (व) और 
उच्त का काम (मं ) मरे ( जिश्ले ) समस्त पदार्थ (च) और स्वेस्व ( देवा: ) 
उत्तम गुण युक्त शथितरी झादि ( में ) मर लिये ( इदद्रः ) परम ऐशव््य का दाता 
( थे) भौर उस का उपयोग य सब ( यज्ञेन ) पन_की विद्या के विव्न करने से 
( कश्पन्ताम्‌ ) समथ होवें ॥ १७ ॥ 

भावाये' - मनुष्य प्राण ओर बजुली की विद्या को मान और इन की सब 
जगह सब शोर से व्याते को जान कर अपने बहुत जीवन को पिद्ठ करें ॥ १७॥ 

धथित्री चेत्यस्य देवा ऋषयः | राज्ये (योदियु फात्मा 
देवता । मुरकराक्कत) छन्दः | पैबतः हवर॥ 
पुनस्तलेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
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०५ 
| 
मे 





१६०२ अप्टादशोध्यायः ॥ 

एथिवी च॑ मह॒न्द्रंइ्वइच मेःन्तरिक्ष चम 5३ न्‍्द्॑श्च 
में बोइच महडन्द् मे समादेच म5इनन्‍्द्रइच में नक्षत्रा- 
णि चमहन्‍्द्रइ्व में दिशेह्व म5३+&इच में यज्ञेन॑ 
कस्पन्ताम्‌ ॥ १८ ॥ 

एथियी । च। में । इन्द्र: । च। में । हन्‍्तरें: 
क्ष्म | च। में । इन्द्रं)। च। मे । यो: । च । में । इन्द्र'। 
चे। में । समा; । च। में । इन्द्र: । च। म। नक्ष॑- 
त्राणि।च।मे । इन्द्र: । च। मे । दिशा: । चे। मे । 


इन्द्र: । च । म। यज्ञेन | कल्पन्तम ॥ १८ ॥ 





पदाथे:- ( शथिदी ) विस्तीणोा भूमि; ( चे ) अवस्था: 
पदायोः ( में ) ( इन्द्र: ) विद्युतक्रिया ( वे ) बल्लप्रदा ( में ) 
( अन्तरिक्षम ) अफ््यमाकाइकम्‌ ( च्‌ ) अभस्थाः पदायोः (मे) 
( इन्द्र: ) सर्वेश्ववोधारः ( च ) एततृप्रयोगः ( भे ) (ब्योंः ) 
प्रकाशकर्मी ( च ) एतत्‌साधका; पदार्थों; ( में ) ( इन्द्रः ) स- 
कलपदाथविच्छेत्ता ( च ) विच्छेयाः पदाथोः ( मे ) ( समा; ) 
सँवत्सरा। ( व ) क्षणादगः ( में ) ( इन्द्र: ) कालज्ञाननिमित्त+ 
(च) गणितम्‌ ( में ) ( नक्ञत्नारि ) यानि कारएणरूपेण न | 
क्षीपन्ते ताने भुवनानि (च ) श्तत्सेबन्धिनः ( मे ) ( इन्द्र: ) 
लोकलोकान्तरस्था विद्युत (व) ( मे ) ( दिशा ) पूर्वायाः 
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यजुर्वेद माप्ये ॥| १६०३ 


( च) एतत्स्थानि बस्तृनि ( में ) ( इन्द्र ) दिगज्ञापफ:ः (च) 








७ 
| # 4 


घुबतारा (मे) (यज्ञेन) शथिवीकाल विज्ञापकेन (कल्पन्ताम)॥१८॥ 
अन्यय;-में शथिवी च म इन्द्रइच सेइन्तरिरत्ष च म इन्द्र*च 


में घोशव महन्‍न्द्रश्न में समाश्च महन्‍्द्रश्त मे नक्षत्राणि च मे इन्द्रश्व 
मे दिशश्व म इन्द्रश्व यज्ञेन कल्पन्ताप ॥ १८ ॥ 


भावांथ, -मनुष्याः विव्यादि पदार्थ स्तस्त्रस्थां विद्युत च पा- 
बन जानन्ति तावदेश्वर्य नद्याप्नुबान्ति ॥ १४ ॥ 


पदा्य:-( में ) मरी ( पथित्री ) विस्तारयूक्त भूमि ( च ) ओर उम्र में 
स्थित जो पदार्थ ( में ) मेरी ( इन्द्र: ) बिजुलीरूप क्रिया (च) और बल देने 
वाली व्यायाम आदि क्रिया ( में ) मेरा। ( अन्तरिक्तम्‌ ) विनाशरहित श्राकाश (च) 
श्रौर आकार में ठहरे हुए सब पदार्थ ( में ) मरा ( इन्द्र: ) समस्त ऐशर्य का 
झाधार (ते) और उठ का करना ( में ) मेरी (थयोः ) प्रकाश के काम कराने 
वाली विद्या (4) और उस के पिद्ध करने वाल पदार्थ (मे) मेरा ( इन्द्र:) सब पदार्थों को 
द्िन्न भिन्न करने वाला सर्य्थ आदे ( थे) ओर छित्न मित्र करने योग्य पदार्थ ( में) 
मेरी ( समा: ) वर्ष ( च) ओर क्षण, पल, विपल, घटी, मुहृत्त, दिन आदि ( में 
मेरा ( इन्द्र: ) प्मय के ज्ञान का निमित्त (च ) और गणितविद्या ( में ) मेरे ( न- 
छ्त्राणि ) नक्षत्र भर्थात्‌ जो कारण रूप से स्थिर रहते किन्तु नष्ट नहीं होते वे 
लोक ( थे ) और उन के साथ संबन्ध रखने वाले प्राणी आदि ( में ) मेरी (इम्द्र:) 
लोक लोकान्तरों में स्थित होने बाली बिजुली (च ) और बिजली से संये.ग करते 
हुए उन लोकों में रहने वाले पदार्थ ( में ) मेरी ( दिशः ) पूर्व आदि दिशा ( वे ) 
ओर उन में ठहरी हुई वस्तु तथा ( मे ) मेरा ( इन्द्र: ) दिशाओं के ज्ञान का देने 
वाला ( थे ) और ध्रुव का तारा ये सब पदार्थ ( यज्ञेन ) प्रथिवी ओर समय के वि- 
शेष ज्ञान देने वाले काम से ( कल्पन्ताम ) समथे होवें ॥ १८ ॥ 

भावार्थ:--मनृष्य लोग पृथिवी भआादि पदार्थों और उन में ठहरी हुई बि- 
मूली आदि को नब॒तक नहीं आनते तच्तक ऐश्वस्पे को नहीं प्राप्त होते ॥ १८ ॥ 
अल वलिकिए अमल लिकान ली तिलक कील नप नली आल ल की पक मद ककक कक 





१६०४ ' श्यष्ठादशोध्ध्याय! ॥ 





ऋ०शुस्चेत्यरय देवा ऋषयः । पदा्थविदात्मा देवता । 
निचुदत्यप्टिश्बन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उच्ती वि० ॥ 
अश्छादव में रश्मिह्व मे5दाम्यडच मेउथिपति- 
इच म उपा29दवउच मेडन्तयोमइच मःयेन्द्रवायवर॒च॑ 
में मेत्रावरुणझच म5आई्विनइव में प्रतिप्रस्था4वइच 
में शुक्रइच में मन्‍्यी च॑ में यज्ञेन कल्पन्ताम ॥१९॥ 
अश्छञा: | च्‌। में । रश्मि: । च। में । अर्दा. 
भय । च। में । अधिपतिरित्याथिंपपाति; । च। 
में । उपा&शरित्युप5अशछशु: । च। में | अन्त्या,... 
म5इत्यन्तःणयामः। च। में। सेन्द्रवायवः। च॒। में । 
मैत्रावरुण:। च्‌ । मे । आश्विनः । च । में । प्रति. 
प्रस्थानइइतें प्रतिःप्रस्थानः । च। में । श॒क्र: । 
च्‌। मे । मनन्‍्थी। चु। मे । यज्ञेन। कल्पन्ताम ॥१९॥ 
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यजुवेंदभाष्ये ॥। मम 39354 लिन, 
- 
पदाथ:-( अंशुः ) ब्याप्तिमान सूर्य: । अनचाशहब्याप्त[वि. 

हर व्यक्माटबाहुलकेनीणादिक 3: प्रत्ययों नुगागमइच (च) द 
(मं) ( रश्मिः ) येनाइनानि सः । अत्राश गोजने धातो्बाहुलकान्‌ 
पिः प्रत्यपो रशादेशारच । उ० ४ । ४६ ( च) विविधप 
( में ) ( आद्ाम्पः ) उपन्तयाहित: ( ये) रक्तकः (मे ) 
( आषिपति; ) अधिप्तूवा (च) अध्यस्तम्त्‌ ( में ) ( उपां- 
हा ) उपगताझंशवरों यव॒ से उपांशुगपः ( चे ) रहस्यवियार: 
( में ) ( अन्तर्यासः ) योउन्तर्भध्ये याति स वायु; (च ) वलम्‌ 
( में ) ( ऐन्द्रवायवः ) इन्द्रो विद्युदायश्व तयोरव सम्बन्धी 
( च ) जलम ( में ) ( मेत्रावरुण: ) प्राणोदानगोरय सहचारी 
( वे )व्यानः ( मे )( आशिबनः ) अश्विनों: सूप्याच-द्नमसों- 
रये सध्यवर्त्ती (च) प्रभाव: ( में ) ( प्रतिप्रस्थान: ) ये प्र- 
प्रस्थाने गमन प्रति वत्तते सः ( व ) श्रमणम्‌ ( में ) (शुक्तः ) 


गुद्धस्वरूप: ( च ) वीबेकर; ( में ) ( भन्‍्थी ) मथितु शीलः 


( च ) पयः काष्ठादि; ( से ) ( सज्ञेन ) अ्रग्तिपदा्थोप्योगेन 
कल्पन्तावम॒ ॥ १९ ३॥ 












अच्चय:-मेछाउच मे रश्मिश्च मेदद्ाग्यइच मेधधिपतिइच 
मउपांशुइचसेइन्तर्याम्इव मरेन्‍्द्रवायबश्च मे मेजावरुणइच 
मआश्विनश्व में प्रतिप्रस्थाकय मे शुकश्च से मनी च यज्ञेन 
कव्पन्ताघ्‌ ॥ १९ ॥ 
( ते पु + 
भावाथः-बद़ि मनुष्य: धश्यप्रकादादिभ्येप्यु पकार॑ गह्दो- 


् 


युस्ताहँ विहांसो नननिननन नम कम बहुइ॥ 48. क्रियाकोशलं कुतो मे प्रापुयः॥ १९ ॥ 
श्८ 





१६०६ अटषप्टादशो5ध्याय; । 





है ४2! हे मै 
पदा५पः-( में ) मेरा ( अंशुः ) व्याप्ति वाला सूय्य ( थ्‌ ) भोर उम्र के 
प्रवाप ( में ) मरा ( रश्मिः ) भोजन करने का व्यवहार ( च) और अनेक प्रकार 
का भोजन ( में ) मेरा ( झदाम्यः ) विनाश रहित ( च ) ओर रक्ता करने वाल। 
( में ) मेरा ( अविपति: ) खामी ( व ) भोर निप्त में स्थिर हो वह स्थान (में) 
मेरा ( उपांशु: ) मन में जप का करना ( थे ) ओर एकान्त का विचार ( में ) मेरा 
( अन्तयोमः ) मध्य में जाने वाला पवन ( चे ) ओर बल ( में ) मेरा ( एन्द्रवाय- 
वः ) जिनुली ओर पत्रन के साथ सम्बन्ध करने वाला काम (च ) ओर जल (में ) 
मेरा ( मैतच्रावरुणः ) प्राण ओर उदान के साथ चलने हारा वायु ( वे ) और व्यान 
पवन (में) मेरा ( आराश्विनः ) सूर्य चन्द्रमा के बीच में रहने वाला तेन (च ) ओर 
प्रमाव (में) मेरा ( प्रतिप्रस्थान: ) चलने २ के प्रति वत्ताव रखने वाला ( च) भ्रमण 
( मे ) मेरा ( शक्रः ) शद्धसरूप (चे) और वीय करने वाला तथा (६ में ) मेरा 
( मन्‍्थी ) विलोने के स्वमाव वाला ( च ) ओर दृघ वा काप्ठ भ्रादि ये सत्र पदाथ 
( यज्ञेन ) अग्नि के उपयोग से ( कल्पन्ताम्‌ ) समय हो ॥ १६ ॥ 
एः शा | अप हु कर आर लत 
भावा थ!-जो मनुष्य सर्यप्रकाशादिकों से भी उपकारों को लेबें तो विद्वान्‌ 
हो कर क्रिया की चतुराईं को क्यों न पर्व ॥ १९ ॥ 
ध्याग्रयणख्रेत्यस्प देवा ऋषयः । यज्ञानुप्ठानात्मा देवता । 
स्व॒राड तिधुतिश्छन्दः । पड़जः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
॥ »«. लिए «०३ है ७». ३ 
आमग्रयणश्व में वश्वदवइच मे घरुवरच मे वदवा- 
| परी है. ७. ४ | रे 
नर मरगयेन्द्राग्नर्व में महाविंशवदेवरच में मरुत्व- 
आल हि हक ८. चे हक 
तीयाइच में निष्केवल्यइच मे सावित्रडब में सारस्व- 
॥ै कु [क | ७. 0 8. 4 ज्ेन 
तहइच॑ में पात्नीवृतइच में हारियोजनइच में यज्ञेन क- 


ल्पन्ताम्‌ ॥ २७ ॥ 








यजुर्वेद माष्ये ॥ १६०७ 
ऋआग्रयणः । च। में। उेशवडेवएड्डतिं वेइवष्देव,। 
च॒। में । धवः । च । में । बश्वानरः । च। मे । 
शेन्द्राग्स: । च। में । महवेदवदेव५३तिं महा«्वे- 
इवदेवः । च। में | मस्ख्वतीयां: | च | में । नि- 
प्केवल्यः । निःपकरेंचल्य5ति निःकरेकल्यः | चु । 
में । सवेब! । च। में | साग्स्वृतः । च । में । 
पात्नीवतडतें पात्तीधवतः । च। मे । हारियोज- 
न5इतें हारिषयोजनः | च। में । यज्ञेन । कल्प- 
न्ताम॥ २० ॥ 
पदार्थ--(ऋग्रय णः) मार्गशीर्षादिमासनिष्पन्नो यक्ञविदोपः 
(च्‌)( में ) ( वैश्वदेवः ) विश्वषां देवानामय सम्बन्धी ( च ) 
( में ) (धरुबः ) निश्चल! (च) (में ) ( वेश्वानरः ) 
विश्वेषां सर्वेप नराशामये सत्कारः ( चे ) ( में ) ( ऐन्द्राग्ः ) 
इन्द्रो पायुराम्तिर्वेयू्व ताभ्यां निर्देत्तः ( च ) ( में ) ( महावेदब- 
देव: ) मह॒तां विश्वेषां संवेषामय॑ व्यवहार: ( चे ) ( में ) ( झ- 
रुखतीयाः ) मरुतां सम्बन्धिनों व्यवहारा: ( च्‌ ) ( में ) ( नि- 
द्केवल्पः) नितरां केवल सुख परिमेध्तस्मिनु भवः (च ) (में ) 
( सातन्रः ) सवितुः सृब्येस्यायं प्रभावः (च) (में) ( सारस्वतः ) 
सरस्वत्या वाएपा अय सम्बन्धी (च) (में ) ( पात्नीवत३ ) 
प्रशस्ता पत्नी यज्ञसम्बन्धिनी तद्ृतो;मम ( च ) ( में ) (हारियों- 
जनः ) हरीणामइवानां योजगरिता तस्यापप्तनुक्रम; ( च ) (मे) 
( यन्ञेन ) संगातिकरणेन ( कल्पन्ताप्त ) ॥ २० ॥ 











१६०८ अप्ठादशा5ध्यायः ॥| 


अकाल नननननननन नल लत भकिननात 


अन्चयः-मगद्राग्रमणश्व में वेश्वदवश् में ध्वश्व 
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_ रश्व मग्ेन्द्राग्न -च में महविश्वदेवश्च में मरुत्नतीयाश्च में निष्के- 
बल्पश्च मे साविन्रइव में सारध्वत*च में पात्नीबतअ्च में हारियों 
जनः5्च यज्ञेन कह्पन्तामू॥ २० ॥ 


भावार -ये मनुष्पात्सामयिकीं क्रियां बिदृवत्संग चाश्रित्य 


विव.हितस्नरीवता मवयस्ते पदाथांवद्यां क्यो न जानीय: ॥ २० ॥ 


पृद्धाथ:--( मे ) मरा ( आाम्रयण: ) भ्रगहन अगदि महीनों में प्िद्ध हुभा 
यहज्ञों ( ने ) आर दस का सामग्रा ( मे ) मरा ( वेश्वद्‌व: ) समस्त वद्वान। से सबन्‍्प 
करने वाला विचार ( थे) और इस का फल (में ) मेरा ( हु त: ) निश्चल ८ जहार 
(थे) भ्रोर इस के साधन ( में ) मेरा ( वेश्वानरः ) सब मनुष्यों का सत्कार (बच) 
तथा पत्कार करने वाला ( में ) मेरा ( एन्द्राग्ग: ) पवन भोर बिजली से परिद्ध काम 
( थे) ओर इस के साथन ( में ) मेरा (महावश्वदेवः ) समस्त बढ़े लोगों का यह 
व्यवहार ( थे ) इन के साधन ( में ) मरे ( मरुत्वतीया: ) पत्रनों का संऋनन्ध करने 
हार व्यवहार ( च ) तथा इन का फल ( में ) मेरा ( निष्केतवल्य: ) निरंतर केवल 
सुख हो निम्त में वह काम ( थे) ओर इस के साथन ( में ) मेरा ( साविद्न: ) सूर्य 
का यह प्रमाव ( च ) आर इस से उपकार ( में ) मरा ( सारस्वतः ) वाणी संबन्धी 
व्यवहार ( च ) और इन का फज्ञ ( में ) मेरा ( पात्नीवतः ) प्रशंसित यज्ञ संबन्धिनी 
स्‍त्री वाले का काम ( च ) इस के साथन (में ) मरा ( हारियोसनः ) घोड़ों का 
स्थ में जोड़न वाल का यह आरम्म (च) इस की त्ामग्री ( यज्ञेन ) पदार्यों के 
मेल करने से ( कठपन्ताम्‌ ) समथे हों ॥ २० ॥ 


4 


भ्‌ वाथ'-नो मनुष्य काय्येकाल की क्रिया और विद्वानों के संग का आ- 
श्रय ले कर विवाहित स्त्री का नियम किये हों वे पदार्थ विद्या को क्यों नजाने ॥ २०॥ 
खुबइचेत्यस्प देवा ऋषयः । यज्ञाज्गवानात्मा देवता । 
विराधातिइलन्दः | ऋषम!: स्वरः ॥ 











यजुर्वेद भाष्ये ॥ १६०६ 








पुनस्तमेव विपयम्ताह ॥ 


फिर उसच्ची वि० ॥ 


छुच॑इच में चमसाइर्च में वायव्यानि च मे द्रो- 
णकलइडच में ग्रावाणइच मेःधिपवंणे च में पृतभुत्च 
म$आपधरनायद्च मे वेदिंट्च में बहिइच मेधव्यइच 
में स्वगाकारठच में यज्ञेन कल्पन्ताम ॥ २१ ॥ 


ख्रुचः: । च। में । चमसाः। चु। में। वायव्यानि। 
च। में | द्रोणकलश$ इतिंद्रोए5कलशः । च। मे। 
ग्रावाएः । च। मे । अधिपवंणे । अधिसवने5डत्य 
घि$ सबने । च । में । पतभदितिपृत5भत्‌। च । में। 
आधवनीयएइत्याइधवनीय: । च । में । वेदिं:। च॒। 
में । बहिंः । च। में। अवभथइइ त्यवप्रभथः । च। 
में । स्व॒गाकारएड् तिंस्वगाएकारः। च। में। यज्ञेन । 
कल्पन्ताम ॥ २१ ॥ 


3 
परदाथ:-( खुचः ) जुद्ादयः (च ) तच्छुद्धि: (में) 
( चमसाः ) होममोजनपात्राणि (च ) उपकरणानि (में ) 
( वायब्यानि ) वायुषु साधुनि (च ) पवबनशुद्धिकराम्ि (में ) 


( 
( 











१६१० अह्ादशोउध्यायः ॥| 


( द्रोणकलशः ) द्रोणश्वासों कलशश्व पात्नविशेषः ( च ) पररै- 
माशणविशेषा। (से ) ( ग्रावाणः ) शिल्ञाफलकादयः ( च ) 
मुहलोलूखले (में ) ( अधिषवण ) सोमलताद्योपधिसाधर्क 
( च ) कुदनपेषणक्रिया ( में ) ( पृतभत ) गन पते विभत्ति त- 
स्छुद्धिकरं श्पोदिकम ( च ) मा्जेन्यादिकम्‌ ( में ) ( आधबनी- 
यपः) आधवनप्ताधनपाव विशेष: ( च ) मलछिकादयः ( में ) (बेदिः) 
पत्र दूपते ( च ) चतुष्कादिः ( में ) ( बहिंः ) उपदर्धकों दर्म 
समूहः ( च ) तद्ोग्यव ( में ) ( अवमथः ) यज्ञान्तःस्तानादि- 
कप्त्‌ (व ) सगन्धलेपनम ( में ) ( स्वगाकारः ) येन स्वान्‌ 
पदार्थान्‌ गाते ते करोतीति ( च ) पव्रित्नीकरणमप्तू ( में ) (यज्ञेन) 
हवनादिना ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थयन्तु ॥ २१ ॥ 





अन्वय;-से खुचश्व मे चमसावइच मे वायव्यानि च में द्रो एक- 
लद्मश्व में ग्रावाएडच मेपघिषवणं च में पृतभत्च म आध वनीयश्व मे 
वेदिइच वर्हिश्च मे $बमृथरच में स्वगाकारदन यक्ञेन कल्पन्ताम॥ २ १॥ 


€ः रे हे रन हि 
भावाथः-त एवं मनुष्या यज्ञ कर्तु न्दाकुबन्ति ये साधनोप- 
साधनसामर्ग्ररलेकुबा्त ॥ २१ ॥ 


पदार्थ:-( मे ) मेरे ( दच ) छुव आदि ( व) और उन की शुद्धि (मे) 
मेरे ( चमसाः ) यज्ञ वा पाक बनाने के पात्र ( च) और उन के पदार्थ ( में ) मेरे 
( वायव्यानि ) पवनों में श्रच्छे पदाथ ( च) आर पवनों की शुद्धि करने वाले काम 
( में ) मेरा ( द्रोणकलशः ) यज्ञ की क्रिया का कलश ( च ) और विशेष परिमाण 
- में ) मेरे ( आवाणः ) शिलबरद्दा भादि पत्थर ( च ) और उखली मूशल ( में ) मेरे 
( अधिषव) ) सोमवलली आदि झोषधि जिन से कूटी पीसी मावे प्तापथन ( थे ) भौर 
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यज्वेदभाष्ये ॥ १६११ 





कटना पीध्ना ( में ) मेरा ( पूतभृत्‌ ) परविश्नता मिस से मिलतो हो वह सृप आदि 
( च) और बुहारी आदि ( में ) मेरा ( आधवनीयः ) भच्छे प्रकार थाने आदि का 
पात्र (च ) और नलिका आदि यन्त्र श्र्थात्‌ निँ्त नली नरकुल की चोगी आदि से 
तारागणों को देखते हैं वह ( में ) मेरी ( वदि: ) होम करने की वोदे (वे) आर 
चोकोना आदि ( मे) मेरा ( बहिं: ) समीप में वृद्धि देने वाला वा कुशसमृह ( च ) 
और जो यज्ञसमय के योग्य पदार्थ ( में ) मेरा ( अवभूषः ) यज्ञसमात्तितमय का 
स्नान ( च) और चन्दन आदि का अनुलपन करना तथा (में ) मेरा ( स्वगाकारः ) 
जिस ते अपने पदार्थों को प्राप्त होते हैं उस्त कम को जो करे वह [च] और 
पदार्थ को पविश करना ये सब ( यज्ञन) होम कर ने की क्रिया से ( कल्पन्ताम्‌ ) 


0! _*+ 


पमथ ह। ॥ २१ ॥ 
भावाथे'-ब ही मनुष्य यज्ञ करने को सम होते हैं नो साधन उपसाध- 
नरूप यज्ञ के सिद्ध करने की सामग्री को पूरी करते हैं ॥११॥ 
अ्रग्निश्वेत्यस्य देवा ऋषयः । यज्ञवानात्मा देवता । 
भूरिक शकरी छन्दः। घेवतः स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उद्ची वि० ॥ 


अग्निदर्य में घमेइर्च मःकश्चमें सूर्यशच में प्रा- 
एइचं मे5इवमे थटच में एथित्री च मेईदितिहच में दि 
तिंदव में द्याइुरव मएठ-गलयः शक्षरयों दिशइच में 


यज्ञेन कल्पन्ताम ॥ २२ ॥ 
अग्नि! । च | मे । पममें? । च। में । 
च। मे । सर्व: । च। में। प्राए:। च। में। अ- 
इमेघ। । च। में । एथेवी । च। में । अदिति: 





अष्टादशो<ध्याय: वन न 


दीतेः। च। मे। दो: । व । में। अडग. 
शाकरयः । दि्वः । च्‌। मे । यज्ेन। के 
ल्पन्ताम ॥ २२ ॥ 


3. «4 
्। 

9 

र्य 


पदाये'-- (अगिन 

कक + जे। न) पावक: के < हू 
ताप। ( चू ) शान्ति; (में )( ( है ) तत्प्रयोगः (मं) (बर्मे:) 
च ) एवच्छाद्धिकरों ८ पक) पजनायसाप्नग्रीविद्ञेपः 
श्र कि छ्करा ण्यवबहारः ( गए )( स जप श्फ 

"करहित: (मे) रा म ये: ) साक्षता (च) 

समूहः (्‌ हे ; हा ( प्र!ण; ) जावनह तः ( च ) बाद्यो बाय: 
जौकि:ब ) छुगन्‍्वलेपनमी मच ) राजनीतिः ( में ) (दि) 
(म)५ अख्रमेषः ) ने / चे ! पाविऐे ) /(ग्लिए- ३) / ५७% , ,। 
मभभि; ( च ) एतत्त्था: सवपदाथाः ( ७ ३५ ० ३7:) अखांणेड- 
५ के (5 ही, हर. 
ता नीति। ( च ) जितेन्द्रिवत्वप्‌ ( में ) ( दितिः ) अखाएंडता 
सामग्री ( च ) अनित्य जीवने बरीरादिकम वा (में )(थोः ) 
घर्मा प्रकाशः ( च ) अहर्निशम्‌ ( मे ) ( अगुलयः ) अन्ञीन्त 
प्राप्वनन्ति यामिस्ताः ( शकरबः ) शक्तयः ( दिशः ) (च) (उप- 
दिशः ) ( में ) ( यक्ञेत ) सगतिकरणमोग्येन परसात्मना (कल्प 


न्‍्ताम्‌ )॥ २२ ॥ 


रे (55 ५; कर भू 
ऋन्‍्वय-मे:ग्निस्च मे घम्मेदच मे$केश्च में सृख्यंश्व में 
3 


प्राएश्च मे5खमेधद्च मे एयिबी च मेटवितिश्च में दितिश्व मे बोइच 
मेडडगुलयः शकरपों दिशश्च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २३ ॥ 

भावार्थ :--ये प्राणिसुखाय यज्ञमनुतिष्ठन्ति ते महाशयाः सं 
न्तीति वेश्यम ॥ २२ ॥ 


_.___._ रा रोगनप कवि +अ+ं मी व प्रा एक + का > कक भ3७ सक-ाक 


| 


५... नल पलन- नम न-_-_-+ज न मनाए न िटणणएीशटलभलि नल टन का लिलयन चत- 


++3००+पमभकर-- 





यजुर्वेदभाष्ये ॥। १६१४ 








खत चलन 7/े्आ् 


पदार्थ:--( मे ) मेरे ( भ्रग्तिः ) आप ( च ) और उप्त का काम में लाना 
| में ) मेरः ( पर्म:) घाम ( च ) और शान्ति ( मे ) मेरी ( भर्कः ) सत्कार 
करने योग्य विपेश सामग्री ( च ) और उ्त की शुद्धि करने का व्यवहार ( मे 
मेगा ( सब्प: ) सब्ये (च) भोर जीविका का हेतु ( में ) मरा ( प्राण: ) जीवन 
का हेतू वायु ( च) ओर बाहर का पवन ( में ) मेरे ( अश्वमघः ) राज्यदंश (च) 
और राननीति ( में ) भरी ( एथिवी ) भूमि ( चे) और इस में स्वर सत्र पदाथ 
( में ) मरी ( भ्रदिति: ) अखगढ़ नीते ( च ) भार दन्द्रवां का वश में रखना (म) 
प्री ( दिते। ) खगिडतसामग्री ( च ) और अनित्य जीवना वा शरीर आदि ( मे ) 
परे (थी. ) पर्म का प्रकाश ( ते) और दिन रात ( में ) मेरा ( अंगुलयः ) अगु- 
ली ( शकरव, ) शक्ति ( रिशः ) पूर्व उत्तर परिचम दक्षिण दिशा ( थे) और ई- 
शान वायर्य नऋत्य अागनय उपादशा य पत्र ६ यरशेन ) मल करने यह्य परमा- 


त्मा से ( कल्वन्ताम्‌ ) समय हों ॥ २२ ।! 
भावाथे'-जे प्राणियों के सब के लिये यक्ष का अनुष्ठान करते हैं वे 
पहाशय हेते हैं एमा जानना भाहिय ॥ २२ | 
ब्रते चेत्यस्म देवा ऋपषयः | कात्तविद्य।विदात्मा 
देवता । पड्डिइ्छन्द। | पहचमः स्तर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसप्सी 4० ॥ 


व्रत च॑ म:ऋतव॑डच में तपंठच में सव्वत्सरइ्च 
मेह्होरात्रेपुऊवेष्ठीवे ढंहद्गरथन्त्र व में यज्ञेन कल्प- 
न्ताम्‌॥ २३ ॥ 

व्र॒तम । च। में । ऋतवः। च्‌। में। तप:। च। 
में। सँव्वस्सर: | च। में । अहोरावे इत्यहोरात्रे । 


२६ 








१६१४ अष्ठादशो5ध्यायः ॥ 





उवेष्ठीवेष्त्यूवंष्टीवे । इहद्र्थन्तरेषरतिं रहत्‌#रथ. 
न्तेरे । च। मे । यज्ञेन । कल्पन्ताम ॥ २३ ॥ * 
पदार्थ:-( ब्रतम्‌ ) सत्याचरणनियमपालनमर्‌ ( च ) सत्य- 
कथन सत्योपदेशशच ( मे ) ( ऋतवः ) वसन्तादा: ( चर ) 
प्ययनम (में) ( तपः ) प्राणायामों धम्मानुष्ठान वा (च ) शीतों- 
द्णादिहन्दसहनम्र्‌ ( मे ) (संबत्सरः ) हादशभिमसिरलंकृतः (न) 
कल्पमहाकल्पादि ( में ) ( अहोरात्रे ) (ऊवेष्टीवे ) ऊरूचाष्ठी - 
वन्‍तों च ते। अनभ अचतरावि० । आऋ०५॥ ४ ।७७| इति निपात 
(वृहद्रथन्तरे) वृहच्च रथन्तरं चते (च) बोदून (मे) ( बज्ञेन 
कालचकक्ञानपर्माधनुष्ठानेन ( कल्पन्तामु )॥ ३२३१॥ 
ऋअन्वय:-में व्रत च मऋतवश्च मे तपत्च में संबत्सरश्च 


/ 


मेहहोरात्रे ऊबेष्ठीबे बृहद्रथन्तरे च यज्ञेन कल्पन्तामु ॥ २३ ॥ 
भावाथें:-थे नियतसमये कार्योणि सतत॑ं धर्म चाचरान्ति ते5. 
भीश्टसिद्धिमाप्नुवन्ति ॥ २३ ॥ 


पदा्थ:- में ) मेरे ( त्तम्‌ ) सत्य आचरण के नियम की पालना (च) 
ओर सत्य कहना भौर सत्य उपदेश ( मे ) मेरे ( ऋतवः ) वसन्त आदि ऋतु 
( च्‌ ) ओर उत्तरायण दणिणायन ( में ) मेरा ( तपः ) प्राणायाम ( च॑ ) तथा 
घममे का आ्राचरण शीत उप्ण आदि का सहना ( में ) मेरा ( संवस्तरः ) साल (च) 
तथा कल्प महाकल्प भादि ( में ) मरे (अहोरात्रे) दिन रात ( ऊर्वैष्ठीवे) जैंघा भोर 
घोंटू ( बृहद्रथन्तरे ) बड़ा पदार्थ अत्यन्त सुन्दर रथ तथा ( च ) घोड़े वा वैल (य- 

' जन ) धर्मज्ञान आदि के आचरण और कालचक के अमण के भनुष्ठान से ( क- 
ल्पन्ताम ) समर्थ हाँ ॥ २३१ ॥ 


किला ज) 3२00 


...+++००७५+७+++«->«_>»-.. 


। 








यजुरवेदभाष्य ॥ १६२४ 





भावाथः --ओ पृरुष नियम किये हुए प्मय में काम भर निरन्तर धर्म का 
झ्राचरण करते है वे चाही हुई पिद्धि को पाते हैं ॥ २३ ॥ 
णकाचेत्यस्य देवा ऋषयः | विषमाइःकगणितविद्याविदात्मा देवता । 
प्‌वोर्द्स्य संकृतिश्छन्दः । एकविश्शतिश्चेत्युत्त- 
रस्‍्प विराट सू्तिशछन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


अब गणितविद्याया मृलम॒पविश्यते ॥ 


अब गणित विद्या के मुल का उप० ॥ 

,.. सकां च मे लिस्नर में तिस्नशर्च में पञ्च॑ च मे 

, पञ्च॑ चमे स॒प्त च॑ में सप्त च॑ में नव॑ च में नव॑ 
च मःणकादेश च मण्कादेश च में त्रयों दश च मे त्र- 
योंदश च में पठच॑दश य में प5चै5दशा च में सप्तदंश 

| च्‌ में सप्तदश च में नव॑दश च में नव॑ंदश च मएण. 
कबिश४शतिशच मएसकंवि०शातेशव में वोवि2+- 
शतिश्च में तरयोवि८४शतिशच में प5चवि०५शातिहच 
में पञ्चवि2०शातिश्व में सप्तविं/»शतिह्च में 
सप्तविं८&शतिश्च में नवंविश»शतिहच में नववि8७ 
शतिशइच म5णकंत्रिन्‍७वाच्च म5णकन्नि2शच्च में त्य- 
स्त्रि"्शच्च में यज्ञिन कल्पन्ताम ॥ २४ ॥ 


। 








१६१६ अष्टादशो 5ध्यायः ॥ 


ण्कां: । च। में । तिस्रः। च। में । तिर्रः । 
च्‌ । में । प5्च । च। में । प5च॑ । च । में । सप्त।च। 
मे।सप्त। च ।में। नव । च। मे ।नवं।च। में । र॒कांदश । 
में । सकादेश ।च । में ।तरयोंदशेति बय॑"दश। 
। में | त्रयोदशिति वर्य:प्दश । च्‌। में । पञ्च 
शति पञ्चएुदश । च। मे ।पञ्चदड्ो ति प5चं5 दशा । 
। में । सतदशति सतःडदेश। च । में । सतदशेतिं 
सप्तादंश । च । में । नवंदशति नवपदशा । च । मे। 
नव॑दशेति नवं5दरश।च।मे।णकवि2५शतिरित्यकषवि- 
2»शाति: ।च। में। ररूवि०५श तिरित्येकएवि2०शतिः। 
च्‌। में । त्रयोविश»शतिरिति त्र्य5वि2५शति: । च। 
में | वरयोविश्ातिरिति त्रय!धविछद्वातिः । चु । में। 
पञ5र्च विश्शातिरिति परर्च5वि&दश्ति!। च। में । पः 
उचवि»शतिरिति पज्चविखद्वातिः । च। में । स- 
प्तविथ्शतिरिति स॒प्त5विं"शवतिः । च। में । सप्त- 
वि&शतिरितिं सप्ततवि्शतिः । च। में । नववि&- 
शतिरिति नव$वि&शातिः । च। में । नवंविध्शति- 
रिति नवं१विश्शति:। च। में । ण्कंत्रि७डादित्येक$- 


|, 


| / ! 


०] | 4 


धो 
4 


रा । 





न निनिनानिनन नि-न-डजतभ अमननल पधिकाज जज कि अान-+ ८5 





अनन्त कन-०० 





यज़ुर्वेद भाष्ये ॥ १६५७ 


त्रिछ्ात्‌। च। में । एकति०गदित्येऊंत्रिछशत । च। 
४ में | त्रयंखिण्शदिति त्रयःपत्रिष्शत । च । में । 
यज्ञन । कल्पन्ताम ॥ २४ ॥ 

पदाथेः--( एका ) गकल्वविशिष्टा सख्या (च ) (में ) 
( तिन्नः ) त्रित्वविशिष्टा संख्या ( च ) ( में ) ( तिस्रः) (च) 
( में ) ( पञच ) पठचत्वविशिष्ठा गणना ( व ) (में) (प5च) 
( च्‌ )( मे )( सप्त ) सप्तत्रविशिष्टा गणना ( थे )( में ) 
( सप्त ) ( च ) ( में ), नत्र ) नवत्वविद्वाप्ठा संख्या ( च ) 
(मे) ( नव ) (च) (से) / एकादश ) एकाधिका दशा (च। (मे) 
/ सकाददशा ) ( चे ) ( मे ) ( अयोदश ) त्यधिका दशा ( च ) 
( में ) ( भयोदहशा ) ( च ) ( में ) € पठचदद्ा) पहु्चोत्तरा दश 
| च)(में ) ( पहचदशा ) ( च ) ( में ) ( सप्तदश ) सप्ता- 
घिका दा ( च ) ( में ) ( सप्तदह ) (व ) ( में ) (नबदद) 
नवोत्तरा दशा ( च )( में ) ( नवदश ) ( थे ) ( मे ) ( एक- 
बिदज्ञति: ) एकाधिका बिशति: ( च ) ( मे ) ( सकदिशातिः ) 
( च ) (में ) ( बयाविद्तिः ) व्याधिका बिद्वति: ( वे ) (मे) 
( त्रयोविदतिः ) ( च ) ( में ) ( प्चविशतिः ) प5चापिका 
बिंशति:ः ( वे ) ( में ) ( पहुचविंश्ञातिः ) (च ) 
( में ) ( सप्तविशति। ) सप्ताविका विंशति: ( व ) ( में ) (स- 
पर्वि्राति। ) (च ) ( में ) ( नवविंशातेः ) नवाधिका विश्वतिः 
(च) (में ) ( नबविंशति। ) (व) ( में ) ( एकर्जिशत ) 
एकाधिका बिंद्रात (च ) ( से ) ( एकत्विंगत्‌ ) (च ) (में ) 


बक++आकक+ााकमइकाया, ९ )कवकी 











श्श्श्द अष्टादशो5्ध्यायः | 





( त्रमखिशत्‌ ) ( व )( में ) उपधिकाखिशत्‌ ( च ) ( मे) य- 
(यज्ञेन) सगतिकरणेन योगेन दानेन वियोगेन वा (कल्पन्‍्ताम)॥२४ 


अन्वय;-यज्ञेन सक्शतिकरशन मे एका संख्या च-हे मे ति 
स्रः, च-पनं॑मे तिख्रश्र-दहे मे पल८च, च-पुनर्म पठ्रच च-हे 
सप्त, च-पनमे सप्त-च-हे से नव, च-पुनर्म नव च-हे में एका 
दशा, च-पुनम एकादश च-द्दे मे क्रयोदश,च-पुनर अयोदशा च-हे 
में पह्चदश, च-पुनर्म प>चद॒झा च-हे मे सपदश, च-पुनर्मे स- 
प्तदश च-हे में नवददा, च-पुनत नवददा च-हे म एकविशति:, 
च-पुनम एकर्विशातिश्व-ह्े मे अयो विंशातिः, च-पुनर्म तयोविंश- 
तिश्च-हे से पत्रचविंशातिः, च-पुनर्म पठुचार्विश़तिश्च-द्वे से स- 
प्तविंदतिः, च-पुनंस सप्तावेद्यातिकच-द्वे सनवत्रिशातेः, च-पुनर्मे 


नवबिंद्ातिग्व -हे मे गकतिशच-पुनमेणकतिशब-द्दे मे भ्यस्रिश- 
बादय्रेप्पेव सरूयाः कव्पन्ताम्‌ ॥ इत्ये को पोगपतक्तः ॥ 


ले 
कि 
को 


ख्रथ ह्वितीयः पक्ष: ॥ 
यज्ञेन योगतों विपरीतेत दानरूपेण विशोगमार्गश विपरीताः 
संगृहीत|श्चान्पान्या सेख्य। हयावियोगन यथा में कस्पन्तां तथा में 
प्रयसिशच-हयोदीनेन वियोगेन मे सकन्िंतातू, च --पनर्मे ममेक- 
तिशच-हयोवियोगेन मे नवविशञतिश, च-पुनर्मे नवर्विद्यति- 
बह 


इच--हयोरवियोगेन मे सप्तत्रिदतिरेव सब्र ॥ इति बियोगेनान्तरेण 
द्वितीयः पक्ः ॥ 
ब्रथ ठतीयः ॥ 
म एका च में तिस्रश्च, मे तिख्रश्व में पहुच च, मे पऊुच 
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यजुवेदभाष्ये ॥ १६१६ , 





चमेंसप्त च, मे सप्त च में नव च, मे नव च म एकादश चब- 
विधाः संख्या: अग्रेषि यज्ञेन उक्तपुनःपुनर्योगिन गुणनेन कल्पन्‍्तां 
समथी मवन्तु ॥ इति गुणनविषये ठूृतीयः पक्तः ॥ २४ ॥ 
भावार्थेन-अस्मिद मन्त्रे यज्ञेनेति पदेन योगवियोगी णस्येते 
कुतों बजधातोहिं यः सक्नतिकरणाथस्तेन सद्भतिकरणं कस्याश्चित्‌ 
सख्यायाः कयाचिद्योगकरणं यठच दानाथस्तेनेव संमाब्य कस्या- 


१ 


चहान ज्य यीकरणामेद मंबान्तरमव गशनभागवर्वश मतृज्धनपन- 


रह 


मूलभागज्ञातिप्रभागजातिप्रभुतमो ये गाणितभेदाः सन्ति ते बोगावे- 
योगाभ्यामेबोत्पचन्ते कुतः कांचित्‌ सेख्यां कमाचित्‌ सख्यया सकझत्‌ 
सबोजयेत्‌ प्त योगो भवाति यथा २+ ४ 5 ६ दयोमेध्ये चत्तारों 
युक्ताः पट संपयन्ते । इत्यमनेकवार चेत्‌ सरूयायां संख्या योजयेत्ताहि 
तद्गुणनमाहु: । यथा २१४ # ८ अथीत्‌ दिरूपां सेख्यां चतुबोरं 
प्रथक श्थग योजयेद। द्विरूपां सख्यां चतु्मिगुणयेत्तदाप्ती जायन्‍्ते। 


एव चत्वारइचतुबोरं यूक्ता वा चतुमिंगुणितास्तदा चतुर्णा बगेः 


पोडश संपच्चन्ते । इत्थमन्तरेण माग-बगेमूल-घनमूलायाः क्रिया 
निष्पयन्ते । अथोत्‌ यस्‍्यां कस्पां चित्संख्यागां कांचित्सरूपां यो- 
जयेद्दा केनचित्प्रकारान्तरेण वियोजयेदित्यननेव योगेन वियोगेन 
वा बुद्धिमतां यथा भतिकल्पनपा व्यक्ताव्यक्ततराः सवो गणितकरिया 
निष्पथन्ते3तो5ब्र मन्‍्त्रे दृग्रोगोंगेनोत्तरोत्तरा दृयोवियोगेन वा पुर्वो 


(5 


पृ्वा विषम संख्या प्रदर्शिता तथा गुणनस्यापि कश्चित्प्रकारः प्रद- 


[आप 


शितड्ति वेद्तिव्यघू ॥ २४ ॥ 


3 9 


| 
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१६२० अष्टादशो5ध्यायः । 
58 0 मय 
पदार्थ: --( यज्ञन ) मेल करने अर्थात्‌ योग करने से ( में ) मेरी ( एका ) 
( एक ) संख्या (७) ओर दो ( में ) मेरी ( तिस्र: ) तीन संख्या, ( च ) फिर 
( में ) मेरी (।तिस्र: ) तीन (थे) श्र दो (में ) मेरी ( पच्च ) पंच (च) 
किर ( में ) मेरी ( पर्च ) पांच (चे) ओर दो ( में ) मेरी (सप्र ) सात, (च ) 
फिर ( में ) मेरी (संत ) सात (च) ओर दो (में ) मेरी (नव ) नो (चर) 
फिर ( में ) मेरी (नव ) नो (च) ओर दो ( में ) मेरी ( एक्राइश ) ग्यारह 
(चे) फिर ( में ) मेरी ( एकादश ) ग्यारह (चे) और दो ( में ) मेरी € अयो- 
दश ) तेरह, ( च ) फिर ( में ) मेरी ( त्रयोदश ) तेरह (च) और दो (मे ) 
मेरी ( पन्‍्चदरशः ) परद्रत, (च) फिर (में ) मेरी (पच्चद्रश ) पंस्द्रह (चे) | 
ओर दो ( में ) मरी ( रूपदश ) सत्रह (चे) किर ( में ) मेरी ( प्प्द्श ) 


भाप 


सत्रह ( च ) और दो ( मे) मेरी ( नवदश ) उलन्नीश, / न) फिर ( मे) परी 





४ 
॥।॒ 


4 








( नवदश ) उन्नीश (च) और दो ( में ) मेरी ( एकविशति: ) इक्कीश, (च) | 
फिर ( में ) मेरी ( एकविशति: ) इक्कीश (चे) और दो (में ) मेरी ( अयोजि- 
त्त 


शत्ति: ) तइश, (च ) फिर ( में ) मरी ( त्रयाविशति, ) तहश (न) ओर दे! 
( में ) मेरी ( पठ्चविशतिः ) पदच्चीश, (चल) फिर (से) मेरी ( पश्चविशतिः ) 
पच्चीश (च ) ओर दो (में ) मरी ( सप्तविशति: ) सत्ताइश, ( चे) फिर (में) 
मेरी ( मप्तविशति; ) सत्ताइंश (थे ) और दो (मे ) मरी ( नवविंशति ) उनतीश, 
(च ) फिर ( में ) मेरी ( नवविशति: ) उनतीश (च) ओर दो ( भे ) मेरी 
( एकत्रिएत्‌ ) इकतीश, ( चे ) फिर (में) बरी ( एकजशत्‌ ) इकतीश (च) 
शरीर दो ( मे ) मरी ( त्रयखिशत्‌ ) तेतीश (चे) आर आग भी इसी प्रकार संख्या 


कं 


( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ हों। यह एक योग पक्त है ॥ 
अब दूसरा पक्त 


( यज्ञन ) योग से विपरीत दानरूप जियोगमार्ग से विपरीत संगृहीत ( चे ) 
और संख्या दो के वियोग श्रर्थात्‌ अन्तर से ( में ) मरी ( कल्पन्ताम्‌ ) प्तमर्थ हों 
वैसे ( मे ) मेरी ( त्रयस्त्रिशत ) तेतीश संख्या ( च) दोके देने श्रथीत्‌ वियोग से 
( में ) मरी ( एकनत्रिशत्‌ ) इकतीश ( चे ) फिर (मे) मेरी ( एकर्जिशत्‌ ) इकतीश 
जज) दो के वियोग से ( में ) मेरी ( नववेंशतिः ) उनतीश, (च) फिर ( में ) 


72 











अत जन, 


यजुवेंदभाष्ये ॥ १६२१ 
मरी ( नवर्विशतिः ) उनतीश ( च ) दो के वियोग से ( मे ) मेरी ( संप्तरिंशति: ) 
सत्ताईस प्मष हो ऐसे सब संख्यान्रों में नानना चाहिये ॥ यह वियोग पे 
दूसरा पत्त है ॥ 








अब तीसरा 


( में ) मेरी ( एका ) एक संख्या (च) ओर ( में ) मेरी ( तिख्र: ) तीन 
सेख्या ( च ) परस्पर गुणी, ( में ) मेरी ( विस्र; ) तीन सेख्या (चे ) और (में ) 
मेरी ( पुन ) पांच संख्या ( चल ) परम्पर गुखित, € में ) मेरी ( पच्च ) पांच सं- ' 
ख्या (च) और ( में 3 भेरी ( प्प्त ) सात संख्या ( च ) परस्पर गुणित, ( मे ) 
मेरी ( सप्तर ) साव मेख्या (५ 5. ) और (में ) में ( नव ) नव सेख्या (च) 
परस्पर गुणित, ( में ) मेरी € नत ) नह सख्या ( वे) और ( में ) मेरी ( एकाद- 
शु ) ग्यारह संख्या ( चे ) परायर हु गेत इस प्रकार अन्य संख्या ( यक्ञेन ) उक्त 
वार १ योग श्रर्थात्‌ गुशन स ( करपन्ताय ) समय हों ॥ यह गुणन विषय से ती- 
प्रा पत्त है || २४ ॥ 


भावायेः-इन मस्त्र में ( यहेन ) इस पद से नोड़ता चटाना लिये नते हैं 
क्योंकि जो यज्ञ घातु का संगविररएण अर्थ है उप्त से संग कर देना अथात्‌ किस्ती 
सेख्या को किसी संख्या मे यंग कर देना वा यनपातु का जो दान अर्थ है उत्त से ऐसी 
संभावना करनी चाहिये कि क्िदी सस्या का दान श्रथात्‌ व्यय करना निकाल डालना 
यही श्रन्तर हे इस प्रकार गुणान, भाग, वर्ग, वर्गमूल, पैन, घनमृूल, मागजाति, 
प्रभागनाति श्रादि नो गणित के भेद है वे योग और अन्तर ही उलन्न होते हैं 
क्योंकि किसी रूखुया को किसी संख्या से एक वार मिला दे तो योग कहाता है जैसे 
२+४३८६ अर्थात्‌ २ में ४ जोड़े तो ६ होते हैं ऐसे यदि अनेक वार संख्या में पं- 
झ्या जोड़ तो उस को गुणन कहते हैं जैसे २५४८८ भ्रथीत्‌ २ को ४ वार अलग २ 
जोड़े वा २ को ४ चार से गुणे तो ८ होते हैं । ऐसे ही ४ को ४ चौगुना कर दिया 
तो ४ कावर्ग १३ हुए ऐसे ही अन्तर से भाग,वर्गगूल, सनमूल आदि निष्पन्न होते हैं 
श्र्थात्‌ किसी सेख्या में किसी सेख्या को जोड़ देवे वा किसी प्रकारान्तर से घटा देवे 

पे बुद्धि 


(6 


बानों को यथामति कल्पना से व्यक्त श्रव्यक्त भू 


+. |, पी १ 


ता यांग वा वयाग | 





है9 





१६२२ अष्टादशोउध्याय! ॥ 
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गणित और बीन गणित आदि समस्त गणित किया उत्पन्न होती हैं इस कारण हस्त 
मंत्र में दो के योग ते उत्तरोत्तर रुरूपा वा दो के वियोग से पृव २ शैरुया अच्छे प्रकार 
दिखलाई हैं वैसे गुणन का भी कुछ प्रकार दिखलाया है यह नानना चाहिये ॥२४॥ | 
चंतसख्ररचेत्यस्य पुरंवेदेवा ऋषयः | समाइकगणितविधा 
विदात्मा देवता । पद्लिक्तरछन्दः । चतुर्विणंशति- 
श्वत्युत्तरस्पाकृतिशन्द। | प5चम :स्वर: ॥ 


झथ समप्ताइकगणितविषयप्ताह॥ 
ऋब सम भरक्ढकों के गणित वि० ॥ 


चतस्रगच पथ थ॑ म502 च में दादश च में 
हादश च में पोडश च में पाउशच में वि७शतिइच 
में वि&४ठातिइच में चेतवि&शतिउच में चततिछदाति- 


९! 


इच मेःष्टाविधशतिइच मे5रा-व०शतिश्नमे हात्रि&- 

गच्च में दात्रिखशच्च में पटत्छवशाच्च में पटनिछगाच्च मे 

चतारिश्ा्ओं ने चलारि&शच्च मे चतःवत्वारिण्शच्च 

में चतइचत्वारि७वाच्र मेःप्थच॑त्वारेणवाश्व भें यशन 
स्पन्ताम ॥२५॥ 


चतंस्रः। च। में । अ्प्ठा । च। में । अष्ट । 
च। में । छादश | च। मे । हादझश । च। में। पो 
डग । च। में । पाड़्डा । च। में । विश्लाति' | 
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4७७०००७५५)०३०५०५५:७५०५३० ५५३४-७७ २०७७५४७५७५७७ का ०७ # नाइक हम ७॥५७५५+ ५५३३३ ५७७४ 4७ भ७मा: ५३३१० कार का यह ०8 पमाए+७७-0/५ उन क७ ४७ +क+फ५फ ७०००५ नह ५ ॥७७ वा ५७०७५७०५ नमक, 


यजुर्वेद भाष्य ॥ १६२३ 





तक 


च॒। में । विशतिः । व । में। चतुर्विश्दतिरितिः 
चतुःःविं०शतिः । च। में । चतुविशशतिरिति चतु:- 
(विण्शति; । च। में । अष्टाविश्शतिरित्यप्टाएविं- 
०शति: । च। में । अष्टाविं०द्ातिरित्यष्टा:विंकश- 
तिं:। चु। में । ह्वात्रिण्शत। थे । में | दत्रिश्शत्‌ । 
च। में। गटतिण्ग्देति पटउत्रिकश्ञत्‌। वे । में । 
पटरिख्रादिति पटउन्निश्दात। चे। में । चस्‍्वारे- 
७दात्‌। चु। में । चखा रेत । चे। में। च३इच 
वारिशशदिति चर्तु::चलारि०्द्त्‌ । व । में। चतुंह्च- 
तवारि०्शदितिचर्त:ल्‍चजारि०शत्‌ | च। मे |अष्टा्च- 
लारिण्शादित्यष्टाधच॑ववारि "शात्‌ । च। में। यल्लेन। 
कत्पन्ताम ॥ २५ ॥ 


पदार्थे:-( चतस्नरः ) चनुष्ट्वविशेष्ठा सेख्या (च) (में ) 
(अष्टो) अष्टल्वविशिष्ठा संख्या (च) (मे) (अष्टो) (च) ( मे ) 
(दादा) दृधविका दद्ा (च ) ( में ) (द्वदश ) ( च )( में ) 
(पोडश) पडापिका दश ( चे ) (मे) ( पॉडश ) (च ) ( मे ) 
(विश्ञति)) ( च ) ( मे ) ( विशातिः ) (च) (१) ( चतुतिदाति) 


टरस-+क-मन»णन्‍>+»;क ७4५५५ ५७७५ ++७०७५७3<कक५»+७५जा७७७५५३७ +ान५न५७.५५५५>»समाभ+++५++3+& न भननाभमक+ ५3 ५3५७५»५ ७3 कानान ५५५ ++ 5 नमक 9» ++न्‍ जन मनन लि "ितयिति तिल 77777" है 
१६२४ अष्टादशो 5ध्यायः ॥ 


चतुरधिका विंशतिः ( च ) ( में ) ( चतुर्बेशति: ) (च ) (मे) 
( अष्टाविद्वतिः ) अष्टाषिका विंशञतिः ( च ) ( में ) ( श्रष्टा- 
विंश[ि:) (च) (में) (हातिंशतू) दथधिकारनिंशत्‌ (च) (में) ( द्वात्रि- 
बात) (च) ( मे ) ( षट्तिंद्ात ) पजुत्तरात्रिशत्‌ (च )( में ) 
( पटलतिंशत्‌ ) (थे ) ( में ) ( चल्वारिंगत्‌ ) (च) ( मे) 
€ चत्वारिंगत्‌ ) ( च ) ( में ) (चतुश्चत्वारिशत्‌ ) चतुराधिका- 
चत्वारिंशत्‌ ( च ) ( मे ) ( चतुश्चत्वारिशत्‌ ) (च) (मे ) 
(अष्टाचल्वारंशत) अष्टाधिकाचत्वारिंशत्‌ (च) (मे) ( यन्ञेन ) 
योगेन वियोगेत वा (कल्पन्ताघ) समथों भवन्तु ॥ २५॥ 





अन्वय!-वयज्ञेन सहृतिकरणेन से चतस्रा--चतुःसंख्या 
च-चतस्रोमे ६ष्टी, च-पुनर्म अ्रष्टो-च-चतस्रो मे द्ादश, च 
पुनर्मे हादश च-चतस्रों मे पोडश, च-पुनम पोडश च-च- 
तख्रो में बिशतिः, च-पुनर्मे विंशतिश्व-चतस्रो मे चतुर्विशतिः, 
च-पुनर्म चत॒विश्वतिश्च-चतस्नो मे:ष्टार्विशञातिः, च-पुनर्मे$षटा- 
विशतिश्च-चतस्नो मे द्वार्तिशत, च-पुनर्मे द्ार्निशश्च-चतस्नो 
से पटरनिंशच-पुनर्मे पटुनिंदा्-चतस्रो मे चत्वारिंगात्‌ू, चें-पु- 
नर्मे चत्वारिंगाब चतस्रों मे चतुश्चवारिशत्‌, वर पुनर्मे चतुश्च- 
त्वारिंशच-चतस्रो मेडष्टाचत्वारिंगात्‌ चार्दग्र:पि पृ्रक्ताविधिना 
सरूषा कब्पन्ताम्‌ ॥ २५ ॥ 
इत्ये को योगपक्ष: ॥ 








नील 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ १६२४ 





ध््रथ दितीयः ॥ 

यज्ञेन योगतो विपरीतिन दानरूवेण वियोगमार्गेण विपरीताः 
संग्रहीताइचान्पान्यासंख्या चतु्णा वियोगेन यथा में कल्पन्तां तथा 
मेपष्टाचत्वारिंशाच-चतुणं। दानेन वियोगेन में चतुशइचत्वारिंशत्‌ 
च-पुनर्भ चतुश्चत्वारिंशन्च चतुर्णी वियोगेन मे चत्वारिंगात्‌ च-पुनर्म 
चस्वारिशनच्च-चतुर्णा वियोगेन में झट्निंशत्‌, च-पुनर्मे पटूतिशच- 
चनु्णा वियागेन मे द्वात्रिशरद व सवेत्र ॥ 
इति वियोगेन दितीयः पक्षः॥ २५॥ 

ग्रथ तृतीयः ॥ 

में चतस्रदच मेष्ष्टों चे, मेएष्टो च में द्वादश च, में द्वादश च 
मै षोडश च,मे पोडद्ा च॒ मे विशतिइ्चेर्व विधाः संख्या अग्नेषि यज्ञेन 
उक्त पुनः पुनर्योगेन गृुणनेन कल्पन्तां समर्था भवन्तु। इति गुणन 
विषषेण तृतीयः पक्तः ॥ २५॥ 

भावाथेंः-पर्वस्मिलेकां संख्यां संग्रह्य द॒योगीगवियोगाभ्यां 
विषमाः संख्या: प्रतिपादिताः । अतः पूववेत्न कमेणागतैकद्दिलि- 
संख्या विहायातर मन्‍्त्रे चतसूणां योगेन वियोगेन वा चतुः सरूया- 
मारभ्य समततरूपाः प्रतिपादिता।। अनेन मचहयेव विषमसंरूयानां 
समसंरूपानाउच भेदान्‌ विज्ञाप ययावद्धिकल्पनया सवी गणित- 
विद्या विज्ञातव्याः॥ २५ ॥ 

पदार्थ:-( यज्ञेन ) मेल करने अर्थात्‌ योग करने में ( मे ) मेरी (चतस्र:) 
चार संख्या ( च) ओर चारि संख्या ( मे ) मेरी ( अष्टो ) आठ संख्या, (व) 
फिर ( में ) मेरी ( अप्टो ) आठ सैख्या ( च ) और चारि ( में ) मेरी (द्वादश ) बारह, 
(च ) फिर (में) मेरी ( द्वादश) बारह (च) ओर चारि ( मे) मेरी ( पोडश ) 
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कक श्हर्८ अष्टादशो5ध्यायः || 





ज्जन्य घृतादि ( में ) ( दित्यवाट्‌ ) दितों खण्डिताबाँ क्रियायाँ 
भवा दिव्यास्तान्यों बहति एथक करोति छः ( च ) एतत्पालना '। 
( में ) ( विद्यौही ) तल्खी ( व ) अन्यदपि ( में ) (प5चाविः) 
पञचावयों यस्य सः ( च ) एतद्रक्षणम्‌ ( मे ) ( पह्चावी )ख्री 
( च ) एतत्पालनम ( में ) (तिवत्सः) तयो वत्सा यरुय सः (च) 
एतच्छिक्षोणम ( में ) ( जिवत्सा ) तयो वत्सा यस्या! सा ( च ) 
एतस्या रक्षा ( में ) ( तुयेबाद ) पसतुर्य चतुर्थ वर्ष बहुति प्राप्तोति 
स्‌ दपभादिः । यत्प त्रीश्षि वर्ताणि पूर्णीनि जातानि चतुर्थ: प्रविष्ठः 
स॒ह्त्यवः ( च ) अस्प शिक्षणम ( मे) (तख्बोंही) पर्वोक्ततदशी 
गौ ( च ) अस्थाः दीक्षा ( में ) ( यज्ञेन ) पशुपलनविधिना - 
( कल्पन्ताम ) समर्थयन्तु ॥ २६ ॥ 
अन्वयः-से ब्यविश्व मे चबी च मे दित्यवाद च में दि- 
त्योही च मे प>चाविरच मे प>चावी च मे अिवत्सश्च में बश्रिव- 


त्ता च में तुबबाद च में तुययाही च यज्ञेत कल्पन्ताव्‌ ॥ २६ ॥ 


भावार्थ!-श्रत्र गोजाबिग्रहएम्रपलक्षणाव्वम्र । थे मनुष्याः 
पगून्‌ वद्धयन्ति ते रसाढ्या जायन्ते ॥ २६ ॥ 

! है हा. रु वि + ० च्णकी 
पदार्थ:-८ मे ) मेरा ( ज्यविः ) तीन प्रकार का मेड़ों वाला (च ) और 
इस से मिन्न सामग्री ( में) मेरी (अ्यत्री) तीन प्रकार की भेड़ों वाली सर 
(थे) और इन से उत्पन्न हुए घृकादि ( में ) भेरे ( दित्यवाट ) खंडित क्रियाओं 
में हुए विध्नों को पृथक करने वाला (च) श्रौर इस्त के प्लंतरन्धी ( में) मेरी 
( दित्यौद्दी ) उन्ही क्रियाओं को प्राप्त कराने हारी गाय भ्रादि (च ) और उ्त 
की रक्ता ( में ) मेरा ( पंचावि: ) पांच प्रकार की भेड़ो बाला (च ) और उस 
के प्रृतादे ( में ) मेरी ( पंचावी 7 पांच प्रकार की मेड़ों वाली ज्री (च) और इस 


के उद्योग भादे ( में ) भेरा ( तरिवत्सः ) तीन बहुड़े वाला ( च ) भौर उध्त के 


| 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ १६२६ , 
बछुड़े भादि ( में ) मेरी ( त्रिवत्सा ) तीन बछड़े वाली गी ( च) और उस के पृ- 
तादि ( में ) मेरा ( तुय्योवाट ) चौपे वर्ष को प्राप्त हुआ बैल भादि (च) और इस 
की काम में लाना ( में ) मेरी ( तु्योंही ) चोथे वर्ष को प्राप्त मो (७) और हस्त 
की शिक्षा ये सब पदार्थ ( बक्ञेन ) पशुओं के पालन के विधान से ( कल्पन्ताम्‌ ) 
सम होवें ॥ २६ ॥ 

भावार्थ! -इस मत्त्र में गो छाग झोर भेड़ के उपलक्षण से अन्य पशुप्रों 
का भी ग्रहए होता है । नो मनुष्य पशश्रो को बढ़ाते हैं वे इन के रधों से शभ्ादन् 
होते हैं | २६॥ 
पष्ठबाट्चेत्यस्त देवा ऋषयः । पशुपालनवियाबतरिदात्मा 
देवता । भुरिगार्षी पद्मिइ्छन्दः । पत्चसः स्व॒रः ॥ 
पुमस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


पष्ठवाट च॑ में पप्ठोही च॑ म5उत्ता च॑ । में व 
शा च॑ म:ऋषभशच में वेहन्न॑ मेःलडवॉइचे में थेतु- 


इच में यज्ञन॑ कल्पन्ताम ॥ २७॥ 


पष्ठवाडिति पप्ठुख्ाट । व्‌ । में । पच्ठोही ! 
चु। में । उक्षा । च। में । वशा। व । में। ऋषभः। 
च। में । वेहत्‌। च। में । अनडवान्‌ । च। में । 
घेनः । च। मे । यज्ञेन | कल्पन्ताम्‌ ॥ २७॥ 


मे 
मे 


कै अप का ० पर न 
पदाथः-(दष्ठवाट) पः पष्ठेन इप्ठेन बहाते सो हस्ट्युष्द्रादिः 


( च) तत्सम्बन्धी (मे ) ( पष्ठोही ) बढवादिः ( श्र) हस्ति- 
कम 
२ 


न 3 मरते पल मकर न की अनिल 
१६३० .._ अष्टादशोच्प्याय। ॥ 

न्पादिमिरुत्वापिताः पदार्था: ( में ) ( उक्ता ) वीर्य सेचकः (च ) 
वीबघारिका। ( से ) ( बडा) बन्ध्या गोः (च) बीयहीनः ( में ) 
( ऋषम' ) बजिप्ठ ( च ) वलबरी ( में ) ( बेहत ) यस्‍्य 
बे सस्या गगे। वा जिहन्यते स सा च (च) सामथ्गहीनः (मे) 
( अनड्भाव ) हलशकटादिवहनसास्थः ( च ) झकटवाही जनः 
(१) (धनुः) दुग्घद।त्री (च) दोग्धा (में) (यज्ञ) पशुशिक्षारूपेन 
(कव्पन्ताम) समर्थेयनन्‍्तु ॥ २७ ॥ 


7 त्रषमभदत्वेय:-में पष्ठवाट च में पष्ठोही च में उच्चा च में बच्ा 
चूम ऋषमदच मे बह. मेइनडवरच में घेनुइच यज्ञेन कल | 


नम, ५ अं 


न्‍्तामू ॥ २७ ॥ 
हि डी क्र | 
भावाथः-ये पश्मन सुशिक्ष्य कार्येषु संयुउुजते ते सिद्धाथों 
4, 
जायनन्‍त ॥ २७ ॥ 
हि »््‌ 8 [पी प है ३ > क # 
पदायथ:--( में ) मर ( पष्ठवाद ) पड से भार उठाने हारे हाथी ऊद शभ्राद 
(च) और उन के संबंधी ( में ) मरी ( पप्ठोही ) पीठ से मार उठाने हारी घोड़ी 
उंटनी आदि ( च ) श्रौर उन से उठाये गये पदार्थ ( में ) मेरा ( उच्ता ) वीर्य 
सेचन में समर्थ वृषभ (च) और वीय धारण करने वाली गे आदि ( में ) मेरो(वशा ) 
सन्पया गौ ( वे ) और वोस्य हीन बेल ( में ) मेरा ( ऋषमः ) सम बैल ( तर ) 
झौर बलवती गौ ( मे ) मेरी ( वेहत्‌ ) गर्म गिरान वाली (च) और स्रामथ्येहीन गो 
( मे ) मेरा ( अनड़वान्‌ ) हल औ्रौर गाड़ी आदि को चलाने में समर्थ बेल ( च॑ ) 
पर गाड़ीबान श्रादि ( भे ) मेरी (थेनु:) नवीन व्यानी दूध देने हारी गाय ('च ) 
ओ्रीर उमप्त के। दोहन वाला जन ये सब ( यज्ञेन ) पशुशिक्षारूप यज्ञकम से ( कल्प 
न्त/म्‌ / समय होगें ॥ २७ ॥ 
भावाथे;-जो पशुत्रों को अच्छी शिक्षा दे के क क्त करते हैं वे 


अपने ध्रयोगन सिद्ध करके सुखी होते हैं-॥ २७ ॥। 
8 कम बन जे पक पर 





यज्ञवेंद भाष्ये || १६११ 
जा ७७७४७४७७७४७॥७७॥७८७८्े"एरा॥७॥७॥/७/ए"-"शन्‍शशशशशशशशशशशणशशशशशआनाणनशश/ाा नमन 


वाजागेव्यस्प देवा कटपय: | सेग्रामादि विदात्म| देवता । 
पूवेस्यनिचुदतिशकरी छन्द; | पश्चमः स्वरः । 
इयपित्युतरत्या्ची बहती छन्दः । 
ऋरषपम। स्वरा ॥ 





अ्रथ कीहशगी वाक स्वीकार्म्यत्याह ॥ 


झब फेसी दाण। का स्वीकार करना चाहिये यह वि० ॥ 

वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा पिजाय स्वाहां 
क्रत॑वे स्वाहा वर्सवे स्वाहाहपेतये स्वाहाहनेंमुग्धाय 
स्वाहां मग्धायवैन29 शिनाय स्वाहाँ विन%5शि- 
नआन्त्यायतराय स्वाहान्यांय भोवनाय स्वाहा 
भुवनस्य पत॑ये स्वाहाधथिंपतये स्वाहा प्रजापतये 
स्वाहा | इये ते राण्मिवाय॑ यनन्‍्तासे यमन ऊर्जे 
ला ढष्टयं ला प्र॒जानाँ जाधिपत्याय ॥ २८॥ 


वाजांय। स्वाहां। प्रसवोयति प्रएसवाये। स्वाहा। 
अपिजाय॑ । स्वाहा । क्रतवे। स्वाहा । व्सवे । स्वा- 
हां । अहर्पतये । स्वाहा । अहने । मुग्धाव ।स्वाहा। 








हशर __ अध्टादशो श्थ्यायः ॥ 
मुग्धाप॑ । वेन&७शिनाय । स्वाहा । विन&शिन 
इते विन आरनें।आनन्‍्त्यायनाय । स्वाहा आन्त्याय। 
भाववाय॑ । स्वाहा । भुवेनस्थ ही हल 
अधिपतय इत्यघिउपतये । स्वाहां । प्रजाप॑ंतयइझवतिं 
प्रजाएपतये । स्वाहं। इपम। ते । राट । मित्रा्य । 
यनन्‍ता । आसे । यमन! । ऊर्जे । वा। ढ्छ्यं | 


बा। प्रजावामितिं प्रजानांम्‌ । वा * 7 णप्त्या 
*. बे गी २७ | / » । शीज - न 


कह 0 ल्‍- 
बत्याविंप्रपत्वाथ ॥ २८ ।| 





जल 


प्रदार्थ|-( बाजाब ) सम्रामाम ( स्वाहा ) सता क्रिया 
सम्तानोत्पादनाय वा (राह! ) पुरुषा 
ह्वीकाराय ( रवाहा ) 
[) न्‍ 








( प्रसवाय ) मत्वयोय 
क्‍ 5 तत्य। बाक ( अपिजाप ) 
साध्वी क्रिया ( क्रतवें ) विज्ञावाय ( सवाई 
या ( बसवे ) वीतात ( स्‍्व्हा ) धनप्राविक्ा क्रिया ५ अई- 
पतये ) अहर्ता पालकात ( स्वाहा ) कालविज्ञापिता किंग 
( झहँने ) दिनाप ( मुग्धाय ) प्रापितमोहाय ( स्वाहा ) चैराग्य 
युक्ता किया ( मुग्धाय ) मोह प्राप्ताय ( चैनेशिनाय ) विनष्ट 
शीज्े पध्य तस्पाये बोपस्तस्म ( स्वाह ) सत्मोपदेशिका वर्क 
(किशन ) कि शाला | न्‍निभाणाण ) बिनछु शालाय खान्त्यायनाय ) अस्‍्ते भवसयने 


वि! 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ १६३३ 


यर्य स अन्त्यायनः सएव तसस्‍्मे ( प स॒ अस्यायनः सरव तस्मे ( रबाहा ) सत्या बाण; आओ. 
* न्त्याय ) अन्‍्ते भवासान्त्याय ( भोवबनाय ) मुवनानामयं सम्बन्धी 
तस्म ( स्वाहा ) सुप्रपदेशः ( मुवनस्य ) भवन्ति भतानि यरिमि- 
स्पस्य ५ पतव ) स्वामिने ( स्वाहा ) उत्तमा वाक (अ्रधपतय) 
पताना पालकानामाषष्ठात्र ( स्वाहा) राजव्यवहारसूचिका क्रिया 
( प्रजापतये ) प्रजारक्षकाय ( स्वाहा ) राजधर्मदोतिका नीतिः 
( इयम्‌ ) नीति; ( ते ) तब (राट) या राजते सा (मित्राय) सु- 
हुदे ( बनता ) नियामकः ( अति ) ( यमनः ) यत्सद्गणान्‌ य- 
उाति सः ( ऊर्जे ) पराक्रमाय ( त्वा ) त्वाम्‌ (हष्टयै ) बषणाय 
( तवा ) त्वाम ( प्रजानाम ) पालनीयानामर्‌ (त्वा) लाम ( ऋआा- 
विपत्याय ) अधिष्ठातृत्वाय ॥ २८ ॥ 





अन्वय:-येन विदुपा वाजायस्दाहा प्रसवाय स्वाहा पिजाय 
साहा ऋतवे स्वाहा बसव स्वराहाईहपतये स्वाहा(हे मग्थाय स्वा- 





हा मुग्धाय वैनेशिनाय स्वाहा बैने| देनआन्त्यायनाय स्वाहान ६ स्याय 


भावनाय स्वाहा भवनस्य पतय॑ स्राहा3।धपतपबत्वाहा प्रजापतयें 
स्वाहा स्वाक्रयत यह्य ते तबेष राडस्ति या यम्तनस्त्व तमत्राय 
यन्‍्ताप्त त त्रा त्वामज ता च्ष्ट्य ला भजानामाषपत्पायथ च 


/ 


यय स्वोकबीसहि ॥ २८ ॥ 


भावाथे:-वे मनष्या धम्यवाकृक्रियाभ्यां सह प्रवत्तेन्ते ते स 
खानि लमन्ते ये जितेन्द्रियास्ते राज्य रक्तित इकनुबन्ति ॥ २८ ॥ 
क््क््िजल्तत3ं3ं लढईईडफकईईईई.त0हतह0ह.0 | 


निलिकिीिमिशनििनिनीलिनििनदिलि विवि मिनी शशि कि किक लव ली शक कक कद अकाज 3.55 22३७७४/७४///श///॥////"/"॥/७ए७एए 
१६१४ अप्लादशो5ध्यायः ॥ 





पदार्थे!- निम्न विद्वान में ( बागाय ) प्तग्राम के लिये ( स्वाहा ) सत्य 
क्रिया ( प्रसवाय ) ऐशवर्य वा सन्‍्तानोत्पत्ति के भर्थ ( स्व्राहा ) पुरुषाय बलयुक्त सत्य 
वाणी ( अपिनाय ) अहरश करने के अर्थ ( स्वाहा ) उत्तम किया £ क्रतवे ) विज्ञान 
के लिये ( छाहा ) योगाम्यासादि किया ( वसवे ) निवास के लिये ( स्वाहा ) 
धनप्राप्ति कराने हारी क्रिया ( पहर्पतये ) दिनों क पालन करने हारे के लिये (स्वाहा) 
कालविज्ञान को देने हारी क्रिया ( अहने ) दिन के लिये वा ( मुग्धाय ) मृढ मन 
के लिये (घाहा) बैराग्ययक्त क्रिया (मुग्घाय) मोह को प्राप्त हुए के लिये (वैगोशिनाय) 
 विनारी अर्थात्‌ विनप्ट हाने हारे को नो बोध उप्त के लिये ( स्वाहा ) सत्यहितोप- 
देश करने वाली वाणी ( गिनेशिन ) विनाश होने वाले ख्वमाव के अर्थ वा (अल्त्या- 
यनाय ) अ्रन्त में घर ।जिमर का है उस के लिये ( स्वाहा ) सत्य वाणी (आन्त्याय) 
नीच बस में उत्पन्न हुए ( भौवनाय ) भुत्रन संबन्धी के लिये ( ख्ाहा ) उत्तम उप- 
देश ( भुबनस्य ) निप्त संप्तार में सब प्राणी मात्र होते हैं उस के ( पतये ) स्वामी के 
झथ ( स्वाहा ) उत्तम वाखी (अविपतये) पालने वालों को अधिष्ठतता के भ्रथ (स्वाहा) 
रानव्यवहार को जनाने हारी क्रिया तथा ( प्रमापतये ) धरना के पालन करन वाले 
के भ्रथ ( खाहा ) रानधम प्रकाश करने हारी नीति स्वीकार की जाती है तथा मिस 
ते ) आप की ( इयम्‌ ) यह (रा) विशेष प्रकाशमान्‌ नीति है ओर जो (यमन३) 
अच्छे गुणों के ग्रहण कत्ता आप ( मित्राय ) मित्र के लिये (यन्‍्ता ) उचित सत्कार 
करने हारे ( अ्रत्ति ) हैं उन ( त्वा ) आप को (ऊर्ज्ज) पराक्रम के लिये (तथा) आप 
को ( वृष्टद्य ) वर्षा के [लिये और ( त्वा ) आप को ६ प्रनानाम्‌ ) पालन के योग्य प्र- 
जाओं के ( आधितत्याय । अधिपात होने के लिय हम त्वीकार करते हैं ॥ २८॥ 





भावाथे: जो मनुष्य घमयक्त वाणी ओर क्रि पहित वत्तमान रहते 
हैं व मुर्खो का प्राप्त होते हैं आर जो नितेन्द्रिय होते हैं वे राज्य के पालन में समर्य 
। 
ते हैं ॥ २८ ॥ 
श्र 


घु 
पूरेस्य स्व॒राड्विकृतिइछन्दः । पठु्चम:ः स्वर । स्तो- 


महचेत्पस्प ब्राहूश्ुष्णक छत्दः | ऋषभ: स्वरः ॥ 
2७७७७७७७७/७४्रशशशशाभााणाााााााा आम मल लुल १७ जल आजम आल लक आल आज मल 


क्ञेनेत्यस्प देवा ऋषयः | यज्ञानुष्ठावात्मा देवता । 
रू 


न्‍सिरहककनक%रकजलननाकइकत 3३ कन्‍>कर कण. 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ १६३४ 





झ्रथ कि २ यज्ञसिद्धये नियोज्नीयमित्याह ॥ 


अ्रत्र क्या रे यज्ञ की प़िद्धि के लिये युक्त करना चाहिये यह० || 

आयुयज्ञेन कल्पतां प्राणी यक्ञेने कस्पतां 
चन्तुयेज्ञेन कल्पता25श्रोत्र यज्ञेन कस्पतां वाग्यज्ञेन॑ 
कल्पत' मनों यज्ञ कल्पतामात्मा यज्ञे्न कल्पतां 
ब्रह्मा यज्ञेन कल्पतां ज्योतियेज्ञेन कल्पता2४स्वय- 
जैन कल्पतां एं यज्ञेन कल्पतां यज्ञों यज्ञेन॑ 
कल्पताम । स्थोमंग्च यजटच॒$ऋक्‍्च साम॑ च 
बह रथन्तरंच | स्‍्वर्दवा ऋगन्मारता अभूम 
प्रजापते; प्रजा अभम वेट स्वाहा ॥ २९ ॥ 





आयु: । यज्ञेन । कल्पताम । प्राण: । यक्लेन । 
कुल्पताम । चक्षः। यज्ञेन । कल्पतम। श्रोत्रम्‌ । 
यज्ञेन॑। कल्पताम । वाक्‌ । यज्ञेन । कल्पताम । 
मन: । यज्ञेन । कल्पताम । आत्मा । यज्ञेन । के. 
ल्पताम्‌ । ब्रह्मा । यज्ञन । कल्पताम्‌ । ज्यो्तिंः । 
य्ञेन । कुल्पताम्‌ । स्व: । यज्ञेन । कल्पताम्‌ । 
पृष्टम्‌। युज्ञेत । कल्पताम्‌ । यज्ञः। यज्ञेन॑ । क- 
ल्पताम । स्तोमः । च । यजः । च । ऋक। च । 
साम॑ ।च। बहत्‌ । च। रथन्त्रमितिं रथम्‌5त. 








१६३६ अष्टादशोध्यायः |॥ 


रम्‌। च। स्वः। देवा:। अगन्म । अरता:। अभम । 

प्रजापतिरोतिं प्रजाउपतेः । प्रजा हतें प्रधजाः। 

अभम । वेट । स्वाहा ॥ २९ ॥ 

पदार्थ:-( ध्रायः ) एति जीवन पेन तत्‌ ( यज्ञेत ) पर. 

मेश्वरत्प विदृपां च सत्कारेण (कल्पताम्‌) समर्थ भवत्‌ (प्राण) 
जीवनहेतः ( यज्ञेन ) सन्नतिकरणेन ( कव्पताप्तू ) ( चक्षः ) 
नेत्रम ( यज्ञेन ) ( कल्पताप ) (श्रोत्रम) श्रवणेन्द्रियपू (सल्लेन) 
( कल्पताम्र ) ( वाक्‌ ) वक्ति यया सा वाशी ( यज्ञन ) ( क. 
ट्पताम्‌ ) ( सना ) अन्तः्करणम्‌ ( यज्ञेन ) ( कल्पतास ) (छा. | 
त्मा ) अतति दारीरमिन्द्रियाए प्राशांश्च व्याप्वाति सः ( यज्लेन ) 
( कल्पताम्‌ ) ( ब्रह्मा ) चत॒वेद विद्विद्वान्‌ ( यज्ञेन ) (कल्पताम) 
( ज्योतिः ) न्यायप्रकाशः ( यज्ञेन ) ( कल्पताम्र ) ( स्वः ) 
सुखम्‌ ( यज्ञेन ) ( कल्पताम ) ( प्रष्ठप्त्‌ ) ज्ञातुमिच्छा ( पक्नेन ) 
ऋध्ययनाख्येन ( कल्पताम्‌ ) ( यज्ञ: ) सट्नन्तव्यों प्त/( यज्ञेन ) 
सत्यव्यवहारेश ( कल्पताम््‌ ) ( स्तोमः ) स्तुबन्ति यश्मिन्‌ सो; , 
थवेबेदः ( च ) ( यजुः ) यजति पेन स सज्ञ्॒वेदः (च) (ऋक) 
ऋग्वेद: ( थे ) ( साम ) सामवेदः (च) ( बरहत्‌ ) महंत 
( च ) ( रथन्तराप ) सामस्‍्तोत्रविदोपः ( च ) ( स्वः ) मोक्ष- 
सुखम्‌ ( देवाः ) विद्वांसः ( अगन्भ ) प्राप्ल्याम ( अमृता: ) 
जन्ममरणदुःखरहिताः सन्‍्तः ( अभुम ) मे (प्रजापते)) सक- 
लतंसारस्प स्व्रामिनों जगदीश्रस्थ ( प्रज्ञा: ) पालनीयाः ( अ- 
भूम ) भरवेम (वेट) सत्कियया (स्वाहा) सत्यया बाएपा ॥ १९ ॥ 











2... मनन. नमक ++नक कल >ननननननननननी न नाननीनिन-+-+-++न-ननमिभननन तन. नानक. 


यजुर्वेद भाष्य ॥ २६२३७ 





&0--* 











ऋन्‍्वथ:-हे मनुष्य ते तब प्रजानामाविपत्यायायुयज्ञेन कल्पतां 
प्राणी बज्ञेन कव्पतां चक्तुयजेव कल्पतां श्रोन्ष यज्ञेन कव्पतां वाग्‌ 
यज्ञेन कल्पतां मनो सन्लेन कल्पतामात्मा बज्ञेन कब्पतां ब्रह्मा 
पत्ञेन कत्पता ज्योतिथज्ञेन कटपता स्व्ज्ञेन कस्पतां एृष्ठे यज्ञन 
कव्पतां यज्ञों यज्ञेत कब्पतां स्तोमश्व यजुश्ष ऋक च साप्त च 
ब॒हच्च॒ रथन्तर च यश्ञेन कल्पताम्‌ । हे देवा विद्दांसों यथा वयस- 
झताः स्व॒रगन्त प्रजापतेः प्रा अमूम बेट स्वाहायुक्ताशाम्म ता 
था युयमपि भवत ॥ २९ ॥ 


भावार्थ--अव वादकल ०-पृवमन्तातू ( ते,आधिपत्याय ) 
इतिे पदहयमनुवत्तते । मनुष्या धार्मिकविहृदनुकरणेन यज्ञाय सर्च 
दर पिला । । + 4 
समप्य परमंशर न्‍्यायाधांदा राजान च बत्वा सतत न्पायपराय णा 
भृत्वा सुखिनः स्युः ॥ २९ ॥ 
ए न | ब मकर, की 2 बे, ल् कह ॥ 8०. 
पदाथ:--हे मनुष्य तर प्रभाननां के स्वामी हाने के लिये ( आयु: ) 
से से जीवन होता है वह आयुदा ( यत्तन ) परमेश्वर ओर अच्छे महात्मा्रों के 
सत्कार से ( कल्पताम्‌ ) समय हं। ( प्राण: ) जीवन का हेतु प्राण वायु ( यज्ञेन ) 
संग करने से ( कज्पताम्‌ ) समर्थ हावे ( चत्तु:) नेत्र (यक्ञेन ) परमेश्वर वा विद्वान 
के सत्कार से ( कल्पताम्‌ ) समय हो ( श्रोत्रम ) कान ( यज्ञन ) इश्वर वा विद्वान 
के सत्कार से ( कल्पताम्‌ ) समथ हों ( वाकू ) वाणी (यत्तन) इंश्वर० से (कल्पताम) 
समर्थ हो ( मनः ) संकल्पविकल्प करने बाला मन ( यज्ञन ) इश्वर० से (कल्पताश ) 
समय हो ( आत्मा ) नो कि शरीर इन्द्रिय तथा प्राण आदि पवनों को व्याप्त होता 
है वह आत्मा ( यकज्ञेन ) इश्वर० से (कल्पताम्‌) समय हो ( अह्मा ) चार्रों वेदों का 
जानने वाला विद्वान ( यज्ञेन ) इंश्वर वा वि० से ( कल्पताम्‌ ) समथहों ( ज्योतिः ) 
न्याय का प्रकाश ( यक्ञेन ) इंश्वर वा वि० से ( कल्पताम ) समर्थ हो ( स्‍्त्रः ) 
सुख ( यज्ञेन ) इंश्वर वा बि० से ( कहुपताम्‌ ) समर्थ हो ( एृष्ठम्‌ ) जानने की 
न जा तय 


8१ 
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१६१८ अष्टादशो 5ध्यायः ॥ 





इच्छा ( यज्ञेन ) पठन रूप यज्ञ से ( कल्पताम्‌ ) समय हो ( यज्ञः ) पाने योग्य घ- 
में ( यज्ञेगे ) सत्यव्यवहार से ( कल्पताम्‌ ) समय हो ( स्तोमः ) जिम्त में स्तुति हो- 
ती है बह अपववेद ( व) और ( यजुः ) निसत से जीव सत्कार भ्रादि करता है वह 
यनुवेंद ( थे) भोर ( ऋक्‌ ) स्तुति का साधक ऋगेद ( व) ओर ( सताम) सामवेद्‌ 
(थ) भर ( बहत्‌ ) शअ्रत्यन्त बड़ा वस्तु ( च ) आर सामवद का ( रथस्तरम्‌ ) र- 
थन्तर नाम वाला स्तोन्र (च) भी इश्वर वा विद्वान के सत्कार से समथ हो । हे (देवा:) 
विद्वानों नेप्ते हम लोग ( अग्ता: ) जन्‍म मरण के दुःख से रहित हुए ( स्व: ) मोक्त 
सुख्न को ( अगन्म ) प्राप्त हों वा ( प्रजापतेः ) समस्त सेसार के स्वामी मगदीश्वर की 
( प्रभाः ) पालने योग्य प्रजा ( भ्भूम ) हों तथा (वेटू ) उत्तम क्रिया ओर (स्वाहः) 
सत्यवाणी से युक्त ( श्रभूग ) हाँ वैसे तुम भी हो ॥ २९ ॥ 


भावार्थ '--इश्त मन्त्र में वाचकलु ० “यहां प्यं मन्त्र से ( ते, शरापिपत्याय ) 
इम दो पदों की अनुवृत्ति आती है । मनुष्य धार्मिक विद्वान्‌ भनों के अनुकरण से यज्ञ 
के लिये सब समर्पण कर परमेश्वर ओर राजाको न्यायार्धाश मान के न्याय परायण 
हो कर निरन्तर सुखी हों ॥ २२ ॥ 
वाजस्पेत्यस्य देवा ऋषयः | राज्य बानात्मा देवता | 
स्व॒राडजगती छन्दः । निषाद; स्वर: ॥ 
पुनमनुष्येः कस्य कथमुपासना कार्यत्याह ॥ 
किर मनुष्यों को केप्ते कि्त की उपासना करना चाहिये यह वि० ॥ 
वाज॑स्य न॒ प्रसवे मातर॑ महीमदितिन्नाम व्च 
सा करामहे । यस्यामिदं विद भुवेनमाविवेश त- 
स्यान्नो देव: सविता धम्म साविपत्‌ ॥ ३० ॥ 
वाजस्थ । न ॒। प्रसवद्तिप्रःसवे । मातर॑म्‌ । 
महाम । अदितिम । नाम । वर्चसा । करामहे । 


यस्याम्‌ । इृदम । विश्व । भुवंनस्‌। आविवेदेत्यां 





जूस 


>> 2 कक 7 
पाक 








यजुर्वेद भाष्ये ॥ १६३६ 


विवश । तस्यांम । नः । देव! । सविता । धममें । 
साविषत्‌ ॥ ३० ॥ 





पदार्य:-( वाजस्प ) विविधोत्तमस्यानस्प ( नु ) एव ( प्र- 
से ) उत्पाढ़ने ( मातरम्‌ ) मान्यनिमित्ताम ( महीम ) महर्ती 
भमिम्‌ ( अ्दितिम ) कारणरूपेण निव्याप्र्‌ (नाम) प्रसिद्धी ( ब- 
चसा ) वचनेन ( करामह ) कुख्पथ्‌ । अत्र विकरणब्यत्ययेन 
बाप ( यस्‍स्यास्‌ ) शथिव्याम्‌ ( इृदम ) प्रत्यक्षम्‌ ( विश्वत््‌ ) 
सबप ( भतनम्‌ ) भवन्ति यस्मित्तत्थले जगत्‌ ( ऋआविवेश ) 
आदिएमस्ति ( तत्याम ) ( न। ) अस्माकप् ( देव ) शुद्ध 
स्वरूपः ( सवेता ) सकलेश्रयेयुक ईश्वरः ( धम ) पघारणाप 
( साबिषत्‌ ) सुबरतु ॥३०॥ 

अन्वय,-बाजस्प प्रसवे नु वत्तमाना वर्य मातरमदितिं महीं 
नाम वचसा करामहे यस्‍्यामिद विश्व भुवनमाविवेश तसयां सविता 
देवों नो धर्म साबिषत्‌ ॥ ३०॥ 

भावार्थ:-गरेन जगदीश्वरेण सर्वस्थाविकरएं या भिनिर्ति- 
ता सा सर्व धराति स्व सर्वे्नुष्येरुपपासनीयः ॥ ३० ॥ 





पदार्थ:- ( वजस्य ) विविध प्रकार के उत्तम अज्ञ के ( प्रसवे ) उत्पन्त 


ने में (नु) ही वर्तमान हम लोग ( मातरम्‌ ) मान्य की हेतु ( भ्दितिम्‌ ) 
गण रूप से नित्य ( महीम्‌ ) भूमि को ( नाम ) प्रस्तिद्धि में ( वचसा ) वाशी से 
करामह ) युक्त करें ( यस्याम्‌ ) निम्त हरथित्री में ( इृदम्‌ ) यह प्रत्यक्ष ( विश्वम्‌) 
मत्त ( भुवनम्‌ ) स्थल जगत्‌ ( आावितेश ) व्याप्त है ( तस्‍्याम्‌ ) उप्त पथिवी में 
सविता ) समस्त ऐश्वर्य युक्त ( देवः ) शुद्ध खरूप ईश्वर ( नः ) हमारी ( पे ) 
तम कमा की पारणा को ( साविषत्‌ ) उत्पन्न करे ॥ ३० ॥ | 
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१६४० अष्टादशो5डध्यायः ॥ 





० जे द उं 
भावाथं'- निम्त जगदीशवर ने सब का श्राधार लो भूमि बनाइ और वह सब 
को पारण करती है वही इंश्वर सब मनुष्यों को उपासना करने योग्य है + ३० |] 


है." 


विश्वेश्येत्यस्य देवा ऋषयः । विश्वेदेवा देवताः | 
निचरदार्षी जिछप्‌ छन्दः। बेवतः स्वरः ॥ 
अथ प्राणिनां कत्तेव्यमुपदिश्यते ॥ 
अब श्रगले मंत्र मे प्राणियों के कत्तेव्य वि० ॥ 
विश्वेपअय मस्तों विशवषऊती विश्व भवन्प- 
ग्तयः सरमिंदधा: । बिश्वें नो देगा *वसा ग॑मन्तु 
विश्वमस्तु द्रवि्णं वाजों5जस्म ॥ ३१॥ 
बिशवे । अद्य । मरुत: । पियें । ऊती । विटये । 
भवन्तु । अग्नथ/ । समिदधाउइति समउ्द्घधा; । 
विखें । नः। दवा: । झबसा। ला । ममनन्‍्तु ।विश्वम्‌ 
अस्त | द्रविगम । वाज: । अस्मे:ड त्यूस्मे ॥ ३१॥ 
पदाय;-( विश्वे ) सब ( अद्य ) (मत!) बायवः (विश्वे) 
( उत्ती ) ऊद्या रक्षणादिना सह ! अन्न सुषां सुलुगिति पुर्वेंसव- 
एदिशः ( विश्वे ) ( भबन्‍्तु ) ( अग्तयः ) पावकाइव ( समि- | 
द्धाः ) सम्पक्‌ प्रदीप्ता: ( विश्ते ) ( नाः ) अस्माक ( देवाः ) | 
विदुसलः ( अवसा ) पालनादिया ( आ ) समन्तात्‌ ( गमन्तु )” 
गछन्तु । अन्न बहुल छन्दसीते दपो लक ( विध्वम्‌ ) अखि- | 
लग ( अस्तु ) प्राप्त मवतु ( द्वविशप्र ) धनम्र ( बाजः ) 
ध्रन्तम्‌ ( अरमे ) अस्मम्पप्त ॥ ३१ ॥ ४ 


'सामाााकामामययश्वााााकाकाक तनमन 











यजुवेदभाष्ये ॥ श्६ड१ । 





ख्रन्वयः-अस्पां शथिव्यामय विश्वे मरुतो ।बेश्वे प्राणिनः प- 
दार्थाव् विश्वे समिद्धा अग्नय इब न ऊती भवन्‍्तु जिश्वे देवा अब- 
साइ5$गमन्तु यतोउस्मे विश्व द्वविएं वाजइचास्तु ॥ ३१ ॥ 

एु कक कर हा 8 
भावाथेंः-ये मनुष्या आलस्‍स्थेविहाय विदुषः सगत्य एथिव्या 
प्रयतन्ते ते समग्रानुत्तमान्‌ पदाथान प्राप्नुवन्ति ॥ ३१ ॥ 
पदार्थ:--इृत्त प्थिवी ४ € श्रद्य ) आन ( विश्वे ) सब ( मरुत+३ ) पवन 

। ( विश्वे ) सब प्राणी ओर पदाथ ( जेश्ते ) सब ( समनिद्धा। ) अच्छे प्रकार लपट 
दे रह हुए ( अग्नयः ) अग्नियाँ के समान मनप्य लोग ( नः ) हमारी (ऊत्ी) रक्षा 
श्रादि के स्राथ (मतन्तु ) प्रसिद्ध हां ( विश्व ) सत्र ( देवा: ) विद्वान्‌ू लोग (अवसा) | 
पालन आदि से सहित ( भरा, गमस्तु ) आय अर्थात्‌ आरा कर हम लोगों की रक्षा करें 
जिप से ( अस्मे ) हम लोगों के लिये ( विश्वम्‌ ) रूपस्त ( द्रविणम्‌ ) धन ओर 
( वाज; ) अन्न ( अस्तु ) प्रप्त हो ॥ ३१ ॥ 

भावाथ-ज। मन॒प्य आलस्य को छोड विद्वानों का संग कर इस पथितरी 
में प्रवत्न करते हैं व समस्त अ्रातिउत्तम पदार्थों को पाते हैं ॥ ३१ ॥ 
वाजो न इत्यस्प देवा ऋपमः । अनवान विद्वान देववा। 
निचदाष्यनुष्टुप्‌ छन्‍्दः | गान्घारः स्व॒रः ॥ 
अथ विद्दान प्रजाइव कथ्थ वतरत्नित्याह ॥ 


श्रव विद्वान्‌ भोर प्रजानन कैप्ते वर्ण इस्त वि० ॥ 


वाजों नः सत प्रदिशवचतस्रों वा परावतः । 


वाजों नो विश्वेंदेवेधेनंसाताविहाव॑ंतु ॥ ३२ ॥ 


वाजः । नः। सप्त । प्रदिशष्वतिं प्रदिशः। च- 








१६४२ 'अष्टादशो5ध्यायः | 


त॑स्रः । वा। परावत5इवतिं पराउतरतः । वाज॑: ।नः । 
विश्वः | देवे: । धनंसाताविति धन$सातो । इह । 
ख़बतु ॥ ३२ ॥ 


पदार्थ: -( बाजः ) अनादिः ( नः ) शअस्मान्‌ (सप्त) (प्र- 
दिद्वा:) प्रदिश्यन्ते ता: (चतस्र४) पूृर्वाचा दिद्ाः (व) चार्थ (परावत)) 
दुरस्था: (वाज.) शाखबोधों बेगो वा (त) अस्माकम्‌ (विश्व: ) 
अखिलेः ( देवें: ) विद्व क्विः (घतसाते) घवानां संविभक्तों (इ६) 
अत्मललोके ( अबतु ) रक्त प्राग्रोतु वा ॥ ३९१ 





खन्वय-हे विद्वैंसों यथा विश्वेदवें:ः सह बत्तेमानों बाजइह 
धनसातों नो;बतु वां नो वाज: सप्त प्रदिशः परावतइचतस्रो दि- 
शोइबतु तथेता ये सतते रक्षत ॥ ३२ ॥ 


ए 5. हक [ रु [0] हा 
भावाथेः-सनुष्पे! पुष्कलानेवस्वेपां पालनमस्यां एथिव्यां 
सर्वो्ु दिल्लु सत्कीत्ति; स्वादिति सज्जना आदरत्तेब्याः॥ ३२॥ 


पदार्थेः-हे विद्वानों जैसे ( बिश्तरै: ) सब (देव) तिद्वानों के साथ (वाजः) 
अन्नादि ( हृह ) हस लोक में (बतमातों ) बन के विकास करने में (नः ) हम लोगों 
को ( अवतु ) प्राप्त होगे ( वा ) अथवा (नः ) हमले।गों का ( वाजः ) शाख््रज्ञान ओर 
वेग ( प्तप् ) सात ( प्रादेशः ) जित का अच्द् प्रकार उपदेश किया जाय उन लोक 
लोकास्तरों वा ( परावतः ) दूर २ जो ( चतख्र: ) पूत्र भादि चार दिशा उन को पाले 
भ्र्थात्‌ उक्त सब पदार्थों की रक्षा करे वैप्ते इन की रक्षा तुम मी निरन्तर किया करो ॥३२॥ 


पर किक. ०. कक आक 
सावाथः-मनुष्यों को चाहिये कि बहुत भन्न से अपनी रक्ता तथा इस पु- 


यिवी पर सब दिशाश्रों में भ्रच्छी कीर्ति हो इस प्रकार धत्पुरुषों का प्न्मान किया करें ॥३२॥ 
उन ंममारन लक» <पय० आस पतन वन नम कप न नमन २» ><+५++++++3+>#पन-ा समन पनन पाक + «4. +५+०+++++अन७पन तक _«न-ककनपअ+“नननननन नल नपम 4 ५+ पालक नननन पक म मनन» ०५० >े+ ८ ्रमनाभपकान्‍क 


यजुर्वेद भाष्य ॥ १६४३ 


बाज! न इत्यत्य दवा कषपः। अनपातेदवता | 
नेप्दुप छत्द। | पवत; स्वरा ॥ 





पुनर्मेनुष्येंः कि किमभीप्सितव्यमित्याह ॥ 


फिर मनुष्यों को क्या २ चाहने योग्य हैं यह वि० ॥ 


वाजों नोइञरद्य प्र स॑वाते दाने वाजों देवॉ२॥ 
5ऋतुभें: कल्पयाति । वाजो हि मा स्ववीर जजा- 
ने विदवा आशा वाजपतिजेयेयम्‌ ॥ ३३ ॥ 


#. वाज॑ । नः | अद्य | प्र । स॒वाते । दानम्‌ । 
वाज॑: । देवान । ऋतुभिरि-युतुःमिं: । कल्पयाति । 
वाजेः । हि । मा। सर्वेवीरमिति सर्वेवीरम। जंजान॑ । 
विद्वाः । आशा । वाजपतिरिति वाज॑5पति: । 
जयेयम्‌ ॥ ३३ ॥ 


पदार्थः-( वाजः ) अ्न्नम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( ध्यथ ) 
आत्तानदन ( प्र ) ( सुवाति ) प्रेरेत्‌ ( दानव ) ( बाज ) 
( देवान्‌ ) विदुषो दिव्यान्शुणान्‌ वा ( ऋतुमि: ) बसन्तादिभि३ 
( कल्पयाति ) समर्थयेत्‌ ( वाजः ) ( हि ) खल (मा ) माम 
( सवंवीरम ) सर्वे वीरा पस्मात्‌ तमू ( जजञान ) जनयत्त | अत 
शाडर्थ लिदू ( विश्वाः ) समग्रा: ( आशा: ) दिशः(वाजपाति ) 
अनायाधष्ठाता ( जग्रेयम्र्‌ ) उत्कर्षेप् ॥ ३३ ॥ 


75 टला डीरओ---स स सफर स्‍रउरइस्‍क्‍इक्‍अइिसससिनत.............................. 





१६४२ ; 'अष्टादशो 5ध्यायः ॥ 
तंस््रः । वा। परावत5$इतिं पराह्वतः । वाज॑ः ।नः । 
विश: । देवे। । पनेसाताविति धनसातोी । इह । 
अवतु ॥ ३१॥ 


पदार्थ: -“( वाजः ) अलादिः ( नः ) अस्मान्‌ (प्तप्त) (प्र- 
दिद्ा:) प्रविश्यन्ते ताः (चतख्र) पर्वाचा दिशाः (बा) चार्थे (परावतः) 
दुरस्था: (काज:) शाखोधों वेगो वा (१:) अस्माकम्‌ (विश्वे: ) 
अखिलें: ( देवें: ) विदृद्निः (घनमाता) घनानां संविमक्तों (इृष) 
आत्मललोके ( अबतु ) रक्नतु प्राप्रोतु बा॥ ३२॥ 





पे 


अन्वय:-हे विहांसों या विश्वेर्दे वें: सह बत्तेमानों बाजइह 
घनसातों नो(वत वा नो वाजः सप्त प्रदढ़िशाः परावतइचतस्रो दि- 
शोधबतु तथैता ये सततें रक्षत ॥ ३२ ॥ 


भावाथेः-मनुष्येः पृष्कलालेनस्वेपा पालनमस्पां एथरिव्या 
सर्वोष्तु दिन्नु सत्कीत्ति; स्पादिति सज्जना आदर्तव्याः ॥ ३२॥ 


पदार्थे:-हे विद्वानों नैसे ( विश्री: ) सब (दे) 
अन्नादि ( १ह ) इस लोक में (बनमातों ) थन के विषाग करने में (नः ) हम लोगों 
की ( अबतु ) प्राप्त होवे ( वा ) अथवा ( नः ) हमलोगों का ( वाजः ) शाख्ज्ञान भर 
( स्प्त ) सात ( प्रादिशः ) भित का अच्द्रे प्रकार उपदेश किया माय उन लोक 
लोकान्तरों वा ( परावतः ) दूर २ नो ( चनख्र: ) पूत्र श्रादि चार दिशा उन को वाले 


अथांत्‌ उक्त सब पदार्यों की रक्षा करे वैध इन की रक्धा तुम मी निरन्तर किया करो ॥३२॥ 


# ४. 0४५ 5. 


वेद्वनों के स्ताथ (वानः) 


पे ०, नमक [6 कप स 
भावाथः-मनु्यां को चाहिये कि बहुत भन्न से अपनी रक्छा तथा इस पू- 
ितरी पर प्त दिशाओं में भ्रच्ठी की हो इस प्रकार धत्पुरुषों का संन्मोन किया कौं॥३१॥ 








यजुरववेद भाष्ये [| , १६४३१ 
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बाजों न इत्यस्य देवा क्टपयः । अलपतिरदेवता | 











जिष्टुप्‌ छन्‍्दः | घेवतः स्वर: ॥ 


पुनमनुष्येः कि किमभीप्सितव्यमित्याह ॥ 


फिर मनष्यों को क्या २ चाहने योग्य हे यह वि० ।। 


जो नो5अ्द्य प्र संवाति दाने वाजों देवॉ२॥ 
(ऋतामें: कल्पयाति । वाजो हि मा स्वेवीर जजा 


4 


न विठवा आशा वाजपातं॑जेयंबम ॥ ३३ ॥ 


वि मक प्री... 


/.. बाज । नः | अब प्र । सवाति । दानम । 
वाज॑: | देवान्‌ । ऋतुभिरियुतुउमिं: । कल्पया।ते । 
वाजः। हि। मा। सर्वेवीरमिति स्वेडवीरम। जंजान । 
विशवा! । आशाः । वाजपतिरिति वाज5पतिः । 
जयेयम््‌ ॥ ३३ ॥ 


पदार्थ-( बाजः ) अन्नम्‌ ( ना ) अस्मम्प्‌ ( अद्य ) 
अल्मिन्दिने ( प्र) ( सुवाति ) प्रेरयत्‌ ( दानम ) ( बाज! ) 
( देवान्‌ ) विदुषों दिव्यान्गुणान्‌ वा ( ऋतुमिः ) बसन्‍्तादिमि३ 
( कल्पयाति ) समर्थयेत्‌ ( वाजः ) ( हि ) खलु (मा ) माम्‌ 
( सर्वेवीरभ ) संवे बीरा यसस्‍्मात्‌ तथ ( जजान ) जनयतु | अत 
तोडर्थ लि ( विश्वाः ) समग्राः ( आशा: ) दिद्वः(वाजपातिः) 
श्रमाधधिष्ठात। ( जयेयप्र्‌ ) उत्कर्षेषप््‌ ॥ ३३ ॥ 


१६४४ , अष्टादशोज्ध्यायः ॥ 





प्न्वय:-ह मनुष्या ययाउद्य यहा जो नो दाने प्रसुवाति 
बाज फतुमिर्देवान्‌ कल्पयातियद्धि वाजः सर्ववीर सा जनान ते- 
नाहँ वाजपतिभत्वा विश्वा आशा जयेयम््‌। तथा युयमपि जफ्त॥३ ३ 


है हैक है] हु | +्श हा] । 
भावाथं,-बावन्तीह खलु वस्तुनि सात ताबतामनमंव श्रे- 
कप हल ९ शी 5 
एमार्त यत।!एनवान्‌ू सवत्र वजया जायत ॥ ३१ ॥ 
र्‌ हि कप पक ७९ 
पदार्थ;-हे मनृष्यों जैसे [ अद्य ] आज जो [ वानः ) अन्न [ नः ] ह. 
मारे लिये [ दानम्‌ ] दान दूमरे को देना [ प्रमुवाति ] चिताव और ६ वाज: ] वेग 
रूपगुण [ ऋतुमि: ] वस्नन्‍्त आदि ऋतुश्रों से [ देवान्‌ ) भच्छे २ गुणों को [ क- 
ल्पयाति ) प्राप्त होने में ्मथ करे वा नो [ हि ] ही [ वानः ) अन्न [ सवैवीरम ) 
सब वीर जिप्त से हों ऐसे अतिबलवान्‌ [ मा ] मुझ को [ जनान ] प्रसिद्ध करे उए 
सब्र से ही में [ वानपातिः ] अज्नादि का अ्रधिष्ठाता हो कर [विश्वा:) समस्त [आशा:! 


।४7 अर 


दिशाओं को [ नयेयम्‌ ] नीतूं वेस्ते तुम भी जीता करो ॥ ३३१ ॥ 
भावार्थ:-- जितने इृधत पृथिवी पर पदाथ हैं उन सभों में अन्न ही अत्यन्त 
प्रशंसा के योग्य है जिप्त से भन्नवान्‌ पुरुष सब जगह विनय को प्राप्त होता है ॥३२१॥ 


#- ७. 


वाजः प्रस्तादित्यस्प देवा ऋपयः | अनपतिदेवता । 
त्रिष्टुप्‌ छुन्दः । पेवतः स्व॒रः ॥ 
अ्रन्नमेव सव्वान्पालयतात्याह ॥ 
अत ही सब की रच्ता करता है यह वि० ॥ 
वाज॑: पुरस्तादुत मंध्यतोी नोवाजेदिवान्‌ हवियाँ 
वद्धयाति । वाजो हि मा स्वेबीरं चक्रार सवा 
आशा वाजपतिभबेयम ॥ ३४॥ 














यजुर्वेद भाष्ये ॥ १६४४ 
वाज॑:। पुरस्तात्‌। उत। मध्यतः । नः। वाजः । 
देवान । हविषा । वद्दयाति | वाजं; । हि। मा । 
सर्वेवीरमिति सर्वेड्वीरम। चकार। सवी।;। आशा: । 
वाजपतिरिति वाज5पति: । भवेयम ॥ ३४॥ 


पदार्थ:-( वाजः ) अनम ( पुरस्तातू ) प्रथमतः (उत्त) 
_ अपि ( मध्यतः ) ( नः ) अस्मान्‌ ( वाजः ) अनम्‌ (देवान) 
दिष्पान्‌ गुणान्‌ ( हविषा ) दानेनादानेन च ( वद्धेयाति ) बर्- 
येत्‌ ( बाजः ) ( हि ) किल ( मा ) माम्‌ ( सर्ववीरप्त ) सर्वे 
वीरा यस्प तम्र ( चकार ) करोतिे ( सर्वाः ) € आशा: ) दिशःे 
( वाजपातिेः ) अनादिरक्षकः ( भवेयप् )॥ ३४ ॥ 


अन्वयः-यद्दाजों हविषा पुरस्तादुत सध्यतों नो वरद्धयाति 
यद्दाजो देवँश्वि वद्धेयाति यद्धि बाजों मा सर्वतीरं चकार तेनाहं 
वाजपतिमंबेयं सवा आशा जगेये च ॥ ३४ ॥ 


पक 


भावार्थ!- अनमेव सवान्‌ प्राणिनो वरद्धेयति । अलेनैब 
प्राशिनः सवोसु विक्षुश्नमन्‍्त्पलेन विता क्रिसपि कर्तु न शक्ल. 
बन्ति ॥ ३४ ॥ 

पदाथे:--नो ( वाजः ) भ्रज्न ( हविषा ) देने लेने भोर खाने से (प्रस्ताव) 
पाहिले ( उत ) और (मध्यतः) बीच में ( नः ) हम लोगों को ( बद्धयाति ) बढ़ाने 
तथा जो ( वाजः ) अन्न ( देवान्‌ ) दिव्यगुणों को बढाबे जो ( हि) ही ( वानः ) 
अञ्त ( मा ) मुझ को ( सर्ववीरम ) प्रिस से समस्त वीर पुरुष होते हैं ऐसा (चकार) 
करता है उस्त से में ( वाजपतिः ) अन्न आदि पदार्थों की रक्षा करने वाला ( मंवे- 
पमर॒ ) होऊं भौर ( सर्वाः ) सब ( आशाः ) दिशाओं को गीतूं ॥ ३४ ॥ 


४३ 


[० 


४६ अष्टादशो5ध्यायः ॥ हा 
लि निक पी 33.23 ७७७ 
॥॥| 


भावाथे:--अत्त ही सत्र प्राणियों का बता है अन्न सह प्राणी सब | में 


गाओों में अमते हैं भ्र्र के विना कुछ भी नहीं कर सकते ॥ ३४ ॥ ते 

संमारूजामीत्यस्य ॒देंबा ऋषयः । रसवियाविदिद्वान ३३ 
देववा । स्व॒राडाष्येनुष्टुप छन्‍्दः। गान्धारः स्वर: ॥ श्ने 
पुनर्मनुष्याः कि कृय्ये रिव्युपदिश्यते ॥ क्‍ 

हृ 


फिर मनुष्य क्या करें यह वि० ॥ है 
बा 


से मां स॒जामि पयसा एथिव्याः सं मां सजा- | 


ह्लि ज॑99सनेयमग्ने ॥3 7 
म्यह्िरोप॑धीमिः । सा$ह वाजश४स ९ बे 


सम्‌ । मा | सजाम_। पयसा | ह व शाथव्यां: 
सम 4 मा। सूजामि । अड्िरित्यतृषमिः । ऋओ५॑- 
*। वीने; । सः ।अहम )! वार्जम । सनेयम्‌ । 
अग्ने ॥ ३५॥ 


पदार्थ:-( सम ) एकीमावे (मा ) मार ( रज्ञामि ) 
सब - धमि ( पयसा ) रसेने ( पृथिव्पाः ) (समर ) (मा) 
( खजामि ) (आह्ेः) ससापितेंगेले: ( ओपधीमि! ) सामल्ता- 
दिभिः (सः ) (अहम ) ( वाजए ) अलम्‌ ( सनेपम्‌ ) 
सभजेयम्‌ ( अग्ने ) विहन्‌ ॥ ३५ ॥ 


थक 


अन्वयः-हे अग्नेरसविद्याविदिदव यो5हं पथ्िव्या: पयसा 
मा सरूजामे । अ्रद्भिरोषपीमि। सह च मा संख्जामि सोहह वार्ज॑ 
सनेयमेव व्वमप्याचर ॥ ३५ ॥ 











यजुर्वेद भाष्ये ॥ १६४७ 
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भावार्थ;-अह वाचकलु ० -हे मनुष्या यथा (है बेबकशाखरी- 
व्याइलपानादिक छला सुखी मवापति तथा यूषमावि प्रयतध्वप्॥३५॥ 

पदाथे'-हे ( अग्ने ) रप्त विद्या के नानने हारे विद्वान्‌ नो मैं (पथिष्याः) 
पुक्षित्री के ( प्यप्ता ) रप्त के साथ ( मां ) अपने को ( सं, सूज्ानि ) भिलाता हूं 
वा ( अद्वि: ) अच्छे शुद्ध जल ओर ( ओषघीमिः ) सोमलता भआादि ओोषषियों के 
साथ ( मा ) अपने को ( संमृतामे ) विलाता हूँ ( सः ) सो ( अहम्‌ ) में (वान- 
म्‌ ) अन्न का ( सनेयम्‌ ) सेवन करूं इसी प्रकार तू मी आचरण कर ॥ ३५ ॥ 


भावावः - ट्स मन्त्र मं वाचकलु०--हे मनष्यों मेप्ते में वेद्यक शास्त्र की 
रीति | भत्र ओर पान आदि को करके सुश्री होता हूं वैसे तुग लोग भी प्रयत्न 
किया करा ॥ ३५ ॥ 
पय्ः एथिव्यासित्यस्य देवा ऋपयाः । रसविद्विहान्देवन्ता। 
अआष्यनुष्टुप छन्‍्दः । गान्धारः स्व॒रः ॥ 
सनुष्याः जलरसविदः स्युश्त्याह ॥ 
मनुष्य जल के रस को जानने वाले हों यह वि० ॥ 
पय॑: एथिव्यं पथ ओष॑धीपु पयों दिव्यन्तरिक्षे 
पयों थाः। प्यस््रतोः प्रदिश: सन्‍्तु महथम्‌॥ ३६ ॥ 
पय:। एथिव्याम | पय॑:। ओपधीपु । पयः। दिवि। 
भअन्तारित्ते । पय:। था; । पयंस्वतीः। प्रदिश5इति- 
प्रपुदिशः । सन्‍्तु । महयम ॥ ३६ ॥ 
पदाथ:-(पयः) जलरसश्व (पथिज्यास) (प१/) (ओषधीषु) 
( पयः ) ( दिवि ) शुद्धे प्रकाशे ( अन्तरिक्ते ) सूर्यश्थिष्योमध्ये । 











१६४८ अहादशो उध्यायः ॥ 
( पयः ) रसमर ( था? ) दघीयथाः (पयर्वतीः) पयो बहुरता विद्यते 


यास ता (प्रदिशः) प्रकृष्टा दिशः ( सन्‍्तु ) (मह्यम) ॥ ३६ ॥ 

अन्वय(-हे विदृस्ते शथिव्यां सत्पप ओषधीपु यत्पयों दि- 
व्यन्तरिक्षे यत्पयों धास्तत्सवैपयो$हमपि धरामि । याः प्रदिशः प- 
यरवती स्तुम्प सन्‍्तु ता महय्यमपि भवन्तु ॥ ३६ ॥ 

भावाथेः-गे मनुष्पा जलादिसयुक्तेम्यः एथिव्यादिग्यः उत्तः 
मानान्‌ रसांश्व संगम खादन्ति पिवन्ति च तेइरोगा भुत्वा 
सवोसु दिच्ु कार्य साद्धु गन्तुमागन्तुं वा गकनुबन्ति वीघोयुपश्च 
जायन्ते ॥ १६ ॥ 

पदाथेः -है विद्वान्‌ त॑ं ( परथित्पाम्‌ ) पथित्री पर नि्॑त ( पथः ) जल वा 
दुग्ध आदि के रस ( ओपधीपु ) ओपदियों में मिप्त ( पयः ) रस्त ( दिवि ) शुद्ध 
निमल प्रकाश वा ( अन्तरित्ति ) सम्म और पागिवी के बीच में निप्त ( पयः ) रप्त 
को ( था: ) धारण करता हे उप्त सब (पयः) जत वा दुग्ध के रस्त को में मी धारण 
करूं मो ( प्रदिशः ) दिशा विदिशा ( पयस्वतीः ) बहुत रस वाली तेरे लिये ( सन्त ) 
हों वे ( मह्मम्‌ ) मेरे लिये मी हों ॥ १६ ॥ 

भावाथः-नो मनुष्य नल आदि पदार्थों से युक्त प्रथिवी आदि पते उत्तम 

अन्न भोर रघ्तों का संग्रह करके खति ओर पते हैं वे नीरोग हो कर सब दिशा्रों 
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में काये की प्तिद्धि कर तथा ना आ सकते भौर बहुत आय वाले होते हैं॥ २६ ॥ 
देवस्प लेत्पस्य देवा ऋषयः । साम्राड़ राजा देवता । 
आरषी पड़क्तिड्छन्दः | पहुचमः स्वरः ॥ 
पुनर्मनुष्याः कीदुशं राजाने मन्येरन्नित्युपदिश्यते ॥ 
फिर मनुष्य कैसे को राना माने यह वि० ॥ 


देवस्थ वा सवितुःप्रसंवे5श्विनों बॉहुम्याँ पृष्णो 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ १६४६ 


हस्तभ्ताम । सरस्वत्ये वाचो यन्तु यन्त्रेणाग्नेः 


साम्रांन्येनाभिषिंज्यामि ॥ ३७ ॥ 
देवस्य । ता । सवित॒: । प्रसव इतें प्रएसवे। 
अखिनों: । बाहुभ्यामितिं बाहुएभ्यांम्‌। पृष्ण;। 
हस्ताभ्याम्‌ । सर॑स्वत्ये । वाचः । यन्तुः । यन्त्र । 
अग्ने: । सास्रांस्येतेति सामएरज्येत । अभिषिज्चा- 
मीत्यमि5सिंज्चामि ॥ ३७॥ 
पदार्थः-( देवस्प ) स्वप्रकाशस्पेश्वरस्य ( त्वा ) ल्वाम 
(सवितु:) सकलैगश्वर्यप्रापकस्प (प्रसवे) प्रसूते जगति (आश्विनोः ) 
सूर्याचन्धरमसोः प्रतापशीतल्तत्वाभ्यामिव ( बाहुभ्याम ) भुजाम्पाम्त्‌ 
( पूष्णः ) प्राएस्प धारणाकषेणाभ्यामिव ( हस्ताभ्याव ) करा- 
भ्याप्र॒( सरस्वत्यें ) सरो विज्ञान विदते यस्पास्तस्थाः । अन्न 
पष्ठथर्थें चतुर्थी ( वाचः ) वाएयाः ( यन्तुः ) नियन्तुः ( यन्त्रेण ) 
कलाकोशलतयोत्पादितेन ( अग्नः ) वियुदादेः ( साम्राज्येन ) 
या समग्राया भूमेमेध्ये सम्यक्‌ राज़ते स सम्राट तस्य मावेन सा- 
वेमोमत्वेन ( अ्भिषिज््चामि )॥ ३७ ॥ 
अन्वयः-हे विहन राजन गधाईह ला सवित्देवस्य प्रसवे६- 
दिवनोर्बाहुम्याय पृष्णो हस्ताभ्यां सरस्वत्व वाचो यन्तुरग्नेयन्न्रेण 
साम्राज्येनाभिषिज््वामि तथा भवान्सुखेन माममिषिहचतु ॥ ३७ ॥ 





१६४० अग़दशो5ध्यायः ॥ 





(0 ७ हो 6 (३ 


भावाथः -अझच् वाचकल॒ु०--मनुष्ये: स्ेविद्याविद्धिमेत्रा 
सूयोदिगुणकर्मसहदस्वमावों राजा मन्‍्तब्यः ॥ ३७ ॥ 


ञ्ड2 


0 ही 


पदार्थ'-हे विद्वन्‌ राजन जेप्ते में ( त्वा ) आप को ( सवितु: ) सकल ऐ- 
श्वय्थे की प्राप्ति कराने हारा जो ( देवस्य ) आप ही प्रकाश को प्राप्त परमेश्वर उप्त के 
( प्रसत्रे ) उत्पन्न किये हुए जगतू में ( अश्विनो: ) सर्य और चन्द्रमा के प्रताप 
झोर शीतलपन के समान ( बाहुम्याम्‌ ) भुजाओं से ( पृष्णः ) पुष्टि करने वाले प्राण 
के घारण ओर खींचन के समान ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथो से ( सरलत्ये ) विज्ञान 


# ५ 


वाली ( वाचः ) वाणी के ( यन्‍्तः ) नियम करने वाले ( अगने: ) बिजुली आदि 

अग्नि की ( यत्रेण ) कार्रागरी मे उत्पन्न किये हुए ( साम्राज्येन ) सत्र ममि के र 

जपन से ( अमिप्च्चामि ) अभिषेक करता हूं अर्थात्‌ अविकार देता हूं वैधे आप 
धर छा . क्‌ कक कु है 

सुख से मेरा अभिषेक करें ॥ ३७ ॥ 


भावाथः-द्म मन्त्र में पाचकल ०-मनुष्यों को चाहिये कि समस्त विद्या के 
नानने हारे होके सूये श्रादि के गुण कम सहश स्वभाव वाले पुरुष को राजा मानें॥ ३७ ॥ 
फरतापाडिव्यस्य देवा ऋषयः । ऋत॒विद्यातरिदिद्ान्देबरता । 
विराडार्षी तिष्टुप छन्दः। पेवतः स्वःः । 
पुत्रा राजा कि कुस्यादित्याद ॥ 
फिर राजा क्या कर यह वि० ॥ 
ऋतापाडत थामा ग्नगन्चवस्तस्थांपधया$ प्सर 
सा मद नाम | सन इद ब्रह्म क्षत्ष पात तस्म 
स्वाहा वाट ताभ्य, स्वाहा ॥ ३८॥ 


ऋतापाट । ऋनधामेत्यतपधामा । अग्निः। ग- 
न्धवे'। तस्थ। ओप घय! । अप्सरस: । मद! । नाम॑। 
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पजुर्वेंद भाष्ये ॥ १६५१ 
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सः | नः। इदम । ब्रहम । क्षत्रम । पातु । तस्मैं । 
॥ स्वाहाँ। वाद । ताभ्य; । स्वाहा ॥ ३८ ॥ 





पदार्थ:-( ऋतापाट ) य ऋत॑ सत्य व्यवहार सहते सः 
(ऋतघामा) ऋत॑ यथा घाम स्थिद्यर्थ स्थान यस्प सः (अग्निः) 
पावक। ( गन्धवे। ) यो मां प्रथियों धराति सः ( तस्प ) ( ओष- 
पयः ) ( अप्सरसः ) या अ्प्सु सरन्ति ताः (मुदः) मोदन्ते यासु 
ता; ( नाम ) रूपातिः ( सः ) ( न.) अस्माकम (इदस्‌) (बह्म) 
ब्रह्मवित्‌ कुलघ ( ज्षत्रम ) राजन्पकुनल्नव ( पातु ) रक्षतु (तसमे ) 
( स्वाहा ) सत्या बाणी (वाट) बेन वहति सः (ताभ्यः) (स्वाहा ) 
सत्या क्रिया ॥ ३८ ॥ 


अन्ययः-हे मनुष्या यम ऋतापाडुतथाम। गन्धर्वो5प्रिरिवास्ति 
तस्पोषधयो5प्सरसो मुदी नाम सन्ति स न इद ब्रह्म क्षत्र च पातु 
तस्ने स्वाहा वाह ताम्पः स्वाहाइस्तु ॥ ३८ ॥ 


से ( घि ८ 
भावार्थ:-वो जनोउप्रिवच्छतुदाहक ओपधिवदानन्दकारी म« 
वेतू स एव सब राज्य रक्तितु शक्कोति ॥ ३८ ॥ 


एप न रे न 
पदाथ!-ह मनृष्यो नो ( ऋतापाट) सत्य व्यवहार को सहने वाला (ऋ.- 
तथामा ) मिप्त के ठहरने के लिये ठीक २ स्थान है वह ( गन्धवे: ) प्थिवी को घा- 
रण करने हारा ( अग्नि: ) आग के समान है वह ( तस्थ ) उस की ( ओपधय: ) 
ओझोषधि ( अप्सरप्त: ) जो कि नलें में पोंडती हैं वे ( मुदः ) मित में आनन्द होता 
कम ० झेए ३ जप 
है ऐप ( नाम ) नाम वाली हैं ( सः ) वह (नः ) हम लोगों के ( इदम्‌ ) इस 


( ब्रह्म ) ब्रह्म को जान ने वार्लो के कुल ओर ( क्षत्रम्‌ ) राज्य वा ज्ञत्रियों के कुल 


की ( पातु ) रक्षा करे ( तस्मे ) उस के लिये ( स्वाहा) सत्य बाणी ( वादू ) जिम्त 
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१६५२ अ्ठादशो5ध्याय। ॥ 





पे कि व्यवहारों को यथायोग्य वत्ताव में लाता है श्रौर ( ताम्यः ) उक्त उन ओष- 
घियों के लिये ( स्वाहा ) सत्य क्रिया हो ॥ ६८ ॥ 


भावार्थे--जे मनुष्य अग्नि के समान दुष्ट शत्रुओं के कुल को दु/खरूपी 
अग्नि में मलाने वाला और ओपधियों के समान आनन्द का करने वाला हो वही स- 
मस्त राज्य की रक्षा कर सकता है ॥ र८ ॥ 


सहित इत्यस्प देवा ऋषयः | सर्यो देवता । 
भुरिगार्षी तिप्टुप छन्दः | घेवतः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उम्ची वि० ॥| 
स»»हितो विश्वसांमा सूर्यो गन्धव॑स्तस्य मरीं- 
चयो5प्सरस आयुवों नाम॑ । स न॑ इदं ब्रहम॑ चत्र- 
म्पांतु तस्म स्वाहा वाद ताभ्यः स्वाहं ॥ ३९ 


सश्हित इति सम5हितः । विशवसामेतिं वि- 
इव$साभा । सूर्य: । गन्वव: । तस्थ । मरीचय: । अ- 
प्सरसः | आयु) । नाम | सः । नः । इंदम । 
ब्रहम । क्षत्रम्‌ । पातु । तस्म । स्वाहा । वाद । 
तान्‍्यः । स्वाहा ॥ ३९ ॥ 
पदा4ः- (संहिता) सर्वेभुतेद्रेव्येः सत्पुरुषवां सह मिलितः 


( विश्वसामा ) विश्व सर्व साम सबिधों समीपे यस्य सः (सूः ) 
सविता ( गन्धवें। ) यो गां पथिवीं धराति सः (तर्य) (मरीचयर)े 
कफ लिशक 3 अलिन ६ कल, 2 किन कप सबक की न लक 2 0 अप 6] 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ -१६८३ 


.3०_-+--०+०००० * 





किरणाः । सकणिम्यामीचि; उ० ४ । ७० ( अप्सरसः )या 
अ्प्ध्वन्तरिक्षे सरन्ति गच्छन्ति ता। ( आयुवः ) समनन्‍्तात्‌ से 
योजका वियोजकाश्व (नाम ) रूपातिः ( से ) (नः ) 
( इृदम्‌ ) वत्तेमानम्‌ ( ब्रह्म ) जिदत कुलम ( खभम्‌ ) शूरवीर 
कुलप्‌ ( पातु ) रक्षतु ( तस्मे ) (स्वाहा) सत्पां क्रियाम( वाट ) 
बहमप्‌ ( ताभ्यः ) अप्सरोग्यः ( स्वाहा ) सुष्ठुक्रियया ॥ ३९॥ 


खन्वय:-हे (बहन मवान्‌ यः सेहितो सर्यों गन्धर्वोदस्ति 
तस्य मरीचयो5प्सरस आयुवों नाम सन्ति ताभ्यों विश्वसामा स्वाहा 
कार्यातार्दध करोतु यरत्व तस्में स्त्राह। प्रयझृ८क्ते स भवान्‌ न इर्द 
ब्रह्म क्षतर च बाट पातु ॥ ३९ ! 


२ 


भावार्थ:-मनुष्षाः सयकरणान युक्तया सेवित्वा विद्याशौर्ये 


₹* /४७ रु रु 


बद्धायट्वा सस्‍्प्रयोजन साधयेघः॥ ३१९॥ 


पदार्थ:-हे विद्वनू आप जो ( संहितः ) पत्र मूर्तिमानू वस्तु वा सत्पुरुषों 
के साथ मिला हु प्रा ( सूपेः ) सूथ ( गन्धर्व: ) पथित्री को धारण करने वाला है 
( तस्य ) उस की ( मरीचयः ) किरण ( अप्परसः ) जो श्रन्तरिक्ष में जाती भाती 
हैं वे ( आायुवः ) सब ओर से संयोग झोर वियोग करने वाली ( नाम ) प्रसिद्ध हैं 
अत जल आदि पदार्थों का संयोग करती ओर छोड़ती है ( ताम्यः ) उन अन्त- 
रिक्ष में जाने भाने वाली किरणों के लिये ( विश्वस्तामा ) जिप्त के समीप सामवेद वि- 
झमान वह आप ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से काये प्रिद्धि करो निम्त से वे यथायोग्य काम 
में झावें जो आप ( तस्मै ) उस घूर्य के लिये ( स्वाह्य ) प्त्य किया को अच्छे 
प्रकार युक्त करते हो ( स्तः ) वह आप ( नः ) हमारे ( दृदम्‌ ) इस्त ( अह्म ) वि- 
द्वानों और ( ज्षत्रम्‌ ) शूरवीरों के कुल तथा ( वाद ) कार्मों के निर्वाह करने की 
( पातु ) रक्षा करो ॥ ३९ ॥ 





है. 








१ह५४ अष्टादशो 5ध्यावः ॥ 


ये दे श् गे [पु 
भावाथे(-मरदुष्य सूर्य की किरणों का यूक्ति के साथ सेवन कर विद्या ओर 
शूरबीरता को बढ़ा के अपने प्रयोजन को पिद्ध करें ॥ ३९ ॥ 


सषुम्णइत्यस्य देवा ऋषयः । चन्द्रमा देवता । निच॒दार्षी 


जगती छन्दः। निषाद स्व॒रः ॥ 


पुनर्मनुष्यैश्नन्द्रादिग्य उपकारो ग्राह्मइत्याह॥ 
फिर मनुष्यों को चन्द्र आदि लोकों से उपकार 
लेना चाहिये यह वि० ॥ 


सुपुम्ण: सूर्यरश्मिइ्चन्द्रमां गन्ध॒वेस्तस्य न- 
क्षत्राण्यप्सरसों भेकुरयों नाम । स न॑ इदं ब्रह्म॑ 
क्षत्रम्पांतु तस्मे स्वाहा वाद ताभ्यः स्वाहा ॥४०॥ 


सुषुम्ण:। सुसुम्न$इति सु5सुम्न:। सू्यरश्मिरि- 
ति सूथरश्मिः । चंद्रमा: । गन्ध॒वे: । तरस्थ । न- 
क्षत्राणि । अप्सरसः । मेकुरेयः | नाम। सः । 
नः | इदम । ब्रह्म । ज्षत्रम्‌। पातु। तस्मे। स्वाहा 
वाद । ताभ्य॑ः । स्वाहा ॥ ४० ॥ 
पदार्थ:-( सुषुम्णः ) सु-शोभनं सुन्न सुख यस्मात्सः 
(सूर्यरश्मिः) सूर्येस्प खमयः किरणा दीत्तयों मस्सिन्‌ सः (चन्द्रमा) 
पस्सवोन चन्दत्पाल्हादयति सः (गन्धर्व:ः) यो गाः सर्यकिरणान 











यजुर्वेदभाष्ये ॥ १६५८८ 





घरति सः ( तल्य ) ( नक्षत्राणि ) अशिविन्यादीनि ( अप्सरसः ) 
ध्राकाशगताः किरणाः ( भेकुरयः ) या मां दीपि कुवेन्ति ता। | 
प्षोदरादिना3भीछरूपतिद्धिः ( नाम ) प्रसिद्धिः ( सः ) ( नः ) 
अस्लभ्पत््‌ ( इदम ) ( म्ह्म ) अध्यापककुलम्‌ ( क्षभ्रम ) 
दुष्टनाशक कुलम्‌ ( पातु ) रक्षतु ( तस्मे ) ( स्वाहा ) (वाट) 
( ताभ्यः ) ( स्वाहा )॥ ३० ॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या यः सुयरदिमः सुषुम्णो गन्धर्वेश्न्द्रमा 
पप्रस्ति यास्तस्य नक्तत्राण्यप्सससो भेकुरयों नाम सन्ति स यथा 
न इदे ब्रह्म क्षत्र पातु तथा विधाय तस्मे वाट स्वाहा ताभ्यर 
स्वाहा युष्मामि: सप्रपोज्या ॥ ४० # 

स ९ | आ का | / 

भावाथ,-मनुष्येश्वन्द्रादिभ्योडपि तद्विधया सुने साध- 
नीयमू ॥ ४० ॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों जो [ सूय्यरश्मि: ] सृये की किरणों वाला [सृषुम्णः] 
जिप्त से उत्तम सुख होता [ गन्धवे. ] भौर जो सूर्य की किरणों को घारण किये 
है वह [ चन्द्रमा: ] सब को आनन्द युक्त करने वाला चन्द्रलोक है [ तस्य ] उस 
के जो [ नक्ष॒त्राणि ] अश्वनी भादि नत्तत्र ओर [ श्रप्सरसः ] आकाश में विद्यमान 
किरण [ भेकुरयः ] प्रकाश को करने वाली [ नाम ] भ्रापैद्ध हैं वे चन्द्र की भप्सरा 
हैं [सः ] वह जैसे [ नः ] हम लोगों के [ इृदम्‌ ) इस [ बक्म ] पदाने वाले 
ब्राह्मण और [ क्षत्रम्‌ ] दु्टों के नाश करने हरे ज्ञत्रिय कुल की [ पातु ] रक्षा 
करे [ तस्मे ] उक्त उस प्रकार के चन्द्रलोक के लिये [ वाद ] कार्य्य निर्वाह पूर्वक 
[ स्वाहा ] उत्तम क्रिया ओर [ ताम्यः ) उन किरणों के लिये [ स्वाहा ] उत्तम 
क्रिया तुम लोगों को प्रयुक्त करनी चाहिये | ४० ॥ 

भावाथे: मनुष्यों को चन्द्र आदि लोकों से भी उन की विद्या से सुख 
सिद्ध करना चाहिये ॥ 8४० ॥। 








१६५८६ अष्टादशो5ध्यायः ॥ 





इषिर इत्यस्य देवा ऋषयः । वातो देवता । 
ब्राहम्युष्णिक छन्‍्दः। ऋषमः स्व॒रः ॥ 


पुनमनुष्येवोतादिभ्य उपकारा याह्याइत्याह ॥ 


फिर मनुष्यों को पवन आदि से उपकार लने चाहिये यह वि० ॥ 


इपिरो विश्वव्य॑चा वातों गन्धर्वेस्तस्थापों$अ- 
प्सरस ऊर्जो नाम । स न॑ इदं ब्रहम॑ क्षत्रें पांतु 
तस्मे स्वाहा वाट ताभ्य: स्वाहा ॥ ०१ ॥ 


इपिरिः । विशवव्य॑चा: | वातः । गन्धर्व: । तस्व॑। 
आप॑ः । अप्सरसः | ऊर्जें: । नाम॑ ॥ स।। नः । 
ददम । ब्रहम । क्षत्रम | पातु । तस्म | स्वाहा । 
वाट । ताभ्य! । स्वाहा ॥ ४१ ॥ 


पदार्थ:- ( इपिरः ) येनेच्छन्ति सः ( विश्वव्यचाः ) बि- 
इवस्मिन्‌ सवस्मिउ्जगति व्यचो व्याप्तियस्य सः ( बातः ) बाति 
गच्छतीति ( गन्धवेः ) यः शथिवी किरणांश्व धरति सः (तस्य) 
( श्राप: ) जलानि प्राणा वा (अप्सरसः) य अन्तरिक्ते जलादी 
च सरन्ति गच्छन्ति ता। ( ऊर्जेः ) बलपराक्रमप्रदा। ( नाम ) 
सेज्ञा (सः ) ( नः ) अस्मभ्यमर्‌ ( इृदम्‌ ) ( बह्म ) सर्वेषां 
सत्योपदेशेन वद्धक ब्रह्मकुलम््‌ ( क्षत्रप्त ) विधाव्कं राजकुलम 
(पातु) रक्षतु (तस्मे) (स्वाहा) (वाट) (ताभ्यः) (स्वाहा) ॥8१॥ 
मल 2ल 2 अल लक 352 कट रत की, कि पति जलकर कल डक 





यजुर्वेद्भाष्ये ॥ १६५७ 





खन्वयः-हे मन॒ष्या य इषिरों विश्वव्यचा गन्धर्वों वातो$सिति 
तस्य या आपोएप्सरस ऊजे नाम वर्ततन्ते यया सन इद्द बह 
क्षत्र च पातु तथा यूयमाचरत तस्मे स्वाहा वाट ताम्पः स्वाहा 
सप्रयुहग्ध्वम्‌ ॥ ४१ ॥ 


भावार्थ!-शरशरे परावन्‍्त३्वेष्टाबलपराक्रमा जायम्ते तावन्तों 
वायों! सकाशादेव जायन्ते वायव एव प्राणरूपा गन्धर्वाः सवेधराः 
सन्‍्तीति मनष्येवेंधम्‌ ॥ ४१ ॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों भो ( इपिरः ) निप्त से इच्छा करते (विश्वव्यचाः ) 
वा निम्त की सत्र संसार में व्यापत्ति है वह ( गन्धतें: ) पृथिवी और किरणों को धारण 
करता ( वातः ) सब जगह अ्रमण करने वाला पवन है ( तस्य) उस के जो (आ्रापः) 
मल भोर प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान आदि भाग हैं वे ( अ्रप्सरसः) भन्त- 
पक्ष जल में ने आन वाले और ( ऊनेः ) बल पराक्रम के देने वाले ( नाम ) प्र- 
पिद्ध हैं मेप्ते ( सः ) वह ( नः ) हम लोगों के लिये ( इृदम्‌ ) इस ( ब्रह्म ) सत्य 
के उपदेश से सब की वृद्धि फरने वाले आरक्षण कुल तथा ( ज्षत्रम्‌ ) विद्या के बढाने 
वाले रानकूल की ( पातु ) रक्षा करे वैसे तुम लोग मी आचरण करो ( तस्मै) और 
उक्त पवन के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया की ( बाद ) प्राप्ति तथा ( ताम्यः) उन 
नल आदि के लिये ( सराहा ) उत्तम क्रिया वा उत्तम वाणी को युक्त करो ॥४१॥ 


रे कक आए न्‍ न 
भावार्थ!--शरीर में नितनी चेष्ट और बल पराक्रम उत्पन्न होते हैं वे प्ब 
पवन से होते हैं ओर पवन ही प्राण रूप और जल गंधव भर्थात्‌ सव को धारण क- 


रने वाले हैँ यह मग॒ष्यों को जानना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
भज्युरित्यस्य देवा ऋषमः । यज्ञो देवता | ऋआर्षो 
पड़क्तिर्ठन्द।। पहु्चमः स्वरः ॥ 
मनुष्या यज्ञानुछान कुवेन्ट्वित्याह ॥ 
मनुष्य लोग यज्ञ का अनुष्ठान करें यह वि० ॥ 


भुज्युः सुंपणों यज्ञों ग॑न्धर्वस्तस्प दक्षिणा श्र- | 








5 5 3 5 2 पे पड लटम पसटममसन 
१६४८ अट्टादशो5ध्यायः ॥ 
प्सरस स्तावा नाम॑ स न॑ इदं त्रहम॑ क्षत्रे पांतु तस्मे 
स्वाहा वाट ताभ्यः स्वाहा ॥ ४२ ॥ 


भज्यः। सपणेषइतिं स5ःपर्णः । यज्ञः । गन्धवेंः । 
तस्थ । दक्षिणाः । अप्सरसः । स्तावाः । नाम॑ । 
स; । नः | इदम । ब्रहम॑ । क्षत्रम । पातु। तस्में । 
स्वाहा । वाट । ताम्यः । स्वाहा ॥ 2२॥ 


पदार्थ: - ( भुज्युः ) भुज्यते सुखानि यस्मात्स:( सुपर्णः ) 
शोभनानि पणोनि पालनानि यस्मात्सः ( यज्ञ: ) य इज्यते स- 
गम्पते सः ( गन्धवः ) यो गां वार्णी घरति सः ( तस्य ) ( द- 
क्षिणाः ) दक्षन्ते दीयन्ते सुपात्रेभ्यस्ताः ( अप्सरसः ) या अप्स 
| आ्राणेपु सरान्ति प्राप्रुवन्ति ता; ( रतावाः ) या स्तृमन्ते प्रशस्पन्‍्ते 
ता; ( नाप्र ) प्रसिद्धों ( तः ) ( नः) अस्ममभ्यम्रु (इदम) (बह्म) 
बाह्मण विद्दांसम्‌ (क्षत्रम्‌) चक्रवर्तिन राजानम्‌ ( पातु ) (तस्में) 
( स्वाहा ) ( वाट ) ( ताभ्यः ) ( स्वाहा )॥ ४२॥ 


अन्वय;-हे मनृष्या यो अज्युश सुपर्णो गन्धर्वों यज्ञोस्ति 
तस्य या दक्षिणा अप्सरसः सतावा नाम सन्ति स यथा न इवदं ब्रह्म 
कज्त्न॑च पातु तथा यूगमप्यनुतिछत तस्मे स्वाहा वाट ताभ्यः स्वाहा 
च प्रयुदुरध्चघ्‌ ॥ 9२ ॥ 





अर 


भावाथ:-ये मनु॒ष्या अग्निहोवादि यज्ञान प्रत्यह कुबेन्ति ते 
सर्वेस्प संप्तारत्य सुखानि वद्धेपन्तीन्ति वोध्यम्र्‌ ॥ 9२ ॥ 





रा 


यजुर्वेद भाष्ये ॥ १६४६ 








नी | पलक 


पदार्थ!-हे मनुष्यों नो ( भुज्यु: ) सुखों के मोगने और ( सुपर्णः ) उ- 
.। त्तम१ पालना का हेतु ( गन्धवेः ) वाणी को धारण करने वाला ( यज्ञः ) संगति क- 
4 रने योग्य यज्ञ कर्म है ( तस्य ) उप्त की ( दक्तिणाः ) जो सुपात्र अच्छे २ घमोत्मा 
विद्वानों को दक्षिणा दी जाती हैं वे ( अप्सरसः ) प्रार्ों में पहुंचने वाली (स्तावाः ) 
जिन की प्रशंसा किई जाती है ऐसी ( नाम ) प्रसिद्ध हैं (सः ) वह जैसे (नः ) 
हमारे लिये ( हृदम्‌ ) इस ( ब्रह्म ) विद्वान्‌ ब्राह्मण ओर ( ज्षत्रम्‌ ) चक्रवर्ती राजा 
। करे वैसा तुम लोग भी अनुष्ठान करो ( तस्मै ) उप्त के लिये 
की ( पातु ) रक्षा क तु नृ 
( साहा ) उत्तम क्रिया की ( वाट ) प्राप्ति ( ताम्यः ) उक्त दक्तिणाश्रों के लिये 
( स्वाहा ) उत्तम रीति से उत्तम क्रिया को संयुक्त करो ॥ 9२ ॥ 
भावार्थ'-जे मनुष्य अग्निहोत्र आदि यज्ञों को प्रतिदिन करते हैं वे प्त- 
न मस्त संसार के सु्खों को बढाते हैं यह मानना चाहिये | ४२ ॥ 


प्रजापतिरित्यस्प देवा ऋषपः | विश्वकर्मा देवता । विरा- 


डार्षी जगती छन्द। । निषादः स्वरः ॥ 


[0] 


पुनजने: कथ भावितव्याप्रित्युपदिश्यते ॥ 
फिर मनुष्य कैसे हों इस वि० ॥ 
प्रजाप॑तिरविशवर्कर्मा मनों गन्धवेस्तस्यऋकसा- 
मान्यप्सरस गष्टयों नाम॑ । स ने इदं ब्रहम॑ क्षेत्र 
पांतु तस्मे स्वाहा वाट ताभ्यः स्वाहा ॥ ४३ ॥ 
प्रजाप॑तिरितिं प्रजा5पंतिः। विश्वक्मेंतिंविश्व5- 
कंम्मी । मन; । गन्ध॒वें: । तस्थ॑ । ऋकसामानीत्य॑ 
कषसामानिं । अप्सरसः । स््टय:त्या :ईछबः। 











१६६७ अष्टादशो5ध्यायः || 
नाम॑ । सः । नः । इदम । ब्रहम॑ । क्षत्रम । पातु । 
तस्मे' । स्वाहा । वाट । ताभ्यः । स्वाहा ॥ ४३ ॥ 


पदार्थ:-( प्रजापतिः ) प्रजायाः: स्वामी ( विश्वकर्मो ) वि- 
इवानि सर्वाधि कमोणि यरय सः ( सनः )ज्ञानसलाधनमन्तःकरणम 
( गन्धवेः ) येन वागादीन्‌ घरति सः ( तस्य ) (ऋकक्‍सामानि) 
ऋक च सामाने च ताने (अप्सरसः) या श्रप्स व्याप्येषु प्राणादि 
पदार्थ पु सरन्ति गछन्ति ताः ( एछयः ) समन्तादिष्टयो विहवत्पजा 
सत्सगो विद्यादाने च याभ्यस्ता; ( नाम ) संज्ञा (सः) ( न ) 
( इदम्‌ ) ( ब्रह्म ) वेदम ( ऋ्षत्रम ) पनुवेदम्‌ ( पातु ) (तस्मे) 
( त्वाहा )( वाट ) ( ताभ्य। ) ( स्वाहा )॥ ४३ ॥ 





अन्वयः-हे मनुष्या यू यो विश्वकर्मा प्रजापतिभनुष्पो5- 
सिति तस्प मनो गन्धत्रऋक्सामान्पप्सरस एपष्टयों नाम सन्ति 
यथा स न इवदं ब्रह्म ज्॒भ च पातु तथा तस्मे स्वाहा सत्या बाणी 
वाट घर्मप्रापएं ताभ्यः स्वाहा सत्यया क्रिययोपकारं च कुरुत॥8 ३॥ 


॥० अमन 4 


भावार्थे:-ये मनुष्याः पुरुषार्थेनो मनस्विनों वेदविदों जा. 
यन्‍्ते तरव जगदमभूषणाः सन्‍्तीति वेधम्र्‌ ॥ ४३ ॥ 


पदार्थ: “हे मनुष्यों तुम जो ( विश्वकर्मा ) प्तमस्‍्त कामों का हेतु 
( प्रजापति: ) और नो प्रगा का पालने वाल स्त्रामी मनुष्य है ( तस्य ) उस्र के 
( गन्ध्वें! ) निप्त से वाणी झादि को धारण करता हे ( मनः ) ज्ञान की पिद्धि 
करने हारा मन ( ऋक्सामानि ) ऋगेद और सामवेद के मन्त्र, ( अ्रप्सरप्तः ) 
हृदयाकाश में व्याप्त प्राण आदि पदार्थों में नाती हुई क्रिया ( एड्टय: ) नम से 
विद्वानों का सत्कार सत्य का संग और विद्या का दान होता है ये सभ 








धूजुर्वेद नाष्ये ॥ १६६१ 


ला लक कम मी. जद पट, मर रन आल ८: आह अमर इन कशशली मद पक आई 
( काम ) प्रप्तिद्ध हैं मेत्ते ( सः ) वह (नः) हम लोगों के लिये ( हृदम्‌ ) इस (त्रह्म) 
वेद और ( ज्ञत्नम्‌ ) धनुर्वेद की ( पातु ) रक्षा करे वैसे ( तस्मै ) उस के लिये 

५ ( स्वाहा ) सत्य वाणी ( वाट ) घमे की प्राप्ति और ( ताम्य; ) उन उक्त पदावों 
के लिये ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से उपकार को करो ॥ ४३ ॥ 


भावार्थ!-भो मनुष्य पुरुषायीं विज्ञारशील वेद विद्या के भानने वाले होते 
हैं वे ही संसार के भूषण होते हैं ॥ ४३ ॥ 


स न इत्यस्प देवा ऋषयः | प्रजापतिर्देवता । भरिगार्षो 
पड़क्तिव्डन्दः । पहुचमः स्व॒रः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 

स नों भुवनस्य पते प्रजापते यस्य॑ त उपरिं 
ग्हा यस्य॑ वेह । अस्से ब्रहमंणेडस्मे चवाय माहि 
दम यच्छ स्वाहा ॥ 2४ ॥ 

सः | तः । भुवनस्य । पते । भ्रजापत४इतिं 
प्रजा(पते । यस्थ । ते । उपरिं। गहा; । यस्य॑ । 
वा । इह । अस्मे । ब्रहम॑ंणे । अस्मे | क्षत्रार्य । 
महि । श् । यच्छ । स्वाहा ॥ ४४॥ 

पदाथ,-( सः ) बिद्दाद ( नः ) अस्माकम्‌ ( भुवनस्य ) 
ग्ृहस्य ( पते ) स्वामिन्‌ ( प्रजापते ) प्रजापालक (पस्य) (ते) 
तब ( उपरि ) उध्वेमुत्छट्टे व्यवहारे (ग्रहाः ) ये ग्हन्ति 'ते 
गहस्पादयः ( यत्य ) ( वा ) ( इह ) अस्मिन्सत्तारे ( अस्मे ) 
(ब्ह्मणे) वेदेश्वरविद्ेजनाय (अरूम) ( क्षत्राय ) राजधर्निष्ठाय : 


३३५ 





१६६२ अ्रष्टाशो5ध्यायः ॥ 
( महि ) महत्‌ ( शर्म ) यह सुख वा ( यच्छ 9 वेढ़ि ( स्वाहा) 
सत्यया क्रियया ॥ ४४॥ 

अन्वयः-हे भुवनस्प पते प्रजापत इह यस्य ते तवोषरि 
हा वा यस्य सबोः शुभाः कियाः सान्ति स त्व नो5स्मे बहमणे5स्मे 
चाय स्वाह्दा महि दाम यच्छ ॥ ४४ ॥ 

हे टी $ न] डे 

भावायें।-वे मनुष्षा विदृत्कु् राजकुल च नित्य बद्धेयन्ति 

ते महत्सुखभाप्नुबन्ति ॥ ४४ ॥ 





पदाथे:-हे ( भवनस्य ) घर के ( पते ) स्वामी ( प्रजापते ) प्रजा की 
रक्षा करने वाले पुरुष ( इृह ) इस संसार में ( यस्य ) जिप्त (ते ) तेरे ( उपरि ) 
भति उच्चता को देने हारे उत्तम व्यवहार में ( गृहा: ) पदार्थों के अहए करने हारे 
गृहस्थ मनुष्य आदि ( वा ) वा ( यस्य ) नि्॑त की सब उत्तम क्रिया हैं ( सः ) सो 
तू ( नः ) हमारे ( भरमे ) इस ( बूहमणें ) वेद और ईश्वर के जानने हारे मनुष्य 
पु] 6 ७ पु ५ हा 
तथा ( भ्रस्म ) इस ( क्षत्राय ) राजधम में निरन्तर स्थित क्षत्रिय के लिये (स्वाहा) । 
सस्य किया से ( महि ) बहुत ( शर्म ) घर भर सुख को ( यछु ) दे ॥ ४७७ ॥ |! 
श्ः हर लक कप किये, 80 
भावारथे!-नो मनुष्य विद्वानों और ज्षत्रियों के कुल को नित्य बढ़ाते हैं 
वे धत्यन्त प्ुख को प्राप्त होते हैं ॥ ४४ ॥ 
॥० पी ०] किक [80] ज्‌ हे 
समुद्रोसीत्यस्प झन/शप ऋषि: | प्रजापतिदेषता । 
निचुदष्टिश्छन्दः । सध्यमः स्वर ॥ 
पुनस्तम्ेव विषयमाह ॥ 
किर उसी वि० ॥ 


समुद्रोसि नभ॑स्वानाद्रंदानुः शम्भूमयोंभ्रमिमा 
वाहिस्वाहां। मास्तोइसि मरुताँ गणः झम्भूमयो- 








_ : यरजुवेदभाष्ये ॥ १६६३ | 
भूरभि मां वाहि स्वाहां । अवस्युरंसि दुव॑स्वाच्छ- 
म्भमंयोभुराभि मां वाहि स्वाहाँ ॥ ४५ ॥ 

. समुद्र:। असि। नम॑स्वान्‌ । आद्वैदानुरिस्याह- 
<दानुः । घम्भूरितिं श़म5भूः । मयेभूरितिं मय :5भू:। 
अभि । मा । वाहि । स्वाहा । मारुतः । आसे ।.. 
महताम । गण! । शम्भूरितिं शमएभूः। मये।भूरितिं 
मयःभूः । ञमि । मा।वाहि।स्वाहा। अवस्यू:। श्रसि। 
दुवस्वान । गम्भूरितिंगम$भूः। मयोभूरिति मय5- 
भू! । अभि । मा । वाहि । स्वाहा ॥ ४५॥ 
पदार्थः-( समुद्रः ) समुद्द्रवन्त्यापो यस्मिन्सः ( अति ) 

( नमस्वान्‌ ) वहु नभो जल॑ विद्यते यस्मिन्‌ सः । नभइत्युदक-. | 
नाण्निघे०१। १२ ( आद्रेदानुः ) य आद्रोणां गुणानां दानुदीता | 

सः ( दभः ) पः झे सुख भावयाते सः ( मयोमः ) यो मय आ- 

ननन्‍्दें भावषाते सः ( अमि ) झाभिमुख्ये ( मा ) माम्‌ ( वाहि ) 

प्राप्नुहे (स्वाहा) सत्यया क्रियपा ( सारुतः ) मरुतां पवनानामर्य 
सम्बन्धी ज्ञाता ( असि ) ( मरुताम्र ) विदुषाम( गणः ) समृहः 

| ६ शम्मूः ) शे कल्पाण भावयति सः ( सयोभूः ) सुरब॑ मावकः 

( ध्यमि ) ( मा)( वाहि ) ( स्वाह्य ) ( अवस्यूः ) आत्म- 


नोब इच्छु! ( अति ) ( दुवस्त्राद ) दुबः प्रद्मास्त परिचरण | 








१६६४ अष्टादशो ध्यायः ।| 


बियते यस्प सः ( झमू: ) ( सयोभ्‌ः ) ( क्रमि ) (मा) (बाहि) 
( स्वाहा ) ॥ ४५ ॥ 





खन्वय(-है विदन यस्‍्त्व॑ नभस्वानाद्रदानुः समुद्रइबासि 

: स स्वाहा इंभूमेयोमः सन्‍्मामिवाहि यरत्वं मारुतो मरुतां गण- 

इवाति स स्वाहा दास्ममंयो भस्सन्‍्माभिवाहि यपस्त्वं दुवस्वानव स्यू- 
रिवाति स तस्मात्स्वाहा दाम्मृमयोमूः सन्‍्मानिवादि ॥ ४५॥ 


भावार्थ-अन्न वाचकलु ०--ये मनुष्या समृद्रबदग मीरा 
रतल्|हुपा ऋजवो वायुवद्दालिष्ठा विद्ृदत्परोपकारंएः स्वात्मबत्स- 
वेंषां रक्षकास्सन्ति त एवं सर्वेषां कल्पाएं सुर्ख च कपुँ शफनु- 
वन्ति ॥ ४५ ॥ 


पदार्थ!-हे विद्नन्‌ भो तू ( नमसस्‍्वान्‌ ) भित्त के समीप बहुत जल ( प्रा- 
द्रंदानु: ) और शीतल गुणों का देने वाला ( समुद्र:) और निप्त में उलट पलट जल 
गिरते उप्त समुद्र के समान ( श्राप ) हैं वह ( साहा ) सत्य किया से ( शस्मूः ) 
उत्तम सुख भर ( मयोभूः ) सामान्य सुख्त उत्पन्न कराने वाला होता हुआ (मा) 
मुझ को ( झमि, वादि ) सब ओर से प्राप्त हो जे। तू ( मारुतः ) पषनों का संबन्धी 
जानने हारा ( मरुताम्‌ ) विद्वानों के ( गणः ) समूह के समान ( भ्रप्ति ) है वह 
( स्वाहा ) उत्तम किया से ( शम्मू: ) विशेष पर जन्म के सुख भौर ( मयोभूः ) 
इस ननम में सामान्य सुख का उत्पन्न करने वाला होता हुआ ( मा ) मुझ को 
( भ्रमि, वाहि ) सब भर से प्राप्त हो जो तू ( दुवस्वान ) प्रशंसित पत्कार 
पे यूक्त ( भवस्यू: ) अपनी रक्षा चाहने वाले के समान ( अप्ति ) है वह ( स्वाहा ) 
उत्तम क्रिया से ( शम्मू: ) विशेष सुख ओर ( मयोभूः ) सामान्य अपने सुख 
का उतन्न करने हारा होता हुआ (मां ) मुक को ( भ्रमि, वाहि ) प्तन ओर 


से प्राप्त हो ॥ ४५६ ॥ 
की वी नी ी स न्‍डई--न-:3ीँञलञञ86ठ58 सन _नजननन-न-०मनन मनन ५५» >न+ «नमन नन-न++०--+ननन++-०+५+०+० 





सजुबेंद भाष्ये ॥। १६६९४ 





भावाथेः--हम्त मन्त्र में वाचकलु ०-जो मनुष्य समुद्र के समान गम्भीर और 
रत्नों से युक्त कोमल पवन के तुल्य बलवान, विद्वानों के तुल्य परोपकारी भोर अपने 


झ्रात्मा के तुल्य सब की रक्षा करते हैं वे ही सब के कल्याण और सुखतों को कर स- 
कते हैं ॥ ४५ ॥ 


यार्त इत्यस्य डनःदोप ऋषिः | अग्निर्देवता । 
मुरिगाष्यनुष्टुपू छन्दः। गान्धारः स्व॒रः ॥ 
पुनर्विदृषा कि कत्तेब्यमित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ को क्या करना चाहिये यह वि० ॥ 


यास्तें अग्ने सर्योरुचो दिव॑मातन्वान्ति रश्मिमिंः । 
तामिंनों<अद्य सबॉभी रुचे जनांय नस्काधि ॥2६॥ 
याः। ते । अग्ने । संये । रुच; । दिवंध । आ- 
तन्‍्बन्तीत्या5तन्वन्ति । रश्मिभिरितिं रश्मिष्ञर्भें! । 
तामि: । नः। अद्य । सर्वाभिः । रुचे । जनांय । 
नः। हाथी ॥ ४८६ ॥ 
पदार्थ:-( याः ) ( ते ) तव ( छग्ने ) परमेश्वर विदन 
वा ( सूर्य ) सबितरि प्राण वा ( रुचः ) दीप्तयः प्रीतयों वा (दि- 
व्‌ ) प्रकाशध्‌ ( आतन्वन्ति ) सर्वेतों विस्तृणन्ति (रश्मिमिः ) 
( तामिः ) रुग्मिः ( नः ) अस्मान्‌ (अब) ( सवोभिः ) (रुचे) 
प्रीतिकाय ( जनाय ) ( न ) अस्मान्‌ ( कृषि ) कुरु ॥४६ ॥ 
अन्वयः-हे अग्ने -विद्न याः सर्ये रुचः सास्ति या रश्मिमि- 








६६६ अष्टादशो5थ्यायः ॥ 





दिवसास्वन्ति तालि। रुतोमिस्ते सग्मिर्य नः संयोजप रुचे जनाप 
च नस्ऊषि ॥ ४६॥ 


भावाये:-झ्त्र इलेपालं ०-यथा परमेश्वरः सूीदीनां प्रका- 
दकानामपि प्रकाशकोइस्ति तथाइनूचानो विद्वान्‌ विदृषामापि बि- | 
याप्रदो मवते बयदररोदत्र ज्ञगति सर्वेपां सत्ये रुचिमसत्येटरुचि | 
जनयति तथा विद्दानप्याचरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
टू ले न *. के. १; 
पदार्थ:-हे ( अग्ने ) परमेखर वा विद्वान्‌ ( या: ) मो ( सूर्यें ) सूर्य वा | 
प्राण में ( रुच: ) दीमि वा प्रीति है श्रोर मो ( रश्मिमि: ) अ्रपनी किरणों से दि- | 
वम्‌ ) प्रकाश को ( आतन्वन्ति ) पत्र ओर से फेलाती हैं (तामि:) उन (स्वाभिः ) 
सब ( ते ) अपनी दीति बा प्रीतियों से ( भ्रद्य ) श्राज (न ) हम लोगों को संयुक्त 
करो और ( रुचे ) प्रीति करने हरे ( जनाय ) मनुष्य के श्रथ (नः ) इम लोगों को 
(कृषि) नियत करो ॥ ४६ ॥ 
भावार्थ: -हस मन्त्र में शलेपाले०-नैसे परमेश्वर सृथे आदि प्रकाश करने । 


हारे लोकों का मी प्रकाश करने हारा है वेसे सत्र शास्त्र को यथावत्‌ कहने गला वि- | 
द्वान्‌ विद्वानों को भी विद्या देने हारा होता है जैप्त ईश्वर इस संसार में सब प्राणियों 
की सत्य में रुबे भर असत्य में अरुचि को उत्पन्न करता है वैप्ता विद्वान भी आ- 

चरण करे || ४६ ॥ । 


यावद्त्यस्थ शुन्ीप ऋषिः | वृहस्प्तिदेबता | 
आष्यनुष्टुप छन्दः । गान्धारः स्वर ॥ 
पुनस्तमेव विषयत्ताह ॥ 
फिर उप्ती बि०॥ 
या वो देवा: सथे रुचो गोप्वट्वेंष या रुचेः। इ 
ग्ली ताभिः सवांभी रुचे नो पतत हहरुपते॥2॥॥ 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ १६६७ 
या: । व: । देवा:। स्॒यें । रुचे: । गोषु । अ- 





| इवेंपु । याः। रुच:। इन्द्राग्नी। तामिं: । सर्व नि; । 


ह 


रुच॑म । नः | घत्त | बहस्पते ॥ 2७॥ 

पदार्थ:-( या; ) ( व ) युष्माकम्‌ ( देवा; ) विद्यांसः 
(सूर्य ) चराचरात्माने जगदीश्वरे ( रुचः ) प्रीतयः ( गोषु ) 
किरऐेम्द्रियेषु दुग्धाविदातीषु वा ( अश्वेषु ) बन्हितुरज्ञादिषु 
( या; ) ( रुचः ) प्रीतयः ( इद्राग्नी ) इन्द्र: प्रसिद्धो वि. 
युदप्मे पावकश्च ( तामिः ) सवोभिः ( रुचप्र ) प्रीतिम्र ( न) 
शर्मा मध्ये ( धत्त ) धरत ( बृहरुपते ) बहता पदार्थानां पते 
पालकेश्वर ॥ ४७ ॥ 


अन्वयः-हे बहरुपते देवा या वस्श्व्षे रची या गोष्वश्वेषु 
रुचः सन्त या वेतेब्विन्द्राग्नी वर्तेते तो च तामिस्सवोमिरुग्मि मे 
रुचे धत्त ॥ ४७ ॥ 


भावाधें:- अन्न इलोषाल॑ ०-पथा परमेश्वरो गवादिपालने 


पदार्थविदयायां च स्वान्मनुष्यान्‌ प्रेरयति तथैव विद्वांतोउप्या- 
चरेयुः ॥ ४७ ॥ 


पदार्थ: “हैं ( बृहस्पते ) बड़े २ पदार्थों की पालना करने हारे 
ओर ( देवाः ) विद्वान्‌ मनुष्यों ( या: ) जो ( व: ) तुम समों की ( सूर्य ) चराचर में 
व्याप्त परमेश्वर में अर्थात्‌ ईश्वर की अपने में और तुम विद्वानों की ईश्वर में ( रुचः ) 
प्रीति हैं वा ( याः ) नो इन ( गोषु ) किरण इन्द्रिय भौर दुग्ध देंने वाली गौ 
और ( अश्वेषु ) अग्नि तथा घोड़ा भादि में ( रुचः ) प्रीति हैं वा नो इन में 








१६६८ ' शष्टादशो5ध्याय। ॥ 
( इम्द्राग्नी ) प्रसिद्ध बिजली ओर आग वत्तेमान हैं वे मी (तामिः ) उन ( सर्वाभिः: ) 


# ५ ० हि.) 


सब प्रोतियों स्े( नः ) हम लोगों में ( रुचम्‌ ) प्रीति को (पत्त) स्थापन करो ॥४७॥ 


भावाथः-दम्त मन्त्र में र्लेपालं ०-मैसे परमेश्वर गो भ्ादि की रक्षा भोर 
पदार्थविद्या में सब मनुष्यों को प्रेरणा देता है बैसे ही विद्वान्‌ लोग भी भाभरण 


किया करें ॥ ४७ ॥ 
रुचन्तइत्यस्प झानःदोप ऋषि: । बहस्पतिर्देवता । 


भुरिगाप्येनुष्टुप छन्‍्दः | गान्धारः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
रुचे नो धेहि ब्राहमऐेपु रुच&७ राज॑सु नस्क- 
थि। रुच॑ विश्येंपु शद्रेप मायें थेहि रुचा रुच॑- 
म्‌॥ ४८ ॥ 
रुच॑म । नः। घेहि । ब्राहमणेपु। रुचम।राजस्वि- 
तिराज॑$सु। नः। कृधि । रुच॑म्‌। विश्येषु । इद्देष॑ । 
मयिं | पेहि । रुचा । रुचम ॥ ४८ ॥ 


पदार्थ:-- रुचम्र्‌ ) प्रेम ( नः ) अस्माकम्‌ ( धेह़ि ) धर 
( ब्रह्मणेषु ) ब्रहमवित्सु ( रुचम ) प्रीतिम्र (राजसु ) च्षत्रियेष 
राजपुत्रेषु ( नः ) अस्माकम्र छाथे कुंड ( रुचम्र ) ( ेवश्यषु ) 
विक्षु प्रजामु भवेषु वणिग्जनेषु ( दूद्गेष) सेम्ब्रेकर्ष (मपि) (घेहि) 
६ रुचा ) प्रीत्या ( रुचम्‌ ) प्रीतिम, जा ४८ ॥ 


७एएए"ए"न्‍"ल्‍"७॥एए"एए"श८७८७७ए"-ए७ए"शल्‍ननशशणणणक्रर “आम लक आ 5 अल कल तब ललशइलल न लईब 








यजुवेंदभाष्ये | १६६६ 








खन्वयः-हे. जगदीशबर वा विद्वेस्त्व नो बाह्मऐेषु रचा रुच॑ 
पेहि नो राजस रुचा रुचे राषि विश्यषु शुद्रेष रुव रुचे सये चर 


रुचा रुच धंहें ॥ ४८ ॥ 
ए रू न ४५ ५2४ +.. #&< 

भावाथे-अन्न इलेपाल ०-यथा परमेश्वरः पतक्षपात॑विहाय 
ब्राह्मणादिवऐषु समार्ना प्रीति करोति तथेब विद्यंंसोइपि तुल्यां 
प्रीति कुम्युं: । ये हीश्वरगुणकमेस्वमावाहिरुद्धा वर्ततन्ते ते सर्वे 
नीचाह्तिरस्करणीया मदन्ति ॥ ४८ ॥ 

पदाये (--है नगदीश्वर वा विद्वन्‌ भाष ( नः ) हम लोगों के ( बाहमणे- 
पु) अहवेत्ता विद्वानों में ( रुचा ) प्रीति से ( रुषम्‌) प्रीति को थेहि ) परों 
स्थापन करो ( नः ) हम लोगों के ( राजमु ) रानपूत ज्षत्रियों में प्रीति परे ( रुपम्‌ ) 
प्रीति को ( कृषि ) करो ( विश्येषु ) प्रजा जनों में हुए वैश्यों में तथा ( शृद्रेषु ) 
शूद्रों में प्रीति से ( रुपम्‌ ) प्रीति को और ( मयि ) मुझ में मी प्रीति ते ( रुचब्‌ ) 
प्रीति को.( घेहि ) स्थापन करो ॥ ४८ ॥ 

किस नर ३ ३०७५ #+-. लक 

भावाथ;-हृत्त मन्त्र में श्षेपालं ०-मेसे परमेश्वर पक्षपात को छोड ब्राह्मणा 
झादि वण मे समान प्रीति करता है वैसे ही विद्वान लोग मी समान प्रीति करें णो 
इंशवर के गुणा कर्म झौर स्वभाव से विरुद्ध वत्तेमान हैं वे सब तीत्र भौर तिरस्कार 
करने योग्य होते हैं ॥| ४८ ॥ 

तस्तवेत्यस्य शुनःशेप ऋषि। | वृहस्पत्तिदेंबद।। निचृदार्षी 

तिष्टुप छन्‍्दः | पेतरतः सवर: ॥ 
मनुष्यावेहहदाचरणी पमित्याह ॥ 
मनुष्यों को विद्वानों के तुल्य भ्राचरण करना चाहिये इस वि ॥ 
तत्वा यामि ब्रहमंणा वन्द॑मानस्तदा शास्ते 
यज॑मानो हविर्भि :। अहेंडमानों वरुणेह बोध्युरुंश 


थ्स मा न आयुः प्रमोपीः ॥ ४९ ॥ 
ण्ह्‌ 





१६७० अष्टादशो उध्यायः ॥ १8७७... अषशोउबाबर 

तत्‌ । खा। यामि । ब्रहमंणा । वन्दमानः | 
तत्‌। आ। झास्ते । यज॑मानः । हविर्िरितिं ह- 
विःुमिं! । अंहेंडमानः । वरुण । इह । बोधि । 
उरुंश2:सेत्युस॑ंड्रा/०स । मा । नः । आय; । प्र । 
मोषी' ॥ ४९ ॥ 


पदार्थ:-( तत्‌ )(स्रा) त्वाम ( याप्ति ) प्राप्ोमि (ब- 
हाणा ) वेदेत ( बन्दमानः ) स्तुवन्‌ सन्‌ ( तत्‌ ) प्रेम ( आ ) 
( शात्ते ) इच्छाति ( पजमानः ) यो यजते स+ (हविभिः) हो- 
। तुमहँ; संस्कतेद्रेग्ये: ( अहेडमानः ) सत्कृत, (बरुण) वर (इह) 
( बोधि ) वुध्वस्ष ( उरुशंस ) य उरून्‌ बहून शंसति तत्सम्घुद्धी 
(मा ) निषेषे (नः ) अस्मान ( आयुः ) (प्र) ( सो- 
| वी; ) चोरगयेः ॥ ४९ ॥ 


अन्वयः- है उरुप्नास वरुण ब्रह्मणावन्दमानों यजसानो5हेड- 
मानो हृविभियंदाशास्ते तदह याप्ति यद्स़ममायुस्ताश्रित्याह॑ यामि 
तत््वमपि प्राप्तुहि त्वमिह तदबोधि त्व॑ नो(स्मार्क तदायु्ों 
प्रमोपी; ॥ 8९ ॥ 


भावार्थ-आत्ता विद्वांसो यविच्छेयुस्तदेव मनुष्पेरेषितव्यम । 
न केनापिकेषां चिद्दिदुपामनादरः काये। । न खलु स्त्री पुरुषर्रह्न- 


हर है हब श > [का] 
चथ्यायुक्ताहराबिहारव्पभिचारातिविषयासक्तयादि भिराय४ कदापि ह- 
सनीपम ॥ ४९॥ 














यजुर्वेद्भाष्ये ॥ १६७१ 


पदार्थ'-हे ( उरुशंप्त ) बहुतों की प्रशंसा करने हारे ( वरुण ) भ्रेष्ठ 
विद्वान, ( बन्मणा ) वेद पे ( बन्दमानः ) स्तुति करता हुआ ( यममानः ) यज्ञ करने 
बाला ( भहेदमानः ) सत्कार को प्राप्त हुआ पुरुष ( हविभिः ) होम करने के 
योग्य भच्छे बनाये हुए पदार्यों से नो ( श्रा, शास्ते ) आशा करता है ( तत्‌ ) उप्त 
को में ( यामि ) प्राप्त होऊं तथा जिम्त उत्तम ( भायुः ) सो वर्ष की भायुदी को 
(त्वा ) तेरा भाश्रय कर के मैं प्राप्त होऊं ( तत्‌ ) उप्त को तू भी प्राप्त हो तू 
( हह ) इ संसार में उक्त आायुदां को ( बोधि ) जान झौर तू ( नः) हमारी उम्र 
झायूदों को ( मा, प्र, मोौषी: ) मत चोर ॥ ४९ ॥ 





भावाथे'-सत्पवादी शास्त्र वेत्ता सज्जन विद्वान्‌ जो चाहे वही चाहना म- 
नुष्यों को भी करनी चाहिये किसी को किन्हीं विद्वानों का भ्रनादर न करना चाहिये तथा 
स्री पुरुषों को वम्नचर्यत्याग, भयोग्य आहार, विहार, व्यभिचार, धत्यन्त विपयास्ताक्ति,. 
आदि खोंटे कार्मो से भायुदां का नाश कमी न करना चाहिये ॥ ४९ ॥ 


स्वरेघमइत्यस्य शुनःशेप ऋषि: । सूर्यों देवता । 
भुरिगाष्येषिएक छन्‍्द।। ऋषमभः स्वर ॥ 
कीहशा ज्ञनाः पदार्थान्‌ शुन्धन्तीत्युपदिश्यते ॥ 
कैसे मन पदार्थों को शुद्ध करते हैं इस वि० ॥ 
स्व॒ण घ्॒में: स्वाहां ख्व॒र्णोकः स्वाहा स्व॒णे शुक्र: 
स्वाहं स्व॒र्ण न्योति: स्वाहा स्व॒ए सूथ्ये: स्वाहा ॥५०॥ 
स्व: । न । धमेः । स्वाहा । स्व: । न । अके' । 
स्वाहा | स्व: । न। शुक्रः। स्वाहा । स्व: । न । 
ज्योतिं:। स्वाहा । स्वः। न सूर्य:। स्वाहा ॥ ५० ॥ 
पदार्थ:-( हवः ) सुखम ( ने ) इब (घ्म)) ताप। (स्वा- 
हा ) सत्पपा करियया ( रुवः ) ( ने ) इवे ( झके। ) आगितः 





जम 





१६७५२ अपष्टादशोड्ध्यायः ॥ 


( स्वाहा ) ( सवः ) ( न) इच ( शुक्रः ) वायु ( स्वाहा ) 
( सवः ) ( न) इच ( ज्योतिः ) विद्यतो दीप्तिः ( स्वाहा ) (स्व/) 
( न ) इव ( सूयेः ) ( स्वाहा )॥ ५० ॥ 

खअन्चयः--ह मनुष्या यथा स्वाहा स्वने घसम स्वाहा रुपनों- 
के। स्वाहा स्व शुकः स्थाहा सबने ज्यो।तेः स्वाहा सबने सयेः स्पात्त था 
यूयमप्पाचरत ॥ ५० ॥ 

भावाये:-अब्वोपमाल ०-पक्ञकारिणों मनुष्याः सुगन्धादिद्व- 
व्यहोमेः सर्वान्वाय्वादिपदार्थान्‌ युद्धान्‌ कर्चु शहूनुवन्ति य्रेन 
रोगराहित्येन सर्वेषां दीघायुः स्पात्‌ ॥ ५० ॥ 

पदार्थः-हे पनृष्यों मेसे ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( स्व: ) सुख के (न) 
समान ( परम: ) प्रताप ( स्वाहा ) सत्प क्रिया पे (स्व: ) सुख के ( न ) तुल्य ( भकीः ) 
भ्रग्नि ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( स्वः ) सुख के (नम) सहरश ( शुक्र: ) बायु 
(स्वाहा ) सत्य किया से ( स्तर: ) सुख के (न ) समान ( ज्योतिः ) बिजुली की 
चमक ( स्वाह्य ) सत्य क्रिया से ( स्व: ) सुख के ( ने ) समान ( सूये! ) सूर्य हो 
बैसे तुम मी झाचरण करे। ॥ ५० ॥ 

भावाथे!-क्ल मन्त्र में उपमाज् ०--यक्ञ के करने वाले मनुष्य सुगन्धियुक्त 
आदि पदार्थों के होम से समस्त वायु आदि पदार्थों को शुद्ध कर सकते हैं निप्त से 
रोगक्षय है। कर सब की बहुत आयुदां हो ॥ ५० ॥ 

अग्निमित्यस्प शुनःशेप ऋषि) । अग्निदेवता । 
स्व॒राडार्षी भिष्टुप छन्‍्द! । पेवतः स्वर: ॥ 
कीहदा नराः सुखिनो भवन्तीत्युपादिश्य ते ॥ 
कैसे नर सुखी होते हैं इस वि० ॥ 
अग्नि युनज्मि शवसा घृतेन दिव्य»5संपर्णी 
वयंसा दृहन्तम्‌ । तेने वर्ग गमेम ब्रप्नस्प॑विष्टप- 





जनक | ॥ 





22स्वों रुहांणा ऋषिनाक मुत्तमम ॥ ५१ ॥ 
अग्निम । युनज्मि। शव॑सा । घृतेन॑ । डिव्यम्‌। 
सपणमितिं स॒$प्णम्‌ | व्यसा। वहन्तम्‌। तेन॑ । 
वयम । गमेम । ब्रध्नस्थ । विष्टप॑म। स्व: रुहा- 
णा। । अधि । नाकम्‌ । उत्तमम्‌ ॥ ५१ ॥ 
पदार्थ:-( अग्निम्‌ ) पावकम्त ( युनाज्मि ) सुगन्धेद्रष्येय - 
क्त॑ करोमि ( शवसा ) बलेन ( घतेन ) आज्येन ( दिव्यम्‌ ) 
दिवे शुद्धगुण भव (सुपणम) सुष्ठुपालनप॒त्तिकरम्‌ ( बषसा ) 
व्याप्त्या ( वृहन्तम्‌ ) महान्तम (तेन) (बयम) (गर्म) गच्छेम । 
ध्रत्न बहुल छन्दसीति शपोसुक (ब्रध्नस्प ) महतः ( विष्टपम्त ) 
बिष्टान प्रावेष्ठान्‌ पाति येन तत्‌ ( स्व: ) सखप्र्‌ ( रुह्वणाः ) 
रोहतः ( अधि ) उपरिमावे ( नाकम्‌ ) अविद्यमानदुःखप्त्‌ ( उ- 
त्तमम्त्‌ ) श्रेष्ठम्‌ ॥ ५१ ॥ 


(५ _० री 


अन्वय'-ऊअह वयसा वृहन्त (दिष्पे सुपरमग्नि शवसा 


च्ी 


्कन् 


दर 
तेन युनज्मि तेन स्वी रुहाणा बये ब्र॒प्तस्प विष्टपमुत्तम नाक्षम 
गमेस ॥ ५१ ॥ 


रू * 
. भावार्थ:-ये मनुष्या अग्नों सुसस्कृतानि सुगन्‍्ध्यादे युक्ता- 
नि द्रव्याणि प्रक्षिप्य वाय्वादिशुद्धिद्ारा स्वाद सुखगन्ति तेहत्युः 
त्तम सुखमाप्नुबन्ति ॥ ५१ ॥ 














१६७४ अष्टादशो 5ष्याय! ॥ 





पदार्थ '-में (वयप्ता) भायु की व्याप्ति से (बहन्तम्‌) बड़े हुए (द्व्यम) 
शुद्ध गुणों में प्रसिद्ध होने वले ( सुपरणम्‌ ) अच्छे प्रकार रक्षा करने में पारिपृणे 
( अग्निमू ) अग्नि को ( शत्रत्ता ) बलदायक ( पृतेन ) घी भादि सुगन्धित पदाों 
से ( युनज्मि ) यक्त करता हूँ ( तेन ) उप्त से ( स्व: ) सुख को (रुहाणा; ) आा- 
रूट हुए ( वयम्‌ ) हम लोग ( ब्ध्नस्य ) बड़े से बड़े के ( विष्टपम्‌ ) उच्त व्यव- 
हार को कि निम्तत्ते सामान्य ओर विशेष भाव से प्रवेश हुए जोबों की पालना की 
भाती है और ( उत्तमम्‌ ) उत्तम ( नाकम्‌ ) दुःखरहित सुख रूप स्थान है उस को 
( अधि, गेम ) प्राप्त होते हैं ॥ ५१ ॥ 
ए हक कं शो | कर रोँ कप 
भावाथं;-जो मनुष्य अच्छे बनाए हुए सुगन्धि आदि पे यक्त पदों को 
आग में छोड़ कर पवन आदि की शुद्धि से पत्र प्राणियों को सुख दते हैं वे अत्यन्त 
मुख को प्राप्त होते हैं ॥५१॥ 


इमाविव्यरस्प शुनद्ोप ऋषि। । अम्विर्देवता । विराडार्षी 
जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उप्ती वि० ॥ 


इमो तें पक्षावजरों पतव्ििणों याभ्या2४रत्तां2+- 
स्पपह2>स्थ॑ग्ने । ताभ्याँ पतेम सुकृतामु लोक॑ य- 
ऋषऋणष॑यो जम्मु; प्रथमजा; पुराणा; ॥ ५२ ४ 

इमों । ते। पन्नों । अजरों । पतत्रिणों । या- 
भ्याम्‌ । रक्षा£»सि । अपहश्थसी त्यंपप 25सि । 
अग्ने । ताभ्यांम्‌ । पतेम। सुकृतामितिं सुःकृताम्‌+ 








यजुरबेंद भाष्ये ॥ ' १६७५ 
ऊष्ड्वत्युंम। लोकम । यत्र । ऋष॑य: । जम्मुः। प्र- 
थमजाएड्तिं प्रथम5जा! । पुराणा: ॥ ५२ ॥ 

पदार्थ:-( इमी ) ( ते ) तव ( पत्नौ ) परिग्रही का्प- 
कारणरूपो ( अजरोी ) अविनाशिनी (पतत्निणों) पतन्ाण्यूदध्वैग 
मनानि सन्ति ययोस्‍्ती ( याभ्याम्‌ ) ( रक्तांसि ) दुष्टान दोषान्वा 
( अपहँसि ) दूरे प्रक्षिपसि ( श्रम्मे) अग्निरिव वत्तेमान तेजस्विन्‌ 
विदृव्‌ ( ताभ्याम्‌ ) (पतेम ) गच्छेम ( सुझताम्‌ ) शो मनमकापेु- 
हते सकुतस्तेषाम्‌ (उ ) वितके ( लोकम्‌ ) द्रष्टव्यमानन्दम 
( यत्न ) ( ऋषयः ) वेदा्थविंदः ( ज्ग्मु;) गतवन्तः (प्रथमज्ञा) 
प्रधमे विस्तीर्ण बह्मणि जाता प्रसिद्धाः ( पुराण॥ ) परा धध्य- 
यनसमये नवीना; ॥ ५२ ॥ 

खन्वयः-हे अग्नेतेयाविमो पतत्रिणावजरी पनक्नौ रतो याम्पां 
रक्ञास्पपहंसि ताभ्या मु त॑ सुकृतां लोक बय॑ पतेम यन्न प्रथमजा5 
पुराणा ऋषयों जग्मः॥ ५२॥ 





ए 
भवार्थ:-अत्र वाचकलु ०-पथाप्ता विद्वांसो दोषान हत्वा 
धरमोदिसद्गुणान्‌ ग्रहीत्वा वह् प्राप्यानन्दन्ति तवैतान्‌ प्राप्प स- 
नुष्येरपि सुखपितब्यप््‌ ॥ ५१ ॥ 


पदा्थ-हे ( भग्ने ) भ्रग्नि के समान प्रताप वाले विद्वान्‌ ( ते ) झाप के 
मो ( इमी ) थे ( पतत्रिणौ ) उच्श्रेणी को प्राप्त हुए ( भजरी ) कभी नष्ट नहीं 
होते भजर अमर ( पत्तों ) काय्ये कारण रूप समीप के पदाथे हैं ( याम्याम्‌ ) निन 
पे आप ( रक्षांत्ति ) दुष्ट प्राणियों वा दोषों को ( अपहंसि ) दूर बहा देते हैं (ता- 


स्थाम्‌ ) उन से (उ ) ही उप्त ( सुकृताम्‌ ) मुकृती सज्ननों के ( लोकम्‌ ) देखने 
3 छा अआ कआादा व ४ 0८५४ प किक मिल प पक कम 40030 


लिन कल दकम कील आल लइ नमन न लय पजलीअनी जनक लककीविली न बल थ आम लइलबअबलल ला मा आए 


१६७६ अष्टादशो 5ध्यायः ॥ 
8 अमन 





योग्य झानन्द को हम लोग ( पतेम ) पहुंचे ( यत्र ) निप्त झानन्द में ( प्रषमनाः ) 
सर्व व्याप्त परमेश्वर में प्रसिद्ध वा भ्रति विस्तार युक्त वेद में प्रप्तिद्ध अथात्‌ उप्त के 
जानने से कीति पाये हुए ( पुराणाः ) पाहिले पढ़ने के समय नवीन (ऋषयः) बेदार्थ 
जानने वाले विद्वान्‌ ऋषि जन ( मग्मुः ) पहुंचे ॥ ५२ ॥ 
रः जप कु तप 
भावाथे!-हप्त पन्‍््र में वाचकलु ०-मैसे शाख वेत्ता विद्वान्‌ू मन दोषों को 


खोके धर्म आदि भ्च्छे गुर्णा का ग्रहण कर ब्रह्म को प्राप्त हो के आनन्द युक्त होते हैं 
बैसे उन को पाकर मनुष्यों को भी छुखी होना चाहिये ॥ ५९२ ॥ 


इन्दुरित्यस्प झुन:शोप ऋषि: । इन्दुर्देववा। आपी 
पड़क्तिग्लन्दः । पहचमः स्वरः ॥ 
विद्दद्निः कि कार्यमित्याह ॥ 


(5 


विद्वानों को क्या करना चाहिये यह वि० ॥ 

इन्द्॒दक्ष: ग्येन ऋतावा हिर॑ण्यपक्ष: शकुनो 
भरण्य; । महान्त्सधस्थें ध्रुव आ निप॑तो नमस्ते 
अस्तु मा हिशअसीः ॥ ५३ ॥ 

इन्दुं: । दक्ष: | स्येनः। ऋतावेत्युतध्वा । हि- 
रैण्यपत्नदति हिरेण्य5पक्ष: । शकुनः । भुरण्यु: । 
महान्‌ । सघस्थइति संवषस्थें। भुवः।आ ।निपंत्त:। 
इनिसंत्तइति निःर्सत्तः । नमः । ते। अस्तु । मा । 
मां । हि2सीः ॥ ५३ ॥ 

पदार्य:-( इन्दु; ) चन्द्रइव आद्रेस्वभावः (इच्च:)) बलचा- 


| 


तुय युक्तः (इयेनः) ब्येन इव पराक्रमी (ऋतावा) ऋतस्य सत्यस्य 











५ चजुर्वेद भाष्ये ॥ १६७७ 


हक 


सम्बन्धों विद्यते यस्प स+। अवान्येषामपीति दीघः । सपा सुलु- 
गिति डादेशः ( हिरणयपक्षः ) हिरण्यस्य सुवणेत्य पक्ष) परिप्रह्दो 
परय सः ( शकुनः ) शक्तिमान्‌ ( भुरण्यु: ) भत्ती ( महान्‌ ) 
( सघस्थे ) सह स्थाने ( घ्रुवः ) निश्चलः ( ऋआ ) समन्तात्‌ 
( निषत्तः ) नितरां स्थितः ( नमः; ) सत्करणप्‌ ( ते ) तुम्यप्र्‌ 
( अस्तु ) ( मा ) माम्‌ ( मा ) निषेषे (हिंसीः) ताडपे। ॥५१॥ 





अन्चयः-है विददन सभेश समेद्ा यस्तवमिन्दुदेक्ष: श्पेन ऋ- 
तावा हिरएयपक्ष३ दइकुनों भरण्यमंहान्‌ सघस्थ आनिषत्तों घुवः 
सन्‍्मा मा हिण्सीस्तस्मे तेबस्माक नमोस्तु ॥ ५३॥ 

भावार्थ;-ऋत्र वाचकलु ०--इृह जगति विहांतः स्थिरा 
भत्या सर्वोच विद्यार्थिन सुशिक्षितान कुर्य ब्ेतसस्‍्ते हिंसका न 
भवेपु: ॥ ५३॥ ह 


| कप 6 प ५ 


पदार्थे:--हे विद्वनू समापति जो आप ( इन्दु; ) चन्द्रमा के समान 
शीतल स्वभाव सहित ( दक्षः ) बल चतुराई युक्त ( श्येनः ) बान के समान परा- 
कमी ( ऋतावा ) भिन का सस्‍्य का सम्बन्ध विद्यमान है ( हिरश्यपक्त: ) और 
सुवर्ण के लाभ बाले ( शकुनः ) शक्तिमान्‌ ( भुरण्यु: ) पब के पालने हारे ( महान्‌ ) 
सब से बड़े (सधस्थे) दूसरे के साथ स्थान में ( झा, निषत्तः ) निरस्तर स्थित (घुबः) 
निश्चल हुए ( मा) मुझे ( मा ) मत ( हिंसीः ) मारो उन ( ते ) भाष के लिये ह- 
मारा ( नमः ) सस्कार ( भझस्तु ) प्राप्त हो ॥ ५३ ॥ 


ए क ४ [० कफ 
भावाथे;-हस्त मन्त्र में वाचकलु०--इस 0_षेप्तार में विद्वान जन स्थिर हो- 


कर सब विद्यार्थियों को भच्छी शिक्षा से युक्त करें भित्त से वे हिंसा करने हारे 
न होयें॥ ५३ ॥ 








१६७८ अहादशो5ध्यायः ।। 


(कप 


दिव इत्यस्प गालब ऋषि: । इन्दुदेवता। 
भुरिगाष्युष्णिक्‌ छन्‍दा। | ऋषमः रघरः ॥ 


कि भूतो जनो दीधोयुभेव्तीश्युपदिश्य ते ॥ 
कैसा मनुष्य दीध जीवी होता है इस वि० ॥ 


दिवो मूर्दासि एथिव्या नाभ्रि्गपामोष॑धीना- 
में । विश्वायुः शर्में सप्रथा नम॑स्पथे ॥ ५४ ॥ 


दिवः । मुद्दे । आसे । एथिव्या:। नामिं: । ऊ- 
के । अपाम । ओष॑धीनाम । विश्वायरितिं विश्व. 
5आयुः। झ्मे । सप्रथाईइति सपप्रथां:। नमः । 
पथे ॥ ५४॥ 


पदार्थ! “(६ दिवं ) प्रकाशस्य ( मुद्धों ) शिरहव वर्त्तमानः 
( असि ) ( श्यिव्याः ) ( नाभि; ) बन्धनमिथ ( ऊरके ) रसः 
( ऋपाम ) जलानाम ( ओषधीनाम ) ( विश्वायुः ) पूर्णायुः 
( झर्म ) शरणम्‌ ( सप्रथाः ) प्रथसा प्रख्यया सह बत्तेमानः ( न- 
मा ) अलम ( पथे ) मागोप ॥ ५४ ॥ 


अन्वेयः-हे विहन परत दिवो मूर्दा शयिब्या नामिरपा- 
सोषधीनामूर्गिव विश्ायू) सप्रथा ऋति स वे पये नमः दार्म च 
प्राप्युहि ॥ ५४ ॥ 


६७७७४७४७४७४४७७न्‍राशश रंजन आजम अमल जनम नमक कम कक कक ली ज की कल की जल कक कम 


्. 





]॒ 


किनारा ााााााााआााााााणा७७७७७७७७७४८ ७८७८ 


यहुर्वेदभाष्ये ।। १६७६ | 


भावार्थ;-अब् वाचकलु ०-यो मनुष्पो न्यायवान ज्षमावास- 


आ्ौषधसेवी युक्ताहारविद्वारों जितेन्द्रयों मबति स झतायुजो- 
पते ॥ ५४ ॥ 

पदार्थः-हे विद्वर्‌ नो भाप ( दिवः ) प्रकाश भर्षात्‌ प्रताप के ( पूद्धा ) 
शिर के समान ( एथिष्या' ) एथिवी के ( नामिः ) बन्घन के स्मान ( भपाम्‌ ) झलों 
और ( ओषधीनाम्‌ ) ओषधियों के ( ऊर्कू ) रस के समान ( विश्वायुः ) पूर्ण तो 
वर्ष भीने वाले झोर ( सप्रया: ) कीर्ति यक्त ( शअ्प्ति ) है सो आप ( पये ) सन्मागे 
के लिये ( नमः ) भन्न ( शम ) शरण भौर सुख को प्राप्त होभो ॥ ५४ ॥ 

भावार्थ: “हस्त मन्त्र में वाचकलु ०-लो मनुष्य न्यायवात सहनशील झोौषध 


का सेवन करने भोर आहार विहार से यथा योग्य रहने वाला हम्द्रियों को बश में 
रखता है वह सौ वर्ष की भअ्रवस्थावाला होता है ॥ ५४ ॥ 


विश्वस्पेत्यस्य गालव फटषि। । इन्दुर्देवता । आर्षी 
जगती छन्दः ॥ निषाद: सतर। ॥ 
पुनभेनुष्ये: कि करत्तेव्यमित्युपद्श्यते ॥ 
फिर मनुष्यों को क्‍या करना चाहिये यह वि० ॥ 
विश्वस्थ मूर्दन्नधिं तिष्ठसि श्रितः समुद्रे ते ह- 
देयमप्स्वायरपों दंत्तोदथि मिन्‍त । दिवस्प्जन्यौद- 
न्तरिक्षाय्पृथ्िव्यास्ततों नो दर्शयाव ॥ ५५ ॥ 
विश्वस्थ । मूर्दन । अधि । तिण्ठासि । श्रितः । 
समुद्रे । ते। हृदंयम । अप्सु॥ आयुः। अपः। 


दत्त । उदधिमित्युंदईपिम्‌ । भिन्‍्त । दिवः। परे 





१६८० अहादशोउध्याय! ॥ 








न्यांत । अन्तरिक्षात्‌ । एथिव्या:। तत:। नः । ढ- 
'टया। अब ॥ ५५ ॥ 
पदा्थः-(विश्वस्य) स्वस्थ जगतः (मुद्धन) मुद्धनि(अधि) 
उपरि ( तिष्ठसि ) ( थ्रितः ) ( समद्रे ) अन्‍्तरित्षवदृव्याप्ते पर- 
मेश्यरे ( ते ) तव ( हृदयम्‌ ) (अप्स) प्राऐेष (आयुः) जीवनम्‌ 
( कपः ) प्राणान्‌ (दत्त) ददासि (उदविम्‌ ) उदकधारक सागरण्‌ 
(मिन्‍्त) मिनत्सि (दिवः) प्रकाशात्‌ ( पजेन्यात्‌ ) मेघातू (अन्त- 
रिक्षात) आकागात्‌ ( पृथिव्या। ) भमेः ( ततः) तस्मात्‌ ( नः ) 
( शष्टया ) ( अब ) रच्च ॥ ५५ ॥ 
अन्वयः-हे विहन पस्तं विश्वस्य मुद्धेन श्रिता सगे इवा- 
पितिष्ठाति यस्य ते समुद्र हृदयमप्स्वायुरस्ति स त्वमपोदत्तोदा्व 
भिन्‍्त यतः सर्यों दिवो$न्तरिज्ञात्पजन्यात्पृषिव्या हषया। सर्वोनवतति 


३ 


ततो नोस्‍्मानव ॥ ५५ ॥ 
हे «. 
भावाय:--अब् वाचकलु०-पे मनुष्याः सूर्यवत्सुखवर्षका 
उत्तमाचारिणों भवन्ति ते सर्वाच्‌ सुखिनः कर्चुशक्तुबन्ति ॥५५॥ 


| 


पदाय्े: -हैे विद्वन्‌ नो आप ( विश्वस्थ ) सब संसार के ( मूद्दंनू ) शिर 
पर ( भ्रेतः ) विराजमान सुये के समान ( श्रत्रि, तिष्ठाप्ति ) अधिकार पाये हुए हैं निन 
( ते ) आपका ( समृद्रे ) अन्तरिक्ष के तुल्य व्यापक परमेश्वर में ( हृदयम्‌ ) मन 
( भ्रपूस ) प्राणों में ( आयु: ) जावन है उन ( श्रपः ) प्राणों को ( दृत्त ) देते हो 
( ठदापिम्‌ ) समुद्र का (मिन्तर) भेदन करते हो जिससे सूथे (दिवः) प्रकाश (भन्तारि- 
ज्ञाव ) भाकार ( पज्ज॑न्यात्‌ ) मेष और ( पृथिव्या: ) भूमि पे ( वृष्टदया ) वष़ो के 
योग से सब चराचर प्राणियों की रक्षा करता है ( ततः ) इस से भथोत्‌ सूर्य के 


तुस्य ( नः ) हम लोगों को (अब) रक्षा करो ॥-४४ ॥ 
| भा ५ ७४०७७७७७७७७७०७७७४७७७७७ए७छए॑,छए॑ रा लक लम भलननन ल मललललभ नलललक ल मम इ मम इंगाा कक आ कम अाअ पक 





यजुर्वेद भाष्ये ॥ रैह८र 





भावारथेः-द्टप्त मम्त्र में वाचकलु०-नो मनुष्य सृर्य के समान सुख बषाने भोर 
उत्तम आचरणों के करने हारे हैं वे सत्र को सुखो कर सकते हैं ॥ ५५ ॥ 
इृष्टइत्यस्य गालव ऋटपषिः | यज्ञे। देवता । 
ध्राष्युष्णिक छन्द:। ऋषभः स्वरः ॥ 
पुनस्तभेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
इस यज्ञों भुगुभिराशीदों वसैमि; । तस्य॑ न 
इण्स्थ प्रीतस्य द्रविणेहागर्मिं: ॥ ५६ ॥ 


इष्टः । यज्ञ: । भुगुभिरिति भृगुंपभिः । आ. 


शीदो5 इत्यांशी5दा: । वसंभिरिति व्सपमिः । 
तस्थं। न; । इएस्य॑ । प्रीतस्य । द्रविण । इह । आ। 
गमेः ॥ «८६ ॥ 
पदा 4:-( दृछः ) कृतः ( यज्ञ: ) यष्टुमहें ( भुगुमि : ) 
परिपक्विज्ञानें: ( आशीदीः ) य इछासिद्धिं ददाति ( वसुमिः ) 
प्राथमकल्पिकेविद्दद्वि: ( तस्व ) ( नः ) अस्माकम ( इष्टस्प ) 
( प्रीत्स्य ) कमनीयर्प ( द्रविण ) घनम्‌ । अपन सुपां सुलागिति 
विभक्तेलेक ( इह ) ससारे ( आ, गमेः ) समनन्‍्ताद गच्छ । 
वा ब्छन्दर्सि सर्वे विषयों मवन्तीति छत्वाभावः ॥ ५६ ॥ 
अन्वय--हे विददद यो वसुभिभेगुभिराशीदों यज्ञ दृष्टस्तस्पे- 


बिक 


व्टस्य प्रीतस्य यज्ञस्य सकाशादिह त्वनों द्रविण ऋा गमे।॥ ५६ ॥ 
१६७७७७७७७७७एरर्रशशआाााणाााणााााा सा ३ अल ३_ आल आलम लक वलल निकल मिनिनकिकक नकद ककन नील कक कल" 





१६८२ अटष्टादशो 5ध्यायः ॥ 








३ 


भावा्थः-ये विदृददत्‌ प्रयतन्ते त्त इृह पष्कलां थ्रियमाप्नु- 
बन्ति ॥ ५६ ॥ 


पदार्थ: -हे विद्वन्‌ नो ( भुगुभिः ) परिपूर्ण विज्ञान वाले ( पपतुमिः ) 
प्रथम कच्चा के दिद्वानों ने ( आाशीदा: ) इच्द्ाप्तिद्वि को देने वाला ( यज्ञ: ) यज्ञ 
( इष्ट: ) किया है ( तस्य ) उस ( इदृष्टस्य ) किये हुए ( प्रीतस्य ) मनोहर यज्ञ 


के सकाश से ( इह ) इस संसार में भाप ( नः ) हम लोगों के ( द्वविश ) धन को 
( भा, गमे: ) प्राप्त हूमिय ॥ ५६ ॥ | 





भावाथे' -जो विद्वानों के तुल्य भच्छा यत्न करते हैं वे हस संसार में बहुत . 
घन को प्राप्त होते हैं ॥ ५६ ॥ 
इृष्ठ इत्यस्य गालव ऋषि: | अग्निर्देवबता 
निचुदार्षी गायत्री छन्‍्दः | ऋषमभः स्वरः ॥ 
पुनस्तमंद विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
इप्छोएआग्निराहुतः पिपत्तु न इए४»हवि: । स्व- 
गेदन्देवेभ्यों नमः ॥ ५१॥ 
इट:। अग्नि:। आहंतदत्याहुतः। पिपत्तु।नः । 
इष्टम्‌। हविः । स्वगेतिं स्वएगा । इदम। देवेभ्य: । 
नमः ॥ ५७ ॥ 
पदा्थ:-( इष्टः ) सत्कृत आहुतिमिवंर्धितों बा ( अग्निः ) 
समाथध्यक्षो विद्दाव पावकों वा ( आहुतः ) समन्‍तातु कर्पितो 
हुनो वा ( पिपत्तु ) पालयतु प्रयतु वा (न) अस्मानस्माक वा 








या यकजिवी  जहड/ 


( इष्टप्र्‌ ) सुख तत्सापन वा ( हुवे! ) हृविषा संस्कतद्रव्पेण । 
विभक्तिव्यत्यव: (शव्गा) यत्त्वान्‌ गच्छाति प्राप्नोति ततू स्वगा। 
अ्रच्न विभक्तेः स्॒पां सुलुगित्याकारादेशः (इृदघ) ( देवेभ्प) ) विहृ- 
दुभ्यः ( नमः ) अल सत्कारो वा ॥ ५७ ॥ | 

अन्चयः-हबिराहुत इणष्टोइग्निने इष्ट॑ पिपसुे नः पिपते 
वा इद रवगा नमो देवेभ्यो$६तु ॥ ५७॥ 





भावाथें:- मनुष्पैरनी यत्‌ सुसंरक्तत द्रब्यं हूयते यदिह बच. 
नकारि जायते$तस्तेन विद्ददादीयां सत्कारः कत्तेव्यः ॥ ५७ ॥ 


कह ह। 


पदार्थ:--[ हवि: ] संस्कार किये पदार्थों से [ भाहुतः) भच्छ्े प्रकार तृप्त 
दा हवन किया [ इणष्टः ] पत्कार किया वा आहुतियों से बढ़ाया हुआ [ भ- 
ग्निः ] यह सभा आदि का अध्यक्ष विद्वान वा अग्नि [ नः ) हमारे [ हृष्टम्‌ ] सुख 
वा सुख के साधने को [ पिप ] पूरा करे वा हमारी रक्षा करे [ इृदम्‌ ] यह [खगा] 
अपने को प्राप्त होने वाला [नमः) अन्न वा सत्कार दिवेम्य:] विद्वानों के लिये हो॥५७॥ 


भावार्थः--सनुष्प भ्रानि में अच्छे संस्कार से बनाये हुए निम्न पदार्ष का 


होम करते हैं सो इस संसार में बहुत भ्रज्ञ का उत्पन्न करने वाला होता है इस का- 
रण उस्त पे विद्वान आदि प्त्पुरुषो का पत्कार करना चाहिये ॥ ४७ ॥ 


यदेत्यस्प विश्वकन्मों ऋषि: | अग्निर्देवता । निचुदा्षी 
जगती छन्दः | निषादः स्वर) ॥ 
झथ विदृदिषये सत्यनिणेयमाह ॥ 
अब विद्वानों के विषय में सत्य का निर्णय यह वि० ॥ 
यदाकूतात्समसुंत्रोडृदी वा मनंसों वा संभ॑तं 
चक्षुपी वा तद॑नप्रेत सुझृतांमु लोक॑ यत्रऋष॑धो 
जुग्मुः प्रेथमजाः पुराणाः ॥ ५८ ॥ 














. ॥ 


यत्‌ | आकृतादित्या5कृतात । समसु ख्रोदितिं 
सम्‌5असुस्नोत । हृदः । वा। मन॑स: वा। संभृत॒मि 
ति सम$भृतम । चक्ष॑पः । वा । तत। अनुप्रेतित्यनु5 
ग्रेत। सुरुतामितिं सुकृर्ताम्‌। उड़त्ये।लोकम।यव । 
ऋष॑यः । जम्मुः । प्रथमजाः पराणाः ॥ ५८ ॥ 
पदार्यः-( यत्‌ ) ( आकूतात्‌ ) उत्साहात ( समसुच्रोद) 
सम्यक्‌ प्राप्नुपात्‌ । अन्न बहुल छन्दसीते शपः इलु। (हुदः) आ- 
त्मनः ( वा ) प्राणात्‌ ( मनसः ) सकल्पविकल्पातूमकात्‌ (वा ) 
बुद्रधादे! ( सभतम्र ) सम्यग धृतम ( चक्षुपः ) प्रययक्षादे रिन्द्रि 
योत्पनाव्‌ ( वा ) श्रोत्ादिग्पः ( तत्‌ )( अनुप्रेत ) आनुकुल्येन 
प्राप्त € सुरृताम ) मृमृन्रृणाम्‌ ( उ ) ( लोकम्र ) दशनलुख- 
सैघात मोक्षप्द वा ( पत्र ) यहशिमित्‌ ( ऋषयः ) वेद विद्यापुरस्सर) 
परमगोगिनः ( जम्मुः ) गताः ( प्रथमजाः ) अस्मदादों जाताः 
( पराणाः ) अस्मदपेक्षाया प्राचीनाः ॥ ५८ ॥ 





अन्वयः-हे सत्यासत्य जिज्ञासवो जना यूय यदाकूताडूदो वा 
मनसो वा चक्षुपो वा समृतमस्ति तत्समसुम्नोदतः प्रथमजाः पुराणा 
कऋषयो यत्न जग्मुत्त सुझृतामु लोकमनुप्रेत ॥ ५८ ॥ 


भावार्थः- बदा मनुष्याः सत्यासत्यनिर्णयं जिज्ञासेयुस्तदा य- 
धदीघरगुणकमश्वभावात्पष्टिकमात्प्रतत्षाविप्रमाणेग्पआप्ताचा- 
रादात्ममनोभ्यामनुकूलं स्पात्तसत्सव्यमितरदसत्यमिति निर्चिनुयुगे- 
एवं धर्म परीक्ष्याचरन्ति तेतिसुर प्राप्नुबन्ति ॥ ५८ ॥ 


उल्लास ».; | अम्मा भरमार मकततब्रकातकामध्याक, 





् 


यजुवेंद भाष्ये ॥ १६८५ 


ह पदार्थ|-हे सत्य अ्रस्त्य का ज्ञान चाहते हुए मनुष्यों तुम लोग ( यत्त्‌ ) 
जो ( आकूतात्‌ ) उत्साह ( हृद: ) आत्मा ( वा) वा प्राण ( मनसः ) मन ( वा) 
व। बुद्धि भादि तथा ( चक्तुषः ) नेत्रादि इन्द्रियों से उत्तन्न हुए प्रत्यक्षादि प्रमाणों 
पे (वा) वा कान आदि इन्द्रियों से ( संभुतम ) अच्छे प्रकार घारण किया अ- 
थीत्‌ निश्चय से ठाक जाना सुना देखा और अनुमान किया है ( तत्‌ ) वह ( सम- 
सुल्नोत्‌ ) भच्छे प्रकार प्राप्त हो इस कारण ( प्रथमनाः ) हम लोगों से पहिले 
उत्पन्न हुए ( पुराणाः ) हम से प्राचीन ( ऋषयः ) वेद विद्या के मानने बाले परम 
योगी ऋषि मन ( यश्न ) नहां ( जम्मुः ) पहुंचे उस ( सुकृताम्‌ ) सुछृती मोक्ष चा- 
हते हुए प्म्मनों के ( उ ) ही ( लोकम्‌ ) प्रत्यक्षमुख्समृह वा मोक्ष पद को (भअ्र- 
नुप्रीत) अनुकूलतासे पहुंची |। ५८ ॥ 





भावा थेंः-जब मनुष्य सत्य असत्य के निर्णय के नानने कौ चाहना करें 
तब जो २ इंश्वर के गुणा कर्म और स्वमाव से तथा सृप्टिक्रम प्रत्यक्ष आदि आाठ 
प्रमाणों से अच्छे सज्जनों के आचार से आत्मा और मन के भ्रनुकूल हो वह २ 
सत्य उप्त से मित्र और ऊूंठ है यह निश्चय करें जो ऐसे परीक्षा करके धर्म का 
आचरण करते हैं व अत्यन्त सुख को प्राप्त होते हैं ॥ ५८ ॥ ह । 
एतमित्यस्य प्रजापतिदेववा । निचुदार्षी- 
तिष्टुपछन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

फिर उसी वि०॥ ह 

सएत»5संधस्थ परिं ते ददामि यवावहांच्छेवार्षे 

जातवेंदा: । अन्वागन्ता यज्ञप॑तिवोश्रत्र त४५स्म॑ 

_जानीत परमेव्योमन ॥ ५९ ॥ 


गतम्‌ । सघस्थेतिं सघःस्थ.। परिं। ते । ददा- 


 मि। यम । आवहादित्यातवहात्‌ । शेवधिमितिं 





ध््द 








१६८६ अष्टादशो उध्यायः ॥ 
शेव5पघिम । जातवेंदा$इतिं जात5वेंदाः । अन्वाग. 
न्तेत्यनुइएआ5गन्ता । यज्ञप॑तिरितिं यज्ञइपंतिः । 
वः । अन्न । तम्‌ । सम । जातीत। परमे। व्योम- 
. ब्लविति विउऑॉमन्‌ ॥ ५९ ॥ 


पदार्थः-( एतम ) पर्वोक्तम्‌ ( सधस्थ) समानस्थान (परि) 
सबेतः ( ते ) तभ्यप्र्‌ ( ददामि ) ( यम ) (आवहात) समन्‍्ता- 
त्प्राप्नुनात्‌ ( शेवधिम्‌ ) शो सुर घीयते यर्मिंस्त निधिम्‌ (जा. 
तवेदाः ) जातप्रज्ञों वेदार्थवित्‌ ( अन्वागन्ता ) धर्ममन्‍्वागच्छाति 
( पज्ञपतिः ) यक्ञस्य पालकइव वत्तेभानः ( वः ) युष्मभ्यप्न 
( अन्न ) ( तघ ) ( सम ) एवं ( जानीत ) ( परमे ) प्रकष्टे 
( व्योमन्‌ ) ब्योम्न्पाकारों ॥ ५९ ॥ 


अन्वयः-हे इंश्वर जिज्ञासवों मनृष्या हे सपस्थ च जात- 
वेदा यज्ञपतिय दीवधिमावहादेतमत्र परमे ब्योमन्‌ व्याप्त परमात्मा: 
नमहे ते यथा परिददास्यन्वागन्ता5ह ये वा सृष्मम्यमुपदिशानि रुम 


[न ७ 


ते यय विजानीत ॥ ५९ ॥ 


छ 


भावाथः-श्रत्र वाचकलु ०-पे मनुष्या विददनुकूलमाचरन्ति 


ते सर्वेब्यापिनमन्तर्पामिएमीख्वर प्राप्तमहीन्ति ॥ ५९ ॥ 


पदाय॑:-हे ईख़र के ज्ञान चाहने वाले मनुष्यो भोर हे (सघस्प ) समान- 
स्थान वाले सज्नम (जातवेदाः) मिस्र को ज्ञान प्राप्त है वह वेदर्थ को जानने वाला 


क्‍ ( यज्ञपतिः ) यज्ञ की पालना करने वाले के समान वत्तमान पुरुष ( यम ) मित्र 











यज्ञवेदभाष्ये ॥ १६७७ 
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( शेवधिस्‌ ) सुखनिधि परमेश्वर को ( भावहात्‌ ) भच्छे प्रकार प्राप्त होते (एतम्‌ ) 
। इस को ( अन्न ) हस्त ( परमे ) परम उत्तम ( व्योमन्‌ ) आकाश में व्याप्त परमात्मा 
को मैं (ते ) तरे लिये नेसे ( परि, ददामि ) सब प्रकार से देता हूं उपदेश क- 
रता हूँ ( अन्वागन्ता ) घम्मे के अनुकूल चलने हारा में ( बः ) तुप समों के लिये 
मिस्र परपेश्वर का ( सम ) उपदेश करूं ( तम्‌ ) उस्त को तृम्र (ननीत) जानो॥५९॥ 


भावार्थ: -इस मन्त्र में वाचकलु०»--नो मनुष्य विद्वानों के अनुकूल भाव- | 
रण करते हैं वे सवेब्यापी अन्तस्थामी परमेश्वर के पाने को योग्य होते हैं ॥ ५९॥ 
एतमित्यस्य बिश्वकमेर्षि। । प्रजापतिदेवता। 
निच॒दार्षी तिष्टुप छन्‍्दः । पेबत स्वर: 
री कप पु 
एनस्सएवं वषयउपादश्यत ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


यत॑ जानाथ परमे व्यॉसन देवाः सधस्था बिद- 


रूपमंस्थ । यदागच्छांत्‌ परथिभिदेवयानारिष्टपूर्तें रू. 
णवाथाविरंस्मे ॥ ६० ॥ 


स्तम । जाताथ । परमे । व्योंमान्नितिं विधओं- 

मन्‌। देवा: । सघस्था5इतिं सधषस्था;। विद । 

रूपम। अस्य । यत्‌ । आगच्छादित्याएगच्छांत्‌ । 

पथिमिरिति परयिनें: | देवयानेरोति देवए्यानः । 

 इष्टापूर्ते इतीप्टाइप्ते । कृणवाथ। आबिः । 
 अस्मे ॥ ६० ॥ 








क्िशशशिशशशिशनिनीकिन भी कक लक अत भा ए्ल्‍एएर"्णशरभााश्रशशण/ण"णणण"णएणएणनणाा 
श्ह्द८ अष्टदशो5ध्यायः ॥ 





पदार्थ:-( रतम्र ) परमात्मानघ््‌ ( जानाथ ) विजानीत । 
ल्ेदू प्रयोगोइ5पम ( परमे ) ( ध्योमन्‌ ) ( देवाः ) विद्वांसः (स- 
घस्थाः ) सहस्थानाः ( विद ) बुद्धयध्वम्र ( रूपम ) सच्चिदान- 
न्दस्वरुपम्‌ (अरप) (यत्‌) (ऋगच्छाव) समन्तात्‌ प्राप्नुयात्‌ (प- 
यिभिः ) मार्गें: ( देवयानेः ) देवा धार्मिका विद्वांसो गछान्ति येषु 
ते। ( इृष्टापर्ते ) इष्टे श्रौत कम च पूर्त्त स्मार्स कम चते (छू 
'णबाध ) कुरुध ( आविः ) प्राकट्ये ( अस्मे ) परमात्मने ॥६०॥ 

अन्वय,-हे सघस्था देवा यय॑ परमे व्योमन्‌ व्याप्ततेत जा- 
साथारुप रुप विद यदेवयानें: पश्चिमिरागच्छादस्में परमात्मने इृष्टा- 
पूर्ते आबिः रएवाध ॥ ६० ॥ 

भावार्थ:-सर्वे मनुष्या विहल्सक्योगाभ्पास ध्मीचारेंः परमे- 


९ 


| इवरमवह्य जानीयुर्नेचेदिष्ठापूर्त साधपितुं न कक्कुयः। न च मुक्ति 


| च्छ छर 
 प्राप्नुयः॥ ६० ॥ 
हि हक कर, ््ु | बक पड 
पदाथ:-ह ( सपस्थाः ) एकसाथस्थान वाले ( देवा: ) विद्वानों तुष ( प- 
रमे ) परम उत्तम ( व्योमन्‌ ) आकाश में व्याप्त ( एतम्‌ ) इस परामात्मा को (जञा- 
नाथ ) जानो ( अस्य ) और इस के व्यापक ( रूपम्‌ ) सत्य चेतन्य मात्र आनन्द- 
मय स्वरूप को ( विद ) जानो ( यत्‌ ) निप्त सचिदानन्द लक्षण परमेश्वर को ( दे- 
| बयानेः ) घामिक विद्वानों के ( पथिमिः ) मार्गों से पुरुष ( आागच्छात्‌ ) भ्च्छे 
प्रकार प्राप्त होवे ( अस्मे ) इस परमेश्वर के लिये ( इष्यपूर्तें ) वेदोक्त यज्ञादि 
कर्म ओर उस के साधक स्मार्त कर्म को ( आाविः ) प्रकाशित ( कृशवाथ ) किया 
; करो ॥ ६० ॥ 


भावाथे: - सब मनुष्य विद्वानों के सकल योगाम्यास और घमे के आचरण से 


परमेश्वर को भ्रवश्य जानें ऐसा न करें तो यज्ञ आदि श्रौत स्मात्त कर्मो को नहीं सिद्ध 
करा सके भोर न मुक्ति पा सके ॥ ६० ॥ 








यजुरववेदभाष्ये ॥ - श्६८६ 


उद्वृध्यस्वेत्यस्थ गालव ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । 
: जाआर्षों भिष्टप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरा ॥ 





पुनस्सएव विषयः प्रोच्यते 
फिर वही विषय कहा जाता है ॥ 
उदबुध्यस्वाग्नेप्रतिं जाशहि लमिंष्टापूर्ते स- 
»संजेथामय च॑ । अस्मिन्ससघस्थे अध्युत्तरर्मित्‌ 
विरवें देवा यजमानइच सीदत ॥ ६१ 0 
उतू। बुध्यस्व । अग्ने। प्रतिं। जाग्ाहे ।वम] 
इणपरत्तेपइतींटाएपत्ते । सम । सजेथाम । अयम । 
च। आस्मिन । सधस्थइतिं सघःस्थे। अधि । 
उत्तररिमब्नित्यत$तंरस्मिन । विशवें । देवा: । यर्ज 
मान; | च। सीादत ॥ ६१ ॥ 


पदार्थ:-( उत्‌ ) ऊध्वेध्‌ ( बुध्यस्व ) जानीहि ( ऋग्ने ) 
अग्निरिव वत्ततान पुरुष ( प्रति ) ( जाग्रहि ) यजमान प्रबोध- 
यावेदानिद्रा शथकछत्य विदायां जागरूक कुरु ( लम्ू ) ( इ- 
ष्टापूर्त्ते ) इष्ट च पूर्त च ते ( सम्‌ ) संसगें ( सजेथाम्‌ ) .नि 
प्यादयेताम ( अगर ) ब्रह्मविद्योपदेष्ठा ( च ) ( अत्तमिनू ) 
( सघस्थे ) सह स्थाने (अधि) उपरि ( उत्तराध्मिन्‌ ) उत्तमासने 
( बिदवे ) समग्रा ( देवा ) विद्याया! कामपितार; ( यजमानः ) 
विदा प्रदाता यज्ञकर्ता ( च ) ( सींदत ) तिष्ठत ॥ ६१ ॥ 
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१६६७ अष्ठादशो उध्याय+ || 





अन्यय,-हे अरे लमुदबुध्यस्व प्रति जागहि लवचाय॑ इ- 
| ष्टा पूर्ते सेसनेथां हे विश्वेदेवा झृतेष्टापत्तो यजमानश् यये सध- 
स्पेषस्मिलुत्तराध्मिनधि सीदत ॥ ६१ ॥ 


... भावाये।-ये सचेवना धौमन्तों विध्याथिनः स्पुस्ते:ध्यापकैः 
सम्यगध्यापनीयाः रुपुर्पे विधाभीप्सवोधध्यापकानुकुलाचरणाः स्थुर्य 

थे तदधीना अध्यापकास्ते परस्पर प्रीत्या सतते विद्योनर्ति कुर्य॑र्य- 

 5तो+न्ये प्रशस्ता विह्ांसः स्युश्तएतेषां सतत्त परीक्षां कुयुपत णते 
विद्यावद्धने सतत प्रयतेरेंह्तयालिग्यजमानादयोमवेयुः ॥ ६१ ॥ 


पदार्थ!-हे ( भग्ने ) भग्नि के स्नान वत्तेम्रान ऋत्विक्‌ पुरुष ( त्वम ) [ 
तू ( उद्बुध्यस््र ) उठ प्रत्बोध को प्राप्त हो (प्रति, जागृहि ) यममान को भ्रविद्यारूप- | 
निद्रा से छूड़ा के विद्या में चेतन कर तू (थे) ओर ( भ्रयम्‌ ) यह ब्रक्नविद्या का 
उपदेश करने हारा यजमान दोनों ( इृष्टापृर्त ) यज्ञसिद्धि कमे और उप्त की सामग्री 
को ( संप्तनथाम्‌ ) उत्पन्न करो है ( विश्वे ) समग्र ( देवा; ) विद्वानो ( चर ) भौर 
( यजमानः ) विद्या देने तथा यज्ञ करने हारे यजमान तुम सब ( अस्मिन्‌ ) इस (स- 
घस्पे ) एक स्राथ के स्थान में ( उत्तरस्मित्‌ ) उत्तम झासन ( अ्रथि, सौदत ) पर | 
बठो ॥ ११ ।। 


भावाथे:--जो चैतन्य और बुद्धिमान्‌ विद्यार्थी होंगे पदाने वालों को भष्चे 
प्रकार पदाने चाहिये नो विद्या की इच्छा से पढ़ाने हारें। के अनुकुल श्राचरण करने 
वाले हों भोर मो उमर के अनुकूल पढ़ाने हारे हों वे परस्पर प्रीति से निरन्तर 
विद्याओं को बढ़ती करें और मो इन पढ़ने पदूने हारों से पृषक्‌ उत्तम विद्वान हों वे 
हन विद्याधियों की सदा परीक्षा किया करें निप्त से ये अध्यापक ओर. विद्यार्थी 
लोग विद्याश्रों की बढती करने में निरम्तर प्रयत्न क्रिया करें वैसे ऋत्वित् यनमान 


ओर सम्यप॑रीक्षक विद्वान्‌ लोग यज्ञ की उन्नति किया करें | ६१ ॥ और सम्परोशक फिदि लोग पता को उति किम कर आह 








यजुरवेदभाष्ये ॥ १६६६ 
येनेत्यस्पदेवश्रव देववातारषी । विशवकर्माग्निवों देवता । 
नि्ुदाप्पनुष्टप छन्‍्दः । गान्बारः स्वरा ॥ 
पुनः सएवं विषयः प्रकाइयते ॥ 
फिर उ्ी बि० 
येन वहसि सहसत्न येनांग्ने स्ववेदसम। तेनेमे 
यज्ञ नो नय स्वृंदवेष गन्तवे ॥ ६२ ॥ 
येन॑ । वहैसि। सहस्त्रम । येन॑ । अग्ने । सर्ववे- 
दसमितिं स्वेष्बेदसम्‌ । तेने । इमम । यज्ञम्‌ । 
नः । नय। स्वः । देंवेष । गन्त॑वे ॥ ६२ ॥ 
पदार्थः-( येत ) अ्रध्यापनेन ( वहलि ) प्राप्नोषि ( सह- 
स्व ) असंख्यमतुल बोधधघ्‌ ( येन ) अध्ययनेन (अग्ने) अध्या- 
पकाध्येतुवी ( स्ववेदसम्‌ ) सर्वे बेदसों वेदा विज्ञायन्ते यम. 
स्‍्तम्त ( तेन ) ( इमथ्‌ ) वदयमाणप्र्‌ ( यज्ञर्त ) अध्पयनाध्याप- 
नाख्यम्‌ ( नः ) अस्मान ( नय ) प्राप्रुहि प्रापप वा (रुवः ) 
मुख (देवेषु ) दिव्येष गुणेषु विहत्सु वा ( गन्तवे ) गन्तुम् 
प्रापुम्‌ु ॥ ६२ ॥ 





अन्चय,-हे अग्ने त्व॑ पेन सह सववेद्स वहसिे प्राम्रोषि 
न च प्रापयसि तेनेस यज्ञ नो देवेषु स्वगेन्तवे नय॥ ६२ ॥ 


भावाथे)-ये घमोचरणनिष्कपटत्वाध्यां विद्यां प्रयच्छन्ति 
हपान्ति च तएव सुखमागिनों मवन्ति ॥६२ ॥ 
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श्हह्रः झष्टादशो उध्याथ! ॥ 





पदाथे'--हे ( अग्ने ) पढ़ने वा पढ़ाने वाले पृरुष तू ( येन ) मिस्त पढ़ाने 
से ( प्हस्लम्‌ ) हमारों प्रकार के अतुल बोध को ( सववेदसम्‌ ) कि मिस में सब 
वेद माने जाते हैं उप्त को ( वहप्ति ) प्राप्त होता भर ( येन ) मिप्त पढ़ने से दूसरों 
को प्राप्त कराता है ( तेन ) उप्त से ( इयम्‌ ) हृस्त ( यज्ञम्‌ ) पढ़ने पढ़ाने रूप यज्ञ 
को ( नः ) हम लोगों को ( देवेषु ) दिव्य गण वा विद्वानों में ( स्वरगन्तवे ) सुख के 
प्राप्त होने के लिये ( नय ) पहुंचा ॥ ६२ ॥ 


भावा थेः-जो धर्म के भाचरण और निष्कपटता से विद्या देते और अहण 
करते हैं वे ही सुख के भागी होते हैं ॥ ६२ ॥ 
प्रस्तरेत्यस्य विश्वामित्र ऋषि: । यज्ञों देवता । 
निचदनुष्टुप्‌ छन्द। । गान्धारः स्वरः ॥ 
पुन्मनुष्ये: क्रियायज्ञ: कं साधनीय इत्युपादिश्यते ॥ 
फिर मनुष्यों को क्रियायज्ञ केसे सिद्ध करना चाहिये यह वि० ॥ 
प्रस्तरे्ण परिधिना खर्चा वेयां चबहिंषा। ऋ 
चेम यज्ञ नो नय स्व॒र्देवेषु गन्तवे ॥ ६३ ॥ 
प्रस्तरेणेति प्रपस्तरे्ण।परिधिनेतिं परिष्धिनां । 
खुचा । वेयां । च। बहिंषां। ऋचा।इमम । यज्ञम। 
नः। नय । स्व: । देवेषु । गन्तवे ॥ ६३ ७ 
पदार्थे- ( प्रस्तरेश ) आसनेन ( परिषना ) यः परितः 


सर्वेतो६पीते तेन ( खुचा ) येन यज्ञ साध्यते ( बेया ) पसयां 
हूपते तया (च ) ( बहिंषा ) उत्तमेन कमणा ( ऋचा ) स्तुत्या 
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४७८ उसाउ ८ 7 बल क वाल तन हक सेवक त अल न रत ज जकल फ टक्क कम 
यजुवेदभाष्ये ॥ १६६१ 
बे हक 

ऋग्वेदादिना था ( इमम ) पदार्थ मयप्र ( यज्ञ ) अग्निहोन्ा- 
दिकमस ( नः ) अस्मान्‌ ( नय ) (स्वः ) सांसारिक सखम 
(देवेषु) दिव्येबु पदार्थेषु विहृत्स वा (गन्त्वे) गन्तु प्राप्तम 

अन्वयः-हे विद्वस्त्व॑ वेधा सख़चा बहिषा प्रस्तरेण परिधिनचो 
चेम॑ यज्ञ देवेषु गम्तवे स्वरनें नय ॥ ६३ ॥ 

भावार्थः-ये मनृष्या धर्मेण प्रातिड्रन्येवेंदरीश्पा च सांझ्लोपाड़ि 
यज्ञ साधुवन्ति ते सबैप्राणयुपकारिणों भवन्ति ॥ ६३ ॥ 


पदा्थे:--हे विद्वनू आप ( बेधा ) जिस में होम किया जाता हैं उप्त वेदी 
तथा ( झुचा ) होम ने का साधन ( बहिंषा ) उत्तम क्रिया ( प्रस्तरेण ) आपने ( प- 
रिविना ) नो सत्र ओर घारण किया जाय उम्र यजुर्वेद ( च) तथा ( ऋचा ) स्तुति 
वा ऋग!वेद आदि से ( इमम्‌ ) इस पदार्थमय श्रथात्‌ मिस में उत्तम भोजनों के योग्य 
पदार्थ होमे जाते हैं उप्त ( यक्ञम्‌ ) अमिहोत्र श्रादि यज्ञ को ( देवषु ) दिव्यपदार्थ 
वा विद्वानों में ( गन्तवे ) प्राप्त होने के लिये ( स्व: ) संसारप्तवधी सुख ( नः )हम 
; लोगों को ( नय )पहुंचाओ ॥ ६३१ ॥ 
हु पा ० है न्‍ हल 
भावाथ,-जो मनुष्य पर्म से पाये हुए पदार्थों तथा वेद के रीति से सांगो- 
पाज्ञ यज्ञ को सिद्ध करते हैं वे सब प्राणियों के उपकारी होते हैं ॥ ६६ ॥ 
| ९.८ कक 
पदत्तामत्यस्थ विश्वकतार्ष: | यज्ञों देवता । 
निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः | गान्धारः स्वरः ॥ 
पुनस्‍्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उप्ती वि० ॥ 


यद॒द॒त्त॑ यत्प॑रादानु यत्पूर्त याइच दक्तनिंणा: । 
तद्म्निवें इवकमंण: स्व्॑ेवेषु नो दधत्‌ ॥ ६४ ॥ 





१६६४ अष्टादशो 5ध्यायः ॥ 
यूत । दत्तम । यत्‌ । परादानामीतिपराएदान- 


म। यत | पर्तम | या; । च | दक्षिणाः । ततू । 
खग्नि: । वेश्वकमंण इति वश्व5कममण: । स्व! । 
देवेपु । न; । द८त्‌ ॥ ६४ ॥ 


पदायः-( यत्‌ ) ( दत्तम्‌ ) ( सुपात्ेम्प/ समर्पितम (यत्‌) 
( परादानम ) परेश्य आदानमु (यत ) ( पत्तेम् ) पर्णा सामग्रीम्‌ 
(याः ) ( च ) ( दक्षिणा। ) कमोनुसारेण दानानि ( तत्‌ ) 
( अग्नि: ) पावकड्ठव गृहस्थों विहान्‌ ( वैश्वकमंणः ) विश्वानि 
समग्राषि कम्तोएि यस्य स एवं € स्व! ) ऐन्द्रिय सुखम (देवेपु ) 
दिव्येयु पम्वेंपृष्यवहारेषु ( न.) अस्मान्‌ ( दघतू ) दघातु ॥६४॥ 

अन्वय,-हे एहस्थ त्वपा यदत्त यत्परादाने यत्पूर्तते पाइच 
दक्तिणा दीयन्ते तत्स्वद्च वेश्वकर्मणोग्निरिव भवात््‌ देवेषु नो 
दधत्‌ ॥ ६४ ॥ 

भावार्थ-ये गाइच ग्रहाश्रम चिक्रीपेयुस्ते पुरुषास्ता: खिय- 
इच बिवाहात्‌ प्राक प्रागव्ण्यादि सामग्री रुत्वेव युवावस्थायांस्बये- 
घर विवाह रूत्वा धर्मण दानादानसमानादिव्यवहार कुयेंः ॥ ६४ ॥ 

पदा५६-हे गहस्व विद्वनू आप ने (यत्‌ ) नो ( दत्तम्‌ ) अच्छे धर्मो 
समा को दिया वा ( यत्‌ ) जो ( परादानम्‌ ) और से लिया वा ( यत्‌ ) जो (पू- 
तेम्‌ ) पूर्ण सामग्री ( याश्व ) भर नो कर्म के अनुसार ( दक्षिणा: ) दक्षिणा दी 
भाती है ( तत्‌ ) उत्त सब (स्वर: ) हन्द्रियों के सुख को ( वैश्वकर्मशः ) निस्॒ के 


प्रमग्र कमे विद्यमान हैं उस ( अग्नि: ) अग्नि के समान गृहस्थ विद्वान भाष (देवेषु) 
दिव्य घमसंबन्धी व्यवहारों में ( न: ) हम लोगों को ( दधतू ) स्वापन करें॥ ६४ ॥ 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ १६६५ 





भावाथे;-नो पृरुष भौर नो स्त्री गृहाश्रम किया चाहें वे विवाह से पूर्व 
प्रगहमता अर्थात्‌ अपने में बल पराक्रम परिपूरोता आदि सामग्री कर ही के युवाप॒स्था 
में स्वयंवरविधि के अनुकूल विवाह कर घम से दान दान मान स्न्मान आदि व्यव- 
हारों को करें ॥ ६४ ॥ 


यत्र धारा इत्यस्य विश्वकर्षिं; । यक्षो देवता । 
विराडनुष्टुप छन्दः | गान्धारः स्वरः ॥ 


पुनर्मनुष्याः कि कुर्युरित्याह ॥ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह वि० 


यत्र धारा अन॑पेता मधोंधृतस्थ॑ चु या: | तद- 
.. ग्निवेदवकर्मण: स्वेदवेष तो दघतु ॥ ६५ ॥ 

यत्र | धारां।। अन्पेताइइत्यन॑पइ्ताः । मधों।। 

घृतस्थ | च । याः। तत्‌ । अग्नि; । वैश्वकर्मण 

इति बश्वएकर्मण; । स्वः। देवेषु । नः दधत्‌ ॥६५॥ 
पदार्थः-( यश्न ) यज्ञे ( थाराः ) प्रवाहाः ( शअनपेता३ ) 
नापेताः एथगुभूताः ( सधोः ) मधुरगुणान्वितस्थ द्रव्यस्थ ( घृत- 
स्प ) आज्यस्य (च ) ( या; ) ( तत ) वानेः ( ऋग्नि। ) 
पावकः ( बेश्वकमेण! ) विश्वान्यलिलानि कर्मोणि पस्मात्‌ स 
एवं ( स्व: ) सुखम्‌ ( देवषु ) दिव्येषु व्यवहारेष्‌ ( नः ) अ.- 

स्मभ्यमप्र्‌ ( दधत्‌ ) दधाति । द्षतिलेंटो रूपम्‌ ॥ ६५ ॥ 
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२१६६६ अष्ठादशो5ध्यायः | 





अन्वेध,-यत्र मवोधेतस्थ च या अनपेता धारा विदृद्नि। 
कियस्ते तदवैद्वकमणोगितर्नों देवेषु स्वदंघतू ॥ ६१ ॥ 


्‌ छक ७ के हो. [कक [#थप 
भावार्थ-ये मनुष्या वेधादिक निर्माय सुगन्धिमिष्टाद युक्त 
बहुघृतमग्नो जुह्दति ते सवोच रोगानिहत्पातुलं सुख जनयान्ति ॥६५ 


पदार्थे:-.( यत्र ) निप्त यज्ञ में ( मधोः ) मधुरादि गुण युक्त सुगन्धित 
क्त्यों ( थे) और ( बृतर्य ) घृत के ( या: ) निन ( अनपेता: ) संयुक्त (घारा:) 
प्रवाहों को विद्वान लोग करते हैं ( तत्‌ ) उन पाराझों से ( वैश्वकर्मण: ) सब कर्म 
होने का निमित्त ( अग्नि: ) अग्नि ( नः ) हमारे लिये ( दवेषु ) दिव्य व्यवहारों में 
( स्व: ) सुख को ( दधत्‌ ) घारण करता है ॥ ६५ ॥ 


हे 


भावाथें!-ने मनुष्य वेदे आदि को बना के सुगन्ध भौर मिप्टादि युक्त 


लिप 


बहुत घत को अग्नि में हवन करते हैं 
को उत्पन्न करते हैं ॥ ६५ ॥ 


अग्निरस्मीत्यस्य देवश्रवों देववाताटपी । अग्निर्देवता । 
निच्वत्‌जिप्टुप्‌ छन्दः। घेवतः स्वर: ॥ 
यह्ञेन कि जायत इत्याह ॥ 
यह्ञ से क्‍या होता है इस वि० ॥ 
अग्निर॑स्मि जन्मना जातवेंदा घृतं में चक्षर- 
मते म आसन। अकंस्त्रिधात्‌ रज॑सो विमानों जर्त्रो- 
घ॒र्मो हविर॑स्मि नाम॑ ॥ ६६ 
अग्तिः | अस्मि । जन्मना । जातवेंदा इतें 
जातथवेंदा: । घृतम । में। चच्नु: । अम्दत॑म । में । 


ले 


गों का निवारण कर के अतुल सुख 
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यजुर्वेद भाष्ये ॥ १६६७ 
आसन । अकं: । त्रिधातुरितिं विःधातु:। रज॑स:। 
विमान इतिं विःमानः । अजेस्र: । पमे: । हविः । 
अस्मि । ताम॑ ॥ ६६ ॥ 


पदाथः -( ऋर्ितिः ) पावकइवे ( आस्मि ) (जन्मना) भा- 
दुर्भोवेन ( जातवेदाः ) यो जातेषु विधते सः ( घतम ) आज्पत्त्‌ 
( में ) मह्मम्‌ ( चचचुः) दर्शक प्रकाशक (अम्दतम्‌) अम्दतात्मक 
भोज्य॑ वत्तु ( में ) मम ( आसन्‌ ) आस्पे ( अकेः ) सर्वान्‌ 
प्राणिनोइचैन्ति येन सः ( बियातुः) भयों धातवों यत्मिन्‌ सः (३. 
जम्ः ) लोकसमृहस्य (विम[नः) विमानयानमिव पत्तों (अजख्र) 
अजस गपने विद्यते यस्प सः। अतार:आदिशभ्यो३जित्यच (धम्मः) 
जिप्रति येन स+ प्रकाशइव यक्ञ३ (हवि) होतव्य द्रव्पस्‌ (अस्मि) 
( नाम ) रूपातिः ॥ ६६ ॥ 

अन्वयः-अह जन्मना जातवेद। अग्निरिवास्मि यथा ग्नेघेत 
चक्षुर॒त्ति तथा मेउस्तु यथा पावके संस्कृतं हविहुत सदम्दत जायते 
तथा म आसन मुखे5रतु यथा जिधात्रजसों विमानो$जख्रो घर्मो- 
को यत्य नाम सैशोपित हविश्वास्ति तथाइहमस्मि ॥ ६६ ॥ 


भावाथे:-अत्र वाचकलु०-पथाग्निहुत हृविवायी प्रसार 
गेन्ध निवाये सुगन्ध॑ प्रकडण्प रोगान समूलघात॑ निहत्य सर्वान्‌ 
ग़णिनः सुखयाते तथेव मनुष्येमंबितिव्यम्‌ ॥ ६६ ॥ 








१६६८ अष्ठादशो5ध्यायः ॥ 





पदार्थ:--मै € जन्‍्मना ) जन्म से ( मातवेदा) ) उत्पन्न हुए पदार्थों में वि- 
दमान ( अग्नि: ) भगिन के समान (अस्मि) हूं जैसे अ्रग्नि का (घृतम्‌) धृतादि (च्चुः) 
प्रकाशक है वैंपे (में) मरे लिये हो, नैते अग्नि में अच्छे प्रकार संस्कार किया (हथिः) 
हवन करने योग्य द्वव्य होमा हुआ ( अम्तम्‌ ) सर्व रोग नाशक भ्ानन्दप्रद होता है 
वैसे (मे) मेरे ( आप्तन्‌ ) मुख में प्राप्त हो ज्ते ( त्रिधातुः ) सत्ता रज और तमोगुण 
तत्त्व भिप्त में है उप्त ( रमप्त: ) लोक लोकान्तर को (विभानः) विमान यान के समान 
घारण करता ( अनस्र: ) निरन्तर गमनशील (बर्म:) प्रकाश के समान यज्ञ कि निसत 
से घुगन्म का ग्रहण होता है ( भ्र्क: ) जो सत्कार का साधन मिप्त का ( नाम ) प्र- 
पिद्ध होना भच्छे प्रकार शोषघा हुआ हवन करने योग्य पदाथ है वस्चे में (अस्मि) हूं ॥६६॥ 


कक कक 
ग्यु 


पु श्र हो री हद 
भावा थे:--दृस्त मन्त्र में चाचकलु ०--अग्नि होम किये हुये पदाथ को वायु 


प्‌ 


किक त 


में फैला कर दुर्गन्व का निवारण सुगन्ध की प्रकटता और रोगों को निमेल नष्ट कर 
के सत्र प्राणियों को प्रद्ती कर्ता है वेसे ही सब्र मनुष्यों को होना योग्य है ॥ १६ ॥ 


ऋचोनामेत्यस्य देवश्रवोदेववातारपी । अग्निरदेवता । 
ध्यार्षी जगती छन्दः | निषादः स्वरा ॥ 
झथगांदिवेदाध्ययनेन कि कायेमित्युपदिश्यते ॥ 
अब ऋग्वेद आदि को पढके क्‍या करना चाहिये इस वि० ॥ 
ऋचो नामांस्सि यजु७5पि नामास्मि सामांनि 
तामास्मि । ये अग्तय: पाउचजन्या अस्यां एंथि- 
व्यामधि।तेषामासे त्वमुत्तमः प्र नो जीवार्तवे सुव ॥६ ७॥ 











यजुर्वेदभाष्ये ॥ १६६६ 
ऋचः | नाम॑ । अस्मि । यजु७छषि । नाम॑। अ- 
स्मि। सामानि। नाम॑ । श्रस्मि । ये। अग्नय॑: । 
पाउचजन्या इति पाञ्चजन्याः। अस्थास्‌ । एपि- 
व्याम । अर्थि । तेषांम । असे | खम्‌। उत्तमइ- 
व्युतुघतमः । प्र । नः । जीवातवे। सव्‌ ॥ ६७ ॥. 
पदार्थ:-( ऋच; ) ऋग्वेद श्रुतयः ( नाम ) प्रसिद्धों ( अर- 
स्मि ) भवामि ( यजूषि ) यजुमन्त्रा: ( नाम ) ( असिमि ) 
( सामाने ) सामवेदमन्त्रगानानि ( नाम ) ( अत्ति ) (ये ) 
(अग्नयः) आहवनीयादयः पावकाः (पाहझुचजन्या)) परचजनभ्यों 
हिता: । पठचजना इति मनुष्यना० निर्ष ० २। ३ ( अ्स्याप्‌ ) 
( परथिव्याप््‌ ) ( आधि ) उपरि ( तेषाम ) ( झाति ) ( लगम्म ) 
( उत्तमः ) ( प्र ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( जीवातवे ) जीवनाय 
( सुब ) प्रेरय ॥ ६७ ॥ 


अन्वय:-हे विददन योहहम्टवो नामास्मि यजूंषि नामाह्मि 
सामानि नामात्मि तस्मानत्तों वेदविद्यां गहाण । येदरुपां एथिव्यों 
पाउचजन्पा अग्नयोडपिषन्ति तेषां मध्ये त्वमुत्तमाईसि स ले नो 
जीवातवे शुभकमंसु प्रसव ॥ ६७ ॥ 

भावार्थ--यो मनुष्य ऋग्वेदमधीते स ऋग्वेदी यो यजुवेद- 
मधीते स यजुर्वेदी यः सामवेदमधीते स सामवेदी यो5पर्वबेद॑ चा- 
धीते सो(थर्वेबेदीयों हौवेदाबधीते स द्विवेदी यस्रीन्‌ वेदानधीते 

को हक ५ ३-४ $ 
स जिबेदी यइचतुरों वेदानधीते स चतुर्वेदी यक्च कमपि वेद नाई- 








२००० अष्टादशो 5ध्याय। ॥ 


धीते स काम संज्ञां न लभते ये वेदविदस्ते $ग्निहोत्रादियज्ञैः स- 
वेहित सम्पादयेयुगत उत्तमा कीं: स्पात्‌ सर्वे प्राणिनों दी- 
घोयुषश्च मवेयुः ॥ ६७ ॥ 


पदार्थे:-हे विद्वन जो में ( ऋचः ) ऋचाओं की ( नाम ) प्रप्तिद्ध करता 
( भस्मि ) हैं (यजूृषि) यजवेंद की ( नाम ) प्रस्यातिकत्ता ( अस्मि ) हू (सामानि ) 
सामवेद के मन्त्र गान का ( नाम ) प्रकाशकत्ता ( भस्मि ) हूं उस्त मुझ से वेदबिदा 
का ग्रहरा कर ( ये ) ना ( भअस्याम्‌ ) इस ( पायेव्याम्‌ ) पृथिवी में (पाम्चजन्या: ) 
मनुष्यों के हितकारी ( भ्रग्नयः ) अग्नि (अधि ) सर्वोपरि हैं ( तेषाम्‌ ) उन के मध्य 
( त्वम्‌ ) तू ( उत्तमः ) अत्युत्तम ( अ्रप्ति ) है स्लो तू ( नः ) हमारे ( नीवातवे ) 
जीवन के लिये सत्कर्मों में ( प्र, सब्र ) प्रेरणा कर ॥ ६७ ॥ 


जि के का. आप 


भावाथ'-जो मनष्य ऋगेद को पढ़ते वे ऋगेदी जो यजैंद को पढ़ते 


वे यजुर्वेदी मो स्ाम वेद को पढ़ते वे सामवेदी शोर नो श्रथर्त बेद को पढ़ते 


वे अथर्व वेदी जो दो वेदों को पढ़ते वे द्विवेदी नो तीन वेदों को पढ़ते वे त्िवेदी 
आर जो चार वेदों को पढ़ते हैं वे चतुर्वेदी नो किसी वेद को नहीं पढ़ते वे किसी से- 


ज्ञाको प्राप्त नहीं होते नो वेदबित्‌ होवे अग्निहोञ्रादि यज्ञों से सब मनुष्यों के हित 
० ३ बे प कि श 


को सिद्ध करें मिस्त से उन की उत्तम कीरति होवे भोर सब प्राणी दाणायु होवे ॥६७॥ 


| 


बात्रेहत्यायेत्यस्य इन्द्र ऋषि: | अग्निर्देवता ॥ 
निचृदगायत्री छन्दः॥ पडजः सर ॥ 
सेनाध्यक्षः कथ विजयी भवेदित्याह ॥ 
सेनाध्यक्ष कैसे विजयी हो इस वि० ॥ 
वात्रहत्याय शब॑से एतनापाह्यांय च । इन्द्र 
व्वा वतेंयामसि ॥ ६८ ॥ 





४ 
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यजुबेंद भाष्ये । २००९१ 


न कर पक बघेल व 
वार्बहस्यायेति वार्त्रं-हत्याय । शवसे। एतनापा- 
हयोय । एतनासद्यायेतरिं उतनाइसहथाय । च। 
इन्द्र । तवा । आ। वर्तेघामसि ॥ ६८ ॥ 
पदार्थ:-( वार्भहत्याप ) विरुद्धभावेन वत्तेतेइती रुत्रा दत- 
एव वा्ष: | वाभेर॒प वत्तमानस्प शवोहेत्या हनने तन्न साधुस्तस्मे 
( शबसे ) बलाय ८ पृतनाषाद्याय ) ये मनुष्पा पृतनाः सहन्ते 
ते पृतनासाहस्तेषु साथवे । ( च ) ( इन्द्र ) परमेश्वय्ययुक्त से- 
नेश ( त्वा ) लामू (झा ) समनूतात्‌ ( बत्तेयाम्सि ) प्र 
वत्तेयाम: ॥ ६८ ॥ 
खन्वय-हे इन्द्र यथा बर्य वा्ेहत्याप शावसे पतनाषा- 
हाय तेनानवेन योग्यप्ताघनेन च्‌ त्वा((वत्तेयामसि तथा त्व॑ 
वतेस्व ॥ ६८ ॥ 
भावार्थ;- अत वाचक लु ०-पो विद्वान सूर्षों मेघमिव वाभून्‌ 
इन्तुं शूरवीरसेनां सत्करोति स सततम्नू विजयी भवति ॥ ६८ ॥ 


>०>+._3 


एः हर ् 

पदार्थ:-हे ( इन्द्र ) परमैश्वय्थयुक्त सेनापते जेस्ते हम लोग ( वार्जहत्याय) 
विरुद्ध माव से वत्तेमान शत्रु के मारने में नो कुशल ( शवसे ) उत्तम बल ( एजना- 
साहश्ाय ) जिप्त से शत्रुत्तेन का बल सहन किया जाय उम्त से ( थे ) भोर भन्‍्य 
योग्य स्राधनों से युक्त ( सवा ) तुक को ( आ, वत्तेयामप्ति ) चारों ओर से पयायोग्य 
बत्ताया करें वैसे तू यथायोग्य वत्ताकर ॥ ६८ ॥ 

भावाथे!-हस मन्त्र में वाचकलु ०--नभो विद्वान्‌ नैसे सूये मेष को वैश्ल 
शत्रुओं के मारने को शूरवीरों की सेना का सत्कार फरत्ता है वह सदा विशयी 
होता है ॥ ६८ ॥ 





प० 








२०७०२ अष्टादशो5ध्यायः ॥ 
सहदानुमित्यस्पेन्द्रविश्वामित्रादपी । इन्द्रो देवता । 
ध्आर्षी निष्टुप छन्‍्दः । पेवत३ रुवरः ॥ 
पुनजनेः कथम्भवितव्यमित्युपादेश्यते ॥ 


फिर मनुष्यों को कैप्ता होना चाहिये इस वि० ॥ 


सहदांनम्पुरुहत क्षियन्त॑महस्तमिंन्द्र सापिणक्‌ 
कुशरुम | अभि ठत्ने वंदमानं पिकरुमपाद॑मिन्द्र 
तवरसा जघन्थ ॥ ६९ ॥ 


सहदानुामितिं सह5दांनुम्‌ । परुहनेतिंपुरुष्हूत । 

क्षियन्तम्‌ । अहस्तम्‌ । इन्द्र । सम्‌ । पिणक्‌ । 

कुणारुम्‌ | आमि । ठुत्रम | वब्मानम । पियारुम। 

अपादम । इन्द्र । तवसा । जघन्थ ॥ ६९ ॥ 

पदार्थ:-( सहदानुम ) यः सहैव ददाति तम्‌ ( पुरूहृत ) 
बहुमित्सज्जनेः सत्कृत ( क्षिपन्तम्‌ ) गच्छन्तम ( अहस्तम ) 
अविद्यमानी हस्तो यरुप तम्र्‌ ( इन्द्र ) शन्नुविदारक सेनेश (सम्र ) 
( पिणक्‌ ) पिनष्टि (कुणारुम) वाब्दयन्तम्‌। ऋत्र “कण दाब्द” 
इत्यस्माद्धातोरोणादिक आर प्रत्यपः ( आझ्रमि ) ( शत्रम ) 
मेघामेव ( वद्धमानम्‌ ) ( पियारुम्‌ ) पानकारकप्त्‌ ( ऋपादस ) 
पादोन्द्रयराहितम्र्‌ ( इन्द्र ) समेश् ( तबता ) बल्लेन । तब इति 


बलना« निध « २। ९ ( जधन्थ ) जहि ॥ ६९ ॥ 
नहा ननए>न+ न ५ ननमननन नमन ++-मन-नननीनिनीननननन+-नन-++नरज-नम न +>4नभ+ तक कनज५५..3५३५3७- ८००3५ -...>>न-नननानपनननन-ननननन--नन+«++3+ नम कमन-म-म«+«»भमनान 





यजुरवेंद भाष्ये ॥ २०० है 








पख्रन्वयः-हे पुरुहृतेन्द्र यथा सूर्य सहदानुं क्षिबन्त कुणा- 
रुमहस्तं पियारुमपादसमिवद्धेमान वन सम्पिणक्‌ तथा हे इन्द्र श- 
नूँस्तवला जघन्थ ॥ ६९ ॥ 


भावाथ:-अत्र वाचकलु ०-ये मनुध्याः सयवत्प्रतापिनों म 
वन्ति तेषजातशनत्रवों जायन्ते ॥ ६९ ॥ 


पदार्थे--हे ( पुरुहृत ) बहुत विद्वानों से सत्कार को प्राप्त ( इन्द्र ) 
शत्रओं को नष्ट करने हारे सेनापति ने सृये ( सहदानुम्‌ ) साथ देने हरे 
( क्षियन्तम्‌ ) आहाश में निवराप्त करने ( कृशारुम्‌ ) शब्द करने वाले ( भहस्तम्‌ ) 
हस्त से रहित ( पियारुस्‌ ) पान करने हारे ( श्रपादम्‌ ) पदेन्द्रिरहित ( अभि, 
( वर्द्धमानम्‌ ) सब ओर से बढ़े हुए ८ वृत्रम्‌ ) मेव को ( से, पिखक्‌ ) अच्छे प्रकार 
नर्णमूव करता है वैसे हे (इन्द्र) समापति भाप शत्रुओं को ( तबसा ) बल से (ज- 
घन्य / मारा करो ॥ ६९ ॥ 


|. 


भावाथे '- क्र मंत्र में वाचकलु०-जो मनुष्य सूये के समान प्रतापयुक्त 
होते हैं वे शत्ररहित होते हैं ॥ ६६ ॥ 
विनहत्यस्य शास ऋषिः । इन्द्रो देवता ॥ 
निचदनुष्टुप छनन्‍्दः । गान्धारः स्घरः ॥ 
अ्थ सनापातिः कीहशो भवदित्युपदि्यते ॥ 
अब सैनापति कैसा हो इस्त वि० ॥ 


[4 


वि ने इन्द्र रधों जहि नीचा य॑च्छ एतन्यत:। 
गरीअस्मों २॥एअंभिदासत्यधरं गमया तम्म:॥७०॥ 


अस्मो 
वि। नः । इन्द्र । मू५ः । ज॒हि । नीचा। यच्छ। 
नम 


ह! 





२००४ अष्टादशो उध्यायः ॥ 
एतन्यतः । य: । अस्मान । अभिदासतीत्य॑भि- 
दासंति । अध॑रम्‌ । गमय | तमंः ॥ ७० ॥ 
पदार्थ:-( वि ) ( नः ) अस्माकम्र ( इन्द्र) सेनेश (मुषः) 
मधन्त्पादी भवन्ति पेष तान संग्रामान । मखपइाते सैग्रामना० 
निघं० २ | १७ ( जहि ) (नीचा) न्यग्मृतानम्रान्‌ । अन्न सुर्पा- 
सुलुगित्याकारः ( गच्छ ) निगहणीहि ( एतन्यतः ) आत्मनः ए- 
तनां सेनामिच्छतः ( यः ) विरोधी (६ श्रस्मान्‌ ) ( क्ममिदास- 
ति ) अ्रभिमुखेनोपक्षपति ( श्धरम ) अधोगतिप्त ( गमय ) 
प्रापष । ध्यवान्येषमपीति दौधे! ( तमः ) अन्धकारं का- 
राग्हम्‌ ॥ ७० ॥ 
अन्वयः-हे इन्द्र सेनेद्ा त्व॑ स्ुधो ।वि जहि प्तन्यतों नः शत 
नीचा यच्छः योस्मानमिदासाते तमधरं तमो समय ॥ ७० ॥ 





छू ०, ० न | हक 
भावाथ:-पनरेत संग्रामा जतज्वास्तेन नीचकमकारिणां नि- 
ग्रहः कतैव्यों राजप्रजाविशधकारयिता मर्ादण्डवीयश्च ॥ ७० ॥ 

है ०8 कक कद आप . किक हु 
पदाथ:-ह ( इन्द्र ) परम बलयुक्त सेना क पति तू ( मृधः ) प्प्मार्मा को 
( वि, जहि ) विशेष कर के जीत ( पृतन्यतः ) सेना युक्त ( नः ) हमारे अचुओं 
को ( नीचा ) नौचगति को ( यच्छ ) प्राप्त कर ( यः ) नो ( अस्मान्‌ ) हम को 
( अमिदासति ) नष्ट करने की इच्छा करता है उप्त को ( अधरम्‌ ) भ्रधोगतिरूप 
( तमः ) अन्धकार को ( गमय ) प्राप्त कर ॥ ७० ॥ 

भावार्थ '--सेनापति को योग्य है कि संग्रा्मों को जीते उप्त विनयकारक 
संग्राम से नीचकर्म करने हारों का निरोध करे राजा प्रजा में िरोध कराने हारे को भ- 
त्यन्त दण्ड देे ॥ ७० ॥ 
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बालक, 














यजुर्वेदभाष्ये ॥ २००५ 


खगोनेट्पस्थ जय ऋषिः | इन्द्रो देवता। आर्षी 
त्रिष्टुप्‌ छन्द। | पैवतः स्वरः ॥ 
राजजनेः कीह्रोभेवितव्यमित्युपदिश्यते ॥ 
राथपुरुषों को कैप्ता होना चाहिये इस बि० ॥ 
मृगो न भीमः कूचरो गिंरिष्ठा! पंरावत ता 
ज॑गन्था परस्याः | सक» सकझाय॑ प्विमिन्द्र 
तिग्म॑ वि शर्वन्दाडि विमवों नुदस्त्र ॥ ७१ ॥ 
मृगः । न । भीमः ! कचर इति कुषचरः | गि 
रिप्टा: । गिरिस्था इतिं गिरिःस्था: । परावत॑ः। 
आ । जगन्थ । परस्थाः | सकम्‌ । सशझयेतिं 
सम5शार्य पव्िम । इन्द्र । तिग्मम । वि। झस्नेन । 
ताहि । वि। मध॑ः । नुदस्व ॥॥ ७१ ॥ 
पदार्थ !-( सृगः ) मगेन्द्र:ः सिंह: ( न ) इब ( मीमः ) 
विभेत्तस्मात्‌ सः (कुचरः) यः कुत्तितां गति चरति सः (गिरिष्ठा)) 
यो गिरों तिष्ठाति स! ( परावतः ) दूरदेशात ( ऋरा ) समन्‍्तात 
( जगनध ) गच्छ । अभ पुरुषव्यत्ववः | पन्पेषामपीति दीवैश्र 
( परस्याः ) शत्रूणां सेनाया उपरि (रूकम्त्‌) वजतुल्‍ल्प॑ शख्रम्‌ । 
सुकइति बज्जना० निध० २। २० ( संशाय ) सम्यक सृक्ष्मब- 
 लान्‌ छत्तरा (पविम) पुनातु दुष्टाव दण्डपित्वा येन तर (इन्द्र) 
: सेनाध्यक्ष ( तिग़मम्‌ ) तीक्षणी रूतम्‌ ( वि) (डत्रून) (वाढि) 


 आजहि ( वि ) ( सूप: ) ( नुदस्व ) ॥ ७१ ॥ 





२००६ अष्टादशो उध्यायः ॥ 





अन्वय,-हे इन्द्रः स्व कुचरों गिरिष्ठा भीमो ख्गो न परा- 
बत आजगन्ध परस्पास्निमुप्तं पर्वि झुक संशाय शात्रून्‌ विताड़े 
मृधो बिनुदस्व च ॥ ७१ ॥ 


पक ९५ ल्‍ ध्णै ३ 

भावा4,-य सेनापुरुषा। [सहवत पराक्रम्प तीक्षणं: दाल्रः 

इचुसेनाइगानि चिछित्वा संग्रामान्‌ विजयन्ते तेउतुलां प्रशंसां प्रा- 
प्तुबन्ति नेतरे चुद्राशया भीरवः ॥ ७१ ॥ 


पदार्थ: -हे ( इन्द्र ) सेनाओं के पति तू ( कुचरः ) कुटिल चाल चलता 
( गिरिष्ठाः ) पवतों में रहता ( मामः ) भयंकर ( संग: ) सिंह के (न) समान 
( परावतः ) दूर देशस्थ शब्रुओं को ( भा, जगन्‍्थ ) चारो ओर से घेरे ( परस्याः ) 
शत्रु की सेना पर ( तिशमम्‌ ) अतितीत्र ( पविम्‌ ) दृष्टों को दगड़ से पविन्न करने 
हारे ( सुक्रमू ) बज्ज के तुल्य शखत्र को ( सेशाय ) सम्यक्‌ तीज करके ( शज्नून्‌ ) 
शत्रुभ्नां को ( वि, ताढि ) ताड़ित कर ओर ( स्थः ) संग्रामों को ( वि, नुदस्व ) 


की जा 8 6 


जीत कर अच्छ्ध कर्मो में प्रेरित कर ॥ ७१ ॥ 

भावाथे:--नो सेना के पुरुष सिंह के समान पराक्रम कर तर्तण शरस्त्रं| से 
शत्रुभ्रों के सेनाड्नों का छेदन कर संग्रामों को नीतते हैं वे अतुल प्रश॑त्ता को प्राप्त 
होते हैं इतर क्षुद्राशय मनुष्य विनय सुख को प्राप्त कभी नहीं हो सकते ॥| ७१ ॥ 

वैश्वानरों न इत्यस्य विदवामित्र ऋषि; । झग्निर्देवता ॥ 
अआरार्षी गायत्री छन्‍द;। धवतः स्वरः॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


वेशानरों न॑ ऊतय5आ प्र यांतु परावत॑ः । अर 
ग्निनें: स॒प्ट्तीरुप ॥ ७२ ॥ 








| 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ २००७ 


बैश्बानरः । नः। ऊतये । आा। प्र। यातु। प- 


[ क 


रावतदड्भतिं पराधवरतः | अग्निः । नः । सुष्टुतीः 


सुस्तुतीरितिं सुइस्तुनीः उर्प ॥ ७२॥ 








५०३ कर 


पदार्थः-( वैश्वानरः ) विश्वेषु नरेषु यो राजते स एव (न) 
ध्रस्याकम्‌ ( ऊतये ) रक्षाद्याय ( आ ) ( प्र )( यातु) प्राप्नोतु 
( परावतः ) दृरदेशात्‌ ( अग्नि: ) स॒ये। ( न; ) अस्ताकम्‌ (स॒- 
घ्टुती; ) या शोमनास्तुतमस्ता: ( उप )॥ ७२ ॥ 

खन्‍्वयः- हैं सेनेदसमेद्दा यथा वेश्वानरोइग्निः स4: परावत; 
सवोन्‌ पदाथान्‌ प्राप्नोति तथा भवानृतये न आ प्र यातु बथा$- 
ग्नि्विद्यत्‌ संहितास्ति तथा त्ते नः सुष्ठुतीरुपशुणु ॥ ७२ ॥ 


भावाथ;-अत्र वाचकलु ०-यः सूर्यववहदू रस्थो८पि न्‍्यायेन स 


धान्‌ पदार्धान्‌ प्रकाशयति यथा च दुरस्‍्थो5षि सदगुणाढ्यों जनः 
प्रशास्यते तथा राजपरुषेभवितब्यम्‌ ॥ ७२॥ 


पदार्थे:-हे पता समा के पति मैप्े ( वैश्वानरः) (पूर्ण नरों में विरानमान 
( अग्नि: ) सूर्य रूप अग्नि ( परावतः ) द्रदेशस्थ सब पदार्थों को प्राप्त होता है वैसे 
प्राप ( ऊतय ) रक्षादि के लिये ( नः ) हमारे प्रमीप ( भा, प्र, यातु ) भ्रच्छे प्र 
कर प्राप्त हूजिय जप निजुत्ी सब में व्यापक्र होकर समीपत्थ रहती है वैसे ( नः ) 
हमारी ( सुष्ठती: ) उत्तम स्तृतियों को ( उप ) श्रच्छे प्रकार सुनिये ॥ ७२ ॥ 


थे | *_ चअ+ 8003 
भावाथं,-झ््त मंत्र में वाचकलु ०-नो पुरुष सूर्य्य के समान दरस्प होकर 
मी न्याय से सब व्यवहारों को प्रकाशित कर देता है भौर नैसे दरस्थ सत्यगुणों पे 


आफ ओर 


उक्त सत्पुरुष प्रशाप्षेत होता हूं बंधे ही राजपुरुषा को होना चाहिये ॥ ७२ ॥ 


जन. अ+ननवकब्मक+>---. पणण 





२००८ अष्टादशोउध्यायः ॥ 
पष्टोदिवीत्यस्प फुत्स ऋषि! | अग्निर्देबता । 


ध्पार्षी भिष्टपू छन्दः | घेवतः सरथर१ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उस्ची वि०॥ 
एश दिवि एशेषअग्निः एंथिव्यां एश्े विदा 
ऋओष॑धीराबिवेश । वेश्वानरः सहैसा । एशो अग्निः 
स नो दिवा स रिपस्पातु नक्तम्‌ ॥ 9३॥ 
एट: । दिवि। एटः। अग्नि: । एथिव्याम । 
एएः । विश्वा। ओषघीः । आ। विवेश । वेशवानरः । 
सहसा | एटः | अग्नि! । सः । नः। दिवां । सः । 
रिषः । पातु। नक्तम्‌ ॥ ७३॥ 


पदार्थ:-( दृष्टः ) ज्ञातुमिष्टः ( दिवि ) सर्य ( एष्टः ) 
(अग्निः) प्रसिद्धः पावकः ( पृधिव्याम ) ( पष्ट; ) ( विश्वा)) 
आखिला। ( ओषधीः ) सोमयवाद्याः ( ऋआ ) ( विवेश ) बिष्टो- 
$स्ति ( वेश्वानरः ) विश्वस्य नेता सरव (सहसा) बलेन (पछ्ठः) 
“( अरिनिः ) विद्युत्‌ ( सः ) ( न) अस्मान्‌ (दिवा) दिवसे (सः) 
। ( रिफप् ) हिंसकात्‌ (पातु) रक्षतु ( नक्तख्‌ ) राजो ॥ ७३ ॥ 
न डे न न न 





पजुवेंद भाष्ये ॥ २००६ 


कितनी जी रल3. 3.5 _:0203225+3२;७७&-७#%# ऋछछऋऋक्रक्राररथारणण 
ख्रन्वय.-मनष्पैयों दिवि पष्ठो 5ग्तिः पथिव्यां पष्टोग्निजेले 
वायों व्‌ पष्ठो5ग्तिः सहता वैश्वानरः प्रृष्ठोप्रस्नविश्वाओंषधीरा- 


विवेश से दिवा स च नक्ते यथा पाति तथा सेनेशों भवानोइस्मान्‌ 
रिपः सततम्‌ पातु ॥ ७३१॥ 
है 6 री हो बी 4 ५ 
भावार्थ-ये सनुष्णा आकाशस्पे सूर्य शपिवीस्थं ब्वलितं 
4 (कप [का द््च श_ णुी ..मिविजिनिीनियीक 
सर्षपदार्थव्यापित विद्यदरग्नि च जिदृद्नयो निश्चित्य कामपु सयुठनते 
ते शबुभ्यों निमषा जायन्ते ॥ ७३ ॥ 
पदा थ;-महृष्षों ऐ कि ले ( दिवि ) प्रकाशस्वरूप पथ ( पृष्टः ) लानने 
के योग्य ( भग्तिः ) अग्नि ( परथिव्याम ) पूथणितरी में ( पृष्ट: ) जानने को दृष्ट अग्नि 
तथा जल और वायु में ( पृष्ठ: ) नानने के योग्य पावक ( सहसा ) बलादि गुणों प्ले 
युक्त ( वैश्ानरः ) विश में प्रकराशवान ( पृष्ठ. ) जानने के योग्य ( भग्निः) जिजुली 
रूप भगिनि ( विश्वाः ) समग्र ( ओषधीः ) आषतियों में ( झा, विवेश ) प्रविष्ट हो- 
रहा है ( सः ) सो अग्नि ( दिवा ) दिन ओर ( सः ) वह अग्नि ( नक्तम ) रात्रि 
में जेप्ते रक्ला करता बैसे सेना के पति झाप ( नः ) हम की ( रिपः ) हिंसक जलन से 
निरन्तर ( पातु ) रक्षा कर ॥ ७३ ॥ 
भावांथ[-जा मनृष्य झाकाशस्थ सय आर | में प्रकाशमान सब प- 


९ 


दार्षों में व्यापक विद्युद्रप भग्नि को विद्वानों से निश्चय कर फारयों में पंवृक्त करते हैं 
वे शत्रुओं से निमेय होते हैं | ७३ ॥ 


ह्रस्यामेत्यस्प भरद्वाज ऋषिः। शअ्रग्निर्दवता। 
निनृत्रिष्टुप्‌ छन्द: | पेवतः स्व॒रः ॥ 


अथ प्रजाराजजनेरितरेतरं कि कार्यमित्याह ॥ 
अन प्रभा और राजपृरुषों को परस्पर क्या करना चाहिये इस वि० ॥ 


अश्याम ते काममग्ने तवोती अर्याम॑ रयि३9 रै 


५१ 








२०१० अष्टादशो5ध्याय। ॥ 

यिवः सुवीरभ्‌ । अश्यास वाज॑मभि वाजयं॑न्तोपड्याम॑ 
ुम्नमंजराजर ते ॥ ७४ ॥ 

अद्याम । तम्‌ | काम॑त्‌ । अग्ने । तव॑। ऊ 
अश्या्म | रयिम्‌ । रयिव5इतिं रखिध्वः । सु 
मितिं सप्वीरंम | अइयाम । वा्ज॑म | आभि । वा 
जय॑नतः । ऋणयाम । ब्॒म्नम । अ्जर । अजरंम । 
ते॥ 9४० ॥ 


पदाथः-( अश्याम ) प्राप्तुपाम ( तम ) (कामम) (अग्ने) 
युद्धविद्यावित्तेनेश ( तव ) ( ऊती ) रक्षा्रमा क्रियमा । अश् 
स॒पां सुलुगिति पूरवेसवर्ष: ( ऋव्याम ) ( रमिम ) राज्यश्रियप्त्‌ 
( रागेव१ ) प्रदास्ता रययां ।वच्चन्त यस्य तत्सम्बुद्धों । अन्न छन्द- 
सीर झते सस्य वः ( सुवीरप्‌ ) शामना वीराः प्राप्पन्ते यस्मात्तम्‌ 
(अश्याम) (वाजम्र) सइग्रामावजयम्‌ (आमि) वाजयन्तः संग्राम- 
, पन्‍्तो योधयनन्‍्तः ( अश्याम ) (युम्नम्र) यशों धने वा ( ऋजर ) 
| जरादोपराहित ( अजरम ) जरादोपराहितम्‌ ( ते ) तव ॥ ७४ ॥ 

अन्वयः-है अग्ने बये तवोती ते काममश्याम हे रमिव३ 
सुबीरंरधिमश्याम वाजयन्तो वयवाजमभ्यव्पाम हे अजर तेहर्जर 
द्‌्ुमुनमहपाम ॥ ७४ ॥ 


भावा4:- प्रजा स्थेमनुष्येरा ज परुषरत्ञयणा राजपरुषेः प्रजाज 
नरक्षणन च परस्पर सब कामा प्राप्तव्या। ॥ ७३ ॥ 


पदार्थ:-हे ( अग्ने ) युद्ध विद्या के जानने हारे सेनापति हम लोग (तव) 
अल... | | 











कलम नी नलीतत मनन नी णकणीननणतभ--3लनिलनण?ीतीत?-य?ीननत--->>न००ज- 


यजुर्वेद्भाष्ये ॥ २०११ 


तर ( ऊती ) रक्षा आदि की क्रिया से (तम्‌) उप्त (कामम्‌ ) कामना को (अश्याम) 
प्राप्त हों हे (रयिवः) प्रशस्त धन यूक्त (पुवीरम्‌) भ्रच्छे वीर प्राप्त होते हैं निम्त से 
उमर ( राथ्ेम ) घन को ( अश्याम ) प्राप्त हों ( वानयन्तः ) प्तेग्राम करते कराते हुए 
हम लोग ( वाजम्‌ ) संग्राम में विभय को ( भ्रम्यश्याम ) अच्छे प्रकार प्राप्त हों हे 
| ( झभर ) इृद्धापन से रहित सेनापते हम लोग (ते ) तेरे प्रताप से ( अमरम्‌ ) 
अक्षय ( यम्मम्‌ ) धन और कीते को ( अश्याम ) प्राप्त हों ॥ ७४ ॥ 


भावाथे:--प्रजा के मनुष्यों को योग्य है कि राजपुरुषों की रक्षा से भौर 
राम पुरुष प्रभामन की रघ्ा से परस्पर सब इष्ट कार्मो को प्राप्त हों ॥ ७४ ॥ 
वयमित्यस्पोत्कील ऋषि!) । आग्निदेवता । 
ऋआरषी तिप्टुप छनन्‍्द; | पेवतः स्व॒रः ॥ 
पुरुषार्थेत कि साध्यप्तित्याह ॥ 
पुरुषार्थ से क्या सिद्ध करना चाहिये इस वि० ॥ 
वये ते अब्य रारिता हि काममुत्तानहस्ता नम॑- 
सोपसद्य । यजिप्ठटेन मर्नसा यक्षि देवानस्रेंवता 
मन्म॑ना विप्रोंपअग्ने ॥ ७५ ॥ 
वयम्‌। ते। अद्य । ररिम। हि। कामंम्‌ । 
उत्तानहस्ताइइ्युत्तान$हस्‍ता। । नम॑सा । उपसधे- 
त्युपएसर्थ । यजिप्ठेन । मनसा । यक्षि। देवान्‌ । 
अख्रिधता । मन्‍्म॑ना । विप्रः । अग्ने ॥ ७५ ॥ 
पदार्थः-( बपम्र ) (ते ) तब ( अद्य ) अ्रस्मिनदिने 
( ररिम ) ददूमः । रादानेलिट । अन्येपामपि हृश्पतझाति दीघेः । 
( है) सलु ( कामप्‌ ) ( उत्तानहस्ता: ) उत्तानावष्चेगतावभ- 
यदातारों हस्तो यषां ते ( नमसा ) सत्कारेश (उपसधदय) सामीप्य 














२०१२ झष्ठादशो5ध्याय। ॥ 





सिनमकाननभथमका ५3 पनन+न3त3पभम+म इनकी नीनिनिनीननननननीनीनीननीन भी भी न्‍ननन्‍क्‍ जा ृक्‍घय]८८घवयव/य८यघय ग् 

प्राप्प (पजिष्ठन) ऋतिदायेन यष्ट्र संगन्त तेन (मनसा) विज्ञानेन 
( यक्षि ) पजसि ( देवान्‌ ) विदुषपः (भर््रेघता) इतस्ततों गम- 
नरहितेन स्थिरेण ( मन्‍्मना ) येन सन्‍्यते विज्ञानाति तेन (विप्र/) 
मेघावी ( अरगने ) विन ॥ ७५॥ 

खन्‍्वय;-हे अग्ने उत्तनह॒स्ता बय त्तेममसोपसदाद् काम 
हि ररिम यथा विप्रोल्लेबतला मन्‍्मना यजिष्ठेन मनसा देवान यज- 
ति संगच्छते यथा च €वं पत्ति तथा वयमापि यम ॥ ७५ ॥ 

भावाथः-ये मनुष्याः पुरुषार्थनालंकामाः स्युस्ते विद्वत्संगेनै- 
तत्‌ प्राप्तु शक्कुयः ॥ ७५ ॥ 

पदार्थे:-हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( उत्तानहस्ता: 3 उत्कृष्टता से अभय देने 
हरे हस्तयुक्त (वयम्‌ ) हम लोग (ते ) झाप के ( नमस्ता ) सत्कार प्त ( उपस्तद्य ) 
समीप प्राप्त हो के ( भ्रद्य ) आम ही ( कामम्‌ ) कामना को (हि) निश्चय (ररिम) 
देते हैं मे्ते ( विप्रः ) बद्धिमान्‌ ( अखेधता ) इधर उघर गमन झथात्‌ चंचलता ९- 
द्वित स्थिर ( मन्‍्मना ) बल और ( यजिप्ठेन ) अ्रतिशय करके संयम युक्त (मनप्ता) 
वित्त से ( देवान्‌ ) विद्वानों और शुभ गुर्णों को प्राप्त होता है भौर नेसे तू ( यक्ति ) 
शुभ कर्मों में युक्त हो हम भी वध्ते ही संगत हावे॥ ७५ ॥ 

भावार्थ---नो मनुष्य पुरुषार्थ पे पूरे कामना वाले हों वे विद्वानों के संग 
से इस विषय को प्राप्त होने को समर्थ हावें ॥ ७५ ॥ 

धामच्छद प्रिरिव्यस्पोत्कील ऋषिः । बिश्वे देवा देवता: । 

निचुदनुष्टुप्‌ छन्दः | गान्धारः सवरः ॥ 
भथ सर्वेविद्ृत्कत्तव्यमाह ॥ 
अब सब दिद्वानों को जो करना चाहिये इस वि०॥ 


धामच्छदग्निरिन्द्रों ब्रहमा देवों रहस्पति:। 
संचेतसो बिशवे देवा यज्ञे भाव॑न्तु नः शुभ ॥ ७६ ॥ 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ २०१३ 
धामच्छादितिं धाम:छत्‌। अग्नि:। इन्द्र:। ब्रह्मा । 
देवः । इहस्पतिं; । सर्चेतस इति स$चेतस: । 
विरवें । देवा; । यज्ञम । प्र ।अवन्तु । न शभे॥ ५६॥ 





पदा्थ:-( धामच्छत्‌ ) यो घामाने छादयति सश्णोति 
सः ( पझग्निः ) विद्वान्‌ ( इन्द्र: ) परमेश्यर्यवान्‌ ( बह्मा ) चतु- 
बेंदवित्‌ ( देवः ) विद्यादाता ( वृहस्पाति ) अध्यापकः ( सचेत- 
सः ) ये चेतसा प्रज्ञगा सह व्तेन्ते ( यिशवे ) सर्वे (देवाः ) 
विह्व॑त्तः ( यक्षम्‌ ) उक्तम्‌ (प्र)( अबन्‍्त ) काम्रथन्‍्ताप (न) 
अस्माकम््‌ ( शुभे ) कल्याणाय ॥ ७६॥ 

अन्चयः-हे मनुष्या देवो घामच्छदग्निरिन्द्रो श्रह्मा बढसुप« 


/ 5 घ्‌ विका 


तिश्चमे सचेतसों विश्वे देवा नः शुभे यज्ञे प्रावन्तु ॥ ७६ ॥ 


भावार्थ:-सर्बे विद्वांसः सर्वेषां सुखाय सत्ततत देशान्‌ 
कुवेन्तु ॥ ०६॥ 


पदार्थ हें मनुष्यों ( देव' ) विद्वान्‌ ( घामच्छुतू ) नन्‍म स्थान नाम का 
विस्तार करने हारे ( अग्नि: ) पावक ( इन्द्र: ) विद्युत्‌ के समान अमात्य और राजा 
(बअक्मा) चारों वेदों का मानने हारा ( बृहस्पति: ) वेद वाणी का पठन पाठन से पालन 
करने हारा ( सचेतसः ) विज्ञान वाले ( विश्व, देवा: ) सब विद्वान्‌ू लोग ( नः ) 
हमारे ( शुभ ) कल्याण के लिये ( यज्ञम्‌ ) विज्ञान योग रूप किया को ( प्र, प्र- 
वन्तु ) अच्छे प्रकार कामना करें ॥ ७६ ॥ 


भावाथे'- सब विद्वान लोग सब मनृण्यादि प्राणियों के कल्याणार्थ निए- 


न्तर सत्य उपदेश करें ॥ ७६ ॥ 
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२०१४ अष्ठादशो5ध्याय! ॥ 





[ ० 


लमित्पस्पोशना कटषिः | बिदवे देवा देवताः । 
निचदनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः सर्वर: ॥ 
झ्रथ सभेगासनेदशयोः कत्तेव्यमाह ॥ 
अब सभापति तथा सेनापति के कत्तेव्य की अगले मं० ॥ 
त्व॑ य॑विष्ठ दाशपो नूँ:पांहि शणधी गिर॑ः । 
रक्षां तोकमृत त्मनां ॥99॥ 


त्वम । यविप्ठ । दाह्मप:। तन । पाहि । श॒- 
णथि | गिर: । रक्ष । वोकम्‌ | उत । त्मनाँ ॥99॥ 


पदार्थः-( स्वम्न ) सभेश ( यविष्ठ ) अतिदायेन युवन्‌ 
( दाशुष ) विद्यादातुन ( नून ) अध्यापकान्मनुष्यान्‌ ( पाहि ) 
(शुणुत्रि ) अन्नान्यपेषामपि हृइ्यत इति दीघे; (गिरः) विदुषां वि- 
दामुशिक्षिता वाचः (रक्त) अवद्धयचो$तस्तिडः इति दीधे। (त्तोकम) 
पुन्नादिकम्‌ ( उत्त ) ( त्मना ) आत्मना ॥ ७७ ॥ 


खन्वयः-हे यविष्ठ राजन्‌ त्व दाशुपो ननपाश्येतेषां गिरः 


गणुधि यो वीरो युद्धे म्रियेत तरुपष तोक॑ त्मना रक्षोत्ापि ख्रिपा- 
डिक च॥ ७७ ॥ 


भावाथें:-द्वामेहसेनेशयो्द कमेणी खबर कत्तर्व्ये स्त एकं 
विदुर्षा पासनम्‌ तदुपदेश श्रवश>च द्वितीय युद्धे हृतानामप्त्व- 
स्पादिपालन>चैव समाचरता पुरुषाएं सदेव विजयः श्री: सुखानि 
च भवन्‍्तीति विद्वाद्भेष्ययम्‌ ॥ ७७ ॥ 








यज्ञुवेदभाष्ये ॥ २०१४ 


अन्न गणितवियाराजप्रजापठकपाठककमांदिवएंनादे तद ध्यायोक्ता - 
थानां पूर्वाध्यायोक्तायें।; सह संगतिरस्तीति वोध्यम्‌ ॥ 





पदाथे ;-हे (यवप्ठि) पूर्णीयुवावस्था को प्राप्त रानन्‌ (त्वम्‌ ) तू (दाशुषपः ) 
विद्या दाता (नन) मनुष्य की (पाहि) रक्षा कर और इन की (गिर: विद्या शिक्षा 
युक्त वाणियों को ( शूणुष्रि ) मुन जो वीर पुरुष युद्ध में मरजावे उत्त के ( तोकम्‌ ) 
छोटे सन्‍तानों की ( उत ) ओर स्त्री भ्रादि की भी (त्मना ) आत्मा से ( रक्ष ) | 
रक्ता कर ॥ ७७ ॥! 
भावाथैंः-तमा और ऐ्ेना के अधिष्ठाताओों को दो कम अवश्य कर्तव्य हैं एक 
विद्वानों का पालन और उन के उप३श का श्रवण दूसरा युद्ध में मरे हुओं के सन्तान 
स्त्री आदि का पालन, ऐसे आचरण करने वाले पुरुषों का सदैव विजय धन भौर सुख 
की वृद्धि होती है ॥ ७७ ॥ 
इस अठारहवें अध्याय में गणितविद्या राजा प्रजा ओर पढ़ने पढ़ाने हरे परुषा 
कम आदि के वशान से इस श्रध्याय में कहे हुए भथों की पूव्व भ्रध्याय में कहे हुए 
आरथों के साथ सज्ञगति है यह जानना चाहिये।॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचाय्याणां परमविदुषां 
श्री विरजानन्दसरस्वती स्वामिनां शिष्येश श्रीमत्पर- 
महेसपरित्राजकाचा स्येंग श्रीदयानन्द सरस्वती 
स्वामिना निर्मिति सस्कृताय्यमापषाभ्यां सम- 
न्विने सप्रमाएयुक्ते यजुवेदमभाष्ये(छा- 
दशो5ध्यायः सम्पूणें;॥ १८ ॥ 
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कट 


ओश्म्‌ 


अधथेकोनविंशीषध्याय आरभ्यते ॥ 





विदवानि देव सवितदुरितानि परासुव | यदभद 
तन्‍न आसव ॥ १ ॥ 
स्वादीमित्यस्य प्रजापतिऋषि; $ सोमो देवता | 
निचुच्छकरी छन्दः | घेवतः स्वरः ॥ 
सनुष्येधमांयेकासमोक्षसिद्धये कि कत्तेव्यमित्याह ॥ 
अब उत्ताशवें अध्याय का 'झारम्भ है इस के प्रथम मन्त्र में मनुर्ष्यो 


को धर्म, अर्थ, काम भोर मोक्ष की प्िद्धि के 
लिये क्‍या करना चाहिये इस वि० ॥ 


स्वाद ला स्वादुना तीत्रां तत्रेणारतामर्मतन- 
मधुंमतीम्मधुमता सृजामि स»5सोमेंन सोमोंपस्थ- 
रिविभ्याँ पच्यस्व॒ सरंस्वत्ये पच्यस्वेद्भाय सुत्रा- 
मिऐं पच्यस्व ॥ १ ॥ 


भर 











२०्श्ट एकोनविशो5ध्याय! ॥ 


स्वाह्यीम। त्वा।स्वादुना | तत्राम। तीत्रिण।अम्- 
तांम । अमतेन । मधुमतीमिति मर्ध;मतीम । मधु: 
मतेति मधुईमता | सुजामि । सम । सोमेंन । 
सोम; । त्रसि । अश्विभ्याउमित्य:श्विभ्यास । प- 
च्यस्व । सर॑स्वत्य । पच्यस्व । इन्द्रांव । सुत्रा- 
म्णइड्डतिं सुत्नाग्णें । पच्यस्व ॥ १॥ 





पदारथ!- (स्वाद्ीम) तृस्वाडुयुक्ताम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ ( स्वादुना ) 
मधुरादिता ( तीबाम ) तीदएस्वभावास ( तीबेण ) आशकारि- 
गृशेन ( अम्दताम ) अम्तात्तिकाम ( अमृतेन ) सबरोगप्रहार- 
केण गुणन ( मधुमर्तम ) प्रद्मस्तमधुरगुणयुक्तामु ( मधुमता ) 
स्वादिष्ठशुणत ( रूजामि ) निष्पादयाने ( सम्रु ) ( सोमेन ) 
सोमलतादोपधिसमृहेत (सोम) ऐक्व्सयुक्त: (असि) (अशिवभ्याम्र) 
व्याप्तविद्याभ्यां स्रीपुरुषाम्याम््‌ ( पच्यस्व ) परिपक्काों कुरु ( सर- 
स्‍्त्रत्यें) विद्यासुशिक्षितवाएणयुक्तायें खिधे ( पच्यस्व ) ( इन्द्राय) 
सेश्वय्पयुक्ताय पुरुषाय ( सुभारणः ) यः सबान दुःखेभ्पः सुष्ठु 
प्रामते तस्मे ( पच्यस्व )॥ १ ॥ 

अन्वंस,-हे बेच यस्त्व॑ सोमोइसि त॑ त्वोषधीवियायां सैख- 
जामि बथाहह यां स्वादुना सह स्वाद्वी तीब्रेण सह तीब्राममु- 
तेन सहा5मृतां मधुमत्ता सोमेन सह मधुमतीमोषधी संस्टजामि 
तथेतां स्वमश्विभ्यां पच्परव सरस्वत्ये पच्यत्व सुन्नास्ण इन्द्राय 
पच्यत्त ॥ १ ॥ 











िमिकलीशीनीििििनििनिलिन जा ७७४४७७८७८४्""शशशशाशनशणशशशशशशणणशणणणणनशा/ 
यजुर्वेदभाष्ये ॥ २०१६ 





$ बा क्थ्‌ 9.६ 
भावार्थ: - मनुष्येवैंधक शालरीत्वा।नेका[नि सधुरादि प्रशस्त 
स्वाद युक्तान्यो पधाने नि्मोय तत्तेबनेनारोग्ये सम्पाथ धमोयेकाम- 
मोन्ञसिद्धपे सतत प्रयतितव्यम््‌ ॥ ५ ॥ 
५ हज. ््ः हैक के कक हि 
पदार्थ: -हे वैधरान जो तू ( प्रोमः ) प्तोम के सदृश ऐशवर्य युक्त ( अप्ति ) 
है उम्त (सा ) तुम को झ्ोपविग्रों की विद्या में ( से,स नामि ) अच्छे प्रकार उत्तम 
| रिक्षायुक्त करता हूं नेप्त में नित् ( स्वादुना ) मधुर रक्तादि के साथ ( स्थाद्वीम्‌ ) 
पुछादयुक्त ( तीत्रेण ) शीघ्रकारी तीएण स्वमाव सहित ( तीब्राम्‌ू ) तीदण स्व- 
: भावयूक्त को ( अमूतेन ) सवरोगापहारीगुश के साथ ( श्मृताम्‌ ) नाशरहित 
( मधुममता ) स्वादिष्ट गुण युक्त ( होमेन ) सोबलबा आदि से ( मधुमतीम्‌ ) प्रशस्त 
मंठे गुणा से युक्त ओषबी का प्म्यक सिद्ध करता हूं वैस्त तू इसको ( अश्विम्यास्‌ ) 
विधा युक्त ख्री पुरुषों सहित ( पच्यस्व ) पक्रा ( प्रस्वत्थे ) उत्तम शिक्षित वाणी प्ले 
युक्त खी के भ्रथ ( पच्यरत ) पका ( सुत्राम्णो ) सब को दुःख से भच्छे प्रकार ब- 
, चाने वाले ( इन्द्राय ) एशवर्य युक्त पुरुष के लिये ( पच्यस्व ) पका ॥ १ ॥ 
रे ५ बे ता 8 ५० 0८ कप 
भवाय,--मनर्प्या को योग्य है कि वद्यक शास्त्र की रीति स्त अनेक मधु- 
रादि प्रशंषित छवदायुक्त अत्युतम ओपब्रों को पिद्ध कर उन के सेवन से आझारोग्य 
को प्राप्त होकर धमार्थ काम म।क्ष की पिद्धि के लिये निरन्तर प्रयत्न किया करें॥१॥ 
परीत इत्स्प भारदाज ऋषिः । सोमो देवता | 
स्वराडनुष्टुप्‌ छन्द3 । गान्धार; स्व॒रः ॥ 


पुनसतमेव विषयमाह ॥ 
फिर उप्ती वि० ॥ 
परीतो पिठ्चता सुत& सोमो य उत्तम» 
हथिः। टधुन्वान्‌ यो नर्थी$अप्स्वस्तरा सुषाव 
सोममरमिः ॥ २ ॥ 








२०२० एकोनविंशो5ध्यायः ।। 


परिं। इत; । सिज्चत | सुतम्‌ । सोम॑! । यः । 
उत्तममित्य॑त्‌घतमम । हविः । दुधनन्‍वान्‌ | यः । 
नय्यें: । अप्स्वित्यपुएस । अन्तः। आ। सुपार्व । 
सुषाबेतिं सुडसाव। सोम॑म । अद्विभिरि त्यद्वि ।मिः॥२॥ 





पदार्थे!- ( परि ) सर्वतः ( इतः ) प्राप्त: ( सिद्चत ) श्र- 
त्रान्‍न्‍्येषमपीति दीघे: ( सुतम्‌ ) निष्पन्नप ( सोमः ) प्रेरकों 
विद्वन्‌ ( यः ) ( उत्तमम्‌ ) ( हविः ) अचुमहँ् ( दधन्म्वान्‌ ) 
घरन सन्‌ ( यः ) ( नर्यें: ) नरेषु साधुः (अप्स) जलेपु (अन्तः ) 
मध्ये ( आ ) ( सुषपाव ) निष्पादयेत्‌ ( सोमम्‌ ) ओपष पीसारम्‌ 
( अ्रद्विभिः ) मेष! ॥ २॥ 


अन्वय,-ह मनुष्या य उत्तम हविः सोम इतः स्यादों 


नर्यों दपन्वानप्स्वन्तरासुपराव तमद्रिभिः सु सोम यू परि- 
सिज्चत ॥ २॥ 


# 5 एे अ* ७ 


रह डर कप 
भावाथ,--मनुष्मै रुत्तमा ओपधी गले संस्थाप्य मथित्वा5६- 
| श्र + + श्र ० छ 7 
सर्व॑ नित्सायनिन , यथायोग्य जाठरारिंव सेवित्वा बलारोम्ये 


(८७ 


चेद्धनीय ॥ २ ॥ 


पदार्थ! “है मनुष्य लोगो (यः) नो (उत्तमं) उत्तम श्रेष्ठ (हविः) खाने योग्य 

अन्न ( सोम: ) प्रेरणा करने हारा विद्वान्‌ ( इतः ) प्राप्त होने ( यः ) जो (नर्यः ) 
मनुष्यों में उत्तम ( दधन्वान्‌ ) धारण करता हुआ ( अ्रप्सु ) जलों के (अन्तः) मध्य 

' में ( भासुषाव ) सिद्ध करे उप्त ( शद्विमिः ) मेषों में ( सुतम ) उत्पन्न हुए ( प्ो- 
मम्‌ ) आधे गण को तुम लोग ( परिप्तेम्चत ) सब ओर से सौंच के बढ़ाओ ॥२॥ 


लि नि किय लत मी हल आल 3 आर अल तन लक के मद अल वि किती जम 
युवेंद भाष्ये ॥ २०२१ 

अमलीजी जम 3. 3:-५42292७27७७#७८७##४७7७७#७छऋ-#छछएरल्‍रर्रक्ममा्ऋतया ८ मम ौााणआे 
ः के आर आ हे हा चछ ज जज हर 

भावा थे:--मनुष्यों को योग्य है कि उत्तम भोषधिश्रों को जल में डाल मं- 


थन कर सार रस को निकाल इस से यथायोग्य जाठराग्नि को सेवन करके बल और 
झारो।यता को बढ़ाया करें ॥ ३॥ 
वायोरित्यस्व आभूतिऋषिः | सोमो देवता । 
भुरिक तिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वर! ॥ 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फ़िर भी उच्ती वि० ॥ 
वायोः पृतः परव्त्रिण प्रत्यइ्सोमोधअतिंद्रुतः । 
इन्द्रस्ययुज्यः सखां । वायोः पृतः पवित्रेण प्राड- 
सोमो<्अतिंद्रुत: इन्द्रस्य यज्य: सखां ॥ ३ ॥ 
वायोः | पृतः । पवित्रेण । प्रत्यडः। सोम॑: । 
अतिंद्रुत इत्यतिएद्रुतः । इन्द्रस्थ । युज्यंः । सा । 
वायो; । पृतः । पवित्रेणं । प्राड । सोम॑ः । अतिंद्ु- 
तडइत्यतिंद्रुतः । इन्द्रंस्य । युज्य: । सखां ॥ ३ ॥ 
पदार्थे:-( वायोः ) पवनात्‌ ( पूृतः ) शुद्ध! ( पवित्रेण ) 
झुद्धिकरेण ( प्रत्यड ) या प्रत्यक्षमउचति प्राप्तोति लः ( सोमः 
सोमलतायोषधिगणः ( आतिद्वुतः ) योइतिद्रवति सः ( इन्द्रस्प ) 
इन्द्रियस्वामिनो जीवस्थ ( युज्यः ) युक्तः ( सखा ) मित्रमिव 
( वाषोः ) शुद्धाच्छुद्धिनिमित्तात्‌ ( पतः ) निर्मेलः ( पविनेण ) 
शुद्धिकरेश कर्मशणा ( प्राहः ) प्रकष्टया(हचति सः ( सोमः ) 
निष्पादितोषधिरसः ( अतिदहुतः ) अत्यन्त शीघ्रकारी ( इन्द्रस्थ ) 


परमेश्वये युक्तत्य राज्ञः (युज्य.) समाधातुमईः (सरखवा) सुद्ददि व॥३॥ 
मजे परम लकी क मकर +८ मलिक हिल के यमन कक किक जे 








२०२२ एकोनविंशो ध्यायः ।। 





कर 


भाव. थ-या ओपवयः शुद्धे स्थल्ले जले वायो चोलपचन्ते 
प्रवापराद रोगान शीघ्र निस्सारमन्ति च ता मनुष्येपित्रवत्सदा 
सेबनीया: ॥ ३ ॥ 


(> | 


पदार्थ:-हे मनृष्य लागो नो ( धोपः ) सोमलतादि ओपषधियें। का गुण 
( प्राडू ) जो प्रकृष्टता से ( अतिद्वतः ) शीघ्रगामी ( वाया: ) वायु से ( पवित्रेण ) 
शुद्ध करने वाले कर्म से ( पूतः ) पवित्र ( इस्द्रस्य ) इस्द्र्यों के अविप्ठाता जीव का 
( युज्यः ) योग्य ( सखा ) प्रित्र के समान रहता है शोर नो ( मोम: / पिद्ध किया 
हुआ ओपषधियों का रप्त ( प्रत्यड ) प्रत्यक्ष शरीरों से युक्त हो के ( भतिद्वतः ) 
अत्यन्त वेग वाला ( वायोः ) वायू से ( पवित्रेणा ) पवित्रता कर के ( पृतः ) शृद्ध 
ओर ( इन्द्रस्य ) परमश्वर्ययुक्तराना का ( युज्यः ) अति योग्य ( सस्ता ) मित्र के 
समान है उस का तुम निरन्तर सेवन किया करों ॥ ३ ॥ 


भावाथे: --जो भोषधी शुद्ध स्पल नल ओर वायु में उत्पन्न होती और पूर्व 


० 


हि 


र पश्थातू हान वाल होगों का शीघ्र निवारण करती हैं उन का मनुष्य लोग मित्र 


अ।र 
के समान सदा सेवन करें | ३॥ 
पुनातीत्यस्य आमभूतिऋषिः | सोमो देवता । 
ऋआार्पी गायत्रीच्छन्दः | पड़जः स्वर ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
पुनातिं ते परिख्रुत८४सोम ५७ सूर्य॑स्य दुष्टिता । 

वारेए इहवंता तनां ॥ ४ ॥ 


>्यापफारकनवान्पममनृमुलकनसन्‍पडकेन॒क»न-र-ाबृकत+-+ ९० माननकरन+पकनूलुज.०+++ मम इरभ+ नर" ला नप्एना नमनममाह५भरका१९ काम काश कार क़्ामकमाकइटरक परम पा कमा अर»म+नक+> 939 क3+५५००० ५ पाने धाम भर 4 व बपाआ०भ ० कक रनलमनाकक नमन. 





यजुरवेदभाष्ये ॥ २०२३ 


पनातिं । ते । पएरिस्रत/मेतिं परिस्रतेम । सो- 
मंम। संब्येस्थ। दहिता।वारेंण। झइव॑ता । तना 0४॥ 


पदायथ:-( पुनात ) पवित्रोकिरोति (ते ) तव (परखनतप््‌) 

325 उस .2 पं 
सबेतः प्राप्म्‌ ( सोमंम्र ) ओषधिरसम्र ( सूख्यंस्थ ) ( दुहिता ) 
पुत्रीवोषा ( बारेण ) वरणीयेन ( बस्वता) सनातनेत गुऐेन (तना) 


| 


विस्व॒तन प्रकारोन ॥ ४ ॥ 





हा 


ऋन्वेयः-हे मनुष्य या तना सूयेस्य दुहितिवोषा शश्ता बा- 
रेस ते परिख्ु्त सोम पुनाति तस्यां लमोपबिरत सेवरुव ॥ ४ ॥ 

भावाथ:-ये मनुष्याः सूर्योदियात्याकूछोर्च विधाय यथालुकू- 
लम।पर्ध सेबन्ते तेइरोगा भृत्वा सुखनों जायन्ते ॥ ४॥ 


पदार्थ-हे मनृष्यो जो ( तना ) विस्तीशप्रकाश से ( सूयेस्थ ) सूर्य की 


( दुहिता ) कन्या के समान उपा ( शश्वता ) अनादि रूप ( वारेए ) ग्रहण करने 


योग्य स्वरूप से ( ते ) तेरे 'परिस्ततम्‌) सब भोर से प्राप्त (सोम) ओपपियों के रस 
की ( पुनाति ) पढित्र करती है उस में तृ भोषधियों के रस का सवन कर ॥ ४ ॥ 


भावार्थ:- जो मनृष्य सर्योद 


य शोचकम कर के यथानुकूल ओोषधी 
का सेवन करते हैं व रोगरहित हो कर सु 


हैं॥४॥ 
ब्रह्मेद्यस्थाभतिऋषिः । सामो देबता। 


निचृज्ञगतीच्छन्दः । निषादः स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयम'ह ॥ 
फिर उसी बि०॥ 


ब्रहम॑ चत्रे पंवते तेज॑ इन्द्रिय/७ सरंवा सोम॑ः 


का । 
से पृ 
खी होते 








२०२४ एकोनरबविशो5ध्याय; ॥ 

न मम मम 
स॒ुत आसेतो मदाय | शक्रेणं देव देवता: पिएमग्धि 
रसेनानन्‍त यजमानाय पेहि ॥ ५ ॥ 


ब्रह्म । क्षत्रम्‌ । पवते । तेज॑: । इन्द्रियम्‌ । सु 
र॑या । सोम: । सतः । आसंतइत्या(सुंत:। मदांय । 
झक्रेण । देव । देवता: । पिएग्धि। रसेंन । अन्नम्‌। 
यजमानाय । पेहि ॥ ५॥ 


पदाथः ( ब्रह्म ) लघ ( क्षत्रप्‌ ) न्‍्यायकारिक्षत्रि- 
यकलम्‌ ( पवते ) पविन्नीकरोति ( तेजः ) प्रागल्भ्यम्‌ ($ 
न्द्रियम ) मनआदिकम्‌ ( सुरया) या सबते सा स॒रा तथा (सोमः) 
आपषधिरसः ( सुतः ) संपादितः ( आस॒तः ) समस्ताद्रोगनिवारणे 
३ 6०. र्‌ ० कप है जे 
सेवितः ( मदाय ) हाय ( शुक्रेण ) झ्ाशशाद्धकरण ( देब ) 
सुखप्रदातः ( देवता: ) देवा एबं देवतारता; ( पिपृग्षि ) प्रीणीहि 
(रसेन) (अनलम) भोज्वप्त्‌ (पजमानाय) सुखप्रदात्रे (घेहि) घर ॥५॥ 


अन्वयः-हे देव विहन्‌ यः शुक्तेण मदाय सुरया सुत आसुतः 
सोमस्तेज इन्द्रिय वृहञ्न क्षत्र च पवते तेन रसेनानने पजमानाष घेहि 
देवताः पिपूरिध ॥ ५ ॥ 


दि । 2 
भावाथः-नात् केनचिन्मनुष्पेण नीरसमलमत्तत्य॑ सदा बि- 
द्याशोगेबलब॒द्धिवद्धेनाय महौपधिसारास्तेबनीयाः ॥ ५ ॥ 


अजलननलम--न+-मीकबिनन नननननीनतनीणतय नीलम नमन नमन +-+न- मनन कम का ३५ » ७५3५ नमन पननन+पम सनम ास५ ५७७०५ पसनक न न पान +भ 3७» २ पा नकाननन पक कम पआप+न मऊ कक _न+ कान नमक >कमनन- >> पमानन लक लग 








पजुर्वेद भाष्ये ॥ २०२५ 





पदार्थ -हे ( देव ) सुखदातः विद्वत्‌ नो ( शुक्रेण ) शीघ्र शुद्ध करने 
हारे व्यवहार से ( मदाय ) आनन्द के लिये ( सुरया ) उत्पन्न होती हुई किया से 
( सतः ) उत्पादित ( आसृतः ) अच्छे प्रकार रोगनिवारण के निमित्त 
प्ेवित ( स्ोमः ) भोषधियों का रस ( तेमः ) प्रगल्मता ( इम्द्रियम्‌ ) मन आदि 
इन्द्रिय गगा ( ब्रह्म ) ब्रह्मवित्‌ कुल और ( चत्रम्‌ ) न्यायकारी छात्रिय कुल को 
( पते ) पविन्न करता है उप्त ( रसेन ) रस से युक्त ( अन्नम्‌ ) अज्ञ की ( यज- 
मानाय ) घर्मात्मा लग के ।लिये ( धहि ) धारण कर (देवता:) विद्वानों का ( पिश्रि ) 
प्रपत्ञ कर ॥  ॥ 


भावाथे'-क्ल नगत्‌ में किसी मनष्य को योग्य नहीं है क्कि न रे 


हे 
के बिना श्रत्न खाबे सदा विद्या शुवीरता अल ओर बुद्धि की वृद्धि क लिये महाषवियों 
के सारों का संवन करना चाहिये ॥ ५ ॥ 


< 





कुविव्वेत्सस्प5५४मतिकरीाबे: । इन्द्रो देवता । 
विराट प्रकृतिइद्नन्दः । घेवतः स्व॒रः ॥ 


राजपुरुषे; कि करत्तेब्यमित्याह ॥ 


राजपुरुषों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥ 


कुविदड्ग यव॑मन्तो यव चिद्यथादान्त्यनुपूर्व वि- 
यय॑ इहेहैपां कृणहि भोजनानि ये बहिपो नर्म उ- 
क्ति यजन्ति | उपयामग्हीतोएस्यशिवभ्याँ त्वा 
र॑स्वत्ये ल्वेन्द्राय त्वा सवाम्णंणप ते योनिस्तेज॑ 
से वा वीयांया ला बलांय खा ॥ ६॥ 





३ न 


, आडकीिब आय 





२०२६ एकोनबिंशो5ध्यायः ॥| 

कुवित्‌ । अढ्ग । यव॑मन्त$इति यव॑धमन्तः । 
यव॑स् । चित्‌। यथा । दान्ति । अनुपूवेमित्यनुः्पू- 
बेम । वियूयेतिं वियय । इहेहेतीह5डह । सपाम्‌ । 
कृणहि । भोज॑नाननि । ये । बहिंपै; । नमउक्ति- 
मिति नमएउक्तिम । यर्जन्ति । उपयामरहाति5३- 
व्युंपयाम5ग्हीतः । असि । अशिविभ्यामित्याशिविए. 
भ्यांस । था। सरंस्वत्ये । व्वा । इन्द्रांय । त्वा। 
सुत्राग्ण इतिं सुप्राम्ण । एप: । ते। योनें: । 
तेजसे । थवा । वीर्याय । ववा। बलांय । ला ॥८॥ 





[मी >> 


पदार्थ:-( कुवित ) बलम्त । कुविदिति बल ना» निध० 
३॥ १ ( ह्यज्ञ ) मित्र ( यवमन्तः ) बहवों यवा विद्यस्ते सेषां 
ते ( यवम्र्‌ ) यवादिधान्यम्‌ ( चित्‌ ) अ्रपि ( यथा )(दान्ति ) 
बिन्दन्ति ( अनुपम ) अनुकूलम प्रथमप््‌ ( वियूय ) विभज्य 
( इहेह ) अत्मिन्‌ संसारे व्यवहारे च ( ण्वाव्‌ ) रुपीबलानाम 
( ऊंणुहि ) कुरु ( भोजनानि ) पालनाग्यबहरणानि वा 
( ये ) ( बहिंषः ) अनादिप्रापकाः ( नमउक्तिमर्‌ ) नमताम- 
जादीनामुक्ति वृद्धय उपदेशम्‌ ( यबजन्ति ) ददति ( उपयाम- 
शह्दीत। ) कर्षकादिमिः स्वीकृत: ( अओँसे ) ( अरशिवम्पाम्‌ ) | 
| द्रावाष्टरयिवीम्याप्र्‌ ( ला ) त्वाप््‌ ( सरस्वत्ये ) रृषिकर्म प्र- 
घारकाये वाचे ( ता ) ( इन्द्राप शत्रु विदारणाय ( त्वा ) 
रब अल ओके लिडर की सह किन (हि: 406 लटक कक लि जीक आय 28." 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ २०२७ 











( मुंत्ाम्णे ) सुष्ठुरत्षिने ( एप: ) ( ते ) तव (योनि!) कारएम 
( तेजसे ) प्रागल्म्याय ( सवा ) ( बीर्याप ) पराक्रमाय (स्वरा ) 
( बलाय ) ( तथा )॥ ६॥ 


...अन्वयः- हे अछ्ठ थे बहिंपो पवमन्त॥। रृषीबला नमउक्ति 
यजन्त्येषांपदायानामिहेह त्वे मोजनानि रृछाहि ययेते ये चिद 
विययानपर्त्र दान्ति तथा त्वमेषां विभागेन कवित्‌ ग्रापय यश्ष्य ते 
तवैष योनिरस्ति ते त्वाइश्विभ्यां तवा सरस्वत्य त्वेन्द्राप सन्ाम्णे 


व्वा तेजसे तवा वीयोय त्वा बल्लाय ये यजन्ति येवों बामगृ- 


ण््‌ 


हीतोदसि तैस्त्व॑ विहर ॥ ६॥ 


भावार्थः-अज्रोपमालं०-पे राजपुरुषाः कृष्पादिकर्मकर्तृन्‌ 
राज्ये करदातन परिश्रमिणों जनाँदिच प्रीत्या रक्षन्व्युपदिशन्ति ते: 
(त्मिन्‌ संसारे सोमाग्यवन्तों भवान्‍्ति ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:-हे ( भझ्ढ ) मित्र (ये) जो ( बहिंप: ) भन्नादि की प्राप्ति 
कराने वाले ( यवमन्तः ) यवादि पान्ययक्त किसान लोग ( नमउक्तिम्‌ ) भन्नादि 
की वृद्धि के लिये उपदेश ( यनन्ति ) देते हैं ( एबाम्‌ ) उन के पदार्थों का ( इ- 
हेह ) इस संसार भौर इस व्ययहार में तू ( मोननानि ) पालन वा मोनन भादि 
( कृणुहि ) किया कर ( यथा ) जैसे ये किसान लोग ( यवम्‌ ) यव को ( चित्‌ ) 
भी ( वियूय ) बुषादि से पथकू कर ( अनुपूर्वम्‌ ) पृर्वापर की योग्यता से ( दाम्ति ) 
कारते हैं बेस्ते तू इन के विभाग से ( कुवितू ) बड़ा बल प्राप्त कर निम्त (ते ) तेरी 
उन्नति का ( एपः ) यह € योनि: ) कारण है उस ( त्वा ) तुक को (अऱिम्याम्‌) 
प्रकाश भूमि की विद्या के लिये ( त्वा ) तुक को ( सरस्वत्ये ) कृषि कम प्रचार क- 
रने हारी उत्तम वाणी के लिये ( त्वा ) तुझ को ( इन्द्राय ) शत्रओं के नाश करने 
वाले ( सुषाग्ण ) अच्छे रक्षक के लिये ( त्वा ) तुक को ( तेमते ) प्रगल्मता के 








२०४८ एकोनविंशो5ध्याय। ॥ 





हि 


लिये ( त्वा ) तुझ को ( वीर्याय ) पराक्रम के लिये ( त्वा ) तुक को € बलाय ) 
बल के लिये जो प्रध्तनन करते हैं वा निन से तू ( उपयामगृहीतः ) श्रेष्ठ व्यवहारों से 
स्वीकार किया हुआ ( भप्ति ) है उन के साथ तू विहार कर ॥ ६ ॥ 


भावार्थेः-क्षत मन्त्र में उपमाल०-नो रानपुरुष क्रपि आदि कर्म करने 
राज्य में कर देने और परिश्रम करने वाले मनुष्यों को प्रीति से रखते और सत्य उ- 
पदेश करते हैं वे इस संसार में सीमाग्य वाले होते हैं ॥ ६ ॥ 
नानेत्यस्या एभुतिऋषि: । सोमो देवता ॥ 
विराइजगतीच्छन्द: । निषादः स्वर ॥ 


राजप्रले कथ॑ं स्थातामित्यपदिश्यते ॥ 
राजा और प्रजा कैसे हों इस वि० ॥ 


नाना हि वा देवहिंत॒०» सदस्कतं मा स»सँ- 
क्षाथां परमे व्यॉमन | सुरा लम॑सि शुप्मिणी 
सोभ गष मा म। हि७सीः सवा योनिमाविशन्ती॥ 


नानां । हि। वाम । देवहिंतमितिं देव5हिंतम । 

सदः | कृतम्‌ । मा। सम्‌। स॒न्षाथाम्‌। परमे । 

व्यॉमन्नितिविएमन्‌ । सुरा । लम्‌। असि। 

शुष्मिणी | सोम । सपः । मा । मा। हिश्सीः । 

स्वाम। योनिम । आविशन्तीत्याधविशन्ती ॥ ७ ॥ 
पदा्थे:-( नाना ) ऋनेकप्रकारेश ( हि) किल ( बाम् ) 
युवाभ्याम्‌ ( देवहितम्‌ ) देवेभ्यः प्रियम््‌ (सद३) स्थानस्‌ (रृतम) 
(मा ) (से, सत्ताथाप्‌ ) सेसर्ग कुरुतम्र ( परमे ) उत्कृष्ठे 





कं. न 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ २०७२६ 


( व्योमत्‌ ) व्योम्नि वुद्धधवकारे ( सुरा ) सोमवल्पादिलता 
अन्न पुजु अभिषवे इत्यस्मादू पातोरौणादिकोरः प्रत्ययः ( लवम ) 
सा ( आते ) अत्ति ( शुब्मिणी ) बहुशप्मबलं यस्यामस्ति सा 
( सोमः ) महीषधिगण ( एपः ) (मा ) (मा) मोम (हिंसीः) 
हिंस्‍्याः ( स्वाप्तू ) स्वकीयाप्ष्‌ ( योनिम) कारणवू (आविद्नन्ती) 
समन्तातू प्रविश्वन्ती ॥ ७ ॥ 


अन्वयः-हे राजप्रजाजनी नाना सदस्कृत देवहिव वां प्रा. 
प्नोतृ या हि स्वां पोनिमाविशन्ती झुष्मिणी सुरास्ति ल॑ परतमे 
व्योमन्‌ वतमानाइसि तां युवां प्राप्तुतम्‌ । मादकद्रव्याणि सासस- 
काधाम्‌ । विदन्‌ एप सोमोउत्ति ते मा च त्वं माहिंसी;॥ ७॥ 


भावाथ, - ये राजप्रजास्थमनुष्या बुद्धिबलारोग्यायुर्वद्धकानो" 
पषिरसान सतत सेवन्त प्रमादकरांश्व॒ त्यजन्ति तेद्त परभ्र च ध. 


वि 
[थकाममोकज्ञताधका भवन्त ॥ ७॥ 


मा 


पदार्थ:-हे राजा और प्रजा के ननो ( नाना) अनेक प्रकार (सदः, कृतम्‌) 
न किया हुआ ( देवाहितम्‌ ) विद्वानों को प्रियाचरण (आम) हुप दोनों को हि 
होवे नो ( हि ) निरचय से ( स्वाम्‌ ) श्रपने ( योनिम्‌ ) कारण को (आविशस्ती ) 
भच्चा प्रवेश करती हुई (शुप्मिणी) बहुत बल करने वाली (सुरा) प्तोमबल्ली श्रादि 
5 लेता है ( त्वम्‌ ) वह ( परमे ) उत्कृष्ट ( व्योगन्‌ ) बुद्धिरूप अवकाश में कस- 
मान ( श्रप्ति ) है उप्त को तुम दोनों प्राप्त होशरो और प्रमादकारी पद॒थों का (मा ) 
मत (सेसृत्ताथाम्‌) संग किया करो हे विद्वत्पुरुष जो ( एपे ) यह ( सोम: ) हो- 
मादि झोषधिंगण है उप्त को तथा (मा। मुझ को तू (मा) मत (हिंसी) नष्ट कर ॥७॥ 


€्‌ हु + | आप 
भावाथे,--जो रानाप्रना के संबन्धी मनुष्य बुद्ध, बल, आरोग्य और आयु 





२०३० एकोनविंशो5ध्याय! ।। 





बढ़ाने हरे ओषधियों के रों का सदा सेवन करते भोर प्रमादकारी पदार्थों का सेवन नहीं 
करते वे इस जन्‍म ओर पर जन्‍म में घम, भये, काम भौर मोक्ष को प्िद्ध करने वाले 
होते हैं ॥ ७ ॥ 
उपयामगृहीत इत्यस्पा($भतिऋतषिः । सॉमों 
देवता । पहक्ति्छन्द: । पद्रचमः स्वरः ॥ 
पुनमनुष्येः कि कर्तेव्यमित्युपदिश्यते ॥ 
फिर मनुष्यों को क्‍या करना चाहिये इस वि० ॥ 
है ८ [इक के ञ्ञ | ५ कप 
उपयामरहीतो एस्थाशिवन तेज॑ः सारस्व॒त वीर्य 
मेन ५ । ० ७ ८. जप ह नें 
मेन्द्रे बनम । रुप ते योनिमोंदाय ल्वा$$नन्दाय॑ 
हर ॥७. 
तवा महस बा ॥ ८ ॥ ! 


उपयामगंहीत इत्युपयामएगहीतः । असि। 

आदिविनम । तेज॑: । सारस्वतम्‌। वीय्येम। सेन्द्रम। 

बल॑म । एपः । ते। योनि: । मोदांय | ला । आ 

नन्दायेत्यापनन्दाय । ता । महंसे। खा ॥ < ॥ 

पदार्थ:-( उपयामगहीतः ) 3पगतैर्धम्देंयमर्यमसम्बन्धि- 

मिर्नियमेगरहीतः संयुतः ( अधि ) ( आखश्विनम्‌ ) अश्विनोः सृ- 
याचन्द्रमसोरिदम ( तेजः ) प्रकाशः ( सारस्वतम्‌ ) सरस्वत्या 
वेदबाएया इदम्‌ ( वीयेमू ) पराक्रम: ( ऐेन्द्रमू ) इन्द्रस्प विद्युत 
इृदस ( वलम्‌ ) ( एपः ) ( ते ) तब (योनिः) एहस (सोदाय) 
हषोय ( ता ) त्वाम ( आनन्दाय ) परसमसुखाय ( त्वां ) ( सः 
हते ) महते सत्काराम ( टवा ) ॥ ८ ॥ 
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यजुर्वेदभाष्ये ॥ २०३१ 


॥ 


कअन्वयः-है राजप्रभाजन पस्लमुपषामग्रहीत्तोसि पस्‍्य ते 
3 एप्योनिरस्तितस्प त आखिनमिव तेजःसारस्वत वीपमेन्द्रमिव बल 
उचास्तु ते ला मोदाप त्वानन्दाप त्वा महसे च सर्वे स्वीकृव॑न्तु॥८॥ 


भावाथ;-ये मनुध्याः सर्म चन्द्रवत्ते जस्विनों विद्यापराक्रमा 
विद्युदबलिष्ठा भृत्वा स्वयमानन्दिनो३न्येग्यों ह्यानन्दं प्रददावि तेडन्र 
परमानन्दभोगिनों भबन्ति ॥ ८ ॥ 

पदाये!-हे राजप्रनानन जो छू ( उपयामगृहीतः ) प्राप्त धर्मयुक्त यम सं- 
बस्ती नियमों से संयुक्त ( अ्ति ) है मिप्त ( ते ) तेरा ( एपः ) यह ( योनिः ) घर 
है उप्त तेरा नो ( अ्राशिनम्‌ ) सगे भर चन्द्रभ। के रूप के प्मान ( तेज: ) क्षण 
कोमल तेज ( सारसखतम्‌ ) विज्ञानयुक्त वाणी का ( वीर्यम्‌ ) तन (ऐन्द्रम्‌) बिनली 
के समान ( अलम ) बल हो उप्त (ला ) तृक को ( मोदाय ) हे के लिये (त्वा) 
तुक को ( श्रानन्दाय ) परम मुख के अथ ( ला ) तुझे ( महसे ) महापराक्रम के 
लिये प्तब मनुष्य स्व्रीकार करें ॥ ८ ॥ 

भावार्थ'-नो मनुष्य सर चन्द्रमा के समान तेनस्वी विद्या पराक्रमवाले 
बिजुली के तुल्य भातिबलवान्‌ होके आप आ्ानन्दित हों ओर अन्य सब को आनन्द 
दिया करते हूँ वे यहां परमानन्द्‌ को मांगते हैँ ॥ ८ ॥ 


तेजोसीत्यस्य आभूतिऋषिः | सोमो देवता । 
बकरी च्छन्दः । पेवतः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उप्ती वि० ॥ 

तेजोंसि तेजो मायें घेहि वीर्यमसि वीर्य मायें 
घेहि बल॑मसि बल मयें पेहयोजो5स्पोजों मायें 
घेहि मन्युरंसि मन्यु मयें थेहि सहोंइसि सहो म- 
ये धेहि ॥ ९ ॥ 











२०१३२ एकोनर्विशो5्ध्यायः ।। 


तेज:।असि।तेजः । मयें । धेहि । वीयेम । त्र- 
सि। वीयम । मायें । पेहि | बलैम । असि । ब- 
ल॑म । मयें । पेहि। ओज॑; । आसे । ओज॑;। म- 
थें। पेहि । मन्यु:। असि । मन्युम्‌ । मार्यें । वे- 
हि। सहं:। असि । सहं; । माय । पेहि ॥ ९ ॥ 





पदार्थ:-( तेजः ) प्रागल्म्पम्‌ ( अ्रसि ) अस्ति । अन्र 
स्ेत्र पुरुषव्यत्ययः ( तेजः ) ( मार ) ( घेहि ) ( वीगेम्‌ ) सर्वा- 
ज्स्फूर्ति: ( असि ) ( बीयेम्र ) ( मयि ) ( धेहि ) ( बल )) 
स्वोह्डस्ठदलमय ( आंत ) ( बलम्‌ ) (मयि) ( घेहि ) (ओजः ) 
महाप्राणबत्रप््‌ ( आते ) ( ओज: ) (मय) (घेष्टि) ( मन्युः ) 
क्रोध: ( असि ) ( मन्युम्‌ )( मंयि ) ( धेहि ) ( सह ) सह- 
नम ( आंसे ) ( सहः ) ( मयि ) ( धेहि )॥ ९ ॥ 


जा माय घेहि यत्ताये वीगम्सि तहींगे मयि थे 

बलमसि तद्बले मयि घेहि यत्त्वस्पोजोपति तदोमों मयि पेहि 
यरत्वाये मन्युरासे तम्मन्यं मयि घेहि यस्त्वपषि सहोप्ति तत्सहों म- 
यि पेहि ॥ ९॥ 


भावार्थ:-सवीद मनुष्पान प्रतीयसीश्वरस्पाज्ञास्ति बान शु- 
मगुणकमेत्वभावान्‌ विद्वांसो घरेयुस्तानन्पेष्वापि घारयेयपैथा दुष्टा- 
चाराणामुषपरि को कुमस्तथा घार्मिकेषु प्रीति सतत कुर्यं:॥ ९ ॥ 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ २०३३ 








शे 


पदार्थ: “है सकल शुम गुण कर रानन्‌ नो तेरे में ( तेनः ) तेन ( श्रप्ति ) 

! | है उत्त ( तेजः ) तेन को ( मयि ) मेरे में ( थेहि ) धारण कीजिये नो तेरे में 

( वीयम्‌ ) पराक्रम ( श्रप्ति ) है उप्त ( वीयम ) पराक्रम को ( भयि ) मुझ में 

( पेहि ) परिये नो तेरे में ( बलम्‌ ) बल ( अ्रप्ति ) है उप्त ( बलम्‌ ) बल को 

( मयि ) मुम्त में मी (भेहि) घरिये जो तेरे में ( ओमः ) प्राण का सामर्थ्य (अप्ति) है 

उप्त ( शोनः ) प्तामर्थ्य को ( माय ) मुम में ( पेहि ) परिये मो तुम में ( मन्युः ) 

दुप्टों पर क्रोध ( भ्ति ) है उप्त ( मन्यूमू ) कोध को (मयि ) मुक्त में ( भेहि ) 

परिये जो तुक में ( सहः ) सहनशीलता ( भ्रप्ति ) है उस ( पतहः ) प्तहनशीलता 
को ( मयि ) मुक्त में भी ( वेहि ) धारण कीजिये ॥ € ॥ 

भावार्थे:--सब मनुष्यों के प्रति ईश्वर की यह भाज्ञा है कि निन शुम 

: गुण कर्म स्वमार्षों को विद्वान लोग धारण करें उन को भोरों में भी घारण करांदें 


और ने दृष्टाचारौ मनुष्यों पर क्रोध करें वैसे धार्मिक मनुष्यों में प्रीति भी निरन्तर 
किया करें ॥ € ॥ 


या व्याघृमित्यस्य हेसवर्चि ऋषि! । सोमो देवता | 
ऋष्युष्णिक्‌ छन्‍्दः । घैेवतः स्वरः ॥ 
पुनः ख्रीपुरुषो कथ॑ वर्तेयातामित्याह ॥ 
फिर स्त्री पुरुष कैसे वर्से इस वि० ॥ 

या व्याप्न॑ विषंचिकोभो ठकंज्च रक्तेति । इयेन॑ 
पंतत्रे५४० सि०४ह४७ सेम॑ पात्व£४ हेस:॥१०॥ 

या। व्याप्रम । विषूचिका । उभो । ठर्कम। च । 
रक्षति । इयेनम्‌ | पतव्रिणंम। सि०हम्‌। सा। 
इमम्‌। पातु । अ४&७हंसः ॥ १० ॥ 


पूछे 





२०१४ एकोमर्बिशों उध्यायः ॥ 


"७-७ ७ ७ऊउऊउ__ीृ ९ __क्‍्ींशंश्फऋेऋिील तू 

पदार्थ;-( या ) विदुषी ल्री ( व्याघुम ) यो विशेषेशाजि- 
प्रति तप्न ( विषुचिका ) था विविधानथोंद्‌ सूचयाति सा ( उमो) 
( वृकम्‌ ) अजादीनां हन्तारम ( चे ) ( रक्षति ) ( शयेनम ) 
यः शींध्रे धाविलान्यान पक्षिणों हन्ति तम ( पतत्रिणम्‌ ) पतन्न+ 
शीघ्रंगन्तुं बहुवेगो. यस्‍्पात्ति तम्‌ ( सिंहस ) यो हस्त्यादीनपि 
हिनहित तम्‌ (सा ) ( इमम्‌ ) ( पातु ) रचतु ( छोहसः ) 
मिथ्याचारात्‌ ॥ १० ॥ 

श्रन्वयः-या विषुचिका बव्याप्र उकमुर्मो पतनत्रिएं इपन॑ सिह 
च हला प्रजां रक्षति सेमं राजानमंहसः पातु ॥ १० ॥ 

भावाये:- यथा दारबीरों राजा स्वयं व्याघादिक ह्तुं न्‍्यायेन 
प्रजा रक्षितुं स्वखिय प्रसादगितुं च शक्कोते तथेब राज्षी भवेत्‌ 
यथा सुप्रियाचारेण राज्ञी स्वपर्ति प्रमादात्‌ थक छृत्य प्रसादयति 
तपैब राजापि ता सदा प्रसादयेत्‌॥ १९ ॥ 


पदा्- था ) नो ( विषूचिका ) विवेध अर्थों की सूषना करने हारी 
राजा की रायी ( व्याप्म्‌ ) नो कूद के मारता है उत्त वाध और ( वृकम्‌ ) बकरे 
झादि को मारने हारा मेड़िया ( उग्ी ) इन दोनों को ( पतत्रिशम्‌ ) शीघ चलने 
के लिये बहुवेग वाले और ( श्येनम्‌ ) शीध्र धावन करके अन्य पक्षियों को मारने हारे 
पत्ती और ( सिंहम्‌ ) हस्त भादि को (च) भी मारने वाले दुष्ट पशु को मार 
के प्रना की ( रक्षति ) रक्षा करती है (सा) हो राणी ( इमम्‌ ) इस रामा को 
( प्रहसः ) भपराध से ( पातु ) रक्चा करे ॥ १० ॥ 

भावा र्थे:-नैसे शरीर राजा खय॑ व्याप्रादि को मारते न्याय से मरना की 
रक्षा करने ओर भपनी श्रौ को प्रसत्ञ करने को प्तमप होता है वैसे ही राजा की 
राणी मी होये जैसे अच्छे प्रिय भ्राचरण से राणी अपने पति राना को प्रमाद से ६: 
थक्र्‌ करके प्रसत्न करती है वैसे राजा भी अपनी री को सदा प्रश्नन्न करे ॥ १० ॥ 
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यजुर्वेदभाष्ये ॥ २०१३४ 
यदित्यस्य हेसवर्चिऋषिः | भ्ग्निर्देवता । 
शक़रीच्छन्दः । घेवत: स्वरः ॥ 
सन्‍्तानेः पितृभ्यां सह कथ॑ वर्तितव्यमित्याह ॥ 
सन्तानों को अपने माता पिता के साथ कैसे वर्तना चाहिये षह वि० ॥ 
यदांपिपेष॑ मातर पृत्र: प्रमुदितों धय॑त्‌ । ए- 
तत्तद॑ग्ने अनणो भंवाम्यह॑तों पितरोमयां। सम्एचं 
स्थ से मां भद्वेण॑ एडक्त वि एचंस्थ विमा पाप्मनां 
एडक्त ॥ ११ ॥ 
यत्‌ । आपिपेपेत्याईपिपेष । मातर॑म्‌ । पृत्रः । 
प्रमंदित इति प्रएमुंदितः । धर्यन्‌ । एतत्‌ । तत्‌ । 
अग्ते। अनणः। भवामि । अहंतो । पितरौं। मयां। 
सम्एव इति समएएचः । स्थ । सम । मां । भ- 
द्वरण । एडक्त । विएच इतिं विषएचः । स्थ । वि। 
मा । पाप्मनां । एडक्त ॥ ११ ॥ 
पदार्थ:-(यत्‌) यः (आपिपेष) समन्‍्तात्‌ पिनाएँ (मातरम) 
जननीम्‌ ( पुत्र: ) ( प्रमुदितः ) प्रकृष्टत्वेन हर्षितः (घयन) दुर्धे 
पिवन्‌ ( एतत्‌ ) वत्तमाने सुखम्‌ ( तत्‌ ) ( अग्ने ) विहन (अ- 
हटणः ) पअविद्यमान करण यरय सः ( मवामि) (अहतों) न हतों 


हिंसितो ( पितरीं ) माता पिता च हो (मया) अपस्येन (सपच)) 
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२०३५६ -... एकोनर्विशोज्ध्यायः ॥ 
ये सम्पचन्द्रि ते ( स्थ ) भवत ( सम्र ) ( मा ) माप (मद्रेण) 
भजमीयेन व्यवहारेण ( एड्क्तः ) वभीत (विपूचः ) थे वियुऊजते 
वियुक्ता भवान्ति ते (स्थ ) ( वि ) ( मा ) ( पाप्मना ) पापेन 
( णड्क्त ) सेसरग कुरुत ॥ ११॥ 

शन्वयः-हे अग्ने विद यद्यः प्रमदितः पन्नों दुग्ध पयन्‌ 
मातरमापिपेष तेन पुश्नेणानुणों भवामि यत्तो में पितराबहती सया 
भद्रेण सह वत्तेमानो च स्थाताम्‌ । हे मनुष्या यूय॑ सपचः हसथ मा 
मद्रेश स एडक्त पाप्मना विपचः स्‍्थ माप्येतेन विश्डुक्त तदेतत्‌ 
सर प्रापपत ॥ ११ ॥ 

हि ; + 3. 

भावाथेः-बथा सातापितरी पत्र पालयतस्तथा पुभेण माता- 

पितरी सेबनीयों सर्वेरतेद ध्येय वये सातापितरों सेबित्वा पिठऋणा,- 





मुक्ता भबेमेते यथा विद्वांसों धार्मिकों पितरों स्थापत्यानि पापा- 
चरणाहिपोज्य धमोचरण प्रवत्तेयेयुस्तपा सन्‍्ताना अपि पितनेवे 
बत्तेयरत्‌ ॥ ११ ॥ 


पदार्थे-हे ( भग्ने ) विद्वन्‌ ( यत्‌ ) जो (प्रमुदितः) अत्यन्त शआानन्दयुक्त 
( पुत्र: ) पृत्र दुग्ध को (घयन्‌ ) पीता हुआ ( मातरम्‌ ) माता को ( आपिपेष) सब भोर 
पे पीड़ित करता है उस्त पुत्र ते मैं ( अनृणः ) ऋणरहित ( मषामि ) होता हूं निम्त 
से मेरे ( पित्री ) माता पिता ( अहतो ) हननरहित और ( मया) मुझ प्ले ( मद्रेण) 
कल्याण के साथ वत्तेमान हों । हे मनुष्यों तुम ( संपृचरः ) धत्य सम्बन्धी ( स्थ ) हो 
(मा ) मुझ को कल्याण के प्वाय ( सं, पुरुक्त ) संयुक्त करो और (पप्माना) पाप 
से ( विपुतरः ) पृथकू रहने हारे ( स्थ ) हो इस लिये ( मा ) मुझे मी इस पाप प्ले 
( विषृरुक्त ) पृषक्‌ कीनिये और ( तदेतत्‌ ) पर जन्म तथा इस सनम के मुख को 
भ्राप्त कीनिये ॥ ११ ॥ 
मी मी जल अ शीत सह कर व द मलिक कट मी जद दी तक लिकील कक, 








यजुर्वेदभाष्ये | २०१७ 





भावाथें'--नैसे माता पिता पृन्न का पालन करते हैं वैसे पत्र को माता पिता 
, || की सेवा करनी चाहिये सब मनुष्यों को इस जगत्‌ में यह ध्यान देना चाहिये कि हम 
माता पिता का यथावत्‌ सेवन करके पितऋण से मुक्त होवें भत्ते विद्वान घार्मिक माता 
पिता अपने सन्‍्तानों को पापरूप आचरण से पृथक करके धर्भाचरण में प्रवत्त करें 
वैसे सन्‍्तान भी अपने माता पिता को वत्तोव करावें ॥ ११ ॥ 
देवा यक्ञमित्यस्य हेमा कऋोषिः | विद्वांतो देवता । 
भरिगनुष्टुप छन्दः। गान्धारः स्वर! ॥ 
मातापित्रपत्यानि परस्पर कथ वर्तेरब्रित्याह ॥ 
माता पिता और सम्तान परस्पर कैसे वर्तें यह वि० ॥ 
देवा यज्ञम॑तन्वत भपजं॑ भिषजादिविनां। वाचा 
र॑ ४7५... ८5 ७. 6०5. 67५ द्‌ः ; 
सरस्वती भिपमिन्द्रयिन्द्रियाणि द्धतः ॥ १२ ॥ 
देवा:। यज्ञम । अतन्व॒त । भेष॒ुजम्‌ । मिपजा । 
अश्विनां । वाचा । सरस्वती । भिपक्‌ । इन्द्रांय । 
इन्द्रियाणि । दधतः ॥ १२ ॥ 


पदार्थ!-( देवाः ) विद्वांतः (पज्ञव) सुखप्रदम (अतन्वत) 
विस्तृत कुरुत ( भेषजम्‌ ) रोगप्रणाशकमोषघरूपम््‌ ( मिषजा ) 
आयुवेदविदों ( अशिना ) आयुर्वेदांगव्यापिनों ( वाचा ) तदा- 
नुकृल्यया वाणया ( सरस्वती ) सरः प्रशास्त आयुर्वेदवोधो विध्वते 
पस्या। सा ( मिषक्‌ ) चिकित्साथक्ववित्‌ ( इन्द्राय ) परमैश्वर्याप 
( इन्द्रियाणि ) चक्षुरादीनि घनानि वा ( दधत। ) ॥ १२ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या ययेन्द्रियाणि दधतो मिषक्त सरस्वती 








' श्द एकोनविंशो5ध्यायः || 


_अनधकलस«»न- 


मिषजाइखिना च॒ देवा वाचेन्द्राय भेषजे यज्ञग्तन्वत तथेव यूयय 





कुरुतः ॥ १२ ॥ 

भावाथथेः-यावन्मनुष्याः पथ्योषधितरह्मचर्पसेवनेन शरीरारो- 
ग्यबलबुद्धीन॑ वर्षयन्ते तावत्‌ स्ोधि सुखाने प्राप्तुं न शक्सुः 
बन्ति ॥ १२ ॥ 


पदार्थे(-हे मनुष्यों मैस्ले ( इन्द्रियाशि ) उत्तम प्रकार विषय ग्राहक नेत्र 
आदि ॥न्‍्द्रियों वा घनो को ( दथतः ) धारण करते हुए ( मिष्क्र ) चिकित्सा आदि 
वैद्यकशास्त्र के भक्नों को मानने हारी ( प्रस्वती ) प्रशस्त वेद्यकशास्त्र के ज्ञान परे 
युक्त विदृपी स्त्री ओर ( मिषजा ) भायुरेद के नासने हारे ( अश्विना ) ओषधि- 
विद्या में व्याप्तृद्धि दो उत्तम विद्वान्‌ वैद्य ये तीनों भोर ( देवा: ) उत्तम ज्ञानीनन 
( वात ) वाणी से ( इन्द्रियाय ) परमैंश्र्य के लिये ( भेषनम्‌ ) रोग विनाशक 
ओऔौषध रूप ( यज्ञग्‌ ) सुख देने वाले यज्ञ को ( अतन्वत ) विस्तृत करें वैसे ही तुम 
लोग भी करो ॥ ११॥ 

भावा थे!-जब तक मनुष्य लोग पथ्य भोषधि भौर अहाचर्य के सेवन से 
शरीर के आरोग्य बल भर बुद्धि को नहीं बढ़ाते तब तक सब सुख के प्राप्त होने को 
समय नहीं होते ॥ १२॥ 

दीक्षायापित्यस्य हैमवर्चिऋषिः । यज्ञों देवता । 
अ्रनुष्टुपछन्द; । गान्धार। स्व॒रः ॥ 
कीहशा जनाः; सुखिनो भवन्तीत्याह ॥ 
केसे मनुष्य सुखी होते हैं इस वि० ॥ 
6५, ये प मा ष्पांणि ७. 
दीक्षायें रूप&७ श प्रायणीय॑स्थ तोक- 
॥ ध ५ जी कल ७ 
मा।नि | ऋयस्थ रूप» सोम॑स्थ लाजा; सोमा३५- 

लो ! प 

: शवों म्ध ॥ १३ 0 








यजुवेंद भाष्ये ॥ २०१६ 





दीक्षायेँ । रूपम्‌ । दष्पाणि । प्रायणीयेस्थ । 
प्रायनीयस्येतिप्र:जयनीय॑स्थ । तोक्मौने। क्र- 
यरस्‍्य॑ । रूपन। सोम॑स्थ । लाजाः । सोमा2#दव्‌5- 
इतिं सोम5अ5दववः। मर्धु ॥ १३ ॥ 
पदार्थ:-( दीक्षायै ) यज्ञसाधनतियमपालनाय ( रूपम्‌ ) 
( शष्पाणि ) आहत्य संशोध्य ग्राह्मया।शि घान्यानि (प्रयणीयरूप) 
प्ररृष्ट सखे यन्ति येन व्यवह्ारेण तन्र भवस्य (तोक्मसानि ) अ- 
पत्मानि तोक्मेत्यपत्यना० निध २। २( क्रयरुष ) द्रब्यविक्रयस्प 
( रूपम्‌ )( सोमस्य ) ओपषधीरसस्य ( लाजाः ) प्रफुछ्चिता बीहयः 
( सोमांशवः ) सोमस्यांशाः ( मधु ) क्षोद्रम्‌ ॥ १३॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यानि प्रायशीयस्प दीक्षायै रूप तो- 
कमाने ऋ्रयर्प रूप शष्पाणि सोमस्य ताजा सोमांगवों मधु च 
सन्ति तानि यूयमतन्धत ॥ १३ ॥ 
भावाथेः- ्र्नातन्वतेति क्रियापदं पृवेमन्त्रादनुवत्तेते। ये: 
मनुष्या यज्ञाहहोएयपत्याति बस्तूति च सम्पादयन्ति तेद्न सुख 
लभन्ते ॥ १३ ॥ 
पदार्थेः-हे मनृष्यो नो ( प्रायशीयस्य ) जिप्त व्यवह्दर से उत्तम सुख को 
प्राप्त होते हैं उस में होने वाले को ( दीक्षावै ) यज्ञ के नियम रक्षा के लिये ( रू- 
प्‌ ) सुन्दर रूप और ( तोक्मानि ) अपत्य (कयस्य) द्वव्यों के बेचने का (रूपम्‌ ) 
रूप ( शष्पारीं ) छ्वांट फटक शुद्ध कर ग्रहण करने योग्य घान्य ( सोमस्य ) 


सोमलतादि के रसके सम्बन्धी ( लाना: ) परिषक्क फूले हुए भज्न ( सोमांशव ) प्तोम 
के विभाग और ( मधु ) सहत हैं उन को तुम लोग विस्तृत करो ॥ ११॥ 





२०४० एकोनवबिंशो5ध्यायः ॥ 


भावार्थे:-झ्स मन्त्र में पूर्व मन्त्र से ४ श्रतन्वव ”” इस किया पद की झनु- 
वृत्ति आती है मो मनुष्य यज्ञ के योग्य सन्‍्तान और पदार्थों को प्लिद्ध करते हैं वे 
इस संसार में घ्रुख को प्राप्त होते हैं ॥ १३ ॥ 


ध्रातिथ्यरूपाभत्यस्प हेमवर्चिऋषिः: । अतिथ्यादयों 
लिड्नोक्ता देवताः। अनुष्टुप्‌ छन्दः। गान्धारः स्वरः ॥ 
कौह्शा जना यद्मस्विनों भवन्तीत्याह ॥ 
कैसे जन कीति वाले होते हैं यह वि० ॥ 
आतिथ्यरूपं मासरं महावीरस्थ॑ नग्नहूं: । 
रूपमंपसदांमेतात्तिस्नो रात्रीः सुरासुंता ॥ १४ ॥ 
आतिथ्यरुपमित्यातिथ्यएरूपम्‌। मार्सरम। म- 
हावीरस्येतिंमहा5वीरस्य॑ | नग्नहुः। रूपम । उपस- 
दामित्युपप्सदाम | एतत्‌ । तिसर; | रातों: । सु. 
रां। आसुतेत्याएसुता ॥ १४ ॥ 


पदार्थ: “(६ शआातिथ्यरूपम्‌ ) अतिथीनां भावः कस्मे बा5६- 

तिथ्य॑ तदूष व तत्‌ ( मासरघ ) बेनाइतिथयों मासेषु रमन्ते तत्‌ 

 ( महावीरस्य ) महांश्वासों वीरश्व तस्य ( नग्नहुः ) यो नग्नान्‌ 

जुहोत्यादत्ते ( रूपप्र ) सुरुपकरणम्‌ ( उपसदाम्‌ ) ब उप- 

. सीदन्ति तेषामतिथीनाम्‌ ( एतत्‌ ) ( तिख्रः ) ( रात्रीः ) (सुरा) 
| सोमरसः ( आसुता ) समन्तानिष्पादिता ॥ १४ ॥ 
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पजुवेदभाष्ये ॥ २०४१ 











अन्वयः-हे मनुष्या यानि मासरसातिथ्यरूप महावीरस्प न- 


)| ग्नहृरूपमुपसदां तिख्लो रातीनिवासनमेत्तदूपं सुता सुरा5हसुता च 


० 
टन... ॥रकनक ५०५०० कमान नमक + ५ ल पी नमक न पान कम का»+»4आममककनन-+ न. 


(ई 


अअन्‍न्‍मनन्‍नन; 


सन्ति तानि यूगे गह्मीत ॥ १४ ॥ 

भावार्थ:-पे मनुष्या घामिकाणां विदुषामतिथीनातत्कारसड:- 
गोपदेशान वीराणां च मान्य दरिद्रेभ्पो वस्तादिदान स्पभृत्यनामुत्त् 
निवासदाने सोमरसप्तिईँ च सतन॑ कृतेन्ति ते यश शिविनो जाबन्‍्ते ॥ १ ४॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यों जो ( माप्तरम्‌ ) जिप्त से अतिवि जन महीनों में रमश 
करते हैं एपे ( आतिथ्यरूपम्‌ ) अतियियों का होना वा उन का प्त्कार रूत कर्म वा 
बड़े वीर ( महावीरस्य ) पुरुष का (नग्नहु) मो नग्न अक्िब्चना का धारण करता है 
वह ( रूपम्‌ ) रूप वा ( उपसदास ) गृहस्थादि के समीप में भोजनादि के भर ठह- 
रने हारे अतिथियों का ( तिखः ) तीन ( रात्रीः) रात्रियों में निवास्त कराना ( एततू ) 
यह रूप वा ( घुरा ) सोम रप्त ( आमुता ) सब्र भोर से सिद्ध किई हुई किया है 
उन प्रत्र का तुम लोग ग्रहण करो ॥ १० ॥ 


|» + 


भावा थेः--जे मनुष्य बामिक विद्वान्‌ अतिथियों के पत्कार संग और उप- 
मम + ्ध ही हज ह् कप मा अप] 
पदेशा को आर वीरों के मान्य तथा दरिद्रों को वल्ञादे दान अपने भत्यों को निवास 
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देना भर सोमरस की सिद्धि को सदा करते हैं वे कीसमान्‌ होते हैं ॥ १४ ॥ 
सोमस्पेव्यस्थ हैमबचिऋ। पे: । सोमो देवता । 
अनुष्टुप छन्दः । गनन्‍्धारः स्व॒रः ॥ 
कुमारीमिः कि कत्तेब्यमित्याह ॥ 
कुमारी कन्याओ्रों को क्या करना चाहिये इस वि* ॥ 
सोम॑स्थ रुप॑ क्रीतस्य॑ परिखुत्परिंपिच्यते । 
अश्विभ्योँ दुग्ध भेपजमिन्द्रयिन्द्र८». सरस्व- 
| त्था॥ १५७॥ 








२०७४२ एकोनाविशो 5ध्याय! | 
सोम॑स्य । रूपम । क्रीतस्य॑ । परिस्नुदितिं प- 
रिषस्रुत्‌। परिं। सिच्यते । आश्विभ्यामित्यश्वि5. 
भ्यांम्‌ । दुग्धम्‌ । भेष॒जम्‌। इन्द्रांय । सेन्द्रम । 
सर॑स्वत्या ॥ १५॥ 
पदार्थ:-( सोमस्य ) सोमलताधोषधिसमृहरुष ( रूपम्‌ ) 
उत्तमस्वरूपम ( क्रीतत्य ) ग्ृहीतस्प (परिखुत्‌ ) यः परितः सवेतः 
स्नवतिप्राश्ोति स रसः ( परि ) सबंत+ ( सिच्यते ) (अशि्विभ्याम्र ) 
वेदिकविद्याव्यापिभ्यां विदृदम्याप्तू ( दुग्बम्‌ ) गवाविभ्यः पयः 
( भेषजप ) सर्वोपधम््‌ ( इन्द्राय ) ऐश्बर्यच्छुकाय ( ऐेन्द्रमू ) 
इन्द्रों विद्यदेवता यस्य तत्‌ विज्ञानम्‌ ( सरस्वत्या ) प्रशस्तविद्या- 
विज्ञानयुक्तया पत्न्या ॥ १५ ॥ 





अन्वयः-हे खियों यथा सरस्वत्या विदुष्या क्रीतस्य सोमस्य 
परिसुद्रूपमर्विभ्यां दुग्ध भेषजनिन्द्रायिन्द्र परिषिच्यते तथा यूयम- 
प्याचरत ॥ १५ ॥ 


“बज क 


भावार्थ--अच्र वाचकलु ०-सवोमिः कुमारीमिब्रेह्चय्येण 


हु ह 
व्याकरपधम्मविद्यायुवेंदादीनधीत्य स्वयेवरविवाह छृट्वा प्रश्ता 
न्योपधान्पीषधवदलब्यहजनाने च परिपच्य सुरसेः संयोज्य पत्या- 
दीन सम्मोज्य स्त्रय॑ च भुक्त्वा बल्ारोग्योनातिः सतते कार्पो ॥१५॥ 
पदार्थ: -हे त्नो लोगो मैते ( सरस्वत्या ) विदुपी स्री से ( कीतत्प) प्रहण 
किए हुए ( सोमस्य ) सोमादि भ्रोपवि गए का ( परिखुत्‌ ) सब भोर से प्राप्त होने 
वाला रस ( रूपम्‌ ) सुस्वरूप भ्रोर ( अरिवम्याम्‌ ) वैदिक विद्या में पूर्ण दो विद्वानों 
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यहुर्वेदभाष्ये ॥ २०४३ 
के लिये ( दुग्धम्‌ ) दुह्म हुआ ( मेष नम्‌ ) ओपषधरूप दूध तथा ( इन्द्राय ) ऐश्वय 
चाहने वाले के लिये ( ऐन्द्रम्‌ ) विद्युत्‌ संबन्वी विशेष ज्ञान ( परिषिच्यते) प्ब भोर 
परे म्िद्ध किया माता है वैसे तुम भी आचरण करो ॥ १५ ॥ 





श्<्‌ 


भावार्थे--झ्म मन्त्र मे बातकलु ०--प्रब कुमारियों को योग्य है कि बह्म- 
नये से व्याकरण, पम्भविद्या भ्रोर आयुर्वेदादि को पढ़ स्वयेवर विवाह कर ओपधियों 
को और औषधिवत्‌ अन्न श्रोर दाल कदी श्रादि का अच्छा १क। उत्तम रसें प्ै युक्त कर, 
पति आदि को मोजन करा तथा स्वयम्‌ भोनन करके बल आरोग्य की प्तदा उन्नति 
किया करें ॥ १५ | 


आसन्दीत्यस्थ हेमवानिऋ षिः | यज्ञो। देवता | 
भुरिगनुष्टुप छन्‍्दः | गान्धारः स्व॒रः ॥ 
सनुष्येण कं कार्य्य साध्यमित्युपादिश्यते ॥ 


० ०. ९! 


मनुष्य को कैप्त काय्ये साधना चाहिये इस वि० ॥ 
आसन्दी रूप» रांजासन्धे वेथे' कुम्मी सु- 
राधानी | अन्तर उत्तरवेया रूपं कारों तरो मि- 
पक ॥ १६ ॥ 
आसन्दीत्याएसन्दी । रूपम्र । राजासन्या इतें 
राज$आसन्धे । वेशे' । कुम्मी । सराधानीतिं सु. 
राधधानीं । अन्तर: । उत्तरवेधा इत्युत्तरवेया:। . 
रूपम। कारो तरः | मिपक्‌ ॥ १६॥ 
पदार्थ:- (आतसन्दी) समम्तात्सन्यतते सेव्पते या सा । “सब? 
तोरेशादिको द प्रत्ययस्ततों डीप्‌ ( रूपघ्र ) सुक्रिया ( राजा- 
नये ) राजानः सीदन्ति यस्‍्पां तस्ये ( वेथे ) विदन्ति सुखानि 











२०४४ एकोनबदिंशो 5ध्यायः ॥ 








यया तस्थे (कुम्मी ) घान्‍्यादि पदाथा55धघारा ( सुराधानी ) सुरा- 
सोमरसों धीयते यस्‍्यां सा गगरी ( अन्तर; ) येनानिति प्राणिति 
सः (उत्तरवेद्या:) उत्तरा चासों वेदी च तस्याः (रूपम्‌ ) (कारों 
तरः) कमेकारी ( भिपक्‌ ) वैचः ॥ १६ ॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या युष्माभियज्ञायासन्दी रूप राजासन्धे 
बेचे कुम्भी धृराधान्युत्तवेया अन्तरों रूप कारोतरों मिपक्‌ चेतानि 
संग्राह्मारि ॥ १६॥ 
भावाथेः-मनुष्यो यद्यत्कार्म कनुमिच्छेत्ततम तस्म सकल 
साधनानि सञ्चिन॒ुयात्‌ ॥ १६ ॥ 
पदार्4:-हे मनुष्यों तुम लोगों को योग्य है कि यज्ञ के लिये ( आसन्‍्दी ) 
नो सब ओर से पेवम की जाती है वह ( रुपम्‌ ) सुन्दर क्रिया ( राजासन्ये ) राजा 
ग जिप्त में बठते ई उप्त ( वद्य ) मुख प्राप्ति कराने वाली वेदि के अथ ( कुम्मी ) 
पान्यादि पदार्थों का आधार ( सुराधानी ) जिम में सोम रस घरा जाता है वह 
गगरी ( अन्तरः ) निम्त से जीवन होता है यह अन्नादि पदार्थ ( उत्तरेद्ा:) उत्तर 
की वेदी के ( रूपम्‌ ) रूप को ( कारोतरः ) कर्मकारी ओर ( मिपक्त ) वैद्य इन प्म 
का एंग्रह करो ॥ १६ ॥ 
भावार्थ;-सनृष्य जिम २ कार्य के करने की इच्छा करे उस १ के प्मस्त 
साधनों का प्तज्चय करें || १६ ॥ 
वेदावेदिरित्यस्य हैमवर्चिऋषिः | यज्ञो देवता । 
अनुष्ठुप्‌ छन्‍दा | गानत्धार; सवरः ॥ 
केर्षा काय्याणि सिध्यन्तीत्याह ॥ 
किन नर्नों के कार्य प्रिद्ध होते हैं यह वि० ॥ 


वेद्या वेदिः समाप्यते बहिंपा बहिरिन्द्रियम। 
पेन यूप आप्यते प्रणीतो$अग्निराग्निनाँ॥ १७॥ 








यहुवेदभाष्ये ॥ २०४६ 
वेया । वेदिं: । सम्‌ । आप्यते। वहिंपां। बहि;। 
इन्द्रियम। यूपेंस । यूप॑: । आप्यते । प्रणीतः । 
प्रनोत इति प्र*्तींत: । अग्नि: । अग्नितां ॥१७॥ 


पदार्थ:-( वेबा ) प्ञतामग्या ( बेदिः ) यज्ञभुमिः (सम) 
सम्यक ( आप्पते ) प्राप्पते ( बहिंपा ) महता पुरुषायेन (वर्हि) 
हद्धव्‌ ( इन्द्रियम ) घनम्‌ ( यूपेन ) मिश्रितामिश्चितेन व्यवहा- 


रेश ( यूपः ) मिश्रितों व्यवहास्यत्तोदयः ( आप्पते ) ( प्रणी- 


तः ) प्रकष्टया सम्मिलित: ( ऋग्तिः ) पावकः ( अगिनिता ) 


| विद्दा|दिता ॥ १७ ॥ 


ऋन्‍्वृयृ-हे मनुष्या यया विहृक्धिवेया वेदिवेहिंपा बहिंरि- 
न्द्रियं समाप्यते यूपेन यूपोइम्निना प्रणीतोःग्विराष्पते तथैव यूय 


|] 


घने? साधनानि समेल्य सर्व सुखमाप्नुत ॥ १७ ॥ 


भावा्ः-अ्रत् वाचकलु ०-पे मनुष्या! साधकतमेत साधनेन 
। साध्य कार्थ्य साडुमिच्छन्ति तएवं सिद्धताध्या जायन्ते ॥ १७ ॥ 


पदारथ:- है मनृष्यो नप्ते विद्वान लोगो ( वेद्या ) यज्ञ को प्ामग्री से 
( वेदि: ) बेदि भर ( बहिंपा ) महान्‌ परुषाथें से ( बहिंः ) बड़ा ( इस्द्रियम ) धन 
( सम्ाप्यते ) अच्छी प्रकार प्राप्त किया जाता है ( यूपेन ) मिले हुए वा पृथकू २ 
व्यवहार से ( यूपः ) मिला हुभ्राउयवहार के यत्न का प्रकाश और (अग्निना) बिजुली 
आदि भजि से( प्रणीतः ) अच्छे प्रकार संमिलित ( अग्नि: ) अग्नि ( आप्यते ) 
प्राप्त कराया नाता है। वैसे ही तुम लोग मी प्तापनों से सताथन मिला कर सब मुख 
की प्राप्त हो ॥ १७ ॥ 


इसय न ूकवाानप चाप रात दफपएपद दादा 2५१० कमर.९ ८ उपकहनपतकपपरा एप नाथासाएा पापा +म++++ 7" 





२७४६ एकोनविंशोउध्यांय। ॥ 





भावार्थ-ह्म्न मन्त्र मं वाचकलु०-नों मनुष्य उत्तम साधन से साध्य कारू 
को सिद्ध करने की इच्छा करते हैं वेही साध्य की परिद्धि करने वाले होते हैं ॥१७॥ 
हृविधोनमित्यस्प हमवर्चिऋषि: । गृहपतिर्देवता । 
निचवनुष्टुप छन्‍्दः । गान्धारः स्वरा # 
स््रीपुरुषान्यां कि काय्येमित्याह ॥ 
स्त्री पुरुषों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥ 
हविधान यदश्विनारनींध यत्सर॑स्वती इन्द्रा- 
येन्द्र७ सद॑स्कतं पंर्नाशालं गाहैपत्य: ॥ १८ ॥ 
हविधोनमितिं हविः धानम ।यत्‌ । अश्विनां । 
आग्नॉधम्‌ । यत्‌ । सरस्वती । इन्द्राय । सेन्द्रम । 
से! ।झतम । पत्तीशालमितिं पत्नीशाल॑म । गा- 
हपत्यडतिं गाहँपत्यः ॥ १८ ॥ 
पदार्थ:-( दृविधीनम्‌ ) हवींबि ग्राह्माणि देवानि वा संस्क- 
ताने वस्तूनि धीयन्ते यस्सिन्‌ ( यत्‌ ) ( अश्विना ) रुत्री परुषो 
( आग्नीधम्‌ ) अग्नीप ऋत्विजः शरणम्‌ ( यत्‌ ) (सरस्वती ) 
विदुषी रत्ी ( इन्द्राय ) ऐस्वयेश्सप्रदाय पत्पे ( ऐन्द्रमू ) इन्द्र- 
स्यैश्वयेस्येदम्‌ ( सदः ) सीदन्ति यर्मिरतप्तू ( कृतम्र ) निष्प- 
नम्‌ ( पत्तीशालम ) पत्नयाः शाला पत्नीगालम्‌ ( गाईपत्पः ) 
ग्रृहपातिना संयुक्त! ॥ १८ ॥ 
अन्वय -हे ग्रहस्था सती पुरुषा यथा विद्वांसावश्चिना यड- 


पं 


विधान कृतवस्तो यज्च सरस्वती झाग्नीध्र॑ कृतवती इन्द्र 
ँ्यपदाकप्राभन्रभाकनभमभापनाआ कमा व्माउ पाना इकइयाअम मा बकिनकाआ ०० का मकान काना पका दवयकह> कब ७७५७७॥जक कमाना काम 2१०4७ 5 गा मु गाव ३क+५ २४४ म ९७ मत # कक ५४० ए न ५७००७५७७४०१८७५०००॥०४ मम 


.यरजेदभाष्ये ॥| २०४७ 
तदः पत्नीशाल च विदृदभिः छत तदिद सब 4 पत्नीशाल च विद्वरमिः छ्ते तदिद से गाहपत्पों परे 
एवास्ति तथा तत्‌ सर्व यूयमापि कुरुत ॥ १८ ॥ 

भावार्थे-अत्र बाचकलु ०-हे मनुष्या यथत्विज्ः सम्भारान्‌ 
सत्र्चित्य यज्ञमलडुकुवैन्ति तथा प्रीतियुक्तो स्त्री पुरुषों गहरत्यानि 
सतत साध्नुतव्‌ ॥ १८ ॥ 





पदार्थ: -है गृहस्थ परुषो मैसे विद्वान्‌ [ श्रश्विना ] स्त्री ओर पुरुष [यत] 
जो [ हविधान, ] दने वा लेने योग्य पदार्थों का घारण जिम्त में किया जाता वह 
और [ यत्‌ ] जा [ सरसखती ) विदृपी स्त्री [ आग्नीभम्‌ ] ऋत्विजू का शरण करती 
हुई तथा विद्वार्ना न [ इन्द्राय ] ऐश्वर्य से सुख देने हारे पति के लिये [ ऐन्द्रम्‌ 
ऐश्बय के संबन्धी [ सदः ] निप्त में स्थित होते हैं उस समा और [ पत्नीशालम्‌ ] 
पत्नी की शाह्ला घर को [ कृतम्‌ ] किया है सो यह सत्र [ गार्हपत्य: ] गृहस्थ का 
संयोगी पर्म ही है वैसे उस्त सब कर्तव्य को तुम भी करो ॥ १८ ॥ 


53 


भावाथ!-दृत्त मन्त्र में वाचकलु ०-हे मनष्यो जैसे ऋत्विज लोग सामग्री 
का सम्चय करके यज्ञ को शोमित करते हैं वैप्ते प्रीतियक्त स्त्री पुरुष घर के कार्यों को 
नित्य सिद्ध किया करें ॥ १८॥ 


प्रैषेभिरित्तस्य हेमवर्चिऋषि। । यज्ञों देवता । 


[#] 


निचुदनुष्टुप छन्दाः । गान्धारः स्वर; ॥ 


द 
# 


कीटशो विद्वान सुखमाप्रोतीत्युच्यते ॥ 
कैसा दिद्वान्‌ सुख को प्राप्त होता है इप्त वि* ॥ 
प्रेषेमिं: प्रेषानीप्नोत्याप्रीमिराधीयेश्स्य॑ । प्रया- 
जेमिरनुयाजान्वंघटकारेमिराहुतीः ॥ १९ ॥ 
प्रेषेभिरितिं प्र८एपेमि:। भेषानितिं प्रषएपान्‌। 
आप्नोति। आप्रीमिरित्यापच्नीमिंः । आपीरित्या- 





२०४८ एकोनविंशो<5ध्यायः ॥ 

एप्रीं:। यज्ञस्य । प्रयाजेमिरितिं प्रयाजेमिं:। अनु 

याजानित्य॑त:याजान्‌। वपटकारेमिरितिं वषटकारे 

मनिं:। जाहतीरित्याहती: ॥ १९ ॥ 

पदार्थ:-( प्रेपेभिः ) प्रेषशकममिः ( प्रषान ) प्रेषणीयान्‌ 

भृत्यान ( आप्नोति ) (आप्रीमिः ) याः समसन्‍्तात्‌ प्रीणन्ति ता- 
मिः ( आप्रीः ) स्वेथा प्रीत्युत्वादिका परिचारिक्राः ( यक्ञस्थ ) 
( प्रयाजिमिः ) प्रयजन्ति बेस्‍्तें: ( अनुमाजानव ) अनुकूलान गज्ञ- 
पदार्थान्‌ ( वषटकोरेमि: ) कममि; ( आहुतीः ) याः श््राहू 
यन्ते प्रदीयन्ते ता; ॥ १९ ॥ 





रो ह ; 


कन्वधः-यो विद्वान प्रेषमिः प्रेषानाप्रीमिराप्रीः प्रमोजिमिरन- 


हि.“ 
आर हक 


याजान्‌ यज्ञस्प वषट्कारामिराहुतीशचाप्नोति स सुखी जायते ॥१९॥ 


> 


रु हक 


भावा4:-यस्सगिकज्िततेवक तेविकः साधनो पसाधनय क्तः 


श्छ 


|] 


श 


चघ्ठान काध्य।ण कराते से सवादब्‌ सखामत शकनतात ॥ १९ ॥ 


त् हि 


पदा्थे!-नो विद्वान्‌ ( प्रेषेमिः ) भेजने रूप कर्मों से (प्रैपान्‌) भेनने योग्य 
भृत्यों का ( आप्रीमिः ) सब ओर से प्रसन्नता करने हारी क्रियाओं से ( प्री: ) 
सवेथा प्रीति उत्पन्न करने हारी परिचारिका स्त्रियों को ( प्रयानमिः ) उत्तम यक्ञ के 


३३०. + कब जल. 


कम से ( अनुयानान्‌ ) अ्नकूल यज्ञ पदायों को ओर ( यज्ञस्य ) यज्ञ की (वर्षटका 
निः ) क्रियाओं से ( भाहुती: ) भमि में छोड़ने योग्य भाहुतियों को प्राप्त होता है 
वह सुल्ती रहता है॥ १६॥ 

भावाथे:--नो मुशिक्ितसेवर्कों तथा सेविकराशों वाला धापनों और उपस्ताघनों 


से युक्त श्रेष्ठ कार्यों को कत्ती है वह सब को सुखी करने में समर्थ होता है ॥ १६ ॥ 





के. 


२ ा७७७७७४७४८४ए्"श"श"शशएएए"एए॒छतरणणणणणणननाभाा 3 +++++ मम 
__.. .  सक्मष्ये॥ु || २०४६ यंरजु्वेदभाष्ये ॥ २०४६ 
पञुमिरित्यस्प हैमवर्चिक्रेषिः | यजेसानों देवता । 
भरिगुष्णिक छम्दें!। ऋषमः स्परः॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उध्ती वि* ॥ 
पद्म: पशूनाप्नोति पुरोडाईहिवी2»प्या । 
बन्दोंभि; सामिधेनीयोन्याभिवेषटकारान्‌ू ॥ २० ॥ 
पशुमिरिति पगुमि: । पशून्‌। अप्नोतिं। पुरो- 
ढारें; । हवी०४पिं। आ । हन्दोंमिरिति हन्द॑5मिः। 
सामिधेनीरितिं साम:इघेनी;। य॒ज्यामि:। वय्ट्का- 
रानितिं वषटकारान ॥ २० ॥ 








पदार्थ!-( पशुमिः ) गवादिमिः ( पद्मद ) गवादीन (आ- 
प्रोति ) ( पुरोडारेः ) पचनकियासंस्कृतेः ( हवींषि ) होतुमहोणि 
बस्‍तूनि ( आ ) ( छन्दोमिः ) प्रज्ञापकैगीयभ्यादिमिः ( सामि- 
पेनीः ) सम्यगिध्यन्ते याभिस्ता; स्ामिषेतीः ( याज्यामिः ) पामि। 
क्रियामिरिज्पस्ते तामिः ( वषट्कारान्‌ ) ये वषट्पर्स्यो किया कु- 
वेन्ति त्ाम ॥ २० ॥ | 


अन्वधः-हे मनुष्या पया सदुग्हस्था पशुमि। पशुव्‌ पृ- 
डाशेहैदीपि छन्‍्दोमिस्सामिपरेनीयोज्वामिर्वकटुकारानाप्मोति तपैतान्‌ 
वृयमाप्नुत ॥ ३० ॥ 


५१३ 








२०५० एकोनर्विशो5ध्यायः ॥ 
न््ल्््टन्ननटचलजकयनक न इक ता लय 
भावाथे'--अभ् वाघकलु “-पोपन बहुपशुदेविभुग्वेदावित्स- 
त्क्रियो मनुष्यों भवेत्‌ स प्रशंसासाप्नोति ॥ २० ॥ 
पदार्थः-हे मनृष्यो मैसे सदशहस्थ ( पशुभिः ) गवादि पशुश्रों पे (पशून) 
गवादि पशुर्भों को ( पुराडाशैः ) पचन क्रियाओं से पकेहुए उत्तम पदार्थों से ( हवी- 
षि ) हवन करने योग्य उत्तम पदार्थों को ( छन्दोमिः ) गायत्री भादि छुन्दों की विया 
परे ( सामिषेनी: ) निन से अग्निप्रदी्त हैं। उम सुन्दर समिधात्रों को ( याज्यामिः ) 


पज्ञ की क्रियाओं से ( वषट्कारान्‌ ) नो पर्मयुक्त क्रिया को करते हैं उन को ( भा, 
झामोति ) प्रप्त होता है वैप्त इन को तुम भी प्राप्त हेभो ॥ २० ॥ 


भावार्थ:-झ्त मन्त्र में वाचकल ०-नो इस संसार में बहुत पशु वाला होम 
करके हुत शेष का भोक्ता वेदवित्‌ और सत्यक्रिया का कत्तों मनुष्य होवे सो प्रशंत्ता 
को प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 
घानाः करम्महवत्यस्य हैमवरचिऋषि: । सोमो देवता । 
अनुष्टुपलन्दः । गान्धार स्व॒रः ॥ 
के पदार्था हविष्या इत्याह ॥ 
कौन पदार्थ होम के योग्य हैं इस वि० ॥ 
धानाः करम्भः सक्तवः परीवाप: पयो दधिं । 
सोम॑स्प रूप५५ हविपआमिक्षा वाजिनम्मधु ॥२१॥ 
धानाः । करम्म; । सक्तवः । परीवाप इवातें प- 
रिधवाप: । पय॑! । दाधें। सोम॑स्थ। रूपम। हवि- 
पे । आमिक्षां । वाजिनम्‌ । मधु॥ २१ ॥ 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ २०४४ 








पदार्थे:-( धानाः ) मष्ठयवादयः३ ( करन्मा ) करोति स- 
<| धन येन सः ( सक्तवः ) ( परीबापः ) परितः सर्वेतों वापो वी - 
जारोपणं यस्मिन्‌ सः ( पयः ) दुग्धत््‌ ( दधि ) ( सोमस्य ) 
श्रभिषोतुमहेस्प ( रूपम्र ) ( हविषः ) होतुमहैसप (आमिक्षा) 
दधिदुग्धमिट्रैनिसिता ( वाजिनम ) बाजः प्रशस्तान्यनानि विश्वन्ते 
येषु तेषामिदं सारे वस्तु ( मधु ) मधुरम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यय हविषस्सोसश्य रूप पानाः करम्भः 
सक्तवः परीवापः पयो दृध्यामिक्षा वजिन मधु च विजानीत॥ ३१ ॥ 
भावार्थः-ये पदाथो: पुछ्ठित्गन्धमघुररोगनाइकलवगु णयुक्ता- 
स्तानत ते हविश्तकेज्षकाः सन्ति ॥ २१ ॥ 
पदार्थ:--हे मनृष्यो तुम लोग ( हविषः ) होम करने योग्य ( सोमस्य ) 
यत्त्र द्वारा खींचने योग्य ओषधि रूप रस के ( रूपम्‌ ) रूप को ( धानाः ) भुनेहुए 
अज्ञ ( करम्पः ) मथन का साधन ( सक्तवः ) सत्त ( परीवापः ) सब ओर से बीम 
का मोना ( पयः ) दूध ( दृषि ) दही (आमिक्षा) दही दूध मीठे का मिलाया हुआा 
(बामिनम) प्रशस्त झज्नों की संबन्धी सार वस्तु (मधु) भौर सहत के गुण को मानो॥२ १॥ 
भावाथे!-नो पदार्थ पुष्टिकारक सुगन्धयुक्त मधुर भौर रोगनाशक गुण- 
युक्त हैं वे होम करते के योग्य हविः संज्ञक हैं ॥ २१ ॥ 
धानानामित्यस्प हेमवर्चिऋषिः । पज्ञो देवता । 
अनुष्टुप छन्‍्दः । गान्धार; त्वरः ॥ 
कीदशा लना! नीरोगा भवन्तीत्युपदिश्यते ॥ 
कैसे मनृष्य नीरोग हीते हैं हस वि० ॥ 


धानानां& रूप॑ कुव॑ल परीवापस्थ॑ गोधूमा! । 
सक्तूना&9 रूपम्बदरमुपवाका: करम्भस्थ ॥ २२॥ 








२०४२ एकोनविशोध्यायः ॥ 
घानानाम्‌ । रूपस । कुवंलम्‌ । परीवापस्थ॑ । 
परीवापस्येतिं परिषवापस्थं। गोधूमा । सक्तूनाम्‌। 
रूपम्‌ । बद॑रम्‌ । उपवाका इत्यूपुधार्का' । कर- 
म्भस्य॑ ॥ २२ ॥ 
पदार्थ:-( घानानाम ) भुष्टयवायनानाम्‌ ( रुपम ) (कु- 
बलम्‌ ) कोमल बदरीफलमिव (परीबापरुय) पिष्टादे! (गोघुमाः) 
( सक्तूनाम ) ( रूपप्र ) ( बदरप्त्‌ ) बदरीफलवहयुक्तम्‌ ( उ- 
पबाकाः ) उपगताः प्राप्ता यवाः ( करम्भस्प ) दपिसंसूष्टरप 
सक्तुनः: ॥ २२ ॥ 
अवन्य:-हे मनुष्याः यूय धानानां कुवल रूप॑ परीवापस्य 
गोधूमा रूप सक्तूनां बद्रें रूप करम्भस्पोपवाका रूपमस्तीति वि- 
ज़ानीत ॥ २२ ॥ 
भावार्थ:-ये मनुष्पाः सर्वेपामलानां सुरूपं छत्बा मुअुजते 
भोजपन्ति च त॑ ऋआरोग्यमाप्नुबन्ति ॥ २२ ॥ 
पदार्थ:-हे मनुष्यों तुम लोग ( घानानाम्‌ ) भुने हुए जौ भादि भर्नों 
का ( कुबलम्‌ ) कोमल वेर सता रूप ( परीवापस्थ ) पिस्तान आदि का ( गोधूमाः ) 
गेहू ( रूपम्‌ ) रूप ( सक्तूनाम्‌ ) सतुझों का ( बदरम्‌ ) बेर फल के समान रूप 


( करम्मत््य ) दही मिले हुए सक्तू का ( उपवाका: ) समीप प्राप्त नौ ( रूपम्‌ ) 
रूप है ऐसा माता करो ॥ २२ ॥ 


भावाथे'-बे मनुष्य सब अज्ों का सुन्दर रूप करके मौनत करते भोर 
फराते हैं वे भारोग्य को प्राप्त होते हैं ॥ २१॥)॥ 
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यजुवेंदभाष्ये ॥ २५४ ३ 
पयसो रुपमित्यस्प हे मबचिकऋषिः । सोमो देवता | 
खनुष्टुप्‌ छन्दः | गान्धारः स्वरा ॥ 
पुनश्तमेव विषयमसाह ॥ 
फिर उच्ती वि० ॥ 
पय॑सो रुप यद्यवां दध्नों रूप॑ कर्कन्धानि। सो- 
म॑स्प रूप वाजिन» सोम्यस्थ॑ रूपमामिक्षा॥२३॥ 
पर्यसः | रूपम्‌ । यत्‌। यवां: । दृध्न;। रूपम्‌। 
कर्कन्धीनि । सोम॑स्थ। रूपम्‌ । वाजिनम । सौम्य 
स्व । रुपम्‌ । आमिक्षा ॥ २३ ॥ 


पदार्थ:-( पयसः ) दुग्धस्प जल्नस्प ( छूपम्‌ ) ( पत्‌ ) 

: ये (पवा)) (दध्न:) (रूपम्‌) (कर्केन्धूनि) ककेस्थुफलानि स्थूलानि 
पकानि वदरीफ़ल्लानीव ( सोमरुप ) ( रूपम््‌ ) (बाजिनम्‌ ) 
बचुनसाररूपम्‌ ( सोस्पर्प ) सोमानासोषधिसाराणां भावस्प (रू- 
प्‌ ) ( आमिक्षा ) मधुराम्लादिसयोगयुक्ता ॥ २३ ॥ 


अन्वय,-हे मनुष्या यथ्ववास्ते पयसों रूप ककेन्धूनीव 


दध्नों छूप वाजिनमिब सोमस्य रूपभामिक्षेव सौम्यस्प रूप सम्पा- 
दयत ॥ २३ ॥ 


भावारथें:- छत बायकलु »-मनुष्पैयेस्प - मर्यालस्य सुन्दर 
हपे यथा स्पात्तस्प तस्प रूप तथा सदा सम्पादनीपणू ॥ २३ ॥ 


२००४ एकोनर्विशो 5ध्यायः ॥ 





पदार्थे:--ह मनुष्यों तृम लोग ( यत्‌ ) जो (यवाः) यव हैं उन को (पय्तः ) पानी 
वा दूध के ( रूपम ) रूप ( ककेन्धूनि ) मोटे पके हुए बेरी के फलों के समान 
( दध्नः ) दही के ( रूपस्‌ ) स्वरूप ( वाजिनम्‌ ) बहुत भन्न के सार के समान 
( सोमस्य ) सोम ओोषाधि के ( रूपम्‌ ) स्वरूप भ्ौर ( आमिज्षा ) दूध दही के संयोग 
से बने पदार्थ के समान ( सोम्यस्य ) सोमादि झोषाधियों के सार होने के ( रूपम्‌ ) 
स्वरूप को प्िद्ध किया करो ॥ २३ ॥ 


भावार्थे:-इस मन्त्र में दाचकलु ०»--मनृष्यों को चाहिये कि मिस्र ९ झन्त 
का सुन्दररूप ।निम्त प्रकार हो उप्त ३ के रूप को उसी प्रकार सदा पिद्ध करें ॥ २३ ॥ 
अ्रथाश्रावयेत्यस्प हेमबर्चिऋंषि: । विद्वान देवता | 
निचृदनुष्टुपलछुन्दः | गान्धारः स्वरः ॥ 
कर्ष विद्वांसो भवन्तीत्युपदिश्यते ॥ 
केस विद्वान होते हैं इस वि० ॥ 
आर श्रांवयेतिं स्तोत्रियां प्रत्याश्रावोअनुरूपः । 
यजेति धाय्यारूप॑ प्रगाथा येयजा महा: ॥२४॥ 
था । श्रावय । इति। स्तोत्रियां:। प्रत्याश्राव- 
एइतिें प्रतिए्लाश्रावः । अनैरूपएड्त्यनैपरूपः । 
यजाइतिं । धाय्यारुपामेति धाय्या5रूपम। प्रगा- 
थाइइतिं प्रष्गाथाः। ये यजामहा इतिें येप्यजा- 


महा: ॥ २४ ॥ 


यजुर्वेद भाष्ये ॥ २०४५ 





: पदार्थ!ः-( ऋआ ) समन्‍्तात्‌ ( श्रावय ) विद्योपदेशान्‌ कुरु 
ु (हति) प्रकारार्थ (स्तोजियाः) ये स्तोत्राएयहन्ति त्ते( प्रत्याश्रावः ) 
यः प्रतिश्राब्यते सः (अनुरूप:) अनुकूलः (यजा इति) (घाय्पारू- 
पम्‌) या घेयमहां तस्या रूपम्‌ ( प्रगाथाः ) ये प्रकर्षण गीयन्ते ते 
(येपजामहाः) ये भुश यजन्ति ते ॥ २४ ॥ 
अन्वयः-हे विद्स्स् विद्यार्थन ञ्राश्रावय। ये स्तोजियास्तान्‌ 
प्रत्याश्रावोइनुछूपइ्टति ये यजामहा प्रगाषा इति यजेति धास्पाकृप 
पथावत्‌ जानीहि ॥ १४ ॥ 
भावार्थेः--वे पररुपर प्रीत्या विधाविषयान्‌ द्ाएवन्ति श्राव- 
पन्ति च ते विद्वांसों जायन्ते ॥ २४॥ 
पदार्थ !-े विद्वन्‌ तू विद्या्ियों को विद्या ( भा, श्रावय ) सब प्रकार से 
सुना नो ( स्तोजियाः ) स्तुति करने योग्य हैं उन को ( प्रत्याश्रावः ) पीछे सुनाया 
जाता है भोर ( अनुरूपः ) अनुकूल मैसा यज्ञ है वैसे ( ये यनञामहाः) भो यज्ञ कर्ते 
हैं ( इति ) हस्त प्रकार भ्र्थात्‌ उन के समान (प्रगाथा:) जो अच्छे प्रकार गान किये 
जाते हैं उन को ( यमेति ) संगत कर इस प्रकार (वाय्यारूपम्‌ ) धारण करने योग्य 
| रूप को यथावत्‌ मानें ॥ १४ ॥ 
भावार्थ--नो परस्तर प्रीति से विद्या के विषयों के सुनते भोर सुनाते हैं वे 
विद्वान्‌ होते हैं ॥ २४॥ 
शद्भेःऋषेरित्यस्प हैमवर्चिऋषिः । सोमो देवता। 
भुरिगनुष्टुप्छन्दः । गान्वारः स्वरः ॥ 
कथमध्यापकेभेवितव्यमित्युपविश्यते ॥ 
अध्यापकों को कैसा होना चाहिये इस वि० ॥ 


अददे5ऋषेरुक्थानां 29 रूप पदेराप्रोति निविदः। 








|० 
श्द्‌ ल्‍ एकोनर्विशो ध्याय! ॥ 
प्रणवे! शर्यार्णा७ रूप 
0 2 रुप पर्यसा सोम॑ आप्यते॥२५॥ 
हि न कि रिस्य॑ईं:ऋचे! | उक्थानांम । रूपम । 
आप्नोति। निविद5्डतिं निषविदः । प्रणवः । 
के तें प्रषुनवः । शर््राणाम । रूपम्‌ पर 
वा [। रूपम । प्चसा । 
पदार्थ:-( अर 
डे (ऋचेः ) ऋचामद्धीर 
( उकधानाप् ) स्ताभविशेषा णा म्‌ कह कस 
भक्त्यर 


| 
भ्रयाश्रावयत्य॑स्प डाक १, ५ तिन्दन्ति तान (प्रणव ) 


प्नोत / « 
( शल्राणाम ) शसान्त यैर्तेषा 
उद॒केनत ( रीति ) रतविशेप: ( आप्यत ) प्राप्पते ॥ २५ ॥। 

खन्‍्वयः-पो विद्वानदे ३ कर चेरक पान पे पदैः प्रणव) ही 
ख्ाणां रूप निविदश्धाप्तीतिं मेने दिदबा प्र्ता मोम आप्पते स 


बेदवित्कथ्पते ॥ २५ ॥ 
भावाधेः-चे विदुप: ते काशार्दपीय वेंदस्पाती 
बिभागशकब्दा५ सम्बन्धानां पधाव विज्ञान कुंष 


अदालत २५ ै 
धऋतणाओ के अप भागों से (3 


पदार्थ विद्वान ( अद्ेऋतेः ) 
न करने थोग्य वैदिक छोतों का (रूपम) सड़। (पं तिडन्त पढ़ 
और ( तिविदे | जो 


प्रणव: )भोकारों हे ( राखायाम्‌ ) (रूपम्‌ ) र 
निश्चय से प्राप्त होते हैं उन की ( भामेति) भाप होत। है. वी विद्वान से (६ 
होमः ) सोम प्रोषधि की एप होता है तो 


प्‌ (रूपम) ( पयप्ता ) 














पदवाकेेत श्र 
ते बाइध्याप का 


कपानाम) 


( आप्पते 


27777 नम ) अक्ष के साथ ( 
जेद का आनने बाला कहता ६ ४२४ 0 
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की वीक 3 22002 ते हक कील 3८ लक जन दव मल नजदीक कक 

| भावाथे:--ने विद्वान्‌ के धमीप बेस्त के पढ़ के वेदस्थ पद्‌ वाक्य मन्त्र 
बिमाों के शब्द भथे और सम्बन्धों का ययावद्विज्ञान करते हैं वे हस संप्तार में भ्र- 


ध्यापक होते हैं ॥ २५ ॥ 
क्रश्विभ्यामित्यत्य हमवर्चिक षिः । यज्ञों देवता । 
अनुष्ठपदचन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
। सत्पुरुष: कथं भावितव्य मित्याह ॥ 
| पत्पुरुषों को केप्ता होना चाहिये यह वि० ॥ 
श्रश्विम्याँ प्रातःसवनमिन्दरे णेन्द्रंमाध्यन्दिनम । 
वश्वदेव2५सर॑स्वत्या तृतीय॑माप्त& सर्वनम्‌ ॥२६॥ 
अश्विभ्यामित्यश्विध्भ्याम। प्रातःसबनमितिं 
प्रातमवतम । इन्द्र ण । सेन्रम। माध्यन्दिनम । 
वेशवदेवमिंतिवेश्वषदेवम्‌ । सर॑स्वत्या । तृतीय॑म्‌ । 
आप्तम | सबव॑ंनम ॥ २६ ॥ 
पदार्थे:-( प्राश्विभ्याम्‌ ) सूब्याचन्द्रमोभ्पाप्र्‌ ( प्रातस्सबव- 
नम्तू ) भातकाले सबने यज्ञेकरियाप्रेरशप्र ( इन्द्रेण ) विद्यता 
( ऐेन््रपू ) ऐश्वयेकारकम्त्‌ ( माध्यन्दिनम ) मध्यान्हे मवम्त (वे- 
शदेवम्‌ ) विश्वेषां देवानामिदम ( सरस्वत्या ) सत्यया बाचा 
( दृतीयम्‌ ) भयाणां प्रकम्‌ ( आप्तम ) ष्याप्ते प्राप्तम्‌ ( स- 
वनम्‌ ) आरोग्यकरं होमादिकम्‌ ॥ २१६ ॥ 
अन्वयः -पेरिन्यां प्रथम प्रातःसवनमिन्देणेन्द्रं दितीय॑ मा- 
ध्यन्दिन सबने सरस्वत्या वैश्वदेव॑ ठृतीय सवनमाप्तन्ते जगदुपका. 
रकाः सन्ति ॥ २६ ॥ 











ष्द्ट एकोनविंशो<5ध्यायः ॥ 





हि चर ] | 
भावाथेः-ये त्रिषु कालेषु साबजनिकद्दितमाचरन्ति तेदभ 
सत्पुरुषास्सन्ति ॥ २६ ॥ 





पदार्थे:--निन मनुष्यों ने ( अरश्विम्याम्‌ ) सूस्ये चन्द्रमा से प्रथम ( प्रातः 


सवनम्‌ ) प्रातःकाल यज्ञक्रिया की प्रेरणा ( इन्द्रेण ) बिज्ञली से ( ऐन्द्रमू ) ऐश्वर्य 
कारक दसरा ( माध्यन्दिनम्‌ ) मध्यान्ह में होने ओर ( सवनम्‌ ) भारोग्यता करने 
वाला होमादि कर्म झोर ( सरस्वत्या ) सत्यवाणी से ( वैश्वदेवम्‌ ) प््पूर्ण विद्वानों 
के सत्कार रूप ( तृतीयम्‌ ) ताप्तरा सक्‍स अथात्‌ सायक्काल को क्रिया की बधाकत्‌ 
( भाप्तम्‌ ) प्राप्त किया है वे जगत्‌ के उपकारक हैं ॥ २६ ॥ 

भावार्थ:--शो भूत भविष्यत्‌ वत्तमान इन तीनों कालों में सब मनृष्यादि 


३ के 


प्रॉणियों का हित करते हैं वे नगत्‌ में सत्पुरुष होते हैं ॥ १६ ॥ 
वायबध्पेरित्यस्प हेमवर्तकरपिः । यज्ञों देवता | 
रिगनुष्ट्रपछन्द। । गान्धार! स्वरः ॥ 
विदुषा कर्थ भवितव्यमित्याह ॥ 


4 


वेद्ान को कैसा होना चाहिये इस वि० | 
वाय्ययवॉन्ययान्याप्नोति सर्तेन द्रोणकलशम्‌। 
कुम्भीभ्यामम्भुणों सुते स्थालीमिं। स्थालीरा- 
प्नोति ॥ २७ ॥ 
|. वायत्ये:। वायव्यानि। आप्नोति। स्तेंन । 
. द्वोणकलशामितिं द्रोणएकलशम । कुम्भीभ्यांम । 
। श्रम्भुणो। सते । स्थालीमें:। रस्ंथोलीः । शआ- 


| 
प्नीति ॥ २७ ॥ 
व 
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यलुर्वेदभाष्ये ॥! २०४६ 


पदाथे!-(बायब्वैः) वायुषु भवैबोयुदेवताकैवो (बयब्पानि) 
बायुषर॒ भवानि वायुदेवताकानि वा (आप्नोति) (सतेन) विभक्तेन 
कर्मणा (द्रीणकलशम ) द्रोएइ्व कलशइच तत्‌ ( कुम्भीम्याप्त ) 
धान्यजलाधार भ्याम्‌ (अन्मणो) अप बिभातिं याभ्यां तो (सुवे) 
निष्पादिते लिड्नब्यत्ययइदान्दसः ( स्थालीभि! ) पास पदार्थान्‌ 
स्थापयबन्ति पाचपन्ति वा तामे; ( स्थाली१ ) (आप्नोते) ॥२७॥ 


अन्वय:-यो विद्दान बामब्यैवायण्यानि सतेन द्रोशकलश- 
माप्नोति कुम्मीम्पासम्भणों सुते स्थालीमि! स्पालीराप्नोति स 
अआदसो जायते ॥ २७ ॥ 


है $ न (क सु ७ 
भसावार्थ,-कश्चिदपि सनुष्यो वायुकार्याण्यविदित्वेतत्का- 
रऐन बिना पारिमाएणविद्यासनया विना पाकविदां तामन्तरालसंस्का- 
रक्रिया5च प्राप्तुन्न शकनोति ॥ २७ ॥ 


पदार्थे: -जो विद्वान्‌ ( वायव्ये: ) वायु में होने वाले गुणों वा वायु निन | 

| का देवता दिव्यगुणोत्पादक है उन पदार्थों से ( वायब्यानि ) वायु में होने वा वायु 
देवता वाले कर्मों को ( सतेन ) विभागयुक्त कम से ( द्रोणकलशम्‌ ) द्रोणपरिमाण 
झोर कलश को ( आप्नोति ) प्राप्त होता है (कुम्मीम्याम्‌) घान्य भोर जल के पात्रों 
से ( अम्भुणो ) मिन से जल धारण किया नाता है उन ( सुते ) प्िद्ध किये हुए 
दो प्रकार के रप्तों को ( स्पालीमिः ) जिन में पदार्थ घरते वा पकाते हैं उन स्थालियों 
से (स्पालीः) स्पालियें। को (भाष्नोति) प्राप्त होता है वही घनाव्य होता है ॥२७॥ 


भावार्थ:--कोई मी मनुष्य वायु के कर्मों को न जान कर हस्त के कारण 


के बिना परिगाण विद्या को इस विद्या के विना पाकविध्या को भौर इस के विना भ्रन्न 
के संस्कार की क्रिया को प्राप्त नहीं हो सकता ॥ २७ ॥ 


/3...3+.335+०/प मुकाम क्ाओक-५०+७००>ाका--अपनवकत कलम -- 77" 


मा जम टीम मनन लक लक ज की कि सीट लक सनक किक जम लत 

२०६० एकोनर्विशो<5ध्यायः ॥ 

कि लक अजीज करन मत कस कट टिक कक 385 अ मशीन मत शक लकी 
जभिरित्यस्य हेसवाच ऋषि: । यज्ञो देवता । 


अनु टुपछनदः | गान्चारः। हवरः ॥ 
सर्वे वेदमभ्यस्ययुरित्याह ॥ 
सब लोग वेद का भ्रम्यासत॒ करें इस वि० ॥ 
यजुर्भिराप्यन्ते ग्रह्म ग्रहे स्तोमाश्च विप्टंतीः | 
हन्दो मिरुक्थाडास्राणि साम्नाविभुय आऑप्यते ॥२८॥ 
यजुर्मिरिति यजु:।भिः। आप्यन्ते। ग्रहां!। 
ग्हें: । स्तोमां: । च । विष्टुंतीः । विस्तुवीरिति वि: 
(स्तुती: । बन्दे भिरितिद्नन्दड्रभिः । उक्थागख्राणिं 
उक्यगख्राणीत्युक्थःशख्रारों । सामनां। अवमथ& 
इत्यंबप्भथः। आप्यते ॥ २८ ॥ 
पदार्थ “( यजुमिः ) यजनित सहच्छन्ते येयेजवेद विद्यावय- 
बैस्तेः (आप्यन्तें) (ग्रहाः) ये; सर्व क्रियाकाणर्ड गृहन्ति ते व्यव- 
हाराः (ग्रहं)) (स्तोमाः) पदायगुणप्रशंसाः( च ) ( विष्टुतीः ) 
विवधाइच त्तरतुतयश्च ता; ( छन्दाभे ) गायच्वादि।भविदव द्वि। 
स्ताह।भवा | बन्दड्ात स्तातिता> निध ३॥ १६ ( उक्थाशस्रा- 
ण ) उक्थानि च तानि दाखातये व। अन्रान्येपामवीति पर्बप- 


दसुप दांधः ( साम्ता ) सामवेदेन ( ऋवभथः ) शोधनम ( शं- 


प्यत ) प्राप्पते ॥ २८ ॥ 
बमाकननुननाक+-न०33२७-.7७७४+.....३३..३३७००७५७७५-३नू'पा्काका+ब ५ धदाछ७2५७-+५++न१७++ककक ७७2... 
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यजुवेदभाष्ये | २०६१ 


अन्वय!-हे मनृष्या युष्माभियेयजुरमिग्रेहाः गहैः स्तोमा वि- 
ध्टुर्तशव घन्दोमिरक्थागस्तालि चाप्यन्ते साम्नावभूय आप्पते 
तेषामुपयोगो यथावत्कत्तेब्यः ॥ २८ ॥ 





भावाथे:- कव्चिदपि मनुष्यों वेदाभ्यासेन विना अखिलाः 
साह्ोपाडनविद्याः प्राप्तुनहंति ॥ २८ ॥ 


ए न पा _घा 
पदा्थे:-हे मनुष्यों तुम लोगों की जिन ( यज्ञ: ) यजुँदो 


र्त्विद्या के 
छाक्यवों से ( ग्रहा: ) निन से प्मस्त क्रियाकाणड का ग्रहण किया माता है वे व्यवहार 


कप ् बह ) के सर 
( ग्रह: ) ग्रहों प्ले ( स्‍्तोमा; ) पदार्थों के गुर्णों की प्रशंता (व ) भर ( विष्टुवीः ) 


;। विविध स्तुतियां ( छुन्दोमिः ) गायज्यादि छुन्द वा विद्वान और गुर्णों की स्तुति के 


रे वालों प्र ( उक्याशस्त्राशि ) कथन करने योग्य वेद के स्तोत्र और शस्त्र ( भा- 
प्यन्ते ) प्राप्त होते हैं तथा ( प्ताम्ना ) प्तामवेद्‌ से ( अवभथः ) शोधन ( आध्यते ) 
प्राप्त होता है उन का उपयोग यथावत्‌ करना चाहिये ॥ २८ ॥ 


भावार्थ ;-काई के मनृष्य वेदाम्याप्त के तिना सूर्य साझोपाज् वेद वि- 
धयाभरों को प्राप्त होने योग्य नहीं होता ॥ २८ ॥ 
इंडामिरित्यस्य हैमवर्चिऋषि: | इठा देवता । 
निचूदनुष्टुप छन्‍्दा। । गान्‍्धारः स्वरा ॥ 
शहस्पेः पुरुष: कि कत्तेव्यपरित्याह ॥ 
गृहस्थ पुरुषों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥. 
इड|मिमक्षानप्नोति सूक्तवाकेनाशिषः। शम्यु- 
ता पत्नीसंयाजान्तसमिष्ट यजुषास&४स्थाम ॥२९॥ 
इडीमः । भक्ञान्‌ । आप्नोति । सक्वाकेनेतिं 








२०६२ एकोनविशो5ध्यायः ॥| 
सूक्ततवुकेन । आशपडदत्याउशिपः । अंयुनेतिं 
शमः्युतां । पत्नीसंयाजानितिं पल्लीःसंयाजान । 
समिष्टयजुषेतिं समिष्टअयजुर्पा । स»>स्थामितिं 
समःस्थाम ॥ २९ ॥ 





७ है. 


पदाये:- ( इंडामिः ) श्पिवीमि:। इडेति शयेवाना० निधे० 
१ । १ ( भक्षान्‌ ) भक्ितुमहान भोज्यान पदाधोन्‌ ( आ- 
प्नोति) ( सृक्तब्राकंन ) सुष्ठुच्यते तत सुक्तन्‌ तेन ( आशिषफ) 
इच्छाः ( इयूना ) सुखमयेन ( पत्नीसंबाजान ) ये पत्नथा सह | 
समिज्यन्ते तान्‌ ( समिष्टयजुषा ) सम्यगिष्ट येन भवति तेम 
( सस्पाम्र्‌ ) सम्पक्‌ तिष्ठन्ति यसस्‍्यां तामू ॥ २९ ॥ 


अन्वयः-यो विद्वानिडामिर्मक्ञान्‌ सृक्तवाकेनाशिपः इंयुना 
पत्नालियाजान्‌ सामिष्ठपजुषा सस्थामाप्नाते स सुखी कर्य न 
स्पात्‌ ॥ २९ ॥ 


भावार्थ!-णहस्था वेदविज्ञाननिव शथिवीराज्यभोगेच्छां तत्‌ 
सिद्धिसंस्थिति चाप्लुबन्तु ॥ २९ ॥ 
पदार्थे:--ने विद्वान्‌ ( इडामि। ) एथिवियों से ( मक्तान्‌ ) मज्ण करने 


योग्य अज्नादि पदार्थों को ( सृक्तवाकेन ) भो सुन्दरता से कहानांय उस के कहने से 
( आशिषः ) इच्छा सिद्धियों को ( शंयुना ) निम्त ले सुख प्राप्त होता है उप्त से 








है. ॥ २०६३ 


अल लत पकिल कि किट पति: अल कट कप लग अटल ता अप कम ककया 

( पत्नी सैयानान्‌ ) नो पत्नी के साथ मिलते हैं उन को ( समिष्टयजृपा ) भ्रषढे 
एष्ट सिद्ध करने वाले यजुर्वेद के कर्म से ( संस्पाम्‌ ) अच्छे प्रकार रहने के स्थान 
6 | को ( झाप्नोति ) प्राप्त होता है वह सुखी क्‍यों न होते ॥ २९ ॥ 


भावार्थ: - शहस्प लोग वेद विज्ञान ही से ए्पिवी के राज्य भोग की इच्छा 
और उप्त की पिद्धि को प्राप्त होवे ॥ २६ ॥ 
ब्रतेनेत्यस्प हेभवर्सिऋषिः | यज्ञों देवता । 
अनुष्ट्प्‌ छन्‍दः । गान्धारः स्थरः ॥ 

मनुष्येः संग्राह्ममसत्यअच व्याज्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को सत्य का ग्रहण ओर भप्तत्य का त्याग करना चाहिये इस वि० ॥ 
बतेन॑ दीक्षामणिति दीक्षयाप्नीति दक्षिणाम | 
दक्षिणा श्रद्ामाप्नोति श्रदयां स॒त्यमाप्यते ॥३०॥ 


वतन । दीज्ञाम्‌। आप्नोति । दीक्षयां । आ- 
प्नोति। दक्षिणाम्‌। दक्षिणा । श्रुद्याम। आपनो- 
ति। श्रद्ययां । सत्यम | आप्यते ॥ ३० ॥ 





पदार्थ:- ( बतेन ) सत्यभाषण ब्रह्मचय्येदिनियमेन ( दी- 
दाम ) बह्मचम्प विद्यादिसगिज्षा प्रज्ञा ( झाप्रोति ) ( दीक्षया ) 
( आप्रोति ) ( दक्षिणाघ्र ) प्रतिष्ठां अय॑ वा ( दक्तिणा ) द- 
क्षिणपा | धभ बिमक्तिलोपः ( श्रद्धाम्‌ ) श्रत्सत्य॑ दधाति यये- 
रुछया ताम्‌ । श्रदिति सतद्यना* निर्वें० ३।१० ( ऋआप्नोति ) 
( भ्रद्धपा ) ( सत्पम्‌ ) सत्सु नित्येषु पदार्थषु व्यवहारेषु वा सा+ 
घुत्त परमेश्वर धर्म वा ( आप्पते ) प्राप्पते ॥ १० ॥ 

खन्वयः-यो वालकः कन्पक्रा सनुष्पो था बतेन दीदामा- 





विमभनिनिशशिमिनमिलिल नल कक अब बल आइना एाएल्‍७७७४४७७एएएएण 
५१०६४ एकोनविंशो5ध्यायः ॥ 


प्नोति दीक्षया दक्तिणामाप्नोति दक्षिण श्रद्धामाप्नोति तथा श्र- 

द्वगा वा येन सत्ममाप्यते स सुखी मदति ॥ १०॥ 
भावार्थः-कश्चिदपि मनुष्यों वियासगिश्षा श्रद्धामिविता स- 

तद्यान्‌ व्यवहाराद प्राप्तमसत्योश्च त्पक्तु न शक्कोति ॥ ३५ ॥ 





पदाथ 'झ-नो बालक कन्या वा पु्ठप (तेन) अक्षचयादि नियमों है (दीक्षाम्‌) 


ब्रक्नवया दि सत्कर्मों के भ्रम्म रूप दीक्षा को ( भाभेति ) प्राप्त होता है ( दीक्ष- 
था) उप्त दीक्षा मे ( दक्षिणाम्‌ ) प्रतिष्रा और घन को ( भप्तोति ) प्रप्त होता है 
( दक्षिणा ) उप्त प्रतिष्ठा वा घन रुप से ( श्रद्धाम्‌ ) सत्य के थारण म॑ प्रीति रूप 
श्रद्धा को ( भप्नीति ) प्राप्त होगा है वा उप्त ( श्रद्वया ) श्रद्ा से मिसने (प्त्यम) 
निशय पदाथ वा व्यवहारों में उत्तम परमेश्वर व| घम को ( झ्राष्यते ) प्राप्ति की है 
वह सुखी होता है ॥ ३० ॥ 

भावा 4; -को भी मनुष्य विद्या भ्रच्छी शित्षा भर अद्धा के विना सत्य 


कि कर 


व्यवहारों को प्राप्त होने भौर दुष्ट व्यवहारों के छोड़ने को प्मष नहीं होता ॥६॥ 
एतावदूपमित्यस्य हैमचिकरपि: । पक्ञो देवता । 
' अनुष्टुपवन्द; | गान्वारः स्वरः ॥ 
पुनमनुष्या कि कृयुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस जि० ॥ 
सतावहरपं यज्ञस्य यददेवेत्रेह्म॑णा कतम। तदेत- 
त्सवेमाप्नोतें यक्ले सावामर्णासुते ॥ ३१ ॥ 
ग़तावत्‌ । रूपम । यज्ञस्थ। यत्‌ । देंवेः। ब्र. 
हमेणा। कृतम्‌। ततू। एतत्‌। सवेभ । आप्नो 
ति। ये । सोवामणी । सुते ॥ ३१ ॥ 





यजुर्वेदमाध्पे | २6 ६५ 
पंदा्थ;-( एवाबत्‌ ) एतत परिम्ाणमस्प तत्‌ ( रूपछ ) 


स्वरूपम्‌ ( पज्ञस्प ) पजनकमेणः ( यत्‌ ) ( देवें। ) विदृद्िः 
(ब्रह्मणा ) परमेश्वेण वेदचतुष्ठमेन बा ( कृतम्‌ ) निष्पादित 
प्रकाशित वा ( तत्‌ ) परोक्षम ( एतत्‌ ) प्रत्यचम ( सर्व ) 
( आप्ोति ) ( यज्ञे ) ( सोबामणी ) सृब्राणि यज्ञोपबीतादीनि 
महिना ग्रान्थनापुक्तानि प्िपन्ते पस्मिंस्तस्मिन्‌ (सुते) सम्पादिते ॥ ३१ 

अन्वयः-पो मनुष्यों पदेवेत्रेझणा यक्ञस्यैतावबद रूप कृततदे- 
तत्‌ सर्व सोचामणी सुते यज्ञ आप्नोति स द्विजत्वारम्म करोति ॥३ १॥ 

भावार्थ:-विदद्टिम॑नुष्पैपावियज्ञानुष्ठानानुसन्धान॑ कियेत ता- 
बदेवानुष्ठाय महोत्तमं यज्ञफलमाप्तत्यघ्‌ ॥ ३१ ॥ 

पदार्थ:-जे मनृष्य ( यत्‌ ) निम्त ( देव: ) ।दैद्वा्ों भ्ोर ( बक्षणा ) 
परमेश्वर वा चार वेदों में ( यज्ञस्थ ) यज्ञ के ( एतावत्त्‌ ) इतने (रूपम्‌ ) स्वरूप को 
( कृतम्‌ ) पिद्ध किया वा प्रक्ाशेत किया है ( तत्‌ ) उप्त ( एतत्‌ ) हस (संस ) 
समस्त को ( सौत्र/मर्णी ) भित्त में यज्ञोपवीतादि ग्रन्ियुक्त सूत्र घारण किये नते हैं 
उम्त ( सुते ) प्िद्ध किये हुए ( यज्ञे ) यज्ञ में ( आप्रोति ) प्राप्त होता है वह द्विम 
होने का भारम्म करता है ॥ ११॥ 

भावाथेः--विद्धान्‌ मनुष्यों को योग्य है कि नितना यज्ञ के अगुछ्ठान का 
अनुसन्धान किया जाता है उतना ही अनुष्ठान करके बड़े उत्तम यज्ञ के फल को 
प्राप्त होगें ॥ ३१॥ 

तुरावन्तामित्वस्प निचुदतिजगती च्छुन्दः। इन्द्रो देवता । 

निषाद; स्वर ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी उसी वि ॥ 


सुरावन्तं बहिंषदंश५सुवीरँ यज्ञ५हिंन्वन्ति मं: 


अमन कान" >कबक+क-अम्यककमकनकलपनना... "कट" “ - पड कान--तकननममक नमन 5 कभक...3 मन. 


२०६६ एकोनवबिशो 5ध्यायः ॥ 





हिषा नमोभिः। दधांनाः सोम॑न्दिवि देवतांस मदे- 
मेन्द्र यजमानाः स्वकों: ॥ ३५ ॥ 
सुरावन्तमिति सुराधवन्तम | बहिंपद॑म्‌ । बहिं- 

पदमितिं बहिंइसदम्‌। सुवीरमितिं सुएवीर॑म । यज्ञ- 

म। हिन्वन्ति । महिया: । नमोंभिरिति नर्म:डमिः । 

दर्धांना: । सोम॑म्‌ । दिवि । देवतांस । मंदेस । इ- 

न्द्र्म। यज॑माना: | स्व॒की5इतें सुखत्रकों: ॥ ३२॥ 

पदार्थ:-( सरावन्तम् ) सुराः प्रशस्ताः सोमा विद्यन्ते य- 
स्मिंत्तव्‌ ( बहुपदम्‌ ) यो बढ़िंप्पाकारों सीदति तथ्‌ (सुबीरम ) 
शोमना वीरा; शरीरात्मबलयुक्तायस्मात्तम्‌ ( यज्ञम्त ) (हिन्बनित) 
बर्षयन्ति ( माहिषाः ) महान्तः पृजनीया/ ( नमोभि। ) छऋछने 
( दवानाः ) धरन्तः ( सोमम्‌ ) ऐश्वस्येम्‌ ( दिवे ) शद्धे व्यवहारे 
( देवतास ) विद्ृत्तु ( मदेम ) हपेंस (इन्द्रप्नू) परमेश्व्ययुक्तऊज- 
नप्तू (यजमानाः) ये यजन्ति ते विद्वांत( स्वको: ) गोमना अका 
अनादयः पदाथा बषान्ते ॥ ३२ ॥ 
खअन्वयः-हे मनुष्या ये महिषरास्श्वकों सजमाना नमोनिः 

सुराबन्त बहिपद सुवीर यज्ञ हिन्वान्त ते दियि देवतासु सोममिन्दर 
दधानाः सन्‍्तों वपहुच मदेस ॥ ३२ ॥ 

है भावार्थ:-वे मनुष्या अनाधिदवर्म्य लड्िचित्व तेन विदुष: स- 
न्ताष्य सबिद्यासु शिक्षा: संएह्य सबेहितेषिणः स्थुस्तेइन् पत्रकल- 
चभानस्वमाप्नुवन्तु ॥ ३२५७ ा 
लकी केश आपस कप अ  शक क कप 7 जे कल, मिलकर 





यजुर्वेद माष्ये. || २०६५ 


७७७4४ ४४७४७४ ४४८७७ ४४७४ ४४््रथ्ा भय थर८ 4 अर 
पदार्थ-हे मनुष्यों नो ( महिष्रा: ) महान्‌ पूननीय ( खरा) उत्तम अन्न 
झादि पदार्थों से युक्त ( यभमानाः ) दक्ष करने वाले विद्वान लोग ( नमोमिः ) झ- 
लादि पे ( सुरावन्तम्‌ ) उत्तम सोम रप्त युक्त ( बहिपदुम्‌ ) जो प्रशत्त आकाश में 
स्थिर होता उप्त (धुतरम्‌) उत्तम शरीर तथा श्ात्मा के बल से युक्त वीरों की प्राप्ति 
करने हरे ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( हिन्वन्ति ) बढ़ाते हैं वे ओर (दिवि) शुद्ध व्यवहार 
में तथा ( देवतास ) विद्वानों में ( सोमम्‌ ) ऐशर््य और (इस््रम्‌ ) परमैश्वस्य युक्त 
जन को ( दधाना: ) धारण करते हुए हम लोग ( मदेम ) आनन्दित हों ॥ १९ ॥ 





भावाथ'--नो गन॒ष्य झन्नादि ऐश का सम्चय कर उससे विद्वानों को प्रसन्न 


2 के ० चर ्छ 


और सत्य विद्याश्रों में शिक्षा ग्रहण कर के सब के हितेषी हों वे इस पंप्तार में पृश्न स्त्री 
के भानन्द को प्राप्त होवें॥ ३१ ॥ 
पत्ते रसहत्यस्प हेमवर्चिऋषिः। इन्‍्द्रो देवता। 
विष्टुपछन्दः | पैवतः स्व॒रः ॥ 
स्मृता जना पन्‍्या इत्याह ॥ 
कैसे पूरुष धन्यवाद के योग्य हैं इस वि* ॥ 
यस्ते रसः सम्भंतः्ओोप॑धीपु सोम॑स्य शुष्मः 
सुर॑या सुतस्य॑ । तेन॑ जिन्व यजमान मर्देन सर॑- 
स्वतीमश्विताविन्द्रमग्निम ॥ ३३ ॥ 
यः। ते। रस: । सम्भृत इति समःभृतः। 
ओष॑धीपु । सोम॑र्प । शरुष्म॑: । सुरैया। सुतस्व । 
तेनं । जिन्‍्व । य्जमानम्‌ । मर्देन । सरंस्वतीम्‌ । 
अश्िन्नों । इन्द्र । अग्निम ॥ ३३ ॥ 
पदार्थः-( यः ) ( ते ) तब ( रसः ) आननन्‍्दः ( सम्मृतः ) 


वि 








र्ण्द्८ एकोनविंशो ध्यायः ॥॥ 





सम्पग्धघतः ( ओपधघीषु ) सोमलतादिषु ( सोमध्य ) श्रशामदादि सं- 
ज्वत्य चतुर्विशतिधामियतानत्प ( झुध्मा ) शुष्मं बले विय्यते य- 
स्मिन्‌ सः ( सुरवा ) शोमनदानशीलया ख््रिया ( सुतस्य ) निष्पा* 
दिवसय ( तेन ) ( जिन्‍्य ) प्रीणीहि (यजमानस्‌ ) सर्वेभ्यः स॒र्खे 
ददमानम्‌ ( सदेन ) आनन्दप्रदेन (सरस्वतीम्‌ ) प्रद्ास्तवि- 
द्यायक्तां स्वियम्‌ ( अश्विनों ) विद्याव्यामावध्यापकोदेशकों ( इ- 
न्द्रम ) एशवर्ययक्ते समासेनेशम ( अग्निम्‌ ) पावकवच्छन्रदाहकं 
योद्धारघ ॥ ३३ ॥ 


अन्वय:-हे विद्न्‌ यहत ओषधीषु वत्ते मानस्‍्य स॒तस्य सो: 
मस्प सुरया सम्मृतः शाष्मों रसोइस्ति तेन मदेन यजमाने सरस्व- 
तीमशिनाविन्द्रमग्नित्च जिन्द ॥ ३३ ॥ 


तावार्थ-ये विद्वांसों जना महोपपिसारन्स्वयं श्सेत्यान्या 
न्तेबपित्वा सततमानन्द वद्धगेयरते घन्मा: सन्ति ॥ ३३ ॥ 


पदार्थ '-हे विद्वान ( यः ) नो ( ते ) भाष का ( ओपवीषु ) सोमलतादि 
झोपधियों में वत्तेमान ( स॒तस्य ) सिद्ध किये हुए ( सोमस्य ) भ्रंशुमान्‌ आदि बौ- 
वीक्ष प्रकार के मेद वाले सोम का ( युरया ) उत्तम दान शील खो ने ( सम्मृतः ) 
झब्दे प्रकार घारण किया हुआ ( शुष्प: ) बलकारी ( रप्तः ) रप्त है ( तेन ) उम्त 
( मंदेन ) आनन्ददायक रपत से ( यभमानम्‌ ) सब को सुख देने वाले यनमान ( स॒- 
रस्वतीम्‌ ) उत्तम विद्यायुक्त ख्री ( भ्ररिवनो ) विद्याध्याप्त अध्यापक और उपदेशक 
( इन्द्रम्‌ ) ऐसवर्य युक्त स्रमा और सेना के पति और ( अग्निम्‌ ) पावक के समान 
शत्रु को जलाने हारे योद्धा को ( मिन्‍द ) प्रसन्न ऋोगिये ॥ ३३ ॥ 

भावारथेः-जो विद्वान ममुष्य महौदवियों के सारों को आप सेवन कर अन्यों 

को सेवत कराके निरन्तर आनन्द बढ़ावे वे धन्यवाद के योग्य हैं ॥ ३३ ॥ 








यजुवेंद भाष्ये ॥ २०६६ 
यमश्चिनेत्यस्प हेमबर्चिऋषिः | सोमो देवता। 
विष्टुप्‌ छन्‍्द: । पेवतः स्वर: ॥ 
फीहशाः जनाः सखिनो भवरन्तात्याह ॥ 
कैसे पुरुष सखो हंते हैं इस बि० ॥ 
यमश्विना नमुचेरासुरादधि सरस्वत्य सुनोदि- 
न्ह्यायं। इमन्त2५शुक्रम्मधुमन्त मिन्दु सोम ९७ ' 
राजानमिह भक्षयामि ॥ ३०॥ 
यम । अश्विनां । नमुचेः । आसुरात्‌ । अधि । 
सर॑स्वती । असुनीत्‌ । इन्द्रियाय॑ | इमम्‌ । तम । 
शुक्रम । मधुंमन्तम । इन्दुम । सोमम्‌। राजॉनम । 
इह । भक्षयामरि ॥ ३४ ॥ 
पदार्थ:-( य५ ) ( अख्विना ) समासेनेशों ( नमुचेः ) यो 
जल न मुश्चति तस्मात्‌ (ग्रासुरत्‌ ) असुरस्य मेघस्पायं तस्मात्‌ 
( अधि ) ( सरस्वती ) विदुषी ख्री ( असुनोत्‌ ) सुनोति ( इच्धि- 
याय ) धनायेन्द्रियवलाय वा (इससे ) (तम्र्‌ ) ( शुक्रम ) शीक्र 
बलकरपम्‌ (मघुमन्तम्‌) प्रशस्तमधुरादिगुणयुक्तम्‌ (इन्दुम) परमेश्वर 
कारकम (सोसमर) पुरुषार्थ प्ररकम (राजानप्त) प्रकाशमानम््‌ (इृह) 
अत्मिद संसारे ( भक्षयामि ) मुझे भोजपामि वा॥ ३४ ॥ 
अन्वय ,-हे मनुष्या इद्देन्द्रियाय ये नमुचेरासुरादाबे झुक 
मधुमन्तमिन्दुं राजान॑ सोम सरस्वत्यसुनोदृश्यिना सुनुतां तमिममहं 
मच्षपामि ॥ १४ ॥ 


ह 





ब 
२०७० एकोनविंशो5ध्यायः || 





भावार्थे:-ये मनुष्या सारानरंसमोजिनों मबन्ति ते बालि- 
प्ठेन्द्रियाः सन्‍तःसदानन्द भुञजते ॥ ३४ ॥ 

पदार्थे-हे मनुष्य ( इह ) इस संसार में ( इन्द्रियाय ) घम भौर इन्द्रिय 
बल के लिये ( यम ) निप्त ( नमुग्र: ) नल को नो नहीं छोड़ता .( आसुरात्‌ ) उम्र 
मेष व्यवहार से ( भपि ) अधिक ( श॒क्रम्‌ ) शीक्रबलकारी (मधुमन्तमु) उत्तम मधु- 
रादिंगुण युक्त ( इन्दुम्‌ ) परमेश्वयर्थ काने हारे (रानानम) प्रकाशमान (सोमम्‌) पुरुषाप 
मं प्रेरक प्ोम श्रोषषि को (सरसती ) विदृषी खी (अमुनोत्‌) प्िद्ध करती तथा ( भ्र- 
श्विना ) सभा भोर सेना के पति प्िद्ध करते हैं (तम, हमम) उच्त इस को मैं ( भक्ष- 
यामि ) भोग करता और भोगवता हूं ॥ ३४ ॥ 

भावाधें (--जो मनृष्प उत्तम भ्न्न रत के भोजन करने हारे होते हैं वे बल- 


३ अं 


युक्त इन्द्रियों वाले होकर सदा आनन्द को मोगते हैं ॥ ३४ ॥ 
पदतमित्यह्य हैमवर्चिऋषिः । सोमो देवता । 
विराट जिष्टुप्‌ छन्‍दा | धेवरतः स्‍्वरः ॥ 
मनुष्ये: सबे चानन्दयितव्यों इत्याह ॥ 
मनुष्यों को चाहिये कि सब को आनन्द करें इस वि० ॥ 
यदत्र रित्ृ:४रसिनः स॒तस्य यदिन्द्रीःअपिंब- 
च्छचोंमिः । श्रहन्तदेस्थ मनसा शिवेन सोम&४रा- 
जनमिहमक्षयामि ॥ ३५॥ 
यत्‌ । अरब । रित्िम। रसिन॑:। सुतस्थ। यत्‌। 
इन्द्र: । अपिवत । शचीमभिः । अहम्‌ । तत्‌ । 
: जस्य । मनसा। शिवन । सोम॑म॒ । राजांनम । 
इह । भक्षयाम्ि ॥ ३५॥ 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ २५७१ 





पदार्थ:-( यवद ) ( शअत्र ) अस्मिन्‌ सेसरे ( रिप्तम 

|| लिप्त प्रातम । अत लकारस्य रेफादेशः ( रसिनः ) प्रशस्तो रसो 
विद्यते यस्मित्तस्प (स॒तत्य) निष्पादितत्य ( यत्‌ ) यम्‌ (इन्द्र) 
सूपः ( अपिवत ) ( झचीमिः ) क्रियामिः शचीते कर्मेना७ 
निवे० २६ १ ( अहम्‌ )( तत्‌ ) तम्‌ ( अस्प ) ( मनत्ता ) 

( दिवेन ) मडूलमयेन ( तोमम ) आषधीरसम ( राजानम्‌ ) 


।+ 


देदीप्पमानम्‌ ( इंह ) ( मक्यामे )॥ ३५ ॥ 


ऋन्वय,-हे मनुष्पा यधाहमिहास्य सुतत्य रसिनो यदत्न रि. 
प्म३स्तीद्श्डाचीमियंदविवतद राजाने तोम व शितेन मनसा स- 
क्षयामि तथा यूयमापि भक्षपत ॥ ३५ ॥ 


द ; | 

भावार्थ: - हे मनुष्या यथा सूर्य: स्थकिरणजेलान्पाकृष्य वर्षि- 

ला सवान्‌ सुखयति तथेबानुकूलामिः क्रियाभी रसान्‌ संसेब्य ब- 
लमुनीय यशोशष्टथा सर्वान्‌ यूयमानन्दयत ॥ ३५ ॥ 


पदार्थे' - हें मनुष्य लोगो नेसते ( भहम्‌ ) मैं ( हृह ) इस संसार में (अ्स्य) 

इस ( मुतसस्‍्य ) पिद्ध किये हुए ( रतिमः ) प्रशंप्तित रत्त युक्त पदाये का ( यत्‌ ) 

नो भाग ( भत्र ) इस संसार ही में ( रिप्तम्‌ ) लिप्त प्राप्त है वा ( इन्द्र; ) ध्य 

 (शरीमिः ) आकषेणादि कर्मों के स्ाप ( यत्‌ ) नो ( अपिबत्‌ ) पीता है ( तत्‌ ) 

उप्त को और ( राजानम्‌ ) प्रकाशधान ( स्ोमम्‌ ) भोषधियों के रप्त को ( शिवेन ) 

कल्याण कारक ( मनसा ) मन से ( मक्षयामि ) मज्तण करता झोर पाता हूँ वैसे 
तृम भी भक्षण किया और गिया करो ॥ ३५ ॥ 


भावाधथे:-हे मनृष्यो मैसे सृथे अपनी किरणों से जलों का भाकपरण कर 


ओर वो के सब को सुखी कर्त्ता है वैसे ही अनुकूल क्रियाभों से रसों का सेवन भच्छे 
प्रकार करके बल को बढ़ा कीर्ति से सत्र को तुम लोग आनम्दित करो ॥ ३५ ॥ 








२०७२ एकोनविशो5ध्यायः ॥ 

- पितृभ्यः हत्यस्य प्रजातिऋषिः। पितरोदेवताः । 
निचदाष्टिभिष्ठप छन्दः । मध्यमः स्वर ॥| 
पिश्नपत्यादिभिरितरेतरं कर्थ वर्त्तितव्यमित्याह ॥ 
माता पिता पन्रादि को परस्पर केसे वर्त्तना चाहिये इस वि ॥ 

पिलभ्य: स्वधायिभ्य॑: स्वया नमः पितामहे भय: 
स्वधायिभ्य॑: स्वरधा नमः । प्रपितामहेभ्य:। स्वथा- 
यिभ्यं: स्वधा नमः । अन्षन पितरोउपमीमदन्त पि- 
तरॉषतीदपन्त पितरः पितरः शुन्ध॑प्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 

पिठभ्यएइति पिठःभ्य:। स्वधायिभ्यड्तिं स्व. 
धायिध्भ्य: । स्वथा । नमः । पितामहेभ्य॑: । स्वधा- 
यिभ्यइतेस्वधायिन्य। स्वया | नम॑ः। प्रपिंतामहे- 
भ्य इते प्र४पिंतामहेभ्य: । स्वधायिभ्य॒5इतिं स्व- 
धायिभ्यः । स्वया । नमः । अक्षन्‌ । पितर॑: | अ- 
मोमदन्त । पितर: । अतीतपन्त । पितरं: । पि- 
तरः । शुन्ध॑ष्वम ॥ ३६ ॥ 





.. ॥। २०७३ 





ए्‌ 4 छू गे हि 
पद्राथ,- (पिठ॒भ्य:) पालकेम्यो जनकाध्यापकादिन्य: (सव- 
ज्‌ 


ह धायिग्प: ) ये स्वधामुद कम वेत प्राप्त शीज़ास्तेम्यः । स्वपे- 


त्वुदकना० निर्ध० १। १२ स्वधेत्यन्नना० नि २।७ (स्वधा) 
अख्तर ( नमः; ) सत्करएाम्‌ ( पितामद्वेग्यः ) ये पितणां पितर- 
स्तेन्प ( स्तरध!यिभ्यः ) ( स्वधा ) स्वात्‌ दधाति यया सा कि- 
या (नमः) नम्नभ ( प्रपिताभहें*्य: ) ये पितामहानां (पिंतरस्तेम्य: 
( स्वधागिभ्यः ) ( स्वधा ) स्वेन घारिता सेवा ( नमः ) अना- 
दिकम् ( अतन ) ऋदन्‍त । योप्रदषातो: स्थाने पस्छझआदेश- 
स्तरू। लु$ रूपम्‌ ( पिवदा ) ज्ञानितः ( अमोमदन्त ) आति- 
इयेन हपयत ( पितरः ) ( ऋतीतृपन्त ) अतिशयेन त्पयत 
( प्ितर; ) ( पितरः ) ( ठीन्बध्वम्र ) पत्रित्रीकूर्त्त ॥ ३६॥ 


अन्वयः -अस्माभिः पुत्रशिष्यादिमनुष्ययम्पः स्वथपेस्यः 
पिठृभ्पः स्वधा नमः स्वधामिम्यः पितामहेस्यःस्व्रघा नमः स्वथा- 
पिम्यः प्रपितामहेस्प: सवा नप्तः क्रियते हे पितरस्‍्ते मवस्तोंहस्स- 
स्मुतत्कतान्यन्नादीन्यक्ञव हे पितरों यूपमानन्दिता भूत्वाइस्मान । 
मीमइन्‍्त है पितरों यू तृप्ता मूलास्मानतीतपस्त हे पितरों यू 
शुद्धा मूलाइस्मान्‌ जुन्धध्यप्‌ ॥३६ ॥ 


कि रा ध्ु हि 

. भावावः-हे पुत्रश्िष्पस्नुपादसों जना ब्यमत्तमैरणादिमेः 
पिन्नादीन्टद्धान्सतत सत्कुरुत पितरों युष्मानणयानन्दगेयु: । बा 
मातापिधादयों बाल्यावस्थायां युष्मान्‌ सेवस्ते तथेत ये हद्धाव- 


स्थाया तेष़ां सेवा घधावत्कुरुत ॥ ३६ ॥ 
हलक मी कक व मिकम कि नीपण पलक 
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पदार्थ: हम पुत्र शिष्यादि मनुष्य ( स्वधायिभ्य: ) मित सता भ्रन्न और 
जल को प्राप्त होने के स्तरमाव वाले ( पितृम्पः ) ज्ञानियों को ( स्त्रवा ) भन् देते 
भ्रौर ( नमः ) घत्कार करते ( छववायिम्पः ) चहुत झत्र को चाहने वाले ( पिताम- 
हम्य :) वित। के पिताओं को ( छवधा ) सुन्दर अन्न देते तथा ( नम$) सत्कार कर- 
ते और ( सधायिम्प: ) उत्तम अज्ञ के चाहने वाल ( प्रपितामहेम्यः ) पितामह के 
पिताओं को ( स््॒था ) अन्न देते भ्ौर उन का ( नमः ) सत्कार करते हैं वे है ( पि- 
तर; ) पिता आदि ज्ञानियों आप लोग हमने अच्द्र प्रकार बनाये हुए भन्न आदि 
का ( भ्रक्षन्‌ ) मोनन कीजिये हे ( पितरः ) अध्यापक लोगों आप आनन्दित हो के 
हम को ( अमीमदस्त ) आनन्दयूक्त कीजिये है ( वितरः ) उपदेशक लोगों भाष तृप्त 
हो कर हम का ( अतीतृपन्त ) तृत्र कीजिये । है ( पितर: ) विद्वानों आप लोग 
शुद्ध हो कर हम को ( शु्घलम्‌ ) शुद्ध कानेय ॥ ३६ ॥ 

भागा4 (-हे पृत्र शिष्य आर पृत्रबभ आदि लोगों तृम उत्तम श- 
ज़ादि पकर्यों मे पिता आदे वृद्धों का निरन्तर सत्कार किया करो तथा पितर लोग 
तुम को मी झानन्दित करें जमे माता पिकदि वाल्याउम्था में तुम्हरं। सेवा करते हैं वैसे 
ही तुम लोग वृद्धावस्था में उन की सेवा यथावत्‌ किया करा ॥ ३६ ॥ 


पुनन्तु मा पितरदत्पस्य प्रजापतिऋषि: । सरस्वती 
देवता । भुरिगाष्टः्हन्दः । मध्यम: स्वरा ॥ 
पुनस्तवेवाह ॥ 
फिर उठती वि० ॥ 
पुनन्तु मा पितरः सोम्यास॑ः पुनन्‍्तुं मा पिता: 
महाः । पुनन्‍्तु प्रपिंतामहाः परवितेण ग॒तायुका । 
पुनन्‍्तुं मा पितामहाः पुनन्तु प्रापितामहा: । प- 
विंत्रेण शतायुपरा विश्वमायुव्यंदनवे ॥ ३७ ॥ 
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पजुवेंदभाष्ये ॥ २०७७ 

पुनन्‍्तु | मा। पितर: । सोम्यास: । पुनन्‍्तुं । 

मा । पितामहाः । पनन्‍्त॑ । प्रपितामहा$इति 

प्रपिंतामहा: । पवित्रेण । शतायुषेतिं शत$आयु- 

पा। पुनन्‍्तुं। मा । पितामहा: । पुनन्तु। प्रपिता- 

महा इति भ्र८पिंतामहाः । परविच्रेंण । शतायपेविं- 
ग़त$आंयुपा । विश्व॑त्र । आयु: । वि। अहनने ॥३७॥ 
पदार्थ;-( पुनन्तु ) अशुद्धादब्यवहारान्निवत्ये शुद्धे प्रवत्ये 
पविभीकुवेन्तु (मा ) माघ ( पितरः ) ज्ञानप्रदानेन पाज्ञकाः 
( सोम्पासः ) सामे ऐश्वर्ये मवाः सोमबवच्छान्ता वा ( पुनन्‍्तु ) 
(मा ) ( पितामहाः ) ( पनन्तु ) ( प्रपितामहाः ) (परविभेण ) 
शुद्धाचरणयुक्तेन ( शतायुपा ) द्ार्त वर्षाणि यस्मिलायुषि तेन 
( पुनन्तु ) ( मा ) ( पितामहाः ) ( परन्तु ) ( प्रपितामहाः ) 
( पवित्रेण) ब्ह्मचस्पादिधमोचरणबुक्तेन (डतायुषा ) ( विश्वव ) 
पृणएम्‌ ( आयु ) जीवनस्‌ ( वि) विविवार्ये ( अशनबे ) प्रा- 

नुयाव लोटप्रयोगो5पम्रू ॥ १७ ॥ 

अन्वय|-सोम्यासः पितरः पवित्रेण शतायुषा भा पुनन्‍्तु 
सोम्यासः पिनामहाः परविभेण दतायुषा मा पुनन्‍्तु सोस्यासः प्रपि- 
तामदाः पवित्रेण झतायुषा मा पुनन्‍्तु सोम्यासः पितामहा३ पवि- 
भेण शतायुषा मा पुनन्‍्तु सोम्यासः प्रपितामहाः पविश्रेण झतायुषा 


मा पुनन्‍्तु यवो5ई विश्वमायुव्यशनवे प्राप्नुयाम्‌ ॥ ३७ ॥. 





' १०७६ एकानविशो5ध्यायः ॥ 








हे + २. ँ 
भावाथ-पितृपितामह प्रपिताम हैः सुवकन्य।ः पुत्रांइच ब्रह्म 
चयसशिक्षाधम पदेशेन सगज्य विधासुशीखयुकाः कार्पोः सन्‍्तानिः 
सेबानकलचरणाभ्याँ सर्वे नित्य सेवनीया: । एवं परस्परापकारण 


गृहाश्रमे आनन्देत वरत्तितव्यम् ॥ ३७ ॥ 


पदार्थ, --( सोम्यासः ) ऐश्वर्य से युक्त वा चन्द्रमा के तुल्य शान्त (पि 

तरः ) ज्ञान देने से पालक पितर लोग ( परवित्रेण ) शुद्ध ( शतायुषा ) प्लौ वर्ष की 
आयु से ( मा) मुझ की ( पुनन्‍्तु ) पविश्न करे अतिबुद्धिम।न्‌ पन्द्रमा के तुल्य आ- 
नम्द कर्त्ता ( पितामहाः ) विताश्रों के पिता उत्त भतिशद्ध सो बर्ष युक्त झायु से 
( मा ) मुझ को ( पुनन्‍्तु ) पविश्न करें । ऐसयंदाता चन्द्रमा के तृल्य शीतल स्व- 
भाव वाले ( प्रपितामहः ) पितामहों के पिता लोग शुद्ध सो वर्ष पय्यन्त जीवन प्ले 
(मा ) मुझ को ( पुनन्तु ) पविच्र करें | विद्यादि एश्वर्ययुक्त वा शान्त स्वभाव ( पि- 
तामहा:) पिताओं के [पिता ( पतिज्रेश ) अतीब शुद्धानन्दयूक्त ( शक्तयुफा ) शत वे 
पथ्यैन्त आयु से मुझ को ( पुनन्‍्तृ ) पवित्राचरण युक्त करें। सुन्दर ऐश्वय के दाता 
वा शान्ति युक्त ( प्रपितामहा: ) पिवामहों के पिता पवित्र भर्माचरण युक्त से) वर्ष 
पर्यन्त आयु से मुझ को ( पुनस्तू ) पतरिन्न करें जिम से में ( विश्वम्‌ ) सम्पूर्य 
( भायु; ) नीवन को ( व्यरनव ) प्राप्त होऊं ॥ ३७॥ 


भावार्थ :--किता, पितामह और प्रपितामहों को थोग्य है कि अपने कन्या 
और पूत्रों को ब्रक्मचये अच्छी शिक्षा और पर्मेपदेश से संयुक्त कर के विद्या भोर 
उत्तम शौल से युक्त करें मन्तानों को योग्य है कि पितादि की सेवा और प्रनुकूल 
झाषरण से पिता आदि प्तभों की नित्य सेवा करें ऐसे परस्पर उपकार से गृहा श्रम में 
झानम्द के साथ वर्त्तना चाहिये ॥ ६७ ॥ 
छारनआयूषि इत्यस्य पखानस ऋषिः | इन्द्रो देवता । 
गायनी छन्दः | पढ़ज) ध्वर! ॥ 
उिकाकभाषाणदपअ(कयइ2 ५442७ ६०७७० अमन +रक- प ८; ४८ था प व; 52५५ कर वार उसपकरकाजपपा कन्या 0 एप नारी इछ फरसटकबएत756कप:अउाद्कत॒तारंप्रक्त5 ८ नया" कम ८5० वासय पेपर, 





यजुरवेदभाष्ये ॥। २५०७७ 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसप्ती बि० ॥ 


अग्नआय॑2४पि पवस$आ सुवोजेमिषँ च नः। 
आरे बॉधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
... अग्नें । छायु०5पि। पवसे। आ। सुव । ऊर्जम । 
इपम्‌ । च | नः। आरे | बाधस्व । दुच्छुनाम ॥ ३८ ॥ 
पदार्थ:-(अग्ने) विदन्‌ पितः पितामह प्रपितामह (आयूंषि) 
छ्रनादीनि ( पवले ) परविन्रीकु्यों: | लेटप्रयोगोपयप्र ( आ ) सम 
न्तात्‌ ( सुव ) प्रेष्व ( ऊजम ) पराक्रमम्‌ ( इषम ) इच्चासिद्धिम्‌- 
(च) ( न; ) अस्माकध्‌ ( आरे ) दूरे निकटे ( बाघरुत) निवर्सय 
( दुच्छुनाम्‌ ) दुतो दुष्टाइश्वानइव वर्तेमानास्तेषाक्ष्‌ ॥ ३८ ॥ 
अन्वय:- हे अग्ने पत्त्वं न आयूंपि पबसे स खमूज्जीमिपं 
चासुब आरे दुच्छुनां संग बाधत्व ॥ ॥३८ ॥ 
भावाथैः-पिज्राद यो5पत्ये पु दीघायुःपराक्रमशुमेच्छा धारपि- 
त्वा सरसस्तानाद दृष्टानां सड्भालिताये श्रेष्ठानां सब्ले प्रवर््य धार्म- 
कान्‌ दीघोयुषः कुवन्तु यतस्ते दद्धावस्थायामप्यप्रियाचरएं कवा- 
चित्र कु्यु: ॥ १८ ॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्न्‌ पिता, वितामह और प्रपितामह जो आप (नः ) 
हमारे ( आयूंषि ) भायुदी भों को (पवसे)पतित्र करें सो आप ( ऊर्नेम्‌ ) पराक्रम (च) 


भोर (हृषम्‌) इच्द्राप्तिद्धि को ( भा, सुब ) चारों ओर से सिद्ध करिये और दूर भोर 
निकट बसने हारे (दुच्छुनाम्‌ ) दुष्ट कुत्तों के समान मनुष्यों के संग को ( खाधरव ) 
छुड्दा दीनिये ॥ ६८ ॥ 
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२०७८ एकोनरबिंशो 5ध्याय: | 





भावाथे'--खता आदि लोग अपने सन्तानों में दीवे आयु पराक्रम औौर 
शुभ इच्छा का घारण कराके अपने सस्तानों को दुष्टों के संग से रोक और श्रेष्ठों के 
संग में प्रवृत्त करा के धार्मिक चिर्ञ्जीबी करें निम्त से वे वृद्धावस्थ।में मी भ्रप्रियाचरण 


कभी न करें ॥ ६८ ॥ 
पुनन्‍्तुमादेवजनाइत्यस्य बेखानस ऋषि:। विद्वांसों देवता: । 
अनुष्टुप्‌ छन्‍्दः। गान्धारः स्‍्व॒रः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
अुतन्तु.मा देवजता: पुनन्तु मनसा विय: । पुनन्तु 
बिडवी भृताने जातवेद: पुनीहि मा॥ ३९ ॥ 
पुतन्तुं। मा। देवज॒ना$इतिें देव$जना: । पुनन्‍्तु। 
मंनसा। विय॑:। पुननन्‍्तु। विदवो। भुतानिं । जात॑विद॒5- 
इति जात॑'बेदः । पुनाहि। मा ॥ ३९ ॥ 
पदार्य-हे ( पुनन्‍्तु ) (मा) ( देवजनाः )देवा विद्वांसशच ते 
जना पर्मे प्रतिद्धाइव ( पुननन्‍्तु ) ( मनसा ) विज्ञानेन ( धियः ) 
बद्धीः ( पुनन्‍्तु ) ( बिदशा ) सबोधिः ( भृतानि ) ( जातवेदः) 
आतेपु जनेषु ज्ञानिन्‌ बिदन ( पुनीद़ि ) ( मा ) माघ्‌ू ॥ १९ ॥ 


अन्वय;-है जातवेदों विहन्‌ यथा देवजना मनसा मां 
पुतन्तु मम धिपश्च पुनन्‍्तु मम विज्वाभृताने सा पुनन्‍्तु तथा 
त्वे मा पनीडि ॥ ३९॥ 








यलुबेदभाष्ये ॥ २०७६ 








चर 


भावार्थे:- विदृ्षां बिदुषीणां चेदमेव मुूष कृत्यमस्ति यत्‌ 


क्र हि“ 
| पृत्राः पुश्यश्च अह्मचगेसुशिन्ञाग्यां विद्वांसः विदृष्पश्च सुशीजाः 
सतर्त संपादनीया इति ॥ ३९ ॥ 
है पु ०५ छः लक ३ ०५ हल 
पदार्ध!-हे ( मातवेदः ) उत्पन्न हुए नरमनों में ज्ञानी विद्वन जे ( दृव- 
जना: ) विद्वान नन ( मनसा ) विज्ञान और प्रीति से ( मा ) मुझ को ( पुनन्तु ) 
पत्ित्र करें भर हमारी ( वियः ) बद्धियों को (पुनन्‍्तु) पत्रिन्न करें और ( विश्वा ) 
संपूण ( भूतानि ) भतप्रणिमात्र मुझ को ( पुनन्‍्तु ) परवेश्न करें बसे आप (मा) मुझ 
को ( पुनीहि ) पवित्र क्ीनिये ॥ ६९ ॥ 
भावार्थ: --विद्वान्‌ पुरुष और विदृषी ख़ियों का मुख्य कत्तेव्य यही हे कि 
जो पृत्र और पूत्रय।| का ब्रह्मचये आर सुशेक्षा से विद्वान्‌ भार ।वेदुषी सुन्दर शॉल 
युक्त निरन्तर [किया कर | ३२ ॥ 
पत्िचेऐेत्पस्म बेंखानसकषिः | आग्निर्देवता । 
निच रगासत्री छन्‍्दः। पहुजः स्व॒रः ॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उम्ती वि० ॥ 
#+ ७.) | ७ 
पवित्रेण पुनाहि मा शुक्रेणं देव दीचंतू । त्र- 
७. है रा .ँ, 
ग्ने क्रत्वा ऋतृराएरतु ॥ ४० ॥ 
ल्‍] न ८ ७ हु के 
पवित्रेण । पुनीहि। मा। शुक्रेण।दव। दीद्यत। 
३ ॥ [। 
अग्ने । क्रत्वा।कतुन्‌ | अन॒ ॥ ४० ॥ 


पदार्थ:-( पवित्रेण ) गुद्धन ( पुनीहि ) ( मा ) (डुक्रेण) 
बीरयेण पराक्रमेण (देव) विद्यादातः (दीयत) प्रकाझमान (शग्ने ) 
विहन्‌ ( कत्ता ) कतुना प्रज्ञ॒या कमेंणा वा ( कतन ) प्रज्ञा .क- 
मोणि वा ( न )॥ ४०॥ 





भी १ 





२०८० एकोनरविंशो5ध्यायः | 





अन्वयः--हे दीयदेवार्ने त्व॑ पविजेषा शुक्रेश स्वयं प्निन्न 
भत्वा मा माउचेतेनानुपुनीढ़ि स्वस्थ कत्वा प्रज्ञपा केसा व 
सवा प्रज्ञां सत्र कम च पवित्री कत्मास्ताकंकतूननु पुनीहे ॥४०। 
भावार्थ: - पित्रध्यापकोपदेशकाः स्वयं धार्मिका बिहांस 
भूत्वा स्वसन्तानानपी हशानेव योग्यान्थार्मि कान वदुपः कुष्यें: ॥9 ०। 
पदार्थे!- हे ( दीद्यत्‌ ) प्रमाशमान ( देव ) विद्या के देने हारे ( अग्ने 
विद्वन आप ( पातिज्रेण ) शुद्ध ( शुक्रेश ) वीये पराक्रम से स्वयं पवित्र हो कर (मे 


शक करा 7स धर ([ अआनत,..पनाई ; 5 पत्ित्र का अपनी ( कृत्या ) बाद वा क 


है अं 


दा 
पे अपनी प्रज्ञा ओर कर्म को पवेत्र करके एमी 59६ ू तन ) बद्धियों वा कर्मो 


डक ते 


कक 
हं।कर 


पवित्र किया करो ॥ ४० ॥ 
भावा थेः--विता अध्यापक और उपदेशक लोग स्वर्य घामक और विद्वान 
अपने पन्‍्तानों को भी ऐसे ही धार्मिक याग्य विद्वान करें ॥ ४० ॥ 
यत्त इत्यस्यथ वखानस क्राषः । अग्नद बता | 
निचुद्गायत्री छन्दः । पडजः स्वर: ॥ 
जनेः क्थ शद्धभ॑वितव्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को कमे शुद्ध होना चाहिये इस विश्व 


यत्त परविवमचिप्यग्त वितंतमन्तरा। ब्रहम तेन 


पुनातु मा ॥ ४१ ॥ 


यत्‌ । ते। पवितंम । अचिंपें । अग्ने । वितंत- 


मिति विउततम। अन्‍्तरा। ब्रहम । तेन॑ । पुनातु । 
मा॥ २१ ॥ 











यज्ञर्वेदभाष्ये ॥ | ०्८ रे 








पदार्य:--( पत ) ( ते ) तब (पवित्रम ) शुद्धप्‌ (अर्चिषि) 
अचितपोग्ये ठाद्धे तेजसि ( अग्ते ) स्वप्रकादास्वरूपेत्वर ( बित- 
तस ) व्याप्तम ( झन्‍्तरा ) (अह्म ) वहद्विय वेदचलुष्टयप्त (तेन) 
( पुनातु ) (मा ) माप ॥ ४१ ॥ 

खन्वययः-हे अगने ते तवाचिष्पन्तरा यत्‌ वितते परित्र ब्रह्मा 
स्ति तन मां माँ सवान पुतानु ॥ 8१ ॥ 

भावार्थ: - 8 मनुष्या यू सो देवानां देबः पवित्राणां पविषो 
व्याप्ेषु व्याप्तोइस्तयामीश्वरस्तद्विया वेदअएहस्ति तदनुकूलाचर: 
ऐेन सतते पवित्ता मबत ॥ ४१॥ 





पदार्थ:-हे ( अग्ने ) स्वप्रकाशस्वरूप जगदीश्वर ( ते) तेरे (आषिषि) 
धत्कार करने योग्य शुद्ध तेम स्वरूप में € अन्तर ) सत्र से मिन्न ( यत्‌ ) भो (विततम) 
विस्तृत प्त्र में व्याप्त ( पविन्रम्‌ ) शद्ध स्वरूप (ब्रह्म ) उत्तम वेद विद्या है (तेन ) 
उस में (मा) मक् को श्राप ( पुनातु ) पवित्र कीजिय ॥ 8४१ ॥ 
भावाथे' +हें मनुष्यों तुमलोग जो देवों का देव पतविन्नों का पविश्न व्याप्तों में 
व्याप्त भन्तयामी ईश्वर और उप्त की विद्या वेद है उस के भ्नुकूल भाषरण से निर- 
स्तर पवरिश्न हूजिये ॥ ७१ ॥ 
पवमान इत्यस्य बेखानस ऋषिः | सोतो देवता । 
गाषन्न! छन्‍्दः । पडज: स्वरा) ॥ 
पुनर्मनुष्येः पृत्रादयः कर्थ पवित्राः करणीयाइत्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को पुत्रादि कैसे पवित्र करने चाहिये इस वि० ॥ 
पव॑मानः सोइअद्य नः पवित्रेण विचंपेणिः । यः 
पोंता स पुनातु मा ॥ ४२ 0 


। परव॑मानः। सः । अद्य । नः । पर्वित्रंण । विचर्ष 











मम 


३२०८२ एकोानविशोड्ध्याय! ॥ 
णिरिति विष्च॑वशिः । यः। पोतां । सः । पुनातु । 


मा॥ ४२ ॥ 
पदार्थ;-( पवमानः ) पवित्र: ( सः ) ( ध्रद्य ) ( सः ) ध्म- 
स्माकम्‌ सध्ये ( पत्रितेण ) वाद्धाचरणन (विचर्षणि: ) विविधवि- 
धाप्रद डेखरः ( यः ) ( पोता ) पविन्कत्तो (सः) (पनातु ) 
(मा ) माम्‌ ॥ ४२ ॥ 

अन्यध;-यो नो मध्ये पवित्रेण पत्रमानो विचर्षेणिरस्ति सो$- 
दयास्माक पवित्रकत्तपरदेंशकइचाहित स पाता सा पनातु ॥ ४२ ॥ 
भावार्थ:-मनुष्या ईश्वरवद्धार्मिका भृत्वा स्वसन्तानान धममी- 
त्मनः कु रीहद्ञानन्तराइनयानपि ते पवित्रपितु न उाक़ुतन्ति॥ ४२ ॥ 
पदार्थ'- यः ) जो जगदीशवर ( नः ) हमारे मध्य में ( पवित्रेण ) शुद्ध | 
आचरण से ( पवमानः ) पतरित्र ( विचपाश ) विजिध विद्या्ओों का दाता है ( सः ) प्लो 
( अध ) भान हम को पवित्र करने वाला ओर हमारा उपदेशक है (सः ) सो (पता) 

पावञ्र सलरूप परमात्मा ( मे!) मृक को ( पुनातु ) पवित्र कर ॥ ४२ ॥ 
भावार्थ!-मनुष्य लोग ईश्वर के समान धार्मिक हो कर अपने सस्तानों को 
पमतत्मा करें ऐसे किये बिना भ्रस्य मनुष्यों को मी वे पविन्न नहीं कर सकते ॥ ४२ ॥| 

उमाभ्पासित्यस्य वेखानस ऋषे: | सविता देवता । 
निचृद्गायत्री छन्‍्दः | पड़ुजः स्वरः ॥ 
मनुष्ये्‌रथर्मात्कर्ष भेतव्य मित्याह ॥ 
मनुष्यों को अधर्म से कैसे डरना चाहिये इस वि० ॥ 
उभाभ्यन्दिव सवित; प॒विश्रेण सबवेन॑ च। मा प्‌ 


| की 


नीहि विश्वत॑: ॥ २३ ॥ 








यजुर्वेद भाष्ये ॥ २०८३ 
उभाभ्याम देव । सवित्रितिंसवित: । पविश्नेण। 
सवेनं। च। मास । पुनीहि । विश्वत॑: ॥ ४३ 0 
पदार्थे:-( उभाम्याम्र ) विद्यापुरुपार्थोम्याघ ( देव ) सुख- 
प्रदातः ( सबितः ) सत्कमेसु प्रेरकेश्वर ( पवित्रेण ) शुद्धाचरणेन 
(सबन) ऐश्वर्यणश ( व ) (सा) (पुनीहि) (विश्वतः) सवेतः ॥ 9 ३॥ 


खन्वयः- हे देव सवितर्जंगदीद्बर त्य॑ पत्रित्ेण सवेन चोभा- 








भयां विदवतों मां पुनोहि ॥ 9३ ॥ 
भावाथः-हे मनुष्या ये देशवरः सबने शा धर्म चर ग्राहयति 
तमाश्रित्याइपर्मोचरणात्सदा भये करुत ॥ 9३ ॥ 
पदाय!-हे (देव ) सृत्र के देने हारे ( सवितः ) सत्यकर्मों में प्रेरकजगदी- 
श्वर आप ( पत्रित्रेग ) पतित्र वत्तव (चे) और ( सेन ) सफलैश्बय्ये तथा ( उभा- 
म्याम्‌ ) विद्या और पुरुष से ( विश्वतः ) सत्र और से ( मम ) मुझ को (पुनीहि) 
पविश्ष कीनिये ॥ ४३ ॥ 
भावाय' “हैं मनुष्यों ने| इश्वर सच मनृष्यों को शुद्धि भर धर्म को ग्रहण 
| कराता है उप्ती का झअद कर के अवर्माचरण से सदा मय किया करो ॥ ४३ ॥ 
वेश्वदेवीत्यस्य वेखानल ऋषिः | बिहये देवा देवता: । 
विराट जिष्टुप्छन्दः । थेवतः स्वरः ॥ 
कथं राज्ञा राज्य वद्धनीयमित्याह ॥ 
राना को कैसे राज्य बढ़ाना चाहिये इम वि० ॥ 
बैइवेः ३ ३. बट ै शक 
वैइवुदेवी पुनती देव्यागायस्थांमिमा बहव्यस्त- 
3 5 मु 5 ५ 
नदी वीतएछाः। तया मदन्तः सघ॒मादेष वय9७ 


न 


स्पाम पत॑ंयों रयीणाम ॥०४॥ 











औ०८४ एकोनवबिशो उध्यायः | 





बैइबंदेवीतिं वेशवपदेवी । पुनती । देवी । आ । 
अगात्‌ । यस्पाम । इमाः । वहव्यः । तनन्‍्व॒ः । वौत 
एंष्ठाइतिं वीत5एंप्ठाः । तय | मदन्तः । सथमादे 
प्वितिं सघपमा्देंषु । वयम्‌ । स्थाम । पत॑यः । र. 
यीणाम ॥ ४४ ॥ 
पदाथ: (जैश्वदेवी) विश्वासा देवीनां विदुपीर्णा मध्य इय 


8३. # 


विदुषती ( पुनती ) पविवतां कुवाते (देवों ) सकलाबद्ाधमाचर 
ऐन प्रकाशमाना ( आरा) सर्बत (अगात ) प्राप्तुबात्‌ ( यरंयों 
सम ) (इमाः ) ( बहव्यः ) अतेका, ( तन्‍्वः ) वविस्तृतावबाः 
( बीतपृष्ठाः ) विविधाने इतानि विदितानि ए्॒प्ठानि प्रच्छ नाने या- 
मि 
( 


है| 


ह्ताः ( तया ) ( मदन्तः ) हुष्पन्तः ( सघतादेषु ) सहस्थानेपु 
वयम्‌ ) ( स्पाम्त ) ( पतयः ) ( रमीणायव्‌ ) घनानाप्र ॥ ४४ ॥ 


खन्वंयः-हे सनुष्या या वेश्वदेतवी पुनती देव्यध्यापिका श्र 
झचारिणी कन्यास्मानागात्‌ गस्‍्यां सत्याभिमा बहुव्यस्तन्त्रों बीत- 
पृष्टाः स्युस्तया सुशिक्िता भार््य: प्राप्प वर्म सधन्रादेषु मदन्‍्तों 
रपीणां पतथ। स्थाम ॥ 8४ ॥ 


+ कप 
भावार्थ,--यथा राजा सरवेकन्या(ध्यापनाथ परणेविद्यावतीः 
ल्ीनियोज्य सवो वालिकाः पर्णविधासशिक्षायक्ताः कर्षात तये 


ववालकानपि कुय्यायदेते योवनस्था। स्यस्तदेव स्वगेवर विवाई 
| कारयेदेव राज्यवाद्धि सदा कुम्पीत्‌ ॥ 8४ ॥ 
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यजुरवेंद भाष्ये ॥ २०८५९ 





पदार्थ! “है मनृष्यो नो ( वैश्वदेवी ) सब विदृषी ख्लियों में उत्तम ( पु- 
" नती ) सब्र की परविश्नता करती हुई ( देवी ) सकल विद्या ओर धममं के आचरण से 
प्रकाशमान विद्याओं की पदाने हारी ब्रह्मचारिणी कन्या हम को (भा, भगात्‌ ) प्राप्त होवे 
( यस्याम्‌ ) जिन के होने में ( इमाः) ये ( बहचः ) बहुत सी ( तन्त्रः ) विस्तृत 
विद्यायुक्त (बीतपएृष्ठा:) विविध प्रश्नों को नानने हारी हों ( तया ) उमप्त से भच्छी 
शिक्षा को प्राप्त मार्य्याभों को प्राप्त होकर ( वयम्‌ ) हम लोग ( सघमादेषु ) समान 
स्थानों में ( मदन्तः ) भानन्द युक्त हुए ( रयीणाम्‌ ) पनादि ऐश्वर्यों के ( पतयः ) 
स्वामी ( स्थाम ) होवें ॥ ४४ ॥ 
भावाथे!-जैसे राजा सब कम्याओं को पढ़ाने के लिये पूर्ण विद्या वाली 
खत्रियों को नियुक्त करके सब वालिकाओं को पूणविधा भोः सुशिज्ञायुक्त करे बंप 
ही बालकों को भी किया करे जत्र ये सब पुरणोयववस्था वाले हों तभी स्वयंवर विबाह 
करावे ऐसे राज्य की पृद्धि को सदा किया करे ॥ ४४ ॥ 
ये समाना इत्यस्य वैखानस ऋषि: । पितरो देवता: । 
निचदनुष्टुपछन्द: । गान्वारः स्वरः ॥ 
कुत्र जनाः सुख निवसन्तीत्याह ॥ 
कहां मनुष्य सुखपृतक निवाप्त करते हैं इस वि० | 
धान ॥ ॥ [4 दा ज्ये | 
ये समानाः समनसः पितरों यमराज्यें । तेष 
का ग | > 20 535५5. 
लोक, स्वधा नमा यज्ञा दवषु कस्पता थ॥ ४ ५ 
| #७० है 
ये। समाता:। समंनस5 इति सएमनसः । 
| यम [5 तिं ज्पे ॥ के." 
पितर! । यमराज्य इतिं यमः्राज्यें । तेषांस। लो- 
| ढ़ दिएक कल 
कः । स्वया । नम॑:। यज्ञ: देवेष।कल्पताम ॥४५॥ 
र्‌ डर न्‍ 
पदार्थ!:-( ये ) ( समानाः ) सहृशाः ( सम्रनततः ) समान 
मनो विज्ञान येषां ते ( पितरः ) प्रजापालका ( यमराज्ये ) य- 
सस्य समाधीदास्य राष्ट्रे ( तेषाघ्‌ ) ( लोकः ) सभादझोेने वा 


बाहर 











२०८६ एकोनविंशो5ध्यायः ॥ 





( स्वधा ) अलम्‌ (नमः) सत्करणम (यज्ञ: सेगन्तब्यों न्‍्यायः 
( देवेषु ) विदृत्सु ( कल्पताम्‌ ) समरर्थेतोस्तु ॥ 8५ ॥ 
ख्न्वयः:-ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये सान्‍्ति तेषां 
लोकः स््रधा नमो यज्ञरच देवेषु कल्पताम्त ॥ 8५ ॥ 
भावाये:-बत्रबहुद दिनामलायैश्वर्य युक्तानां सज्जनेः सत्हतानां 
घर्मेंकनिष्ठानां विदुषां सभा सत्य न्याय करोति तत्नेव सबवे सनुष्या 
ऐश्वर्ष सुबे च निवास कुवेन्ति:॥ ४५ ॥ 
पदाथेः -+( ये ) जी ( सगाना: ) सहश ( समनततः ) तुल्य विज्ञान यक्त 
( पितर: ) प्रता के रक्तुक लोग ( यमराज्ये ) यथावन्‌ स्यायकारी समाधीश राजा 
के राज्य में हैं ( तपाम्‌ ) उन का ( लाकः ) प्तभा का दशन ( छवघा ) अन्न ( न- 
मः ) सत्कार भोर ( यज्ञ: ) प्राप्त होने याग्य न्याय ( देजेषु ) दिद्वानों में ( कहप- 
ताम्‌ ) समय होवे ॥ ४५ ॥ 
भावाथे' -जहां बहुदती अन्नादि ऐश्वय से पंयक्त सज्ननों से सत्कार को 
प्राप्त एक भमे ही में मिन की निष्ठा है उन दिद्वानों की समा सत्यन्याय को करती 
है उसी राज्य में प्व मनुष्य ऐश्वय्य और सुख में नित्राप्त करते हैँ ॥ ४५ ॥ 
ये समानाइत्यस्प वेखानस ऋषि: । श्रीदेंबता । 
ऋनुष्टुपू छन्‍्द। । गान्थारः स्व॒रः ॥ 
पितुसन्तानाः परस्पर कर्थ वत्तरलित्याह ॥ 


०5 अप 


माता पिता और सन्‍्तान आपस्त में केसे वत्ते इस वि ॥ 
ये संमानाः समंनसो जीवा जीवेप॑ मामका: । 
तेषा& श्रीमेयिं कल्पताम स्मैंस्‍्लोके शत&$ स- 
मां: ॥ ४६ ॥ 








निज त+5 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ २०८७ 


ये। समाना:। सम॑ंनस इतिसःमंनसः। जीवाः। 
जीवेषु । मामकाः। तेषांम्‌ । श्री: । मायें। कल्पताम । 
अस्मिन । लोके । शतम्‌ | समा; ॥ ०६ ॥ 
एदार्थ:-( थे ) ( समानाः ) सह्गुशकर्मस्वमावाः ( सम- 
नसः ) समाने धर्मे मनो येषान्ते ( ज्ीवाः ) ये जीवन्ति ते ( जी- 
वषु ) ( सामकाः ) मदीण (तेषाम ) ( श्री:) राज्यलक्ष्मीः ( म- 
यि) ( कल्पताम ) ( अत्मिन्‌ ) ( लोके ) ( शतम्‌ ) ( समा; ) 
सबत्सराः ॥ ४६ ॥ 





अन्वय, -येदस्मिंछ्रोके जीवेषु समाना। समनसों मासका जी- 


बास्सन्ति ते्षा श्रीमयि शर्त समाः कल्पताम्‌ ॥ ९६ ॥ 
भावार्थ:-सन्ताना यावत्पितरों जीवेपुस्तावत्तान्‌ लेवन्तामू ॥ 

पुत्रा यावत्वितृसेवकाः स्युस्तावत्ते सतकत्तव्याः स्यृगेत्‌ पितुणां ध- 

नादि वस्तु तत्पुत्राणा यत्पुत्राणां तत्‌ पितणाउचास्तु ॥ ४६ ॥ 


पदाधथे!-( गे) नो ( श्रस्मिन्‌ ) इस ( लोके ) लोक में ( नीवेषु ) जीवते 
हुआ में ( समानाः ) समान गुण कर्म स्वमाव वाले ( समनस्तः ) समान धर्म में मन र- 
खने हारे ( मामका: ) मेरे (जीवाः ) जीते हुए पिता आदि हैं (तैषाम्‌ ) उन की (श्री:) 
लक्ष्मी ( मयि ) मेरे समीप ( शत्म्‌ ) सी ( समाः ) वर्ष पयन्त ( कल्पताम्‌ ) समये 
होवे ॥ ४६ ॥ 


भावाथे! -सनन्‍्तान लोग मब तक पिता आदि जीवें तत्र तक उन की सेका 
किया करें पुत्र लोग जब तक पिता भ्रादि की सेवा करें तब तक वे सत्कार के योग्य 
हेगें भर नो पिता आदि का घनादि वस्तु हो वह पूत्रों भौर नो पूत्रों का हो वह 
पिता भादि का रहे ॥ ४६ ॥ 
१७७७७७७७७७७७/७॥/ए"-७ए""७७४७॥७//एएशश"/॥/"/"शस्‍श"श/शणशशणशणशशशणणशशणणशाणणणनााभभाााााा आर मल तु लबमबलकक नदी वकिदब 





श्व्ट्ट एकोनरविशोउव्याय! ॥ 
देखती इत्यस्थ बेखानस ऋषिः । पितरों देवता । 
स्वराटपद्टिइतन्द। । पऊुचमः स्वरः ॥ 
जीवानां हो मार्गो सत इत्याह ॥ 


मौँवों के दो मार्ग हैं इस वि ॥ 
है सतोअगृणव पितृणामह देवान/मुत म्यी- 
नाम । ताम्यामिदं विश्वमेजत्समेति यद॑न्तरा पितर 
मातर च॥ ४७॥ 

दे5इति हे । सवी5इतिं सृती । अशुणव॒म । पि- 

तृणाम्‌ । अहम्‌ । देवानाम्‌ । उत । मत्योॉनाम्‌ । 

ताभ्यांम । इदम्‌ । विश्व॑म । एजत्‌ । सम। णति | 

यत्‌ । अन्तरा । पितरम । मातरम ।च ॥ ४७ ॥ 
पदार्थ:-( दे ) ( खती ) सरन्ति गच्छन्त्या($गच्छन्ति 
जीव। ययोस्‍्ते ( अ्रशुणब्र ) शुणोमि (पितृणाम्र) जनकादीनाम 
( अहम ) ( देवानाम ) आचास्योदीनां विदुषाम्‌ ( उत ) आपि 
(मर्तानाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ (ताम्पाम्‌ ) ( इृदम्‌ ) ( विश्वम्र्‌ ) सर्व 


जगत ( एजत्‌ ) चल्लस्तत्‌ ( सम्र ) (एति) गच्छति (यत्‌) ( अन्तरा) 
मध्ये ( पितरम्‌ ) जनकम्‌ ( मातरप् ) जननीम ( थे )॥४७॥ 
७७७७७ अल अब आन नमनम अनबन लत आल नील 





यजुर्वेद भाष्ये ॥ २०८६ 








खन्वयः--हे मनुष्या अहं थे पितृणां मत्यो्ा देवानां च है 


| 


सूती अशुणव शृणोमि ताभ्यामिदं विश्वमेजस्समेत्युत बतू पितरें 
मातरमन्तरा दरीरान्तरेणान्यों मातापितरी प्राप्नोति तदेतद्‌ यूये 
बिजानीत ॥ ९७ ॥ 


भावायं:-द्दे एव जीवानां गती वत्तेत एका साताएितूर्भ्या 
जम्म प्राप्य संसारे विषयसुखभोगरूपा द्वितीया विदृत्संगादिना मु- 
क्तिसुखभोगारूपाउस्ति अरभ्यां सहैव से प्राणिनश्वरन्ति ॥ ४७ ॥ 


पदार्थे;-हे मनुष्यों ( अहम ) में जो (पितृणाम्‌) पिता श्रादि (मर्ल्योनाम) 
मनुष्यों (च) और (देवान 4 ) विद्वानों की (द्वे) दो गतियों (स्त्री) जिन में आते 
जाते श्रथात्‌ जन्‍म मरण को प्राप्त होते हैं उन को (गशुणवम्‌) सुनता हूं (ताम्याम्‌) 
उन दोनों गतियों से ( इृदम्‌ ) यह ( विश्वम्‌ ) सब जगत्‌ ( एनतू ) चल्लायवान हुआ 
(प्रमेति ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होता है (उन) और (यत्‌) जो (पितरम्‌) पिता और 
(मातरम्‌) माता से ( अन्तरा ) पथक होकर दूसरे शरोर से अन्य माता पिता को प्राप्त 
होता है सो यह तुम लोग जानो ॥ ४७ ॥ 


हि 


भावाथे।- दोही जीवों की गति हैं एक माता पिता से जन्म को प्राप्त हों- 


कर संसार में विषय सुस्त के भोग रूप भर दूसरी विद्वानों के सह्ल श्रादि से मुक्ति 
8 
| 


हक 


मुख के भोग रूप है इन द॑ 


का अर 


गातिया के साथहा सत्र भाणा चुत है ॥ ४७॥ 
३ 


इृदे हविरित्यस्थ वेखानस ऋषि: । अग्निर्देवता । 


5 


निचदष्टिस्ल्न्दः | मध्यमः स्वर! ॥ - 


6 
डर 


सनन्‍्तानें: कि कत्तव्यमित्याह ॥ 
सन्तानों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥ 
इद हविः प्रजन॑न मेइअस्तुदशंवीर 29 सर्वेग 
६१ 





२०६० एकोनविंशो-5ध्यायः ॥ 

ण४० स्वस्तयें | आत्मसानें प्रजासनें पशुसनि 
लोकसन्य॑भयसानिं । अग्निः प्र॒जा वहुलां में करो- 
त्वन्ते पयो रेतों5अस्मासं घत्त ॥ ४८ ॥ 

इृदम। हवि:। प्रजन॑तमिति प्र८जन॑नम । में । अ- 
स्तु । दशंवीरमितिदशं$वीरम्‌ । सवे5गएम्‌ । रव॒- 
स्‍्तयें। आत्म सनी त्यांत्मएसनिं। प्रजासनीति प्रजा. 
एसानें। पशुसनीरतिं पशुसनि । लोकसनीतिलोक- 
एसनिं । अभयसनीत्यमय॒5सनि । अग्नि: । प्रजा- 
मितिं प्रएजाम्‌ | बहुलाम । में । करोतु। अन्नेम्‌ । 
पर्यः । रेतः । अस्मास॑ । पत्त: ॥ २८ ॥ 


पदार्थ:-( इदम्‌ ) ( हावे। ) होतुमहंम ( प्रजननम्‌) प्रज- 
नयन्ति येन तत्‌ ( में ) मम ( अस्तु ) ( दद्गावीरम) देश वीराः 
पुत्रा यस्मात्‌ तत्‌ ( स्बंगणम््‌ ) सर्वे गणाः गणयवाः प्रशंसनीया॥ 
पदाथों यस्मातू ( स्वर्तवे ) सुबाय ( ऋत्मसनि ) आत्माने 
सनाते सम्मजति येन तत्‌ ( प्रजासनि ) प्रजा: सनाति येन तत्‌ 
( पशुसनि ) पशून्‌ सनाते सम्मजति येन ( लोकसनि ) लोकान्‌ 


सनति सम्मजति येन ( ऋमयसनि ) अभय संनति सम्मजति येन 
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ँ 





ः ॥| २०६९१ 


( अग्नि! ) अग्निरिव देदीप्यसानः पतिः ( प्रजाम ) पुत्रपोत्रप्र- 
मतिम्‌ ( बहुल्ाम्‌ ) वहूनि सुखाने ददाते या ताम ( में ) मद्यप्र 
( करोतु ) ( अलम ) (पयः) दुग्ध (रेतः) वीगेस ( अस्मासु) 
( धत्त )॥ ४८ ॥ 

अन्वय:-अआग्निंत बहुलां प्रजां करोतु में यदिद प्रजनन ह- 
विदेशबीरं सर्वंगशमात्मसनि प्रजासनि पशुसाने लोकसन्यभपसन्प 
पत्व॑ करोतु तत्‌ स्व॒स्तगे दस्त । हैं मातापित्रादयों यूवमस्मास्‌ प्र- 
जामन पयो रंतो घत्त ॥ ४८ ॥ 

भावार्थ:-ये त्वोपुरुषाः पूर्णेन अ्लचर्येश सर्भा विद्यारिक्षाः 
संडुग॒ह्म पररुपरं प्रीत्या स्वयंवर विवाह कृत्वा ऋतुगामितों भृत्वा 
विधिकत प्रजामुत्पादयान्त तेषां सा प्रज्ञा शमगुणखुक्ता भृत्या पि- 
तन्‌ सतत सुखबाति ॥ ४८ ॥ 























पदाथे!-( आगिः ) अग्नि के समान प्रकाशमान पति ( में ) भेरे लिये 
( बहुलाम्‌) बहुत सुख देनेवाली ( प्रमाम्‌ ) प्रना को ( करोतु ) करे (मे ) मेरा नो 
( इदम्‌ ) यह ( प्रमननम्‌ ) उत्पत्ति करने का निमित्त ( हविः ) लेने देने योग्य 
( दशवीरम्‌ ) दश सनन्‍्तानों का उत्पन्न करने हारा ( सवेगणम्‌ ) सब्न समुदायों से 
सहित ( भात्मप्तनि ) जिप्त से श्रात्मा का सेवन ( प्रजासनि ) प्रना का सेवन ( प- 
शुसनि ) पशु का सेवन € लोकप्तनि ) लोकों का अच्छे प्रकार सेवव ओर ( भ- 
भयसनि ) भ्रभय का दान रूप कर्म होता है उत्त सन्‍्तान को करे वह (स्व 
स्तये ) सुख के लिये ( अस्तु ) होवे हे माता पिता आदि लोगो भाप ( भस्मासु ) 
हमारे बाच में प्रजा ( भन्नम्‌ ) अन्न ( पयः ) दूध और ( रेतः ) वीर्य को ( घत्त ) 
धारण करो || ४८ ॥ 
भावाथे:-ने स्री पुरुष पूरी अह्मचय से सकल विद्या को शिक्षाओं का 


सेग्रह कर परस्पर प्रीति से खयंवर विवाह कर के ऋतुमामी हो कर विधि पूर्वक प्रना 








२०६२ एकोनविंशोउडध्यायः || 
की उत्पत्ति करते हैं उन की वह प्रजा शुभ गुण युक्त हो कर माता [पता आदि को 
निरन्तर सुखी करती है॥ ४८॥ 
उदीरतामित्परुप बाढ़ ऋषि; । पितरों देवता: । 
स्वरा त्रिष्टुप्छन्दः | ेवतः स्वर: ॥ 
पितृमि: किम्मृतेः कि कार्य मित्याह ॥ 
पिताभादि को कैसे होकर क्या करना चाहिये इस बि० ॥ 
उर्दीरतामवरएउत्पररास उन्म॑ध्यमाः पितर॑ः सो- 
स्‍्यासः । असे यडईयुरवुका ऋततज्ञार्ते नों5वन्तु 
पितरों हवेंपु ॥ ४९ ॥ 


उत्‌ | इरताम्‌। अवरे। उत। परांस:। उत्‌। मध्य- 
माः।पितरः ।सोम्यास असुम । ये।ईे यु: अवका: । 


ऋततज्ञाइत्यृंत॒जज्ञा; । ते । न; । अवन्त । पितर | 
हवेंपु ॥ ४९ ॥ 


पदार्थ;- ( उत् ) ( इंस्ताम् ) प्रेर्ताप् ( खबरे ) अबो- 
चीनाः ( उत्‌ ) ( परासः ) प्ररृष्ट; ( उत्‌ ) ( मध्यमाः ) मध्ये 
भवाः (पितरः) पालकाः (सोस्यालः) साम्यगुणसम्पन्ना: (असम) 
प्राणम्र्‌ ( ये ) (इेयुः ) प्राप्युः ( अऋदकाः ) अविद्यमाना: ढका- |, 
श्ीरा येषु ये ( ऋततज्ञाः ) ये ऋत॑ सत्य जानन्ति ( ते ) ( नः ) 
अस्मान्‌ ( अवन्तु ) रक्षन्तु ( पितरः ) रखितारः ( हवेषु ) सेग्रा- 
मादिषु व्यवहारेषु ॥ ४९ ॥ 











यजुरवेदभाष्ये ॥ २०६३ 





ऋन्वयः-हे मनुष्या येडहका ऋतज्ञाः पितरो हवेष्बसुमुदी- 
$| युस्ते न उदवन्तु ये सोम्यालो5बरें परासो मध्यप्ता। पित्तरस्सन्ति 
तेइस्मान्‌ हवेषदीरताय्‌ ॥ ४९ ॥ 
के [4] [पु हि. (कप 

भावाथः-ये जीवन्तों निरृष्ठमध्यमोत्त माः स्तेयादिदोषर 
हिता विदितवेदितव्याञ्लधिगतयाथातथ्या विद्दांसस्सन्ति ते विद्या 
म्यासोपदेशाभ्यां सत्यपमेग्राहकत्वेन बाल्यावस्थायां विवाहनिषपन 
सवा! प्रजा: पाल्यन्तु ॥ ४९ ॥ 

पदार्थ: -हे मनुष्यों ( ये ) जो ( अवृका:) चौयौदि दोष रहित ऋतज्ञाः) 
सत्य के जानने हरे ( पितरः ) पिता आदि बड़े लोग ( हवेषु ) संग्रामादि व्यवहारों 
में ( असुम्‌ ) प्राण को ( उदीयुः ) उत्तमता से प्राप्त हों ( ते ) वे ( नः ) हमारी 
( उत, अवन्तु ) उत्कृष्ठता से रक्षा कर ओर नो ( सोम्यास्तः ) शान्त्यादि गुण स- 
म्पन्न ( भ्रवरे ) प्रथम अवस्थायुक्त (परात्तः ) उत्कृष्ट अवस्था वाले (मध्यमाः) बीच 
के विद्वान्‌ (पितरः) पिता आदि लोग हैं व हम को संग्रामादि कामों में (उदीरताम्‌) 
अच्छे प्रकार प्रेरणा करें ॥ ४२ ॥ 

भावार्थे:--जो नते हुए प्रथम मध्यम ओर उत्तम चोरी आदि दोषरहित 
जानने के योग्य विद्या को मानमे हारे तत्वज्ञान को प्राप्त विद्वान्‌ लोग हैं वे विद्या के 
अम्यास और उपदेश से प्त्य धर्म के ग्रहण कराने हारे कर्म से बाल्यावस्था में विवाह 
का निषेध करके सत्र प्रजाओं को पाले ॥ १९ ॥ 

अ्विरस इत्यस्प शड़ख ऋषि: ॥ पितरो देवता: । 
निचत्‌तिष्टुप्‌ छन्दा | घेवतः स्वरः ॥ 
पित्सन्तानेरितरेतरं कथं वरत्तितव्यमित्याह॥ 
माता पिता और सम्तानों को परस्पर कैसे वत्तेना चाहिये इस वि० ॥ 
खअडगिरसो नः पितरो नव॑ग्वा अधथ॑र्वाणों भर्गव 
सोम्यासः । तेषों वय55 संमतो यज्ञियानामपि भत्रे 


सॉमनसे स्थाम ॥ ५० ॥ 








२०६४ एकोनर्विशोध्ध्यायः 





अडागिरसः । नः । पितरं: । नव॑ग्वाइति नव. 
"ग्वाः । अथर्वाणः । भर्गव: । सोम्यासः । तेपांस। 
वयम्‌ । सुमृतावितिं सुः्मता । यज्ञियानाम ।अपिं। 
भद्रे । सॉमनसे । स्थाम ॥ ५०॥ . 


पदार्थ:-( अटप्विससः ) सवेविद्यासिद्धान्तविद; ( नः ) अ- 
सस्‍्माकम ( पितरः ) पालकाः: (नवग्वा:) (अथवोंणः ) आहसकाः 
( भुगवः ) परिषक्कविज्ञाना३ (सोम्पाप्तत) ये “सोम,,मेइवर्षः 
ते ( तेषाघ ) ( बयम ) (छुमतो) शो मना चासो सतिशः 
( यक्ञषियानाम्‌ ) ये यज्ञ महान्त तेषाप्‌ ( प्यपे ) (भद्रे) हम 
करे ( सोमनसे ) शोभन सनः सुमनस्तस्य भावे ( रूपाम ) 
भवेम ॥ ९० ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या ये नोइट्विससो नवस्वा अधर्वाणों भुगवः 
सोम्पासः पित्त सन्ति तेषां यज्ञियानां सुप्ततीं भद्रे सोमन्े बर्ष 
प्रतत्तासस्पामिवं यृुयमपि सवत ॥ ५० ॥ 


रे + नी क र रे हि] श्र 
भावाथः- अपत्पेययतत्‌ पितणां धर्म्य कम तत्‌ तत्सेवनीयं 
ययद॒घम्य तत्तत्त्पक्तन्य॑ पितृभिरप्पेव समाचरणीयम्‌ ॥ ५० ॥ 


[6 


पदाथ:-ह मनृष्यो नो (नः) हमारे (अद्विरसः) सब विद्याभों के पिद्धान्तों 


को जानने शरीर ( नवग्ा: ) नवीन २ ज्ञान के उपदेशों को करने हारे (अथवोणः) 
अ्िसक ( भगवः ) परिपक्विज्ञानयुक्त ( सोम्यासः ) ऐश्वर्य पाने थोग्य ( बितरः ) 
पितादि ज्ञानी लोग हैं ( तेषाम्‌ ) उन ( यज्ञियानाम्‌ ) उत्तम व्यवहार करने हारों 
की ( सुमतो ) सुन्दर प्रज्ञा ओर ( मद्रे ) कल्याश कारक (सौंमनसे ) श्राप्त हुए 





|; 





यजुर्वेदभाष्ये | २०६५ 


कक २७ 


श्रेष्ठ बोध में (बयम्‌) हम लोग प्रवृत्त (स्याम) होते बसे तुम (अपि) भी हो भो ॥५०॥ 

भावार्थ -सस्तानों को योग्य है कि नो २ पिता आदि बड़ों का धमम युक्त 
कभे होने उस + का सेवन करें ओर मो २ अ्रधम युरू हो उप्त ३ को छोड़ देवें 
एप्ते ही पिता आदि बड़े लोग मी सन्तानों के भच्छे २ गुणों का महण भोर बुरों का 
त्याग करें ॥ ५० ॥ 





न इत्यस्य दास ऋषिः । पितरो देवता: । 
मारे डइफक्तेश्छन्दः | पतचमः सर्वर; ॥ 
नस्तसव दपषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


ये नः पूंव पितरंः सोम्यासॉइनहिरे सोमपीय 
वर्सिप्ठा:। तेमियंमः सं2४रराणों हवी*०प्युदन्नु- 
गरिः प्रतिकाममंत्त ॥ ५१ ॥ 

ये। नः । पूवेँ । पितर: । सोम्यास॑ः । अन्‌- 
हिरषड्रत्यनु5ऊहिरे। सोमपीयमितिं सोमपपीयम । 
वर्सिष्ठा:। तेमिं: । यमः । स»४रराण५इतिं सम- 
एरराणः | हवी&४पिं । उत्न्‌ । उदशदमभिरित्युश- 
तूअभें: । प्रतिकाममितिं प्रतिषकामम। अत्तु ॥५१॥ 


ष्ट _< हे 
ज्ञानिनों खनकाः ( सोम्पासः ) सोमगुणानहेन्तः ( ध्नाहिरे ) 








२०६६ एकोनविशो5घ्याय; ॥ 





ऋनु वहन्ति पुनः पुनः प्राप्नुवान्ति च ( सोसपीथम्‌ ) सोमपा- 
नप्त्‌ ( वसिष्ठाः ) येइतिदायेन घनिनः ( तेमि; ) तैः (यम) न्यायी 
सयमी सन्‍्तानः ( सरराण। ) सस्यक्सखानि राति ददाते से 
( हवींषि ) अत्तुमहाएपलादीनि ( उशवन्‌ ) कामयमानः ( उ. 
दाड्रिः ) कामयमानेः (प्रतिकामम) काम काम प्रतीति प्रतिकामम्त्‌ 
( अत्त ) भुडुक्ताम्‌ ॥ ५१ ॥ 


अन्वयः- ये नः सोम्पासतों वत्तिष्ठा। पूर्व पितरः। सो- 
मपीयमनूहिरे तेमिरुशाद्वेः सह हर्वीष्युशन्‌ सेरराणो यमः प्रति 
काममत्तु ॥ ५१ ॥ 


भावाथ:- पिता 
सुखदुःखभोगाः कास्पों: प्रतिक्षएं सुख बद्धनीये दुःख॑ च हंस 
नीयमस्‌ ॥ ५१ ॥ 


० क 
) मे 


पदार्थ:-( थे) जो (न) हमारे ( प्ोम्याप्त: ) शान्त्यादि गुणों 
के योग से योग्य ( वप्तिष्ठा: ) अत्यन्त घनी ( पूर्व ) पूजन ( पितरः ) पालन क- 
रने हरे ज्ञानी पिता आदि ( सोमप्ीयम्‌ ) स्लोम प'न को ( अनहिरे ) प्राप्त होते 
ओर कराते हैं ( तेमिः ) उन ( उशाद्वि: ) हमारे पालन की कामना करने हारे पि 
तरों के साथ ( हवीषि ) लेने देने योग्य पदार्थों की ( उशन्‌ ) कामना करने हारा 
( संरराणः ) भच्छे प्रकार सुखें। का दाता ( यमः ) न्याय और योग युक्त संतान 
( प्रतिकामम्‌ ) प्रत्येक काम को ( अच्तु ) भोगे ॥ ५१ ॥ 


भावार्थे:--गिता आदि पुत्रों के साथ और पृत्र विता आदि के साथ सब सुश् 


न्ध छा 8.4 शो है ## 
दुःखों के मांग करें भोर सदा सुख की वृद्धि भौर दुःख का नाश किया करें ॥ ५१ ॥ 
अिननीनीनी न द "ोत.क्‍0क्‍:::5::ई फक+ न  _ २4 त नकल लक न न नमन नमन ना +अनम >> पल 3 ५++७०७+७-3७५७ साथ ५मनन+क, 









॥ 
स्व० सोमइत्यस्प शहस्व ऋषि: । पितरों देवता: । 
स्वराट्‌ पडक्तिइल॒न्दः | पञश्चमः स्व॒रः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 

व्व9 सोम प्र चिंकितों मनीषा त्व४&४रजिप्ठ- 

मनुनेषि पन्थाम्‌ | तव॒ प्रणीती पितरों न इन्दो 
देवेषु रत्नमभजन्त धीराः॥ ५२ ॥ 
त्वम्‌ । सोम । प्र । चिकितः । मनीषा। त्वम्‌। 
रजिप्टम । अनु । नेषि। पन्थाम । तव॑ । प्रणीती। 
प्रनीतीतिप्रनींती । पितर: | नः। इन्दोड्डतिं5 
इन्दो । देवेपु । रलम । अभजन्त । धीराः ॥ ५२ ॥ 
पदार्थः-( त्वम ) ( सोम ) विविषैश्वर्ययु क् (प्र) ( चिकि- 
तः ) प्राप्तविज्ञान ( मनीषा ) सतस्क्रतया प्रज्ञपा। अन्न वाचछन्द- 
सीत्येकारा:५इवेशों न ( त्वम्नू ( रजिष्ठम ) अतिशयेन ऋजु को- | 
मल ( भनु ) ( नेषि ) नयाते । अन्र बहुल छन्दसीति शब- 

, भावः । ( पन्याम्‌ ) पन्धानम््‌ ( तब ) ( प्रणीती ) प्रकृष्टा चासी 
नीतिश्व तया। अन्न सुपां सुलुगिति प्व॑ंसवर्णादेशः ( पितरः )पा- 
लकाः ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( इन्दो ) इन्दुश्न्द्रदव बत्तेमान ( दे- 
वेषु ) विदृत्सु (रलम््‌ ) ( अमजन्त ) भजन्तु ( धीरा ) ध्यान- 
बन्तः ॥ ५३ ॥ 








कक 


६ 
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श्ण्ध्ट एकोनविंशो5ध्यायः ।। 





अन्च्यः-हे तोम प्रचिक्रितस्त्न॑ मनीषा य॑ रजिष्टं पन्‍थां 
नेषि ते त्व॑ मामनुनय । हे इनन्‍्दो ये तब प्रणीती धीराः पितरों दे- 
बेषु नो स्नममजन्त ते(स्मामिनित्यं सेवनीयाः सबन्‍्तु ॥ ५२ ॥ 
भावाथेः-थे सन्‍्तानाः पिठ्सेवकाः सन्‍्तो विद्याविनयाभ्यां 
घमेमनुतिष्ठान्ति ते स्वजन्मत्ताफल्य॑ कुवान्ति ॥ ५२ ॥ 

पदार्थ:-हे ( सोम ) ऐशवय्येयुक्त ( प्रचकितः ) विज्ञान को प्राप्त ( त्वम्‌ ) 

तू ( मनीषा ) उत्तम प्रज्ञा से निप्त ( रनिष्ठम्‌ ) भ्रतिशय कोमल सुखदायक (पन्याम्‌) 

मार्ग को ( नेषि ) प्राप्त होता है उस को ( त्वम ) तू मुझ को भी ( अनु ) भ्रनुकू- 

लता से प्राप्त कर | हे ( इन्दो ) आनन्दकारक चन्द्रमा के तुल्य वत्तमान नो ( तब ) 

तेरी (प्रणीवी) उत्तम नीति के साथ वत्तेमान (घीरा:) योगीराम (पितरः) पिता आदि 

ज्ञानी लोग (देवेषु ) विद्वानों में ( नः ) हमारे लिये ( रत्नम्‌ ) उत्तम घन का (अ- 
ममन्त ) सेवन करते हैं वे हम को नित्य प्त्कार करने योग्य हों ॥ ५१॥ 


भावाथें;--नो एन्तान माता पिता आदि के सेवक होते हुए विद्या और विनय 
 चो 


से धर्म का अनुष्ठान करते हैं वे अपने नन्‍्म की सफलता करते हैं ॥ ५२ ॥ 


। 
|। 
| 
| 


| 


त्वयेत्यस्थ शाडुख ऋषि: । पितरों देवताः ॥ 
ब्रिष्ुप्हन्दः । घेवतः स्वर ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी पूर्वोक्त वि० ॥ 
त्वया हि नः पितरंः सोम पूवें कर्माणि चक्रः 
पैवमान धीराः । वन्वन्नवांतः परि धी९॥ रपोंणु 
वीरेमिरस्वैंमेघवां भवा नः॥ ५३ ॥ 








नलमकमकनपन, 


यजुवेंदभाष्य ॥ २०६६ 


लयां। हि। न; । पितर:। सोम । पूर्व । 
कम।णि। च॒क्र:। पवमान । धीरां:। वन्वन्‌ । 
अवातः । परिधीनितिं परि:पीन । अप॑ । ऊर्णु । 
वीरोमिं: । अरेवे!। मघवेतिमघ5वाँ । भव।नः ॥५३॥ 
पदार्थ:-( तया ) विदुषा ( हि ) खलु ( नः ) श्रस्मा- 
कम्‌ ( पितर: ) पिन्नव्यापकादयः ( सोम ) ऐश्वर्यसम्पल्न (पर्व) 
प्राचीना रद्धा। ( कम्मोणि ) ( चक्कु:) छृतवन्तः ( पवमान ) 
पवित्र शुद्धकारक ( धीरा; ) घीमन्तः ( बन्‍्वन्‌ ) घ॒र् सेवमानः 
( अवबातः ) अविद्यमानों वातों हिंसने यस्‍्य ( परिषीन्‌ ) यत्त प- 
रितः सर्वेतों धीयन्ते तान्‌ ( अप ) दूराकरणे ( ऊणे ) आच्छा- 
दय ( वीरोमेः ) बारें; ( अश्वेः ) तुरज्षैः ( मघवा ) प्रशोत्तितपन 
युक्त ( भव ) अब दृथचोइतस्तिड इतिदीधें! ( ना ) 
अस्साकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
खन्वय:-हे पव्रमान सोम त्वया सह ना पूर्व धीराः पितरों 
यानि धम्पोणि कर्ताणे चकुस्ताने हि वयमप्यनुतिष्ठेम। अ्- 
वातों वन्वन्‌ त्वे वीरेमिस्थेड्य सह नः शन्ून्‌ परिधीनपोण मघवा 
च भव ॥ ५३ ॥ 


भावार्थ:-मनुष्या खेषां धार्मिकाणां पि तृणामनुकरणं रूत्वा 
शब्नूलिवाय्प स्वसेनाइप्रदौसायुक्तास्सन्तः धुखिनः स्यु: ॥ ५३ ॥ 
पदार्थ:-हे ( पवमान ) पवित्र स्वरूप परविन्न कम कत्तो और पवित्र करने 
हारे ( सोम ) ऐश्वर््येयुक्त सन्‍्तान ( त्वया ) तेरे साथ ( नः ) हमोरे ( पूर्व ) 
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२१०० एकोनविंशो5ध्यायः ॥ 











पूर्व ( धीरा: ) बुद्धिमान्‌ ( पितरः ) पिताआदि ज्ञानी लोग निन धरम युक्त ( कमी- 
णि)कर्मा को ( चक्र: ) करने वाले हुए ( हि ) उन्हीं का सेवन हम लोग भी करें 
( झवातः ) हिंसा कर्म रहित ( वन्वन्‌ ) धर्म का सेवन करते हुए सम्तान तू 
( वीरेमि: ) वीर पुरुष और ( अश्वे: ) घोड़े भादि के साथ ( नः ) हमारे शत्रुओं 
की ( परिधीन्‌ ) परिधि अर्थात्‌ जिन में चारों ओर से पदार्थों का घारण किया जाय 
उन मार्गों को ( अपाणों ) आच्छादन कर भौर हमारे मध्य में ( मधवा ) धनवान 
( भव ) हूजिये ॥ ५३ ॥ 


भावार्थ:-मरृष्य लोग अपने धार्मिक पिताआदि का अनुकर ण कर भौर श- 
ज्ुओं को निवारण करके अपनी सेना के अंगों की प्रशंसा से युक्त हुए सखी हेवि।।५३)॥ 
त्व०्सोमेत्पस्प गख ऋषि: । सोमों देवता ॥ 
भुरिक पहक्तिरछन्दः । पदुचमः स्वरः ॥ 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 

फिर उस्ची वि० ॥ 


त्व&9 सॉम पिठामें: संविदानोपइन द्यावाए- 
थि वीएआ तंतन्य । तस्मे तद्न्दों हविषां विधेम 
वय»5 स्यांम पतंयो रयीणाम ॥ ५४ ॥ 

लवम | सोम । पिठमिरितिं पिठ5में: । संवि- 
दानइतें समविदान; । अनु । यावाएथिवी$इति 
द्यावांटथिवी । 5 | ततन्थ । तस्मे। ते। इन्दो5- 
इतिं इन्दो । हविपां । विधेम । वयम । स्थाम । 
पत॑ंयः । रयीणाम ॥ ५४ ॥ 
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न्‍ 


यजुवेदभाष्ये ॥| २१०१ 
वीजिज मल >>; अाार7ऋिध्राधाशशािििििनन 


#१%. 


पदार्थ:- (सम) (सोम) सोमवह्द्तैमान (पिृुमिः) ज्ञानयुक्तेः 
( धविदानः ) प्रतिजानन (अनु) (यावाशथिबी) सूपेश्च एपिवी 
च ते ( आ ) (ततन्थ) विस्तृ णीहि (दस्मै) (ते) तुम्भघ्‌ (इन्दो) 

पु हु # ० को) | + आकर 
चन्द्रव॒त्प्रियदशीन ( हविषा ) दातुमादातुमहण पदाथन ( विधम) 
परिचरेम ( वयम्‌ ) ( स्पाम ) मवेम ( पतयः ) ध्रधिष्ठातारः 


( रमीणाम ) राज्यश्रियादीनाम्‌ ॥ ५४ ॥ 


वन्वयः-हे सोम सुप्नन्तान पिठामिः सह संविदानों यस्‍्त्व- 


हक. को 


मनुयावाएथिबी सुखमाततन्थ । हे इन्दो तस्में ते वर्स हविषा सुर्ख 
विधेम यतो रयीणां प्रतयः स्थान ॥ ५४ ॥ 


# हा जे 


भावाथ:-हे सस्ताना यूप॑ यथा चन्द्रलोकः प्टथिवीममितां 
श्रमन्‍्सन सूर्यमनुम्रमति तयेब पिज्रध्यापकादीननुचरत यतों यूपे 
श्रीमन्‍्तों भवत ॥ ५४ ॥ 


पदार्थ: -हे (सोम) चन्द्रमा के सहश आ्रानम्दकारक उत्तम सन्तान ( पितृ- 
मि; ) ज्ञानयुक्त वितरों को साथ ( संविदानः ) पतिज्ञा करता हुआ जो (त्वम)तू 
( अनु, दयावाशमीवी ) सूये और एयेवी के मध्य में धर्मोनुकूल भाचरण से सुख 
(झा, ततन्‍्थ) विस्तार कर । है (इन्दो) चन्द्रमा के समान प्रियद्शन (तस्मै) उप्त (ति) 
तेरे लिये ( वयम्‌ ) हम लोग (हविषा) लेने देने योग्य व्यवहार से सुख का (विधेम) 
विधान करें निस्त से हमलोग ( रयीणाम्‌ ) धनों के (पतयः) पालन करने हार छव/मी 
( स्थाम ) हाँ ॥ ५० ॥ 


रे हक हक हक कप क्न बस 
भावारथे:-हे पन्‍्तानो तुम लोग नैसे चन्द्रलोक पृथित्री के चारों भोर अपर 


हरता हुआ सू्ये की परिक्रमा देता है वैसे हो माता पिता भादि के भ्नुचर होभो 
जेप्त से तुम श्रीमन्‍्त हो नाओ ॥ १४ ॥ 


िज शिम लि जनतित गरम लग जर मकर. मन४ >> या॥ ऋण बच ्णगधषष पक ममििषमकिषमिममममिममममम मिमी 





२१०२ एकोनविंशोउध्यायः ॥ 
वाहँपद इत्पस्प दाइख्व ऋषि: । पितरों देवता) । 
भुरिक पड़फक्तिश्छन्दः | पहऊचमः स्वर ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उप्ती वि० ॥ 
बहि पदः पितरः उत्पवागिमा वों हथ्या चंकृमा 
जुपध्वम्‌ । त:आगतावसा इन्‍्तमे नाथां नः शेयो- 
ररपों दधात ॥ ५५ ॥ 
बहिंपदः । बहिंसदइति बहिँ:सदः । पितरः । 
ऊती । अवाक्‌ । इमा । व्‌ः । हव्या । चकृ॒म । जु- 
पथ्वेम । ते। आ। गत । अबंसा । झन्द मेनेति 
शम&तमेत । अर्थ । तः | शम्‌ । यो । अरपः । 
दधात॥ ५५ ॥ 
पदाथ:-( बहिंपदः ) ये बहिंपि उत्तमासां समा सीदन्ति 
( पितरः ) न्यायेन पालकाः ( ऊती ) ऊत्पा रक्षणादिक्रियया 
( अरबाक ) पश्चात्‌ ( इमा ) इमानि ( व ) युष्मम्यम्र्‌ (हव्पा) 
अन्तुमहाशि ( चकुम ) संस्कृतानि कुयोम | ऋन्येषामापि दश्यत 
इति दीघे: ( जुधध्वम्‌ ) सेबध्वम्‌ (ते 2 ( आ ) ( गत ) गच्छत 
अवता ) रक्षाचेन ( झन्तमेन ) अतिदायित गं --.-.. न ) अतिशतित झे सुख तेन तेन 


जगा -ब्न्‍बमनन- 


यजुर्वेद भाष्ये ॥ २१०३१ 


( अप ) अन्र निपातस्प चेति दीप ( नः) अस्मम्प्त ( शाम ) 
सुखम ( योः ) दूरीकरऐं ( अरपः) अविद्यमान पार्ष यहश्मिन्‌ तत्‌ 
सत्याचरणम्‌ । रपों रिप्रमिति पाप नामनी मवतः। निरु० अ« ४। 
२१ ( दधात )॥ ५५ ॥ 

अन्वेय;-हे वहिंपदः पितरो वबमवर्गियेभ्यों व ऊतीमा 
हव्या चकृम तानि यूय॑ ज्ञुपध्वं झन्तमेनावसा सहागत | अप नः श- 
मरपइच दधात दुःखे च यो; ॥ ५५॥ 


९ अब #.] 


है (2 +ि ५ 
भावार्थ: -येषां पितृणां लेवां सन्‍्तानाः कुयुस्ते स्वापत्येपु मु. 
शिक्षया सुशीलतां घारग्ेयु; ॥ ५५ ॥ 
पदार्थ:-हे ( बहिपद: ) उत्तम समा में जेठने हारे ( पितर:) न्याय से पा- 
लगा करने वाले पितर लोगो हम ( श्रवोक्‌ ) पश्चात्‌ ।निन (ब१) तुम्हारे लिये (ऊती) 
रक्षणादि क्रिया से ( इमा ) इन ( हत्या ) भोजन के योग्य पदार्थों का ( चक्ृम ) 
संस्कार करते हैं उन का तुम लोग ( जुषध्वम्‌ ) सेवन किया करो वे आप लोग (श- 
न्तमेन) अत्यन्त कल्याण कारक (अवप्ता) रक्षणादि कम के साथ (आ,गत) श्रार्वे (अथ) 
इस के अनन्त्र ( न; ) हमारे लिये ( श्र ) सुख तथा ( अरपः ) सत्याचरण को 
( दूधात ) धारण करें ओर दुःख को ( योः ) हम से प्ृथक्‌ रकजे ॥ ५५ ॥ 
है हक पु रे १७ बी ५ है; प फू कर 
भावाये -नजित फितरों को सेवा सन्‍्तान लोग करें वे अपने सन्‍्तानों में भच्दी 
शिक्षा से सुशीलता को धारण करें ॥ ५५ ॥ 
अआहमित्यत्प शाहख ऋषि: | पितरो देवताः। 
पु 
निष्टुप छन्‍्दः । पेवतः स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयम्ाह ॥ 
फिर उधश्ली वि० ॥ 


आहं पितन्तविदन्नॉ२॥एअवित्सि नपांतं च 








२१०४ एकोनविंशोउध्यायः ॥ 
विक्रम॑णं चु विष्णों:। ब॒हिंपदों ये स्वधयां सतस्य 
भर्जन्त पिववस्त5इह्ग॑मिष्ठा: ॥ ५६ ॥ 
आ। अहम । पितन । सुविदत्रानितिं सुषुवि- 


दत्ाान्‌ । अवित्सि । नपांतम्‌ | च॒ । विक्रमंणमितिं 
विःक्रमंणम । च॒। विष्णों: ।बहिंपदइतिं बहिं5सर्दः। 
ये। स्व॒थयां । सतस्य॑ । भज॑न्त । पिलः। ते । 
इह । आगंभिष्टाएडत्याईगंमिए्ठाः॥ ५६ ॥ 


पदार्थ: - (आ) (अहम ) (पितन) जनकान ( सुविद्नान ) 
सुष्ठुविविधानां सुखानां दातन्‌ ( अवित्सि ) वेद्‌मि ( नपातम्‌ ) 
न विश्वते पातो यस्य तम्‌ (च) (विक्रममध््‌ ) विक्रमन्ते यस्मिन्‌ 
जगति तत्‌ ( च ) (विष्णोः) वेबरष्टि चराचर जगत तस्येस्वरस्प 
( बहिंषदः ) उत्तम आसने सीदल्ति ते (ये) ( स्वधया ) अनेन 
( सुतस्य ) निष्पादितस्य ( मजन्त ) मजन्ते सेवन्ते ( पित्वः ) 
सुरमिपानम्‌ ( ते ) ( इह ) ( आगमिष्ठा)) आगच्छन्तु | अन्न 
लोडर्थ लुढः पुरुषबचनव्यत्ययः ॥ ५६ ॥ 

अन्वय:-ये बहिंषदः पितर इह स्वधया सुतस्य पिल्वइचा- 
भजन्त सेवन्ते त ऋआागामिष्ठा आगच्छन्तु य इह विष्णोनपार्त 
विक्रमएं च विदन्ति तान सुविदक्षाद्‌ पितृनहसवित्सि ॥ ५६॥ 

भावार्थ:-पे पितरों विधासुशीक्या कुवीन्ति कारपन्ति च ते 
पुत्रैः कन्यामिश्र सम्पक्‌ सेवनीयाः ॥ ५६ ॥ 








थजुर्वेद भाष्ये ।। २१०५८ 


पदार्थ -( ये ) नो ( बहिंषदः ) उत्तम आसन में बैठने योग्य पितर लोग 
१| (हह ) हस वर्जमान काल में ( खघेया ) भन्नादि से तृप्त ( सृतस्य ) पिद्ध किये हुए 
( फिल्व: ) सुगन्‍्धर्यक्त पानका (च) मी (अ!,भर्जन्त ) सेवन कैरते हैं (ते) बे 
( आगमिष्ठाः ) हमारे पास्त भा्वे जो इस सैसार में (विष्णों: ) व्यापक परमात्मा के 
( मपांतमू ) नाशरहित ( विक्रेमणम ) विविध सृष्टिकेम को (च) भी मानते हैं उस 
(सृविदञान ) उत्तम सुखादि के दान देने हारे ( विनुन्‌) पितरों को ( भ्रहम ) में 

( अवित्सि ) मानता हूँ ॥ ५६ ॥ 





७ के ३8 


र्ः & ८ हे 
भावार्थ'--नो पितर लोग विद्या की उत्तम शिक्षा करते और कराते हैं 
पत्र और कम्याओं के प्तम्यक्‌ सेवन करने योग्य हैं ॥ ५१॥ 


उपहूता इत्यरुप शड़रत ऋषिः | पितरों देवता: | 


ज्यर 


निचृत्पड्डक्तिर्छन्द! । पठचमः स्वरः ॥ 


पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर मी उप्तीवि० ॥ 


उपहूताः पितरः सेम्यासों बाहँप्येपु निधिषु 
प्रियेषु । त$आगंमनन्‍्तु त:इह श्रुवन्लधिं ब्रुक्‍न्‍्तु 
तेशन्वस्मान्‌ ॥ ५७ ॥ 
उपहृताइत्युप॑पहूताः । पितरः। सोम्यास॑ः । 
' | वहिष्येषु। निधिष्वितिं निपधिषुं। प्रियेष॑। ते। ऋा। 
गमन्तु। ते । इह । श्रुवन्तु । अधि । ब्रुवन्तु । ते। 
अन्त | अस्मान्‌ ॥ ५७ ॥ 








२१०६ एकोनविशो5ध्यायः ।। 





पदार्थ:-( उपहुताः ) समीप आहताः ( पितरः ) जनका- 
दयाः ( सेम्यासः ) ये सोममैश्वर्यमहन्ति ते ( बहिंष्येषु ) बहिं:- 
घत्तमेषु साधुष्‌ ( निधिषु ) पनकाशेषु ( प्रियेषु ) प्रीतिकारकेषु 
(ते ) (आ ) ( गमन्तु ) गच्छन्तु | अन्न बहुले छन्दसीति 
शपों लुक ( ते ) ( इह )( श्रुअन्तु ) अन्न विकरणव्यत्ययेन दा 
( अधि ) आधिक्षे ( ब्रुबन्तु ) (त ) ( अवन्तु ) रक्षन्तु ( अ- 
समान )॥ ५७ ॥ 


# # ही 


अन्चयः-ये सोस्यासः पितरों बहिंष्येषु ।्रियेपु निधिषपहुतास्त 
इहागमन्तु तेस्मद्दचांति श्रुवन्तु तेइस्मानबिन्नुवस्तु तेइवन्तु ॥९५७॥ 


व | [4 (+ मा 8०. [4७] +, 
भावाथ,-ये बिद्याधिनो(ध्यापकानुपहुय सत्ह्यैतेस्यों विद्यां 


जिघुक्षयुत्तेस्ते प्रीत्य|६ध्यापयेयुः सबतो विषयासक्त॒यादिस्पों दुष्क- 
5 


मंन्यः एयप्रचोयुइच ॥ ५७ ॥ 

पदार्थ! --जो (प्रोम्याप्त:) ऐशवय को प्राप्त होने के योग्य ( पितरः ) पितर 
लोग ( बहिंष्येषु ) भ्रत्युत्तम ( प्रियेषु ) प्रिय ( निधिषु ) रत्नादि से भरे हुए कोशों 
के निमित्त ( उपहूताः ) बलाये हुए हैं ( ते ) वे ( इह ) इस हमारे समीप स्थान में 
( भा,गमन्तु ) वें ( ते ) वे हमारे वचनों को ( श्रृतन्तु ) छुनें वे ( भस्मान्‌ ) हम 
को ( अधि,बुवन्तु ) भ्रधिक उपदेश से बोधयुक्त करें (ते ) वे हमारी ( अवन्‍्तु ) 
रक्षा करें | ४५७ ॥ 


भावार्थे!-जे विद्यार्थी नन अध्यापकों को बुला उन का सत्कार कर उन 


से विद्या ग्रहण की इच्छा करें उन विद्यार्भियों को वे अध्यापक भी प्रीति पूषक पढ़ावें 
ओर सर्वया विषयासक्ति भ्रादि दृष्कर्मों से प्थक रक्‍्खें ॥४७ ॥ | 
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यजुवेंदभाष्ये ॥ २१०७ 
अपान्स्वित्यस्थ शइखऋषिः । पितरो देवता: । 
विराट्पडुक्तिहछन्दः | पठचमः स्वर: ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर भी उसी वि० ॥ 
ऋआ यंन्तु नः पितर: सोम्यासों5ग्निष्वात्ताः प- 
थिभिदिवयानें: । अस्मिन्‌ यज्ञे स्वथया मदन्‍्तो5धिं- 
ब्र॒वन्तु तथबन्वस्मान्‌ ॥ ५८ ॥ 
थआ। यन्तु । नः । पितरः । सोम्यास॑ः | अ. 
ग्निष्वात्ता:। अग्निस्वात्ता5इ त्यौग्निउस्वात्ताः । पथि- 
मिरितिंपथिप्रमें:। देवयानरितिं देव5यानें:। अस्मि: 
न्‌। यज्ञे | स्वथया । मर्दन्तः। अविं | ब्रुवन्तु । ते । 
अब॒न्तु । अस्मान्‌ ॥ ५८ ॥ 
पदाथ,-( आ ) ( यन्‍्तु ) आगचछन्त ( न। ) अर्माकप्त्‌ 
(पितरः) अनबिद्यादानेन पालका जनकाध्यापकोपदेशकाः ( सो- 
म्पासः ) सोमइव शमदमादिगुणान्विता: (अग्निष्वात्ता:) ग्रही- 
ताग्निविद्याः (पथिमि३) मार्ग) (देवयानेः) देवा आपता बिद्वसो- 
याग्ति यैस्‍्तेंः ( अस्मिन ) बत्तेमाने ( यज्ञे ) उपदेशाध्यापनाख्ये 
( स्वथपा )अनाधेन ( मदन्‍्तः ) आनन्दन्तः (ध्यपि) अधिष्ठा- 








अ७७--->«ने -डक>->-«>त>अक>मम्क, 


२१०८ एकोनबिंशो उध्यायः | 





तृभावे ( छुबन्तु )उपद़िशान्लध्यापपन्तु वा ( ते) ( अवन्‍्तु ) रक्षन्तु 
( अस्मान्‌ ) पत्रान विधार्यिनश्व ॥ ५८ ॥ 

अन्वय,-ये सोम्यासो$ग्निष्वात्ता नः पित्तरः सब्ति ते देव- 
याने। पथिमिरायन्ल्वास्मिन्यज्ञे वत्तेमाना भृत्वा स्वधपा मदन्‍्त: स- 
न्तोइस्मानपिन्लुबन्तवस्मानवन्तु ७ ५८ ॥ 


हि पु र्थि कर #कर | न ० 
भावाव॑-विद्याधिमिविद्यावपोटड्रेग्यों विद्यां रक्वां व प्राप्या- 
प्तमार्गेण गत्रागत्य सर्वेषां रक्षा विधेया ॥ ५८ ॥ 


पदार्थ -जो ( प्ोम्याप्त: ) चन्द्रमा के तुल्य शान्त शमदमादि गुणयुक्त (भ- 
निष्पात्ता: ) भम्यादि पदार्थ विद्या में निषुणा (नः) हमारे (पितरः) भ्रन्न और विद्या 
के दान से रक्षक जनक अध्यापक भौर उपदेशक लोग हैं (ते) वे (देवयानेः) भ्राप्त 
लोगों के माने आने योग्य (पपिनिः)अमेयुक्त मार्गों पे (अ।,यन्तु) भावें ( आाशिन्‌) इस 
(यज्ञे) पदाने उपदेश करने रूप व्यवहार में वत्तेमान हो के (स्वधया) भ्रज्ञादि से (म- 
दुन्‍्त;) आनन्द को प्राप्त हुए ( अरमान ) हम को (अधि बुवन्तु) भ्रधिष्ठाता होकर 
उपदेश करें और पढ़ादें भोर हमारी ( भ्रवन्तु ) सदा रक्षा करें ॥ ५< ॥ 


भावायेः-विद्योधियों को योग्य है कि विद्या भौर भायु में वृद्ध विद्वानों पे 


विद्या भौर रक्ता को प्राप्त होकर सत्यवादी निष्कृपटी परोपकारी उपदेशकों के मांगे 
पे ना आ के सब की रक्ता करें ॥ ५८ ॥ 


अग्निष्वात्ता इत्यस्प शठः ऋषि: | पितरों देवताः । 
निचुज्नग्तीछन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर मी उक्त वि? ॥ 


अग्निष्वासाः पितर यह गंच्छतसद॑सदः सदत 








यज्ुवेंदभाष्ये ॥ २१०६ 
सुभणीतयः। अत्ता हवी£»धि प्रय॑तानि बहिप्यथा 
रपि2& स्वेबोरं दधातन ॥ ५९ ॥ 

अग्निष्वात्ताः। अग्निष्वात्ता ड त्यग्निंस्वात्ता: । 
प्तर:। आ । इह । गच्छत । सर्द: सद5इति स- 
दं$सदः । सदत। सुप्रणीतयः। सुप्रणीतयइतिं 
सुषप्रनीतयः | अत्त । हवी&पिं । प्रय॑तानीति, प्र- 
$य॑तानि । बहिषिं। अथ॑ । रयिम्र । सर्वेबीरमिति 
सरबेवीरम । दधातन ॥ ५९ ॥ 





खुना २क.. 


पदार्थ:-( अग्निष्वात्ता: ) अधीताग्निविधा: ( पितरः ) पा- 
लका; (आरा) ( इह ) अस्मिन्‌ वत्तमाने काले विद्याप्रचाराय (ग- 
च्छत) (सद/सद।) सीदन्ति यत्मिन्‌ यस्मित्‌ तत्तदण॒इम्‌ (सदृत) 
( सुप्रणीतयः ) शोभना प्रगता नीतिन्पीयों येषान्ते (अत्ता) अन्न 
हयचो$तस्तिढ़ इति दीघेः (हवींषि ) अचुमहण्पनादीनि ( प्र- 
यताने ) प्रवत्लेन सापितानि ( बहिंपि / उत्तमे ब्यवहारे (अथ ) 
अत्र निपातस्प चेति दीधे: (रयिम) घनम्‌ (सर्ववीरम) सर्वे वीरा- 
यसमात्थाप्पन्ते तम्र्‌ ( दघातन ) घरत ॥ ५ ९॥ 


५, 


अन्वयः-हे सुप्रणीतयो:ग्निष्वात्ता: पितरो ययमिहागच्छत 
तद।सदः सदत ध्रयतानि हवींष्यत्ताइथ ब्हिंषि रिथित्वाइश्मदर्य स्व- 
वीर रयिं दघातन ॥ ५९ ॥ 








२११० एकोनविशो5ध्याय! ।। 





७ ब्र $ 
भावार्थ:-ये विद्यंत उपदेशाय गृहइुणह प्राति गल्वा5गत्यच 
सत्प धर्म प्रचारयन्ति ते ग्रहस्थे। अडद्धया दत्तान्यन्नपानादीनि 
सेवन्तां सर्वा>छरीरात्मबलगोग्यान्‌ परुषार्थिनः रूत्वा श्रीमन्तः 
कुर्वेन्तु ॥ ५९ ॥ 
पदार्थ: -हे (सुप्रणातयः ) भत्युत्तम न्याय थम से युक्त ( अग्निष्वात्ता: ) 
अग्न्यादि पदार्थ विद्या में निषुण पितरः) पालन करने हारे पितरो! झापलोग (इह) 
रस वर्तमान समय में विद्याप्रचार के लिये (आा,मच्छत) भाभ्ो ( सदःसदः ) 
जहां२ बैठें उत्तर घर में ( स्दत ) स्थित हो भो ( प्रयतानि )भति विचार पे सिद्ध 
किये हुए ( हवीवि ) भोजन के योग्य अज्ञादि का ( झ्त्त ) मोग करों ( अथ ) 
इस के पश्चात्‌ ( बहिंषि ) विद्या प्रचःररूप उत्तम व्यवहार में स्थित हो कर हमारे 
लिये ( सर्ववार्म ) सब वौर पुरुषों को प्राप्त कराने हरे ( रायिम्‌ ) घन को (दा 
तन ) घारण कोजिये ॥ ५₹ ॥ 
भावाथेः--नो विद्वान्‌ छोग उपदेश के लिये घरर के प्रति गमनागमन कर 
के सत्य धम का प्रचार करते हैं वे गृहस्थों में श्रद्धा से दिये हुए अज्नपानादि का 
सेवन करें सब को शरीर और आत्मा के बल से योग्य पुरुषार्थी करके श्रीमान्‌ 
करें ॥ ६९ ॥ 
ये अग्निष्वात्ता इस्यस्यं राइस ऋषि:। पितरो देवता: 
स्‍्वराट्तजिष्टुप्हन्दः । घेवतः स्वर: ॥ 
७5... 4 | 
मनुष्यरीश्वरं: कथ प्राथनायदत्याह ॥ 
मन॒ष्यों को इंश्वर की प्रार्थना कैप्े करनी चाहिये इस वि० ॥ 


येपअंग्निप्वाता येपअन॑ग्निष्वात्ता मध्ये दिवः स्व- 
धया मादयं॑न्ते । तेभ्यः स्व॒राडसुनातिमेतां य॑थावर्श 
तन्वे कल्पयाति ॥ ६७ ॥ 














गा 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ २१११ 








याअग्निष्वात्ता:। अग्निष्वात्ता5इ त्याग्न ९स्वात्ता। ये। 
शन॑ग्निष्वात्ता: । अन॑ग्निष्वात्ता डत्यनग्निधस्वात्ता!। 
मध्यें । दिवः । स्वथर्या । मादयन्ते । तेभ्य; । स्व 
राडितिं र्वर्राट । ऊसैनीतिमित्यस॑$नीतिम । श- 
ताम । यथावद्ञमितिं यथाउवशम । तन्वुम्‌। कल्प- 
याति ॥ ६० ॥ 


पदा५:-( थे ) ( अग्निष्वात्ताः ) सम्यग्णह्दीता5ग्निविययाः 
( ये ) (अनाग्निष्वात्ता: ) अ्रविद्यमानाग्नविय्याग्रहणा क्ञाननिष्ठाः 
पितरः ( मध्ये ) ( दिवः ) विज्ञानादिप्रकाशस्प ( स्वधया ) स्व- 
कीयपदार्थ धारणक्रियया (मादयन्ते) आनन्दन्ति ( तेभ्यः ) पि- 
तृभ्यः ( स्व॒राट ) यः स्व राजतेइसों परमात्मा (असुनीतिम ) 
याअसून्‌ प्राणान्‌ नयति प्राप्नोति ताम ( एतामू ) (पथावद्स ) 
वश कामनामनतिक्रम्प करोतीति ( तन्वम्र ) ( कल्पयाति ) क- 
ल्पयेत्‌ समर्थ कुण्पोत ॥ ६० ॥ 


खअन्वपा-बेधग्निष्वात। ये छ्पनग्निष्वात्ता दियो सध्ये स्व- 
,। धया मादयन्ते तेन्यः स्वराडेतामसुनीर्ति त्तन्वे त्थावश कब्प- 
याति ॥ ६० ॥ 


भावार्थः-हेपस्मेइवर १5 ग्ल्पोदि पदायविद्यां विज्ञाप प्रवत यन्ति 
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ये च ज्ञाननिष्ठाः विद्वांसःस्वेनेव पदार्थन तष्टामवन्ति तेषां शरी- 
राफि दीघोयूंषि सम्पादय झते प्रा्थनीयः ॥ ६० ॥ 


पदाथेः -(ये ) जो ( भ्रग्निष्वात्ताः ) अच्छे प्रकार भग्निविद्या के ग्रहण 
करने तथा ( ये ) नो ( अग्निष्तात्ता: ) भग्नि से मिन्न अन्य पदायेविद्याओं को जा- 
नने हरे वा ज्ञानी पितुलोग ( दिवः ) वा विज्ञानादिप्रकाश के ( मध्ये ) बीच ( स्व- 
धया ) अपने पदार्थ के धारण करने रूप क्रिया से (मादयन्ते) आनन्द को प्राप्त हो- 
ते हैं ( तेम्यः ) उन पितरों के लिये ( स्वरा ) खय॑ प्रकाशमान परमात्मा (एताम्‌) 
इप्त ( असुनीतिम्‌ ) प्रार्णो को प्रपप्त होने वाले ( तन्वम्‌ ) शरीर को ( यथावशम्‌ ) 
कामना के अनुकूल ( कल्पयाति ) समर्ष करे ॥ ६०॥ 


छ 3 कप, हे ६ 


भावायें:- मदृष्यों को परमेशर से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये कै हे पर- 
मेश्वर शो अग्नि आदि की पदार्थ विद्या को ययाथ जाने के प्रवृत्त करते भोर जो ज्ञा- 
रप 


न में तत्पर विद्वान्‌ अपने ही पदार्थ के मोग से सन्तुप्ट रहते हैं उन के शरीरों को 
दी्घायु कीजिये ॥ ६० ॥ 


आग्नष्वात्तानित्यस्य शाहूः ऋषिः | पितरो देवता: । 
निचृत्‌ बिष्टुप्‌ बन्द: | घेवतः स्वरा: ॥ 
पिठ्सन्तानेरितरेतरं कि कत्तेव्यमित्याह ॥ 

माता पिता ओर सस्तनों को परस्पर क्या करना च'हिये इस वि० ॥ 
अग्निप्वात्तानइतमतों हवामहे नाराश 29»से सों- 
मपीर्थ यःआशुः । ते नो विप्रांसः सुहवा भवन्तु 
'ब॒य9७ स्थांम पतयों रीणाम्‌ ॥ ६१ ॥ ह 
अग्निष्वात्तान । अग्निस्वात्तानित्यग्नि स्वात्ता - 
 न्‌। ऋतुमतड्डत्युतुएमत। हवामहे। नारास४से । 








आभार रा एएणाणणणणणाणणाणाभाणाणााणााभााकआआासइ_ 55 अल... बज ननिशककब ४> 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ २११३ 
न 8 8 0 आप पद लक 
'सोम्पीयमितिंसोम5पा यम । ये । आशः। ते। नः। 
विप्रौसः । सुहवादइतें स॒ु्वाः । भवन्तु | वयल्त्‌ । 
स्थामं। पतंवः | रयीणाम ॥ ६१ ॥ 
पंदाथे:-( अगिष्वात्तान ) सुष्ठु शहीताइग्नितिधान्‌ 
( ऋतुमतः ) प्रशस्ता वसब्तादय ऋतवो विद्यन्ते येषां तानू (ह 
बामहे ) ( नाराशंसे ) नराणां प्रशतामये सत्कारव्यवहारे ( सो- 
मपीयम्‌ ) सोमपानम्‌ ( ये ) ( आशुः ) अश्षीयुः ( ते )( नः ) 
अस्मम्पत्‌ ( विप्रासः ) मेघाविनः ( सुहबाः ) सुप्ठुदाना। ( भ- 
वष्तु ) ( वयस ) ( स्पाम ) ( पतयः ) स्वातिता ( रमीणाम ) 
घनानाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अन्वयः-ये सोमप्रीयमाशुयद्तुमतो$ग्विष्वात्तान्‌ पितृन्‌ 
वर्य नाराशेसे हवामहे ते विप्रासों नः सुहवा भवन्तु बय च तंत्क- 
पातों रयीणाम्र पतय। स्थास ॥ ६१ ॥ 


भावाथेः--सन्तानाः पदार्थविद्याविदो देशक ले ज्ञान्‌ प्रशृध्ती- 
पधिरसलेवकान विधावयोदद्धान्‌ पिन्नादौन्‌ सत्काराथेमाहूम तत्स- 
हायेन पमाचेश्वथ्य॑वस्तों मबन्तु ॥ ६१ ॥ 


पदा्थे!- थे) नो ( स्लोमपीयम्‌ ) सोम आदि उत्तम भोषत रस को 


(पारु:) पीवें गिने (ऋतुमतः) प्रशंसित वश्नस्तादि ऋतु में छत्तम कर्म करने वास 
| (भमिनिष्वात्तान) अच्छे प्रंकार भग्नि विद्या को मानने हरे पिताआादिक्ञ,नियों को हम 
लोग ( नारे ) भरृष्यों के प्रशेत्तारूप सत्कार के व्यवहार में ( हवामहे ) इलाते 


डी औजजभ5भ5+7+5+++++#+87%+7+्+्+7ौ+-____++ क्र 








7 "नरक -+>>ज०० |. ;मफपकम्रवसामा-ज "शा ४६ उजा०ब७ा ६ 2तन-कमलाा- 





'क समयरककान 2०+ 


२११४ एकोनवबिशो 5ध्यायः ।॥| 


हैं (ते) वे ( विप्राप्तः ) बुद्धिमान्‌ लोग ( नः) हमारे लिये ( सुहवाः ) भ्रच्छे दान 
देने हारे (मबन्तु) हों और (वयमस्‌ ) हम उन की कृपा से (रयीणाम्‌) घरों के ( प- 
तयः ) स्वामी (स्थाम ) होवें ॥ ६१ ॥ 


भावाथे:--प्न्तान लोग पदार्थीविधा भौर देश काल के मानने भौर प्रश॑- 
प्तित ओषधियों के रस को सेवन करने हारे विद्या ओर अवस्था में वृद्ध पिता! आदि 
को पत्कार के भर्थ बला के उन के सहाय से घनादि ऐश्वय्येवाले हों ॥ ६१ ॥ 
अच्याजान्वित्यस्य इहुख ऋषिः । पितरो देवता: ॥ 
निचुत्‌ विष्टपद्चन्दः | घेवतः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


आच्या जान॑ दक्षिणतो निषद्ये में यज्ञमभिर्॑- 


णीत वबिश्वें। मा हिं&5सिष्ट पितरः केने चिन्नो यह 
आग: पुरुषता कराीम ॥ ६२ ॥ 


आच्येत्याधअच्य । जान॑। दक्षिणतः। निपय । 
निसयेतिनिएस्॑ । इमम्‌ । यज्ञम्‌। आमे । ण- 
णीत । बिशवें । मा। हि&5सिप्ट । प्रितर 


केने । चित्‌। नः। यत्‌ । वः। आगे:। पुरुषतां 
 कराम ॥ ६२ ॥ 








ह] 





ने अलन्‍न्‍मन्‍म 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ २११५ 


पदार्थ:-( आध्य ) अधों तिपात्य ( ज्ञानु ) (दक्तिखतः) 
दक्षिणपाश्वतः ( निषय ) समास्य ( इमम्‌ ) ( यज्ञप्त्‌) सत्का- 
राख्यम्‌ ( अभि ) आमभिमुरूये ( एणीत ) प्रशेसत ( बिश्वे ) 
सब ( मा ) ( हिंतिए्ठ ) ( पितरः ) ज्ञानप्रदाः ( केन ) (चित) 
( नः ) अस्माकम्‌ ( यत्‌ ) (व:) ( आगा ) अपराध ( पु- 
रुपता ) पुरुपस्य भावः ( कराम ) कुयोम। अन्र विकरणव्यत्य- 
पेन द्वाप ॥ ६२ ॥ 

अन्वयः-ह विद्वे पितरों यये केनचिद्धतुना नो या पुरुष- 
ता तां मा हिंसिष्ट यतो वय सुख कराम यदहआगस्‍्तत्त्याजयेस यू- 
यपिम यकज्ञममिगणीत वयमाच्य जानु दक्षिणतों निषद्य य्रष्मान्‌ 
सतत सत्कुपाम ॥ ६२ ॥ 

भावाथे;-पेषं पितरों यदा साधाप्यमागच्छेयः स्वयं वें- 
तेषां निकटे समभिगच्छेयुस्तदा भूमो जानुनी निपात्य नमरृत्ये- 
तान प्रसादयेयुः पितरश्चाशीविद्यासुशिक्षोपदेशेन स्वसन्तानान्‌ 
प्रसनान्‌ रृत्वा सतत रक्तेयुः ॥ ६२ ॥ 

पदाथेः-हे (दिख्वे) सप (पितरः) पितृ लोगो तुम (केन,चित्‌) किसी हेतु 
से ( नः) हमारी नो ( पृरुषता ) पुरुषाथता है उस्त को (मा,हिंप्रिष्ट) मत नष्ट करो 
निम्त प्रे हम लोग सख को (कराम ) प्राप्त करें (यत्‌ ) जो ( 4: ) तुम्हारा (आग: ) 


अपराध है उस को हम छूडावें तुमलोग ( इमम्‌ ) इस (यज्ञम) सत्कार क्रियारूप 
व्यवहार को (भमि,गृणीत। हमारे सन्मुख प्रशंसित करो हम (नानृ) नानु भवयव को 


(आच्य) नीचे टेक के (दादिणतः) तुम्हारे दाक्षण पाश्व में ( निषद्य ) बैठ के तुम्हारा 
निरन्तर सत्कार करें ॥ ६९॥ 
भावाथे'-.निन के पितू लोग जब समीफ आंबें अथक एम्तान लोग इन के 


समीप जाते तब भूमि में घुटने टिका नमस्कार कर इन को प्रसक्ल. करें पितर लोग भी 
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२११६ एकॉनर्विशो5ध्यायः ॥ 
झाशीर्वाद विद्या ओर झच्छी शिक्षा के उपदेश से अपने प्न्तानों को प्रसन्न करके 
सदा रक्षा किया करें ॥ ६२ ॥ 
आसीनास इत्यस्य दाहुख कटषिः | पितरों देवताः । 
स्‍्व॒राट्‌ त्रिष्ठप छन्‍्दः | घेवतः स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
ऋासानासो$अरुणीनामपस्थें र॒यें ध॑त्त दाग्मपे 
मत्योय । पुत्रेन्य: पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्चत त$- 
इहोज दधात ॥ ६३ ॥ 
आसीनास:। अरुणीता म। उपस्थ5इत्युपएस्वे। 
रायेम्‌। पत्त। दाजपे। मत्योय । पुत्रेन्य:। पितरः। 
तस्य । वस्व॑ः । प्र । यच्छुत । ते। इह । ऊर्ज्ज॑म | 
दधात ॥ ६३ ॥ 
पदा थे; -(आसीनासः) उपस्थिनाः सन्त; ( अरुणीनाम््‌ ) 
श्रुणणोनां खीणाम ( उपस्थे ) उत्सहे ( रगिस ) अियम 
( घत्त ) ( दागषे ) दात्रे (पत्याय) सनुष्याय (पृश्रेश्य.) (पितर+) 
(तत्व) (वस्त्र:)वसुनों धनस्य(प्र) (पच्छत) (ते) (इढ) (ऊरज्जैध) 
पराक्रम (दूधात)दघीरत्‌ ॥ ६३ ॥ 
अन्वयः-हे पितरी पृगमिहारुणीनामृपत्थ. आसीनासः 
सन्‍्तः पुत्रेन्यों दाशुषे मत्योय च राय घत्त तस्य वस्वो5शान्प्रय- 
रह्त पत्तत्त ऊर्मे दधात ॥ ६३ ॥ 








यजुर्वेद भाष्ये ॥ २११७ 


न्ल््््कि्ल्लाललल्लड्क्डाज्क््य्य्क्य्य्य्क्ल्ल्ल्खल्डल लक कल कटनलर5 
भावार्थ :-तरव दद्धा। सन्ति ये स्वस्त्रीजता। स्वपत्नीनां 
[| हत्कततरोंपपत्येग्यो ययायोग्य दाये लत्पान्रेम्यों दानं च सदा द- 
दति ते च सनन्‍्तानैमाननीषाः सान्त ॥ ६३ ॥ 
पदाथे!-हे ( पितरः ) पितृ लोगो हुम ( हृह ) हस्त गृहाश्रम में ( भर 
णीनाम्‌ ) गौर वर्ण युक्त स्त्रियों के ( उपस्थे ) समीप में (आपीनासः) बेठे हुए ( पृत्रे 
म्4) पत्रों के और (दाशुषे) दाता (मत्योय। मनुष्य के लिये (रयिम्‌) धन को (घरत्त) 


घरो ( ये) उच्त (बल्ल:) घन के मार्गों को (अ्र.यच्छत) दिया करो जिश्न ते ( ते ) 
वे श्री भादि सब लोग (ऊनम) पराक्रम को (द्धात: धारण कर ॥ ६६१॥ 


भावाथेः-वेही वृद्ध हें नो भपनी स्री हो के साथ प्रसन्न अपनी पत्नियों का 
पत्कार करने हारे सस्तानों के लिये यथायोग्य दायमाग और सत्पात्नों को प्दा दान 
| देते हैं और वे सनन्‍्तानों को सत्कार करने योग्य होते हैं ॥ ६३ ॥ 


यमग्नइत्यस्प दाइरव ऋषिः। अग्निर्देवता | 
बिराडनुष्टुपछन्दः । गान्धारः स्वर: ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी उद्ती [बि* ॥ 


यम॑स्ने कव्यवाहन लव चिन्मन्यसे रायिम । 
तब्नोंगीभः श्रवाय्वं देववराप॑नया युगम ॥ ६४ ॥ 
यम्‌। अग्ते । कस्यवाहनेतिं । कंव्यपुवाहन । 
स्व | चित । मनन्‍्यस | रयम । तम | न! । गा 
भिरिति मीठे: भ्रवाय्यम। देवत्रेतिं । देवरा । 
पनय । युजेम ॥ ६४ ॥ 
पदार्थ:-( यप ) ( अगने ) अगनिरिव प्रकाशमान बि- 
दहन ( कथ्पवाहन ) यः कतिषु साधने वस्तानि वहति प्रापपाति 
तत्सन्बुद्धो ( लम््‌) ( चित ) आपि ( मन्पसे ) (रविम) स्सशचुद्दी ( लम्र )( चित ) आप ( सम्पसे ) (रवि) ऐस्ववैस, 








श्श्श्८ एकोनविशोउध्याय! ॥ 





( तम्‌ ) ( ने ) अत्मम्पप्त ( गीसि। ) ( श्रवास्यम ) श्राव- 
बितुमहँम्‌ । श्रुदक्षीयादिना आख्य प्रत्ययः। 3० ३। ९६ ( दे- 
वा ) देबषु विदत्सु ( पनय ) देद्ि । अतान्येप्रामपरीति दीर्धः 
( युजप्त ) योक्तुमइंप्ू ॥ ६९ ॥ 

अन्वयः-हे कव्पवाहनाउगने ते गीर्मि!ः अवास्य देवना 


कक 


यज ये रवि मनन्‍्यते ते चिन्रः पनय ॥ ६४ ॥ 


के 


भा हे शत [ है. 58. के 2७ 4 । 
वाथः-पिठृमि; पुत्रेम्पस्सत्पात्रेम्पश्ष प्रशेसनीय घने स- 
[५ ्र 


>चेयम । तनेतान्बिदपो गहीत्वा सत्यधर्मोपदेशकान्कारपित्वा वि- 
द्ाधर्ता प्रचारशीयों ॥ ६४ ॥ 
पदार्थः-हे ( कव्यवाहन ) बुद्धिमानों के प्मीप उत्तम पदार्थ पहुंचाने हारे 
(भरने) आरने के समान प्रकाश युक्त ( खम्‌ ) आप (गीमि: ) कोमल वाणियों द्वे 
( अवाय्यम्‌ ) सुनाने योग्य ( देवता ) विद्वानों में ( युगम्‌ ) युक्त करने योग्य (यम्‌) 
जिपत ( रपिम्‌ ) ऐश्वर्य्य को (मम्यसे ) नानते ह। ( तम्‌ ) उम्त को ( चितू ) मी (नः) 
हमारे लिये ( पनय ) दीनिये ॥ ६४ ॥ 
भावाथ--पिताभादि ज्ञानी लोगों को चाहिये कि पत्रों और सत्पाक्रों पे प्र- 
शंप्तित घन का संचय करें उत्त घन से उत्तम विद्वानों को ग्रहणा कर उन को सत्य पर 
के उपदशक बना के विधा ओर धर्म का प्रचार करें और करावें ॥ १४ ॥ 
गो अग्निरित्यस्य दाडुख कटषि! । अग्निर्देवता। 
अनुष्टुपछन्दः । गान्धारः स्वर) ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उस्ती वि० ॥ 
योएअग्नि: कव्यवाहनःपितृन्यन्ञ॑दतार प॑:। प्रेदु 


हव्यानें वोचति देवेभ्यंड्च पितन्य आ॥ ६५ ॥ 








यजुवेंदभाष्ये ॥ २११६ 
यः। अग्नि: | कव्यवाहन5इतिंकव्यपवाहुतः । 
पिवतर । यक्षत्‌। ऋताढध:। ऋतरघ॒४इत्वुत5छ्च: । 
प्र। इत। उँ:इत्यू । हव्यातिं। वोचति । देवेभ्यः। 
चु। पित॒न्य: इति पिठः्न्यः। आरा ॥ ६५ ॥ 
पदार्थ:-( पः ) ( अग्निः ) अग्निरिव विधासु प्रकाशमानः 
( क्षव्यवाहतः ) ये कब्यानि कबीनां प्रशस्तानि कर्मोषि प्राप 
यति सः ( पितृत्‌ ) जनकादीन ( पक्षत्‌ ) सत्कृयांत (ऋतारध ) 
य ऋतेन वदविज्ञानेन बद्धन्ते | अतान्येप्रामपीति दीषः ( प्र ) 
(इत) एत्र (उ ) वितर्के ( हृष्णानि ) भादातुमहांणि विज्ञानानि 
( बाचते ) वदति बचेलेव्यट बचउमित्युमागमः ( वेबेम्या ) 
विद्दन्पः (च) (पिठृभ्पः) जनकादिम्यः (आ) समन्‍्तात्‌ ॥६७॥ 


कन्वय:- ये कब्पवाहनो$ग्निर्विद्दान ऋताएघ+ पितन्पक्षत्स 
इतु देवेग्यः पितृभ्यइच हृथ्यानि प्रवोचाति ॥ ६५ ॥ 
है हक हर | [ ५ 
भावाथं:-ये ब्ह्मचर्यण पुरवि्या मवन्ति ते विहृत्सु विद्वां 
पितृषु पितरश्च गएयन्ते ॥ ६५ ॥ 


पदाथे!- यः ) मो ( कज्यवाहनः ) विद्वानों के श्रेष्ठ कर्मों को प्राप्त क_ 

, ऐसे हारा ( आगिः ) अग्नि के समान विद्याओं में प्रकाशमान विद्वान्‌ ( ऋतावृषः ) 

| वेद विद्या से वृद्ध ( पिवन्‌ ) पितरों का ( थक्षत्‌) सतकार करे सो (इत्‌ ) ही 

(3 ) भच्छे प्रकार ( देवेम्यः ) विद्वानों ( च) और ( पितृम्थः ) पितरों के लिये 

( हज्यानि ) ग्रहण करने योग्य विज्ञानों का ( प्रावोचति ) भ्रच्छे प्रकार सब भोर से 
उपदेश करता है ॥ ६४ ॥ 
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२१२० एकोनबिशो5ध्वायः ॥ 
हे हा ए्‌ः हा 07. ओके, ब् 
भावाधे।-ने पूर्ण अह्नचर्य से पूर्णिया वाले होते हैं वे विद्वानों में विद्वान 
। और कितों में लिए यिते जाते हैं ॥ ६५ ॥ 
त्यमग्नइत्यस्प गहख ऋषिः | शअरिनिर्देवत। । 
निचत विष्टुप्‌ छन्‍्दः । घेबतः स्तरः ॥ 


पुनस्तम्ेव विषयमाह ॥ 


फिर उम्ती वि७ ॥ 
लमंग्नःडेंडितः कंप्यवाहनावाडटव्पानिं सरभीणि 
कृत्वी । प्रादां पिठभ्येः स्वथया ते3अच्तन्नादि लं 

देंव प्रथता हवी>पिं ॥ ६६ ॥ 
तम्‌ । अग्ने । इंडितः। कव्यवाहनेतिंकव्यए- 
वाहन । अर्वाट । हव्यानि । सरभीणें । छृत्वी । 
प्र । अदाः । पिठभ्यए्ड्तिं पिल॒:न्यः । स्वथया । 
ते। अक्षन। त्रद्दि । लम । देव । प्रयुतेति प्र5- 

यंता । हवी&७षिं ॥ ६६ ॥ 


पदार्थे;-(त्वव) (अग्ने) पावकट्व पवन ($ंडितः) प्रहन- 
| लितः (कव्यब।हन) कवीनां प्रागल्म्पानि कमोशी प्राप्त ( अवाद ) 
बहाते ( हव्यानि ) अत्तुमहाणि ( सुरमीणि ) संगनन्‍्धादियक्तानि 














यहुवेंदभाष्ये ॥ २१२१ 
( हत्वी ) छस्ा । स्नात्व्यादयश्व ० ७।१ । ४९ ( पर) 
( छादः ) प्रवेहि ( पितृन्यः ) ( स्वयया ) अलेन सह 
(ते ) ( अक्षन ) अदन्तु ( अद्धि ) भुद्क््र (स्वरम ) ( देव ) 
दातः ( प्रयता ) प्रसत्नेन साधितानि ( हवीषे ) आदातुल्त- 
है।शि ॥ ६६॥ 





अन्वय:- हे कब्यवाहमाग्रे विहन पत्र इंडितस्त्व॑ सरभीणि 
हब्यानि ऊृत्वमयवाट तानि पितृभया प्रादासते पितर। स्वधया स- 
हेतान्पन्नन्‌ है देव त्वं प्रयता हवींष्पाद्ट ॥ ६६ ॥ 

पु ॥ #थ + 3 | ०. 

भावाथ;-पुदादयः सर्वे सुसंस्कतेः सुगन्धादियुक्तेरनपानैः 
को थ, 8." हि कक जज की | 
पित॒न्‌ भोजपित्वा स्वयम्ेतानि सुझ्लीरलियतेव पुत्राणां यो- 
'यतार्ति । ये सुसंस्कृतानपाने कुवेन्ति तेइरोगाः शताबुषो 
भवर्ति ॥ ६६ ॥ " 

पदा्थे:-हे ( कव्यवाहन ) कवियों के प्रगल्मतादिकर्मो को प्राप्त हुए 
(अगन) अग्नि के समान पविन्न विद्वन्‌! पृत्र ! (इंडितः ) प्रशंसित (त्वम) तू (सुरभीणि) 
मुगन्धादि युक्त (हव्यानि) खामे के योग्य पदार्थ (कत्वी) कर के ( भवाद ) प्राप्त करता 
है उन को (वितृम्यः ) पितरों के लिये (प्रादा;) दिया कर (ते) वे पिव्र लोग ( श्व- 
घया ) अन्नादि के साथ इन पदार्थों का ( अन्षन्‌ ) भोग किया करें । हे ( देव ) 
विद्वन्‌ दात: ) ( त्वमू ) तू ( प्रयता ) प्रयत्न से साथे हुए (ह॒रवीपि ) खाने के योग्य 


अ्तों को ( भाड़े ) मोमन किया कर ॥६६ ॥ 

भावार्थ:-पुत्रादे सब लोग अच्छे संस्कार किये हुए तुगस्घादि से युक्त 
झञ्र पार्नो से पितरों को भोजन करा के आप मी इन झन्नों का भोनन करें यही पुत्रों 
की योग्यक्त है। नो भच्छे संस्कार किये हुए अन्न पागों को करते हैं वे सेग रहित 
होकर शत वर्ष पयम्त भीते हैं | ६६ ॥ 





६४, 


३१२२ एकोनर्विशो5ध्यायः ॥ 
येचहेत्यस्य शद्खकऋषिः । पितरो देवता: । 
स्वराटपड्चिरदन्दा | पदु्चमा स्वरा ॥ 
पुनततमेव विषयमाह # 
किर उसी वि* ॥ 





ये चेह पितरों ये च नेह याइच विज्य याए॥- 


एच न प्रविर्म । ल॑ वेंत्थ पते ते जातवेदः 
स्वधाभियज्ञ25सुकंत जुपस्व ॥ ६७ ॥ 


ये। च। इह । पितरः। ये । च । न | इह । 
यान्‌ । च। विदम । यान्‌ | ऊँएत्ध । च। न । 
प्रविदमेतिप्र:विदम । खम । वेत्थ । यरतिं। ते । 
जातवेद5इतिं जात$वेदः । रवधामिः । यज्ञम। सु- 
कंतमिति सुइश्तम । जुपस्व ॥ ६७ ॥ 


पदार्थ:- ( ये) (च) ( इह ) (पितरः ) (ये) (च) 
(न) (इृह ) (यान ) (च )( विज्ञ ) जानीमः (यान) (3 ) 
वितके (च) (न) (प्रवित्ष ) (मर ) (वेत्प ) (पति ) वा |, 
सहुएया येपान्तान्‌ ( ते ) ( जातवेदः ) जाता वेद प्रज्ञा यस्य 
तत्सम्बुद्धों हे विददन्‌ ( स्वधामिः ) ( यज्ञम्‌ ) ( सुकृतद ) सुष्ठ 
कर्माशि कियनने यस्सिन ( जुपस्व ) सेवस्थ ॥ ६७ ॥ 
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यजुर्वेदभाष्ये ॥| २१२३ 


अन्वय!-हे जातवेदों ये चेह पितरों ये चेह न सानति बर्य 
यांश्र विद्य यौश्व न प्रविक्न तानू यति यावतरत्वे बेत्य उ ते स्वां 
विदुस्तत॒सेवामयं सुकृतं यज्ञ स्वधामिजुंपस्व ॥ ६७ ॥ 

भावार्थे:-हे मनुष्या ये प्रत्यक्षा का येइप्रत्यक्षा विद्वांसो5- 
ध्यापका उपदेशकाइच सान्ति तानू सवोनाहयाउइना।4िमिस्सदा स- 
त्कुरुत येन स्वयं सर्वत्र सत्ता भवत ॥ ६७ ॥ 

फ्दाथे-हे ( नातवंदः ) नवीन तीक्तिश बुद्धि वाले विद्वनू (ये ) 


मो (हह) यहां (च) ही (पितरः) पिताआदि ज्ञानी लोग हैं (च) भौर (ये ) नो (हैँ) 
यहां (न) नहीं हैं (बच) और हम (यान) निन को ( विद्य ) जानते (च ) भौर 

2 ( यान्‌ ) निन को ( म, प्रविद्य ) नहीं ज्ञानते हैं उन ( यति ) यावत्‌ पितरों को 
( लम्‌ ) आप (वेत्थ ) जानते हो (3) और ( ते ) वे आप को भी झानते हैं उन 
की सेवा रूप ( सुक्ृतम्‌ ) पुएरयननक (यज्ञम्‌) सत्काररूप व्यवहार को (सधामिः) भ्र- 
त्ादि से ( जुपस्व ) सेवन करो ॥ ६७ ॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्यों नो प्रत्यक्ष वा नो श्रप्रत्यक्ष विद्वान्‌ भ्रध्यापक भौर 


उपदेशक हैं उन प्ब को बुला भन्नादि से सदा सत्कार करो लिप्त परे आप मी प्त- 
वन्र सत्कारयुक्त होओ ॥ ६७ ॥ 


इृदमित्यस्प शंख ऋाषे। | पितरो देवताः । 
स्वराद्‌ पढ़'क्तेडछन्दः । पठुचमःस्वरः ॥ 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


इदम्पितृभ्यों नमोंपअस्वय ये पूवेसों य$3- 
प॑रास इयुः। ये पा्थिवे रजरया नियत्ता ये व नुन&७ 
संदुननास विक्ष ॥ ६८ ॥ 








सा आल 





२१२४ एकोनविंशों अध्याय! ॥ 


इदम्‌ । पिठभ्यइवतिं पिल5भ्यः। नम॑ः। अस्त । 
खद्य । ये। प्वीसः | ये। उप॑रास:। इयुः। ये। पाथिवे। 
रजासे । आ। निष॑त्ताः। निसंत्ताइति निःसत्ताः। यें। 
वा। नूनम। सुटुजतास्वितें । सुःटुजनासु । 
विक्ष ॥ ६८ ॥ 
पदार्थे:-(इृदम) प्रत्यक्षम ( विदम्पः ) जनकादिभ्पः (नमः) 
ससंश्कृतमनम्‌ ( अस्त ) ( अद्य ) इंदानीम्‌ (ये )( पूवातत ) 
अरमत्तो रद्धा। (ये) (उपरात ) वानप्रस्यततन्यासाश्रममाप्ता ग्रह 
अमतिषयभोगेम्य उपरताः (ईयः ) प्रापुयः ( ये ) ( पार्थिव ) 
पथिष्यां विदिते (रजासे) लोके (आर) ( निषत्ताः) रृतनिवासा 
( मे ) (वा ) ( नूनम ) तिदिचतम्र्‌ (सुदजनास) शोमना हजनाः 
गतयो यासां तासु ( विच्ु ) प्रजातु ॥ ६८ ॥ 
कव्वय:-ये पितरः पूवासो ये उपरास ईयूे पार्षिवे रजर्या 
निषता वा नूत॑ ये सुटजनासु विच्यु प्रयतन्ते तेभ्यः पिठम्यो:य्रेद 
नमोस्तु ॥ ६८ ॥ 
भावार्थ:-अस्मिन्‌ संतरे ये प्रजाशोधका शअस्मत्तो वरा 
विरक्ताश्रमं प्रप्ता। पित्ादयसस्‍्सन्ति ते पुतादि मिप्तनुष्ये/ सदा सेबनी' 
या नोचेत्‌ कियती हानिः ॥ ६८ ॥ 


अल कलर कलम 


पदार्थ! -( ये ) नो पितर लोग ( पूर्वासः ) हम पे विधा वा अवस्था 
वृद्ध हैं (ये )भो ( उपरास्तः ) वानप्रस्थ वा संन्यास्ताश्रम को प्राप्त हो के शृहाश्रम 
के विषय भोग से उदाप्तीन वित्त हुए ( ईंयूः) प्राप्त हों ( ये ) नो (पार्थिव) एथिवी 
मअमशनिलनशिल मिशन शशि लकी नाश मिदिकिनिभशकिी भी ली मि लक न नकल जज जब >> ॒(ा8 ४४७७ 





यज्ञुवेदभाष्ये ॥ . २१२५ 





पर विदित (रमप्ति) लोक में( झा,निषत्ता:) निवास किये हुए ( वा) झथवा ( ये ) जो 
|| (नूनम्‌) निश्चय करके (सुवृननासु ) भच्दीगतिवाली ( विक्षु ) प्रभाओं में प्रयस्न करते 
“| हैं उन (पितृम्यः) पितरों के लिय (अदथ् ) भाग (इृदम्‌) यह (नमः) सुप्तस्कृत भन्न 
(भस्तु) प्राप्त हो ॥ ८ ॥ 


ए्‌ + का अप ब्प कक 
भावाथे!-हस्त पंप्तार में नो प्रमा के शोषने वाले हम से श्रेष्ठ विरक्ताश्रम 


अत संन्यास।श्रम को प्राप्त पिताभ्रादि हैं वे पुत्रादि मनुष्यों को सदा सेवने योग्य 
हैं नो एपा न करें तो कितनी हानि हो ॥ ६८॥ 
धधेत्यस्प शइखकऋणषिः | पितरों देवता: । 
तिष्ठप्छन्दः | घेवतः स्वर: ॥ 
पुनस्‍तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी उसी वि० ॥ 
अधा यर्था नः पितरः परासः प्रत्नासोंपअग्न- 
$ऋतमांगुषाणाः । शुचीद॑यन्दाधितिमुक्थशासः 
त्ार्मा भिन्दन्तो5अरुणीरप॑ ब्रन ॥ ६९ ॥ 
ऋर्ध | यथां । नः । पितरं:। परास:। प्रत्नास। 
अग्ने । ऋतम। आशुषाणाः । झविं। इत्‌ | अयन । 
दीधितिम्‌ । उक्थशासः । उक्थशसइत्युक्य: 
शसः । क्षार्मा भिन्दन्तः। श्रुणीं! । अप। 
ब्रन्‌ ॥ ६९ ॥ 


पदा्थे:-(अप) अप | अन्त बर्षध्यत्ययन यरय घ१ 
. ६ नः ) अस्माकम ( पितरः)) (परास)) प्ररष्टाः (प्रत्वास)) प्रा. 
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२१२६ एकोनविंशोउध्याय! | 





चीना। (अग्ने) विहन्‌ (ऋतम) सत्य (आशुषाणा प्राप्नुवन्तः 
(शु्ि) पवित्रम (इत्‌ ) एवं ( ऋगन ) प्राप्नुवान्ति (दीपितिस ) 


; $ 


विद्याप्रकाशम ( उकपदासः) ये उकथानि बक्तु योग्यानि वचनानि 
इंसान्ति ( क्षामा) निवासमूमिम । अन्न विमक्तेशुक्‌ (भिन्‍्दन्तः) 
विदारयम्तः ( अरुणीः ) सशीलतया प्रकाशमयाः खियः (अप) 
यह 4 

( ब्रन्‌ ) दूर्रकुवान्ते ॥६९॥ 

(कक ] कि हो 
खन्‍वय।-ह अगने विद्न्‌ बथा नः परास प्रत्नास उक्थ- 
शासः शुचि कटतमाशुपाणाः पितरों दौधितिमरुणीः क्ञामा चायल- 
धाइपाइविद्यां मिन्दन्त इदावरणान्यपन्न स्तांस्त्वं तथा सेवरव॥६ ९॥ 


९५ न लि 
भावाथं-क्रत्रोपमाल ० --ये जनकादयों विद्या प्रापय्याई- 
विद्यां निवतंपन्ति ते&भ्र सर्वेस्सत्कत्तव्याः सन्‍्तु ॥ ६९ ॥ 


अं ७ ३ #ज ह ध्ष ब 

पदाथ:-हे ( भ्रम ) विद्वन्‌ ( यथा ) जैसे (नः) हमारे (परास्तः) उतम 

( प्रत्नाप्त:) प्राचीन ( उक्थशासः ) उत्तम शिक्षा करने हारे (शुचि) पवैश्न ( ऋत ) 

सत्य को (आशुषाणा:) भच्छे प्रकार प्राप्त हुए (प्रतरः) पिताभ्ादि ज्ञानी जन( दी- 

पितिम्‌ ) विद्या के प्रकाश (अरुणीः) सुशीलता से प्रकाश वाली स््ियों और (च्षामा) 

नि का को के हैँ कप जे वि [कप 

६ निवाप्त भूमि को ( भयन्‌) प्राप्त होते हैं ( अघ ) इस के ४०४ का (मि 

न्दन्तः ) विदारण करते हुए (हत्‌ ) ही अम्पकार रूप आवरणों को (भप,बनू ) दूर 
करते हैं उन का तू वैसे सेवन कर ॥ ६९ ॥ 


श् दर पे 
भावाथ'-ह्त मन्त्र में उपमार्त २--नो पिता श्रादि विद्या, को रत करा 


के भविदा का निवारण करते हैं वे इस संधार में स्तर लोगों2से सत्कार करने योग्य 


हों॥ ६९ ॥ ह 








, यजञुेदभाष्ये ॥ २१२७ 





उशन्त इत्पत्य दाहुखऋषिः । पितरों देवता: । 
ैं निचृतजिष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
पुनस्तसेव वरिषयमाह ॥ 
किर उप्री बि० ॥ 


उग्न्त॑स्वा नि पोमहयुशन्तः समिंधीमाहि । 
उशन्नुशत5 आवंह पितन्हविषेअत्तवे ॥ ७० 

उडन्त। खा। नि। घीमहि । उद्न्तं। सम। 
इधीमाहि । उशन्‌। उग्यतः | का । वह । पितन्‌ । 
हवेपें । अत्तवे ॥ ७० ॥ 


पदार्थ:-( उद्ान्तः )कामयमाना। ( त्वा ) ल्वाम (नि) 
( घीमहि ) घरेम। अत्र बहुछ्ल॑ छन्‍्दर्तीते शपों लुक छन्दस्युभय- 
येत्याद्वेधातुकप्त्ज्ञा चुमास्थेत्याविना इत्वम (उद्ान्त:) (सम) ए- 
कीभाषे ( इधीमड्े ) दीपयेस ( उग़न्‌ ) कामबसमानः (उद्गतः) 
कामयमानान्‌ ( ऋरा ) ( वह ) प्राप्नहि ( पितृन्‌ ) जनकादीन्‌ (ह- 
विषे ) हविदतुमहेंम्‌ । अन्त व्यत्ययेन द्वितीयास्थाने चतुर्थी (अ'- 
त्तवे ) अत्तुं भाक्तुछ्‌ ॥ ७० ॥ 


अन्चय,-हे विद्यार्यिन्पृत्र ! वा त्वामुशन्तो वर्ष त्वा निधीम- 
द्युवन्तः सन्‍्तः सामिधीमहि । उददस्त्वे हविषेज्ञवे उशतो5रुमान्‌ 
पितृनावह ॥ ७० ॥ 








श्श्रेट एकोनविंशोध्ध्यायः ||, 





भावाथे;-बथा विद्वांतो धीमतों जितेन्द्रयान छतक्ञान्‌ 


परिश्रमिणों विचारशीलानू विधार्थिनों नित्य कामग्रेरेतथा विद्या- 
धिनो5पीहशानध्यापकाद विदुषः संसेब्य विद्यांसो भवन्‍्तु॥ ७०॥ 


पदाथ: -हे विद्या की इच्छा करने वाले भयवा पृत्र तेरी (उशन्‍्तः ) का- 
मना करते हुए हम लोग (ला) तुझे को ( नि,पीमहि )विद्या का निधिरूप बनायें 
( उशन्तः ) कामना करते हुए हम तुझे को ( सामर्धमहि ) अच्छे प्रकार विद्या से 
प्रकाशित करें ( उशव ) कामना करता हुआ तूं ( हविषे ) मोनन करने योग्य पदार्थ 
के (अत्तते ) खाने की ( उशतः ) कामना करते हुए हम ( पितृन्‌ ) पितरों को (भा,- 
वह ) भच्छे प्रकार प्रप्त हो ॥ ७० ॥ 


भावाथेः-मैपे विद्वान लोग बुद्धिमान नितेन्द्रिय कृतज्ञ॒ परिभ्रमी विचार 
शील विद्यार्थियां की नित्य कामना करें वैसे विधार्थी लोग मी ऐसे उत्तम पभ्रध्यापक 
बिद्वु!न्‌ लोगों की सेवा कर के दिद्वान्‌ होगें ॥ ७० ॥ 
अपामित्वस्य डाइखऋषिः । इन्द्रो देवता । 
गायन्नी छन्दः । पड़जः स्वर! ॥ 
झथ सेनेशः कीहदाः स्पादित्याह ॥ 
अब सनापाते कैसा हो इस वि० ॥ 


अप! फेनेन नमुचेः शिरंइन्द्रोदवर्तय:। विश्वा 
यदज॑य स्एथ:ः ॥ ७१ ॥ 


अपाम । फेनेन । नमुचे! । शिर॑ः । इन्ह्र।उत्‌। 
अव॒त्तेय! ।बिदवां । यत्‌ । अजंयः। सएपं॥७१॥ 
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यजुरवेदभाष्ये ॥ २१२६ 


पदार्थ:-( अपाम ) जलानाम ( फेनेन )वद्धेनेन (नमुचेः) 
योदपः स्वस्वरूप न मुऊझ्चति तरुय सेघस्प ( शिरः ) घनाकारमु- 
परिभागमर ( इन्द्र ) सू्येइ्व बर्तेसान सेनेश ( उत ) (अबतेपः) 
ऊर््व वत्तेष ( विश्वाः ) अखिलाः ( यत्‌ ) याः ( अ्रजतः ) जप 
( स्प्ृपा ) याः स्पद्धेन्ते ता: झतरसेना। ॥ ७१ ॥ 

अ्रन्वय:-है इन्द्र यथा सर्यो5पां फनेन नमुचेमेंघस्य शिररिछ 


नात्ते तथव त्व स्वकीयाः सेना उदवत्तेयों यदा वविश्चा। सएंपी स- 
नति ता अ्रजप४॥ ७१ ॥ 








भावा4:-झ्त्न वाचकलु ०- यथा सूर्षेणाच्छादितोंइपि मेघः 
पुनः पुनरुत्तिष्ठाते तथेब ते झतवो5पि पुनः पुनरुत्यानं कुर्बन्ति 
ते यावत्‌ सत्र बले न्यून॑ परेषामधिक च पह्यान्त तावच्छान्ता व- 
तन्‍त ॥ ७१ ॥ 

पदार्थ:-हे ( एड ) सूर्य के समान वत्तमान सेनापते जैत्ते सूर्य क्‍ 
भलों की ( फेनेन ) वृद्धि से ( नमुचेः ) अपने स्वरूप को न छोड़ने वाले मेष के 
( शिरः ) घनाकार बदलों को काटता है वैसे ही तू अपनी सेनाओं को ( उदवत्तेयः) 
उत्छष्टता को प्राप्त कर ( यत्‌ ) जो ( विश्वा: ) सब ( सूप: ) स्पद्धों करने हारी 
शजओं की सेना हैं उन को ( अनयः ) जीत ॥ ७! ॥ 

भावार्थ:-क्त मन्त्र में वाचकलु ०-नैसे सृये से भ्राच्डदित भी मेध वारंवार 

उठता है वैसे ही वे शत्रु भी वारंवार उत्थान करते हैं वे जब तक अपने बल को न्यून 
ओर दूसरों का बल अधिक देखते हैं तबतक शान्त रहते हैं ॥ ७! ॥ 


के 


सोमाराजत्यस्य शइख ऋषि: । सोमो देवता | 
भुरिक तिष्ठुप छनन्‍्द। | पेवतः स्वर) ॥ 
के मुक्तिमाप्नुवन्तीत्याह ॥ 
कोन पुरुष मुक्ति को प्राप्त होते हैं इध्त वि० ॥ 
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२१३० एकोनविंशो5ध्यायः | 


सामो राजाम्त५७ सुत ऋरण॑ाषिणाजहान्स्त्युम । 
ऋतेन सत्यमिन्द्रिय विपान&५शक्रमन्धंस इन्दस्पे- 
न्द्र्यमिदं पयो5म्त मर्ध ॥ ७२ ॥ 
सोम! । राजा । अम्तम । स॒तः। ऋणज॑ीषिण॑ । 
अजहात । झत्युम । ऋतेन॑ । सत्यम । इन्द्रियम । 
विपानमितिं वि:पानंम । शुक्रम । अन्ध॑सः । इन्द्- 
स्‍्थ । इन्द्रियम्‌ । इदम । पय॑।।अखतंम। मधु॥७२॥ 
पदा्ेः-( सोमः ) ऐश्वयेबान प्रेरकः (राजा ) देदीप्यमानः 
( अम्दतम ) अम्तात्मक ब्रह्म ओषधे; सारं वा ( सुतः ) ( ऋ- 
जीषेण ) सरलभावन ( अजहाव ) जद्यात्‌ ( रत्युव) (ऋतेन) 
सत्येन ब्रह्मणा ( सत्यम्‌ ) सत्सु साधु ( इन्द्रिपम््‌ ) इन्द्रस्य जी- 
बस्प लिहगप ( विपानम्‌ ) विवेध पाने यस्मात्‌ तत्‌ (शुक्रम्त) 
ऋआाशु कास्येकरम्‌ ( अन्धसः ) अनलस्प ( इन्द्रत्प) परमेश्वर्यस्य 
( इन्द्रियम््‌ ) पनम्‌ ( इृदम ) जलब । इृदमित्युदकना० निधे० 
१ | १२ ( पयः ) दुग्धप्‌ (अम्दतम) एतत्स्वरूपमानन्दम (मधु) 
क्षोद्रम ॥ ७२ ॥ 
खन्‍वेयः-य ऋतेनान्थतः सत्य विपार शुक्रमिन्द्रियनिनद्र - 
स्पेन्द्रियमिदम्पयोधसूतं मधु च सहुगरहणीयात्लोउम्ृ्त प्राप्त: सन्‌ 
मुतस्सामों राजजीषण मत्युमजहात्‌ ॥ ७२ ॥ 
भावार्थ:-ये सुशीलेन विदृत्सह्वात्सवोणि शुभलक्षणानि प्रा- 
प्नुबन्ति ते ग्वव्यूदुःस्बं हित्वा भोकसुर्ख गहल्ति #॥ ७२ ॥ 










यजुर्वेद भाष्ये ॥ २१३१ 


पदार्थे;--नो (ऋतेन) सत्य बरक्ष के साथ (भन्धप्त:) संस्कृत अजादि के 
सम्बन्धी (सत्यम) विद्यमान द्वव्यों में उत्तम पदार्थ (विपानम्‌) विविध पान करने के 
साधन (शुक्रमू) शीक्रकार्य कराने हारे (इन्द्रियम) घन (इम्द्रस्प) परम ऐश्वर्य वाले जीव 
के ( इन्द्रियम्‌) श्रोत्र भादि इन्द्रिय ( हृदम्‌ )बल (पयः ) दृग्ध (अम्ृतम्‌) अमृतरूप 
ब्रह्म वा ओपषधि के सार भोर (मधु) सहत का संग्रह करे सो (असृतम्‌) अमृतरूप 
आनन्द का प्राप्त हुआ ( सुतः ) संस्कारयुक्त ( सोम; ) ऐश्वर्यवान्‌ प्रेरक ( राजा ) 
न्यायावद्या स्त॒ प्रकाशमान राना ( ऋणीषेश ) सरल भाव से ( सत्युम्‌ ) सत्य को 
( भजहातू ) छोड़ देवे ॥ ७२ ॥ 





भावाथ,--जो उत्तम शील ओर विद्वानों के सझ्भ से सब शुमलक्षणों को 
प्राप्त होते हैं बे सत्यु के दुःख को छोड़ कर मोक्षूसख को ग्रहण करते हैं ॥ ७२ ॥ 
खअ्रदहय इत्यर्य शइर काषः | आऊक्वरस। देवता: | 
निचृत्‌ जिष्टुप छन्‍्दः । बैवतः स्वरः ॥ 
के जना विज्ञानमाप्नुवन्तीत्याह ॥ 
कौन पुरुष विज्ञान को प्राप्त होते हैं इस वि० ॥ 
अदभ्यः क्षौरं व्यपिबत्‌ कुडड॑ड्विर्सो धिया। 
ऋतेन॑ सत्यमिन्द्रियं विपान॑2» शक्रमन्ध॑संद्धन्द्र- 
स्पेन्द्रियामिदम्पयो$रूत मधु ॥ ७३ ॥ 


अद्भ्य डत्यत॒धभ्यः । क्षीरम । वि। आपिवत । 
कु । आड़गिरसः । धिया । ऋतेन॑ । सत्यम । 
इन्द्रियम । विपानामीतिं विउपान॑म। शक्रम । अ- 
न्य॑सः । इन्द्रस्थ । इन्द्रियम । इृदम। पय॑ः। असर 
तैेम। मध॑ ॥ ७३ ॥ 
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२१३२ एकोनविशो5ध्याय; ॥ 





पदार्थेः-( झद्भ्यः ) जलेम्पः ( क्षीरम ) दुग्धम्‌ ( वि) 
( अपिबत्‌ ) पिवेत्‌ ( क्कुड़ ) यथा पक्षी अच्पमल्प पिबति तथा 
( आहद्विससः ) अद्विस्सों विदषा रूतो विद्वान ( धिया ) कमेणा 
(ऋटतेन) यथार्थेन योगाभ्यासेन ( सत्यप्र ) अविनखरम्‌ ( इ- 
न्द्रियप् ) दिष्यां बाचप्तु ( विपानम्‌ ) विविधशाब्दायेसम्बन्धय- 
क्ताम्‌ ( शुक्रव्‌ ) पविषाम्‌ (अन्धल)) अन्नादिषोगात्‌ (इन्द्रस्थ) 
परमैश्वययुक्तस्य ( इन्द्रियम) दिव्य श्रोत्रम (इदम्त्‌) प्रत्यक्षम्‌ 
( पयः ) रसम्‌ ( असुतम ) रोगनाशकम्‌ (सधु) सघरमस ॥७३॥ 

अन्वेय:-य आडुगिरसों पिवाइदभ्यः क्ीरं कुडु व्यपिबत्स 
ऋतेनेन्द्रस्यान्धलः सकाश।दिदं सत्यं विपाने झुक्रप्िनद्रियं पयों5- 
मत मध्विन्द्रियं च प्राप्जुयात्‌ ॥ ७३ ॥ 

भावाथें:-अ्रत्न वाचकलु *- ये सत्पा(५चरौवैंधकशा|खवि- 
घानावयुक्ताहारविहार कुवेन्तिनेसत्पबोध विज्ञान>चयान्ति ॥७१॥ 

पदार्थ: >मो (आह्विरसः) भज्लिरा विद्वान से किया हुआ विद्वान्‌ (पिया) 
कर्म के साथ (अद्भ्यः) मलों से (क्ीरम्‌) दूध को (कड) कुछ पक्षी के प्मान बोड़ार 
करके (व्यपिबतू) पीगे वह (ऋतेन) यथार्षयोगाम्थास से (इन्द्रस्य) ऐश्वर्ययुक्त जीव 
के ( भन्धसतः ) भज्षादि के योग से ( इदम्‌) इस प्रत्यक्ष ( सत्यम्‌ ) सत्य पदार्थों में 
अविनाशी (विपानम्‌) विविध शब्दा्य पम्बन्धयुक्त (शुक्रम्‌) पवित्र (इन्द्रियम्‌) दिव्य- 
वाणी श्ौर (पयः) उत्तम रप्त ( अमतम्‌) रोगनाशक ओोषानि (मधु) मधुरता भौर 
(इन्द्रियम्‌ ) दिव्य श्रोत्र को प्राप्त होवे ॥ ७३ ॥ 

भावाथे'--्ष प्रग्भ्र में वाचकलु ० “शो सत्याचरणादे कर्मों करके वैद्यक शास्त्र 


के विधान से युक्ताहारारहार करते हैं वे पतत्य बोध भोर प्त्य विज्ञान को प्राप्त 
होते हैं ॥ ७३॥ | द 
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यजुर्वेद भाष्ये ॥। २१३३ 
सोममित्यस्प शड्ख ऋषिः | सोमों देवता । 
तिष्टुप्‌ छन्दः | चेवतः स्वर: ॥ 





पुनस्तमेच विषयमाह ॥ 
फ़िर उप्ती वि० ॥ 


सोम॑मदभ्यो व्योपिबच्छन्दसा ह5सः शुचिषत। 
ऋतेन॑ सत्यमिन्द्रियं विपानं&9 शुक्रमन्धस5 इन्द॑- 
स्पेन्द्रिपमिदं पयो5झतम्मघुं ॥ ७४ ॥ 
सोमम्‌। अदभ्यएइड्त्यत्‌ईभ्यः । वि। आपिबत। 
छन्दसा । ह&०सः। शुचिषत्‌ । शुचिसदितिंश॒- 
चिएसत्‌। ऋतेन॑ । स॒त्यम्‌। इन्द्रियम्‌ । विपान- 
मितिं विपानम्‌ | शुक्रम्‌। अन्धंसः । इन्द्रंस्प । 
इन्द्रियम । इृदम । पर्यः । श्रम्गत॑म्‌। मधु॥ ७४॥ 
पदार्थ:-( सोमम ) सोमलतादिमहोषधिसारम (अद्म्पः) 
सुसंस्कृतेम्पो जलेम्यः ( वि ) ( अपिबत्‌ ) ( छन्दसा) स्वच्छ- 
न्दृतया ( हंसः ) यो हन्ति दुःखानि सः (शाचिष्त्‌) यः परकित्रेषु- 
विद्वत्मु सीदाति सः ( ऋतेन ) सत्पेन वेदविज्ञानेन ( सत्यम ) 
सत्सु परमेश्वरादिपदार्थेत्रु साधु ( इन्द्रियम्‌ ) प्रज्ञानम्‌ ८ विपा- 


नप्तू ) विविधरक्षान्वितम ( शुक्रमू ) शुद्धिकरम (अन्पसतः) सुसं- 
स्कृतस्पानस्य ( इन्द्रस्प ) योगजन्यस्प परमेश्वेस्प (इन्द्रियम) 








२१३४ एकोनविंशो5ध्यायः | 





जीवन जुष्टम्‌ ( इदम््‌ ) प्रत्य्षप्रत्यपालम्बम ( पय) उत्तमरसम 
(अम्हतम्‌ ) मोक्षम ( सथु ) मधुविधासमन्वितम्‌ ॥ ७४ ॥ 


अन्चयः- ये शुचिषद्धंसों विवेकी जनइछन्दसादद्भ्यः सोम॑ 


व्यपिबत्स ऋतेना5न्धलों दोषनिवतेक शुक्त विपान सत्यमिन्द्रिय- 
ये चाप्तुमहँति सए्वाखि- 


० ली 2] 


मिन्द्रस्य प्रापकामिद पयो६म्वत मध्विन्द्रि 
लाननद प्राप्नाति ॥ ७४॥ 


हे रे ले 
भावाथः-सये युक्ताहारविहारा वेदानधीत्य योगमम्यस्याईवि- 
द्यादिक्ेशानिवत्ये योगसिद्धीः प्राप्प तदभिमानमपि विहाय कैब 

ल्पमाप्नुवान्त ते ब्रह्मानन्दस्मुऊजते ॥ ७४ ॥ 


पदाथ! -“-जों ( शुचिषत्‌ ) पविन्न विद्वानों में बेठता है ( हंसः ) दुःख का 
नाशक विवेकी जन ( छुन्दसा ) खच्छन्दता के साथ (अ्रद्म्यः) उत्तम संस्कार युक्त 
जले से ( प्तोमम्‌ ) प्तोमलतादि महौपाधयों के सार रस को ( व्यपिबत्‌ ) अच्छे प्र- 
कार पीता हैं सो ( ऋतेन ) सत्य वेद्विज्ञान से ( भन्बसः ) उत्तम पस्कार किये 
हुए भन्न के दोष निवर्तक ( शुक्रम्‌ ) शुद्धि करने हारे ( विपानम्‌ ) विविध रक्षा से 
युक्त ( सत्यम्‌ ) परमेश्वरादि सत्य पदार्थों में उत्तम ( इन्द्रियम्‌ ) प्रज्ञान रूप (३- 
न्द्रस्य ) योग विद्या से उत्पन्न हुए परम ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने हारे (इृदम) इस प्र- 
त्यक्ष प्रतीति के आश्रय ( पयः ) उत्तम ज्ञान रप्त वाले ( अम्ृतम्‌ ) मोक्ष ( मषु ) 
और मधु विद्यायुक्त ( इन्द्रियम्‌ ) नींव ने सेवन किये हुए सुख्र को प्राप्त होने को 
योग्य होता है वही अल्लिल आनन्द को पाता है ॥ ७४ ॥ 


भावाथेः-जो युक्ताहार विहार करने हारे बेदों को पढ़, योगाम्यास्त कर 
विद्यादि छैशों को छुडा, योग की सिद्धियों को प्राप्त हो और उन के अभिमान को 


भी छोड़ के कैव्लय को प्राप्त होते हैं वे अद्यानन्द का कोग करते हैं॥ ७४ ॥ 
च्द 


घजुवेदमभाष्ये ॥ २१३४ 
अनात्परिखुतइत्यस्ष राख ऋषिः। प्रजापतिदेवता । 
भुरिगतिजगती छन्दः | निषाद) रुवरः ॥ 
कं राज्यमुन्नेयमित्याह ॥ 
कैसे राज्य वी उन्नति करनी चौहिये इस वि० ॥ 
अन्नात्परिस्रुतो रसे ब्रहम॑णा व्यपिबत्लषन्न॑ पय: 
सोम॑ प्रजापति: । ऋतेन॑सत्यमिन्द्रियं विपान॑2७ 
झक्रमन्ध॑स इन्द्रस्पेन्द्रियमिदं पयोए रत मु ॥७५॥ 
अन्नांत्‌ । परिख्रुतषड्डतिं परिएस्रुतः । रसंम्‌ । 
ब्रहमंणा । वि। अपिवत । क्षत्रम। पर्यः। सोम॑म्‌ । 


#75 ८७ १ । 


प्रजाप॑तिरितिं प्रजाएप॑ति:। ऋतेन॑ । सत्यम। इन्दि- 


कक» र्न्‍ 





जी री घ की 


यम्‌। विपानमितिं विःपानंस्‌। शुक्रम। अन्ध॑सः। 
इन्द्रस्थ । इन्द्रियम्‌ । इदम्‌। पयः। अम्तम । 
मधु ॥ ७५॥ | 


| पदार्थ:-( अनल!त्‌ ) यवादे: ( परिछ्ुतः ) स्वेतः खुतः 
| पकात्‌ ( रसमे ) सारमूतम्र्‌ ( अह्मणा ) अधीतचतुर्वेदेन ( वि) 
 ( आपयव ) ग्रहणीयात॒ ( ज्ञक्नत्‌ ) चनियकुलम (पयः ) 
दुगधामेष ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्ययुक्तम्त्‌ ( प्रजापति: ) प्रजापालकः 
सभेशो राजा (ऋतेन) विद्याविनययुक्तेन न्‍्यायेन ( सत्यमर ) सत्तु 
व्यवहारेषु साधु (इन्द्रियम) इन्द्रेणेइवरेण दत्तम (विपानम) विविध 
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२११६ एकोनबिंशो उध्यायः ॥ 

पाने रक्षण यस्‍्मात्‌ तत ( शुक्रम ) वीगकरस (अन्धसः) अन्ध- 
काररूपस्या$न्यायस्प निवर्तकप्त (इन्द्रस्प ) समग्रेश्वयप्रदर्य 
राज्यस्य ( इन्द्रियम ) इन्द्रेराजामिजुष्ट न्यायाइ६चरणम्‌ ( इंदम ) 
( पया ) पातुमहमर्‌ ( अ्रस्ुतम्र ) अम्ततिव सुखप्रदप्त ( मधु ) 
साधुगेगुशोपेतप्तू ॥ ०५ ॥ 





अन्वयः-यो बह्मणा सह प्रजापतिः परिखतोनानिःसूत॑ पयः 


सोम रस क्षत्रं च ध्पपिबत्‌ स ऋतेना(न्घसों निक्‍तेक श्॒क तिपाने 
सत्यमिन्द्रियमिन्द्रस्य प्रापकमिद पयोडस््त मध्विन्द्रियं च प्राप्तु- 


पातू स सदा सुर्ी भवेतु ॥ ७५ ॥ 


5 क * 2 [७] | कथ 4 
भावा4;-ये विहृदनुमत्या राज्यं बद्धितुमिच्छन्ति तेथन्यापं 
निवत यितुं राज्य वद्धेयितुं च शक्तुबन्ति ॥ ७५ ॥ 


पदाथे!-नो (अक्षणा) चारों वेद पढ़े हुए विद्वान्‌ के साथ (प्रभापति:) प्रजा 
का रक्षक समाध्यक्ष राना (परिखुत:) सब झोर से पके हुए (भत्नात्‌) जी आदि भत्र . 
से निकले (पयः) दर के तुल्य (सोममू) ऐश्वर्य युक्त (रसम्‌) साररूप रस भोर (क्त्रम) . 
कतत्निय कुल को (व्यपितत्‌) ग्रहण करे सो (ऋतन) विद्या तथा विनय से युक्त न्याय 
से (अंधर्तः) अंधकार रूप अन्याय के निवारक (शुक्रम्‌ ) पराक्रम करने हारे ( वि- 
पानम्‌ ) विविध रक्षण के हेतु ( सत्यम्‌ ) सत्य ध्यवहारों में उत्तम (हन्द्रियम्‌ ) इन्द्र 
नामक परवात्मा ने दिये हुए (इन्द्रस्य) समग्र ऐश्वर्य के देने हारे राज्य की प्राप्ति 
कराने हारे ( इृदम्‌ ) इस प्रत्यक्ष (पयः) पीने के योग्य (अख्ृतम्‌) अखत के तुल्य 
सुल्दायक रस भोर (मधु) मधघुरादि गुण युक्त (इन्द्रियम्‌) रानादि पुरुषों ने सेवे हुए 
न्यायाचरणस को प्राप्त होंगे वह सदा सुखी होवे ॥ ७५ ॥ 


भावाथेः-जो विद्वानों को अनुमति से राज्य को बढाने की इच्छा करते हैं 
वे अन्याय की तिद्गाति करने और राज्य को बढ़ाने में समर्थ होतेहैं | ७५ ॥ 
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यजुर्वेद भाष्ये ॥ २१३७ 


रेत इत्यस्प शढख ऋषि: । इन्द्रो देवता । भुरिगति 
बकरी छन्‍्दः । पदञ्चमः स्वर: ॥ 


शरीरात्कथ्थ वीश्यमृत्पद्मत इत्याह ॥ 


शरर से वीर्य कैस उत्पन्न होता है इस वि० ॥ 


तो मत्र विजहाति योनि प्रविशर्दिन्द्रियम । 
जरायणादंतउल्व॑ जहाति जन्मना | ऋतेन स 


त्यामन्द्रियं विपानं४५शक्रमन्धंस इन्द्रस्थेन्द्रियामिद 
पयो5झत मधु ॥ ७६ ॥ 


रंतः । मृत्रेत । वि। जहाते । योनिम । प्रवि- 
श़दितिं प्र:विशञत्‌। इन्द्रियस । गर्भ! । जरायुणा। 
आहंत$इत्याएद॑तः । उत्वंम । जहाति। जन्‍्म॑ना । 
ऋतेन॑। सत्यम्‌ । इन्द्रियम । विपानमितिं 
विपुपानंम । शुक्रम । अन्धसः । इन्द्रस्थ । 
इन्द्रियम्‌ । इदम्‌। पयः । अम्तम। मधु ॥ 9६॥ 


पदाथे:-( रेतः ) बीर्षम ( मुत्रम ) प्रख्रावः (वि ) ( ज- 
हाति ) ( योनिम ) जन्मस्थानम्‌ ( प्रविद्यत्‌ ) भरेश कुर्बत सत्‌ 
(इख्द्रियम ) उपस्थः पुरुषल्िक्वम ( गरभेः ) यो गृद्यते सः ( ज- 





मच 5 कप 
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रायुणा ) बहिराच्छादनेत ( आदतः ) ( उल्बम् ) आवरणम्‌ (ज- 
हाति ) त्यजति ( जन्मना ) प्रादुमावेन ( ऋतेन ) बहिस्थेन वा- 
युना सह ( सत्यम ) वत्तमाने साधु (इन्द्रियम) जिछ्नदिकम (वि- 
पानम्‌ ) विविध पान येन तत्‌ ( झुक्रम ) पविन्नम ( ऋन्‍्धसः ) 
ध्ाबरणस्प ( इन्द्रस्प ) जीवस्य ( इन्द्रियम्‌ ) घनम ( इदप््‌ ) 
( पयः ) रतवत्‌ ( अम्लुतम्र्‌ ) नाशरहितम्‌ ( मधु ) सेन मन्यते 
तत्‌ ॥ ७६ ॥ 

अन्वय-इन्द्रिय यानि प्रविशवत्सद रेतों विजहाति। अत्तो 
धन्यत्र मृ्॑ विजहाति । तज्जरायुणाहतों गर्भा जायते जन्मनोलव॑ 
जहाति स ऋतेनान्धतों निवर्तक विपान॑ शुक्त सत्यमिन्द्रस्पेन्द्रि- 
पमिद॑ पयो5सवतं मध्विन्द्रियं चेति ॥ ७६ ॥ 

भावाथे;-प्राशिना यत्‌ किचिदभुज्यते पीयते तत्‌ परंपरया 
शुक भूस्वा दारीरकारणं जायते पुरुषस्पोपस्थेन्द्रिय स्त्रीसंयोगेन 
शुक्र मुऊचाते । अतोइन्यत्र मूर्व व्यजाति तेन ज्ञायते शरीरे मृत्र- 
स्थानादन्यत्र रतस्तिष्ठाते तद यस्मात्सवेंभ्योड्वेभ्य उत्पच्ते तस्मा- 
त्सवोद्वारृतिवेत्तेते । अतण्व यस्प शरीराद वीर्यमुत्पयते तदारू- 
निरेव सन्‍्तानों जायते ॥ ७६ ॥ 


पदार्थ: -( इन्द्रियम्‌ ) पुरुष का लिंग दद्धिय ( योनिम्‌ ) स्त्री की योनि में 
( प्रावेशत्‌ ) प्रवेश करता हुआ (रेतः) वीय को ( वि,महाति ) विशेष कर छोड़ता है 
रस से भलग ( मृत्रम्‌ ) प्रस्राव को छोड़ता है वह बीये (नरायुणा) मराय पे ( भा- 
वृतः ) ढका छुआ (गर्भ: ) गर्भरूप हो कर मन्मता है ( जन्‍्मना ) जन्‍म से ( उ 


ल्वम्‌ ) भाषरण को ( नहाति ) छोड़ता है वह ( ऋतेन ) बाहर के वायु से 


ह अनु 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ २१३६ 





(अन्धप्त३) आवरण को निवृत्त करने हार (विपानम्‌) विविध पान के साधन (शुक्रम्‌ ) 
पवित्र (सत्यम्‌) वत्तेमान में उत्तम (इन्द्रस्प) जीव के सम्बन्धी (इम्द्रियम्‌) घन को 
और (हृदम्‌) इस (पयः) रस के तुल्य (अमृतम्‌) नाशराहित (मधु ) प्रत्यक्षादि ज्ञान 
के साधन (हन्द्रियम्‌) चक्तरादि इन्द्रिय को प्राप्त होता है ॥ ७३ ॥ 


भावार्थे!-प्राशी नो कुछ खाता पीता हैं परपरा से वीये होकर शरीर का 
कारण होता है पुरुष का लिंग इन्द्रिय स्त्री के संयोग से वीये छोड़ता और इस पे 
अलग मूत्र को छोड़ता है इस से माना नाता है कि शरीर में मृत्र के स्थान से पृथक्‌ 
स्थान में वीये रहता है वह वीय्ये मित्र कारण सब अंगों से उत्पन्न होता है इस से 
प्रव अ्रगें। की आकृति उस में रहती है इसी पे निप्त के शरीर से वीये उत्पन्न होता 
है उत्ती की भाकति वाला सन्‍्तान होता है ॥ ७६ ॥ 


दष्टेत्वस्य झड्ख ऋषि: | प्रजापतिदेबता | 
अतिशकरी छनन्‍्दः। प5चमः स्वरः ॥ 


ग्रथ धर्माधर्मों कीहशावित्युपदिश्यते ॥ 


झब धरम अ्रधम कैसे हैं इस वि० ॥ 


दशा रूपे व्याकरोत्सत्यानते भ्रजापतिः। अ- 
श्रंदयामनते<द॑धाच्छूदा 29सत्पे प्रजापति:। ऋतेने 
सत्यमिंन्द्रियं विपान&७ शुक्रमन्ध॑स इन्द्रस्पोन्द्रिय- 
प्िंदे पयोपरुते मधु ॥ ७७ ॥ 


दृष्ट्वा । रुपेड्डतिरुपे । वि। आ । अकरोत्‌। 
सत्यानतेड्डतिं सत्यश्ञनुते । भुजापंतिरिति प्रना$- 








२१४० एकानविंशो5ध्यायः ॥ 


प॑तिः | अश्रेद्ाम । अन्ते । अदंधात । श्रद्धाम । 
सत्ये । प्रजापतिरितिंप्रजाएपंति: । ऋतेन॑ । सत्य- 
म। इन्द्रियम । विपानामेतिं विष्पानम्‌। शुक्रम । 
अन्धंसः । इन्द्रस्य । इन्द्रियम । इंदम । पय॑ः। 
अम्तम । मधु ॥ ७७ ॥ 





पदार्थ:-( दृष्ट्रा ) संप्रेद्य ( झूऐ० ) निरूपित ( जि ) 
( आरा ) ( अकरोत्‌ ) करोति ( सत्यानत ) सत्ये चादृतं व ते 
( प्रजापति; ) प्रजायाः पालकः ( अश्वद्धाम् ) अ्रप्नीतिपर ( अ- 
नृते ) अविध्यमानमस्वतं यस्मिस्तसल्मिनधर्म ( अदधात्‌ ) दधाति 
( श्रद्धाप ) श्रत्‌ सत्यं दधाति यया ताप ( सत्पे ) सतस भवत्रे 
( प्रजापतिः ) परमेश्वर: ( ऋतेन ) यथार्थन ( सत्यम ) ( इन्द्रि- 
यप्र्‌ ) चित्तम्‌ ( विपानम्र्‌ ) विविध रक्ष एम ( युक्रम )गुद्धिकरप 
( अन्धसः ) अपम्रो55चर एस्य नाशकम ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर 
वतो धर्मत्य प्रापकम्‌ (इन्द्रियम) विज्ञानसाधकम्त ( दृदम ) (पया) 
सुखप्रदम (अम्दतम)रूत्यरोगातू थक करम्‌ (मधु) मन्तव्पम॥७७॥ 

अन्वय '-यः प्रजापतिऋतेन स्वकीयेन सत्पेन विज्ञानेन स- 
त्यानृते रूपे दृष्ठा व्याकरोतू योइनते5श्रद्धामदधात्‌ सत्ये श्रद्धां च 
यश्वाइन्धलों निवत्तक शुक्क विपाने सत्यमिन्द्रिय॑ य्नेम्द्रस्य प्राप- 
कमिदे पयो$स्लते मध्विर्द्रियं चाइदघातू स एवं प्रजापाति। सर्वैरुपा- 


सनीयः ॥ ७७ ॥ 
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यजुर्वेदभाष्ये ।। २१४१ 





भावार्थ:-ये मनुष्या इेडवराज्ञापितं घसेमाचरन्ति । अ' 
धर्म न सेवन्ते ते सुख लभन्‍ते यदीदवरों ध्माधर्मो नज्ञापये- 
त्तहेथतपोः स्वरूपविज्ञानं कस्यापि न स्पात्‌ । ये आत्मानुकूल- 
माचरएँ कुवेन्ति प्रतिकूल च त्यजन्ति ते हि ध्मों5घमेवोधयुक्ता भ- 
बन्ति नेतरे ॥ ७७ ॥ 

पदाथेः--नो ( प्रजापति: ) प्रजा का रक्षक परमेश्वर ( ऋतैन ) यथार्थ 
कपने सत्य विज्ञान से ( सत्यानरे | सत्य और मूठ जो (रूपे) निरूपण किये हुए 
हैं उनको (दण्ट्रा) ज्ञानहाष्टि से देखकर (व्याकरोत्‌! विविध प्रकार से उपदेश करता 
है ना (अनूत) मिथ्यामाषणादि में (अश्रद्धाम्‌) अप्रीति को (अदधात्‌! धारण कराता 
ओर ( सत्ये ) सत्य में ( श्रद्धाम्‌ ) प्रीति को घारण कराता और नो( अन्धप्तः ) 
अधर्माचरण के निवर्त्तक ( शुक्रम ) शुद्धि करने हारे ( विपानम्‌ ) विविध रक्षा 
के साधन ( सत्यम्‌ ) सत्यस्वरूप ( इन्द्रियम्‌ ) चित्त को श्ौर जो (हस्द्वस्य ) पर- 
मेश्वयेयुक्त पम के प्रापक ( हृदम्‌ ) इस ( पयः ) अमृतरूप सुखदाता ( अम्ृतम्‌ ) 
मृत्यु रोग निवारक ( मथु ) मान ने योग्य ( इन्द्रियम्‌ ) विज्ञान के साथन को 
धारण करे वह ( प्रजापति: ) परमेश्वर सब का उपासनीय देव है ॥ ७७ ॥ 

षट ५ पः ् | पक पे किक 

भावाथ--जो मनृष्य इरवर के भाज्ञा किये धम का आचरण करते भर 
निषेध किये हुए अ्धर्म का सेवन नहीं करते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं नो इंश्वर धर्म 
अधम की न मनावे तो धर्माउधम्मे के स्वरूप का ज्ञान किसी को भी नहीं हो, 
झ्रात्मा के अनुकूल भागरण करते भर प्रतिकूलाचरण को छोड़ देते हैं वेही धर्मो- 
धर्म के बोध से युक्त होते हैं इतर जन नहीं ॥ ७७ ॥ 

वेदेनेत्यस्प शड़रव ऋषि: । प्रजापतिवेबता। भारिक्‌ 
त्रिष्टुप्‌ छन्द! । घेवतः स्वर: ॥ 


अथ वेदज्ञाः काहशा इत्युपदिश्यते ॥ 
अब वेद के नानने बाले कैसे होते हूँ इस बि० ॥ 


वेदेन रूपे व्यपिबत्सुतासुतो प्रुजापंति। ऋतेन॑ 
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स॒त्यमिन्द्रियं विषानं2५शुक्रमन्ध॑स5 इनक स्पेन्द्रिय- 
मिदं पयो5रुते मधु ॥ ७८ ॥ 
वेदेंन । रूपे'इतिं रूपे । वि। अपिबत । सुता- 
स॒ती । प्रजाप॑तिरितिं प्रजाएपति! । ऋतेन॑ । स- 
त्यम्‌। इन्द्रियम। विपानमिर्तिं विषपानम। शुक्रम। 
अन्य॑सः । इन्द्रस्थ । इन्द्रियम । इदम । पयः। 
अमतम । म्ध॑ ॥ ७८ ॥ 
पदार्थ:-( बेदेन ) इेख्वरप्रकाशितिन वेदवतएयेन ( रूपे ) 
सत्यान्तस्वरूपे ( वे ) ( अषिवत्‌ ) ग्रह्लीयाव्‌ ( सुतासुतों ) 
प्रेरिताप्रेरितों धर्मोध्मो ( प्रजापतिः ) प्रजापालकों जीवः ( ऋ- 
तेन ) सत्पविज्ञानयुक्तेन ( सत्यप्त ) सत्सु घर्मोचरणोषु साधु 
( इन्द्रियम्‌ ) पनम्र (विपानम्‌ ) विविधपाननिमित्त व्‌ ( शुक्रम्‌ ) 
पराक्रमप्रदम्‌ ( अन्धसः ) अनादेः ( इन्द्रस्य ) ऐश्वर्ययक्तस्प 
जीवस्य (इन्द्रियम ) इन्द्रणश्वरेण दत्त ज्ञानम ( इृदम ) जलादि 
( पयः ) दुग्धादे ( अम्दतम ) सृत्युधर्तराहित विज्ञानम्र ( मधु ) 
माधुयेगुणोपेतम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अन्ययः--य प्रजापतिऋतेन बेदेन सतासुतों रूपे व्यपिबत्‌ 
स इन्द्रस्पान्धसों विपान॑ शुक्त सत्यमिन्द्रिपमिदं पयोड्खु्त स- 
ध्विन्द्रियं चाप्नुपातू ॥ ७८ ॥ 
भावाथेः-बेदबित्‌ एवं धर्माधर्मो ज्ञातुं धर्माचरऐना5घर्- 
त्यमिन च सुखिनो मविवु शक्नुबन्ति ॥ ७८ ॥ 











यजुर्वेदभाष्ये । २१७४३ 


पदार्थ --जो ( प्रनापतिः ) प्रना का पालन करने वाला जीव [ ऋतेन ) 
पत्य विज्ञानयक्त ( वेदेन ) हेश्वर प्रकाशित चारों वेदों से ( सुतामतो ) प्रेरित श्र 
प्ररित धर्माधम्म (रूपे) स्वरूपों को (व्यपिबत्‌) ग्रहण करे प्तो (इन्द्रस्य, एश्वय्यैगक्त 
जीव के ( अन्ध्तः ) अन्नादे के ( विपानम्‌ ) विविध पान के निमित्त ( शुक्रम्‌ ) 
पराक्रम देने हारे ( सत्यम्‌ ) सत्य धमाचरण में उत्तम ( इन्द्रियम्‌ ) धन भर (३ 
दम्‌ ) जलादि ( पयः ) दुग्धादि ( अमूतम्‌ ) सृत्युधमरहित विज्ञान (मधु ) मधुरादि 
गुण युक्त पदार्थ और (इन्द्रियम्‌) इंश्वर के दिये हुए ज्ञान को प्राप्त होवे ॥ ७८ ॥ 


भावार्थ:-वेदा को ननाने वाले ही धमापम्म के मानने तथा थम के भा 
चरगा और अपमे के त्गाग पते सख। ने को समथ होते हें ॥ ७८ |) 
हृष्टेत्सस्प ड़ ऋषि; । प्रजापतिदेषता ॥ 
भारगातजगता छन्द: | तपादः स्वर: ॥ 


कादग्जना बलमन्नत गशक्‍नातात्याह ॥ 
केप्ता नन बल बढ़ा सकता है इतत वि० ॥ 


टृष्टवा परिस्रुतो रसं०७ शुक्रेणं शुक्र व्यपिबत 
पयः सोम॑ प्रजापति! । ऋतन सल्यभिन्द्रिय वि- 
पान£७ शुक्रमन्धस$ इन्द्रस्पेन्द्रियमिदे पयोषुस- 
ते मधु ॥ ७९ ॥ 

टृष्दा । परिस्वुतप॒इतिं परिषस्रुतः। रस॑म । श॒ 
क्रेणं | शक्रम | वि। अपिबत । पर्यः। सोम॑म । 
प्रजापतिरित प्रजा5पांतेः। ऋतेन । सत्यम । इ- 
न्द्रियम । विपानमितिं विपपान॑म (कम । अन्ध॑ 
सः । इन्द्रेस्प । इन्द्रियम । इदम्‌। पर्यः। अम्तंम्‌ । 
मधु ॥ ७९॥ 

पदार्थ|-( दुष्ट ) पर्यालोच्य ( परिस्युतः ) सर्वतः प्राप्त 


२७... 0५ -७>ााहादमा:-पाहाना कारन उनपर रकनकक 
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२१४४ एकोनबिंशोउध्यायः ॥ 





( रसम ) विद्यानन्दत (शुक्रेण) शुद्धन भावन ( शक्कम ) शीघ्र 
सुखकरम्‌ ( वि) ( अपिबत्‌ ) पिब्रेत ( पयः ) पातुमहेंम्र्‌ 
( सोमम्‌ ) महोपधिरतम्र ( प्रजापति; ) प्रज्ञाया। स्वामी ( कफऋ- 
तेन ) यथार्थेन ( सत्यम्‌ ) सतीष्वोष धीषु मवथ ( इन्द्रियप्त ) 
इम्द्रेश विट॒षा जुष्टम्‌ ( विपानम्त्‌ ) विशिष्टेन पानेन युक्तम्त्‌ 
( गुक्रम ) वीगेवत्‌ ( अन्धसः ) संस्कृतस्यथानादेः ( इन्द्रस्प ) 
परमेश्वयंस्प ( इन्द्रियम ) इन्द्रणेश्वरेण सष्ठप्तू * इंदप्त ) 
( पया ) सुरसम ( अम्रतम् ) सृत्युनिमित्तरोगनिवारकम्‌ ( मधु ) 
ज्ञातं सत्‌ ॥ ७९॥ 

अन्वयः-यः परिस्तुतः प्रजापतिऋतेन सत्यं॑ इष्ट्रा शुकेश 


ग॒क्त पयः सोम रस व्याप्िबतु सोइन्थसतः प्रपक विपाने झाक्रमि- 
निद्रयमिन्द्रस्पेदें पवोधमृत मध्विन्द्रियत्च प्राप्मयात्‌ ॥७९॥ 
है के के] श 
भावाथं;-दो वैद्यकशास्त्रशेत्योत्तमानोपधीरसानिर्माय यथा 
काल यथायोग्यं पि्रेत स रोगेम्पः पथरमृत्वा गरीरात्मबल्लं वद्धेसि- 
तु शकनुयात्‌ ॥ ७९ ॥ 
हे दा ( कर 5 कय /< 
पदा्थे--जो ( पारखुतः ) प्र भोर से प्राप्त ( प्रजापति! ) प्रजा का 
स्वामी राजा आदि नत ( ऋतेन ) यथार्थ व्यवहार से (सत्यम्‌ ) वत्तमान उत्तम ओषधि- 
यों में उत्पन्न हुए रस को ( दृष्ट्रा ) विचारपूर्वक देख के ( शुक्केण ) शुद्ध माव से 
(शुक्रम्‌) शीघ्र सुख करने वाले (पयः) पान करने येग्य ( सोमम्‌ ) महँषधि के रप्त 
को तथा ( रसम्‌ ) विद्या के आनन्दरूप रस को ( व्यापवित्‌ ) विशेष करके पाता वा 
प्रहण करता है वह ( भन्ध्तः ) शुद्ध भन्ञादि के प्रापक ( विपानम्‌ ) विशेष पाने 
पे युक्त ( शुक्रम ) बीये वाले ( इच्दियम्‌ ) विद्वाद ने सेवे हुए इन्द्रिय को भर (६ 
न्दस्य ) परम ऐश्वर्य युक्त पुरुष के ( इदम्‌ ) इस ( पयः ) अच्छे रस वाले ( अ- 
सतम्‌ ) झत्यू कारक रोग के निवारक ( मधु ) मधुरादि गृण युक्त और (हम्द्ियम) 
हेश्वर के बनाये हुए घन को प्राप्त होवे ॥ ७र ॥ 
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यजुवेंदभाध्ये ॥ २१४४ 


भावार्थेः-रो वैध्क शास्त्र को रीति से उत्तम भोष॑ियों के रतों को बना 
उचित समय नितना चाहिये उतना पीवे वह रोमों से पथक्‌ हो के शरीर श्रौर झार्मा 


के बल के बढ़ाने को समय होता है ॥ ८० ॥ 
सीतेनेत्यस्थ गहूख ऋषि: | सविता देवता । 
भुरिक तिष्ठप्‌ छन्द। | वैवत; स्वरा ॥ 


विदृददन्येराचरणीयामित्याह ॥ 
विद्वानों के तुल्य भअन्यों को 4 झाचरण करना चाहिये इस वि० ॥ 


सीसेन तन्त्ने मनसा मनीषिणं ऊरणोसूबेएं क- 
वयों वयान्ति । झश्विनां यज्ञ४४साविता सर॑स्वती- 
न्द्रंस्थ रूपं वरुणो भिषज्यन ॥ ८० ॥ 


सीसेन । तन्त्रम । मनसा । मनीषिएं: । ऊ- 
णसूत्रेणेत्य्॑णासूत्रेण । कवय॑: । वयान्ति। अशिवि- 
ना। यज्ञम । सांवृता | सरस्वती । इन्द्रस्य । रू- 
पम्र | वरुण: | भिषज्यन ॥ ८०॥ 


पदार्थ:-( सीसेन ) सीसकधातुपाश्रेणेव ( तन्त्रम ) कूटु ग्ब- 

धारणमिव तन्त्कलानिमाणम्‌ ( मनसा ) अन्तःकरऐेन ( भनी- 

षिणः ) मेधाबिनः ( ऊणोसूत्रेण ) ऊर्णौकम्बलेनेब ( क्बयः ) 

विद्वांसः ( बयन्ति )निर्मिमत ( अख्वना ) विद्याव्याप्तबध्यापको- 
श्द्ध 





मम रत 
२१४६ १४६ 'एकोनबिशोउ्ध्योर )॥) 
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पदेशको ( यज्ञघ्‌ ) सइ्नन्तुमई व्यवः*२ ५/ सबिता ) विद्याव्यव- 
हारेषु प्रेरक: ( सरस्वती ) फ//ीविक्ञनयुक्ता ९-«जी ( इन्द्रस्प ) 
परमैश्वयेस्प ( रूप ) स्वरूपम्‌ ( वरुणः ) श्रेष्ठ: (मिफ्ज्यन ) 
चिकित्सः सनू ॥ ८०॥ 

श्रन्वय-हे सतुष्या यथा कबयो मनीषिणः सीसेनोणासू- 
प्रेण मनसा तन्त्र वयन्ति यथा सविता सरस्वत्यर्विना च यज्ञ 
कुरुतो पथा भिषज्यन्‌ वरुण इन्द्रस्य रूप विदधाति तथा यूष- 
मप्याचरत ॥ < ० ४ 

भावार्थः- अत्र वाचकलु०-यथा निहांसोउनेकैर्घातुभिः सा- 
धनविदोषेव स्त्रादी नि निर्मोय कुटर्े पालगरित यज्ञ च कलोषधानि- 
च दत्वाइरोजयन्ति शिट्पाकियासिः पयाजनाति साध्नुबन्ति तथा:- 
न्येरप्पनुष्ठेयम्‌ ॥ ८० ॥ 

पद थेः-हे मनुष्यों मसे ( कवयः ) विद्वान्‌ ( मनीपिण; ) बुद्धिमाद लोग 
(सीछेन ) सीसे के पात्र के समान कोमल ( ऊणापूंत... | ऊत के मूत्र से कम्बल के 
तुल्य प्रयोनन साधक (मनसा ) अन्त:करण ४ (तन्त्रम्‌ , कृटुम्ब के घारण के समान 
यन्त्र कलाओं को (बयन्ति) रचते हैं नेप्ते : सविता ) श्रमक विद्या व्यवहारों में प्रेरणा 
करने हारा पुरुष और ( सरस्वती ) उत्तम विद्या बृक्त स्त्री तथा ( भ्रश्विना ) विद्याश्रों 
में व्याप्त पदाने और उपेदश करने हारे दो पुरुष ( यज्ञम्‌ ) सेगति मेल करने योग्य 
व्यवहार को करते हैं मैसे (मिषज्यन्‌) चिकित्सा की इच्छा करता हुआ (वरुणः ) श्रेष्ठ 
पुरुष ( इन्द्रस्य ) प्रमऐश्वर्य के ( रूपम्‌ ) स्वरूप का विधान करता है वैसे तुम भी 
किया करों ॥ ८० ॥ 


भावाथे(-दम्त मन्त्र में वाचकलु० मैसे विद्वान लोग भनेक घातु भौर साधन 


, दिशेषों से वस्‍्तादि को बना के अपने कुट्टम्ब का पालन करते हैं तथा पदापों के मे 
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यजुबंदभाष्ये ॥ २१४७ 


कल जन न अल बी उन कक लक 2 सेठ अमिक जग लि मि लश कवि + 482 
ज्ञ की कर पथ्य भोषधि रूप पदार्थों को देके रोमों से छुडाते और शिल्प क्रि 
या से प्रयोगनों को सिद्ध करते हैं वप्ते अन्य लोग भी किया करें ॥ ८० ॥| 


( 


तदित्यस्प दाहुख ऋषि। । वरुणो देवता 


भुरिकभिष्टुप छन्‍्दः । पेवतः स्वरः ॥ 


च्छ 


के यज्ञमहन्तीत्याह ॥ 
कोन पुरुष यज्ञ करने योग्य हैं इस 4० ॥ 


तर्दस्प रूपममत2७ शर्चोभिस्तिस्रो देधु्देवर्ता: 
स/५रराणा: । लोगमांनि दाष्पेबेहधा न तोक्म॑भि- 
सलव॒गंस्प मा&5समंभवन्न लाजाः॥ ८१ ॥ 


तत। अस्य। रूपन । अमृतम । श्चीमिः । 
तिस्नरः। दधु: । देवता: । स»४रराणा5इतिं सम९२- 
राणा: । लोमानि । शप्प; । वहुधा । न । तोक्म॑- 
भिरिति तोक्म5भि: । त्वक्‌ । लसस्‍्य | मा25सम । 
खअभवत्‌ । न। लाजा; ॥ ८१ ॥ 


पदार्थ;-( तत्‌ ) पूर्वोक्त सत्यादिकव ( अस्प ) पक्ञस्थ 
रूप ) र्वरूपम ( अस्ृतम्त ) नादारहितभ्र्‌ ( झचीमिः ) प्रज्ञा- 
मि: कमियां ( तिल; ) अध्यापका(ध्येतृपरीक्षकाः (दब) दष्यु: 


( देबता ) देवा विद्वांतः ( सेरराणा; ) सम्पर्दातारः ( लोगानि ) 


>7७०३३७-७७+०.७०००.-+क+कक+>७००+ न ० भाग रमन वास वराआथा॥ काका 


श्ष्८ एकोनविंशो 5ध्याय! ॥ 



























रोमाएि ( शब्पै! ) दीर्वैज्ञॉम्मिः ( बहुधा ) बहुप्रकौरैः ( न ) 
(तोक्मामिः) बालकैः (त्वकू) (अस्य) (मांतम) (अमवत्‌) भवेत्‌ 


(न) निषेधांथ ( लाजाः )॥ ८१ ॥ 


४ 


अन्चयः-हे मनुष्पा य॑ संरराणाश्तिल्नों देवता। शचीमि- 
बहुपा य॑ यज्ञ दाष्पे: तह लोसानि च दृधुस्तदस्पामृतं रूप यूय॑ 
विजानीत | अये तोक्मभिनोनुष्ठेयः । अरुय मध्य त्वड्मांस लाजा 
वा हबिनोभवदिति च वित्त ॥ <१ ॥ 
। 

भावार्थे:-ये दीपेसमपावधिजटिला अह्नचारिणो वा पणवि - 
या जितोन्दिया भद्रा जनाः सान्ति तएप बजपातोरर्थ ज्ञातमईन्ति 
न बाला अविद्दांसो वा स होमारूपों यज्ञों यत्र मांसक्षाराग्ल्ञाति- 
क्तगुणादिराहितं किन्तु सृगन्विपृष्ठम्ट रोगनाशकादिगुणसहित ह- 
विः स्यातू तदेव होतब्पं च स्थात्‌॥ ८१ ॥ 


पदार्थ: “है मनुष्यों ( परराणा: ) अच्छे प्रकार देने ( तिद्नः ) पढ़ाने प- 
ढुने और परीक्षा करनेहोरे तीन ( देवता; ) विद्वानू लोग ( शत्रीमिः ) उत्तम प्रज्ञा 
शोर कर्मों के साथ ( बहुधा ) बहुत प्रकारों से निम यज्ञ को और ( शब्पैः ) दीप 
लोगों के साथ ( लोमानि ) लोगों को (दधुः ) धारण करें और (तत्‌) उप ( भस्य ) 
इस यज्ञ के ( अमृतम्‌ ) नाश रहित ( रूपम्‌ ) रूप को तुम लोग भानो यह ( तो- 
क्मामि: ) बालकी से ( न ) नहीं अनुष्ठान करने योग्य और ( भरस्य ) इस के मध्य 
( त्वकू ) त्वचा ( मांस्म्‌ ) मांत भोर ( लाना: ) सुंजा हुआ सूखा अन्न भादे होम 
करने योग्य ( न,भगवत्‌ ) नहीं होता इस को भी तुम जानो ॥ ८१॥ 


भावाथे'--े बहुत काल पस्यन्त डाढ़ीमृंद्र घारण पुवेक बूझचारी अथवा 


पूरे विधा बाले निते्द्रिय मद्र जन हैं वेहों यज धातु के श्रधे को लानने योग्य भ- 
घातू यज्ञ करने येज्य होते हैं भन्‍्य गालबुद्धि भावेद्वाद नहीं होसकते वह हवन 





भः 


[ 





_ ॥ २१४६ 
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रूप यज्ञ ऐसा है कि नि में मांपत क्ञार खट्टे से भिन्न पदार्थ वा तीखा श्रादि गृग 
रहित सुगन्षि पुष्ट मिष्ट तथा रोगनाशकादि गुर्शों के सहित हो वहीं हवन करने 
योग्य होगे ॥ ८१ ॥ 






















तदित्यस्प शडःख ऋरषि! | अखिनो देवते। 
विष्टुप्‌ छन्दः । घेबतः स्व॒रः ॥ 


विदृषीभिः के कत्तेब्यामित्याह ॥ 
बिदुबी स्त्रियों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥ 


तदम्विनां भिषजा रुद्ववतेनी सरस्वती वयति 
पेशोःअन्तंरम । अस्थि मज्जान मार्सरैः कारोतर- 
ण॒ दर्धतों गवाँ खचे ॥ ८२ ॥ 


तत्‌।अश्विनां । भिषजां ।रुद्र ब॑तनी5$इतिं रद्र- 
वंत्तेनी । सरस्वती । वयाति । पेश; । ऋन्‍्तरम्‌ । 
अस्थि। मज्जानम। मासरेः। कारोतरेणं। दर्धतः । 
गवांम्‌। खुचि ॥८२॥ 


पदार्थः-( तत ) पूर्वोक्त हविः ( अश्विना ) विद्याग्यापिनौ 
( मिषज़ां ) वेदकद्गास्त्रावेदों ( रुद्रवतती ) रुद्रस्य प्राणसुप 
वतेनिरिव वत्तेनिमार्गों यपोत्ती ( सरसखती ) प्रगस्तज्ञानयुक्ता 
पत्नी ( वयति ) सन्तनाते ( पेड; ) ( अन्तर ) मध्यस्थम्‌ 


( अत्थि ) (मज्जानम ) ( मासरेः ) परिपक्ोष पिसंस्रावै: (कारो- 


निकल कर 33 मा लीड थम. 8 आ आर नुभुअ मु जलन भा- हाय २०६७७७७४ ७४८८ ४्रभाभाधाभपाााा2 
२१५७० पएकोनर्विशो अध्याय; ।। 


तरेए ) कपेनेव कारोतर इते कृपनामसु» नि्घध« ३। २३ (द्ध- 
तः) घरतः (गवाम्‌) पथिण्यादीनाम्‌ (त्वाचि) उपरि भागे ॥ ८२॥ 





ख्रन्वय! - यत्सरस्व॒ती व्याते तत्पदा5स्थि सज्जानम्न्तरं मास- 
९; कारोतरेण गयां त्वचि रुद्रवत्तनी भिषजा;दिवना दघतो दष्पा- 
तामू ॥ ८२॥ 


भावाथे:- ऋच बाचकल॒०--पथा वेद्कशाख्विदः पतयः 
शरीरारोग्यादिक॑ विधाय खतरियः सतत॑ सुखयेयुस्तयेव विदुष्य: खत्रिः 
य; स्वपतीन्‌ रोगरहितान्‌ कुर्ये/ ॥ ८३२ ॥ 

पदार्थे:--निप्त को ; सरस्वती ) श्रेष्ठ ज्ञानयुक्त पत्नी ( वयति ) उत्पन्न 


करती है ( तत्‌ ) उप्त ( पेशः ) पन्दर खरूप (अस्थि ) हाइ ( मज्जानम्‌ ) मज्जा 
( भ्रन्तरम्‌ ) अन्तःस्थ को ( मासरे: ) परिपक ओषधि के सारों पे ( कारोतरेण ) मैप्त 


8 ओर 


कूृप से सब कारें को वेसे ( गवाम्‌ ) पृथिव्यादि की ( लचि ) त्वचा रूप उपरि भाग 
में ( रुद्रवर्तनो ) प्राण के मार्ग के समान मार्ग से युक्त ( मिषना ) वैद्यक विद्या के 
जानने हारे ( भ्रश्विना ) विद्याओ्रों में पृ दो पुरुष ( दधतः ) धारण करें ॥ ८३२ ॥ 
र्‌ः ५ जप किक 
भावाथ॑:- इस्त मन्त्र में वाचकलु० जैसे वैद्यक शास्त्र के मानने हारे पति 
लोग शरीर को आरोग्य करके स्त्रियों को निरन्तर सुघी करें वेसे ही विदुषी स्त्री 
लोग भी भ्रपन पतियों को रोगराहित किया करें || ८२ ॥ 
सरस्वतीत्यस्य शाह ऋषि: । सरस्वती देवता। 
[4] डे 
भारंक बिष्टुप छन्‍्दः । घेवतः स्व॒रः ॥ 
|... 4५ 
विदददितरेराचरणीयामित्याह ॥ 
विद्वानों के समान अभ्यों को आचरण करना चाहिये इस वि० ॥ 


सरस्वती मन॑सा पेशलं वसुनासंत्याभ्यां व- 











यजुर्वेदभाष्ये ॥ २१४१ 


यति दल्त व्ु।।रसंपरिखुतानरोहीत नग्नहुथी- 
. इस्तसरं न वेम ॥ ८३ ॥ 








सरस्वती । मनसा। पेशलम। बसु । नासं- 
त्याभ्याम्‌ । वयति । दशतम । वपुं: । रस॑म्‌ । परि- 
खुतेतिं परिइस्नुतां। न। रोहितम । तग्नहुं:। धीरः | 
तसरम्‌ । न । वेम ॥ ८३ ॥ 
पदार्थ;-( सरस्वती ) प्रशस्त॑ सरो विज्ञान वियते यस्‍्या 


सा ( मनसा ) वज्ञानन ( पेइलम ) उत्तमाड्वत्‌ ( वस ) द्- 
व्यम्तू ( नासत्यान्याप्तू ) न विद्यते असत्य ययोस्‍्ताभ्यां मातापि 
तृभ्पाम ( बयति ) विस्तृणाति ( द्शतव ) दशनीयम््‌ ( वषु३ ) 
शरीरमुदक वा। वषुरित्युदकता० निधघं० १। १२ ( रसम्‌ ) 
आनन्दम्‌ ( पारेखता ) परितः सततः खतम्‌ । अनभ सपा सल 
गित्पयाकारादशः ( ने ) इब ( राहतम्‌ ) प्रादभतम्‌ ( नग्नहु; ) 
नग्न शुद्ध जुहाते ग्रहणातवे सः ( पोरः ) ध्यानर्गालः ( ततरम्‌ ) 
तस्पत्युपक्षयाते दुःखानि येन तथ्‌ (न) इव (बेस) प्रजनम्‌ ॥८३॥ 

अन्चयः-सरस्वती मनसा वेम न यत्‌ पेशले दशोते वपुस्त- 
सर रोहित परिख्रुता रसं न बसु बयति नासव्याभ्यां नग्नहु्धीरश्वा5 
स्ति तो द्वी वर्ष प्राप्लुपाम ॥ ८३॥ 

भावाथेः-बथा विद्वांसावध्यापकोपदेशकों साई सार वस्तु 
गृहणन्ति तथेब सर्वे: स्ज्रीपुरुषेग्राद्यत््‌ ॥ ८३ ॥ 


| 
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पदार्थः-( सरसती ) उत्तम विज्ञानयुक्त ख्री ( मनसा ) विज्ञान से (वेम ) 








२१४२ एकोनविंशो<ध्यायः ॥ 


उत्पत्ति के ( न ) प्मान मिप्त ( पेशलम्‌ ) उत्तम अद्डों से युक्त ( दरीतम्‌ ) देखने 
योग्य ( वषः ) शरीर वा नल को तथा (तप्तरम्‌ ) दु खो के छ्य करने हारे ( रो- 
हितम्‌ ) प्रकट हुए ( परिद्तता ) सब ओरे से प्राप्त ( रसम्‌ ) भानन्द को देने हरे 
रसके ( न) समान ( वस्त ) द्रव्य को (वयति ) बनाती है निन ( नास्तत्याम्याम्‌ ) 
असत्य व्यवहार से राहित माता पिता दोनों से ( नग्नहु: ) शुद्ध को ग्रहण करने हारा . 


( घीरः ) ध्यानवान्‌ तेरा पति है उन दोनों को हम लोग प्राप्त होवें ॥ ८१५॥ 
भावाथे'-नैस्ते विद्वान्‌ अध्यापक और उपदेशक पार वस्तुओं का म्रहण 
करते हैं वैसे ही सत्र स्री पुरुषों को अहण करना योग्य है ॥ ८१ ॥ 
पयसेत्यस्य झाइरव ऋषि: । सोमो देवता | 
निचृत्‌ त्रिष्टप छनन्‍्दः। पेवतः स्वरः ॥| 





स्वकुल प्रशस्तं कत्तंव्यम्रित्याह ॥ 
अपने कुल को अ्रष्ठ करना चाहिये इस वि० ॥ 
पर्यसा शुक्रमरूत जनिन्न०७ सुरया म्वाजनय. 
न्त रेतः । अपाम॑तिं दुमेतें बाधमाना ऊवैध्य वात॑2५ 
सब्ब तदारात्‌ ॥ ८४ ॥ 
पयसा। शुक्रम। अम्तत । जनितन । सरया । 
मुत्नात्‌ । जनयन्त । रेत॑ः । अप॑ । अमतिम। दुर्म- 
तिमितिंदु;मतिम।बाध॑माना: । ऊवंद्यम। वात॑म। 
संब्बम । तत । आरात ॥ ८४ ॥ 
पदार्थ:-( पयता ) जल्लेन दुम्बेत वा ( गुकरम ) गुद्धम 
(अग्रुतव) अल्पम्तत्युरोगनिवारकप्‌ (जनिन्नश्न्‌) अपत्यजन्मनिमि: 
तप ( सुरया ) सोमलतादिरसेन ( मृन्रात ) मृन्नाधारेन्द्रियातु 





अत हंस 


स+ममकरकं>»०%+>+»ऊ भा. 





यजुरवेदभाष्ये || २१५८३ 
(जनपन्‍्त) उत्पादयेयुः | अन खुडश्यड मावः (रेवः) वीर्पम्‌ (ध्तरप) 
(अमतिम्‌) नष्ठा मतिरमतिस्‍्ताम (दुमातिप्त) दुष्ट चातों मतिश्च 
ताब ( ब।धमानाः) निबत्तंयन्‍्तः ( ऊवध्यमर ) ऊरू बच्ये येन तत | 
अन्र छान्‍्दसो बर्णलोपो वेति रुलोपः ( वातप्र ) प्राप्तत्तू ( स- 
बवघ्‌ ) समवेतम | अन्न सप समवाये घातोरीशादिको वः प्रत्ययः 
( तत्‌ ) ( आरात्‌ ) निकठात्‌ ॥ ८४॥ 








खन्वयः-य 'विद्ांतो६मति दुभतिमप्वाधप्तानाः सन्‍्तो यदू 


छः 


वध्य वात सबवे पयसा सुरषात्पन मृत्ात्‌ मनिभ्रमम्ततं झुक रती$ 
छिति तदाराज्जनयन्त ते प्रजावन्तो भवान्ति ॥ ८४ ॥ 


भावार्थ:-ये दुरगृणाद दुष्टसह्ँसत्यकत्वा व्यभिचाराहरे तिब- 


सन्‍्तो वीर्य वद्धपित्वा सन्‍्तानानुस्पादयान्त ते स्वकुर्ल प्रशस्त 
कुबन्ति ॥ ८४॥ 


पदार्थे:-नो विद्वान लोग ( भमतिम्‌ ) नष्ट बुद्धि ( दुर्भतिम ) का दृष्ट 
बुद्धि को ( भप, बाधमाना: ) हटते हुए मो ( ऊवध्यम्‌। ऐंथा है कि निप्त से परिभ्नां 
अगुल झादि काटे नांय भ्रभात्‌ बहुत नाश करने का साथन (वातम्‌ ) प्राप्त (स 
बवम्‌ ) सब पदार्थों में सम्बन्ध वाला ( प्रयतता ) मल दुग्व वा ( सुरया ) प्तोम लता 
झादि ओषधी के रस से उत्पत्त हुए ( मृत्रातू ) मृत्राधार इन्द्रिय से ( ननिन्नम्‌ ) 
सन्तानेत्पत्ति का निमित्त (भस्तम्‌ ) भल्पसृत्यु रोगनिवारक ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध ( रेतः) 
बीय है ( तत्‌ ) उप्त को ( भारात ) समीप से ( जतयन्त ) उत्पन्त करते हैं वे ही 
प्रभा वाले होते हैं ॥ ८४ ॥ 


भावाथेः--जे मनुष्यों के दुगुण झोर दुष्ट सज्नों को छोड़ कर व्यप्िचार 
से दूर रहते हुए बीय को बढ़ा के सन्तानों को उत्पन्न करते हैं वे अपने कुल को 
प्रधासित करते हैं ॥ ८४ ॥ 





१६ 


२१४४ एकफोनविंशो5ध्याय! | 


सयदामाकांगामाइााकाक 





इन्द्र इत्यस्प दक़ ऋषिः | सबिता देवता । 
भुरिक निष्ठप्‌ छन्दः । पेवतः स्वरा ॥ 


श्् 


सनुष्ये रोगात्‌ पृथक भवितव्यमित्याह ॥ 


मनृष्यों को रोग से पृथक होना चाहिये इस वि० ॥ 


इन्द्र: सत्रामा हृदयन सत्य पुरोडाशेंन सबिता 
जैजान । यहुंत्‌ छोमान वरुणों भिषन्यन मतस्ने 
वायव्यन मिंनाति पिचतम ॥ ८५ ॥ 


इन्द्र: । सुत्रामतिं सुनामी | हृदयेन । सत्यम्‌। 
प्रोडाशित । सविता । जजान । यकुत्‌ । छोमा 
नम । वरुण! । भिपज्यन्‌। मतंस्ने5डाति मत॑पस्ने। 
वायव्येः। न। मिनाति । पित्तम्‌ ॥ ८५॥ 


.. पदाथ!-( इन्द्र? ) रोगविच्छेदकः ( सुत्रामा ) यः सुष्ठु 
धायते रोगाच्छरीरं सा ( हृदपेन ) स्वात्मना ( सत्यम्‌ ) पधाय्थम्र्‌ 
( पुरोडादोेन ) सुत्तस्कृतेनालेव ( सविता ) प्ररकः ( जजान ) 
जनयति । ऋभ व्यत्ययेन परस्मेपद्त ( यकृत) द्वदयाद 
। वदेक्षिणे झरिथितं मांसपिएडभ ( छोमानप्त ) कणएठनाड़िकाप्‌ 

कम 


| 
| 








यजुरवेदर्भाष्ये ॥ २१५४ 
( वरुएः ) अष्ठः ( मिंपज्यन ) चिकित्सां कुवेन्‌ ( मत्तस्ते ) 


बिक 


हृदयोमयपाश्वस्थे अस्थिनी (वायव्ये! ) वायुषु साधुमिमीगैं ( न) 


€ 











( मिनाति ) हिनसिति ( पित्तम्‌ )॥ ८५ 

अन्वंध,-हे मनुष्या यथा सुत्रामा सवितेन्द्रों बरुणो विद्ाम्‌ 
मिषपज्यन्‌ सच हुद येन सत्य जमान पुरोडाशेन वायब्येश्व पकृत को- 
मान मतस्ने पित्त च नमिनाति तथेतत्सब यू माहिस्त ॥८५॥ 


भावारथे:-अ्त्र वाचकलु ० स्दैधाः स्वयमरोगा भरवास्पेषां 
शारीरं रोग विज्ञायारोगान सतते के! ॥ ८५ ॥ 


पदार्थ! “हे मनुष्यों नस ( सुत्रामा ) अच्छे प्रकार रोग ते शरीर फी र्षु 
करने हारा ( सवित। ) प्रेरक ( इन्द्र; ) रोगनाशक (वरुण: ) अ्रष्ठ विद्वान ( 
ज्यन्‌ ) चिकित्सा करता हुआ (हृदयेन ) अपन आत्मा से ( सत्यम्‌ ) यभाणे मांव 
को ( जनान ) प्राप्ैद्ध करता और (पुरोडाशेन) अ्रच्छे प्रकार संस्कार किये हुये अन्न 
और ( वयाव्ये: ) पवनों में उत्तम अथात्‌ सुखदेने वाले मार्गों से ( यक्नत्‌ ) भो 
हृदय से दहिनी ओर में स्थित मांस पिंड ( क्रोमानम्‌ ) कंठनाड़ी ( मतस्ने ) इृदय 
के दोनों भोर के हादों भर ( पित्तम्‌ ) पित्त को ( न, मिनाति ) नष्ठ भहीं करचचों 
बैठे इन समे की हिंसा तुम भी मत करो ॥ ८५ ॥ 


भावाथेः-हः मन्त्र में वाचकलु०- सद्वैय लोग खय रोगराहित हो कर 
अभ्यों के शरीर में हुए रोग को जानकर रोगरहित निरन्तर किया करें ॥ ८४ ॥ 


ऋन्भाणीत्यस्प दहुः ऋषिः । सविता देवता । 


तिए्ुपछन्दः । परत) रपरः ॥ 





११४६ एकोनर्विशोध्ध्यायः ॥। । 


पुनत्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उप्ती वि० ॥ 
शआन्त्राएँ स्थालीमधुपिन्वमाना ग॒ृदाः पात्राणि 
सद॒धा न घेनुः। श्येनस्थ पत्र न छीहा शर्चीमि- 
रासन्दी नाभिरुदरं न माता ॥ ८६ ॥ 
शआन्त्राणि। स्थालीः । मधु । पिन्वैमाना! । 
गुदाः । पात्रांणि । सदुघेति स॒प्दुबा । न । घेनुः । 
इयेनस्थ । पत्रम । न। छीहा। शर्चीमि। । आस- 
न्दीत्याएसन्दी। नामिं; । उदरम। न। माता ॥ ८६॥ 
पदार्थ:-८ आन्य्राणि ) उदरस्था आ्नपाकाधारा नाड़ी: 
( श्थालीः ) पासु पच्पन्ते(जानि ( म्रधु ) मधुगुणान्वितमबम्र्‌ 
( पिन्चमानाः ) सेवमानाः प्रीतिहेतवः पिवि सेबने सेचने च 
( गुदाः ) गुग्नेन्द्रियाणि ( पान्नाणशि ) येः पिब्न्ति तानि सुदुधा) 
( मुष्ठु ) सुखेन दुद्यतइति । दुह्ग कप घश्चेते क्ग्नि कप (न) 
इवे ( घेनु। ) गोः ( इयेतरुय ) ( पत्रम्‌ ) पक्ष: (न) इव (डीहा) 
( शचीभमिः ) प्रज्ञाकममिः ( शआ्रसन्दी ) समन्तात रसप्रापिका 
(नामिः) शरीरमध्यस्था (उदरम) (न) इब (साता)॥ ८६ ॥ 


अन्वपः-युक्तिमता पुरुष झचीमिः स्थालीरसनेरुपरि निधा- 
योपाधिपाकान्विधाय तत्न मधु प्रक्षिप्प भुक्तताइइन्द्राएि पिन्वधाना 
गुदाः पाक्षाण् मोजताथीनि सुदृधा घेनुने ्वीहा श्वेनस्प पत्र न 
माता नासन्दी तामिरुदर पृष्पेत्‌ ॥ ८६ ॥ 











यजुवेद भाष्ये ॥। २१४७ 


के 6 2 के घर श्र ५ 
भावाथे-अन्रोपमाल कार+-यपें मनुष्या उत्तम: सुसंस्कृतै- 
रनेरतेः शरीरमरोगीकछत्य प्रयतन्ते ते3भीएं सुखे ल्लमन्‍्ते ॥ ८६॥ 





पदार्थ! “युक्ति वाले पुरुष को योग्य है कि ( शचीमिः ) उत्तम बुद्धि 

और कर्मों से ( स्वालीः ) दाल आदि पकाने के व्तनों को झग्नि के ऊपर घर ओो- 
पतियों का पाक बना (मधु ) उप्त में सहत डाल मोजन करके ( आन्त्राणि) उदरस्थ 
अन्न पकाने वाली नाड़ियों को ( पिन्वमना:) सेवन करते हुए प्रीति के हेतु ( गुदाः) 
गुदेन्द्रियादि तथा ( प्राधाशि ) निन से खाया पिया जाय उन पात्रों को ( सुदूघा ) 
दुग्घादि से कामना प्रिद्ध करन बशली ( थेनः ) गाय के (न) समान ( श्ोहा ) 
रक्तशोषक लेहू का पिण्ड ( श्येनस्थ ) श्येन पक्ती के तथा (पत्रम) पांख के ( न) स- 
मान (माता ) और माता के (न) तुल्य ( आध्न्दी ) सब भोर से रत्त प्राप्त 

| कराने हारी ( नामिः ) नामि नाड़ी ( उदरम्‌ ) उदर को पृष्ट करती हैं ॥ ८६ ॥ 


है | चर कि के 
भावांये(--इस मन्त्र में उपमालंकार है---नो मनुष्य लोग उत्तम संस्कार 
किये हुए उत्तम भत्न और रसों से शरोर को रोग राहित करके प्रयत्न करते हैं वे भ- 


मीप्ट सुख को प्राप्त होते हैं ॥ ८६ ॥ 
कुन्भइत्यस्प शहूः ऋषि: । पितरो देवता: । 
भुरेक तिष्टुप्‌ छन्दः | घेवतः स्वर: ॥ 
दम्पती कौहृशावित्याह ॥ 
स्री पुरुष कैसे हों इस वि० ॥ 
कुम्भो वॉनिष्ठुजनिता शर्षोभियेस्मिन्नय्े यो- 
न्‍्यां गर्भाइअन्तः। प्लाशिव्यंक्तः शतधार उत्सों दु- 
है न कुम्मी स्व॒धां पिठभ्यः ॥ ८७ ॥ 


निज्कीक नकल ट की दटक  शलिजी ली अमल ााााआएएणल्‍७४७८एएए्््ननानणाण 
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कृम्मः । वनिष्ठः जनिता । शैचोंमिः। यस्मित्‌ । 
अग्रें। योन्याम । गर्भ:। अन्तरित्यन्तः। प्लाहिः । 
व्यक्तड्ञति विषअक्ताशतधार5इतिं शत5घार:। उत्स:। 
दुहे।न। कुम्मी। स्वधा मा पिठभ्यहड्डतिं पिठ॒षभ्य॥८७॥ 





पदार्थ'-( करमः ) कलशइव वीपीदिषातर 


तुमि। पूणः 
(बनिष्ठु) ) सन्‍माजी । अन्र वनसम्मक्तावित्यस्मादोणादिक इष्ठु 
प्रद्यप: ( ज़निता ) उत्पादकः ( दचीमिः ) कसमि: ( यस्सिन ) 
( अग्ने ) परा ( योन्‍वाख ) सभाधारे ( गर्म ) ( अन्‍्तः ) अ- 
भयन्तरें ( प्लाशि। ) यः प्रकृष्टतयाउश्वुते सः (व्यक्षः) विविधामिः 
पुष्ठिमि: प्रतिद्ध/ ( शतघःरः ) शतशों घारा वाचों यस्‍्य सः 
( उत्सः ) उन्दन्ति यस्‍्मात्‌ स कृपइव ( दुह्ढे ) प्रपू्तिकरे उय- 
बहारे ( न ) इव ( कुस्मी ) धान्पाधारा स्वधाम्‌ ( अलघ्‌ ) 
( पिठृम्पः ) पालकेम्य: ॥ ८७ ॥ 


खअन्वयः-- ये कुम्मो बनिष्ठु्जनिता छशिव्यक्तः शचीमि: 
इतधार उत्सो दुहे न पुरुषों या च कुम्भीव ख्री तो पिठृध्यः 
स्ववां प्रदय्यातां यरिमलग्रे योॉन्‍्यामन्त्गर्भाधीयेत ते सतत 
रखेतावयु #॥ ८७॥ 


भावाथे;-अत्ौपमालं ०-रल पुरुषों वोर्यवन्ती पुंरुषाधिनो 
भत्वा ध्रादिभिविंहांस सम्तोष्प धर्मेण सन्तानीत्पातिं कगों- 
तासख ॥ <७ ॥ ,' ' 





प क् 










ग्रहुवेदमाण्पे ।। २१४६ 


पदाथेः -जो ( झुम्म:) कलश के समान वीयोदि घातुभों से पूर्ण (वनिष्ठः ) 
सम विमाग करने हारी ( नानेता ) सन्तानों का उत्पादक ( प्वाशे: ) अच्छे प्रकार 
मोनन का करने वाला ( व्यक्त: ) विविध पृष्टियों से प्रप्तिद्ध ( शचीमि:) उत्तम कर्मों 
ककरें ( शतधारः ) सैकड़ों बाणियों से युक्त ( उत्सः ) निस्त से गीला किया जाता 
है उस कूप के समान ( दुहे ) पाते करने हारे व्यवहार में स्थित के (न ) समान 
पुरुष और जो ( कुम्मी ) कुम्मी के धटश जी है इन दोनों को योग्य है कि ( पि- 
तुम्यः ) पितरों को ( सधाम्‌ ) भन्न देवे भोर ( यस्मिन्‌ ) निम्त ( भ््ने ) नवीन 
( योनन्‍्याम्‌ ) गर्भाशय के ( अन्त: ) बीच (्‌ गम: ) गर्म घारण किया मांक्ष उत्त की 
निरन्तर रक्षा करें ॥ ८७ ॥ 





भावारे:- इस मन्त्र म॑ उपमाले ०-ज्री और पुरुष वीये वाले पुरुषार्यी हो- 
कर भत्तादि पे विद्वान को प्रसज्ञ कर धम्म पे प्तस्तानों की उत्पत्ति करें ॥ ८७ ॥ 
मुखमित्पस्य गढ़: ऋषि: | सरस्वती देवता । 
स्वरा जिष्टुप छन्‍्दः । पेवतः स्वरा ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
किर उसप्ती बि० ॥ 

मुख५५ सद॑स्य शिर इत्‌ सर्तेन जिहवा पवि- 
त्रेमश्विना सन्त्सर॑स्वती । चस्यन्न पायुभिंषगंस्य 
वालों व॒स्तिनें शेपो हर॑सा तर॒स्वी ॥ <८॥ 

मुखम । सत। अस्य । शिर । इत । स्तेंन । 
जिहवा। पवित्रंम। अश्विनां। आसन | सर॑स्वती । 
चय्यम । न । पायुः। भिषक्‌ । अस्य । वाल॑ः । 
वुस्तिः। न। होपेः । हर॑सा । तर॒स्वी ॥ ८८ ॥ 
.. पदार्थ;-( मुखर) ( सत्‌ ) ( ऋस्‍्ष ) पुरुषर्ष (शिरः) 
| ( इत्‌ ) एवं ( सतेन ) उत्तमाववयविंमक्तेन शिरसा। सत्‌ इत्यु- 














२१६७ एकोनबिशो उध्यायः || 


त्तना० निधघ० ३। २९ ( जिचड्डा ) जुढ्ोति यहाति यंगा सा 

( पविञ्रम ) शुद्धप ( अख्विना ) गह्दाश्रमव्यवहारब्यापिनी (आ- 
सन्‌ ) आस्पे ( सरस्वती ) वाणीब ज्ञानवती स्री ( चणय्यप्त ) 
चयेषु सान्त्वनेषु मबम्‌ । चय सान्‍्लने घातोरच्‌ ततो यत्‌ ( न ) 
इव ( पायः ) रक्षकः ( मिषक ) वेद्यः ) ( अरुप ) ( बालः ) 
बालकः ( वस्तिः ) बासहेतुः ( न ) इव (शेपः ) उपस्थेन्द्रियम्‌ 
( हरता ) हराते येन तेन बलेन (तरस्वी ) प्रद्मस्तं तरो विद्यते 
पस्य सः ॥ ८८ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यथा जिद्धा सरस्वती रत्यस्यथ पत्यु। 
सतेन शिरसा सह शिरः कुपदिसन्‌ परविन्न मुर्ख कुयोदेवसाश्विना | 
दाविदर्ततांपदरुप पायुर्मिषण बालों वस्तिः शोपों हरसा तरस्वी 
मवति स चब्यन सद्‌ भरेत्तत्सवे यधावस्कुपोत्‌ ॥ ८८ ॥ 

भावार्थ:-स््रीपुरुषो गर्भाधानसमये परस्पराज्वव्पापिनों भूत्वा 
मुखेन मुख चच्चुषा चक्चः मनसा मनः द्वारीरेश द्ारीर॑ चानुसेघाय 
गर्म दृष्यातां यतः कुछूप वक्राड्ू वाइपत्यल स्पात्‌ ॥ ८८ ॥ 

पदाथे:-हे मनुष्य जैसे ( निहु। ) निप्त से रस प्रहण किया माताहे वह 
( फ़स्वती ) वारसी के समान श्री ( भस्य ) हस पति के ( ध्तेन ) सुन्दर ऋषयवों 
से विमक्त शिर के साथ ( शिरः ) शिर करे तथा ( आसन ) मुण के समीप ( प- 
विश्वम्‌ ) परविश्न ( मुखम्‌ ) मुल्ल करे इसी प्रकार ( भाशिना ) गृहाश्रम के व्यवहार 
में व्याप्त सी पुरुष दोनों ( इत्‌ ) हो वर्से तथा मो ( भस्य ) इस रोग मे ( पायः) 
रक्षक ( मिष्क्‌ ) वेध्ध ( बालः ) भौर बालक के (न) समान ( वस्तिः ) वास 
| करने का हेतु पृढ ( शेपः ) उपस्वेन्द्रिय को ( हरसा ) बल से ( तस्ली ) करने 


| हारा होता है वह ( चस्यम्‌ ) शान्ति करसे के ( न ) सप्नान ( सत्‌ ) वर्तमान में 
का हेतु होते उस सब को थभावत्‌ करे ॥ ८६८ ॥| 






















स् 


भावाधे।--ल। पुरुष गरोधान के समय में परस्पर मिल कर प्रेम॑ से प्रित 
3 होकर पुक् के साथ मुल भ्यंख के साथ भ्रांज मन के साथ प्रन शरीर के प्ताथ 
शरीर का अनुसंधान कहके गमे का धारण करें मिप्त हे कुरूप वा वक्ता सन्‍्तान 
ने ह्ोवे ॥ «्ल ॥ 





अख्विभ्यामित्पत्य बाड़ ऋषि! । अख्विनो देवते । 
भुरिक तिएुप छग्दः । घेवतः स्वर: ॥ 


पुनस्तमेद विषयमाह ॥ 
फिर उत्ती बि* ॥ 


शरशिवभ्यां चक्षरमतं ग्रह॑भ्यां छागेन तेजों ह. . 
विषा श॒तेन॑ । पक्षूमांणि गोधूमेः कुव॑लेरुतानि पेशी 
न शुक्रमसिंतं वसाते ॥ ८९ ॥ 


अशिविउभ्यामित्यशिव5भ्यास्‌ । चच्चे:। अमतम । 
ग्रहभ्याम । हागेन । तेज) । हविषां। शतेन । 
पत्नमांणि | गोधुम॑; । कुव॑ले: । उतानिं । पेश । 
न । दुक़रम्‌ । असितम्‌ । वसातेद्वतिं बसातते ॥#८९॥ 


| पदाथे-( अग्विभ्याथ ) वहुमोजिभ्पां श्तीपुश्पाभ्याम्‌ (च- 
| क्षु:) नेन्नप ( अमतप्र ) अम्रतारमरूप ( ग्रहाभ्यात् ) यौ 








५१६२ एकोनरपिशोश्ण्कायः ॥। 


। गहीतस्तान्याम् ( छागेन ) अजादिवुस्पेन ( तेज। ) प्रकाशपु 
क्तम्‌ ( हविषा ) आदातुमदंण ( शतेन ) परिपक्न ( पक्ष्माप्ति) |, 
परिणहीतान्यन्पानि ( गोधूमे) ) ( कुबलेः ) सुदाब्देः ( उतानि ) 
| संततानि वस्भ्राणि ( पेशः ) रूपम् ( न ) इव ( शुक्रम ) गुद्धम 
( अतितम्‌ ) रुष्ण्म ( बसांते ) बसेताम ॥ <९॥ 


अन्वय:-यथा ग्रहाभ्यामस्विम्पां सह कोचिदिदांसो स्त्रीपुरु- 
| षावुतानिपक्ष्मारि बसाते यथा वा मबन्तोइपि छागेनाइजादिदु- 
रेन इतेन हविषा सह तेजो3स्र्त चच्चु। कुवलेगोधिमेः शुक्रमसित 
पेशो न स्वीकियरंस्तथाउन्ये एहस्थाआपि कुय्युं: ॥ ८९ ॥ 


भावार्थ;-अन्रोमालं ०-पथा रुताकैयों स्त्री परुषो प्रियद 
शनो. प्रियभोजिनी ग्हीतपर्णत्तामग्रीकीं मवतस्तथाम्ये गहस्था 
ऋषि भवेयुः ॥ <९ 0 


पदा थे:-नैते ( प्रद्माम्याम्‌ ) प्हण करने हारे ( अश्विम्य[म्‌ ) बहु मोशी 
श्री पुरुषों के साथ कोईमी विदुषी स्त्री भौर विद्वान्‌ पुरुष ( उतानि ) विने हुए वि 
. सतृत वरत्र ( पक््माणि ) और ग्रहण किये हुए अन्य रेशम और दिशाले भावे को 
( बसातें ) भोदें पहने वा नेसे भ्राप मी ( छुगिम ) जा झादि के दूध के साथ भौर 
( शूतेन ) पकाये हुए ( हजिष्रा ) ग्रहण करने योग्य होम के पदार्थ के साथ ( तेनः ) 
प्रकाशयुक्त ( असतम्‌ ) अमृतस्वरूप ( चछ्ु: ) नेत्र को ( कुंबले: ) अच्छे शब्दों 
और ( ग्रोपूमैः ) भेहूं के साथ ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध ( असितम्‌ ) काले ( देश: ) रूप 
के (न) समान खाकार करें वैसे भन्य गृहस्थ भी करें ॥ ०९ ॥ 


भावार्थे:-स़ मंत्र में उपपालं०--मैसे क्रिया किये हुए सी पुरुष प्रिय 


, दरोन प्रियमेगनशील पूर्णप्तामप्री को ग्रहण करने हारे होते हैं वैसे ऋन्थगृहस्व भी 
। होने ॥ ६९ ॥ 











। कहुरेंद्शभ । २१६१ 
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" अ्रविरित्यस्प झडु ऋषिः । सरस्वती देवता । 

मुरिक पड्टेश्छन्दः। पऊुचमः रवरः 


भ्रथ योगिरुत्यमाह ॥ 
सब थोमी का कर्तेन्य भयले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


अविने मेयो नासे वीयाय प्राणस्य पनन्‍्था अर- 
तो ग्रहाभ्याम्‌ । सरंस्तत्युपवाकैंव्यांन नस्‍्यानि 


बहिवेदरेजजान ॥ ९० ॥ 


श्रविं:। न । मेषः । नसि । वीर्याय। प्राणरस्य। 
पन्‍्यां: । अमृत । गरहाभ्याम । सरस्वती । उपवा- 
कैरित्युपवाकेः। व्यानमितिं विएआनम्‌। नस्‍्यानि। 
बहिं! । बर्दरेः। जजान ॥ ९० ॥ 


पदाथेः-( अति: ) पोइवति रक्चाति सः ( न) इव ( मेष: ) “ 
यो मिषति ह्य्धते सा ( नसि ) तासिकायास ( वीयोप ) पोगब- 
लाय ( प्राएश्प ) ( पन्‍्याः ) भागे। ( ऋम्यृत+ ) सृत्युधमेराहितः 
( ग्रहाम्पाम ) यो ग्रहीतस्ताभ्याप्र्‌ ( सरस्वती ) प्रशस्तावेज्ञान- 
युक्ता लो ( उपबाकेः ) उपयन्ति येस्तेः ( व्यानम्‌ ) विविधमनन्ति 
येन तम्‌ ( नस्थानि ) नासिकाये हिलानि (बाई: ) बद्धेनः 
( बदौः ) बदरीफकैः ( जजान ) जनयति # ९० ॥....“#॥“* 


अन्वय-यथा ग्रहान्यां सह प्तरत्वती धदौररुप्वाकैजेजाम 





२१६४ एकोनविशो<ण्यायः || 


तथा वीपाय नसि प्राणस्पार्हृतः पन्‍्था अवबिने मेषों ध्यान नस्या- 
नि बहिंभ उपयुण्यते ॥ ९० ॥ 


भावार्थ(-अन्नोपमाले ०>पथा धार्मिको न्यायाधीशः प्रणा 
रक्षति तथैत प्राणायामादिमिः संसाधिताः प्राणा योगिन सर्वेभ्यो 
दूःखेम्पस्रायन्ते यथा विदुषी साता विद्यासुशिक्षाग्पां स्वसस्तानान्‌ 
बद्धेपति तथाइनुप्ठितानि पोगकर्माणि थोगिनो पद्धेपन्ति ॥ ९० ॥ 
पदाथेः-केहे ( म्रहाभ्वाम्‌ ) ्रहरा करने हारों के साथ ( सरखती ) प्र- 
शर्त विज्ञानयुक्त जी ( बदूरैः ) बेरों के प्रमान ( उपयाकैः ) सावीप्य माव किया 
जाय निन से उन कर्मों से ( भमान ) उत्पत्ति करती है वैसे भो ( वोयाय ) वीर्ष के 
लिये ( नप्ति ) नापतिका में ( प्राणस्य ) प्राण का ( भ्रमृतः ) नित्य ( पन्‍्या: ) मार्ग 
वा ( मेषः ) दूसरे से स्पद्धां करने बाला और ( भविः ) जो रक्षा करता है उस्त के 
( ने ) प्मान ( व्याग्म ) सब रारीर में व्याप्त वायु ( नस्यानि ) सापसिका के हित- 
कारक घादु भौर ( बहिं: ) बढ़ाने हारा उपयुक्त किया भाता है ॥ ९० ॥ 
भावाथे!-क्त मन्त्र में उपमालं०-मैसे घाविक न्यायाधाश प्रभा कौ रक्ता 
करता है वैसे ही प्राशायामादि से भच्छे प्रकार सिद्ध किये हुए प्राण धोगी की सब 
दुःखों से रक्षा करते हैं मैसे विदृषी माता विधा भोर भच्छी शिक्षा से अपने सम्ता- 
मों को बढ़ाती है बैसे भनुष्ठान किये हुए योग के भ्रद्ठ योगियों को बढ़ाते हैं ॥₹०॥ 
इन्ब्रेत्यस्प बाड़ ऋषि: | इन्द्रों देवता । 
मुरिक भिष्दुप छन्‍्दः | घेवलः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेंव विषयप्ताह ॥ 
फिर छत्ती हि० ॥ 


इन्द्रस्य रूपरषभो बलांय कर्णन्या& श्रोव॑- 
. मस्त गरहाभ्याम्‌। यवान ब्हिशुवि केसंराणि कर्क 
न्वु जज्ते मधु सार मुखांत 8॥९१॥ .....' 











यज्जुवेद्साष्ये ॥ २१६४ 
इन्द्र स्थ रूपम। ऋषभः। बलाय । कर्णाभ्या म्‌। 
श्रोभ्रंम । अमृत । ग्रह।भ्याम । यवाः। न | ब 
हिंः। श्रवि केसराणि। कर्कन्व॑। जज्ञे । मर्ध। सा 
रघम | मखात्‌ ॥ ९१ ॥ 


पदाये:-( इन्द्रस्प ) परमेश्वस्पेस्प ( रूपम ) स्वरूपम्‌ 
( ऋटपभा ) विज्ञानवान्‌ ( बलाय ) योगस।|मथ्याप (कैम्पस) 
कुवैन्ति श्रवर्ण याभ्याव्‌ ( श्रोत्रम ) शब्दविषयम् ( छाश्मृतम्‌ ) 
अम्मतात्मकमुदकम्‌ ( ग्रह्मम्पाम्‌ ) याभ्यां गद्धीतस्तास्पाम ( ये 
वा ) धान्यविदेषाः ( न ) इव ( बहिः ) बद्धेनम् छुवि ) नेभ- 
ललाटयोम॑ध्ये ( केसराणि ) विज्ञानानि। अत ऊि ज्ञाने इत्य- 
स्मादौणादिकः सन्‌ प्रत्यपः ( ककन्घु ) येन कमे दधाति ( ज- 
के) जायते (मधु) विज्ञानम्‌ (सारघम्र) यदारघ्यते स्वायेत तदारच 
समान च तदारध च तत्‌ ( मुखातू ) ॥ ९१॥ 


प्रन्वज:-यथा ग्रहाभ्यां सहपषमों बलाय पवा ने कणी- 
भ्यां श्रोन्नसप्रु्त कर्कस्धु सार मथु बहिंसुँवि केसराएि मुखात्‌ 
जनयाति तथैतत्‌ स्वेभिन्द्रस्य रूप जज्े ॥ ९९ ॥ 

भावार्थ:-अल्ोपमावाचक लु »-फ्था निशत्तिमार्गे 
गी योगबलेन सवोः सिद्धीः प्राप्रोति तयैवान्येग्रेह्स्थेरपिं प्रदेत्ति- 
मार्गे सर्वेनिश्वप्य प्रोप्तन्यानिति ॥ ९१ ॥ 

पदा्थेः-नेंत ( प्रहाष्याम ) मिन से अहण करते हैं उन स्यपृरों के 








श१६६ एकोनविंशो व्यायः ॥ 
; साथ ( ऋषभः ) (जाप ( ऋषभ: ) हाथी पु बलाय योग सामने के लिये ( यकाः ) बस के (), पुरुष बलाय योग स़ामय्य के लिये ( यवाः ) यो के (न) 
: समान ( कर म्थाम्‌ ) कानों से ( भोत्रम ) शब्दविषय को ( अमसृतम्‌ ) नौरोग ज- 
ल को और ( ककेन्घु ) निस से कर्म को बारण करें उस को ( सारफ्सू ) एक प्र- 
कार के स्वाद से युक्त ( मध्‌ ) सहत ( बहिं; ) वृद्धिकारक व्यवहार भ्रोर ( ब्रुति ) 
नेत्र भर ललाट के बाँच में ( केसराणि ) विज्ञानों भषातू मुषम्ना में प्राण वायु का 
निरोध कर इश्वर विषयक विशेष ज्ञा्नों को ( मुखात्‌ ) मुख से उत्पन्न करता है वैसे 
यह सब ( हम्द्रस्य ) परमैश्वय्य का (रूपम) स्वरूप ( शक्षे ) उत्पन्न होता है ॥९२ १॥ 

भावाथे'-हृप)्त मन्त्र में उपमा भौर बाभकलु ०--मैप्ते निवृति मार्ग में प- 
रव थोगी याग बल से सब पिद्वियों को प्राप्त होता है बेस ही भनन्‍्य गृहस्व लोगों 
को भी प्रवृत्ति माग में सब ऐरवर्य्य को प्राप्त होना चाहिये ॥ ९५! ॥ 


ऋत्ममित्यस्य शडुः ऋषिः | आत्मा देवता । 


तिप्॒प्हन्दः | पैेवत) हवरः ॥ 





पुनस्‍्तमभेव विषयमाह ॥ 
किर उस्ती बि० ॥ 


आत्मन्नुपरथे न हकेस्थ लोम मुखे इमश्रेणि 
न व्याप्रलोम । केशा न शीषन्पश १ श्रिय्रे श्िखां 
सि०हस्य लोम लिपिरिन्द्रियाएों ॥ ९२ ॥ 
आत्मन। उपस्थइड्वत्युपस्थे। न। टक॑स्थ। लोम॑। 
मुखें। इमश्रूणि । न। व्याप्रइलोमेतिं व्यागप्रलोम। 
केशां! । न। शांषिन । दशंसे । श्रिपे । शिखाों। 
- सि&हस्थ॑। लोम॑ । लिपिं:। इन्द्रियाएीं ॥९०॥: 


|. आेगले॥ २३६७ 
.. पदार्थे-( आत्म ) आत्मनि ( उपस्थे ) उपतिष्ठन्ति य 
॥ स्मिस्तस्मित्‌ (न) इव (इकहप) यो रश्वाते छिनत्ति तस्य (लोग) 
( प्रखे ) (इमश्रारि ) ( ने ) इथ ( ध्याप्रल्लोम ) व्याधस्थ लोम 
| व्याधल्ञोम ( केशाः ) ( न ) इव (दीन ) शिरसि ( यदासे ) 
( अये ) ( शिखा ) ( तिहस्प ) ( लोम ) ( ल्विपिं: ) दीप्ति। 

( इन्द्रियाणि ) श्रोच्नादीनि ॥ ९२ ॥ 





अन्वयः-हे मनुष्या यस्पात्मन्नुपस्थे साति कश्प लोग ने 
| ध्याघलोम न मुखे इसभूशि शाषिन्कशा न शिखा सिंहस्य लोमेव 
त्विषिरिश्द्रियाणि सान्ति स पद्म ते अ_अये प्रमबति ॥ ९२ ॥ 


: भावार्थ!-अवोपमालंकारः-ये परमात्मानमुपतिष्ठम्ते ते 
पशरिवनों मवन्ति ये योगमम्पस्पम्ति ते शकवदब्पाध बतू्सिहवदेका 
स्तदेवं लेवित्वा पराकमिणों जायन्ते ये पृर्णअह्मचर्ष कुबेन्ति ते 
छत्रियाः परोंपमा मवन्ति ॥ ९२ ॥ 


पदाथै;-दे मनुष्यो निप्त के ( भात्मन्‌ ) आत्मा में ( उपस्ने ) समाप 

स्थिति होने में ( वृकस्य ) मेढ़िया के ( लोग ) बालों के ( गे) समान वा (ध्यान 

लोम ) बाघ के बालों के( न ) समान ( मुखे ) मुख पर ( श्मभूणि ) दाढ़ी ओर 

मृंद् ( शीषेन ) शिर में ( केशा: ) वालों के ( न ) प्मान (शिक्षा) शिखा (सिहत्प) 

पमिह के ( लोम ) बालों के समान (त्विषिः) कान्ति तथा (इन्द्रियाणि) भ्रोत्ादि शद्ध 

हम्दियां हैं बह ( यशासे ) क्ोति भोर ( भिये) लक्ष्मी के लिये प्राप्त होने को सपर्ष 
होता है ॥ ९९ ॥ 


भावाये'-हस्त मंत्र में उपनालं०--मो परमात्मा का उपस्पान कस हैं 





3१६८ एकोनबिशोइध्याः ॥ 


वे यशस्वरी कीतमान्‌ होते हैं जो स्ोगाम्यास करते हैं वे भड़िया व्याप्त भोर प्रिह के 
प्रमाव एकान्त देश का सेवन करके पराक्रम वाले होते हैं नो पूरे वृश्ातरय करते हैं 
. दे झवियमेडिया प्याप भोर प्तिह के समान पराक्रम वाले होते हैं ॥ ९२ ॥ 


झड्ढानीत्यस्प दास ऋषि।। अआख्विनों देवते 
विष्टुप्‌ छन्दः । घेबता स्वर: ॥ 


पुनस्तमेवविषषसाह ॥ 
फिर उप्ती वि ॥ 


अद्डान्यात्मन भिषजा तदशिविनात्मानम्ढैः स- 
मंधात्‌ सरंस्वती। इन्द्रस्प रूप2५ शतमानमायु३च॒- 
न्द्रेण ज्योतिरर्त दधानाः ॥ ९३ ॥ 

अछ्ानि । आत्मन । मिषजां । तत्‌। श्रद्िव- 
ना । आत्मान॑म । अड्डे; । सम्‌ । अधघात्‌ । स- 
रस्वती । इन्द्रस्थ । रूपम्‌ । गझतमानमिति शान 
तपुमांनम । आयु: । चन्द्रेण | ज्योति! । अस्त । 
द्धांना: ॥ ९३ ॥ 


पदार्थ!-( अ्टानि ) योगाड्ानि ( आत्मन्‌ ) आत्मति 
( मिषजा ) सहेषबदरोगों ( तत्‌ ) ( अख्विना ) सिद्धलाधकौ 
(आत्मागप) (अक्लेः)) योगाढगेः (लग) (कापात) समादधाति 





यजुर्वेदभाष्ये ! २१६६ 





( सरस्वती ) थोगिनी ख््री ( हन्द्रत्य ) परलेश्वपेस्प ( रूपम् ) 


( इतमानम्‌ ) दातमसैख्य मान यस्य तत्‌ ( आयुः ) ज्ीवनम्‌ 
( चन्द्रेण ) आनन्देन ( ज्योतिः) प्रकाशम्‌ (अम्हतव) (दाना) 
धरनन्‍्त; ॥ ९३ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या मिषजाइखिना सिद्धसाधकों विद्वांसो 
यथा सरस्वत्यात्मन्स्थि सती योगाद्वान्यनुष्ठ।यात्मान समधात्‌ त- 
थेत्राडूँ ये दिन्द्रस्प रूपमस्ति तत्‌ संदष्याताम्‌ । यथा योग द्धानाः 
शतमानमायुषरन्ति तथा चन्द्रेणाइम्रत ज्योतिदेष्यात्‌ ॥ ९३ ॥ 


भावाथ-्रप्र बाचकल ०-न्‍पथा रोगिण।; सहेध॑ प्राप्योषध 
पथ्ये च सेवित्वा नीरोगा भूखा$$नन्दन्ति तथा योगजिज्ञासवो 
पोगिन इसमवाप्य योगाइस्‍न्‍्पनुश्ठाय निष्छेशा भत्ता सतत साखिनो 
भवन्ति ॥ ९३१ ॥ 


पदार्थ !-हे मनुष्यों ( मिषना ) उत्तम वेध के समान रोग रहित ( भर: 
शिकया ) सिद्ध साथक दो विद्वान्‌ मैसे ( सरस्वती ) योग युक्त स्त्री ( श्रात्मन्‌ ) 
अपने आत्मा में स्थिर हुई ( भ्जानि) योग के अक्लों का अनुष्ठान करके ( आ- 
त्मानम्‌ ) अपने भात्मा को ( समधात्‌ ) समाधान करती है वैसे ही ( अक्ेः ) योगा- 
हों से मो ( इन्द्रस्य ) ऐश्वब्ये का ( रूपम्‌ ) रूप है ( तत्‌ ) उप्त का समाधान 
करें मैत्े योग को ( दधाना: ) घारण करते हुए जन ( शतमानम्‌ ) सौ बे पर्थन्त 
( झ्रायु; ) नावन को धारण करते हैं वैसे ( चन्द्रेण ) आनन्द से / भगृतम्‌ ) भ- 
बिनाशी ( ज्योतिः ) प्रकाशस्वरूप परमात्मा का धारण करो ॥ ८३ ॥ 


भावाथे:-झ्स मन्त्र में वाचकलु ०-जैसे रोगी लोग उत्तम वैद्य को प्राप्त हो 
| क्‍ और पथ्य का सेबन कर के रोगरहित होकर आनन्दित होते हैं देसे योग को 


8 ह॥ 








(अन्रोदाने “लक लकनीननन नल ८५०० कन-वेकनन- पल कप की के ही पिलानीओ- पा पनषाकक " 


२१७० एकोनर्विशों 5ध्यायः || 





शा 
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शानने की इच्छा करने वाले योगी लोग इस को प्राप्त हो योग के झड़यों का अनुष्ठान 
कर भार अविद्यादि छेशों से दूर हो के निरन्तर सुश्री होते हैं ॥ ९६ ॥ ! 





स्रस्वतीत्पस्प दाह ऋषि: । सरस्वती देवता । 
विराट पश्टइडन्दः । पञ्चमः स्वर: ॥ 


पनस्तमंव विषयमाह ॥ 
किर उसी बि० ॥ 


खर॑स्वती योन्‍्य। गर्भमन्तराधिभ्यां पत्नी सकते 
विभात्त । अपाश रसेन वरुणों ने साम्नेन्द्रं99 
शिश्र जनतय॑न्तप्स राजी ॥ ९० ॥८ 


सरस्वती । यान्याम । गर्भभ। अन्तः। अखिन्या- 
मित्याश्िःभ्याम्‌ । पत्नी । सुकंतमिति सुइकूतम्‌ । 
बिभर्ति। अपाम। रसेंन | वरुणः] न । साम्ना। इन्द्रेम। 
श्रिये । जनय॑न्‌। अप्स्वित्यपू5$सु । राजा ॥९४ ॥ 


पदार्थ ;--(सरस्व॒ती ) विदुपी (योन्याम््‌) ( गर्भेम) (अस्तः) 
अआश्यन्तरे ( अश्विभ्याम ) अध्यापकोपदेशकाम्पाम ( पत्नी ) 
( सुकृतम ) पृण्यात्मकम््‌ ( बिभारते ) ( अपाध्‌ ) जलानाव 
( रतेन ) ( वरुणः ) अछः ( ने ) इब ( सामना ) सन्धिना (ह- 
न्द्रव्‌ ) परमेश्वयम्र्‌ ( श्रिये ) शोभाय ( जनयन्‌ ) उत्पादपन्‌ 
( अप्सु ) प्राएषु ( राजा ) प्रकाइमानः ॥ ९४ ॥ 
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। यजुर्वेदभाष्ये ॥ २१७१ 
न 
खन्‍्वयः- हे पोगिन यथा सरस्वती पल्नी स्वपस्यु्ोस्योम 

| स्तह्सुझस गर्म विमर््ति यथा वा बरुणों राजाइस्विभ्पामपां रसेनाप- 
सु सामना न सुखेनन्द्वं श्रिये जनयन्तिराजते तथा स्त्रे मबेः ॥ ९४॥ 


हि 


हे कि, श्र | 
भावार्थ!-क्रत्न बाचकलु०-पथ! पर्मपत्नी पर शश्वूषते 
यथा च राजा सामादिभीराज्यैश्वमुनयति तथैष विद्वान योगोंप- 

देशक संसेब्य योगाडेयॉगसिदिमुनयत्‌ ॥ ९४ ॥ 


पदार्थ:-हे योग करनेहारे पूरुष नैसे ( सरस्वती ) जिदृषी ( पत्नी ) ख्री 

#पने पति से ( योग्याम्‌ ) योनिके ( भअ्रन्तः ) मीतर ( सुकृतम्‌ ) पुए्यरूप ( ग- 

मम ) गे को ( बिर्मात्त ) घारण करती है वा मेसे ( बरुणः ) उत्तम (राम ) 

| | शाना( अश्विम्पाम्‌ ) भध्यापक और उपदेशक के साथ ( अपाम्‌ ) भलों के (रसेन ) 

। रस से ( अपूमु ) प्राणों में ( सामना ) मेल के ( न ) प्तमान सुख से ( हन्द्म ) 

रेश्वव को ( श्रिये ) लक्ष्मी के लिये ( मनयन्‌ ) प्रकट करता हुआ विराजमान 
होता है वैसे तू हो ॥ ६४ ॥ 

ति की सेवा करती है 


जज हक ए [पु 
भावारथे;-हप् मन्त्र में वाचकलु ०-मेंसे धमपत्नी १ 
श्र्य को बढ़ाता है वैसे ही विद्वान्‌ 

ग़ोग को चछ 


और लैस राजा स!म दाम भादि पे राज्य के ए 
& 5 की, अर 
योग के उपदेशक की सेक कर योग के भगों से य 


की कक 


गकी प्िद्धियों को बढाया करे ॥* ४॥ 


तेज इत्पस्प शडु ऋषि! । अखिनो देवते । 
निचृज्ञगती छन्दाः । निषाद: स्व॒रः ॥ 


पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
। किर उप्ती बि० ॥ 


तेज॑; पशुना&9 हृविरिन्द्रियावंत्‌ परिख्तता पय॑- . 


अक+- जब 
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२१७२ एकोनविंशो 5ध्यायः ॥ 


सा सारघं मधु। अशिभ्यों दुग्ध भिषजा सरंस्व- । 
त्या सतासवाभ्यामसूतः सोम इन्दु। ॥ ९५॥ । 
तेज; । पशुनाम । हवि: । इन्द्रियावत । इन्दि. 
यवदितीन्द्वियपवंत। परिख्नतेति परिःखता। पयंसा। 
सारघमा।मधु। अशिम्यामित्यश्िष्भ्य म्‌दुग्यम। भसि- 
पजा । सरस्वत्या। सतासुताभ्यामितिं सुता$सुता- 
भ्याम । अमृत: । सोम: । इन्दः ॥ ९५॥ 
पदार्थ:-( तेजः ) प्रकाश: ( पशनाम्‌ ) गवाद।नां सका- 
शात्‌ ( हवि। ) दृग्धादिकम (इन्द्रिवावत्‌ ) ( प्रद्गस्तानि हन्द्रिया- 
शि मवन्ति यर्मित्‌ ( परिस्सता ) परितः स्त्॒वन्ति प्राप्नुवीन्‍्त 
येन तंत्‌ ( पयसा ) दुग्धेन ( सारघम ) सुस्वाद॒युक्तम्त्‌ ( मधु ) 
मधुरादिगुणोपेतम्‌ ( अश्विम्याम ) विद्याव्यापिस्पाम्‌ ( दुग्ध ) 
पयः ( भिष्रजा ) वेध्क विद्याविदों ( सरस्वत्या ) विद॒ष्पा खिय। 
( सुतासुताभ्यात्र ) निष्पादिताइनिष्पादेताभ्पाप्तू ( अ्म्तः ) 
सत्यघमरहिंतः ( सोमः ) ऐश्वयम्‌ ( इन्दुः ) सुस्नेहयक्त: ॥ ९७५ ॥ 





खन्वय!- है मनष्या साभ्यां सताइसतास्यां मिषज्ञाइख्िभ्यां ' 
पठानां परिखता पयसा तेज इन्द्रियावत सारध मधु हविदेग्घं ' 
सरस्वत्यामृतः सोम इन्टुखात्पायते तो योगसिद्धि प्राप्नुत:॥ ९ ५॥ 


भावाव॑-अ्त्त वाचकलु०«यथा गोपा गवादीव पशूवे 
संरदय दुग्धादिना संनुष्यान्ति तथैव मन शअआदीन्द्रियाणि दुष्टाचा- 
रात पक सरदय योगिमिरानन्दितब्यानिति ॥ ९५ ॥ 


किम मक परम ाााााााााााअभ इक इ पक! पाा३ ३४४ ह ० मकर ंााााााा४७४७७७७७७७७७॥७७७७७७॥/७७७छाा 





|; 
यज्ुैदिभाष्ये ॥ २१७१ 


की व मम 
अर सोमादिपदार्थगुणव्णनादतेदय€य पुवाध्पायार्येन सह 
सडतिरस्तीति बेघम्‌ ॥ 


पदा्थः-हे मनुष्यों मिन ( सुतासुताम्याम्‌ ) सिद्ध अपिद्ध किये हुए 
( मिषमा ) वैशक विद्या के जानने हारे ( अश्विम्पाम्‌ ) विद्या भें ब्याप्त दो विद्वान्‌ 
( पशूनाम्‌ ) गवादि पशुष्ों के सम्बन्ध से ( परिलुता ) प्ब भोरे से प्राप्त होने वाले 
( पय्ता ) दूध से ( तेशः ) प्रकाशरूप ( इन्द्रियावत्‌ ) कि मिस्त में उत्तम हश्विय 
होते हैं उप ( प्तारपम्‌ ) उत्तम स्वादयुक्त ( मधु ) मधुर ( हवि: ) खाने पीने योग्य 
( दुग्धम्‌ ) दुश्भादि पदा भौर ( सरस्वत्था ) विदुपी ख्री से ( अस्तः ) सत्युधमे 
रहित नित्य रहने वाला ( प्तोम: ) ऐश्वस्थे ( इन्दुः) भौर उत्तम स्नेहुक्त पदार्थ 
उत्पन्न किया भाता है योग पिद्धि को प्राप्त होते हैं | २५ || 


भावाथः-हृश्न पन्‍्त्र में वाचकलु०-मैसे गौ के चराने वाले गोपाल लोग गौ 
झादि पशुर्भो की रक्षा करके दूध भादि से पन्तुष्ट होते हैं वे ही मन भादि इस्द्रियों 
को दृष्टाचार से पृथक सरक्षण करके योगी लोगों को भानन्दित होना चाहिये ॥ ९५ ॥ 


इस भध्याय में प्रोम भादि पदार्थों के गुण बणेन करने से इस अध्याय के 
अ्थ की पूर्व भ्रष्याय के भर के साथ संगति भाननी चाहिये ॥ 


इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचाय।णां श्रीयुत परमबिदुषां 
विरजानन्द सरस्वतीर्वामिनां शिष्येण श्रीमहयानन्द- 
सरस्वती श्वामिना विरचिते सुप्रमाणयुक्ते 
सेल्कताय्येमसाषाभ्यां बिमूषित यजुवेंद- 
माष्ये एकोनविशों६ध्यायः 
समाप्तिमगमत्‌ ॥ 
9 कललनीडे 
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अथ विंशोाएध्याया रम्भ: ॥ 





जा कक २० ७:00 * 4६-०0 00-४-४-४-८एएतपए 


ओम विश्वांनि देव सबितदुरितानि परासुव । 

यद भद्ग तन्‍न पआ संवब ॥ १॥ है 
क्षभ्रस्पेत्यस्प प्रजापतिऋषिः । समेशोदेवता । 
दिपदाविराड्गायत्री छन्‍्दः । पडजः स्वर: ॥ 


भ्रस्यादितो राजधमंविषयमाह ॥ 
झब बौसवें अध्याय का भारम्म है इप्त के भादे से 
रानपघर्मविषय का वर्णन करते हैं ॥ 


क्षत्रस्य योनिंरासे क्षत्रस्थ नाभिरासि । मा त्वा 
हिश»सीन्मा मां हि&सीः ॥ १ ॥ 
क्षत्रस्य । योनि: । असि । क्षत्रस्य । नामिं: । 
असि | मा। ववा | हिशसीतू । मा। मा। हि&#- 
सीः ॥ १ ॥ 
पदार्थ:-( ज्न्स्प ) राज्यस्य ( पोनिः ) निमित्तम्‌ (असि) 
( ज्भरप ) राजकुलस्प ( नामिः ) नाभिरिष जीवनहेतुः (असि) 
( मा ) निषेषे ( त्वा ) त्वां समापतिम्र्‌ ( हिसीत्‌ ) हिंस्पात्‌ 
(मा ) ( मा ) मांख ( हिसीः ) हिस्पा३ ॥ १ ॥ 
अन्वय ,-हे सभेश यतस्त्वं क्भस्प योनिरति झ्त्रस्प नामि- 
रसि तस्मात्‌ त्वा कोइपि मा हिंसीत त्व॑ं मा मा हिंसीः ॥ १ ॥ 











२१७६ विशोड्ध्यायः ।। 





हे ० ४2 
भावा4ः-स्वामी भत्यजनाश्र परस्परमेवं॑ प्रतिज्ञा कुथ्राज 
जनाः प्रजाजनान प्रजातना राजजनॉच सतत रक्षेयुः। येन सर्वे- 
घर सुरबोल/तिः रुपातू ॥ १॥ “5 ' हम 5 ४ 


पदार्थः +हें सभापते निम से तू ( दात्रस्य ) राज्य का ( योनि: ) निमित्त 
( भात ) है ( ज्ञतत्य ) रानकुत का ( नामि: ) न/मि के समान मीवनहेतु ( भप्ति ) 
है हम से ( त्वा ) तुक को कोई मी ( मा, हिंसीतू ) मत मारे तू ( मा ) मुझे (मा, 


हिंसी: ) मत मारे ॥ १ ॥ 


भावार्थ: >स्त्रामी शोर भत्यजन परस्पर ऐथी प्रतिज्ञ। करें | 
स्त 





प्रनापुरुषों और प्रमापुरुष रानपुरुषों की निरन्तर रक्ता करें जिम्न से 
' उन्नति हाते ॥ १ ॥ 


निषसदिेत्यत्य प्रजापतिऋ।षेः | सभेशोदेबत! । 


॥ 

| भारिगुष्णिकछन्दः । ऋषमः रबर: ॥ 

क्‍ पुतस्तमंव विषयमाह ॥ 

फ़िर उप्ती वि० ॥ 

|... नि पंसाद घ्वत्नतो वरुणः पर्त्यास्वा । सा- 
स्राज्याय सुक्रतु:। झत्यों: पाहि विद्योत्‌ पाहि॥२॥ 

नि। ससाद । ध्तन्नत इति घुत$त्रतः । वरूण:। 

पस्त्यासु । आ। साम्रान्यायेति साम5राज्याय । 

. सुक्रतुरितिं सुप्रतुः। मरत्योः । पाहि। विद्योत्‌ । 

|_ पाहि॥२॥ 








मिल्क जनक आज. आंच अिरकनननन+- 





है हे 4, 2 हु 
. पदाथ:-(६ जि ) निद्यप्र्‌ ( सलाद ) सोद ( घतबतः ) 
धुत वृत सत्य येन ( वरुण ) उत्तमस्व्रभावः ( पस्त्यसु ) न्‍्याय- 
गहेष ( आरा ) समन्तात्‌ ( साम्राज्याप ) भगोले चक्रवत्तिराज्य- 
वि ए पे 
करणाय ( सुक्रतुः) दाभनकन प्रज्ञा ( म्व॒त्या। ) अल्पम्वत्युना । 
प्राणत्यागातू ( पाहि ) रक्ष ( विद्योत्‌ ) दीप्यमानाग्न्याखादे: । 


की  ॥ 


अत युतघाताविच ( पाहि ) रक्त ॥ २॥ 

अन्वषः-हे सभशझ भवान्‌ सुक्रतुर्धुतत्रतों वरुण सन्‌ 
साम्राज्याव पस्त्यास्ता निष्ताद । अत्मान्‌ दीरान्‍्खत्योंः पाहि 
विद्योत्पाहि ॥ २ ॥ 








भावाथें:--वो धम्येग॒णकमस्व॒ भावों न्‍्यायाधीरा: सभेशों म- 
बेत्‌ स चक्रवात्तिराज्य करी प्रनाश्व राक्षित शक्तोति नेतरः॥ २ ॥ 
पदा्ेः--हे समापते आप ( सुकनुः ) उत्तम बुद्ध और कर्मय्रेक्त ( धृत- 
प्रतः ) मत्य का घारण करने हारे ( वरुण: ) उत्तम खभावयक्त होते हुए ( साम्रा- 
ज्याय ) भगोल में चक्रतर्त्ती राज्य करने के लिये ( पसयासु ) न्यायपरों में ( झा, नि, 
पमाद ) निरन्तर स्थित हृजिये तथा हम वीरों की ( खत्योः ) रुत्यु से (पाहि) रक्षा 
कीनिये और ( विद्योत्‌ ) प्रकाशमान अग्नि भ्रादि से ( पाहि ) रक्षा कीमिये ॥ २॥ 
भावाथे'--जहो परैयुक्त गुण कम स्वमाव वाला न्यायाधीश सभापति होगे 


पते चक्रवर्ती राज्य और प्रना की रक्त करने को समथ होता है अन्य नहीं॥ * ॥ 
कक | # 5. को क ञ्््‌ 
देवस्पेत्यस्पाश्विनार पी । सभेशों देवता । 
अतिधातिदलन्दः । पड॒जः स्वेरः ॥ 
पुनस्तसेंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


रे 











२१७८ विशो5ध्यायः ॥। 

देवस्थ॑ तवा सवितुः प्रसवेश्विनोबोहुभ्पां पष्णों 
हस्तभ्याम | अखिनोे।मैंष॑ज्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसा या- 
भिषिंज्चामि । सरंस्वत्ये भेष॑ज्येन वीयांयान्नायां- 
याभिषिंज्वामि । इन्द्रस्पेन्द्रयिण बलाय श्लिये य- 
इसिउभिपिंडचामि ॥ ३ ॥ 

देवस्थ । त्वा । सवितुः । प्रसव इतिं प्र5सवे । 
अश्विन: । बाहुभ्यामितिं बाहुइभ्याम । पृष्ण; । 
हस्ताम्याम । अशिविनों: । भेप॑ज्यन । तेजसे । 
ब्रहमवर्चेसायेतिं ब्रहमषवचेसाय । श्रभि । ससै- 
उचामि। सरंस्वत्य । भेष॑ज्येन । वीयोय । अन्नाया- 
येत्यन्नपञ्द्यांय । श्रमि। सिउ्वामि | इन्द्रस्प । 
इन्द्रियेणं । बलांय । श्रियं । यशसे । अभि । 
सिज्चामि ॥ ३ ॥ 





पदार्थे:--(देबरुफ) सबेतो दीप्यपमानस्य (त्वा) स्वास ( सवि- 
तु; ) सकलैश्वयोविछ्ठानुः ( प्रसवे ) उत्पादिते जगति ( ऋश्चि- 
नोः ) सकल विधाब्पाप्तयोरध्यापकोपदेशकंपों! ( बाहुभ्पाप्त ) 
( पृष्णः ) प्णेवलत्त्य ( दृश्ताग्पाप्त ) उत्साहपुरुषाथोम्पाण 


(अश्विनोः ) बैधकवियां प्राप्रयोरष्पापनोषधिकारिणोः (मैषज्येन) 


चुप. 








यजुर्वेद भाष्ये ॥ २१७६ 


भिषजां वैधानां मावेन ( तेजसे ) प्रागल्भ्याय ( अहमबचे- 
साथ ) वेदाध्ययनाय ( अभि ) सबंतः ( सिश्वामि ) माजनेन 
स्वीकरोमि ( सरस्वत्ये ) सुशिक्षिताये बाचे ( मेषज्येन ) मिषजा- 
मोषधीनां मावेन ( वीयोय ) पराक्रमाय ( अन्‍्नाथाब )अलुपों- 
ग्यायान्नायाय ( अभि ) ( सिउ्चामि ) सबंपा रुवीकरोमि 
(इन्द्रस्य ) परमेश्वर्यस्प (इन्द्रियेण ) धनेन (बलाय ) पुष्ठत्वाय 
( श्रिषे ) सशोमिताये राजलहम्ये ( यशसे ) सबकी ( अमि ) 
( सिहइचामि )॥ ३॥ 

अन्वयः-हे डुमलक्षणान्वित पुरुष सवितुर्देबस्येश्वरत्प 
प्रसवे:खिनोबोहुभ्पां पृष्णों हस्ताभ्यामश्विनो्मे पज्येन तेजसे अह्म- 
वर्चसाय त्वा राजप्रजाजनोहमभिवि5चामि भेषज्येन सरस्वत्ये थीं- 
स्यायानायापाइमिपि5चामीन्द्रस्पेन्द्रियेश बत्धाय अिये पशसेडमि- 
पिज्चासि ॥ ३ ॥ ' 


भावाथेः-जनैरत्र जगति पम्येकर्मप्रकाशकरणाय शुभगुण- 
करमेर्ब भावों जनो राज्यपालनायाइधिकत्तेव्य। ॥ ३ ॥ 

पदार्थे:-हे शुम लक्षणों से युक्त पुरुष ( सवितुः ) सकल ऐश्वय्ये के झ- 
पिष्ठाता ( देवस्य ) पत्र ओर से प्रकाशमान जगदीश्वर के ( प्रसते ) उत्पन्न किये 
हुए जगत्‌ में ( अश्विनो: ) सम्पूणे विद्या में व्याप्त अध्यापक और उपदेशक के 
( बाहुम्याम्‌ ) बल और पराक्रम से ( पृष्णाः ) पूर्ण बल वाले वायुवत्‌ वत्तेम्ान पु- 
रुष के ( हस्ताम्वाम ) उत्साह और पुरुषाथे से ( झश्विनोः ) वैद्यक विद्या में व्याप्त 
पढ़ाने और ओषधी करने हारे के ( मैषज्येन ) वैधकपन से ( तेनसे ) प्रगल्‍्मता के 
लिये ( अक्षवर्चप्ताय ) वेदों के पढने के लिये ( त्वा ) तुक को राम प्रा भन में 
( अभि, विज्षामि ) भभिवेक करता हूं ( मैषज्येन ) ओषधियों के माव से ( सरस्वत्ये ) 
अच्छे प्रकार शिक्षा की हुई वाणी ( वीयोय ) पराक्रम भोर ( भन्माथाय ) भन्नादि 


अलकसनभल>-+नकत, 








२१८० विशोष्ध्यायः ॥ 








की प्राप्ति के लिये ( अभि, पिश्चामि ) अभिषेक करता हूँ ( इन्द्रस्य ) परम. ऐश्वर्य्य 
वाले के ( इन्द्रेपेण ) घन से ( बलाय ) पृष्ट होने ( श्रिये ) सुशोमायुक्त रा- 


छ५ हक. जे. आह 


जलक्षमी ओर (यशप्) पुर कीर्ति के लिये (अभि, पिश्चामि) अभिषेक करता हूं।| ३॥ 
भावा्थेः- उतर मनृस्सों को योग्य है कि इस जगत्‌ में धर्मयुक्त कर्मों का 
प्रकाश करने के लिये शुभ गण कम ओर स्वमाव वाले जन को राज्य पालन करने 
के लिये अधिकार देते || ३ | 
को सीव्यस्य प्रजापतिक्रेषिः । रामापनिर्देबता । 
निनदार्षी गायत्री छन्दः | पड़जः स्वर: ॥ 
एप्स्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
कोसि कतमोउसि कर्म ला काय ला । स 
इलोंक समड्ल सत्यराजन ॥ ४ ॥ 
कः । असि । कतमः । असि । कर्में । त्वा! । 
 काय। त्वा | सुइल्लोकेति स$झलोक । समइलेति 
सुपबक्डल । सल्थराजन्निति सत्यपराजन ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:-( कः ) सुखस्वरूपः ( असि ) ( कतमः ) अ- 
तिशगेन सुखकारी ( अ्रसतिं ) ( कस्मे ) सुखस्यरूपाय परमेश्वराय 
( त्वा) त्वाम्‌ ( काय ) को ब्रह्म देवता यर्य वेदमन्त्रस्य तस्में 
( ला ) ( (ुइत्ोक ) शभकीतें सत्यवाक ( सुमझ्ल ) प्रश्मस्त- 
मकुलाउनुछात: ( सत्याजन ) सत्यप्रकाशइक ॥ ३ ॥ 

अन्यय,-हे सुद्वोक सुमड्ल सत्यराजन्पर्त्वं कोएसि कंत- 

मो5सि तस्मात्कत्मे त्वा काय त्वा5हमाभिषित््यामि ॥ 9 # 


४७७७॥॥/७८॥॥0॥॥ए॥एएएशएशएएशशशभााााााा १ नबननजज जनम नकननिननदद मिली क नि कस नम किक मिजिक जज जज अ कक 





यजुर्वेद भाष्ये ॥ २१८१ 





. भावार्थ;-अन्न पूर्वमस्त्रादभिविञ्चामीत्यभिसम्वध्यते । यः 

सर्वेपां मनुष्याएां मध्यतिप्रदासनीया मष्त्त समेशत्वमहँत्‌ ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:-हे / छृश्लोफ ) उत्तम कार्त और सत्य बोलने हारे ( सुमझल ) 
प्रशस्त मंगलकारी कर्मो के अनुष्ठान करने ओर ( सत्यरानन्‌ ) सत्यन्थाय के प्रकाश 
रने हारा जो तू ( क; ) सुखस्वरूप ( अति ) है और ( कतमः ) अतिसुखकारी 
( श्रप्ति ) हैं इस से ( कस्पे ) सबस्व रत परमेश्वर के लिये ( त्वा ) तु को तथा 


( काय ) परमेश्वर ।जेप्त का देवता उप्तमन्त्र के लिये ( ता ) तुक का में अमषक 
यक्त करता है ॥ ४ ॥ 


।4०] 


, त्ति आती है। जो प्र मनप्यों के मन्य में अति प्रशेत्ततीय हे।वे वह छघमापतित्व 
के योग्य होता है ॥ ४ ॥ 


शिरों म ड्रत्यस्य प्रजापति ऋषि: । समापतिदेवता । 
अनुष्दुप छन्‍्दः । गान्वारः स््ररः ॥ 
पुनस्तमेव 4िपप्रमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 

शिरों में श्रीयंगो मुख लिपि: केशाइ च उमश्रू. 
णि। राजां में प्राणोपअम्ग्त2७ सम्राट चच्तविराद 
श्रात्रम ॥ ५॥ | 

शिर; । में । श्री: । यशः । मुखम्‌ । लिपि: । 
केशाः । च । इमश्रृणि । राजा । में । प्राणः | अ 
मतम्‌ । समाडिति सम5राट। चक्षः। विराडिति 
विराट । भीवम ॥ ५ ॥ 


। 
भावाथे:-इस मन्त्र में पत्र मन्त्र स ( श्रनि, पिश्चामि ) इन पदों को अनुवृ- 
॥ 
| 
! 











ग्रे विंशोडष्याय! ॥ 





पदार्थेः- ( शिरः ) उत्तमाडुय ( में ) सम ( श्री३ ) श्रीः 
गोमा घने च ( यशाः ) सत्कीतिकथनथ्‌ ( मुखम्त ) आत्यम्‌ 
( ल्विपिः ) न्यायप्रदीप्तिरिब ( केशा। ) ( च )( इस भरूणि ) मुख 
केश: ( राजा ) प्रकाइमाना ( में ) ( प्राएः ) प्राणादिवायु 
( अम्हतम्‌ ) मरणधमराहत चेतन अह्म ( सम्राट ) सम्पकप्रका- 
शमानम्‌ ( चल्जुः ) नेम ( विराट ) विविधशास्रश्रवणपुक्तम्‌ 


( श्रोभम ) श्रतृणन्द्रियम्‌ ॥ ९॥ 


३8 


अन्चय:- है भनुष्पा राज्येदमिषिक्तस्प मे मम्त श्री शिरों 
यशों मुख लिबिः केशाः व्मश्रूत्ति च शजा में प्राण्नोईेटत सम्राट 
चक्षविराद श्रोन्र चास्त्येब यव जानीत ॥ ५ ॥ 


र्‌ः 
भावाथः-यों राज्पे;मिविक्तस्स्पात्स शिरजआयवयवान्‌ शुभ 
कभसु प्रेरयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


पदाथे:-हे मनुष्यों राज्य में अ्रभिषेक को प्राप्त हुए ( में ) मेरी (श्री: ) 

शोमा और पन ( शिरः ) शिरस्पानी (.यशः ) सतकीर्सि का कपन ( मुखम्‌ ) मुख- 

स्पानी ( त्विएिः ) न्याय के प्रकाश के समान ( केशा: ) केश ( थे ) और (श्म- 

असि ) दाढ़ी मंद ( राजा ) प्रकाशमान ( में ) मेरा ( प्राण: ) भराण झादि वायु 

| ( भ्रमृतम्‌ ) मरण पमेरहित चेतन अक्म ( सम्राद्‌ ) भच्छे प्रकार प्रकाशमान ( चह्दः ) 
नेत्र (विराद ) विविध शाखभ्रवण्युक्त (ओम ) कान है ऐसा तुम लोग मानो ॥ ५ ॥ 
भावार्थ:-मो राज्य में भमिषिक्त रामा होने सो शिर भ्रादि भवयतों को 


शुग कर्मों में प्रेरित रक्‍्खे ॥ ४ ॥ 





यहुवेदभाष्पे ॥ २१८३ 
जिह॒बा म इत्पर्प प्रजापतिन्रेषिः । समापतिर्देवता । 
अनुष्ठप्‌ छन्दः । गान्धारः स्व९: ॥ 


पुनस्तसेव विषयसाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


जिहा में भद्रं वाइमहों मने मन्युः स्व॒राड भा- 
में: । मोदां:प्रमोदाअइलीरदड्रांनि मित्र मे सह: ॥६॥ 

जिहा । में। भ्रम । वाक्‌। महँ। । मन॑ः। मन्युः। 
स्व॒राडितिं स्व॒पराट । भा! । मोदा; । प्रमोदा इतिं 
प्रष्मोदा: । अरदगुली: । अद्भानि । मित्रम । में । 
सहं!॥६ ॥ 


पदार्थः-( जिहा ) जुहोति शब्दमन वा यथा सा जिहा 
( में ) (भद्रम्म ) कल्याएकरानभोजिनी ( वाकू ) वक्ति बया 
सा ( महः ) पृज्यवेदशासख्रबोधयुक्ता ( मनः ) मननात्मकमन्त: 
करणाप्‌ ( मन्युः ) दुष्टाचारोपरिकाध हत्‌ ( स्व॒राद ) बुद्धि! ( भाम:) 
भाति येन सः ( सोदाः ) हर्षा उत्साहाः ( प्रमोदाः ) प्ररृष्टा5६- 
ननन्‍्दयोगाः ( अंड्गुली! ) करचरणाइवयबा। ( अद्जानि ) शिर- 


ध्रादीनि ( मित्रम्‌ ) सवा ( मे ) ( सहः ) सहनम्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या से जिहा भद्भे बाढ़, महो सनो सन्‍्युः 
स्‍्वराड्‌ भामो सोदा। प्रमोदा ऋइगुलीरजनि मित्र च सहो मे 
सहायो मवेत्‌ ॥ ६ ॥ | 











२१८४ विंशो5्थ्यायः | 





भावार्थः-पे राजजना बह्मचय्ये मितेन्द्रि पपम्मोचरशेः पे. 

थ्याहाराः सत्यवाचों वुष्टेषु क्रोधाविष्करा आऋनन्दन्तोडन्यानानन्द- 

यन्‍्तः पुरुपार्थितः सबे सुहृदी बलिछा भत्रेमुत्ते सवेदा सुखिनः 
'₹यू।॥ ६ ॥ 

पदार्थः--हे मशग॒ष्षो ( में ) मेरी ( जिहूता ) जीभ ( भद्दम्‌ ) कल्याण 

के भोग करने हारी ( वाकू ) निम्न स बोला जाता है वह वाणी 


( महः ) बड़ी पूननो+ दें शास्त्र के बोब स मुक्त  मनः ) विचार करने वाला अन्त 
५ (“केक पाक 


करण ( मन्‍्युः ) दृष्टाचारी मनुष्यों पर के... 7 कन हारा ( खराद ) खये प्रकाशमान 


बाद्ढे ( भामः ) निम्त स प्रकाश होता हूँ ( मादा: ) हप॑ उत्हे माह (प ( प्रमेदा: ) प्रकष 
पानन्द के योग ( भडजुलीः ) अंगुलियां ( अज्ञ नि) और अन्य प्तब अन्ञ (री पमे्रमू) 


पा और ( सहः ) सहन ( में ) मेरे सहायक हाँ ॥ ६ ॥ 
छः च्छ >> प्री पा 
भावाथे:-जो राजपुरुष बक्नचर्य जितेख्धिय और घर चरण से पथ्य आहार 
करने सत्य वाणी बेलने दृष्टों में क्रोत्र का प्रकाश करने हरे आनन्दित हो अन्यों 
फ्री आनर्दित करते हुए पुरुषार्थी सब के [मेत्र आर बालप्ठ होते वे सदा सुखी 


हूं ॥६॥ 
बाहू इत्यस्प प्रजापतिऋषि:। राजा देवता। निचुदा- 


पनाछन्दः | पड़जः स्वरः ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उच्ती 4० ॥ 
थाहूमे बलमिन्द्रिय2५ हस्ता में कर्म वीयंम। आ 
त्मा क्षत्रमरा मर्म ॥ 9 ॥ 
बाहूइति बाहू। मे। बलम। इन्द्रियम। हस्ताँ। 
में। कर्म । वीयिम। आत्मा। चत्रम | उर;। मम ॥ छह * 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ २१८४ 


पदार्थ:-( बाहू ) मुजों ( में )समम ( बलम ) ( इन्द्रियम ) 
घनम्‌ ( हस्तों ) करी ( मे ) ( कर्त ) ( बीख्पेखू ) पराक्रम 
( आत्मा ) स्वप्म्मूर्जीव) ( चतम्‌ ) कताद्रक्षकप्त ( उर) ) हुद- 
यम्र्‌ ( समर )॥ ७ ॥ 





श्रन्वयः-हे मनुष्या मे बलमिन्द्रिय बाहू मे कम वीशण्य 
हस्तो ममात्मा उरो हुदय च॒ ज्नत्रमस्तु ॥ ७ ४ 
हे शः + का 
भावाथः-राजपुरुषरत्मान्तःकरएणबाहुबल विधाय सुखमु- 
नेयम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदाथ:-हे मनृष्यो ( भे ) मेरा ( बलमू ) बल और ( हइन्द्रियम्‌ ) धन 
( बाहू ) भुभारूप ( में ) मेरा ( कमें ) कम और ( वीर्य्यम्‌ ) पराक्रम ( हस्तौ ) 
हांथ रूप ( मम ) मेरा ( आत्मा ) स्वरूप भौर ( उरः ) हृदय ( ज्षत्रम ) अति- 
दुःख से रक्षा करने हारा हो ॥ ७ ॥ 


भावाथेः--राजपुरुषों को योग्य है कि भात्मा, भ्रन्तःकरण और बाहुओों 
के बल को उत्पन्न कर सुख बढ़ावें || ७ ॥ 


पृष्ठीरित्यस्य प्रजापतिऋंणि: | सभापतिदेवता । 
निचुदनुष्टुप्‌ बन्द: । गान्धारः स्वर; ॥ 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसच्ती वि० ॥ 
एप्टीमें राष्ट्रमदरम»5सों ग्रीवाश्व श्रोणीं । 
ऊरू5 अरत्नी जानुनी विश्ञो मे5ड्गांनि स॒वेतः ॥ ८ ॥ 


७झे्‌ 








श्श्ट्वै विंशो<ध्यायः ॥ 


एप्टी:मे । राष्ट्रम। उदर॑म | अ85से । ग्रीवाः । 
चु। श्रोणी इति श्रोषणी । ऊ९रू इत्यूरू । अरत्नी । 
जानंनी5 इति जानुनी । विशेः । मे । अड्गानि । 
सवर्तः ॥ ८ ॥ 
पदार्थ: -( एष्ठीः ) पष्ठदेशः पश्चाद्‌ मागः | अब सुपां सु- 
लुगिति सोः हथाने सुः ( में ) ( रा्प ) राजमाने राज्य 
( उदरख ) ( अंसो ) बाहुमुले ( ग्रीवा:) कणएठप्रदेशाः ( व ) 
( श्रोणी ) कटिप्रदंशों ( ऊछू) सक्थिती ( अरत्नी ) भुजमध्य- 
प्रदेशी ( जानुनी ) ऊरुजकुघयोम॑ध्यमागी ( बिद्ा: ) प्रजा( में ) 
( अड्गानि ) अवयक्ाः ( सर्वेतः ) सवाभ्यों दिगभ्यस्सबेम्धो 
देशेम्बो वा ॥ < ॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या से मम ए्ष्ठीराष्टमदरमंसो ग्रीजाः श्रोणी 
ऊरू अरत्नी जानुनो सबतोन्यानि चाड्वानि भे विद्वाः सन्ति ॥ ८ ॥ 





भावों 4:-यः स्वदेहाद्ववत्‌ प्रजा। जानीयात्स एबं राजा स- 
बंदा बद्धत ॥ ८ ॥ 

पदा थ!-हे मनुष्यों ( मे ) मेरा ( राष्ट्रमू ) राज्य (पष्ठी ) पीठ ( उदरम्‌ ) 
पट ( अंततो ) स्कन्च (गंवा: ) करठ अदेश ( श्रोणी: ) कटिप्रदेश ( ऊछू ) लंघा 
( भरत्नी ) भुनाशों का मध्यप्रदेश और (जानुनी ) गोड़ के मध्यप्रदेश तथा ( स- 
बेत) ) सब ओर से ( थे ) ओर ( भक्नाति ) अह्ल ( में ) मेरे ( विशः ) भमा- 
नन हैं ॥ ८ ॥ 

भावाथे:-जो अपने झज्कों के तुल्य प्रभा को जाने वही राजा सर्वदा ब- 
ढृता रहता है ॥ ८ | द 








यज्जुवेंद भाष्ये ॥ २१८७ 





नाभिमेहत्यस्प प्रजापतिऋषिः | सभेशों देवता । 
निच्ज्जगती छन्दः । निषादः स्व॒रः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
नामिंमं चित्त विज्ञान पायमें:प॑चितिर्भवत्‌ । 
आनन्दनन्दावःण्डो में मगः सोनाग्य पसं:। जहवां- 
भ्यां पदभ्यां चर्म।एस्नि विशि राजा प्रतिष्ठित:.॥९ ॥ 


नामिं:। में । वित्तम। विज्ञानमितिंविषज्ञानम । 
पायु:। में । अप॑चितिरेत्यपंईचिति: । मसत्‌ । आ 
नन्दनन्दावित्यातन्‍्द5ननदी । आग्डो । में । भग॑ः। 
 सोमग्यम्‌ । पस॑ः । जद्घोम्याम्‌ । पदभ्या- 
मितिं पतृभ्पाम्‌। धम्में:। अस्मि । विश । राजा । 
प्रतिष्ठितः । प्रतिंस्थत5३ति प्रतिपस्थित: ॥ ९॥ 


पदार्थ:-( नामिः ) शरीरमध्यदेशः ( में ) मम ( चित्तम्त ) 

( विज्ञानम ) सम्पग ज्ञानं विविधज्ञानं वा ( पायुः ) गुदेन्द्रि- 

परम ( में ) ( अपचितिः ) प्रजाजनकम्‌ ( भसत्‌ ) भगेन्द्रिपम्‌ 

( आनन्दनन्दी ) आनन्देन समोगजनितसुखेन नन्दतरती ( अऋआा- 
2 यम 03 जप न कम न नम म तप 





बाण बकब्लाक॥ 
एडौ ) अणडाकारों एषणौ ( मे ) ( भगः ) ऐश्वयंन ( सोभा- 
ग्यमू ) उत्तमैश्वरय॑स्थ भाव: ( पसः ) लिक्षम ( जड़ुम्पाम्‌ ) 
( पदभ्याम्‌ ) ( घर्मः ) पक्तपातरहितों न्‍्यायों धर्म इब ( अस्मि ) 
( बिशि ) प्रजायाघ ( राजा ) प्रकाशमानः ( प्रतिष्ठितः ) प्राप्त 
प्रतिष्ठः ॥ ९ ॥ 
कऋन्वयः-हे मनुष्या से चित्त नामिर्वेज्ञाने पायुरमेंडपचिति- 
भेप्तदाएडावानन्द नन्दी में मग। पसः सोमाग्य सोभाग्ययुक्त स्पा 
देबमहं जडुघाम्यां पद्म्यां सह विज्ञि प्रतिष्ठितो धर्म! राजा$स्मि 
यस्मायुयं मदनुकूला भवत ॥ ९ ॥ 
भावाथः-वस्सवेरेढं: शुर्भ कर्मा5:चरेत्‌ स पर्मीत्मा सन्‌ 
जायां सुप्रतिष्ठितो राजा स्पात्‌ ॥ ९ ॥ 


कप 


पदार्थे:-हे मनुष्यों ( में | मेरी ( चित्तम्‌ ) स्मरण करने हारी थू| 
( नामिः ) मध्य प्रदेश ( विज्ञानम्‌ ) विशेष वा अनेक ज्ञान (पायु: ) मूनतनिद्रिय 
( में ) मरी ( अपचिति: ) प्रमाभनक ( मस्तत्‌ ) योनि ( आरडौं ) अगइ के भाकार 
वृषणावयव ( आनन्दनन्दी ) स्मोग के सुख से आनन्द कारक ( में ) भेर। ( भगः ) 
ऐसवय्ये ( पत्तः ) लिंग और ( सोभाग्यम्‌ ) पत्र पोच्मादि यक्त होते हसी प्रकार में 
( नड्घाम्पाम्‌ ) मंधा और ( पद्म्याम्‌ ) पर्गों के साथ ( विशि ) प्रजा में ( प्रति- 
छितः ) प्रतिष्ठा को प्राप्त ( घर: ) फत्तफात रहित न्याय धर्म के समान (राजा ) 
राजा ( अस्मि ) हूं निप्तसे तुम लोग मेरे श्रनुकूल रहो ॥ < ॥ 

भावाथे:-नो प्ब हंगों पे शुम क्रम करता है सो घ्मोत्मा होकर प्रना में 
सत्कार के योग्य उत्तम प्रतिष्ठित राना होगे ॥ £ ॥ 





यजुर्वेद भाष्ये ॥ २१८६ 
प्रतीत्यस्प प्रजापतिक्रापिः । समशोदेवबता । 
विराट शक्बरी छन्‍्दः। चैवत: स्वरः ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
प्रातिं क्त्ने भ्रतिं तिष्ठामि राष्ट्रे प्रत्यवेंषु प्रति 
तिष्ठामि गोष॑। प्रत्यड़गपु प्रतिं तिष्ठाम्यात्मन्ध्रतिं 
प्राणप प्रातिं तिष्ठामि पुष्टे प्रति धावांएथिय्यों: 
प्रति तिष्ठामि यज्ञे ॥ १० ॥ 
प्रतिं। ज्ञत्र । प्रतिं। तिष्ठामि । राष्ट्रे । प्रातिं। 
अग्वेषु । प्रातिं। दिष्लामि। गोप। प्रातिं । अ- 
ड्गेषु। प्रतिं। तिष्ठामे । आत्मन्‌ । प्रति । प्राणेषुं। 
प्रातिं । तिष्ठामि । पृष्टे । प्रति । द्यावांटथिव्यों: । 
प्रति । तिप्ठामि । यज्ञे ॥ १० ॥ 


ड् 


पदा्थः-(प्रति) प्रतिनिधौ ( क्षत्रे ) क्ञताद्रक्ञके क्षन्ियकुले 
( प्रति ) (तिष्ठाषि) ( राष्ट्रे ) प्रकाशमाने राज्ये ( प्राति ) (अश्वेषु) 
तुरड॒गादिषु ( प्राति ) ( तिष्ठामि ) ( गोषु ) गोषु प्रथिष्यादिषु 
च( प्रति ) ( अड़गोषु ) राज्याइबयवेषु ( प्रति ) ( तिष्ठामि ) 
( आत्मन्‌ ) आत्मनि ( प्रति ) ( प्राणेषु ) ( प्रति ) (तिष्ठामि ) 
( पुष्ठे ) ( प्राति ) ( धावाह्टथिव्पो: ) सवाचन्द्रबनुन्यायप्रकाश- 
भुम्पो। ( प्रति ) ( तिष्ठामि ) ( यज्ञे ) विद्वत्सेवासडुगविद्यादा- 
नादिक्रिपायाघ्‌ ॥ १० ॥ | 








२१६० विंशो उध्यायः ॥ 





अन्चय:- वेश प्रतिष्ठितो राजा(ह पर्म्यश क्षत्रे प्रति ति- 
हि हे थे 


ष्ठामे राष्ट्रे प्रति तिष्ठाम्यशवेषु प्रति तिष्ठामि गोषु प्रतितिष्ठा- 
म्पड्ठगोषु प्रतितिष्ठाम्यात्मन्‌ प्रतितिष्ठामि प्राणेषु प्रति तिष्ठामि 
पुछे प्रति तिष्ठामि घाताश्थेब्यो; प्रति विष्ठामि यक्ने प्रति ति- 
ष्ठामि॥ १० ॥ 

भावाथः- यो राजा प्रिया: ्रिये विहाय न्‍्यायपर्मेण प्रजाः प्रद्ञा- 
स्प सर्वेषु राजकर्मस चारचचुभृत्वा मध्यस्थमा हत्या सब प्रजाः 
पालग्रित्या सतत विद्यासुशिक्ञावर्धको भवेत्त एक सबवेपृज्यों 
भवेत्‌ ॥ १० ॥ 


पदा थे: - प्रता ने में प्रतिष्ठा को प्राप्त मैं राना पर्मयूक्त व्यवहार से 


(छात्र ) जय से रक्ता करने हारे ज्जिय कून में (प्रति ) प्रतिष्ठा को प्राप्त 
होता! राष्ट्रे ) राज्य में ( प्रति, तिष्ठामि ) प्रतिष्ठा को प्राप्त होता हूं ( श्रश्वेषु ) 
ब्रेड आदि बाहनें में : प्रति ) प्रतिष्ठा को प्राप्त होता ( मोषु) गो ओर प्रृ'थेतरी 
आदि पदार्थों में ( प्रति, तिष्ठामि ) प्रतिष्ठित होता हूं ( अज्लेषु ) राज्य के श्रेगों 
में प्रति ) प्रतिष्ठित होता ( आत्मन्‌ ) भ्रात्मा में । प्रति, तिष्ठामि ) प्रतिषेठत 
होता हूँ . प्राणेषु ) प्रा्ों में ( प्रति ) प्रतिष्ठित होता ( पुष्डे ) पुष्टि करने में 
( प्रति, तिष्ठामि ) प्रतिष्ठित होता हे ( द्याताएविव्यो: ) स॒र्य चन्द्र के समान स्याय 
प्रकाश और एथेत्री में / प्रति ) प्रतिष्ठित होता ( यज्ले : विद्वानों की सेता पता श्रोर 
विद्यादानादि क्रिया में ( प्रति, तिष्ठामि ) प्रतिष्ठित होता हूं ॥ १० ॥ 
भावाथे:--हे राजा प्रिय भग्रिय को छोड़ न्याय पे से समस्त प्रता 


का शासन पत्र रानकर्तों में चाररूप आंखों वाला भर्थात्‌ राज्य के गुप्त हाल को देने 
वाले ही निम्न के नेत्र के समान वैता हो मध्यस्थ वृत्ति से सब प्रभार्भो का पालन कर 
करा के निरन्तर विद्या की शिक्षा को बढ़ने वही सब का पूज्य होने | १० ॥ 
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यजुर्वेदभाष्ये ॥ २१६१ 





न्रया इत्यस्य प्रजापति ऋषि! | उपदेशका देवता: | 
पह:क्तिस्छन्दः | प5चमः स्वर: ॥ 


भ्धोपदेदाकाविषयमाह ॥ 
अब उपदशक वि० ॥ 


त्या देवा सकांदश त्रयास्त्रिःघशाः सुराधसः। 
बहस्पतिपुरोहिता देवस्थ॑ सवितु: संवे । देवा दे- 
वेरबन्तु मा ॥ ११ ॥ 
त्रयाः। देवा:। सकांदश | त्रयस्त्रिशछघशा इति त्र- 
य5त्रि"ठशा: । सुराधेस इति सुराध॑ंसः। रहस्पतिं- 
पुरोहिताइइति रहस्पातिं$ पुरोहिताः । देंवस्य॑ । 
सवितु:। स॒वे । देवा: ।दवः । अवन्तु । मा ॥ ११ ॥ 
पदार्थः-( त्याः ) त्याणामवयवमृताः ( देवा? ) दिव्यगु- 
णाः (एकादश ) एतत्सखू्याताः ( चगरिंत्रशा: ) ध्यधिक।स्षि- 
शत (सुराघसः ) सुष्ठु राधसः संसिद्धयों येम्पस्ते ( बृहस्पतिपु- 
हिताः ) बृहस्पाति: सूख्येः पुरः पूर्वी हितो धृतों ब्रेषु ते ( देव- 
स्प) प्रकाइमानेश्वरस्य ( सबितुः ) सकलजगतदुत्वादकस्यप (सब) 
परमैइययेयुक्ते प्रेरितव्ये जगति ( देवा: ) बिद्वांतः ( दबे? ) योत - 
माने ( अवन्तु ) रक्षान्तु ( मा ) माम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्वयः-ये भया देवा ब्रहस्पतिपुरोहिता। सुराधत एकादश 
भ्लिंशाः सवितुर्देवस्प सबे वत्तेन्ते तर्देवेः सहित मा देवा ऋ- 
बन्तु उनतं सम्पादयन्तु ॥ ११ ॥ 
भावाथ:- थे प्रथिव्पप्तेजोबास्थाकाइय चन्द्रनक्षभाण्यष्टो 
प्राणशादयों दशा बायब एकादशों जीवात्मा हादश माता विद्युयक्ञ- 








२१६२ विशोउध्यायः ॥| | 











इचेतेषां दिव्यपुथिव्यादीनां पढ़ार्थानां गुणकर्मस्ब॒मावोपदेशेन 
सर्वान्‌ मनुष्यानुत्कषयान्ति ते सर्वोपकारका मबन्ति ॥ ११ ॥ 
पदार्थ:-जे ( त्रया; ) तीन प्रकार के ( देवा: ) दिव्यगुण वाले ( बृहस्पति- 

पुरोहिता: ) निन में कि नड़ों का पालन करने हारा सृूय्य प्रथम घारण किया हुशा है 
( सुराधसः ) मिन से भ्च्छे प्रकार कार्यों की पिद्धि होती वे ( एकादश ) ग्यारह 
( श्रयर्खिशाः ) तेंतीस दिव्यगुण वाले पदार्थ ( सवितृ: ) सब जगत्‌ की उत्पत्ति करने 
हारे ( देवस्य ) प्रकाशमान इश्वर के (सवे) परमेश्वय्ये युक्त उत्पन्न किये हुए नगतू 
में हैं उन (दवेः ) एथिव्यादि तेंतीस पदार्थों से सहित ( मा) मुझ को ( देवा: ) वि- 
द्वानू लोग ( अवन्तु ) रक्षा और बढ़ाया करें ॥ ११ ॥ 

भावार्थ: --जो प्यिबी, नल, तेन , बाय , भाकाश , सूर्य , चन्द्र , नक्षत्र ये 
झाठ औ्ोर प्राण , भपान , व्यान , उदान , समान , नाग , कूर्म , कृकल ,देवदत्त, 
धनञ्नय तथा ग्यारहवां जीवात्मा बारह महिने बिजुली भोर यज्ञ इन तेंतीस दिव्यग॒ण 
वाले प्रथिव्यादि पदार्थों के गुण कम भौर स्वमाव के उपदेश से सब मनुष्यों की उन्नति 
करते हैं वे सर्वोपकारक होते हैं ॥ ११ ॥ 


प्रथमा हत्पस्य प्रजापतिक्रेषि! । विश्वेदेषा देवता: । 
प्रकतिइन्द। । पेवतः) स्वरः ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 

प्रथमा हितीयैंद्रितीयास्ततीयस्ततीयां: सत्येन॑ 
स॒त्य॑ यज्ञेन॑ यज्ञों यजुर्मियजू*”पि सामंभिःसा- 
मान्यृग्मिऋचः पुरोइनुवाक्यामिः पुरोपनुवाक्या 
पाज्याभियाज्या वषटकारेवेपट्कारा आईतिभिरा- 
हुतयों में कामान्त्सम॑धेयन्तु भूः स्वाहा ॥ १२ ॥ 
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यजुर्वेदभाष्ये ॥ २१६३१ 
भ्रथमाः । दवितीयैं: । छितीयाः | ठ॒तीयें:। तती- 
या सत्यन । स॒त्यम्‌। यज्ञिन॑। यज्ञ: । य्जुभिरिति 








यजुः $मिः । यजू&»वि । सामेभिरिति सामंह्रमिः । 
सामानि । ऋगभिरित्युकूडमिः । ऋच॑ः । पुरोन- 
वाक्यामिरितिं पुरअनुवाक्याभिः । परोनवाक्या 
इाते पुर::अनवाक्या:। यान्याभि: | याज्या: । व 
घटकाररितिवषट5कारेः । वषटकारा इतिं वषट5का- 
राः। आहतिभिरित्याहुतिषमि: । आहुंतयइत्याएहुं 
तयः । में । कामान । सम्‌ । अरधयन्त । भः । 
स्वाहा ॥ १२ ॥ 


पदार्थे:-( प्रथमाः ) आदिमाः एथिव्यादयोए्ही बसब 
( द्वितीयेः ) एकादद्ञप्राणायेरद्रैः ( द्वितीया: ) रुद्राः ( ठृतीयैः ) 
दादशमालेः ( ठुतीयाः ) ( सत्पेन ) कारणेन ( सत्यम ) (यज्ञेन) 
शिव्पक्रियया ( यज्ञ: ) ( यजुमिः ) ( यजूंषि ) ( सामभि३ ) 
( सासानि ) ( ऋग्म। ) ( ऋचः ) / परोनवाक्पामि ) पथ, 
बेवेदप्रकरएः ( पुरोनुवाक्या: ) ( याज्यामि) ) यज्ञसम्बन्धक्रिया- 
मि; ( पाज्या: ) ( वषट्कारेः ) उत्तमकरममिः ( बषटकारा) ) 
( अहितिमि: ) ( आहुतयः ) ( में ) मम ( कामान्‌ ) इच्छाः 
( सम्‌ ) सम्परगर्थे ( अधेयन्तु ) ( भू; ) अस्पां भूमी ( स्वाहा ) 
सत्यक्रियया ॥ १२ ॥ 
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२१६४. विशो5ध्यायः 4 





अन्वय:-हे बिहांसो पया प्रथमा द्वितीयेईितीयस्दतीयैस्त. 
तीयाः सत्पेन सत्त्य॑ पक्ञेन यज्ञों यजुगिर्षजूंपि साममि। सामास्यु- 
ग्मिऋओचः प्रोइनुवाक्पामिः पुरोनवाक्या याज्यासिमज्पा बषढ़- 
कौरैषषदकारा अऋहुतिमिराहुतयः स्वाहते सर्वे मूमे॑ कामान्स्समं- 
धंयन्तु तथा मां मवन्‍्तो बोधयन्तु ॥ १२ ॥ 


भावा थ:-कष्पापको पदे द का: प्र बेदानध्याण शथिव्यादि- 
पदार्थ विधा; संज्ञाप्प कारणकापसम्बन्धेन तह॒गुणान्साक्षात्कारपि- 
सवा हस्तक्रियया सवोन जनान कुझल्ान संपादपेयु:॥ १२ ॥ 


पदार्य: “है विद्वान लोगो नैसे ( प्रषमा: ) भादि में कहे एपिव्यादि झाठ 
बप्तु ( द्वितीय: ) दूसरे ग्यारह प्राण आदि रुद्रों के प्ताय ( द्वितीयाः: ) दूसरे ग्यारह 
रुद्र ( तृतीय: ) तीपरे बारह माहिनों के साथ ( तृतीया। ) तीक्तरे महिने ( सस्पेन ) 
नाशरहित कारण के सहित ( सत्यम्‌ ) नित्य कारण ( यत्ञेन ) शिक्षविश्वारूप किया 
के साथ ( यज्ञ: ) शिल्प क्रिया आदि कर्म ( यजुर्मि: ) यमुर्वेदीक्त क्रियाओं से युक्त 
( यमृदि ) य्जुवेंदोक्त क्रिया ( साममिः ) प्तामवेदोक्त विद्या के स्ाप ( सामानि ) सा- 
मवेदस्थ क्रिया भादि ( ऋषिनः ) आग्वेदस्थ विद्या क्रियाभों के स्व ( ऋच: ) 
ऋणग्वेद्स्प व्यवहार ( पुरोनुवाक्यामिः ) अथवे वेदोक्त प्रकरणों के स्ताथ ( पुरोनुवा" 
क्या: ) अथववेदत्य व्यवहार ( याज्यामिः ) यज्ञ के संबन्ध में मो क्रिया है उत के 
साथ ( याज्या: ) यज्ञ क्रिया ( बषट्कारे; ) उत्तम करों के साथ ( बषदकारा ) 
उत्तम किया ( भाहातामे: ) होम क्रियाओं के स्ताथ (भ्राहुतयः) अआहुतियां (स्वाहा) 
सत्य क्रिया के साथ ये सब (मं) भूमि में ( मे ) मेरी ( कामान्‌ ) हच्छ/भों 
के ( समर्षयन्तु ) भच्छे प्रकार सिद्ध करें बैसे मुझ को श्राप ले!स बोध कशओ॥ १९॥ 


अहरजा“मआिभाननत, 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ २१६४ 


भावाये:--अष्यापक और उपदेशक प्रथम वेदों को पढ़ा पथिव्यादि पदार्ष 
| 


विध्ाभ्रों को नना कार्य कारक्ष के संबरत से उन के गुणों को साक्षात्‌ करा के हस्त 
क्रिया से सब मनुष्यों को कुशल अच्छे प्रकार किया करें ॥ १२ ॥ 


लोमानीत्पस्प प्रजापतिऋषेः । अध्यापकोपदेदाकों 
देवते । अनुष्टुप छनन्‍्दः । गान्धारः स्वरा ॥ 
पुनसतमेव विषयमाह ॥४ 
किर उसी ० ॥ 
लोमांनि भ्रयंतिमिम खड़म5 आन॑तिराग॑तिः । 
मा25सं म5 उप॑नतिवस्वस्थि मज्जा म६ आन॑तिः 
॥ १३ ॥ 
लोमानि । प्रय॑तिरिति प्र*षति!। मर्म | त्वक। 
में। आनंतिरित्याउन॑तिः । आगतिरित्या5गंतिः | 
माशसम । में । उप॑नतिरित्युपंपनतिः । बस । अ- 
स्थि | मज्जा । में । आन॑तिरित्याउनतिः ॥ १३ ॥ 
पदाथेः-( लोमानि ) रोमाणि ( प्रयति३ ) प्रपतन्ते यगा 
सा ( मम ) (लक ) ( में ) ( आनतेः ) आनमन्ति यपा सा 
( आगतिः ) आगमनघ ( मांसम्‌ ) ( मे ) ( उपनति३ ) उप- 


नमन्ति यया सा ( बसु ) द्रष्पम्‌ ( अस्थि ) ( मज्जा ) (मे ) 
( आनति। ) संमनन्‍्तात्‌ नमनम्‌ ॥ १३ ४ 





यम न थक कक 
२१६६ विशोउध्याय! ।। 





प्रन्वय! -हे श्रध्यापकोपदेदका यथा मम लोमाने प्रयतिम 
स्वगानतिर्मासमागतिर्मे बसृपनतिर्मे६सिथि मज्जा चानतिः स्थाव तथा 
यूये प्रयतध्वम्‌ ॥ १३ ॥ 

भावार्थः-अध्यापकोपदेशकैरेब प्रयतितव्य पतः सुशिक्षया 
यक्ता: सब पुरुषाः सबाः कन्याश्र सुन्दराक्रस्वमावा व्ढबलाः 
धार्मेका विद्यायुक्ताः स्थरोति ॥ १३॥ 

पदाथे:-हे अध्यापक और उपदेशक लोगे नेम ( मम ) मेरे ( लेमानि ) 


रोम वा ( प्रयतिः ) भिप्त से प्रयत्न करते हैं वा ( में ) मेरी ( त्वक ) त्वचा ( आ- 
नतिं: ) वा निप्त से सब ओर से नम्न होते हैं वा ( मसम्‌ ) मांस वा ( भागतिः ) 
झागमन तथा ( में ) मेरा ( वस्चु ) द्रव्य ( उपनतिः ) का जिम से नम्न होते हैं ( मे ) 
मेरे ( भस्षि ) हाड और ( मज्ना ) हाड़ों के बीच का पदार्थ ( श्ानतिः ) वा भ्रच्छे 
प्रकार नमन होता हो वैसे तुम लोग प्रयत्ष किया करो ॥ १३ ॥ 


हे क बध 

भावा थेः- भध्या पक उपदेशक लोगों को इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिये 

कि जिस से पुशित्षा युक्त सब्र पुरुष मब कन्या सुन्दर अज्ञ और स्वभाव वाले इृढ 
बलयुक्त घार्मिक विद्यार्मों सै युक्त हावें ॥ १३ ॥ 


यदित्पस्य प्रजापतिऋषि! | अगिनर्वेबता । 
निचृदनुष्टप छन्‍्दः । गान्धार। स्तर: ॥ 
पुनस्तसेत्र विषयमाह ॥ 
| . फिर उप्ती बि० ॥ 
यंद्देवा देवहेड़न देवांसर॒चकुमा वयम्‌ | अग्नि- 
मां तस्मदेन॑सो विश्वान्मुज्वत्वश#हसः ॥ १४ ॥ 








 ... झहेदाप्ये॥ २३१६७ 





यत्‌ । देवाः । देवहेडनामितिं देवःहेडंनम । दे- 
वासः । चुकुम । वयम्‌ । अग्नि: । मा। तस्मात्‌ । 
शन॑सः । विश्वांत्‌ । मुज्चतु । अ»&»हँंसः ॥ १४॥ 


पदार्थ: (यत) ये ( देवा: ) अऋषध्पापकोपदेशका विद्वांसः 
(देबहेडनम) देवानां हेडनमनादरघ (देवासः) विहाांसः ( चकूम ) 
कुर्पाम । अनर संहितायामिते दीघेश (बयस) ( अग्निः ) ऋग्निरिव 
सवासु विद्यासु वेदीप्यमानों बिहान्‌ (मा ) मास (तस्मात्‌) ( एन- 
स) अपराधात्‌ (विख्वात) समग्रात्‌ (मुऊचतु) पृथककरोतु ( अ- 
हसः ) दुष्टाद्‌ व्यसनात्‌ ॥ १४ ॥ 


अन्वयः-हे बिहन यत्‌ वर्ष देवा अन्ये देवासश्च पररुपरं 
देवहेडन चकुस तस्मादिश्वादेनसोहसइचाग्निर्मा मुझचतु ॥ १४ ॥ 


भावार्थेः-यादे कदाचिदकस्मादश्ान्त्या कश्पादापि विदुयों5- 
नादर कश्चित्‌ कुर्यात्तहिं तदेंव क्षर्मा कारयेत्‌ । यथारिनः 
सर्बेषु प्रविष्टः सन्‌ सवान स्वस्वरूपस्थान्करोति तथ। विदुषा स- 
त्योपदेशेनासत्याचाराद वियोज्य सत्पाचारे प्रवर्त्स से धार्तिकाः 
काम्प ॥ १४ ॥ 


पदार्थे:-हे विद्वन्‌ (यत्‌ ) नो (वयम्‌) हम ( देवा;) अध्यापक और उप- 
देशक विद्वान्‌ तथा अन्य (देवासः) विद्वान लोग परस्पर ( देवहेडनम्‌ ) विद्वानों का 
अनादर (चक्कम) करें ( तस्मात्‌ ) उ॑स्त (विश्वात्‌) समस्त ( एनसः ) अपराध भौर 
( अ्रंहसः ) दुष्ट व्यसन से (अग्निः) पावक के समान सब विद्याओं में परकाशमान झाप 
( मा ) मुक्त को ( मुब्चतु ) पृथक करा ॥ १४ ॥ ; 
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२१६८ विशो5ध्याथः ॥ 





भावाथे:-जो कभी भकस्माद्‌ आम्ति से किसी विद्वान का अनादर कोई 
करे तो उसी समय क्षमा करावे नैसे भ्रिनि सब पदार्थों में प्रविष्ट हुआ सब को अ- 
पने स्वरूप में स्पिर करता है वैप्ते विद्वान को चाहिये कि सत्य के उपदेश से भ्रप्त- 
त्थाचरद से पृषक्‌ भोर सत्याचार में प्रवृत्त करके सब को धार्मिक करे ॥ १४ ॥ 


पदीत्पस्प प्रजापतिऋषिः । बायुर्देवता। 
निचुदनुष्टुप्छन्दः । गाग्घारः स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उस्ती वि० ॥ 
यदि दिवा यदि नक्तमेत29से चकुमा वयम्‌। 
वायुर्मा तस्मादेन॑सो विश्वान्मुअच व&७हंसः॥ १५॥ 
यादिं | दिवां। यदिं । नक्तम | एन|2४सि। चकृम। 
वृष वायु। मा। तस्मात्‌। एनसः | विश्वांत्‌। मउच॒- 
तु | अछहंसः ॥ १५ ॥ 
पदार्थ:-( यदि ) ( दिवा ) दिवसे (ख्दि) ( नक्तव्‌ ) राभौ 
(एनांसि ) अपराधाद (चकुम ) धन पृवबद दीध:(बयम ) (वायु: ) 
बायूरिव वत्तेमान आप (मा) माम्‌ (तस्मात्‌ ) ( एनल।) (विश्वात) 
( मुः्चतु ) ( छोहसा )॥ १५ ॥ 
अ्रन्त्रयः-हे (बिहन पदि दिवा यदि नक्तमेनांति १५. चकूम 
तस्माहिश्वादेनसों 5हसश्च मा वाधूमुडऊचतु ॥ १५॥ 





युषवेंदभाष्ये ॥ २१६६ 


भावाथ:--पददोरात्रे अज्ञानात्‌ पार्प कुख्युत्तस्मादपि पापात 
|ै। सवसि शिष्यान शिक्षकाः एथकृकुवैन्तु ॥ १५ ॥ 
पदार्थः-दे दिद्वर ( बे ) नो ( दिवा ) दिवस में ( यदि) नो (नक्तम) 


रात्रि में ( एनांसि ) भज्ञात अपराधों को ( वयम्‌ ) हम लोग ( चकृम ) करें ( त- 
स्‍्मात्‌ ) उप्त ( विश्वात्‌ ) समग्र ( एनसः ) अपराध भर ( अहसः ) दृष्टन्यस्तन से 
( मा ) मुझे ( वायु: ) वायु के प्मान वत्तेमान आाप्त ( मुमदतु ) पृथक करे ॥१५॥ 


। भावा थे:--जो दिवस ओर राज्ि में भज्ञान से पाप करें उप्त पाप से भो सब 
| शेष्षों को शिक्षक लोग पुृथक्‌ किया करें ॥ १५. ॥ 
यदीत्यस्य प्रजापतिऋ।पेः । सूथ्यों देवता । 
निचुदनुष्टुपछन्द: । गानधारः स्व॒रा ॥ 
पुनस्तमेव विषयसाह ॥ 
फिर उद्ी वि० ॥ 
यदि जाग्रद्मदि स्वप्न5एनां25सि चकमा वयम। 
सूर्यां मा तस्मादेन॑ंसोी विश्वान्मुअचल2४हसः॥१६॥ 
यादिं । जाग्र॑त। यदिं । स्वप्नें । पन।४५सि । च- 
कम । वयम। सयेः । मा । तस्मांत्‌ । एनंसः । वि- 
ध्वात । मुज्चतु । अ»»हंसः ॥ १६ ॥ 
पदार्थः-( यदि ) ( जाग्रत्‌ ) जागरण ( यदि ) ( स्वप्ने ) 
निद्रायाम ( एनांसि ) ( चकुम) अषापि पूररबद्‌ दीघेः ( बम) 
( सूर्य! ) सविदबददत्तेमानः ( मा ) मार (तस्मात ) ( एनसः) 
( विश्वात्‌ ) ( मुझ्चतु ) ( ऋहसः ) ॥.१.६ ॥ 
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२२७०० पिंशोडध्यायः |! 


जज 





अन्वयः- हे विददन पदि जाग्रत्‌ यदि स्वप्न एनासि कर्ष च- 
कृप तस्मादिश्वादेनसॉ5हरुश्च सूयइव भवान्‌ सा मुऊचतु ॥१६॥ , 

भावार्थ:-यां कांचित्‌ दुश्चेष्ठां जना; रुरयुर्विद्वांसस्तस्पास्तान्‌ 
सर्बोन्‌ सद्यो निवारयेयु: ॥ १६ ॥ 


पदार्थ: - है विद्वन्‌ ( यदि )भो ( जाग्रत्‌ ) भागत्‌ भवस्था झोर ( यदि ) 
लो ( स्वप्ते ) स्वप्तावस्‍्था में ( एनांसि ) अपराधों को ( वयस्‌ ) हम ( चकुम ) करें 
( हस्मात्‌ ) उस ( विश्वातू ) समग्र (एनसः) पाप और ( अहप्तः) प्रमाद से ( छुये: ) 
सुये के समान वत्तमान आप ( मा ) मुझ को ( मुम्चतु ) पृथक्‌ करें ॥ १६ ॥ 


भावार्थ:-जिप्त किप्ती दुष्ट चेप्टा को मनुष्य लोग करें विद्वान्‌ लोग उच्र 
बष्टा से उन सब को शीघ्र निवृत्त करें ॥ १६ ॥ 
पदित्यस्य प्रजापति ऋषिः । लिट्लोक्ता देवता! । 
भुरिक तिष्टुप्‌ छन्‍्दः | पेबतः सकरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उस्मी वि* ॥ 
यद्‌ ग्रामे यदरंण्ये यंत्सभायां यद्दिन्द्रिये। य- 
च्छूद्रे यदर्ये यंदेनेशचक्रमा व्य यदेकस्था5थि धम्मेणि 
तस्थावयजनमासि ॥ १७ ॥ 
यत्‌। ग्रामि। यत। अर॑ण्ये।यत्‌। सभायाम। पत। इ- 
न्द्रिये।यत।शुद्रे। पत।अये। पत्‌।ए नं।। चकुम । वयम। यत+ 













का ढ़ हे हे 
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हुसाष्ये थे सफर 


! 
/ शकस्य.। अधि । धमेणि। तस्थे। ऋबयजन मित्य 
, पयज॑नम | असि ॥ १७॥ । 
।  “घदाये:-६ घत्‌ ) (ग्रामे । ( यत्‌ ) ( अरण्ये ) जहले ( यत्‌ ) (स 
' भायास ) ( यत्‌ ) ( इन्द्रिये ) मनसि ( यद्‌ ) ( झाद़े ) ( यत्‌) ( अर्थ) | 
' स्वासिनि वैद्ये था ( यत्‌ ) ( एन ) ( चक्रम ) कुर्मो वा करिच्यासः | 
| ( बयम ) ( यत्‌ ) ( एकस्प ) ( अधि ) (घमोशि) ( तस्प ) ( अवयज- | 
| मम ) वृरीकरशसाधनस ( असि )॥ १७ ॥ । 
अन्वय:-ह विद्वन बर्य यद्ग्राम यदरणये यत्सभायां यविम्त्रि- 
ये यच्छूदे यद्य्ये यदृकस्पाधिघम्माणि यदेनअकृस तस्प सर्वेस्थ त्वम 
धयजनभासि तस्मान्महाशसीसि ।! १३ ॥ 


भावाथ:-पतच्ये! कदाचित्क्वापि पापाचरण नैब कर्सज्ये यदि 
कर्थचित्‌ क्रियेत ताहि तत्सने स्वकुटुम्बीविद्वत्साक्षिया राजसभायां य 
सत्य वाच्यम | य5ध्यापकोपदेशकाः स्वयं धामिका फ्रत्वाउन्पान्सस्पा- 
दयान्त लेभ्योधअधिकः को फ़र्थकः परः॥ १७ ॥ | 


पदार्थे----ह बिद्वन्‌ ( बपन्‌ ) हम लोग ( यक्त ) जो ( श्राले ) गांवें 
( यत्‌ ) जो ( अरश्ये ) जडुल में यत[जो ( सभायाम ) सभा से ( यत्‌ ) जो 
( इन्द्रिये ) मल में ( यत्‌ ) जो ( शद्र ) शूद में ( यत्‌ ) ओ ( अर्थ ) स्वासी | 
' श्रा वैश्यसें ( बल ) जो ( एकस्य ) एक के ( अधि ) रूपर ( चमेणणि ) चसेमें | 
' शबा ( भत ) जो और ( एनः ) अपराध ( चकूस ) करते हैं जा करने काले | 
हैं ( तस्त ) संस सथ का आप ( अवयजमण ।) कुदाले के साधम है इस से । 
भहाश् ( अशि ) हैं ॥ १७॥ 


४"  भावार्थ:--अजुष्चों को चोरव है कि कभी कहों प्रायाचरण मे कहें. 
जो कर्षंचित्‌ करते अस पड़े शेर दस सल को अपने झट और विद्ञोल्‌ ३०१६ क्के 





| 
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| हैः 
| 

३४ ४ अ्विक ० 4५ हारे | 

५५ मय प ; 
डक 


कं) ड 
“शत नलनल नकल बतून-+नकन++5 नह नन+ल++ मत न अल रकम अमल आओ चलन न अर मेक बल ३ मा आज म्जिशविलली 


जज ल+ ला जिन नीयत नल आप अभिजानपिप»न्‍मरवनर++मकामवक 
नल जलता >म+ ध 


इ२०१५ विशोष्याण: ॥| 


"| 
मी का कक 7 अ भेआ कर “| 


पदित्यस्थ प्रजापतिकषिः | वरूणो देवता । 








धक्लुरिगत्यप्रिदरछन्दः | गान्धारः स्थरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह 0४ 
फिर उसी दि०। 


यदापों उग्मघन्या इति बरुणेति 
7 शपमिह्े -ततों वरुण नो मुजच । अरव॑- 
. संथ निचम्पण नंचे रुरासि मिचम्पणा 
आर्व॑द वह वर्सतमेनोंउयक्ष्ययमत्य म- 
. त्य॑कुतस्पुरु राबणों देव रिपस्पाहि ॥९०॥ 
|... यत्‌ | आप॑; । अपून्या: । इतिं। वरुण | इतें। 
दपामहे। तत॑ः । वरुण । नः । मुझ्नच । अवभू। 
थेत्य4$भृथ । निचिम्पणेति निःचुम्पुण। निचेरुरितिं 
निःचेरु:|श्रसि। निचम्पण इतिं नि:चम्पण:। अर्व ! 
| देवे:। देवकतमितिं देव5कतम। एन । अयक्ति । 
अब | मत्यः । मत्यंक्तमिति मत्वेंप्रतम । परु- 
राबणइति पुरुषराबृणः। देव । रिपः।पाहि ॥१८ #॥ 


ते & ०६ ४४७४७०-# २२४६० 


जलकर जन आनजिनओन नना अअननन -मनन्‍न्‍म 


यजवेदभाष्ये || २२०३ 






नर अबकी) 





हल पदा्थे:-- ( चत ) या; ( आप: ) प्रालाः ( अधन्या!) हन्तुम- 
” धोर्या गाजः ( इति ) ( वरुख ) सर्वोतकृष्ट ( इति ) अनेन प्रका- 

रेश ( दापामदे ) उपालसामहे ( ततः ) तस्मादविद्यादिकलेशादज- 

मोचरणाय ( वरूण ) यरप्रापक ( नः) अस्मान ( मुष्य ) एथक 
कुरु ( अवभूथ ) विशद्याव्रतस्नात ( निश्चम्पुण ) मन्दगासिन | अत 

चुप मन्दायां गलावित्यस्मादोंणादिक उजनप्रत्थथ उमागसदच (नि 
चेरः ) मिटिंचतानन्दप्रदः ( अमि ) ( निचुम्पुण:) निद्चियतान नन्‍्द- 
युक्तः (अब ) ( देवेः ) विडद्ामिः ( देवक्ूतस ) देवराचरितस ( ए- 
नः ) पापम (अयथालि ) नाठायामे ( अब ) ( मस्यें: ) अविशद द सिम - 
नुष्यः ( मत्यकृतस ) मर्न्येराचारितम ( पुरुराखणाः ) बहुदु:खप्रदात्‌ 
( देव ) दिव्यवोधप्रद ( रिषः ) हिंसनात ( पाहि )॥ १८ || 


अन्वय:-- है बरूण देव यतम्त्व यदापा5ल न्थाइति यरखे- 
ति वर्ष शापासह ततो नो सृध्च | है अवस्थ निचुस्पुण त्वं निश्रेर 
निचुम्पुणो5सीलि एरुरावजो रिपस्पाह यदेवक्वतमनो5स्ति तद दे- 
बैरवायालि पन्मत्यक्ृूतसनो5स्ति तन्‍्मत्यं! सहावायक्ति ॥ १८ ॥ 
भावाथे:--- अध्यापको पदेशकेः शिष्या ईद्शा:सत्यवादिनः 
संपादनीया यदेतेः क्ापि शापथः कसेव्यों न स्पात्‌ यद्न मनुष्येः 
अप फकर्माचरित मसजेत तत्तत्सवेराचरणीय पद्यत पापात्मकं तसत्‌ 
कदायथित केनचित नो अनुष्टयम्‌ ॥ १८॥ 


पदार्थ:-- है ( वरुण ) उत्तम क्‍्राप्ति कराने और (देव) दिव्य बोध 
का देसे हारा तू (यत ) जो ( आप! ) प्राण ( अचल्या: ) भारण को 
अयोग्य गौये ( इति ) इसप्रकार से वा हे ( जरुण ) सर्वोसकृष्ट ( इलि ) 
इस प्रकार से इस कोग ( शपाभहे ) सहाइना देते हैं ( ततः ) उस छवि- । 
द्यादि क्रेत और अधर्माचरण से ( न: ) इस को ( मुल्य ) अऊूग कर हे | 


है] 
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| ६ अवभूष ) ्त्मपय और विद्या से निस्मात (सिवनए+) ॥..। 


करने हरे स ( निचेरः ) सिश्िबिनत आनन्द का 
पृण ) लिशिक्रत आनन्द यक्त ( असि ) है इस डेत 


विद्वानों का केया (एन; पर पदक 


एदृण ) जन्द गम 
देने हारा और (जि 


| 
। य्‌ से ( पुरुराय 
दुःख देगे हारी ( रिब: ) हिसा से ( पाहि ) रक्षा के कक ल 
| 


जो 
/ ) भपराध है रुत को ( देबे: ) विद्वानों ब | 
(अवायक्लि) नाश करता है को ( भत्येकृतस्‌ ) भजुष्यों का हिल ल पल है 


! उस को ( सत्य: ) नमुष्यों के साथ से 
... भावाशथे:-- 
तु पे शिदु करने 
है; हू -छ 

जो २ समुझयों को श्रेष्ठ कम करनेकेर ९७ “... स्ते कमोम 


करना चाहिये और अचमरूप हो वह किस, «.. गरल्‍्जलऊ- 


] 


सम्रद्रडत्पस्थ प्रजापतिकंषि! । आपो देवला:।, 
निचुद्तिजगती छृन्दः । निषाद: स्वर ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि? ॥ 

समद्रेत हृदयमप्स्वन्तः सन्त्था विश- 
न्त्वोष॑घीरु ताप; सुमित्रिया नः आपु5- 
ओष॑धयः सन्तुदुमि त्रियास्तस्म सब्तु- 
शोउस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ च॑ व द्विष्मः आला 
समद्रे । ते । हृदयम । अप्रिवित्यपसु । अन्त- 
रिव्यन्त:। सम । खा । विगन्तु॥ ओषधीः । 3 


 त। आपपः । सुमेत्रिया :इति सःमिश्रियां:..। . | 


( अब ) छढ़ा देता है ॥ श्ष || 
अध्यापक और रुपदेशक सजुब्यों को शिव्म लग 
भाहिये कि जो इन को फहों शपथ करमा जे 
., भाचरण करने हो वह २ सब को आचरफ 
करना चाहिणे॥१० / 


ऐसे 
पड़े 


॥ 
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यजवेदभाष्ये ॥ 


३! पल रथ: - पेजकलसू«ू> ० 


! नः। आप॑ः । ओष॑घबः । सन्त । दुर्मितिया$ इतिं 


. दुःअमित्रिया: | तस्में । सन्‍्त। यः। अस्मान | हे. 
, ऐिं। यम । च । वयम । हिष्म: ॥ १९ ॥ 

पदार्थ:-( ममुट्र ) अन्तरित्षे ( ते ) तब ( हृदयम ) आत्मबल 
झोवनपेतस्थानम ( अपमु ) प्रादोषु ( अन्तः | ऋत:करगाम [सम ]हम्य- 
गध / त्या ) [ विशन्तु ) ( आपधी: ) ओपध्य: ) आ०; ) प्रा- 
(जा! सुमित्रिया: ) सुमित्रा इव न / अस्म्म्यम्‌ ( आए: ) प्राण 
लानि वा ( ओपधय: ) पतामगवाद्या: | सततु ) ( दुमित्रिया: ) दर्भिक्रा: 
भत्रव दूब ( तस्ते ) ( सन्‍्तु ) (यः ) ( अस्मान / (द्वृष्टि) | यम ) 
( थ ) ( वयम ) ६ द्विप्प: ) अप्रीतयाम: ॥ ९६ ॥ 

अन्यय:-हे शिष्य ते इुटये समट्रो अण्स्वग्तरस्त त्टीषध्ोः संविश- 

संविभन्तु स्ते नआपओषध-“णश्य सुमि चिय : सन्तु याउस्मान द्वू हरि 

य॑ बय॑ द्विष्मस्तस्त दे म्वनिया: सन्‍्तु ॥ ?ह॥ 


भावार्थ: अध्यापकैयें चिकीषितत्यं येन भिद्णीया मनुष्या साव 
काजा: प्रायावीधीविद्यावेचार: सद्यः स्एः । ओपधय आप: प्राण. इच सम्य- 
कतेविता मिचवल विदषः पालग्रेयर|बट॒पश्च प्रचवत्थेवयेय तेपां सेवन 
तेपां स्यागश्यावध्यं कतेव्टः ॥ ९६ ॥ 


पदार्थ: “है शेष्य , ले ) तेरा ( हृदय ) इृदथ ( समुद्र ) आफाशरूय 


( अपलु ) झार्जी के ( अल्तः ) जी में हो ( स्था ) तुरको ( बच: )ओर 


्खः विशोष्यापप॥......... 7 
| वचियां ( श्॑, विशन्त ) अच्छे प्रकार शहद उत को. ) भौर ( आप: ) प्राण 
। बा हर अच्छे प्रकार प्रविषट हों. जिस से ( न ) हमारे लिये ( आपः ) 
। शक | ( कक ) ओषधो ( सुमिज्िया: ) उत्तम सित्र के समान सख- 
| सर ( या ) जो ( अस्पान्‌ ) री "करे 
हा तु हमारा ( ट्रंष्टि ) ट्रेंच के 
| हा ) और जहा ( वयमस्‌ ) हम ( ट्विव्म; ) ट्वेच करें ( बरी के 
| सब ( दुभिक्रियाः ) शत्रओं के समान ( सल्त ! होथें ॥ १० ॥ 
(5 ७ ! 
| कह अध्यायक लोगों को इस पकार करने की इच्छा करता 
पा हक से शिक्षा करने योग्य ममुष्य अवकाश सहित प्राण तथा ओ- 
हि यों कं विद्या के जानने हारे शीघ्र हों ओषधोी जल और पाण अच्छे 
जल अत के ॥४३४ विद्वानों की पालना करे और अधि- 
प्र ४ शाणल्च॑ दे उत् ः मे | 
कल तो को हे के 2 दे वर का सेवन ओर उनका त्याग अ. रु 
बश्य करें ।। १७ | कक 
दृपदादिवेन्यस्प प्रजापतिकाषि। | आपो देवताः । 
डे 
खारिगनुठुएकनदः | गानधारः स्वर! ॥ 


६. 
था अक 


पुनस्तमव विषयमाह ॥ 


फिर ठसी थिक 


ढु पदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्ना- 
तो मलादिव । पूत' पविन्रेणे वाज्यमा- 
पः शुन्धन्तु मेनसः॥ र०॥ 

दुपदार्दिवेतिं द्रुपदातुइईव । मृमचानः। स्विन्नरः। .. 
स्‍्नात' । मलांदिवेति मलातूपइव । पूतम्‌ । पवित्रें., 
णेवेलि पविन्रेश५व । आज्यत । आप: । शुन्धन्तु। 
मा। सनंत्तः॥ २० ॥ अर 
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यजर्वेद्साण्ये ॥ २२०७ । 


लि तिल जज-त-++ » ««-+>-++त>+ननत+त++-०+ा। 


पदार्थे:-( दृपदादिय ) बजात्फलादियत ( मसचानः ) एथरक्रू- | 
| मे 
लः ( स्विन्नः ) स्पेदयुक्तः ( स्मातः ) कृतस्नानः ( मलादिव ) यथा | 
| मलिनतायाः ( पूतम ) ( पविश्रेशेव ) यथा शुडिकरेज ( आज्यम ) | 
| चुलम्‌ ( आपः ) प्राणा जलानीव विद्वांसः ( शुन्धन्तु ) पविचश्नय - . 
[| न्तु ( सा ) मामर ( एनसः ) दुष्टाचारात्‌ ॥ २० ॥ | 
',. अन्ययः-ह आपो भमबन्‍तो दपदादिव सुसमचानः स्विज्नः स्ना- 
' लो मलादिय पविश्नेणेव पूतमाज्य मवाति मेनसःशन्धन्तु || २० ॥ 
भावार्थ+-अद्नोपमालं ०- अध्यापकोपदे शक रि व्थेू सर्व सुद्धि- 
| खिताः काय्यां येन ते पविच्चात्मारों ग शरी रधर्मयुक्तकमो ख:स्प॒ु! ॥२०१। 
पदार्थ:- है ( आपः ) प्राण वा जलों के समान निर्मल विद्वान लोगो 





|| 
, आप (द्वरपदादिय, मुमुचानः)क्क्ष से जैसे फल, रस, युष्य, पत्ता आदि अलग 
| होतेवा जैसे ( स्विन्‍्नः )स्वेदयक्त मनुष्य ( स्नात: ) स्नान करके ( सलादिव ) 
' ऋल से कूटता है वैसे वा ( पवित्रेणेव ) जैसे पवित्र करनेवाले पद्र्थ से 
( पूतम्‌ ) शुद्द ( आज्यम्‌ ) घृत होता है वैसे ( सा ) मुझको ( एससः ) 

| अपराध से पथक करके / शुन्घन्त ) शुद्द करें | २० ॥ 
भावाथे:- इस मंत्र में ठपमालं० अध्यापक सपदेशक छोगों क्रो सोग्य 


है कि इस प्रकार सबको अच्छी शिक्षः से यक्त करें जिससे वे शुद्ध आत्मा 
' क्षौरोग शरीर और घमयक्त कभ््त करने वाले हों || २० ॥ 


उमा्बथमित्यस्ग पस्कणश्व ऋषि! | सूर्यो देवता | 
विराडनुष्टपछून्द! | गान्धारः स्वरः ॥ 
अथ प्रकृतविषय उपासनाविषयमाह ॥ 
अब प्रकृतविष पमें उपासना थि० | 


उद्दयं तम॑सस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌। 
दे बंदेवत्रा सय मगन्म ज्योतिरुत्तम- 
स्‌॥२१॥ 


00७॥॥७॥॥७७७७७७७७७एााए॥७७ए७एएाण था ० भा आंगन न री जम मिल आई तक ड़ भा न न 


। 
| 
| 
| 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
। 
। 


| सखाथ,..... ..  . शाम मल अमन कमर किक 
0 5 अर लिन मिल 5 विशोष्याकः 4 ४44७2 


+। ५लन उनमोन>बन>+>न+. 
सलननान-+>> सन 
2 शा आन हक 


धााआ आ «मम > 


। 
|. उत्‌ । वयम। तमसः। परि। स्व: पहवन्तः | 
। उत्तरसित्युतःत॑रम। देवम। देवश्रेतिं । देवएत्रा ।स्‌ 
| 

। ये अ्रग॑न्म | ज्योतिं:। उत्तममित्युतृ:तमम ॥ २१॥ 


पदार्थ “।[ उल्‌ ) ( क्फम ) ( तय्स 
( स्व: ) सखदपप ( फपरयन्तः ) ( उत्ताम ) 


हू 


/ अन्धकरात ( परि ) सर्वत; 
से भयः मच्मत्वाद त्ताम 


'..... . डिव्यस 
“ अकये ७) “२ मो देवा ) टिल्यगणो 
हे | ध्श पहरह 
[ देंवम . -5 हे दे 3 दवेपु ( सरयम )सचिता- 
33 संययों 
रं॑ चराचरात्मान परमेष्वां वा | इन के 94420 नीति ग,स्वप्रका- 


अस्वद् परम ( उत्तमम / सवात्कुगम ॥रश॥ 


७. 


अन्धय:-हे मनृष्या यथा वर्द तममः परं जपाति: मर परि पध्यम्तः 
सन्‍्तों देवत्ञा देव स्वमत्तरमुत्तमम ज्यो-तः स्वप्रका्थ परमेश्वस्मुद्गन्‍्म तथिव 


युयमण्ये न प्राप्त ॥ २९ ॥ 


भावा्थे:-- अब वाचकल०---२: स्येबत्स्वप्रकाश- स्वोत्ममांप्रकाश- 


को महादेवों जमदीश्वरोंउॉस्त तसेव संवे मनष्या उपामोरन ॥ २ ॥ 


पदार्थ:- है मनुष्पो जैसे ( वश्म ) हस लोग ( तखसः ) अन्धकार से : 


परे ( ज्योतिः ) प्रकाशस्वरूप ( सूर्यम ) सूर्य लोक जा चराचर के आता 
परमेश्थर को ( परि ) सब ओर से ( यश्यन्तः ) देखते हुए ( देशजा ) दि 
'यगुण बाले देवों में ( देवन ) उत्तम ुख के देने वाले ( झथः ) झुखश्थरूप 
र्तरम्‌ ) सथ से सूलन ( सत्तमम्‌ ) उत्कृष्ट स्वप्काशस्वकृप परमेश्वर को 
उदगरख )रत्तमता से प्राप्त हों कैसे ही मुभ् खो ध भी इसको प्राप्त ही जो॥र (। 


जारिशपृत्न॑ क३क» जरुनर ललीती फेलिकफिटी ना जज लय अर अर 
१७७७७ ७७०७० आशा #हह+क+५७+-स| 8 (७ "कक, 3408 ०4०००३॥ “की कद पके ब्यण सगीगी 


के 


॥ 


$ लनन्‍ल हनन 


यजवे इचाशे | रा 


ननीरिनात+ 


बार्थ “>कूस संत्र में बायकलु०-जे सूथ्येके रमन स्वघ्काश रब आत्मा 
हमें का प्रक'शक महादेव जगदीग्व॒र है उसी को सब समुउर लय श्मव फेर) 


अपदहृत्यरय प्रजापातऋ १५: । अश्नद्द ता । 
पड्ाक्तरछन्‍द: । पथल्चर:स्थरः ॥ 
पुनरभध्यापकोपदेशकविषयमाह ॥ 
फिर अध्यापक और उपदशक वि० ॥। 
अपो अद्यान्वचारिष*रसेन समंस- 
इसहि। पयस्वानग्न 5आग्गमन्तं मास५० 
संज वर्चसा प्रजयां च घर्नेन चा। २२॥ 
अप: अय। अने । अचारिपम । रसते। सम। | 
ऊसक्लहि। पथसर्दान । अग्ने । आ । अगमम। 
तम / म्रा। सम , स्टज। वर्चसा | प्रजयेति प्रपज- 
यां | चु । धेनंत | चु ॥ २२ ॥ 
पदार्थे:--( अपः ) जलानि ( अद्य ) अस्मिन्दिने , 
( अनु ) ( अचारिपम्‌ ) चश्थम्‌ ( रसेन ) मधुरादिना । 
( सम्‌ ) (अरुक्ष्महि) संसजेम व्य्येयनात्मनेपदमस्‌ ( पय- 
स्वान ) प्रशस्तजलविद्धाय॒क्त: ( ऊग्ने ) अश्निरिष बिद्वन्‌ | 
( आ ) ( अगमम्‌ ) मापनुयाम्‌ ( तम्‌ ) ( भा ) सास्‌ 
( सम्‌ )(स॒ज) सं योजय (बचेसा)साइूगोप+ह॒गवेदाध्ययने न 
( प्रजया ) सुसन्‍्तानेः (थ ) ( घनेन ) (च)४र२॥ .' 
 अन्चयः-है अग्ने यः पयस्वानहं त्वामागसमत्य 


७ १०३. ५ «० 


०: 2 


न न्ल के अर ॑ंकन नल 


। २२१० का बिशोध्पासः # 


७». >न्‍ अनाज 6“ अ>कपाय मना कम» +कन« ४-५ 3० ० कककन-त- २५० म(का५+ ३ फेक 4३ आ«काल-, शक; 


अलन-ल # आकर >+लरजिम कल अमन ++- जलभमल 


| रसेम सहापोपत्वचारिषंत मा बचसा प्रजया व घनेनपच 


' संशज यत इमे5हच सर्व बये सुखाय समसक्ष्महि ७ २२ ॥ - 


भावाथे:-- यदि विद्वांसोएध्यापनोपदेशाभ्यामन्या- , 


७) कक व्यून-+ म>लका ७ 


: न्थिदुषः कुयु स्तहि तडपि प्रत्यहमधिकविद्या:स्यु: ॥ २२ ॥ 
! पयदार्थ:- हे ( अससे ) अग्लि के समान विद्वान जो ( पयस्वान्‌ ) प्रश॑- . 


' सित उस की विद्या से युक्त में लुफ को ( आ, जगमन ) प्राप्त हा ऊं या द 
; ( अद्य ) आज ( रसेव ) मधरादि रस से युक्त ( अपः ) जलों को ( जरण चा- 
| सिथिस ) अनुकुलता से पाल करू (तस ) सस् ( मां ) मुझको ( यर्बंसा ) 
' साडगोपाड्ग वेदाध्यय्ण ( प्रतया ) प्रजा ( 'द )और (चर्वेल) अर से (चर) 
' भी ( सं,सज ) सम्यक संयुक्त कर जिससे ये छोय और में सथ्य हम शुख के 
; सिये ( समसट्माहि ) सुमृक्त ह्वो थे ॥ ४२ !| ह 
. भ्रवार्थ:---०दि घिद्वान्‌ छोग पढ़एले और उपदेश करने से अन्य लोगों 


को विद्वान कर तो वे भी चिज्प 3धिक विद्या वाले हों ॥ २२ ॥ 
एघोसीत्यस्य प्रशापतिऋ थि; । समिद्रे बता । 
स्वराडलिशक्करी छन्‍्द: । पमञ्भमः स्वर: ॥ 
अथ पकृसविपशें प्रमरपासनाधिषयमाह ॥ 


अब प्रकरशागत विषय » किए उपासना ग्रियय कहते हैं ॥ । 
सर्थधोष्स्थेधिषीमर्ठि समिदंसि तेजोड- 
सि तेजो मर्यिं धेहि | समाव॑ंबतिपथि- 
यो समुषाः सम सूर्य: | समु विश्व॑सिद 
जगंतू | वे श्वानरज्योतिभू यासं॑ विभू- | 
न्‍्कामाग्व्य श्नवे भृः स्वाही ॥ २३ ॥ ल्‍ 


अरश न. + कोने ह+त कट कान एलन “री अप ।#ननीििनशर ८ बकम जम कीननए 


हि शक 
ये: के 2 


* ++ 5 गा] कक! "हू डे 


अवमाइो ॥ कक सर 


अिनलीननमकनीनिननननननतप सन ने. +र नमन पिन ५ पान “कलर 


एध॑:।आधे। रधिप्रीमडिं। समिदितिं सम 5इत्‌। श्रसि। 
तेज) असि। तेज॑ः। मयें  घड़े। समारववर्त तिंसम 5 आ- 
व॑वर्ति | पृथिवी । सम । उपा:। सम्‌ । ऊँडडत्यू | सूर्य; 
सम्‌ । ऊँडडत्यूँ । विश्व । इदम्‌ । जग॑त। वैडबानर- 
ज्योतिरितिं वैग्यानगणज्योतिः | भ्यासंम्‌ । विभूनि- 
तिंविष्भून | कामांन। वि। ऋउनवे। भू: । स्वाहा ॥२३४॥ 
पदार्थे:-( एधः ) बहुंक: ( असि ) (एथिपीमहि) 
वढ्धि पीमहि (समित्‌) उस्नेरिन्धनमिव मनुष्याणामात्मनां 
प्रकाशक: ( असि ) ( तेज: ) तोबप्रज्ध: ( असि ) (लेज:) 
ज्ञानप्रकाशम्‌ ( मयि ) (घेहि) ( समाववर्त्ति ) सम्यमः- 
 घस्तेल । अन्न व्यस्यथेन पररमैपदं शपःश्लश्च ( एथियी ) 
 प्रूमिः ( सम्‌ ) ( उपाः: ) मभातः ( सम्‌ ) (उ) इति जि- 
| सके ( सूर्य: ) ( सम्‌ ) ( 3) ( विश्वम्‌ ) ( इृदम्‌ ) (ज- 
' गत्‌ ) ( वैश्वानरज्येततिः ) विश्वेषु नरेष॒ प्रकाशमान वै- 
. श्वानरं वैश्वानरं च तजज्येतिश्च बेश्वानरज्येतिः (भू- 
यासम्‌ ) ( विभूज्‌ ) व्यापकान्‌ ( कामान्‌ ) संकल्पितान्‌ 
( वि) विविधतया ( अश्नवै ) प्राप्लयाम्‌ ( प्लः ) सत्ता- 
. स्मिक्राम्‌ ( रबाहा ) सत्यया बच्चा क्रियया च ॥ २३ ौं 


कन-लनननीननी न नम वन जन+ न जन ल नलनम जन न नलतन5.. अभन +*। जब अकलनन+।. ०-ल 


ैसक पयन+ज पल कह कशात+ अमकिक मे 
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श्श्श्र स्िशोष्यायः || 


जा नजननत+ल+-ज-+न- > ->ल्‍>> लनालनीणन आन नमन जलन | ५ 
के आन ॥। + न» लानत अभि ज-ल+-# “कल लननणना जनननानगा+ पिन जन-ाण 5 ७ ->+«>-य-ल्‍्>न सी कल्‍न->« कि अल, तक 


अन्वय:-हे जगदी मर त्वभेघे७षसि समिद्सि तेजेा- 


: इसि सस्मात्‌ तेजेमयि घेहे से भवान्‌ सवेन्न समाववॉस 
| थेन भवता एथिध्युपाश्च संसृष्टा सूर्य: सेसप्ट इद विश्व 


* के बु हो वयमेधि घषीमहि 
जगव्‌ संरुष्टे तदु वेश्वानरज्येततिब्रल्न प्राप्प वयमेधिषीमहि 


. यथाएउहंस्वाहाभूवि ऊन्‌ कामान्‌ व्यश्नवे सुखीच भूयासमु 
 तथ्चेव बूथमपि सिद्ुुकमा: सुखिनः स्थात ॥ २३ ॥ 


[है 2] हु ब#- का 
सावाथ: -- है मनप्या यच्छटठ सर्वेन्न व्यापकं स- 


द वप्रकाशक॑ जगतखाप्टयल प्रलयक्रदद्नत्मोपास्य पयमान- 


न्दता घथःर भवत तथतलबध्चा वयमप्यानन्दिताभजेमा- 


5काशकालादशा।प घन जानायास ॥ २३ ४ 


परदाध-डे जगदीश्यर आप ( एच: ) बढाने हारे (असि) हैं (समित। 
जैसे अग्नि का प्रकाशक इन्चस है वेसे सनुप्ये। के आत्मा का प्रकाश करने 
हरे (असि) हैं और (लेजः) लोब्रबुद्टि वाे (असि) हैं झुस से (तजञः) क्षान 


| के अफाश को (सयि) मर में थे हैं) घारण कीजिये जे भाष सववेत्र (समाव- 


कें। अच्छे प्रकार व्याप्त हे जिन आप ने (एथियी)भसि और (शबघाः) उषा 


' (सभ) अच्े प्रकार उत्पत्त को ( सथ्य: )सस्य ( सस ) अच्छे प्रकार लत्पस्स 
। किया ( प्रदम ) यह ( 'पष्नगम्‌ ) सब ( जगत्‌ ) जगत्‌ (भस) सल्पस्स किया 


(उठ) उठी ( वेश्वाभरज्येतिः ) विश्व के नायक प्रकाशस्थरूप दा के 
प्राप्त दे के हस लोग ( एचिपीमडि ) नित्य बढ़ा करे जैसे सें ( स्वाहा ) 
सत्य वाणी वा क्रिया से ( भः ) सस्ता बाली प्रकृति ( दिभल्‌ ) व्यापक 


. चदार्थ ओर ( कामाम ) कामे के / ठ्यप्रनय्षे ) प्राप्त हू और सुखी (भथा- 


सम ) हाऊ (3) और वैसे तुम भी सिटु काम और घझुखी देशओ ॥२३ | 
भावाथ:- है सजुष्यो जिस शुद्ध सबंत्र व्यापक सब के प्रकाशक जगत्‌ के 
उत्पादन घारण पालन और प्रलय करने हारे ऋ"्त की ठपासता करके तम 
लोग कैसे आनन्द्य द्वान है। बसे इस को पाप्त हैं। के हंस भी आसन्दित 
है।जें अप्काश, काल औरापदेशाओं केश भी व्यापक जानें ॥ रू ॥. 


'हबलककरकण..+ क्र 4००९० >+. जज 
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यजवेदभाष्ये || लि २२९३ | 


अभ्यादधामीत्यरयाश्वतराश्वि ऋषि: । अस्निदेवता। 
निचुदनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
पुनरतमेष विपयमाह ॥ 
फिर उस्ती जि० | 


व्भ्यादंधामि समिधमरनें ब्रतपते 
त्वयि। द्र॒तं च॑ शद्ां चोपेंसीन्धे त्वी 

दीक्षितो 5 अहम ॥२४॥ 

#नि । आ । दधामि। समिषमितिं सप्॒प्घप । 
करने । ब्रतपत5इतिं व्रत5पते । त्वरषिं । ब्रतम । 
चे। श्रद्याम | च। उप | गासे । ६न्ध | जा। द,- 
चितः । झहम ॥ २० ॥ 


ह 


रे का #ग हल, ५] | ! 
पदाथ:-(अमि) (अ0 (द्याम)(समिघम्‌) समिथ- , 
मित्र ध्यानम्‌ (अग्ने) स्व का शस्वह५ जगदीघश्र ( त्तपते) 


सत्यभाषणादीना ग्रताना कमंणां वा पालक। त्रतमिति 


| 


कमेना० नि्घं०२। १।(त्वयि)(ब्रतम्‌) सत्यभाषणादिकं कर्म 


| (च) ( शाहाम्‌ ) सत्यधारिकां क्रियाम्‌ (च) (उप) (एमि) 
। प्राओमि ( इन्घे ) प्रकाशयामि ( त्वा) स्वाम्‌ ( दीक्षित: ) 
| ब्रह्मखयादिदीज्ञां प्राप्य जातविद्धः ( अहम्‌ ) ॥ २४ ॥ 
अन्ययः-३ कब्रतपतेष्स त्वयि स्थिरीक्षयाहं स- 
| मिघमिव ध्यानमभ्याद्धामि यतो ब्रसं च शाह चोपेसि 
| दीक्षित: सरंस्ट्आामिन्धे घे हैक . 


ने बहन के जब 
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स्श्र्डे विशोष्यारः ॥ 


न नलजनन के हार ५तनिननरनकन++पोज>अतनकत/ कील. हा व्वन्‍्ल्‍नरञ५भ 


भावा्े:-३ मनपष्या: परमेश्वराज्ञप्तालि सत्य- 


| भाषणादीनि युतानि घरन्ति तेउतुलां शड्डी प्राप्य धर्मोडथे- 
काममोक्षसिट्धिं कर्त'ं शक्‍नुवन्ति ॥ २४ ॥ 

पदार्थ!-- है ( त्रतपते ) सत्यभाषणादि कर्सों के पालल करने हारे 
: ( झग्खे ) स्वप्रकाश स्वरूप अगदीश्यर ( ल्वथि ) तक में स्थिर हो के ( अ- 
| हइस्‌ ) में ( समिधघस्‌ ) अग्ति सें समिथा के समान ध्यान को ( अभ्याद- 


: बामि ) धारण करता हु जिस से ( व्रतम ) सत्यभाषणादि व्यवद्वार ( च ). 


! और ( अदाम्‌ ) सत्य के चारण करने वाले नियम को (अ्‌ ) 

भी ( सपेसि ) प्राप्त होता हु ( दीक्षित: ) ब्रह्म चस्यादि दीक्षा को प्राप्त हो 

' कर विद्या को आप्त हुआ में (रा) लुके (इन्चे) अबाशित करता हू ॥ २४॥ 

| भावार्थ:--दको सनुण्प परमेश्वर ने करने के लिये आाशा दिये हुए स- 
स्यभाषणादि नियमों को चारण करते हैं थे अतल श्रद्टा को प्राप्त होकर 
अरे, अथे, काम और मोक्ष की सिद्ठि को करने में समभे होते हैं ॥ ए४ ४ 


यत्र ब्रल्लेत्यस्थ श्यतराश्वि ऋषि: । अग्पमनिदेवता । 
अनुष्ठपछन्दः । गान्धार: स्थरः ॥ 
पुनस्तम्रेज विषयमाह ४ 
फिर खसोी थि० # 


यत्रब्र॒र्न च झ्त्रं च॑ ससम्यजचा चर्रतः 
स॒ह । त' लोक पणय॑ प्रज्ञेष, यत्र दे वाः 
सहाग्निना ॥ २४॥ 

यय्र । ब्रह्म॑ | व । ज्षत्रम | च । सम्पन्नचों । 
चरंतः । । सह | तम | लोफम । पुण्य्म्‌। श्र । 
जेरम । ये । देवः । सह । अग्निना ॥ २५ ॥ 
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| 
| 
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अजवंदलाध्ये | | । २२१३ | 


जरजकननत न आल» आल ली जी 


पदार्य -“( यन्न ) बस्मिन्‌ ब्रह्म:ण (ब्रह्म ) बह ण- 
कुलमर्थाद्िद्वस्कुलम्‌ ( व ) ( क्षत्रम) क्षत्रियकुलमर्थाद्वि- 
द्याशीर्यादिगणोपेतम्‌ (थ) बैश्यादिकुलानि ( सम्यज्जी ) 
सम्धगेकीभाजेनाझुतरती ( चरतः ) दत्त ते ( सह ) 
साहंम्‌ ( तम्‌ ) ( लोकम्‌ ) द्रष्टव्यम्‌( ( पण्यम्‌ ) निष्पाप 
सखस्वरुपम्‌ (प्र) ( (ज्ञ षम्‌ )जानीयाम्‌ | जानातेलेठि सिपि 
रूपम्‌ ( यत्र ) ( देवा: ) दिव्या: एथ्रिव्यादयो तिद्वांदो । 
था ( सह ) ( अफ्निना ) बिद्धता ॥ शा । 

अन्चयः-- हे मन॒प्या यथाउहं यत्र बह च॒ क्षत्रे 
सह सम्यज्ञी च चरतो यत्र देवा अग्निना सह वर्त॑न्ते ते. 
लोक पण्थ प्रज्ञेपम्‌ । तथा यूयमप्पेत विजानीत ॥ २४ ॥ 


भावाथे--अश्र वाचकलु०यद बुह्लेकचेतनमाज 

सर्व घामधिकारि निष्षाप॑ं ज्ञानेन द्रष्टु योग्यं सर्वेन्नाएमि- 
व्याप्त सहचरित बलते तदेव सर्व रूपास्यम्‌ ॥ २३॥: 

पदार्थ:--हे भनुष्यो जेसेमें ( यत्र ) जित परभात्ना में (अ्ठर) अाक््यण 

अर्थात्‌ विद्वानों का कुल (च) और (क्षत्रम) विद्या शीयोदि गुणयक्त क्त्रिय 


कल ये दोनों ( सह ) साथ ( सम्यज्चों) अच्छे प्रकार प्रोतियक्त (अ) सथाः 
वैश्य आदि के कुल ( चरत:; ) मिल फर व्यवहार करते हैँ और (यज्ञ) शिस 


ब्रह्म में ( देखा! )द्व्यगुण बाले एथिव्यादि छोक वा विद्वान जथ (अग्निमा) | 


खिजुली रूप अग्नि के ( सह ) साथ बतेतले हैं (.सन्‌ ) उस ( लोकल ) 


: देखते के शोग्य ( पदयम ) सुखस्वरूप निष्पाप परभार्मा को ( भ, कषेपम) 


| 
| 
| 
! 
[ 


। जानू बचैसे तम लोग भी इस को जानो || २४ ॥| 


भावा४७!--इल संत्र में वाच्चकलु7--जो ग्रक्ष एक चेततमाज्ञ स्थहूप 
शब का अधिकारी पापरहित ज्ञाम से देखने सोग्य सर्वेत्र व्यक्त सभ के 
साथ अत्त लान है वही सब सनुदुयों का उुपास्य देव है ॥२५॥ 
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क २ छा 2 * हहगक 
ःअअ पक पक 
हर, जल्द + कट 2 ४० 
| हे ५4 रे 
१ सह 






स्द् टुप छन्‍्द है - <्धा(० ० लक हि ०] 
पनस्तमेव विषयमारहिआा"++ 5 
| की फिर उसी थि० ॥ 


सन्रेन्द्रेंघ्च वायपर्च॑ सम्यजचो चर॑त 
सह | त लोक पण्य॑ प्रज्ञेषं यरत्र से दिन 


विद्यते ॥२६॥ 
,. यत्र | इन्द्र: । च। वाय:च | सम्यञज्चाचर तः । 
सह | तम। लाकम । परणयत्र । प्र।ज्ञपम | यत्र । 
संदिः । न्‌। विद्यतें ॥ २ 

पदाथ:--- प्र ) यस्मिल्ञीश्वरे ( इन्द्रः ) सर्व - 
' आराइभिव्याप्ता विद्धत्‌ ( च ) ( वायः) धनउजथाटिस्वरूप 
| पवनः ( श्र ) ( सम्यज्ञों ) (चरतः ) (सह ) ( तम्‌ ) 
| लोकम्‌ ) सब स्थद्र॒ष्टारम्‌ ( पण्यम्‌ ) पण्यजन्यज्ञानेन 
जञातुमहम्‌ ( प्र ) ( ज्ञपम्‌ ) जानोयाम्‌ ( यत्र ) यर्मिन्‌ 
( सेदिः ) नाश उत्पत्तिवों (न ) निषेघे ( विक्मते ) # र६॥ 
अन्वथः---है मनष्या यथाएहं यश्रेन्द्रश्न वायः सह 
। सम्यज्ञी चरतश्न यत्र सेदिन विद्मयते त॑ पण्य छोक॑ अलेप॑ 
! लथेतं यूयं विजानीत.॥ २६ ॥ 
क्‍ सावाथ:---अन्न वाचकलु०-यदि कश्चिद्विद्वान्‌ वा- 
| युविद्ध दाकाशादीनामियत्तां जिज्ञासेत तह्य॑न्तं न म्रा- 
मोति यश्न चते व्याप्याः सान्त तर्य बह्मणो$न्तं झ्ाते 
बः शक्‍नयात्‌ ॥ २६ ॥ 
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ली तिभ-कपिनानक- न पीना 
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यजुवेद्भाध्ये । २२१9 ' 

ही पदाथ:-ह जनन्‍च्नो जले में ( यत्र ) जिस देश्यर में ( इन्द्र: ) 
पयेश्रव्याप्त घिजरली ( घ ) ऑर ( बाथः ) घनजजयथ आदिवाय ( सह 
. साथ ( सस्यप्योी ) अच्छे प्रकार सिल हुए ( चरलतः / विचरते हैं ( चर) और , 

( यज्र ) जिन कच्छ में | भदि: ) नाग वा उतपत्ति ( न, विद्यते ) नहीं दि 
दयमान है ( तभ्‌ ) तम ( पुण्यम ) यश्य से उत्पल्णथ हुए क्षान से जानने 
योग्य ( ले।कस ) सब के देखसे हारे परणात्सा के (प्र, क्षण) जाम जेसे 
इस के लस लोग भी जानो ॥ २६ ॥ 





भावाशे “हम पंत्र में बाचकत्त ?-जों कोई वबिहान बाय वि. 
जली और झआकाशादि की सीमा का मानना चाह ना अन्द को प्राप्त नहीं हवा 
जिस ब्रह्म मे थे सत्र आकाशांद वि पदाथ थी व्याप्य हू उस बढ के अन्त 
के जानने को कोन समथ हा सकता है || ४5६ ॥ ः 
अण»शनेस्यस्ण प्रजापतिऋ पि: । सोमा देवता । 
वराहलएपडटलद: | राज्थार: स्थरः ॥ 


पनस्नभेत्र विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० || 


अण० श॒नी ते आअश्शुः एंच्यतां प- 
रूपा परू: । गन्धस्ते सोमसवतु सदी- 
य रसो5अच्यु तः॥ २७ ॥ 
अश»गना | त। अश्त्य्ः । पच्यतास। परुपा। 
। पर: | गन्धः । ते | सोमम । अवत । मदौय। ;। 
रसं:। अच्यंतः ॥ २७ ॥ 
परदाथः- ( अंशना ) भागेन ( ले ) तब ( अं- द 
शुः ) भागः ( एच्यतासू ) सबध्यतामू ( परुषा ) सम- 
णा ( परु: ) मम्मे (गन्धः) (ते) तब ( सोसम्‌ ) ऐश्वर्यस्‌ 
( अबतु ) ( मदाय ) ऋनन्दाय ( रसः ) सार: ( अचू- : 
_युतः ) नाशरहितः ॥ २० ॥ 


पु 


र्श्श्८ एकजिशे।पच्यामः 


की 


अन्वयथः-हे विद्वन्‌ ते सवांप्शनां5शः ४ 
रूः प चयतां तेषच्यतो गन्धो रसश्य मदाय सोममवत ॥२०। 


सावाथ:-यथदा ध्यानावस्थितस्य मनुष्यरय मनसा 


सहेन्द्रियाणि प्राणाश्च ब्रह्मणि स्थिरा भवन्ति तदा स नि- 
त्यमानन्द्सि ॥ २० ॥ 


ह पदाथ बिडन ( ते) तर । अश्वना ) भाग से ! झशु३ ) 
भाग आर ( परुपा । से से ( पर ) मम ( पुच्यतलामस ) मिले सथा ( मे) तरा 
( अच्यूतः ) नाशाहित ( गेधः ) गंध ओर ( र्सः ) रस पदाये सार ( मदाय) । 
' आनन्द के लिये ( सोयम्‌ ) पश्वय की ( अबनु ) रक्ता करे ॥ २७३ *. 
भावाथ नावस्थित मनुष्य के मन के साथ इन्द्रियां औ। 
प्राण ब्रह्म में स्थिर होते ई तभी वह नित्य आनन्द का पाप्त हता है २७ || 


सिल्चन्तीस्थरय प्रजापतिकऋ पि: । इन्द्री देवता । 

भुरिगुत्णिकूछन्द: । ऋषभ: स्वर: ॥ 

अथ बिद्ृद्विप्ये शारोरिकृविषयमाह ॥ 

अशब्व विद्वामों के विषय में शरोरसंबंधी ७० | 

सिज्चन्ति परि पिज्चन्त्युत्सिज्च- 
थे बंध क बि 
न्ति पनन्तिच | सुराये बम्ब्रे मर्दे क्रि- 
वो वंदति किन्त्बः ॥ २८ ॥ 

सिज्चास्त । पर। सिज्चान्ति । उत्‌ । सिच्च- 


न्ति ।। पनन्तिं । च । सरा4 । बन्त्रे । मर्दे । कि- 
न्ववः । बृदति | किन्लः ॥ ए८ ॥ क्‍ 


उर मा बक स+ के कफ, 


५ -#ब>जलेहे * ७ <त्पस्कन ० लेन: 45, 


चजें दर्भाष्ये |॥। न्श्श्ल | 






वन + 4लनल>लकननी- 


| प:-( सिजचन्ति ) (परि) स्वत: (सिड्चन्ति) ' 
(उत्‌) (सिजूचन्ति) (पनन्सि) पविन्नीभ्रवन्ति (च। (सराणे) ' 
सोमाय (बभ्व) बलघारकाय (मे) आनन्दाय (किन्त्व:) 
किमसी ( बदति ) ( फिन्त्व: ) किसन्यः ॥ र्८ ॥ 
व्रन्वयः-ये वश्य सराये मदे सहीणणिरसं सिउ्चन्ति 
परिसि5चन्त्यन्सिअचन्ति पनन्तिच ते शरोरात्मबलमाप्रत 
ल्ति यःकिन्त्वः किन्त्वश्वेलि वठलि स कि चिदरप नाप्रोनति।र८॥ 
भावयाये:-केफादीनि पवित्रक्र॒त्य संस्कृत्योत्तमरसे 


परिषिच्य यक्ताहारविहारेण भञ जते ते यह सख॑ लभन्ते यो- 
मृठतयेवंनाचरनि स बलब[दुहीन: सतत दुःख प्ुद्क्ते।स्॥। 
पदाय ---ज्ञा / बब्व ) बल के पारण करन हार ( सुराय ) साम वा | 
( पे ) आनन्द के लिय महापध्ियों के रस की ( सिश्चन्ति ) जाठरारिन में सीं- 
चूत सेवन करत ( पारि,सिल्चानत ) सब और से वीस ( उत्सिश्वन्ति ) उन्कृष्ठता 
से ग्रहश करत ( च  आर( पुनन्ति ) पात्र होते है वे शगर ओर आत्मा के 
बल को प्राप्त होते हँ और मो ( किन्स्र: ) क्या वह ( किन्त्वः ) क्या और 
एस! ( बदति ) कहता है वह कुछ भी नहीं पाता है ॥ २८ ॥ 
भावाथे:-नो अन्नादि का पवित्र आर संस्कार कर उत्तम रसों से युक्त 
करके युक्त आहार विहार से खाते पीत हैं बे बहुत सुख्व को मात होते है जो मदता 
सेऐसा नई करता वह बल इंद्ध हॉन हो निरस्तर दुख की भागता है ॥ २८ ॥ 
घानावन्तमित्यस्य विश्वामित्र ऋषि: । इन्द्रो देवता | 
गायन्राचरठू दः । पहज: स्वर: 
पुनस्तपव॒ विषयमाह ॥ 
फ्ा उसा बिए ॥ 


धानाव॑न्तं करस्भि्णमपपव॑न्तस कि: 
न॑म्‌। इन्द्र प्रातज षस्व नः ॥रपण। 


>++++ ++--... * 


' २२२० मल आवक के 
शक एकविशेष्ध्यायः || ष्ु 


के पानावन्तमात धार िवन्‍्तम | कराम्मएण॑प्र अ- 
नन्‍्तामत्थपूपथ्न्तम। उकथिनेम इन्द्र । प्रातः 
जुपरव । नः॥ २९ ॥ 5 ओ 
पदाथ:- ( धानावन्तम्‌ ) सुसंस्कृतै्धान्यास्रैयेक्त+ 

ई 2 ) सुध्टुक्रियया निष्पत्षम ( अपूपब्न्तम्‌ 
ह 705 हक (उकधिनम) प्रशस्तोक जधावग 
"ल्‍ 'पदाध / म्‌ (इन्द्र) सुखेच्छो विद्वैश्वयेयक्त जन 
पारा 0६ ने ) अस्माकम्‌ ॥ २ ॥ 


(प्रातः) प्रभाते (जप १ मम कप 
कक बलनल 
अनदाय है दन्ट तन नो घान्जा करे !" बककमे पृ- 
कल के 


पत्रत्तमकथिन भद्दावाक्षन्वित भोज्यमन्नरसादक ग्रातजु- 
पत्च ॥ रू ॥ 

भावाय- ) जिद ध्यापनोपदेशी: सवंपाम लडस्ा- 

से विश्वोत्ारका विटांसा जनाः सुसंस्क्तेरसादाभय क्ता- 

न्यल्यादीनि यथासमर्य भउजते;मे च तान विद्यासाशक्षायु- 


क्तां बाचं ग्राहण्यरते पन्यव्रादीहा जायन्ते ॥ ४६ ॥ 


पदाथ ( इड्ध ) सख की इच्छा करने दरार विद्या आर परटवस्य स 


! ग्क्त जन ते (ना ) हेकार ( पाननित्तभ ) गअन्कपकार से सेस्क्रार किये हुंगे 


' धान्य अन्ा से यक्तू ( करम्मिणम्‌ ) और अच्छा किया से सिद्ध किये और 
| ( झप्पवन्तम ) सुन्दरता से इकेटेड किय हुए पालपुय आद मे डुद ( उक्थि 


| 


| ज्र ) तथा उत्तम बादय से उत्प्न हुए बाप का सिद्ध करन हार आर भरत 
; झादि से युक्त भोजन योग्य अन्न रसादि का ( शातः ) आत/काल । जुक्स । 


सेवन किया कर ॥ २६ ॥ ॒ 
, भावबाथ :---ज विद्या के फ्ान और उपदृ्शों से सत्र को सुभूषित 
और विश्व का उद्धार करने हारे विहार जन भच्छ सेस्कार किये हुए रसाएई | 
पदाथो से युक्त अन्नादि को ठीक सपय में भोजन करते हैं और जो उन की विद्या ' 
परशिक्ञा मे पृक्त बाएंत का परहण करते थे प्यवाद के योग्य होते हैं ॥२६॥| 


अलनाटाशानश 


3 अन्‍जिनजननलजजन+ न जतनलभ...५ ४ 


सजुवेदभ ये | रस 
छहदित्यस्थ नृभेधपुरुषमेधादषी । इन्द्रो देवता । 
छहता छन्‍्दः । मध्यम: स्वर: ॥ । 


पनस्तभेत्र तिषयमाह ४ । 
फिर ससी थि० | 


बहदिन्द्रांय गायत मरूं तो बत्रहन्त॑- 
मम्‌। येन ज्योति रजनयन्न तावधोंदे व॑ 
दे वाय जागंबि ॥३० ॥ 
इहत्‌ । इन्द्राय । गायत। मरुतः | ठुत्न॒हन्त॑म- 
मितिं दत्रहन पतेमम्‌ । येने । ज्योतिः। अज॑नयन। 
ऋताटथः । ऋतटवद्धत्य॑तःटवः । देवम्‌। देवाय । 
गंवि ॥ ३० ॥ 
पदाथ:- ( बहत्‌ ) महत्‌ साम ( इन्द्राय ) पर- 
मंथसयक्ताय ( मायत ) प्रशंसत ( मरुतः ) विद्वांस 
( कृत्रहन्तमम्‌ ) यो छृत्र मेच हन्ति सलर्मातशयित सयसिव 
( थेन ) ( ज्योति: ) तेज: ( अजनयन ) उत्पादयन्त 
( ऋतादइथः ) ये ऋतं सत्यं वद्भु यन्ति ते ( देवम्‌ ) दिव्य- 
सुखभदम्‌ (देवाय) द्व्यगुणाय (जागवि) जागरूकम्‌॥इण 
अन्बयः-हे मरूत ऋतादृधो भ्रतन्तो येन देवायेन्द्राय 
देव॑ जाणशवि ज्योतिरजनर्यस्तदुदत्रहन्तम छहत्‌ तस्मे 
गायत ॥ ३० 0 । 
भावाथ :--मनष्ये: सदैव यक्ताहारविहारेण शरीरा- , 
स्मरोगान्‌ निवाये परुषाथेमल्नीय परभेश्वरप्रतिपादकं 
गान कत्त व्यम्‌ ॥ ३० ४ 


५ 8७५०52007 कब का न नमक >ल न्‍जन जन 
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३५०५ कट है रा! 
| स्ट्स्‍्र एकविशो 5धयायः | 


पदाथ है ( मरुतः ) विद्वान लेगे।। आता पु मे एम [प्प्र 


| दाने हारे आप ( येव ) जिससे ( देवाय ) द्व्यगण वाले ( इन्द्राय ) पर । 

भैश्वय्ये से यक्त दृश्वर के लिये ( देवम ) दिव्य सुख देने बाले . जागथि ) 
| जागहाक अथात अतिप्रसिद्ध ( ज्योत्ति:) तेज पराक्रम को ( अजनयन ) 
सुल्पस्म करें ठस ( बचनहन्तसम्‌ ) अतिशय करके सेचहस्ता सथ्ये के समान 
| ( हहत ) बडे सामगान को उक्त उस ईश्वर के लिये( गायत ) गाओ ॥३०॥ 


भावाथे मनष्यों का योग्य है कि सबंदा पक्त आहार और 
उ्यव हार से शरोर और आत्मा के रोगें का निवारण कर पुरुषाये को ' 


। 
। 
। 
! 
। बढ़ा के परमेश्वर का प्रतिपादन करनहारे गान के किया करें।| ३० || 
अध्वयों इत्यस्य प्रजापतिऋ पि: । इन्द्री देवता । 
| गायत्री छरदः | पड़जः स्वरः ॥ 

। पुनः प्रकारान्तग्णोक्तविषयमाह 0 

5 फिर प्रकारन्‍लर से डक्त थि० || 


अध्य॑यो5अदि सिः सतश्थसोर्म पवि- 
अ5्झआझा नय ।पनीहीन्द्री थ पाल वे ॥३५॥ 
अध्ययाइत्यध्वयों। अद्ि भिरित्य द्रिपुमि:। सतम। 
सोमम । पावन्र । आ। नये । पनीहि। इन्द्रांय । 
पात॑वे ॥ ३१॥ 
पदाथ:- ( अध्यर्यों ) यो अध्चर यज्ञ" यनक्ति 
ततसंब्रद्टी ( अद्विमिः ) मेघे: । अद्विरिति मेघ्रना० १ ॥ ९० 
( सुतम्‌ ).निष्पल्म्‌ ( सोमम्‌ ) सोमवल्याद्योषधिसारं 
रसम्‌ (पविन्ने ) शुह्दे व्यवहारे (आ ) ( नय ) ( पनीहि ) 
पव्रिन्नय ( इन्द्राय ) परमेश्वर्याय ( पातवे) पातम्‌ ॥ ३९ ॥ 


कनरकमब मनन +०++० + “०. है 


' यजवेदभाष्ये ॥ र२३ | 


कल >उेल्ब लक । २६ कै अनक 5 


..... है व है अध्यर्यों त्वमिन्द्रायथ प्रातवे अद्विन्नि: : 
स॒त सोम॑ पवित्र आनय तेन त्व॑ पनीहि ॥ ३९ ४ 


भावाथ:--बेद्धराजै: शह॒देशोत्पल्नौषधिसारान्‌ नि- ' 
मांयेतद्वानेन सवेधां रोगसिदृक्ति: सतत कायां॥ ३१ ॥ 


पदाथ ““छे(अध्यर्यों) यज्ष को यक्त करने हारे परुष ल (इन्द्राय) 
परलसेशयर्यबान्‌ के लिये 'पातवे) पी को ( अद्विभिः ) सेयों से (सुतम्‌ )टत्पन्स ह 
हए ( सोमम्‌ । सोमबल्यादि ओबधियों के सार रूप रस को ( पखित्रे ) . 
शहुब्यतरह्मार में ( आनय ) लेआ उस से त्‌ ( पुनोहि ) पवित्र हो ॥ ३२१॥ 
भावाथ ““बैद्यगाजों को योग्य है कि श॒द्दु देश में दत्पन्ल ह्ई । 
ओषधियों के सारों को बसा उसके दास से सब्र के रोगों को शिवृत्ति । 
निरम्तर करें ॥ ३९ || 


योभूतानामित्यस्प की ण्डिन्य ऋषि: । परमात्मा देवता । 
पढक्तिश्छन्दः । पड्चमः स्वर: ॥ 
पुनत्रि दृद्दधिषयमाह ॥ 
फिर विद्वानों के जि०।| 


योभ तानामधिपति यंस्यिें ज्ञोका अधि 
श्रिता:। यद्देश महतो सम हँसत न॑ गृह णामि 


त्वाम हं मरयथिं ग्हणासि त्वाम हम ॥३९ ॥ 


यः | भुतानाम्‌ । अधिपतिरिप्यपिं।पपति: । 
वस्मिन । लोका: । आधें। श्लिता: । यः। ईंदों । महत;। 


। नाना नकल नमन >++बनननधनभान_लजितत तीजीनत-- गनजनननन+ ८ ४४ 


मेक है पक न अनलल जौ... «>> - अं>तन-न्‍मबल्‍रफाका कक चयह 


चित न जत अओओ "७७ नन+ आओ नमन जन खिलनजल आओ +॥ 


रर्र३ एकविंशो:ध्यायः | श «5 


महात | तेन गहणामिे । त्वाम । अहम । तर * 
गहणामि । खामू । अहम्‌ ॥ ३२ ॥ हि 
पदार्थ: “( यः ) परमेश्वरः ( भूतानाम्‌ ) एथिव्यादित- 
: तत्थानां तत्कायाणां लोकानाम्‌ ( अधिपतिः ) अधिष्ठाता 
। (यस्मिन्‌ ) ( लोकाः ) संघाताः ( अधि ) ( श्िताः ) (यः ) 
: (इंशे) इंप्टे। अन्न लोपस्त आत्मनेपदेष्विति तलोपः (महतः) 
' आकाशादेः (महान) (तेन) (गह्लामि)। त्वाम्‌ ) ( अहम ) 
 ( मयि ) ( ग्क्तामि ) ( स्काम्‌ ) ( अहम्‌ )॥ ४२ ॥ 
! आअन्वयः-हे सवहितेच्छी योभूतानामाधथिपतिमहतों 
ह महानस्ति यइं शे यरिमन्‌ सर्व लछोका अधिश्रितास्तेन 
| त्यामहंगक्लामि मयि खामई गहेंणामि ॥ ३२॥ 


हे +.  आक 
| भावाथ :-य उपासकी उनन्तब्रह्सनि प्टा ब्रह्म भिद्षम पा - 
| शये क्रिंचिटरत ने जानाति स एवाज्रावद्वान्मस्तव्यः॥ ३२॥ 
! 
| 


' पदार्थ :-हे सबक हित को दच्छा करने हरे पुरुष (थः ) 

| ( भूतानास्‌ ) पृथिख्यादि तत्वों और वन से उत्पस्श हुए कार्यरूष छोकों का 
[ अधिपति :) अधिष्टाला (| बड़तः ) बह आकाशाहि से (_ महाव ) बहा 

| हैं (थः ) जो ( ईशे ) सत का इंशवर है (यस्मिस) जिस में सक्ष | छोका:) 
लोक ( अधिश्िता: ) अधिष्ठित आश्रित हैं ( लेन ) उस से ( स्थाम ) 

; तुक की ( अहम ) में ( गहणाति) ग्रहण करता है (चयि ) मु ने (त्काल) 

। तुक को ( अहन ) में ( (गृक्वामि ) ग्रहण करता हूं, / इर ४ 


भात “जो वपासक अनन्त जक्ष में निष्ठा रखने वाला ग्रह 


|; 
| से निश्न किसी बस्त को दपासय नहीं जानता वही इसजगत्‌ में विद्वात 
साना जाना साहिये | इ२ ॥ 


बििजज ले अत ह-लर फल चल अल परनतन्‍फण ५ ८ किशन लीन पहल + टक्क कगमजाह परकिलिनगाए। 





“कर्शटलिसीत्यर्य काक्षीवतसुकीत्ति ऋषिः । सोमो 
देवता । विराट त्रिष्टुप्‌ छन्दः | चैवतः स्वर:॥ |] 
पुनस्तमेवाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥| 


उपयामर्गहीतोस्य॒णिवम्यी त्वा स- 
. ई॑स्वत्ये त्वेन्द्रीय त्वा सन्नाम्ण इरष | 
ते योनिरश्विभ्यीं त्वा सर॑स्वत्ये त्वे- 
न्द्राय त्वा सुत्राम्ण ॥ ३३ ॥ 
उपयामरही त:इत्यूपयाम5गंहीत:। असि। आदवि- 
भ्यामित्यरिभ्याम्‌। ला। सरंस्वृ॒त्य। खा। इन्द्राय । 
, खा । सुत्राग्णदझरतिसुधत्राम्णें । एप: । ते । योनिं:। | 
आदवभ्यामित्याशविधभ्यामू। खा। सरस्वत्ये । खा । | 
इन्द्राय | सवा । सुत्राग्णड्तिं स॒प्राम्ण ॥३३॥ 


न्थिः 
है. “जा रे + 
रा) 
लक 
टच हक 
र् 
| 
| 
| 
। 
। 
| 


पदा्थेः-- ( उपयामणसहीतः ) उपयामैरूसमसि- 


| 

। 

। चनमैः संगरहीतः ( असि ) अश्विभ्याम्‌ ) पर्णविद्साध्ध्या- | 

| पकोपदेशकाभ्याम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( सरस्वत्यै ) सुशिक्षि- 

| ताये बाचे ( सवा ) त्वाम्‌ ( इन्द्राय )परमैश्वयांय (त्था) 
( सुन्नाग्णे ) सुध्ुरक्षकाय । अन्न कृतो बहुलमित्यनेन । 
करणे ममिन ( एपः ) ( ते ) तब (योतिः ) विद्मासंबन्धः | 


फष् 





| सस्‍्ख विशेषध्यायः || के 
मी परम चाम ने पल + नून का - | क्त |. 
| ( अध्विभ्याम्‌ ) ( त्वा ) ( सरस्वत्ये ) प्रशस्तगुणाथ५ - 

: दुष्ये ( त्वा ) ( इन्द्राय ) परमोक्तमव्यवहाराय ( त्वा ) 
! ( सुत्राम्णे ) सुष्ठु रक्षकाय ॥ ३३ ॥ 


. अ्न्वयः-- हे बिदुन्‌ यरत्वमश्विभ्यामुपयामगणही 
तोइसि यरय त एपो5श्विभ्या सह योनिरस्ति त॑ त्था 
| सरस्वस्ये त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णे चाहं गह्लामि सरस्थत्य 
त्वेन्द्राय त्वा सुत्राग्णे त्था गह्लामि ॥ ३३ ॥ 
सावाथ:-. यो बिद्वदृभि: शिक्षित: स्वयं सुपुज्नो 
जितेन्द्रियों बिविचविक्यों विद्युतप्रियः स्थात्‌ू स एव 
विद्याधमंप्रकृत्तयेडधिष्ठाता कत्त व्यो भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


सकने... कणकक ०५ अनलबकाफ कान: + ० ल्‍ण। अरन्‍क्रजओं >.०० ७... ० 5 बे 


पदाथे: है विद्वान जो तू ( आशिभ्याम्‌) पूर्ण विधा वाल भ्रध्यापक 
ओर उपदेशक से ( उपयागग्रहीत) ) झत्तम नियमों के साथ ग्रहण किया हुआ 
( आते ) है मिस ( ते ) वेरा ( एपा ) यह ( अिभ्याम्‌ ) अध्यापक और 
उपदेशक के साथ (योनिः) विद्यासबन्ध ह उस ( त्वा ) तुक को (सरस्वत्ये ) 
अच्छी शिक्षायुक्त बाणी के लिये ( त्वा ) तुक को ( इन्द्राय ) उत्कृष्ट ऐचय्ये 
के लिये ओर (स्वरा ) हुक को ( सन्ाम्ण ) भच्छे प्रकार रक्ता करने द्वारे के 
लिये में ग्रहण करता ई ( सरखत्ये ) उत्तव गुण बाली गिश्षी ख्री के लिये 
त्वा ) तुझे को ( इन्द्राय ) परमोत्तम व्यवहार के लिये ( त्वा ) तुक को 
| भोर ( झुत्राग्णे ) उत्तम रक्षा के लिय ( त्वा ) तु को गहण करता हूं 
| ॥ ३३ || 
| भावाधे: -- क्षे दिद्वानों हे शिक्षा पाये हुए स्वयं उत्तम बुद्धिमान 
। जिर्वान्द्रिय अनेक विद्याओं से युक्त विद्वानों में भेत्र करने हारा शोबे वहीं विधा 


' | और घर की महचि के लिये अधिष्दाता करने योग्य होगे ॥ १3३३) 






हि ध पका बजुर्बेद्भआाध्ये रश२७ | 


(०. हा हत्यस्य प्रजापतिऋ षि; । लिडमगोक्ता देवता: 
| अनुष्टुप छन्‍्दः | गान्धारः स्वर: ४ 

। 

| 


पनसतमेव विषयमाह ॥ 
फिर रुसी थि० || 


! 

| 

प्राणपा संपपानपाश्च॑क्षुष्पा: ओत्र- 
पाएच में। बाचो में विभ्वर्ेंषजो सन॑- 
| सोउसि विलाय॑कः ॥ ३४॥ 
| प्राणपाएड्नतिं प्राणप॒पाः । में । अपानपा द्त्य॑- 
। पान0पाः | चक्षुप्पा:। चुक्षुउपा इतिं चक्षझपाः। ' 
| श्रोत्रपाइइतिं श्रोत्रपपाः । द। में । वाचः । में । विश्व- 
| मेपजइतिविश्वधभपजः । मनस: । आसे | विलायक 
। इडतिंविएलायंकः ॥ ३४ ॥ 


पदार्थ ( प्राणपा: )यः प्राण पाति रक्षति (मे) मम 

( अपानपाः ) यो5पानं पाति ( चक्षष्पा: ) यश्चक्ष: पाति 

' ( श्रोत्रपा: ) यः ऋआओत्रं पाति ( च) ( में ) मम 
( वाचः ) ( में ) ( विश्वमेषजः ) ( मनसः )( अखि ) 
( बिलायकः ) येन विविधतया लीयते श्लिप्यते ॥ ३४ ॥ ' 


अब्वयः-- हे विहुन्‌ यतसत्वं मे प्राणपा अपानपा में 
आअतक्षष्पाः आओत्रपाश्व मे बाचो विश्वमेषजो मनसो जिज्ञा- 
नखाधकरय विलायकोउसि तस्मात्‌ त्व॑ पितवत सदकत - 
व्योएसि ॥ ३४ ॥ | 


करन >-सतील >> क->क 3३. करलनलल-नसर्णा+ जममा-+ “नकनन6,.. सेन -कब३- ४ सहन ना रकम कम - नस नबन-+-+क कक तननमनान-कैनकनानाननम 








श्स्श्८ विंशोरध्याघः ॥ । 
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) ज् रु 


भावाथे:-मनच्चैर्य याल्या(वस्थामारभ्य विद्ध६ 
श्षाभ्यां जितेन्द्रियत्व घिद्धासत्पुरुषसड्गपि्यत्व॑ घर्मा 
त्मपरोपकारित्त.च ग्राहयन्ति ते मातवत्‌ मिन्रवच्चु 
विज्ञ या: ॥ ३४ ॥ 


'लल+बत>- 











। पदाथ :-- है विद्नू जिसते त्‌ ( मे ) मेरे ( प्राणपाः ) प्राण का 
रक्षक ( अपानपा: ) अपान का रक्षक ( मे ) मेर ( चत्तष्पाः ) नत्रों का रचक 
( ओरोत्रपाः ) भ्रोओं का रक्षक (च ) ओर ( मे ) मरी ( वाच। ) शाणी का 
( विश्वभेषजः ) सपूर ओपधिरूप ( मनसः ) विज्ञान का सिद्ध करने हारे 
मन का ( विलायकः ) विविध प्रकार स संबन्‍्ध करने बाला ( असि )ह 
इस से तू इमारे पिता के समान सतकार करने योग्य हैं॥ ३४ ॥ 


कर बिया आर अच्छी शिक्षा से जितेन्द्रियपन विद्या सत्पुरुषों के साथ 


प्रीति तथा पशात्म आर परापकारापत को ग्रहण कराते हू दे माता के समान 

आर पित्र के समान जानने चाहियें ॥ ३४ ॥ 

अश्विनक्तस्येत्यस्य ग्रजापतिऋ पषि:। लिढ़गोक्ता देवता। 
निचुदुपरिष्टादछहती छन्दः । मध्यमः स्वर: ॥ 


| 
| 
हर कर व पर | 
भावाथः-- ,नच्चों कौयोग्य ह कि जो बाल्यावस्था का आरस्म 
! 
| 
पुनस्तमेव विषयमाह ४ 


ला अब अकनेकअरलमनक -काे हाजमअक हल्के, 
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फिर उसो दि० |। 
अभश्विन॑कृतरय ते. सर॑स्वतिरूतस्ये 
न्देण सुत्नाम्णां कृतस्य। उप॑ हूत उप 

हतस्य भक्षयामि 0 ३५ ॥ 


किल्नमान कफ कस मान» +- न ननन--+-नन५+त अमन ++भ५+ ५५ 
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हा तस्पेत्यश्विनं:कृतस्थ । ते। सरंस्वति- 

। कृतस्येतिं सरेस्वति:रकुतस्प । इन्द्रण । सन्नाग्णेतिं 
स॒षत्राम्णों । कृतस्थं। उप॑हूत5 इत्युप5 हतः । उप॑- 
हतस्येत्यपं5 हृतस्प । भत्तयामि ॥ ३५॥ 

। 


पदार्थे:--- अश्विनक्रतस्य ) यो सद्गुणमश्नुवा- 
ते तावश्विनी ताबेबाश्बिनो ताभ्यां कृतस्य ! अन्राश्विन्‌ 
शब्दात्‌ स्वाथेएण बृद्ठथरभावस्त्वार्ष: ( ते) तब (सरस्वति- 
कृतस्थ) विदुष्या खिया कृतर्य । अन्र स्वाथएण्‌ संज्ञाछन्द- 
सोर्यहुलमिति पूर्वपदस्य हू स्वः ( इन्द्रेण ) विद्वेश्वयेण रा- 
ज्ञा ( सुत्राम्णा ) सुष्ुतया रक्षकेण( क्ृतस्य ) (उपहूतः) 
सत्कृत्याहुतः ( उपहृतस्य ) ( भद्दायामि ) ४ ३३ ॥ 

शआन्वयथ:--है विद्वनपहूतो5 हंते5 श्विनक्लतस्य सर- 


स्वतिक्ृतस्य सुत्राग्णेन्द्रेण कृबस्थोपहूतस्याज्ादिक भक्ष- 
यामि ॥ ३४ ॥ ' 
भावाशोेः-- मन॒प्ये विद्ददेग्वयंयुक्तेजनैरनुष्ठितमनु- 


ध्ठेयम्‌ । सुशिक्षितनिष्पादितमद्यमसत्यं सत्कस्तु: सत्कार- 
शच काये:॥ ३४ ॥ क्‍ 
पदार्थ: बिद्न ( उपहूतः ) बुलाया दुआ में ( ते ) तेरा ( अशिवि- 
नकझृतश्य ) जो सदगुणों को ध्याप्त होते हैं उन के छिये ( सरस्वतिकृतस्प ) 
बिदुषों सती के किये ( स॒त्राम्णा ) अच्छे प्रकार रक्षा करने हारे ( इन्द्रेण ) वि. 
था और ऐश्वय्ये से युक्त राजा के (कृतस्प ) किये हुए ( उपहतस्य ) समीप में 
खाये अन्नादि का ( मक्षयामि ) मक्षंण कतो ६ं॥ २५ ॥ 
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२२३७ विशो+ध्ियायः । 
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कावार्ः--मनुष्यों को योग्य है कि विह्ान और ऐश्वययुक्त के... 
अनुष्ठान किये हुए का अनुष्ठान करें भौर अच्छी शिक्षा किये हुए पाक कचो ; 
के बनापेहुए अस्त को खाते ओर सत्‌कार करने हारे का सतकार किया करें॥३५॥ 


समिहुद्त्यस्याहगिरस ऋषि: । इन्द्रो देवता। 
त्रिष्टुप्छन्द: । घेबतः स्वर: | 
पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


समिद 5 इन्द्र ऊषसामर्नीके परोरुची 
पूर्व कद्वावधानः | त्रिमिदे वेखि&शता - 
वर्ज बाहुज घान॑ बच विदुर्रों बवार॥३ई। 
समिंद5डति सम5ईदः । इन्द्र: । उपसाम । अनी- 
के। परोरुचतिं पर:परुचा । परवेकृदितिंपवेक्5त | व- 
बधानड्तिं ववधानः। जिभिरिति तिक्षमेः। देवेः । 
त्रि०७शर्ता। वजबाहुरितिवज5बाहुः। जघाने। वृत्र- 
म। वि। दुरः | ववार ॥ ३६॥ 
पदार्थ:- ( समिट्ठः ) प्रदीघ्त: ( इन्द्र: ) सूर 
( उषसाम्‌ ) प्रमातानाम्‌ ( अनीके ) सैन्ये (पुरोरुचा) | 
प्राक मसृतया दीप्त्या ( पूथरक्रत्‌ ) पूर्व करोतीति | 
कृव्‌ ( वादधानः ) बहु मानः ( भ्रिज्नि: ) ( दैवेः ) ( त्रिं- 
शता ) त्रयस्त्रिशत्संस्याके: एथिव्यादिभिदिंष्येः पदांथ: | 
( बजुबाहु: ) बजो थाहीो यस्य सः ( जघान ) हब्ति 
( कृन्नम्‌ ) प्रकाशांवरक भेघम्‌ ( वि) विगतार्थ ( दुरः ) 
द्वाराणि ( बबार ) विवणोति॥ ६६॥ . .. #॥. । 


। 
। 
। 


! 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
! 
| 
| 
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उकन>+०>रनन्‍ममनन, 
(हम क+०९०+ पक फेल ३ पर ८ मन. &क फन्फनक>- जनक, | 


हे यजुुजेद्साव्ये || सर | 
अौशॉम्यिय:-- हे विद्वन्‌ पूर्वेक्द्ाइधानो वजबाहुः सन्न- 
पसामनीके यथा पुरोरुचा समिद्ठ इन्द्रलखखिभिरचिकेः ज्िंश- 
ता देवैः सह वत्त मान: सन्‌ छत्र जघान दुरो विववार 


सथातिबलैयोंदु भिः सह शनत्रून हत्वा विद्याधर्मद्वाराणि 
प्रकाशितानि करु ॥ ३६॥ 


भावार्थ:-अज्न बाचकलु०--बिद्वांस: सूयंबद्वित्माधर्म- 


प्रकाशकाः स्युविंद्रदृभिः सह शान्त्या प्रीत्या सत्या5सत्य- 
योविंवेकाय संवादान्क्ृत्था सुनिश्चित्य स्वाज्निःसंशया- 
जुजनान कुये: ॥ ३६ ॥ 
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पदार्थ :-- है बिद्न्‌ ( पूवकृत ) पृ करने हारा ( वाहघानः ) 


बढ़ता हुआ ( दजदाहुः ) लिसके हाथ में बज है वह ( उपसाम ) प्रभात बेला 

झों की ( भनीके ) सेना में जसे ( पुरोरुचा ) प्रथम विथरी हुई दीप से 
 ( समिद्धः ) प्रकाशित हुआ / इनद्रः ) सूस्य ( जिभि! ) तीन अ्रप्रिक ( जिशता ) 
| बीस ( देव; ) प्रथिवरी आददे दिव्य पदार्थों के साथ बत्तमान हुआ ( हृत्रम ) 
| प्रेथ को ( जघान ) मारता हैं (दुरः ) द्वारों को ( बिभबबार ) प्रकाशित 
| करता है बेस अत्यन्त बलयुक्त योद्धाओं के साथ शत्रुओं को मार विद्या भोर 
| भमं के ढारों को प्रकाशित कर ॥ ३६ ।॥ | 





भावाथे _.. ईस मेत्र मे वाचफलु ०--विद्वान लोग सूर्य के समान 


विद्या धर्म के प्रकाशक हों विदानों के साथ शान्ति भीति से सत्य ओर असस्य 
बैक के लिये संवाद कर अच्छे ब्रकार निश्चय करके सब मनुष्यों को 


संशय रहित करें ॥ १६ ॥ 


50022: ४२83 कु. अनन्त शक्ल 








व 
बढ 
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स्स्द्र विंधे।५धयायः | 





साराशंसइत्यस्थाजिरिस ऋषिः । तनूनपाद्ेषता ः ष 
त्रिष्यपूछन्दः । जैवतः स्थरः ॥ 


न न अनाज नाता + 








पक 
अधथ पकारान्तरेण विदृवद्‌विषयमाह ॥ 
फिर प्रकारानतर से विट्वा्तों के वि० | 
नराश»सः प्रति शूरो सिर्मानस्तनू- 
नप॒त्पति य॒ज्ञरुय घाम'। गोभिवे. 
पावान्मधु ना सम जजन्हिर॑ण्येश्चन्द्री 
यजति प्रचेताः ॥ ३९ ॥ 2 खो | 
नराश&स: । प्रतिं। शूरं: । मिमानः । तनुन- 
पादिति तनइनपात । प्रतिं । यज्ञस्य । धार्म । 
गोमिं: । वपावानितिं वषाध्वान। मधुना । सम- 
उनन्नितिं समःअ्रज्जन । हिर॑ण्यः। चन्द्री । यज- | 
ति। प्रचेता इति प्रन्‍चेवा:॥ ३७॥ 
पदाथ :-- ( तराशंरु: ) यो नरैराशस्यते स्तूयते सः 
( प्रति) व्याप्ती ( शूरः) सर्वतो निर्भयः ( मिमानः ) 
यो5नेकानुत्तमान्‌ पदार्धान्मिमीते ( तनूनपात्‌ ) यस्‍तनु - 
| न घातयति (प्रति ) ( गज्ञग्य ) सत्यव्यवहारस्य 
| (घाम ) ( गोत्तिः ) घेनुकृषमेः (बपावालू ) बपल्ति मय . 
| क्रिययासा बषा सा प्रशस्ता विदधते यरस सः 
| गा जज जगेल £ समजजन ) ब्यक्तोकुर्षन 
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हूँ यजवदभाष्ये || र२३३ 
/<<पैः) सुवर्णादिभिःचन्द्री)चन्द्रं बहु सुबर्णे विद्यते यस्थ 
सः ( यजति ) (मचेता:ः) प्रक्ृष्टं चेंतः प्रज्ञा यस्प सः ॥३७॥ 


अन्वय:-हे मनष्या थो नराशंसो यज्ञलस्य धाम 
पति मिमानः शूरस्तनूनपाद्‌ मोभिवंपाथधान मधुना 


समजजन हिरप्येश्वन्द्री प्चेता: पति यजति सोउस्मामि- 


राफ्यायलतयः ॥ ३० ॥| 


सावाथ:--प्रनष्ये: कश्रिल्लिन्दितो सीरु: स्वशरीरना- 
शक्र उद्सयमहानोउलसो मूढो दरिद्रश्न॒ नैव संगन्तत्यः ॥३थ। 


पदाथः -ह परनप्या (नराशंस; ) जो मे सा से भशंसा किया जाता . 
। यदज्नस्य ) सत्य व्यवहार के ( धाम ) स्थान का और ( प्रति. मिपान! ) अनेक 
उत्तम पदाधा का निमाण करन हारा ( शरः ) सब ओर से निर्भय (तननपात्‌) ! 


जो शरीर का पात ने करने हारा ( गोभि। ) गाय और बलों से € वपायान्‌ ) 
जस स जत्र बासे जात है उस प्रशासत उत्तय क्रिया से यक्त ( मपुना ) मधु- 
रादि रस से (समझ्जन ) प्रकट करत्ता हुआ (हिरण्येः) सबणोरद पदाथों से (चन्द्री) 


बहुत सुवणवान ( प्चताः ) उत्तम परद्ञायक्त विद्वान ( प्रति,यजति ) यज्ञ करता 
कराता है सो हमारे आश्रय के याग्य है ३७ | 


भावाथः-.मनुष्यों को योग्य है कि किसी निन्‍्दित भीरु अपने शरीर ; 


के नाश करने हारे उद्यमहीन आलसी एट ओर दरिद्री का सग कभी न कर।। ३७ ॥ 
इंडितटृत्यस्थाइगिरस ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
त्रिष्टपएछन्दः: । घेवतः स्वरः । 


पनस्तमेत्र विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० | 


ई डितो दे वेहेरिवां श। अमिष्टि राजुहाँ 
नो हविषा शर्द सानः। परन्दरो गोत्र - 
भिद्दृ ज्ववाह रायांतुयक्षमुरप नो जुबाण/३ण। 
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। 
। 
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स्र्४ घबिशे उध्यायः ॥ 
डितः । देव: । हा्वानिति हरेए्2बान । आभिष्टि 
आओआजहवानडइत्याउजु हवा तः । हावंबा । शद्धमानतः | 
पुरन्दर:इतिपुरमद्धरः । मोत्रभेदितें गोत्र।मित्‌। 
चज़बाहुरिति वज्ञबापहु। आा। यतु। यज्ञम । 
उप | नः। जप ण: ॥ ३८॥ 
| 





पदाथः-- ( इंडितः ) स्तुतः ( देबैः ) बिद्वद्ठि 
( हरिवान ) पशरता हरयोउ्चा विद्यन्ते बस्य सः ( अ- 
प्षिप्टः ) अभितः सबंत हृष्टठयों यज्ञा यस्य सः । अन्न 
छानदसी तर्णलोपो बेति इकारलोपः (आजुहानः) सबंतो 
विदुत्रि: क्रताहान: ( हांवेषा ) सदविद्यादाना55दा- 
नेन ( शहद मानः ) सहमानः ( परनद्रः ) यो रिपपराणि 
' द्रणाति स ( ( मोत्रभित्‌ ) यो गोत्र मेंधं भिनत्ति सः 
। ( वज्वबाहः ) वज्वहस्तः ( आ ) (यातु) आगच्छुत ( य- 
ज्ञमू ) ( उप ) ( नमः ) ( जपाणः ) प्रोतः सन्‌ ॥ ३८ ॥ 
अन्चधः-- हे बिन यथा हरिवान वज्जवाहः प- 
रन्दरः सेनेशों मोत्रभित्सरयों रसानिव स्वसेनां सेषते तथा 
| दैवैरीडितोइमिप्टिराजुहनो हविषां शरह्ढेमानो जुषाणो 
भवान्नो यज्ञमपाथात ॥ ६८ ॥ 
। 


सादार्था... अन्र वाचकल०-पयथा सेनापतिः सेना 
सूर्यो मेध्ं च वंहुंयित्वा सर्व जमद्रज्षति तथा धार्मिकेर 
ध्यापकेरध्येत॒तिः सहाधध्यापनाध्ययने कृत्वा विद्यया स- 
ेप्राणिनों रक्षणीयाः ह्षष्॥ 
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है चजबेंद्साध्ये ॥ स्र्श्प 
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>लरदीधः--रे बिदन आप जैस (इरिवान ) उत्तम घोहें। वाला (बराक री 

जिस की भवाओं में बन विधमान (पुरन्दर/) जा शत्रआ। के नगर क। मेदीए 
करने हारा सेनापति ( गोत्रमित्‌ ) मेघ की विदीएणं ऋरने हारा सके 5 तन रखों 
का सेवन कर बेसे अपनी सेनाका सत्न कत है बेस ( देबे: ) #डेद्ानों से 
(इंडिऋः ) मत धित ( आमेष्ठ: ) सर ओर से यज्ञ के काने हारे | आजहवा 
नः ) विद्वानों ने सत्कार पूरक बलाये हुए ( हविषा ) सडिशा के दान और 
ग्रहण से ( शद्धंयानः ) सहन कर) (नुपाण:) ओर प्रसन्न होते हए्शआाप ( नः ) 
| हमारे ( यज्ञ ) यज्ञ क। ( उप, झा, यात्रु ) अच्छ प्रकार गाप्त दुजिय ॥ १८ ॥ 
|. भावाथ--इृत पंत्र में बाचकल्् ०--जम सेनापानी सना को और सर्य 
| पत्र को बढ़ा कर सब जगत्‌ की रक्ता कन्ना हवस धार्मिक अध्यापकों को 
| आध्ययन करन हारों के साथ पहना आर पहाना कर विदा से सब प्राणियों 
| की रक्ञा करनी चाहिये ॥ शै८ ॥ 


जपाणहइत्यर्यडगिर्स ऋषि: । इन्ट्रो देवता । 
नचत्‌ न्रहुप्‌ छनन्‍्दः । धंदतः स्थरः। 
| पनस्तमेत्र विषयमाह ॥ 
फिर उसी विवय || 


| 

जुपाणो बहिहरिवान्रइग्दूः प्राचीन॑&सी 
दत्प्रदिशा एथिव्याः। उरप्रथा: प्रथ॑ 
मान*स्थोनमदित्येरक्तं बसु भिः सजो- 
षीः ॥ ३४ ॥ 

जपाए: । बहिं: । हरिवानिति हर्रिजान | नः। 
इन्द्र: । प्राचीनम्‌ | सदत्‌ । पर देशोंत भर$ दिश।। 
थिव्या:। उरुप्रथा इत्यरुप्रया: | प्रथमानम । 
स्पोत्तम। आदित्य; । ऋक्तम । वरस॑भिरेति बसे; मिं:। 
; सजोपषाएड्?ति सडजाषः ॥ ३९॥ | 
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| 


अिज+कलन- 





' रेस्व्द बिशे।उध्याय! || 
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। 


पदाथ :--( जषाणः ) सेवमानः ( बहिः ) उन्त- - 
रिक्षम्‌ | बहिंरित्यन्तरिक्षना० निघं० १ ॥३ ( हश्विान ) 
बहुवो हरयो हरणशीलाः किरणा खिद्धन्ते यस्य सः (नः) 
अस्माकम्‌ ( इन्द्रः ) जलानां घत्तों ( आचोनम्‌ ) आक- 
तनम्‌ ( सीदत्‌ ) सीदति ( ग्रदिशा ) उपदिशा ( ए- 
थिव्याः ) भूमेः ( उरुपथाः: ) बहविस्तार: ( पथमानम्‌ ) 
( स्योनम्‌ ) सखकारक स्थानम्‌ ( आदित्यैः ) मासे 
| ( अक्तम्‌ ) पसिठुम्‌ ( बस: ) एथिव्यादिशिः ( सजो 
याः ) सह वत्तमानः ॥ ३८ ४ 

अन्दयः-हे विद्वन यथा बहि जंपाणो हरिवान उ- 
रूपथा आदित्वैनेसुमिः सजोपा इन्द्रः एथिव्याः पदिशा 
एथमानमक्त प्राचोन स्योन सोदत्‌ तथा त्व॑ नोउस्मार्क 
मंध्य भष ॥ ३९ ॥ 


सावाधथ :- म्रनष्येरहनिशं प्रयत्नादादित्यवदबिद्धा- 
र्थकारं सिवाय जगति महत्सखं कार्य्य यथा एथिव्याः 
! सकाशात्सूर्यों महान्वतंते तथा5विदुर्षा मध्य विद्वानिति क्‍ 
 बोध्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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पदार्थ “है विद्वन जैसे ( बहि:ः ) अन्तरिक्ष की ( जुधाणः ) सेअन । 
करता हुआ ( हरिवात) जिस के हरणशील बहुत किरणें विद्यनाव (सदप्न- | 
था; ) बहुल विश्तार यक्त (आदित्ये: ) महीनों और (वहुनिः ) पृचिव्यादि , 
छोकों के ( सजोषाः ) साथ वत्लेमान (इन्द्रः ) जला का घारणकरता सूथ्ये | 
( पृचिव्याः ) प्थित्री से (प्रदिशा) रपदिशा के साथ (अथभानच्र ) विस्तीणे 
( अक्तस्‌ ) प्रश्िद ( प्राचोनम ) पुरातम (स्पोश्न ) सुखकारक स्थान को 
९ सीदत्‌ ) शिथित होता है वैसे तू हमारे मध्य से हो || ३९ | 


कि अप कक नल बुना चाट दर उप प हक पका दीततएत्तकताता 
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क्‍नाली. ऑजननन्‍क। लमनामनलनम«बनानकनन, 


यजुवेदभाध्ये ॥ श्२३9. 
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अल 
सावाथ :--पनुष्यों को योग्य है कि रात दिन प्रयस्न से आ- पे 
दित्य के तुल्य अविद्यारूपी अन्धकार का निबारण करके जगत्‌ में बढ़ा सख | 
प्राप्त करें नेसे पृथियी से सूर्य बढ़ा है वैसे अविद्वानों में दिदधान को बड़ा जाने ॥३९॥ | 
इन्द्रमित्यस्यादिरस ऋषि: । इन्द्रो देवता । । 
भुरिक्‌ जिष्टुप्‌ छन्दः । चैजत: स्वरः ॥ । 

पुनः पुकारान्तरेणोपदेशविषयमाह ४ 

फिर प्रकारास्तर ले उपदेश वि० || 

इन्द्र दुर्रः कवष्यों घाव॑ माना दषो- 
णयन्त्‌ जर्नयः सुपत्नीं । द्वारों दे - 
बीर॒मितो विश्व॑यन्ता* सुवीरी वीर॑', 
प्रथमाना महेमिः॥ ४० ॥ 
| 
| 





इन्द्रम । दुरः । कवप्यंः।धावमानाः + वृषाणम । 
यन्तु । जन॑यः। सपलनीरितिं सुउ्पत्नी। द्वारः। देवी:। 
अभितः । वि। श्र यन्ताम्‌। सुवीरा5 इति सु: वीर्राः। 
वीरम । प्रथमाना: | महोर्मिरिति महं:इमिः ॥ ४० ॥ 


पदार्थः-( इन्द्रमू ) परमेश्वयवन्तम्‌ (दुरः ) द्वा- 
राणि ( कवष्यः) शब्दे साघथवः (धावमानाः:) शीघ्‌ गच्छू- 
न्त्यः (वृषाणम्‌ ) अतिवीयंवन्तम्‌ (यन्तु) पराम् वनन्‍्तु (जनयः) 
जनिकाः (सुपत्नी:) शीभना: (द्वारः) (देवीः) विद्यादिगुण: 
पुकाशमानाः (अभितः (वि) (श्रयन्ताम्‌ ) (सुवीरा) शो- 
० ( वीराश्य ते (वीरम) बलवन्तम्‌ (पृथम्नाना9 पुख्या- 
गा महोभि: ) सुपूजितैग णे:॥ ४० 0 । 
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र्श्३८ बिशे।<ध्यायः ॥| । 


अब्वरस-हे मनण्या यथा कवप्घों कृषाणं थी 
मिन्द्रन्धाजमाना: दुरो यन्तु यथा पुथमानाः सुवीरा 
होभिद्वारो देवीः सुपर्त्न-रमि तो विश्वयन्तां तथा यूर्या- 
प्याचरत ॥ हे |] 
मभावषाथ :--अन्न वाचऋल०-यत्र परस्परस्थ प.त्या 
स्वयव र बवाह कबन्त तत्र सनभ्य।; सदा नन्‍्दान्त॥ ४०॥ 
पदाये है मनृष्या मस (कबण्यः ) बालन में चतुर ( हृपाए मर ) 
झाति वीपवान ( इस्द्रम ) परमेश्व4 वाले ( वीरम )वर पुष्प के पते | थाव 
| बानाः ) दोड़ती हुई ( जनयः ) सस्ताना का जनन वाली खरयों ( दर: ) द्वान्‍ 
| हों को ( बन्‍्तु ) पाप्त हें वा जैसे ( प्रथमाना: ) प्रूपात ( सुतीरा: ) अत्यु- 
। क्षम बीर परुप ( महाभः ) अच्छ पूजत गण स युक्त (67 ) दार क तु 
| हय बचेवान ( देवीः ) विद्यादे युर्ों से प्काशवान (सुक्लीः) अच्छी खे 
। यो को ( अभभितः ) सत ओर से ( विश्रयन्‍्ताम ) विश कर आशा करें 
से हम मी किया करो ॥ ४० ॥ 
भावाथ :--। मंत्र ५ वाचकलु: “जिन इल वा देश ने फस्प- 
है मीलि से स्तर बेब? विवाह कररेते हैं बड़ा मतृष्य सदा झानस्द में रखते हैं । ४०। 
उपषासान क्तेत्यस्थ/ह गिरस ऋषि: उपःसानक्ता देवते ! 
जिष्टुप्छन्द | चदत: रबर: 
पनस्तमेत्र विषयमाह ॥ 
फिए उच्ची वि० #॥ 
ज षासानक्ता दहतो बृहन्त पयस्व- 


तो सदुर्धे शरमिन्द्ंप । तन्तु तल॑ पे 
पसा सं वयन्तो दे बानों हे व॑ यंजतः सु 


। 
द | . रूकसे ॥ ४१ ॥ 
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यजुवेदभाष्ये ॥ सर्द 
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। . उपालानक्ता। उपसानक्ते युषसाउनक्तां। बहती $- 
इतिं बूहती । बहन्तम्‌ + पर्यस्वती 5इति परयंखती 
सदचिए्तिं मुदुधें । शूरम । इन्द्रंप । तन्ठुम । त- 
तमब। पेशत। से उचन्‍्ते $ इ्तिं सपू्ययन्ती | देवाना म्‌ 
देवस्‌ । यज़तः | सुाकतेडडतिं (ूकते ॥ ४१॥ 
पदार्थ :--(उषासानक्ता) उपाश्च नक्त च ते (छ- 
हती) बहु माने (छहन्तम्‌ । महान्तम्‌ (पयस्व ती) रात्रघ- 
न्यकारयुक्त ( सुदुचे ) सुप्ठुप्रपूरिके ( शूरम्‌ ) निर्भधम्‌ 
( इुन्द्रमू ) सूबम्‌ ( तन्तुम्‌ ) विस्तारकम्‌ ( ततम्‌ ) कि- 
स्वृतम्‌ ( पेशसा ) रूपेण ( धंवबन्ती ) प्रापयन्तयो । 
अन्न सर्तत्र छहती इत्यादी स्‌ पां स लुगिति पूर्वंसबण दी- 
थं: ( देवानाम ) एथ्रिव्यादीनाम्‌ ( देवम ) दधोतकम्‌ 
( यजतः ) संगचछेते ( सुरुकमे ) सुष्ठुद'प्यमाने ॥ ४१ ॥ 


अन्वथधः-हे मन॒ुष्यायया पेशसा स वघग्तो पथ्स्वती सु- 


दुधे रहती सूरूक्‌मे उषासानक्ता ततं देवानां देव रहच्तमिद्र 
सूर्य यजतस्तयैव तनत॑ शूर॑ पुरुष यूथ सदगच्छष्वम्‌ ॥ ४१॥ 


भावषाथ :-- अन्न वाच ऋलु०---बंधा से लोका अ- 


खिलेश्यो छहत्तमं सूर्यलोकमाश्म यन्ति तथव सबवे श्रेष्टसमं 
पुरुषमाश्रयन्तु ॥ ४१ ॥ 
पदायथ: * मनुष्यों मेसे ( पेशसा) रूप से ( संवयन्ती ) भाप्त 
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बिशे।पध्यायः ॥ 


| 

कराने शरे ( पयरवती ) रात्रि के अन्धकार से थृक्त ( सदुघ ) अच्छे प्रकार 

, पूर्ण करने वाले ( बृहती ) बढ़ते हुए ( सरुकमे ) अच्छे प्रकाश बाले ( उपा 

| सानक्ता ) राजि ओर दिन ( ततस्‌ ) विस्तारयूक्त ( देवानास ) प्ृथिस्‍्यादिकों 
के ( देवमू ) प्रकाशक ( बृहन्तम ) बड़े ( इन्द्रम) संप्यमंदल को ( यज्तः ) 

संग करते हैं वंसे ही ( तन्‍्तम ) विस्तार करने हारे ( श्रस ) शूरवीर पुरुष को 
तुम छोग आप्त होओ ॥ ४१ ॥ 


भसावाथ: उस गत में बाचकलु २-जेंसे सब लोक सब से बढ़े सृ 
| यलोक का आश्रय करते ह बस ही अ्रष्ठ पुरुप का आश्रय सब लोग करें॥४?२। 
दैव्येत्यस्पाडिस ऋषि:ः। दैत्याध्यापको पदेशकी 
' देशते । त्रिप्टपछम्द: । च्ैवतः स्वरः ॥ 
पनस्तमेव विषपयमाह ॥ 
फिर उसी बि० || 
देव्या मिर्माना सनुषः पुरु आ हो 
तारविन्द्र प्रथमा सुवार्चो । मूड न्‍्य - 
ज्ञस्य मर्धना दाना प्राचीन ज्योति- 
हु विषा दधातः ॥ ४२ ॥ 
देव्या। मिमाना । मनुपः । पुमुन्नेतिं पुरुधना । 
होतारो । इन्द्रंम्‌ / श्रथमा । सुवाधतिं सुथ्वाचां । 
मूर्देन्‌ । यज्ञस्थं । मधुना | दधौना । प्राचीन॑म । 
ज्योतिः। हविषां । टधघातः ॥ ४२ ॥ 
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यजुवेद्भाष्ये | ४२ 


ने के ने -क न िज>र+ अनिल ननननिनन मल बन न+>ल की 
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पदार्थ  दैव्या ) देवेष भवी (मिसाना) निर्मासारी 
(मनुषः) मनुष्यान्‌ (पुरुत्ना) बहुन्‌ (होतारौ) दातारी ( इ- 
न्द्रमू ) परमेश्वर्य्यम्‌ ( प्रथमा ) आदिमी विद्दांसी ( स- 
बाचा ) सुशिक्षिता वाग्ययोस्ती (मूहुं न्‌ ) मूठुनि ( यज्ञ- 
स्थ ) संगन्तव्यस्थ ( मघना मधरेण ( दाना ) घरन्तो 
( प्राच्चीनम्‌ ) परातनम्‌ ( ज्योतिः ) प्रकाशम्‌ ( हविया ) 
होतव्येन द्रव्यंण ( दृधासः ) बढ्ेताम। अन्न लेटि विकर- 
णव्यत्थयेन शः पश्स्मेपद च॥ 9२॥ 





अन्वचयः-यो दैव्या मिमाना होतारी सुवाचा यज्ञ- 
स्थ महंत मथसा वक्त मानो परुन्ना मसनषो दधाना मधना 
हतिषा प्राचीन ज्योतिरिन्द्रं बधातस्ती सर्वेर्मनप्येः स- 
त्कतलेब्यी ॥ ४२ ॥ 
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र्‌ः 
सावाथः-- ये विद्वांसोईध्यापनोपदेशाम्यां सवोन्‌ 
मनुष्यानज्यान्त तेडईखिलजनसुभूषकाः सन्ति॥ ४२ ४ 


परदाध:---जा ( ढेंव्या ) दिव्य पदार्थों और विद्वानों में हुए ( मिसा- 


भा ) निर्माण करने हारे ( होतारौं ) दाता ( छुवाचा ) किन की सुशिक्षि- ' 
त बाणी वे विद्वान ( यज्ञस्यथ ) संग करने योग्य ठयवहार के ( मूतु न ) | 
झूपर ( प्रधमा ) प्रथम वतेमान ( पुरुञर ) बहुत ( भमुषः ) सनुष्यों को | 
( दाना ) घारण करते हुए ( सना ) सधरादिगुणयुक्त ( हविषा ) होम 
करने योग्य पदार्थ से ( प्रात्चीनन ) पुरातन ( ज्योति: ) प्रकाश और ( इ- 
गरम ) परम ऐश्वर्य को ( क्रधात; ) बदाते हैं वे सब मनुष्यों के सत्कार 
करने योग्य हैं | ४२ ॥। 

भावाथेः-.. जो विद्वान पढ़ाने और उपदेश से सज समुष्यों को उन्नति 
देते हैं थे संपूर्ण मनुष्यों को सुभुणित करने हारे हैं ॥ ४२ ॥ 


अल्‍न्‍न >» मनन 





या विननाने क+ा जन 


प्प्छ 


विंशीषध्याय: ।। 





तिलोदेवीरित्यस्याइ गिरसऋषिः । तिख्ोदेव्यो- 
देवता: । अ्रिश्रपदन्दः | घेवतः स्वर: ॥ 
पनरतमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


तिख्रो दे वीह विषा वडसाना इन्द्र 
जषाणा जन॑योन पत्नी: | अच्छिन्न॑ त- 
न्‍त॑ पर्यसा सर॑स्वतीर्डा ठे वी भारती 
बिघ्वल्‌ त्तिः ॥ ४३ ॥ 
तिख्र: । देवी: । हवियां । वद्धेमानाः । इन्द्रम । 
जपाणाः। जनंयः। न। पलों: | अच्छिन्तम । तन्‍्त॑ 
म | पवसा । सरस्वती । इडा| । देवी। भारती 
विश्वतृत्तिरितिं विश्वपतुत्तें: ॥ 2३ ॥ 
पदार्थ “| निम्न: ) त्रित्वसंख्याकाः ( देवी: ) दै- 
दीप्यमानाः ( हजिषा ) दाना$दानेन प्राणन बा ( बहु - 
माना: ) ( इन्द्रम ) विद्यतम्‌ ( जपाणाः ) सेवमाना 


््््ज्हि 
॥ 


( जनयः ) जनिन्र्यः (न) इत ( पत्नी: ) ख्ियः ( ऊअ- 
च्किलम्‌ ) छेदमेदरहितम्‌ ( तन्तुम्‌ ) जिस्ती्णम्‌ ( पय- 
सा) शब्दाथ संवन्धरसेन ( सरस्वती ) प्रशस्तविज्ञानवती 


( इडा ) शुमैगु णेः स्तोतुं योग्या ( देवी ) देदीप्यमाना 
| ( भारतो ) घारणपेषणकर्त्री ( विश्वतूक्ति : ) विश्वस्मि- 
| र्वसमाणा ॥ २३ ॥ 


2 « सन्‍पबन फोन नवनीनननिनकान..#धलनकलक मे ५ 


यजवेद्भाष्ये | शस्४३ 


खनन्‍्वयः-है सनष्या या विश्वतूतिददों सरस्वतोडा 


भारती च तिखो देवीदव्य: पयसा हविषा बहुमाना जन- 
यः पत्नोनवाउच्चल्य' तन्तमिन्द्र जपाणाः सन्ति ता ययं 
सेवध्वम्‌ ॥ ४३ ५ 


भावायें:-- अन्रोपमालं०-.या विदृत्संयक्ता वाइना- 
डीघारणशक्त यस्त्रिविधा: सर्वाभिव्याप्ता: सवंदा प्रसूता 


ब्यवहारहेतवः सन्ति ता मनष्येव्येवहारेष यथाघषत्संप्रयो- , 


क्त्व्या; ॥ ४३ 
पदार्थ .. है मनुष्यो जो ( विदवततिंः ) जगत में शीप्ृता करनंडारी 
देवी ) प्रकाशमान ( सरखती ) उत्तम विज्ञानयुक्त वा ( इडा ) शुभगुणों 


. से स्‍्ताति इग्न याग्य तथा ( भारती ) धारण ओर पोषण करनेहारी ये 


( निम्च! ) तीन ( देवी: ) प्रकाशमान शुक्तियां ( पयसा ) शब्द अथे ओर 
संबंध रूप रससे ( हावेषा ) देने लग के व्यवहार ओर भाण से ( वद्धमाना 
बता है ( मनय तानात्फत्तिकरने हारा ( पत्नी; ) स्त्रियों के (न) 


. समान ( अच्छिन्नम ) छेद भेदरहित ( तन्‍्तुम्‌ ) जिस्तारयुक्त ( इन्द्रमू ) बिज्ुली 
का (जुपाणा:) सेवन करने हारी हैं इनका सेवन तुम लोग किया करो | ७३ ॥ 


| 
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भावाथ:-- 7 मंत्र मे उपमाल ० --ना बिद्ठानों से यक्त वाणी 


' नाही और धारण करन वाले शाक्त य तान प्रकार का शाक्तियां सबत्र व्याप्त 
| सर्वंदा उत्पन्न हुई व्यवहार के हेतु है उनकों मनुष्य लोग व्यवह्यारों में यथावत्‌ 


प्रयुक्त करें ॥ ४) ॥ 
त्वप्टेत्थरयाइगिरस ऋषि: । स्वष्टा देवता । 


निचत्‌ त्रिष्टुपंछन्दः। जेजतः स्व॒रः ॥॥ 


पनविद्वदृविषयमाह ॥ 
फिर ेद्ृज्जन के वि० ॥ 


त्वष्ठा द्धच्छुष्ससिन्द्रीय वष्ण5पा- 


को डचिष्टुय शर्सपरूशि | वषा यज 3 


०-5 7 कं एज 


श्र । सिशेपच्यायः ॥ 
न्वर्षण भूरिरेता पद न्क्षस्थ समन- 
क्तु दे वान्‌ ॥ ४४ ॥ 
लग्टा । दंत । शुष्म॑म्‌ । इन्द्रांय । टरष्ण । 
अर्पाकः । अविप्टु:। यशसे । पुरूणि। टपा । यज- 
न्‌ । टपंणम्‌ । भूरिरेताउडति भूरिंपरेताः | मूर्दे । 
यज्ञस्थ । सम। अनक्त । डेवान ॥ ४४ ॥ 





पदाथः- ( चष्ट ) बिद्यदिव बचत मानों विद्वान 


. ( दूधत्‌ ) दधम्‌ (श॒ुप्मम) बलम्‌ (६ इन्द्राय ) परमेश्वयों- 





( यशसे ) कीत्य (पुरुणि ) बहूनि ( पा ) सेक्ता 
( यजन ) संगच्छमानः ( छपणम्‌ ) मेघम्‌ ( फ्ूरिरेताः ) 
बड़वीयेः ( मूठन ) मूठुनि( यज्ञस्थ) रांगतरय जगतः । 


पिन 


य ( दृष्णे ) परशक्तिबन्धकाय (अपाकः) अपुशस्य:। 
पाक इति प॒शस्युना० निघं० ३८ (अधिपष्टु:) गससकरत्ता 


६ सम्‌ ) ( अन्त ) कामयताम्‌ ( देवान्‌ ) विदुषः ॥४४॥ क्‍ 


अन्वयः--है विदूनू यथा लवष्टा बृपन्द्राय छृप्णे 





| करू 
कुरू ॥ ४४ ४ 


धशष्ममपाको5चिष्ट येशसे पुरुणि द्धदुभूरिरेता सूषणं 
ते मूर्कुन हि रे की 
| चजम्‌ यज्ञस्थ मूर्ड़न_ देवान_ समनक्त, तथा खमाप 


भावाथ :-पीवन_ मनुष्य: शुद्टान्तःकरणो न भजेत्‌. 


तावदुबिद्वस्सड्रसत्यशाखप्राणायामाश्यास 'अ कुर्ाद्‌ 
बत: शीर्चू शुद्वान्तःकरणः स्थादिति ॥ ४४ | 

पदार्थः-- है विद्वान जेसे ( त्वष्टा ) विद के समान वर्तमान विडात 
' हवा ) सेचनकत्तों ( इन्द्राय )फ्रमेशये € इप्णे ) और पराये साथप्य को रोकने 
हार $ लिए 'शुष्मग) बत्तको (अपाकः ) झरशंसनीय (आवैष्ट्र) मात हर हु 


3 + कक “ब्लाक 
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अलवबेंदनाध्ये | ह २२४५ 


( यशते ) कीर्ति के लिये ( पुराणे ) बहुत पदार्थों को ( दपत्‌ ) घारण करते 
हुए ( भूरिरेता। ) अत्यन्तपराक्रमी ( हृपणम्‌ ) मेघ छो ( यजनन ) संगत करता 
( यश्मस्य ) संगति से उत्तन्न हुए जगत्‌ के ( मूद्धनू ) उत्तम भाग मे ( देवान्‌ ) 
विडाना की (समनक्त) कामना करे बसे तू भी कर | ४४ | 
भावा्े:-- “व तक मनुष्य शुद्धान्त/करण नहीं दोने तब तक विद्वा 


नों का सम सल्यशाख आर प्राशायाम का श्रभ्यास किया करे जिससे शीघ 
ड्ाद्धास्त/कर शाबान हो ॥ ४४ ।! 


वनस्पतिरित्यस्याड गिरस ऋषि: | वमस्पतिदेवता । 
त्रिष्टपूछन्दः । छेवत: स्थर: 0 
पनसस्‍्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


| 
ल्‍ 
| 
बन स्पतिरवरुष्टी न पाशे स्त्मन्यास 
मज्जजर्॑मिता न दे वः | इन्दूस्यहव्ये | 
जे ठर एणानः स्वदांति यज्ञ मर्धना | 
चतेत॥ ४४ ॥ । 
वनस्पति: अवसष्ट डत्यवष्सुप्ट। न। पाशें:। 
मनन्‍्या । समजूजन्नितिं सम5अच्जन्‌ । झमिता । 
ने । देवः । इन्द्रस्थ । हव्यें: । जठरम । एगानः । 
स्वदाति । यज्ञम्‌ । मधेना । घतिेन ॥ ४५॥ 
पदार्थ «- ( वनस्पति: ) वनस्य वृक्षसमूहस्य पति 


पालक: (अवसष्ट) आज्ञप्तः परुष: ( न) इथ ( पाशैर ) 
दुद्बन्धनैः ( त्मन्‍्या ) आर्मना । अन्न सुर्पा सुलुमिति 
टास्थाने यादेश: ( समरडजन ) सए्चानः (६ शामता ) 


नकली जल्‍नर. जन-न पलट 





| बेर रा 0 विंशे।फध्यायः (॥४ 
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| 
अपन परम म4- से पर किन 2240 ८5% «| 
| 


| अज्ञः ( मे ) इव ( देवः ) दिव्यसुखदाता ( इन्द्रस्य ) 
| छेश्वयेस्थ ( हत्यै: ) अत्त महँ; ( जठरम ) उदरमिष 


कोशम्‌ ( एणानः ) पूण कुृब्ननू ( स्बदाति ) आरस्वदेत , 


' अन्न लेटि व्यत्ययेन परस्मैपद्म्‌ ( बज्ञम्‌ ) अनप्ठेयम्‌ 


( मधना ) क्षौद्रेण (घतेन) आजश्येन ॥ 9४ ॥ । 
वम्न्वयः-- यः पाशैर्वनस्पतिरवसष्ठो न त्मन्‍्या सस- , 

जजन देव: शमिता नेन्द्रस्य जठर पणानो हव्येमंघना 

चतेन च सह यज्ञ कथन स्वदाति स रोगहीन: स्थात॥४४ 
भावा्थ:-- अन्ोपमालं०-यथा वनस्पति: बढुमान: 


हर 


सन फलानि ददाति यथा पाशै्वठ्वरचे।र: पापानह्निवत्त ते 
यथा वा यज्ञ: सर्व जगद्रक्षति तथा यज्ञसेवी यक्ताहहार- ' 


' बिहारी जनों जगवदुपकारकों ज्वति ॥ ४५ ॥ 


पदाथ्थे:-- जा ( पाशः ) हृढ घन्धनों स ( बनस्पतिः ) इ्त समृह 


का पालन करनेहारा ( श्रवम्रष्टः ) थ्राज्ा दिए दृए पुरुष के ( ने )' समान 
( समस्या ) आत्मा के साथ ( समज्जन ) संपर्क करता हुआ ( देव! ) दिंड 


| सुख का देन द्वारा ( शपिता ) यह के ( ने ) समान ( इर्द्रस्य ) एश्वय्य के 















! ( जठरम ) ड्दर के समान कोश को ( पृणानः ) पूर्ण करता हुआ ( हव्यः ) 
' खाने के योग्य ( मधुना ) सहत और ( घृतन ) घृत आदि पदार्थों से ( यश्षम्‌ ) . 


अनुष्ठान करने योग्य यज्ञ को करता हुआ ( स्वृद्दाति ) अच्छे प्रकार स्वाद 


! लेबे वह रांगरहित होवे || ४५ ॥ 


भावार्थ:-- एस मंत्र में उपपाले--जैसे बह झादि वनस्पति बढ़कर . 


फलों को देता है जैसे दन्पनों से धंधा हुआ चोर पाप से निद्गत्त होता है वा 
जसे यज्ञ सब जगंत्‌ की रता करता हैं बेसे यज्ञ कत्ता पृक्त आहार विह्र 


(७०. 


करने बाला गनुष्य जगत्‌ का उपकारक होता है । ४८ ॥ 
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यजून दुभाष्ये प्तै >रछ४१ 


स्तोकानामित्यस्थाइगिरस ऋषि: । स्वाहाक़तयो देवता: । 
अष्टुप छन्‍्दः | घेवत: स्वर 


पुनस्तमेत विषयमाह ॥ 
फिर सुसो दि० || 


सतोकानामिन्द प्रति शर इन्द्रों वषा- 
यमाणो व्॒ण भस्त राषाट | घलत प्रषा स- 
नसा मोद॑मानाः स्वाही देवा$ अम- 
ता मादयन्ताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
स्तोकानांम्‌ । इन्दुंम । प्रति । शूरः । इन्द्र: । 
बपायमांण: । ढृषयमाणड्तिं वषय$माणः । वष- 
भः । वरापाद । प्रतप्रपेतिं घतप्प्रपां । मन॑सा । मी- 
दमाना:। स्वाहां ' देवाः। अमता;। माइयन्ताम ॥०८॥ 


पदाथ :--( स्तोकानाम्‌ ) अल्पानाम्‌ ( इच्दुम्‌ ) 





द्रंस्वभाविनं जनम्‌ ( प्रति )( शूरः ) शत्रू्णा हिंसकः 


( इर्द्रः ) ऐश्बयंबान्‌ ( ऋषायमाणः ) बलिष्ठः सन्‌ ( छ- 
. घभः ) उत्तमः ( तरापाट ) तरान्‌ हिंसकान्‌ सहते ( घृ- 
: तलप्र था प्रकाशसेवजिना ( मनसा ) विज्ञानेन ( मोदमा- 
| ना; आननिदिताः सनन्‍तः ( स्वाहा ) सत्यया क्रियया 
( देवा: ) विद्वांसः ( अमृता: ) आत्मना स्वस्वरूपेण सृ- 
त्थ रहिताः (मादबन्ताम)तप्ता भूत्वापस्मानानन्दयन्तु॥४६७ 


अन्वयः--यथा दृषायमाणोद्षपभ्नतराषाट शूर 
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विशी।च्यायः । 


दुाननलतत+ 





इन्द्र स्तोकानामिन्दु मत्या एनन्दति सथा घृतप्रषा सन हु ! 
| सा स्वाहा च मोदमाना अमृता देवा मादयन्ताम्‌॥ ४६॥ 
' भावाथ:--अन्न वाचकल०--ये जना अल्पगुणमपि 
जन॑ दष्ट्वाद्र चित्ता भवन्ति ते स्वतः सर्वानू सुखयन्ति॥ ४६॥ 
पदा्थे --नैसे (हपायपाणः) बलिप्ठ दोता हुआ (हपभः) उच्षम (तुरा- 


घाट ) हिंसक शत्रओं को सहन हारा (शूरः ) शूरवीर ऐश्वप वाला 

( स्तोकानाम्‌ ) थादों के ( इन्दुमू ) कोमल स्वभाव वाले मनुष्य क ( पाते 

प्रति आनन्दित होता है बेस (पृनभुषा) प्रकाश के सेवन करन बाल ( मनसा ) 
बिज्ञन से और ( स्तराहा ) सत्य क्रिया से ( मादमाना। ) आनारदत इसे हु: & 
प्‌ ( अमृता! ) आत्मस्वरूप स मृत्युपमसाहत ( देवा; ) विद्वान लोग ( मादय- १ 


न्ताम ) आप तृप्त हा का हम का आनादेत कर | ४ऐ ॥ 

सावाथ : इस मंत्र मे वाचकलु०- जो मनुष्य अल्पगुणबाले 
भी भजुष्य को देख कर स्तेहयक्त होते हैं वे सब ओर से सब को भुखो कर 
देते हैं ॥ ४६ || । 

आयात्वित्यय वामवेबऋषि: । हन्द्री देवता । 

प्रुरक्पड क्तश्छन्दः। पञ्चमः स्थर: 0 
अथ राजधमाबपयमाह ४ 
अब राजविषय को० | 


आयात्विन्द्रोड्बंस5 उर्प नदृह स्तु-. 


४8 


तः संधमाद॑स्तु शूरं:। वावृधानस्तवि- 
पीयंस्य॑पूर्वाद्यॉनिश्च्नलभिभूति पु 
व्यांत्‌ ॥ ४३ ॥ का 
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यजुबदुमाष्ये ॥ 8 03 स्श्छर 


।आ यातु। इन्द्र । अवसे। उप॑। नः ।*इह। 
सस्‍्ततः। सघमादितिसधपमात्‌ । अस्त । शर: । वा- 
वधानः। ववधान5डॉते ववधानः । त्विंषीः । यस्य। 
पर्वी: । द्यो: | न। क्षत्रम | अभिम॑तीत्याभि3भाति 
पृष्धात ॥ 2७ ॥ 


पदाथ “( आ ) यात ) आगच्छत ( इन्द्रः ) प- 


रमंश्वयघारक: ( अबसे ) रक्षणात्लाय ( उप ) ( नः ) 


अस्मान्‌ ( ढह ) अस्मिन काले ( स्तुतः ) प्रशंसितः ( स- ' 
घमात्‌ ) समानस्थानात्‌ ( अस्तु ) ( शूरः ) (वादधानः) . 


अत्यन्त बहुंबमानो जनः ( तविषीः ) सेना: ( यर्ूय ) 


(८३ न ५ च ५ सू ' 
(पूर्बो:) पृच्रबिदृद्वि: सुशिक्षयोत्तमा: क्रता: । ( द्यौ: ) सू- 


येप्रकाशः ( न ) इथ ( क्षत्रम्‌ ) राज्यम्‌ ( अभिभ्नति ) 
शत्रुणामभिभवकर्त्री ( पृष्यात्‌ ) पुष्टड्कृबांत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अन्ययथ--ब इन्द्र इह स्तुतः शूरः पूर्वीस्त विषीबों- 
च न + रौन ्‌ 
कृघानो यस्याभिभ्नृति क्षत्रं क्लीन बत्त ते यो नः पृष्यात्‌ 
से।इस्माकमवस उपायातु सचमादस्तु ॥ ४५ ॥ 
रे 
भावाथ:-से मनष्याः सू्यजत्‌ न्‍्यायविद्योभयप्र- 
काशकाः सत्क्ृतह प्॒पुष्टसेना: प्रजापोषका दुष्टविनाशका- 
स्थस्ते राज्याधिकारिण: सन्त ॥ ४७ 0 
पदार्थे:-जो ( इन्द्र: ) परम ऐश्वये का धारण करने हारा ( इह ) इस 
वत्तमान काल में ( लृतः ) प्रशेशा को माप्त हुआ ( शूर। ) निभेद वीर ! 


टःग 
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सर थधिशोउच्बामः || | 


रुष ( पूरी; ) पूर्व विद्वानों ने अच्छो शिक्षा से उत्तव की हुई ( तबिषीः ) , 
सेनाओं को ( बाहथानः ) अत्यस्त बट्राने हारा जन ( यस्य ) जिस का (अ ! 
भिभूति ) शत्रओं का तिरस्कार करन हारा ( ज़्त्रध्‌ ) राज्य ( दया ) गये के 
प्रकाश के ( न) समान वत्तता है जो (नः ) हम को (पृष्यात्‌ ) पृष्ट कर वह हमारे 

( अबसे ) रतक्ा आदे के लिय ( उप, आ, यातु ) समीप प्राप्त होने आर | 
( सथपरात ) समान स्थान वाला ( अस्त ) होवे ॥ ४७॥ 


भावाधः-जो मनुष्य सूर्य के समान न्‍्पाय ओर विद्या दोनों के प्रकाश 
करन हार जित की सत्तकृत हपे ओर पुष्टि स शुकत सेना वाले भजा की पृष्टि 


' और दष्शों का नाश करने हारे हो वे राज्यायिकारी होदें ॥॥ ४७ ॥ 


आनदहत्यस्थ वामदेव ऋषि: । ड्न्दा देवता । 
निचत अिप्टुप छन्‍्दः । घेवत: सरवरः ॥। 
पनम्लमेत्र विषयमाह ॥ 
7 फिर उसी बि३ ॥| 


आ न इन्द्रों इरादान॑ अआसाद॑मभि- 
ष्टिकृदवसे यासदग्र: | ओजिप्ठेमिन - 
पतिवेज्वबाहुः सड॒गे समत्सुत वंणिःए- 

न्‍्यून्‌॥ ४८ ॥ 

आ । नः। इन्द्र: । दगत्‌ । आ | सनः। आसावत ! 
अभिष्ट्रिकृदित्यंभिप्टि+कृत । अव॑से । यासत | उग्रः। 
ओजिंषेमिः | नृपतिरितिं नृथ्प्तिं:। व्ज॑बाहुरिति 


वजु बहु: । सइगइ़तिं सप्रूष्ग सप्स्सितिं समतःस । 
तुवाणाः । पतन्‍्यूनू ॥ ४८ ॥ 


यजुर्वे दभाध्ये ॥ ः स्श्श्र 


हि जन 


! पदाथ :...( ञञा ) ( नः ) अस्माकम्‌( इन्द्र: ) शात्र - 
विदारक 


:( दूरात्‌ ) किप्रक्रष्टाटंशान्‌ (आ)( नः) 


( आसात्‌ ) समोपात्‌ ( अभिष्टिक्रत्‌ ) योप्भिष्टि सर्व - 
त इं सखं करोति सः (अवसे ) रक्षणाद्याय ( गसत्‌ ) 


यायात्‌ ( उग्रः ) दुष्टानामपरि क्रोधक्ृत ( ओजिष्डेकि:) | 


बलिए्ट्रैयोॉड भिः ( न पतिः ) न जां पालकः ( वज्व बाहः ) 


बज्जमिव दढी बाह यरय ( संदुः ) सह (समत्स ) सं- 


ग्रमंष ( तबाणः )शोघशकनत्रहन्ता ( एतन्चल ) आत्मन 
एतना: सेना इच्छ्न्‌ ॥ ४८ ॥ 


वअनच्चदयः _ बोपिप्टिक्रह ज्बाहन पतिरोजिष्टेमिरुग्र- , 


 स्त॒व णिरिन्द्री नोःबसे समत्स संगे दूरादासादायासन्तो- 


समान एतन्यून्सततमारक्षेन्मानयेच्वू सोस्माउभ्रिरपि सदा , 


, माननीय: ॥ ४८७ 


भावाथ : __त एव राज्य कत॑ महंन्ति ये दूरस्थाः स- , 
मीपस्था: सवोः प्रजा अवेक्षणद्तप्रचाराभ्यां रक्षन्ति- : 


| 


| 


श्रवोराणां सत्कारं च सतन' कुब न्ति ॥ ४८ ॥ 
पदार्थे:--जो ( झभिष्टिकव ) सब ओर मे 5४ सुख करे (बज़ूबाहुः) 


। 


जिस का वेज के समान दृढ़ भुजा ( हृपतिः ) नरा का पालन करन हारा (ओ- 
जिष्ठमिः ) अति बल वाले याधात्रं से ( उम्र; ) दुष्ट पर क्रोध करने ऋर , 


( तुवणि। ) शीघ्र शत्रुओं का पारने हारा ( इन्द्र! ) शत्र॒ुविदारक सेनापति | 


( न ) हपारी ( अबसे ) रक्षादि के लिये ( समत्स ) बहुत संग्रार्मो म॑ (सह्ठे ) 
प्रसंग में ( दूरात ) दृर से ( आसात्‌ ) आर समीप से ( आ,यासत्‌ ) आब 
आर ( नः ) हमारे ( पृतन्गन्‌ ) सना ओर संग्राम की इच्छा करने हारी की 
(आ ) सदा रक्ता आर मान्य कर वह हम लो गो का भा सदा मानना ये हो वे ॥ ढै८ ॥ 


भावाथ : -वे ही पुरुष राज्य करने को योग्य होते हैं जो दरस्थ और 
समीपस्थ सब मनुष्यादि प्रभाओं की यथाव्रत्‌ समीक्षण ओर दून भेजने से रक्षा 
करते ओर शरपीर का सत्कार भी निरन्तर करते हैं ॥ ४८ ॥ 


अज+++++-++>++>*+४+5 #. अन्‍न अओओ हऑओ +त 


| 
| 


' श्वयप्रद: सेनाथीश: ( हरिभिः ) सुशिक्षितैरश्तरेः ( यातु ). 
| आम्ोतु ( अच्छ ) सद्ट रीत्या ( अर्वाचीनः ) विद्यादिव- - 


. शस्‍4३ विशेषध्यायः )! 


. आनइत्यस्थ बामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता । । 


पदड्क्तिश्छन्दः। पऊुचमः स्वर: ४ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि# | 


आ न इन्द्रो हरिमियात्वच्छांबा- 
चीनोउवँसे राधसे च। तिह्ठाति वज्त्री 
म॒धर्वा विर॒पशीम यक्ञसनु' नो बाज॑- 
सातो ॥ ४४ ॥ 


आ । नः। इन्हे: । हरिमिंरिति हरिंतमिः । यातु। 


अच्छ | अदाचीनः । अवंसे । राध॑से । च । तिर्शाति। 
ब॒जी।मघवेतिं मघधव। विग्पशीतिं विप्ुप्णी। इमस्‌ । 
यज्ञम। अनु। न वाज॑साताविति वार्ज +साता ॥४६ ॥ 


पदार्थ:-(आ) ( नः ) अस्माकम्‌ (इन्द्र) ऐ६ 


लेनाभिगनता ( अबसे ) रक्षणाद्याय ( राघसे ) घनाय क्‍ 
( च)( तिष्ठाति ) तिष्ठ १ ( बज्जी ) प्रशस्तशखविद्धा- : 
शिक्षितः ( मधघवा ) परमपूजितधनयुक्तः ( विरप्शी )'। 


महान्‌ ( इमम्‌ ) ( यज्ञम्‌ ) सत्पं न्‍्थायाख्यम्‌ ( अनु ) 


आनुकूल्ये ( नः ) अस्माकम्‌ ( वाजसाती ) सग्रामे ॥४०॥ / 


_ करनहारे उत्तम शिक्षा युक्त हाथी झार घोड़ों से युक्त कल्याण है के आचरण 
. करनेद्रे हों बेदी राजपुरुष होगे ॥ ४६ ॥ 
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यजवबे द्बाष्ये ॥ श्श्श्३ 


| 
कसी मल मम 8227 पल ! 
| 


अन्ययः-- भो सघवा विरप्श्चर्वाचीनो बजीस्द्रो 


हरिभिनोवसेराधसे च वाजसातो तिष्ठाति स न इमं॑ यज्ञ- | 
मच्छा नवयात ॥४८॥ ] 


सावाथं:- मे युट्व॒विद्याकुशला महाबलिष्टाः प्रजाघ- 


नवहुकास्सुशिक्षिताधश्वहस्त्यादियुक्ता मड़गलकारिणस्स्य- | 
स्‍ते हि राजपरुषास्सन्त ॥ ४६ ॥ | 
भावाथ/--जो ( मघदा ) परम प्रशोसित धन युक्त ( विरप्शी ) महान , 
( अर्वाचीन। ) विद्यादि दलसे सन्पुख जान वाला ( जी ) प्रशोसित श्र | 
विद्या की शिक्षा पाये हुए ( इन्द्र: ) ऐश्बवय का दाता सनाधीश (हरिभिः ) 
अच्छी शिक्षा किय हुए घाटा से ( न। ) इपलागा का ( अदसे ) रक्षा आदि 
के लिये ( पनाय, च ) और धन के लिय ( बानसातों ) संग्राम में ( अन 
निध्वाति ) अनुकूल स्थित हो वह (नः) हमारे ( इसम्‌ )स ( यज्ञग्‌ ) सत्यन्या- । 
यपालन करन रूप राज्यब्यवहार का (अच्छ, झा, यातु) अच्छ प्रकार प्राप्त हो ४९) 
पदा्थः-- जो युद्धविद्या म ऋशल बढ़े बलवान प्रजा आर पन की हद्धि 


त्रातारमित्यस्य गगे ऋषिः | इन्द्रो देवता । 
बिराट्तजिष्टप्छन्द: । घेवतः स्वरः ॥ 


पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


ऋतारमिन्ट्रेसवितार मिन्द्र उ>हव हवे स्‌ 
हव३“श र सिन्‍्द्र स्‌। हुर्यासि शक्रंप॑ रूह त- 
मिन्द्र३०स्व स्ति नों मधर्वा घात्विन्द्र॥४० 
ऋ्रतार॑म । इन्द्रम | अवितारम । इन्द्रम । हवें 
हव॒5इति हवेंपहवे । सुहवमितिं सु$हर्वम ।शूरम । 
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[ 
| 
| 
! 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
। 





हर विंशीउध्यायः || 


इन्द्रम | स्वस्ति । नः | मघवेतिं मयध्वा | धातु । 
इन्द्र: ॥ ५० ॥ 


इन्द्रंम । हवयांमि क्रम । पुरहतामितिं पुरु:हृतम । 


ैँ 


पदार्थ:- ( त्रातास्म्‌) रक्षिसासम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) दुष्टविदा- 
रकम्‌ ( अवितारम्‌ ) पीणयितारम्‌ (इन्द्रम्‌) परमैश्वर्यपु- 


दम्‌ ( हयेहत्रे ) चुद्ठेयढ़े ( सुहवम्‌ ) स॒ '्ट्वाहानम्‌ ( शूर- 
म्‌ ) शत्र॒हिंसकम्‌ ( इन्दुम्‌ ) राज्यवारकम्‌ ( हुयामि ) 
आहुयामि ( शक्रम्‌ )आशुकत्तोरम्‌ ( पुरुहतम्‌ ) पुरुभिवि- 
दृदु्िराहुतस्‌ ( इन्दुम्‌ ) शत्र दलविदारकम्‌ (स्वस्ति) सुख- 
म्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( मचवा ) (परमपूज्यः) ( धातु ) 
दधातु ( इन्दुः ) पुशस्तसेनाधारक: ॥ ४० ॥ 
व्न्वय:-हे समाध्यक्ष य॑ं हवेहवे प्रातारभिन्द्र म बितार- 
मिन्द्रं सुहयं शूरमिन्द्र शक्र पुरुहृतमिन्द्र त्थां हुयासि स 
मघव न्द्रत्व नः स्वस्ति घातु ॥ ४०४ कि 
भावार्थ :-मन॒प्यास्तमेव सबंदा सत्कुयुर्यों विद्यान्या- 


श्र 


यधर्मसेवक: सुशीलो जितेन्द्रियः सन्‌ स्पा स्‌ खबह नाय ' 


पुयतेत ॥ ४०॥ 


पद्ाओ-- है समाध्यत्ञ मित्र ( हवेहवे ) पत्येक् सेग्राप में ( आातारम ) 


रक्षा करने ( इन्द्रमू ) दुष्टों के नाश करने (अवितारम) प्रीति कराने ( इन्द्र 
उत्तम ऐश्वट्य के देने ( सुहवम्‌ ) सन्दरता से दुलाये जाने ( शूरम्‌ ) शत 
का विनाश कराने ( इन्द्रमू ) राज्य का धारण करने और ( शक्रम ) कार्यो 
में शीपूता करनेहार ( पुरुदृतस ) बहुते। से सत्कार पाये हुए तथा ( इन्द्रम ) 


शत्र॒सना के विदारण करनहोर मुझको ( हयामि ) सतफार पूबेक इुलाता हे 
सा ( मधवा ) बहुत धनयुक्त ( इन्द्र: ) उत्तम सेना का धारण करनेझरा तू ( नः ) 


हमारे लिये (स्रित ) मुख का (घातु ) धाएण क॥ ५० ॥ 


निज कप तन अजी-++-++- 


| 
। 
५ 


ते 


जम भजन कमन नम, 


५६ २७ हे मेक अडे-अंजनं्भान बन जनक ५ "अं सकमभ 


यजुर्वेदृभाष्ये ||] श्र 


भावाथ :- व उसी पुरुष का सदा सतकार कर जो विद्या 


न्याय और धर्म! का सबक सुशील ओर नितोस्रिय हुआ सब के सुख को ब- | 


दाने के लिये निरन्तर यत्न किया करे ॥ ५० ॥ 
इन्द्र इत्यस्य गगे ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
भुरिक्‌ पंड्क्ति शछन्दः। पच्च्रमः स्वर: ॥ 
पुना राजविषयमाह ॥ 
फिर राज खि० 


इन्दू: सञआञामा स्ववँ २७ अवॉशिः 
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सुमडीको भवतु विभ्ववेदा:। वार्ता 
द्वेषो5 अभय कूणोत्‌ सुवीर्यरुय पत यः 


स्यास ॥ ४१ ४ 


इ्न्दः । सत्रामेतिं सुत््रामां । स्ववानिति स्ववान] 
अवॉोभिरित्यवं5मिः | सुमइकि5इतिं सुश्मडीकः ! 
भवतु । विश्ववेदा5इतिविश्व बेंदाः । वाधतास । देप॑। 
अभंयम । कृणोतु | सुवीर्यस्पेति सुष्वीयंस्प। पतेयः। 


स्पाम॥ ५३ ॥ 
|; पदाथ : ( इन्द्रः) 


ऐश्वयंबडु कः ( सुत्नामा) सुष्ठ 


. रक्षकः ( स्ववान्‌ ) बहवः स्वे स्वकीया उत्तमा जना विद्ध- 
. ते बस्य सः ( अवोधिः ) न्‍्यायपुरस्सरै रक्षणादिभिः ( सु- 


. झूड़ीकः ) सुखकरः ( भवतु 
 (बाघताम्‌ ) (द्वंप: ) श 


)( किश्ववं दाः ) समग्रधनः 
बन (अभयम्‌ ) ( कृणोतु ) 


( सुवीयंसय ) सुशुपराक्रमस्य ( पतयः ) पालकाः ( या- 


 में)भठोम॥9१५॥ 


। 


। 





। 
! 
' 
। 


२२४६ लिंशेध्यायथ: || 


5भवत। इन्द्रोषबोमसि : प्रजा रक्षेव्‌ सहेषो घाधतामभ य क्र 


णोत्‌ स्वयर्माप तादश एब भवत यतो बय॑ सबजीर्यस्य पत- : 
य 


। 
! श 
'. अन्वयः--य: सुज्ञामा स्ववान विश्थवेदाः सुमडीको- 
| थः स्थास ॥ ३१॥ 
| 


भावाथ :--यदि राजपरुषा विद्याविनयाम्यां यक्ता 
भत्वा अजा रक्षका नाभविष्येस्तहि सखबृद्धिरपि नाभ- , 


विष्यच॥ ५१॥ 


प्रदायथ :--जो ( सजामा ) अच्छे प्रकार रक्ता करने हारा ( स्ववान ) 

' स्वकीय बहुत उत्तम जन से युक्त ( विश्वदा; ) समग्र धनवान ( सुमृडीकः ) 

अच्छा सुख करने और ( इन्द्र: ) एश््य का बदूने वाला राजा ( अवोभिः ) 

न्यायपूवेक रक्षणादि से प्रजा की रक्षा करे बह ( द्वेप:) शत्ओं को ( बाधता- 

मं ) हटाने ( अभयम्‌ ) सब को भयरहित ( कृणोद ) करे और आप भी वै- 

सा हीं ( भवतु ) हो निस से हम लाग ( सुत्रीगस्प ) अच्छे पराक्रम के ( पत: 
ये ) पालने हारे ( स्थाम) हों. ॥ ५१ ॥ 


>न5४०, डरेलबलब 37 4 आह पे यदकाम 


भावाधः--ज| विद्या विनय से युक्त हो के राजपुरुष प्रजा की रक्ता 


करने हारे न हों तो सुख की वृद्धि भी न होते ॥ ५१ ॥ 
तस्येत्यस्य गगेऋषि/ । इन्द्रोदेवता । भुरिक- 
पदक्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


पनरतमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


तस्य॑ वय॑ सुंमती यकज्ियस्यापिभ- 
द्रेंसा मन से स्थांस | स सुत्रामा स्वयो - 
२५इनन्‍्द्रो $ अस्मेशआ्ाराचिद्द्रेणेः सन - 
तर्थ योत ॥ ४२॥ 
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हीनो धांमिका स्पायेन प्रजापालनतत्परः स्थात्‌ ॥ ४२ ॥ 


| 


तस्प । बयम। समताबितिं स॒ुपमतों। यक्ञि 
वस्प। अपि। भद्वे । सोमनसे। स्थाम । सः । 
सुत्रामेतिं सु$त्रामा । स्ववानिति स्वःवान्‌ । इन्द्र । 
बस्मे दत्यम्मे । आरात्‌। चित्‌। हेषेः। सनतः। 
युयोत ॥ ५२ ॥ 


पदाथे:-- तस्य ) पूर्वोक्तस्य समेशस्य राज़: (बय म्‌) 
राजप्रजाः: ( सुमती ) सुष्ट्संमती ( यक्षियस्य ) यज्ञमन- 
प्टासमहेरय ( अपि ) ( भद्दे ) कल्याणकरे ( सोमनसे ) 
शोभने मनसि भजे व्यवहारे (स्याम ) ( सः ) ( सुत्रामा ) 
स॒च्ठुत्नामा ( स्ववान्‌ ) प्रशस्तं स्व विद्यते यस्य सः 
( इन्द्र: )पितबद्ृतमानःसमेश: (अरमें) अस्माकम्‌ ( आ- 
रात ) दुरात्समीपाद्वा ( चित्‌ ) अपि ( दूंषः ) शत्रून्‌ 
( सनतः ) सदा ( युयोतु ) दुरीकरोतु ॥ ४२ ॥ 
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अन्वय:ः-यस्सुत्रामा स्ववानिन्द्रः सप्ेशो5रमे दूं थ आ- 
राज्ितसनतर्ययोतु तस्थ यक्षियस्य सुमतो भद्रे सोमनसे5प्थ - 
नकूला: स्थाम सोउस्माकं राजा वयं तस्य अ्जाश्व ॥ ४२ 


भावा्थे:-मनपष्येस्तस्पेव संमती स्थातदय यः पक्षपात- 


पदार्थ:....नो ( सृत्रामा ) अच्छे मकार से रक्षा करने ( स्ववाद ) ओ 


र प्रशोत्तित अपना कुल रखने हारा ( इन्द्र! ) पिता के समान वतेम्रान सभा 
का अध्यक्ष ( भ्रस्पे ) हमारे ( द्वेप! ) शनुओं को ( आराद ) दर और समीप 
| कर 
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स्श्क्द विंशोरध्यायः । | 


से ( चित्‌ ) भी ( सलुतः ) सब काल में ( ययोतु ) दूर करे ( ,वस्य ). उस 
पूर्वोक्त ( रज्ञियस्य ) यश के अनुष्ठान करने योग्य राजा की ( सुप्र्तों ) ध्रन्दर 
: मत में और ( भद्दे ) कल्याण करनेह्ार ( सौमनसे ) सुन्दर मन में उत्पन्न 
हुए व्यवहार में ( आपि ) भी हम लोग राजा के अनुकूल बरतने हरे ( स्पाम ) 
डोर ओर ( सः) वह हमारा राजा ओर ( बयम््‌ ) हम उस की मजा भयात | 
उद्ध के राज्य में रहने वाले हो ५२ ॥ । 


ब>्स्स् 


हजावाध :.प्रनप्यों का उस की सेमति मे स्थिर रहना उचित है जो 
पसपात रहित और न्याय से प्रभापालन में तत्पर हो ॥ ५२॥ 


+ + अन्‍ीनिनकना पफमनकत 2र+कलतपसजपाा: #-टा अंन ० ह सेलीएक - ““+रसपलकक4 पका.“ 


आमन्द्रैरित्यर्य विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्री देषता । 
निज्रदुबहतीछन्दः । मध्यमः । स्वरः॥ 7 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी बि० 


आ मन्‍्द्रेरिन्द्र हरिभियाहि मयूर- 
शोमभिः | सा त्वा केचिन्रियसन्यिं न 
याशिनोॉ5ति धन्वेंत ता २॥ 5 इईहि ॥५३॥ 


आ । मन्द्रें: इन्द्र । हरिभिरिति हरिंप्रमि:। 
याहि ।मय्र॑रोममिरितिं मयूरेरोम5भे: । मा । खा । 
के 4 चित । नि। यमन | बिम। ने । पाशितेः । 


अंक कक... 3 


अतिपन्चेवेल्यांविपन्बडव । तानू । इहि ॥ ५३॥ 


७॥७॥७४४७७७७॥७७॥/७७४७७आाकआ आकाश इक इक पद ली रन जिक्र कड अ भ 


ग यहुर्ेदभारवे | । | हर श्श्क्र 


पदाथ:-( आ ) ( मन्देः ) मशंसितेः ( इन्द्र) पर- । 
मैश्वर्यवड्डंक ( हरिभ्िः ) अश्बैः ( याहि ) ( मयूररोम- 
मिः ) मयूरस्य रोमाणीव रोमा येयषां ते ( मस ) ( त्वा ) 
त्वाज्‌ ( के,चित्‌ ) ( नि ) विनिग्रहार्थ ( यमन ) यच्छे- 
युः ( विम्‌ ) पक्षिणम्‌ ( ल) इव (पाशिनः) बहुपाशयुक्ता : 
व्याधाः (अतिधन्वेब ) महेष्वासा हब (ताल) (इहि) ॥घ३॥! 

अन्चधधः-हे इन्द्र सेनेश त्व' मन्द्रैमपररोमभम्िहेरिपि- , 
स्तान्‌ शन्रून्‌ विजेतं याहि तन्न ( त्वा ) त्वां पाशिनो विज्न । 
'क्रैश्रिन्मा नियम रत्वमतिघथन्वेबेहि ॥ ५३ ॥ 


0 


भावाथ: “० अन्नोपमावाचकलु०-यदा शूराः शबन्रुवि- 
जयाय गच्छेयुस्तदा सब तो बल समीदया:ल सामग्रधए 
शत्रुभिस्सह युद्धुवा स्वजिजय' कु येथा शात्रवों वश न 
कय स्तथा$नतिष्ठन्त ॥ ४३ ॥ 


पदार्थ “है ( इन्द्र ) उत्तर ऐश्वप्प के बदाने हारे सेनापाते तू 
(( मन्द्रें! ) प्रशेसायुक्त ( मयूररोमभिः ) मोर के रोग के सदश रोगों बाले 
( हरिभिः ) घाड़ों से वक्त हो के ( तानू ) उन शत्रुओं के जीतने को ( याहि) 
“जा वहाँ ( हक ) तक को ( पाशिनः ) बहुत पाशों से युक्त व्याप लोग ( वि 
मं) पत्ति को बांधने के (न ) समान ( कोचित्‌ ) कोई भी (मा ) मत ( नि 
$ समन ) कांधे त्‌ ( भक्विधन्देव ) बड़ धनुषधारी के सम्ाक ( पोह ) अच्छ मका- 
॥र आओ॥ ५१॥ 
के भाधाथेः-रु संत्र में डपमा और घाचकलु०--जब शन्‍्षओं के ' 
; 4 बैजय को जाये तथ सथ ओर से अपने कल को परीक्षा कर पूण्ण सासग्रो ! 


_>>रंतन-झक कम -कन-3७४०१ाक2 ने -# 2-७५... ज- >> 33>+->जल नाना ++ 
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२२६० सिंशेर: ध्यायः || 


३] 
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से शत्ओं के साथ गदु करके अपना विजन करें जैसे शत छोग अपने को 
बश न करें वैसा यदप्रभम करें || ४३ || 
एचदित्परय वसिष्ठ ऋषि: | इन्द्रो देवता । 
भुरिकपंदक्ति श्छन्दः। पद्चमः स्वर: ४ 
पुनस्‍तमेतर विषयमाह ॥ 
फिर शसोी दि० 


. उवेदिन्दू वर्षण वज्जबाह' वसि 
छासोउअभ्यचन्त्यक: । स नः सततो | 
। 
|; 
| 
। 
| 


कप 
क्‍>-+«० ००-४० “बम क०क+4 4०-२५ +-.००--बननन+ >म«नन व 2८ ७०3 २०-२०७-०००२० ७-०००,००न-पा-- मेक > 20७+०- «न: “भक२०मनपे३क०इु& ५८ ९६२७०५२०+०नतक>, 


गीर-हात गोम॑द्य य॑पांत स्व स्तिमि 


सर्दा नः॥ ४४ ॥ 

एव । इत । इन्द्रपू । टर्षणम । वजबाहुमिति 
वजबाहुत । व्सिछास: | आभि ।अचेन्ति | अके॥ 
सः । नः। स्‍्ततः ।वीरिवरदिति वीर५वत । धात । 
गोमदिति गाप्मत्‌ । ययम । पात। स्वास्तिमिरि 
में स्वस्तिषर्मे: । सदो । नः ॥ ५०॥ 


। 

। 

पदाथ “( एवं ) निश्चये ( इत्‌ ) अपि इन्द्रम्‌ ) श- 
| अुबिदारकम्‌ ( दृषणम्‌ ) बलिश्ठम्‌ ) ( वज्ववाहुम्‌ ) व- 
| 

। 

| 


के 
न 


जवदभजम्‌ ( वंसिष्ठासः ) अतिशयेन बसवः ( अफ्ि ) 
सब तः ( अचल्ति ) सतकुब न्ति (अं: ) पूजितैः ) क- 


भ्राः ( से; ) (नः ) अस्मान्‌ ( स्तुतः ) मशंसि 
( वीरवद्‌ ) वीरैबुंक्तम्‌ ( धातु ) दुघातु 


/306३०००००>++मं+प+* फैन): करनी ५९ उन नएका+ मम क- 3५७७ । १०4 


में 
त 


है नप्ज। क- ०५ नतन भा यम मी आम के %- ३ ५ के नल अनजिरतक--++ हमन्त 


गजुवेद्साम्यें ॥ सर! 
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( गोमय्‌ ) मशंखिता गायों मवादया पशवों यस्मिन्‌ । 
( यूयम्‌ ) ( पात ) स्वस्तिमिः 'कल्याणकरेः कर्ममिः | 
( सदा ) सर्वेश्मित्‌ काले ( नः ) अस्मान्‌ ॥ ५१ ॥ 
अन्वेयः-है वसिष्ठासो य॑ं रषणं वज्जबाहुमिन्द मर्क- 
बिंद्वांसोडभ्यचेन्ति तमेष यूयमिद््चत स स्तुतो नो गोमव | 
वीरबद्वाज्यं घातुयूयं स्वस्तिमिनेः सदा पात ॥ ४४ ॥ 
भावाथे:-- अज्नोपमावाचकलु०-यथा राजपुरुषाः 


प्रजा रक्ष युस्तवैतान्‌ पुजाजना प्मपि रक्षन्तु ॥ ५४ ४ 


है पदा्े:-- है ( वसिष्ठासः ) अतिशण बास करतेहरे जित ( हृपणम्‌ ) 
बलवान ( बजूबाहुम्‌ ) शद्रवारी ( ईम्द्रमू ) शत्रु के मारनेहारे को ( अर्केः ) 
मशंसित कर्मों से विद्वान लोग ( अभ्यचेस्ति ) यथावत्‌ सतूकार करते हैं ( एव ) 
उसीका ( यूयम्‌ ) तुम लोग ( इत्‌ ) भी सतुकार करो ( सः ) सो ( झतृत१ ) 
स्तुति को माप्त होके ( नः ) दमको और ( गोमत्‌ ) उत्तम गाय आदि पशुभो 
से युक्त (बीरदत्‌ ) शूरबीरों से युक्त राज्य को ( घातृ ) भार्ण करे भर 
तुमलोग ( स्वस्तिमिः ) सुखों से ( नः ) हमको ( सदा ) सब दिन ( पात ) 

। सुरक्षित रकखो ॥ ५४ ।! । 
हर भावार्थ :-- इस मंत्र में उपमाले०-जेस शजपुरुष प्रजा को रक्षा 

| करें दैंसे रागपुरुषों की मजाजन भी रा करें ॥ ५४ ॥ 

समिद्ठोअग्निरित्यस्प विदर्भिक्रः षि:। अश्विसरस्थतोन्दुा 

देवता: । अनशुप्छन्दः । गान्धारः स्वर: ॥ | 

खीपरुषयोथि | 

अथ र्ीपुरुषयोथिषयमाह ॥ | 

सथ स्थ्रिपुरुषों का जि ॥ । 


समिद्दोअउग्निरश्विना तप्तो घ॒र्मो 
विराद सुतः । दुु्ते थे नुः सरस्वती सो- 
। _ संधशुक्रमि हेन्द्रियम ॥ ५६ ॥ 
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3 बल हा जी बस लक न जन 


श्र२ विशेष््यायः || े हाई रत 


सामेडएद्टति समप्डद्ध: । 

बना | 
तपतः । घमं:। विराडितिं वि5र | और 
घेनः। सरस्वती । सोमम 
इन्द्रियम ॥ ५५ ॥ । त्तू डे 

फ व कट दीप्ः 

पदाथ :-- ( 'मठ्ठः ) सम्पक्‌ पूदीम्तर( लि पांब 
कः ( अश्विना ) शभगणेषव्याप्ती ( तप्तः ) ( घच- यह 


इव संगतियक्तः ( विराट ) वावधचतया राजत ( 
मरितः ( दुह्टे ) ( घेनः ) दुग्धदात्री गौरिव ( सरस्वती, . हे 


शाखविज्ञानयक्ता वाक ( सोमम्‌ ) ऐश्वयम्‌ ( शुक्रम्‌ ) 

श॒हुम्‌ ( इृह ) अस्मिन्‌ संसारे ( इन्दियम्‌ ) घनम्‌ ॥३३॥ 
अन्वय:.एर्थ ह पेनुस्सरस्वतोशुक्ंसोममिन्दियं अर ' 

दोग्धि तथेतमहं दुष्ठे अश्विना तप्तो विराट सुतः समिद्ठो 
घर्मोईउग्नि यंथा विश्व पानि तथाहमेतत्सय रक्ष यम्‌ ॥४५॥ 

क्‍ भावा्ें:-- अन्न वाचकलु०-अस्मिन्‌ स सारे तल्य- 


' गुणकर्मस्थभावी ख्रीपरुषी सूर्यवत्सतकी्तिप्रकाशमानी । 
पुरुषार्थिनी भूत्या घमंणैश्वर्य सतर्स संचिनुताम्‌॥ ४४ ॥ |. 


पदार्थ ““जैंस ( हह ) इस संसार में ( घेतुः ) दूध देने वाली गाय * 
के समान ( सरस्वती ) शास्त्र विज्ञान यृक्त वाणी ( शुक्रमू ) शद्धं ( सोमम ) ) 
एडब्य ओर ( हख्िविस ) घन को परिषृ् करती है बैसे इसे में ( इुंढ़े )परि-कै- 
पूरे करूं। है ( अश्विना ) शुभगुर्णो में स्थाप्त स्त्री पुठषों ( तन्तः ) तपासे 
विराट) और विविध धड़ार से अकाशमान (सुतर) पेरणा को व्राज्सपिड:बंदीदात 


अल जिलललि लितलता 


शतक राज 
। 


५ इक पक अबकी कई 
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न नकाए अनजओ- | 


( घमः ) ग्रह के समान सेर्गात युक्त (अग्नि! ) प्रावक जगत्‌ की रक्षा करता 
है बेसे में इस सब जगत्‌ की रक्ता करूं ॥ ५५ ॥ 
भावाये «० इस मंत्र भें वाचकलु०इस ससार में तुल्य गुण कप 


भाव बाले ख्री पुरुष सूये के समान कीर्ते से भकाशमास पुरुषार्थी होके धरम से 
ऐश्वस्ये को निरन्तर संचित करें | ५५ 


तनूपाइत्यस्य विदर्भिक्र थिः। अशि्विसरस्थतीम्द्रा 
देवताः । विराइनब्टप्छन्दः । गान्घार: स्वरः ॥ 
अध प्रक्लतविषये वैद्यविद्यास चरणमाह ॥ 


अथ इस प्रकृत विषय में वैद्य विद्या फे संचार 
को अगले मंत्र में कहते हैं !| 


तनूपा भिषजा। सुृतेउश्विनो भा सर्र 


। 


स्वती । मध्वा रजाशसीन्द्रि यमिन 
य पथिभिवहान्‌ ॥ ४६ ॥ 


७. हु ३ | 
तनपेति तन5पा । भिपजां । सते । आशविनां । क्‍ 


हैं के नी 


. उभा। सरंस्वती। मध्वां । रजां“”सि । इन्द्रियम । 
:. इन्द्रांथ । पथिमिरितिं पथिउमिं:। वहान्‌॥ ५६ ॥ 

:£ घदा्थे:-- ( तनूपा )-यो तनुं पातस्ती ( भिषजा ) 
चैद्य कविद्माबेत्तारी सुते उत्पन्न जगति ( अश्चिना ) व्या- 
(धशुश्रमुण क्मेस्वभावों ( उमा ) उभो ( सरस्थती ) सरो 






सि ) डोफान्‌ ( इन्द्रियम्‌ ) घनम्‌ ( इन्द्राय ) रा 
कि) मार्ग: ( वहान ) वहस्तु भा बन्‍तु ॥ ए८ ॥ 


मी 


. अन्‍्वयः- है मनुष्या यथा मिषजा तनूपोभाखिनां - 
विद्यासुशिक्षिती खीपुरुषो सरस्वती चर मध्या सुतेःस्मिन्‌ : 
जगति स्थित्वा पथिभिरिन्‍न्द्राय रजांसीन्द्रियं च दध्यातां : 


! तथैतदु हान ॥ भ६ ॥ 
| 





भावाथे:- अन्न वाचकलु० यदि ख्लरीपुरुषा वैद्यकवि- 
_क्वां न जानीयुस्तहिं रोगाकडिदृत्ति' स्वास्थ्यससंपादनं तर 
कत्त ' घ॒से व्यवहारे निरन्तर चरित ल न शकन युः श्द॥ 
के हा कर, >> कि |] 
पदा्थे:-र मनुष्यों आप लोग जैसे ( भिषजा ) वैधक विया रे भा 
नने हारे ( तनूपा ) शरीर के रक्षक ( उभा ) दोनों ( अग्विना ) शुभगुण कन | 
स्वथारं में श्यात सी एठव ( सरस्वती ) बहुत विज्ञान यूक्त बाणी ( मध्या )*४ 
मीदे गुख से युक्त ( सुते ) उत्पन्न हुए इस जगत में स्थित होकर (पवितिः ) 
मार्गों से ( बह ) राजा के लिये ( रमांसि ) लोकों भर ( इच्द्रियम्र )घन 
को धारण करें वैसे इनको ( बहाने ) प्राप्त हराने ॥ ५६ ॥ | 
र्‌ः हे | 
भावा्े:-- इस मंत्र में वाचकलु जो स्त्री पृष्प वेधक विद्या को न 
मानें तो रोगों को निवारण और शर्रारादे की स्वस्थता को झोर धर्म ग्यवहा- ; 
र में निरन्तर चलने को समय नहीं होने । ५६ ॥ ! 
इन्द्रायेत्यस्य विदर्भि ऋ षिः। अश्विसरस्वतीन्द्रादेववा॥ | 
अनुष्दुपूछन्दः गान्धारः स्वर: ॥ 
अथ प्राधान्येन भिषजां व्यवहारमाह ॥ 
. अजय पचानता से बैंदों के व्यवहार को कहते हैं ॥ 


इन्द्रायेन्दुथ/सर्रस्वती नराश/सेंन 
नग्नहँ स्‌। अर्धाताम श्वना सर्घु भे- 
षजंभिषर्जासुते ॥ ४७॥ . - 


जननी >क- रकम जकेज न फमयककनकओं. ४ * पल लजान>नके, मे। ।. कन्‍क अत ># 
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यजवेद्भाष्ये ॥ २२६५ 


ग 
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इन्द्राय । इन्टम । सरस्वती । नराश»9सेंन । 
नर्नहुंम । अर्धाताम | ऊश्विनां। मधु। भेपजम । 
भिषजां । सुते ॥ ५७ ॥ 


पदार्थे:-( इन्द्राथ ) दुःखविदारणाय ( इन्दम ) 
परमैश्वयेम्‌ (सरस्वती) प्रशस्तविद्यायुक्तावाणी (नराशंसेन) 
नरे: तुस्तेन ( नग्नहुम्‌ू ) यो नन्दगति स नग्नस्तमाददा- 
तीति ( अधालाम्‌ ) दृधष्याताम्‌ ( अश्चिना ) वेद्यकविद्या- 
व्यापिनों (मधु ) ज्ञानवड्डकंमयुरादिगणयुक्तम्‌ ( मेषजम्‌ ) 
| औषधम्‌ ( मिषजा ) रुद्गेद्मी ( सुते ) उत्पन्नेडस्मिज- 
जगति ॥ ४५४ ॥ 

अन्चयः--अश्विनामिषजेन्द्राय सुते मधु भेषजम- 
घाताम्‌ | नराशंसेन सरस्वतो नग्नहुमिन्दुमादधालु॥ ३७ ॥ 


जे 4. शा [+क 
भावार्थ:-बैज्ञा द्विघा एके उवरादिशरीररोगा5प- 
हारकाश्रिकित्सका: । अपरे मानसाविद्धयादिरोगविनाशका 
अध्यापकोपदेशकास्सन्ति बन्नैते बतेंते तन्न रोगाणां 
विनाशात्सबे प्रांणन आधिव्याधमुक्ता भृत्वा साखनो 
भवन्ति ॥ ४७ ४ 
पदार्थ:--( अश्विना ) वैश्वक विदा में व्याप्त ( भिषजा ' उत्तय बैच 
जभ ( इन्ट्राय ! दुःख नाश के लिये स॒ते ) उत्पन्न हुए इस जगत्‌ से (सथु) 
कीसलतादिगुणयुक्त ( भेषजपम्र्‌ ) ओऔषध को ( अचाताम्‌ ) चारण 
। को और ( सराशंसेन ) मनुष्यों से स्तुति किये हुए वचन से सरस्वती प्रश- 
। स्तकिद्यायक्त बारी ( नग्गहुमू ) आनग्द कराने वाले विषय को ग्रहण करने 
| बाले ( इन्दुम्‌ ) ऐश्वर्य को चारण करे ॥ ४७9 )। 
आायायेः--जैद दो प्रफारके होते हैं एक ज्यरादि शरौररोगों के 
| आाशक दिकिश्सा करने हारे और दूसरे जन के रेश्न जेर कि अधिीयादि 
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प्र्डे 





अजन ज«ब्लॉसिफ8न 0 जनननरननन समता तन 


है 


। 
क्‍ 
। 
| 
! 


| सर्द विशोष्यामः ॥ 

_ भानस होश हैं उस के निवारण करने हारे अध्यापक शापदेशक हैं जहां ये 

। रहते हैं बहां रोगे के विनाश से प्राणी लेग शरीर और चन के रोणों से छूट । 
| कर सखो होत हैं ॥ ६१ || | । 

की #“-+ है हा 
| आजुट्टानेत्यस्थ विदर्भिऋ षि:। अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता: । 
निचुदनुष्टुप्‌ छन्‍्दः | गान्धारः स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर ठसी थि० ॥ 


|. आजुहना सर॑स्वतीन्द्रयेन्द्रियाणि 








| 
वीय म्‌। इडामिरश्विनाविष७ ससू- 
जं&सथ् रयिं दंघु: ॥ ४प्॥.... - 
आजुहवानेत्याएजुहवाना । सरस्वती | इन्द्रांयच। 
इन्द्रियाणिं | वीयेम्‌ | इड|मि:। अगिवनों । इपम्‌ । 
| समू। उज्जेम्‌ । सम । रयिम्‌। दधः ॥ ५८ ॥ 
ल्‍ पदा्थे:-- आजुहाना ) समनन्‍्तात्‌ शब्दायमाना ' 
। ( सरस्वती ) प्रशस्तज्ञानवती ख्री ( इन्द्राय ) परमैश्व्य- ' 
| युक्ताय पत्पे ( इन्द्रियाणि ) श्रोत्रादीनि, ऐश्वर्येजनकानि , 
सुवर्णादीनि वा ( वीय॑म्‌ ) शरीरबलकर घृतादि (इडामिः) 
प्रशंसितामिरोषधीनिः ( अश्विनी ) सूख्याचन्द्रससाविष 
वैद्यकविद्याकाय प्रकाशमानी (हपम्‌ ) अद्चलादिकम्‌ (सम्‌ ) 
| 


( ऊड्जम्‌ ) पराक्र मम्‌ ( सम्‌ ) रयिम्‌) धर्मश्रियम्‌ (दचुः) 
दध्युः ॥ ४८ ॥ 

अन्ययः--आजुहाना सरस्वतीन्द्रायेन्द्रियाणि वीयें 

चाश्विनाविडाभिरोषधिभिरिपं समूर्ज रथिं शव संद्धः #क्८॥ 
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यजवेद्भाण्य ॥| श्र 


४0 
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५: भावाधेः--त एवं विद्यावन्तः सन्ति ये मनष्याणां 
॥ रोगान्‌ नाशयित्वा शरोरात्मबलमुल्नयन्ति सेव पतिढ्रन। 
* रही ज्ञ या या पत्य: सुखाय घनघृतादि बस्तु स्थापयति ॥श। . 
(0000, पदार्थ!” आजह्टाना ) सब ओर से प्रशंसा किए हुईं ( सरस्थती ) । 
अल चासवतो स्त्री ( इन्द्राय ) परमेध्वस्थेयक्त पति के लिये (इन्द्रियाणि) ! 
“आज आदि इस्द्रिय वा ऐश्वय्ये दत्पक्ष करने हारे सबर्ण आदि पदार्थों और 

“तीरथंल शरीर में बल के फरने हारे छलादि का तथा (अश्विनो) सूर्येचंद्र 
सह वैद्यक विद्या के कार्य में प्रकाशभान बैद्यजन ( इडामि: ) अतिल 


। ऋंभ ऑषपधियों के साथ (हम) अन्न आदि पदा्थे( समूजेस ) सक्तम परा- 
कस ( रथिस ) और उत्तम घसंश्री के | संद्थ: ) सम्यफ घारण करें ॥ ४८॥ 


| आभावर्थ: -ये ही उत्तम विद्यायान हैं जे! मनष्यों के रोगों का नाश 
"कर के शरीर और आत्मा के बल के बढ़ाते हैं. यही पतिव्रता झ्ती जासनी | 
| चाहिये कि जे। पति के सुख के लिये घन और घृत आदि बस्तु घर , 
' रखतो है।॥ भ८ । 
| 


अधिनेत्यस्य दिदर्भिऋ पिः। अश्विसर स्वतीन्द्रा देवता: । 
अनुशुप्छन्दः । गान्थार: स्वर: ॥ 

पुनस्तमेव विपयमाह 0 । 

फिर उमी दि० || । 

अशिवना नमु'चेः सुत* सोस॑« शुक्र 

प॑रिखता। सरस्वतीतमाम॑रद्गुषहिषु न्द्राय 


पात वे | धू || । 
अद्विनां । नमचे. । सतम । सोम॑म । शक्रम । 
परिस्॒तेतिं परि5ख्रुतों। सरस्वती । तम्‌। आ । अभ- | 
रत्‌ । बहिंषा । इन्द्रायं । पात॑वे ॥ ५९ ॥ 
गन 2 टन | 










। 
| 





2 फीमेल 30 2 कल २०० :॥ २०० अध्यटमीकण जज न कील नी ली जज/ जप 


आन $ +- बज ल सन + बन नल शनजिन नल अमन « “«थ-रथनमपनाने आजनमणनन ०५ । 


। र्रद्द सिंशोध्याय: ॥ | 
ह 


मल अत मिल टर्मिनल रत मिनी बा नम 


(नमुचे:) यो न मुजूचति तस्यासाध्यस्यापि रोगस्थ (सुत- ४ 
म्‌ ) सम्यक्‌ निष्पादितम्‌ ( सोमम्‌ ) सोमाद्मोषधिगणम्‌ 
( शुक्रमू ) वीयंकरम्‌ ( परिखता ) परितः सर्वेतो गछछल्ता- 
वव्याहतगती । ख गती घातोः क्विप्‌ तुक्‌ द्विग्चवनस्य सु- ; 
पामित्यात्वम्‌ ( सरस्वती ) प्रशंसिता मझहिणो तथा परुष: 
( तम्‌ ) ( आ ) ( अमभमरत्‌ ) बरभाल ( बहिंषा ) सख- , 
वहुकेन कमणा (इुन्द्राय ) परमभश्ययमखाय (पातजे) पाते 
अत्र पा घातोस्तमभ्रनवेन प्रत्यय: ॥ ए८ ४ ५ 4 
व्रन्वयः--यी परिखताउइश्विना सरस्वतीबहिं ? उन्‍्द्राय 


०८०९ ८ 5 5 4 
 नमुचेंनिवारणाय च शुक्र सुत सेम॑ पातवे तमाभ रत्‌ सम- 


नतादरतः सदा तावेव सखिनों भवतः ॥५€ ॥ 
भायार्थे:--ये साइगोपाडान्‌ बेदान्‌ पढि तक हस्त- 
क्रियां विजानन्ति ले पसाध्यानपि रोगाल्िवतत य्जित ॥४९॥ 


परदाध:--जेर ( परिल्नता ) सज ओर से अच्छे चलन यक्त ₹७आूजिय 
भा) शुभ गुण करे स्वभाजों में व्याप्त / मरस्वती ) प्रशंसा यक्त सख्ती तथा पु 
झूष ( बहिषा ) सब्र बढाने वाले कम्म से ( इन्ट्राय ) परमैश्वर्य के सख के ' 
लिये और ( समुच्चेः / जेए नहीं झोहता ठस असाध्य रोण के दुर देानेके लिये 
'शुक्रम) बीमेकारी (खतभ) अच्छे सिट्दु किये ( सासभ ) सेल आदि ओष- , 
सियों के समूह की ( पातले / रक्षा के लिये / सम्‌ ) उस रस के (आ,अभ- , 
रत ) धारण करती और करता है थेही सवेद! मलती रहते हैं | ए८॥ 

मावार्थ।--जै अंग रुपांग सहित वेदों के पढ़ के हस्सक्रिया जानते 


। 

। 

। 

हैंड असाध्य रोगों के भो दूर करते हैं || फ१..४'ः । 
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यजवेद्भाष्य ॥ श्श्द्र्ष | 
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कवधच्य इत्यस्थ विदर्भिक्रूषि:। अश्विसरस्वतीन्द्रा देवताः। ' 
अनुष्टुपूछन्दः । गान्चार: स्वर: ॥ | 
अथ विद्ृद्विषयमाह ॥ ट 
अब चिद्वद्व० ॥ ' 
कवष्यों न व्यच॑स्वतीर॒श्विभ्णां न 
दुरो दिशः । इन्द्रो न रोद॑सी5 उसे दु 


है कामान्त्सरस्वतं ॥ ६० ॥ 
क्वष्यः । न | व्यचस्वती: । अशिवभ्यामित्य 
« टिवष्भ्याम। न दुरः । दिद्या: । इन्द्र: | न । रो- 
। दर्सी$इति रोद्सी । उभे इत्यमे । दृहे । कामान । 
सरस्वती ॥ ६० ॥ 


पदार्थ:---( कवष्य: ) प्रशरता: । अन्न क श'ब्दे 
धातोबाहलकादीणादिकोउपट प्रत्ययः ( न ) इव ( व्यच- 
स्वती: ) व्याप्तिमत्य:ः ( अश्विभ्याम्‌ ) सूयाचन्द्रमोभ्याम्‌ 
(न ) ( इव ) ( दुए ) द्वाराणि (द्शि: ) (इन्द्र:) विद्य - 
व्‌ ( न ) इत ( रोदसी ) द्यावाएथिव्यों ( उमे ) ( दुहे) 
पिपमि ( कामान ) ( सररवती ) प्रशस्तविज्ञा नयुक्ताक््-॥ 


अन्ध ये -- सरस्वत्यहमिन्द्र अश्विभ्यां व्यचस्वती 
कवष्यो दिशो न दुरो न उभे रोद्सी न वा कामान्‌ दुहे॥छए। 


भावार्थ:--- अन्नोपमालं०---यथेन्द्रः सूर्याचन्द्रमो- 


भ्यां दिशां द्वाराणां चान्धकारं विनाशयति यथा वां भू- 
मिप्रकाशी धरति तथा विदुषी पुरुषार्थनेच्छा: प्रपूरयेव्‌ (६० 


जज अल ड का 
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! 
| 


(| छा पूर्ण करे | ६. ॥ 
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| 
| 
] 
| 
! 
| 
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कम कील रजत 3 गम लक हट ज कल बजाज मेटल हम अ। 24८२7 ४७७ 4०॥ 


२०0... विंशोध्याय ॥ 
ह पदार्थ!--+  शरस्थ॒ती ) अतिज्रेष्ठ  खानवती में ( इन्द्रः ) थि- 
जली ( अश्विभ्याम्‌ * सूर्य और चन्द्रमा से (उयचस्थतोः) व्यास होने वा-, ] 
लो :कवध्यः) अत्यन्त प्रशंसित ( दिशः ) दिशाओं को (न) जैसे तथा (दुरः, / 
द्वारंग को (सम) जैसे वा (ठमे) दोगों (रोद्सो) आकाश और प्‌थियों का जैसे 
(ज)बैसे( कामान ) कासनाओं के : दुह्ढे ) पूर्ण करती हूं ॥ ६० ॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में उपसालं०--जैसे बिजुली सूयेचन्द्रमा से दि- , 
शाओं के अऔर द्वारा के अन्धचकार का नाश करती हैं बा जैसे पृथिवो 
औरमकाश का घारण करती है बैसे पंडिताः स्त्री पुरुषाथे से अपनी इच्‌- , 
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पक, 2 


उषासानक्तमित्मस्य विद्भिक्रूषि: । अश्विसरस्वतीन्‍्द्रा 
देवता: । अनुष्टुप्‌ छन्‍्दः | गापचारः स्वर: ४ 
पुस्तमेव विधयमाह ॥ | 
फिर उसी वि० । 
उपषासानत्तमश्विना दिवेन्द्रुसा-, 
यमिन्द्रियेः। सं जानाने सुपेशंसा सम॑जू- 
जाते सर्रस्वत्या ॥ ६१॥ 
उपासा । उपसे युपर्सा । नक्तम । अड्िवना । 
दिवां । इन्द्रम । सायम्‌ । इरद्रयेः । सब्जानाने5- 
इति सम5जानाने। सुपेशसेतिं सुः्पेशंसा । सम्‌। 
अउ्जातेएइत्यज्जाते । सर॑स्वत्या ॥ ६१ ॥ । 
पदार्थ :.....( उषासा) प्रभाते। अन्रान्येषामपीत्य,- 
पधादीचः (नक्तम्‌ ) राजी (अश्विना) सूर्याचन्द्रमसौ(दिवा) | 


दिने ( इन्द्रम्‌ ) विद्युतम्‌ ( सायम्‌ ) संध्यासमये (इन्द्रि- | 
ये: ) इन्द्रस्य जीवस्थ लिड्ढे: ( संजानाने ).( सुपेशसा ) 


। 
॥ 
॥] 
] 


। 
| 
। 
ई 
| 


लरी+ 


यजवेद्भाष्ये | २२५ 
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! 
| 
है 
| 
! 
| 
! 


' दिन निषत्त यति यथा विद्वद्भिरविद्याकशिक्षे निवाये सब 
! विज्ञासशिक्षायुक्ता: संपादनीया: ॥ ६९ 0 


4 
| 


| 


के! ( संजानाने ) अच्छे प्रकार प्रकट 'शरते हुए ( समज्जाते, ) प्रसिद्वह वैसे 
| लुभ्र भी प्रसिह हेओ ॥ ६१ || 


: और संध्याकाल दिन के निदृत्त करता है जैसे विद्वानों के! भो चाहिये कि 
+. अविया और दुष्ट शिक्षा का निवारण करके सब लोगों के सब विद्या 
आर को शिक्षा से मियक्त करें॥ ६१ ॥ 


+. पातमित्यस्थ विदर्भिक्रूषि:। अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता:। 





| सुरुपी ( सम्‌ ) ( अऊजासे ) प्रसिध्यतः ( सरस्वत्या ) | 


प्रशस्तरुशिक्षितया वाचां ॥६१॥ 


अन्‍न्चयः-- हे जिद्वांसा यथा सुपेशसाइशिवना सर- 
स्वत्योषासा नक्त सायं च दिवेन्द्रि 'यैरिन्द्र थ्‌ संजानाने 
समञजाते तथा यूयमपि प्रसिध्यत ॥ ६९ ॥ 


भावाथे:--अन्न वाचकल०--यथोंषा रात्रि सायं च॒ 


पदाथे!-- है विद्वान लोगा जैसे ( संपेशसा ) अच्छे रूप बा-. 
ले ( अश्विना ) सूथे और चम्दूमा ( सरस्वत्या ) अच्छी उत्तम शिक्षा पाई 
हुई वाणी से ( उषासा ) प्रभात ( सक्तम्‌ ) राजि ( सायभ्‌ ) संध्याकाल 


और ( दिया ) दिन में ( इन्द्रियेः) जीव के लक्षणों से (इन्द्रम) बिजुलो 


भावा्थे!-- इस मंत्र में धाचकलु०-- जैसे प्रातः समय राजि के 


अनुष्ठुपछन्दः । गान्धारः स्व॒रः ॥ 


अथ विद्द्विषये सामयिक रक्षादिविषयं मैषज्यादिविण। 
अब विद्वद्विषय में सामयिक रक्षा विधय औपर मैषज्यादि थि० ॥ 


पातब्रॉउअशिवना दिवौ पाहि नर्क्त 
सररस्वत्ति । दैव्यां होतारा मिषर्जा पा- 
दू४४ सर्चा सते ॥ ६२॥ 


जनता >>-3++++००--५०७-००+-:३३००५७७३५७००७००-.०२नन-« मनन मन - निभा न 


...........0........+--.+-.-----_+++++++++-++++++>+++++++++४++/////// न _ क्््््>ध्-+नत-त+++४ 35 


हक # जै-++ *4->>- जन न---*+०_रबन+-+नन» ५4 क न न 
लीन लव नओ व जज ७ जलन ९. >> िननन-ा+त ५ ०-२७००+-+ /+«०-+न+५+०>++ ९०१०-+००००-०५३५४००००ककथ८-//५५५)-४३७६ ३५-७० २क.॥->यकअवभन 


। ५२०२ विंशोष्यायः ॥ 


|. पातम्‌ | नः । अड्विना । दिया । पाहि। 
..नक्तम । सरस्वति । दव्यां । होत रा। भिषर्जा । 
पातम्‌ । इन्द्रम । साच। । संत ॥ ६२ 


' पदारथ:-( पातम्‌ ) रक्षतम्‌ ( नः ) अस्मान्‌ (अ- 
' ख्विना ) अध्यापकोपदेशकी ( दिवा ) दिवसे ( पाहि ) 
' रक्ष ( नक्तम्‌ ) रात्रो ( सरस्वति ) बह॒विद्यायक्तमात 
: ( दैव्या ) द्व्यगणसम्पत्नी ( होतारा ) सवेस्थ सखदाता- 
। रो ( मभिषजा ) वेसो ( पातम्‌ ) रक्षतम्‌ (इन्द्रम) ऐश्व- 
| गप्रदं सोमरसम्‌ ( सचा ) समवेतौ ( सुते ) उत्पर्क ६स्मि- 
उजगति ॥ ६२ ॥ 

अनवयः-हे दैष्पाइश्विना युवां दिवा नक्त नः पातम्‌ । 
है सरस्वति न: पाहि। है होतारा सचा भिषजा सुतहृन्द्र 
! पातम्‌ ॥ ६२ ॥ 
। भावाथ: -यथा सद्वेद्या रोगनिवारकरान्यीषधानि जा- 
| नन्ति तथाएध्यापकोपदेशकी मातापितरों चा$विद्धारो- 
। गनिवारकानपायाज जानन्त ॥ ६२ ॥ 


। पदार्थेः-- हे ( दैठया ) दिव्य गुण युक्त ( अश्विना ) पढ़ाने और 
उपदेश करने बालेश तम लोग (दिवा ) दिन में ( सक्तम्‌ ) राज्रि में 

! ( भः ) इमसारी ( पातभ ) रक्षा करो । ( हे सरस्वति ) बहुत विद्याआ से 

| युक्त जाता तू इमारी ( पाहि )रक्षा कर | हे ( हेतारा ) सब लेगेए के से 

| ख देने वाले ( सचा ) अच्छे मिले डुए ( भियजा ) बेंदय लोगे! तुम ( स॒ते ) 

| उत्पन्य हुए इस जगत्‌ में ( इन्द्रम्‌) ऐश्व्ये देगें वाले सामलऊता के रस को 

' ( पालस ) रा करे ॥ ६२ के 

|. आावार्थः-+जैसे अच्छे वैदप रोग भिटाने वाली बहुत ओवधियों के 

| जानते हैं बैसे अध्यापक और उपदेशक और माता पिता अविदृधा रूप 

| शेनें का दूर करने बले सपाये के जाने ॥ ६६॥ . 7७४३ | 
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यजवद्भाष्गे | ररक३ 
लिखहत्थर्थ जिदर्भिऋ वि: । अश्थिसरस्थतीन्द्रा देशता: । 
| अनष्टपछन्दः । गान्धारः स्वर: ॥ 
पनमषज्यादिविषयमाह ॥ 
| फिर सैषल्यादि लि० | 
लिसस्त्रधा सर्रस्वत्यश्विना भार 
| तीड़ा । तीब्रर्परिखतासोममिन्द्राय 
, सुषुव॒स दम ॥ ६३ ॥ 


तिल्र: । त्रेधा । सरस्वती । अश्विनां । भारती । 
दो । तीव्रम। परिस्रततिं परिषख्नतां | सोम॑म्‌ । 
इन्द्रीय । सुपुतु । सुसुवुरिति सुसुव: । म- 
दंग ॥ ६३॥ 


पदाथेः-...( तिल: ) त्रित््वसंख्याविशिष्ठा: (त्रेघा) 

ज्िभिः अकारैः ( सरस्वती ) सुशिक्षिता वाणी ( अश्वि- | 
ना ) सदद्षी ( भारती ) घारिका माता ( हइड्ा ) स्तोर्त 
योग्योपदेशिका ( तीब्रम ) तीत्रगणस्वभावम ( परिर्कला ) 

परितः स्वत: खबन्ति येन तेन (सोमस) ओपषधिरसं प्र- | 

. रणारूयं व्यवहारं वा ( इन्द्राय ) ऐश्वर््याय ( सुषव॒ः ) | 

निष्पादयन्तु ( मदम्‌ ) हषकमस्‌ ॥ ६३ ॥ फफ 

| अन्वयः....है सनष्या चंया सरस्वती भारतोडा:च 
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श्र्ञं विंशीष्याथः ॥ 


तिखो5श्विना चेन्द्राय परिखता तीज़' मर्द सोम छेश्चा सु 
ष॒व॒ुस्तथा यूयमपेघनं सुषुनोत ॥ ६३ ॥ 

भावाथे:-मनच्च सोमाद्ोषधिरसं निर्माय पीक्ष्या- 
$5रोग्यं कृत््वा वां थियं बक्तत्थं चोन्‍्नेयम्‌॥ ६३ ॥ 
। 


पदार्थ “है भशुष्यो जैसे ( सरस्यतो ) अच्छ प्रकार शिक्षा 
| पारेडुई बाणो ( भारती ) चारण करने हारो माता और (कहा ) स्‍तति | 
। के योग्य उपदेश करने हारो ये ( तिरत्र: ) तीम और ( अश्विन ) अंचछं 
| दे! बैद्य ( इन्द्राय ) ऐश्वर्य के लिये (परिख ता) सब ओर से भरने के साथ | 
| ( लीवस ) सतीवृगुणस्थभाव वाले ( चदम ! हर्षकत्तो ( सोलभ ) ओवधि के 
रस वा प्रेरणा भान के व्यवहार को ( त्रेधा ) तोन प्रकार से ( छुषुवुः ) उ 
ल्पन्म करें वैसे तुभ भो इस को सिद्धि अच्छ प्रकार करो ॥ इ३ # : 
| भावाथ--रलुष्दों को चाहिये कि सोच आदि औवधियोंर क्षेर 
स॒ को सिट्ठु कर उस को पोके शरोर आरोग्य करके उत्तम बाणों शुद्द व 
द्वि और यथा वरूत्व शक्ति को उम्मति करें।| ६३ # 
अश्विनेत्यय्य विदर्भिक्र षिः। अश्विसरस्यतीन्द्रा 
देवताः | अनुष्टुप्‌ छन्दः | गान्धार: स्वर: ॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि ॥ 


अशिवना भेषजं सर्धु भेषजं नुः स- 
र॑स्वती । इन्द्रे त्वेश्ठायशः श्रिर्य ८ रू -.- 
पश्र पमचु सुत्त ॥ ६४ ॥ . आड 
|. आदविनां | भेषजरम । मधु । भेष॒जस। नः | से 


| रंस्‍्वती । इन्द्रे | त्वष्टा । यशां:। भ्रिय॑म्‌ । रुप&# 
रूपमितिं रुंपम ६रूपम +अधुः । सुतें ह#ै&४ ॥ 
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ओऔषधम्‌ ( मधु ) मधुरादिगणोपेतम्‌ ( मेषजम ) ( नः ) 
अस्मभ्पम्‌ ( सरसवती ) विदुषी शिक्षिता माता ( इन्द्रे ) | 
परमेश्वर्य ( त्थष्टा ) तनूकशो ( यशाः ) ( ख्रियम्‌ ) ल- | 
क्मीम्‌ ( रुरुपम्‌ ) अञ्य बीप्सायां द्विर्पंम ( अचः ) 
दध्यासु: ( खुते ) निष्पादिते ॥ ६४ ॥ । 
। 
। 


-- -+-.+>----->----- अक् ल्‍रब 


अन्यय:--नोपश्थिना सरस्वती त्वष्टा व्‌ थिद्वांसः 


' सुत इन्द्रे मेषज मधुमेषज यश: श्रियं रुपंदर्ण चाउचः #६३४ 


! 
गा भायाशे:--यदा मनुष्या ऐश्वर्ये साप्नयुस्तदैतान्यु- 
। क्षमान्यीषधानि यशः सुशोभां व्‌ निष्पादयित शकनुयु:६४॥ 
.. पदा्थु:-( "; ) हारे छिये ( अश्विना ) विद्या: फिखाले बाले | 
: अध्यापकोयदेशक (सरस्वती) विदुषो शिक्षापाई हुईं माता और ( त्यष्टा ) 
| भूझूमता करने बाला थे विद्वान छोग छुते ) उत्पन्ण हुए ( इन्हे ) पर । 
। शैशंबस्ये में ( सेषजन ) शासाल्य और ( मधु, भेषतम्‌ ) सधुररदि गुणयक्त । 
| औषध ( यशः ) कोसि ( शियम ) लक्षमी और ( झपंरपन ) रूप कूप को 
| ( अधुः ) चारण करने को समर्थ होतें। ६४ | । 
..._ आायाथें।--क्णष चक्ष्य खोग ऐश्वर्य को प्राप्त होते तक्ष इल दत्तस | 
ओवषधिदी कोलि और र्तम शोभा को शिट्ट करें ॥| ६४ | ! 
ऋतुधेत्यर्थ विदर्भिऋ षि: । अश्विसरस्वलीन्द्रा देवता: ॥ 
.. अनुष्टुपूछन्द: । गान्धारः स्वरः ॥ । 
पुनस्तमेव विधयमाह ॥ 
ज़िर उसी दिए # 








कल न-+++++ *- 
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| त्या स्वाहेन्द्रे मोमिदं ग्धादि न सुतं मधु सोम॑ “युक्त /शम्रचा 


तम्‌ ॥ ६६ ॥ श 
भावाथे:-अतन्नोपमालं०- बैदघा:प्रेष्टया हस्तकरिं- 

| यया सर्वोषधिरसं संगक्लीयः ॥ ६६ ॥ 
!।. पदार्थः-हे ( अश्विना ) अस्छी शिक्षा पाए हुए पैधों ( बासरेश ) पमा 
। शा उक्त मांड ( परिसख्रता ) सब आर से मधुर आदि रस से युक्त सरस्वत्या) 
अच्छी शिज्षा श्र? ब्वान से यक्त वाणी से आर (स्वाहा) सत्यक्रियो स तथा 
ईमे ) परसैश्वरय के होते ( गोमिः ) गोओं से दुग्ध दि पदोथों को जैसे 
( न ) बैसे ( मधु ) मधुर आदि गुणों स युक्त ( सुतम्‌ ) सिद्ध किये ( छोप्प ) 


: आषधिया के रस को तुम ( समधातम्‌ ) अछे पकार धारण करो | ६६ ॥ 
आवार्थ:-हस मंत्र में उपमाल “--वेद्य लोग उत्तम हस्ताक्रिया स्रे सन भो 


। षषियों के रस को ग्रहणा करें | ६६ ॥ 
'. अश्वनाहविरित्यस्थ विदर्भिऋ थि:। अश्विसरस्थती- 
द्रा देवता: । भुरिगनष्टुप्छन्द: । गान्थारः स्वरः ॥ 








पुनस्तमेव विषयमाह ॥. 
फिर उसी वि० ॥ 


अधशिवर्नाहविरिन्द्रिय' नम चेधि या 
सरस्वती । आशक्रमासरादुस मन्र- 
मिन्द्रीय जखिरे ॥ ६७॥ | ४ 
खऋश्विनां । हविः । इन्द्रियम्‌ । नमुचे: । थिया । 
सर॑स्वती ।*श्रा । शुक्रम्‌। आसुरात। बसु + मघस्‌। , 
इन्द्रांय । जेंखिरे ४ ६७-॥ (3 मा 


७+++---+ल्ल जज तेज + ++ अ-++>+-+ “४ ++--- 





समा. ाानारे जो 





+>->>>-+> पेपर 5० कर सेंड 


यजर्वेद्खाध्ये |! स्श्क्ः 


लि नील जा "धान 5 “+++ “२ ++ जय लता क-ल+++++. 
। लक लक परत ही जज हज की आम 22304 आल, २ कक पद 2 लक 
। 
॥| 


चघंदाथ :--( अश्विना ) संवैदधी ( हवि: ) आदा- 

( तुमहम्‌ ( इन्द्रियम्‌ ) मनआदि ( नमु््चे: ) अविभश्वरा 
त्कारणादुत्पद्चात्कार्यात्‌ ( घिया ) ग्रज्ञया . ( सरस्वती ) 
( आ ) ( शुक्रम्‌ ) वीयेम्‌ ( आसुरात्‌ ) मेघाव्‌ ( बसु ) | 

( मधचम्‌ ) पृूज्यम्‌ ( इन्द्राय ) ऐश्व्यॉय ( जभिरे ) 
' चरेयः 0 ६७ 0४ | 
क्‍ अन्ययः--अश्विना सरस्वती व चियः . नमुचेहे- | 
विरिनद्वियमासराछछक्र मं बस्विन्द्रायाजश्रिरे ॥६०॥ 


” भावाथ :-लोपुरुषैरैश्वर्यसुखमाप्य. औषधानि- _ 
संसेव्यानि ॥ ६० ॥ । 

पदार्थ:--( अश्विना ) अच्छे बैदध और / सरस्वती ) अच्छी शिक्षा- 
, यक्त र्री ( थिया ) बद्धि से ( नमुचेः) नाशरहित कारण से उत्पन्न हुए | 
| कार्य से ( हृतिः ) प्रहण करते योग्य ( इन्द्रिपल ) मम को ( आसुरात्‌ ) | 
। भेघ से ( शुरुूम ) परक्तल और ( सघम ) पूज्य ( वछु ) घन को (इनदृरय) 
| ऐश्वर्य के लिये ( आजखिर ) चारण करें ॥ ६७ ॥ 


| 


| आवार्थ/-छ्ो और पुरुषों को चाहिये कि ऐश्वर्य से सलख की प्राप्ति 
| के लिये ओचषंधियों का सेवन किया करें ॥ ६१ ॥ । 
अमित्यस्थ विदर्भिक्र षि:। जश्विसरस्वतीन्द्ररा देवता:। 
अनुष्ुपूछन्द: । गान्धार: स्वर: ॥ | 7: 
» .. पनस्तमेव विषयमाह ॥ 


द की फ़िर उसी दि ॥ 


यम॒रिवना सर्र॑सकती हविषेन्द्रम्व 


ह829%%3५॥००५४+-*०क ४०५०. ०. +-६-७०७५+ +-कनानन अकन-+८पप-4 डक ५+त+»+--०५० ०५-५० ५०००००० ० 
न ँ 
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। स्र:० सिश्लोर्याण०: || 


। दर्घयनू।सबिभेद ब॒ल॑ मघंनमु चाबासुरे 
. खर्चा ॥हणा 
यम्‌ | अशिवना । सरंस्वती। हविषां। इन्द्रम 
अव॑द्धयन। सः । बिमेद । बलम्‌ । मधम्‌ । नमृ चो 
आसरें । सच। ॥ ६८ ॥ 


पदाथ :--( बम ) ( अश्विना ) अध्यापकोपदेशकी 
( सरस्वतो ) विद॒षी र्त्बी ( हविषा ) ससंस्क्रसहोमसाग्ग्या 
( इन्द्रम ) ऐश्वयम ( अव्टुयन्‌ ) वह्ंयन्त ( सः ) ( बिमे- 
| द ) भिन्द्यात्‌ ( बलम्‌ ) ( मघम्‌ ) परमपूज्यम्‌ ( नमुचौ ) 
! अविनाशिकारणे ( आसरे ) असरे मेघे भवे ( सचा ) 
' संयक्ती ॥ ६८ ॥ 
अन्ययः--सचाइश्विना सरस्वती ल नमुचावासरे 
हविषया यमिन्द्रमव्हुयन्‌ स मर्च बल विभेद्‌ ॥ ६८ ॥ 


भावाथ :--चद्योषधिरसं क्रियागुणैरुत्तम कुयुस्त 


! हि सर रोगहन्ता रथात्‌ ॥ ६८ ॥ 

।. पदाथः-( सचा ) शंथोग किये हुए ( अश्विना ) अध्यापक और रुपदे 
| शक लथा ( सरस्वती )विदुण्दी स्त्री ' नमुच्ची ) भाशरदित कारण से शल्प 
| मम ( आसरे ) मेघ में होने के निम्ित घरमें ( हविषा ) अच्छी अनाई 
| हुई होल की सामग्री से ( यम ) जिस ( इनद्रम ) ऐश्वर्य को ( अबदू गण) 
बढ़ाते (सः) वह (सघन) परणपूछ्य (अलम) बल का (जिमेद) भेद्खकरे ॥६८॥ | 

भावार्थ: को ओवषशियों के रस को कश्ठ्यता के ग॒क्ों से उत्तम करें 

वह रेश्ण का भोश करने हारा हैतवे | ई८ मे ने के । 272 करी 
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! 
श्ह् 
५ 
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घजनेद्ादये ॥ सब 


तमिस्थस्थ विदर्भिऋ थि: । अश्विसरस्वतीनद्रा देवता: । | 


निच्दनुष्टुप छन्‍्द: | गान्धारः स्वर: 0 
अथ विद्ृद्विषयमाह ॥ 
अब विद्वानों के वि० ॥ 


तमिन्द्रं पशवः सचाश्विनोभा सर्र 

स्वती । दाना ग्रम्मनषत हविषी यथ- 
ज्ञईन्दियेः ॥ ईए ॥ 

तम । इन्द्रम । पशव: । सच्चा।अखिनां । उभा। 
सरस्वती । दर्धाता:। आभे । अनपत । हावेपां । 
यज्ञे । इब्रियेः॥ ६९ ॥ 

पदाथ:--( तम्‌ ) ( इन्द्रम्‌) बलादिगणधारकं 
सोमम्‌ ( पशव:ः ) गवादयः ( सचा ) विद्यासमबेती (अ- 
बना ) वैद्यकविद्यानिपणावध्यापकोपदशकी (उमा) द्वी 
सरस्वती ) सत्यविज्ञानयक्ता ( दूधाना:) घरन्तः (अभि) 


सर्वेतः (अनूषत) प्रशंसत (हविषा) सामग्रचा (यज्ञ) इन्‌- 
) घने: ॥ ६८ ॥ 


: अन्यय:-हे मनष्या सचाश्विनीभा इन्द्रियेयेमिन्द्र 


न ५३५ डक जज रन सील लक 


दध्याताम्‌ त॑ सरस्वती दृध्यात्‌ यं च पशव दृध्यस्तं हवि- 
था दुधानाः सनतो यज्ञ उम्यनूषत ॥ ६८ ॥ 


भावाथेः-ये घर्माचरणाद्‌ घनेन घन वहुयन्ति ते 


प्रशंसां पराह्वन्ति ॥ ६ 
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| विंशीष्याथः ॥ 
| 


कक नेम आ++>> 3 ब्न्स्> «७. -न्‍ननन्‍नटरपप-क 


पदार्थेः--है ननुष्य लोगो ( सच ) विद्या से भक्त ( अश्विना ) वैद्य 
क विद्या में चतर अध्यापक और उपदेशक ( उभा ) दोनों ( इन्द्रियेः ) ध- 
| 
। 





नों से जिन , इन्द्रम ) बल आदि गुणों के धारण करने हारे सोस को चा- | 
रण करें ( तम्‌ ) उस को ( सरस्यतो ) सत्य विज्ञान से युक्त रही घार- 
| ण करे और जिस को ( पशव!ः ) गो आदि पशु धारण करें उस को 





( हथिषा ) सामग्री से | दधाना। ) चारण करते हुए जन ( यज्ञे ) यक्त में 
( अभ्यनूषत ) सब ओर से प्रशंसा करें ॥ ६९ || | 


। 
। 
|... क्षावार्थ:--ज्ो लोग घब्स के आचरण से घम के साथ घन को अदति ! 
| हैं थे प्रशंसा को प्राप्त होते हैं | ६९ || । 





य इत्यस्थ विदभिऋ पि: । इन्द्रसवितवरुणा देवता:। 


अनुष्टुप्‌ छन्‍्द: । गान्धारः स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी खि० | 


यउइन्दपइन्द्रियं द्धुः सविता वरू- 
णो भग: । स स॒त्रार्मा हविष्प॑ति य॑ ज॑ 
समानाय सब्चत ॥ ३० ॥ 


ये। इन्द्रे । इन्द्रियम। दघुः। सविता। वरुण: । 
भर्ग: ।सं:। स॒ुवामेतिं सुषआमा। ह॒विष्पंतिः। हविः- 
पंतिरितिं हविएपंतिः। यज़मानाप | सहचत॥ऊनी 
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अहम 


कि टिटो #;%६२% 


है 
जलन चनल+ अभजल. +॥.. ४»  अ+ +“८- अ+-+ “+ बनते जनक रकम 


यक्षजिंदभाष्य | ड़ गा] पे 


पदाथ :- ये ) ( इन्द्रे ) ऐश्वये ( इन्द्रियम्‌ ) 
घनम्‌ ( दघः ) ( सविता ) ऐश्वर्यमिच्छुकः (वरुण:) शष्ठ 


( भगः ) भजनोय: ( सः ) ( सुन्नामा ) सुष्ठुरक्षकः( हवि- ' 


ध्यातः) हविषां पालक: ( यजमानायथ ) यज्ञापनप्टात्रे (स- 
शत ) भजत । पच सेवने लोडथ लड़ समागमो(डभाव- 
श्र छान्‍द्स: ॥ ५० ॥ 

अन्चय: - हे विदुनत य इन्द्र हन्द्रियं दधुस्ते सु- 
खिनः स्थरतों यो भरी वरूण: सबिता सत्रामा हथिष्पलि- 
जनो यजमानायेन्द्रियं सश्रत सेवते स प्रतिष्ठा पा पनयात॥ ०० 


भायाथे--यथा परोहितो यज़मानस्यश्वयें बहुयति तथा 


यजमानोपि प्रोहिनस्थ घन बढशेत्‌ ॥ ७०॥ 

पदा्थः--है खिद्दन ( ये ) जो लोग ( इन्द्र ) ऐश्वय्यें में / इन्द्रियम) 
घचम के! ( दधचः ) चारगा करें थे सुखी हे!जे | इस कारण जे। ( भगः ) सेवा 
का ने के योग्य ( बरूणः / ओप्ट ( सविता ) ऐश्सय्य को इच्छा से यक्त (सु 
जमा) अक्के प्रकार २क्षक (हर्ित्पलिः) होम का ने यो र्य पदार्थों को रक्षा करने 
हारा भनुष्य ( यजमानाय ) यज्ञ फरने हारे के लिये घन के ( सश्नत ) 
सेबे (सा) बह प्रतिप्ठा के! प्राप्त है।वे | १० | 

सावाधे:-- जैसे पराहिल ४८जशास के ऐश्यये को बढ़ाता है जैसे यज- 
सास भी पुरोहित के धन के! दढ़ावे || १० || 

सबितेत्यस्थ विदर्भिऋ पि:। इन्द्रसवितत्रुणा देवता: । 
अनश्प्‌ छब्दः | गान्धारः स्वर:॥ 


पनस्तशेव विषयमाह ॥ 
पफिरः उसी सलिए 


सविता बरु णो दधद्यजमानाय दा- 
शुर्षे । आद॑त्त नमु चे वस' सत्रामा ब 
लैमिन्दियस्‌ ॥ ७५५ ॥ 


ना मामा + ४00७७७७७७//४७एआ 
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। ररपई विशोच्याय! || 


पदाथः-है मनुष्यो जैसे ( वरुण: ) उत्तम पुरुष ( सबिता ) ऐश्वर्योत्पा- 

दक ( सुत्रासा ) अचलछे प्रकार रक्षा करने हारर सभर का अच्यक्ष ( भंगेल ) | 

ऐश्वस्ये के साथ वत्त मान ( क्षत्रस ) राज्य और ( इन्द्रिवमन ) सम आदि । 
, ( जअियम ) शाज्यलक्षमी और ' यक्षम ) यज्ञ केाप्राप्त हेतता है वेसे |यशसा) | 
! कोति के साथ ( बलम ) बल के ( दाना; ) घारण करते हुए तम | 
!'  आशत ) प्राप्त ह्वाओ ॥ ७२ ॥| 
!। 'मावाथ/--इस मंत्र में दाचकत्ट०--ऐश्वर्य के विना राज्य राज्य के वि- 
' भा राजयलक्षमी और एजयलक्ष मी के विना भेगण प्राप्त नहीं होते इसलि- , 
' ये नित्य परुषाये करना चाहिये || ३२ ॥ 


अश्विनेत्यस्य विदभिऋ पि: ! अश्विसरस्वती न्द्रा देवता: । : 
नचदनएपलछन्दः | गान्धार: स्वर: ॥ ' 


पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी लि० |। 


,.गअ्रुण्विना गोमिरिन्द्रियमप्बभिरवीय 
. वल॑मू। इविषेन्दू ४५ सर्रस्वती यर्ज 
।. सानसवदू यन्‌॥ ७३ ॥ 
आउईवना । गामि: । इन्द्रियम। अश्वेभि:। वी 
य्यम्‌ । वल॑म्‌ | हविपां । इन्द्र । सरस्वती। य 
जमातम्‌ | अवबूयन ॥ ७953 ॥ 
पदाथ:ः---( अश्विना ) अध्यापकोपदेशकी (गो 
मिः ) सुशिक्षिताभिवार्णीमिः एथिवीघेनमिवजाँ (इन्द्रियम) 
घनम्‌ ( अश्वेधभि: ) सशिक्षितैरतरद्ृगदिमिः ( वीयम्‌ ) प॑-. 
राक्रमू ( बलम्‌ ) ( हविषा ) उपाद्ले न परुषार्थ न ( इ- 
| न्द्रम्‌ ) ऐश्व्रेयुक्तम्‌ ( सरस्वती ) सुशिक्षिता विदुषी रत्री 
( यजमानम्‌ ) सत्यानष्ठानरथ यज्ञस्य कस्तोरम्‌ ( अब- 
डुयन्‌ ॥ ४३ ॥ ु 
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यजवेदभाध्ये ॥। स्र्८9 


अन्ययथ:--अश्विना सरस्वती च मोभिरश्वेमिहजि- 
पेन्द्रियं वीयें बलमिन्द्रं यजमानमवठुयन्‌ ॥ ०३ ॥ 


भावार्थ:--ये ग्रेषां समीपे सिवसेयुस्तेषां योग्यता- 
स्ति ते तान सब: शुभगुणकर्मभिरेश्वयांदिना व समुल्त- 


येयः ॥ ५३ ॥ 
पदार्थ:--( अश्विना ) अध्यापक उपदेशक और ( सरस्वती ) रख 
शिक्षा यक्त विदषी स्त्री ! गोभिः ) अच्छे प्रकार शिक्षायुक्त बाणी वा प्‌ | 
थित्री और गाओं तथा ( अश्वेभिः ) अच्छे प्रकार शिक्षा पाये हुए घोड़े ' 
और ( हविषा ) अंगीकार किये हुए पुरुषाथे से ( इन्ट्रियम ) घन (बीस) | 
पराक्रम ( बलम ) बल और ( बन्द्रम ) ऐश्वये यक्त ( यजसानस ) सत्य | 
है अनुशानरूप घन्ष के करने हारे के ( अबहु यन्‌ ) बढ़ावे ॥ 9३ ॥ 
भसावाथे!।-- जे! लोग जिन के समीप रहें ठन के योग्य है कि ये उस 

के! सथअ अच्छे गुणकर्मों और ऐश्वर्यं आदि से उन्नति को प्राप्त करें ॥ ७३ || ढ 


ता नासत्येत्यस्य विदर्भिक् षिः। अश्विसरस्वतीन्द्रा- 
देवता: । निचदनुष्ुप्‌ छन्‍्दः | गांधारः स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ ! 


फिर उसी वि० ॥ 


ता नास॑त्या सपेशंसा हिर॑ण्यदत्तेनो 
नरी। सर्रस्वती ह॒विष्मतोन्द कर्म सु 





नोउवत ॥ ७४ ॥ 
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| दर विंशोष्याय:ः ॥ 

लय कमा श 
! ता। नासंत्या । सपेशसेतिं सु.पेशसा । हिर॑- 

' शवत्तनीए्डति हिरंण्यध्वत्तेनी । नरा। सरस्वती। 

| हृविष्मंती। इन्द्र । कर्मस्विति कर्मःसु। नः। 

' अबृत ॥ ७४ ॥ 


। पदार्थ: “(६ ता ) तो ( नासत्या ) असत्याचर- 
! णरहितों ( सुपेशसा ) सरूपी ( हिरण्यबत्त नी ) यो हि 
रण्यं सवण वत्त घतस्ती ( नरा: ) सब्वेगणानां नेतारी (स- 
रस्वती ) विज्ञानबती ( हविष्मती ) “रास्तानि हवीं- 
ध्यादातमहांणि विद्सन्ते यस्या: सा ( इन्द्र ) ऐश्वस्येबन 
( कमेस ) ( नः ) अस्मान्‌ ( अबत ) ॥ ७५४ ॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र विद्वारता नासत्या सपेशसा 
हिरण्यवत्त नी नराध्ध्यापकोपदेशकों हविष्मती सरस्वती 
| स्त्री त्यंच कमंस नोप्बत॥ ७५४॥ 


भ्रावाथेः-....यथा विद्वांसोउ्ध्यापनोपदेरी: स्वान्‌ दु 
छकमंभ्ये। निवत्य श्रेष्ट प कर्मस प्रवर्त्य रक्षन्ति तमैबैते स- 
| रक्षणाया: ॥ ०० | 
| पदाथ;--ड़े ( इन्द्र ) ऐश्वयं वाले विद्वन (ता) वे ( मासल्या ) 
| असल्य आचरण से रहित ( सुपेशसा ) अच्छे रूप यक्त ( हिरशयवत्त नी ) ,. 
सघर्ण का वक्तोव करने हारो ( यरा ) सर्वेगुण प्रापक पढ़ाने और -रुपदेश | 
करने बाली ( हृविष्मती ) उत्तम गहण करने योग्य पदार्थ जिस के किद्य 
| भाग वह ( सरस्वती ) विदुषी रो और आप ( कमेस ) कर्मों सें ( न: 
| हसारो ( अवत ३ रक्षा करो ॥ ७४॥ 
मावार्थ:--णैसे विद्वान्‌ पुरुष पढ़ने और उपदेश से शक्ष के दुष्ट कर्मों 
! से दूर करके अच्छे कर्मों में प्रवतत कर रक्षा करते हैं वैसे ही ये सब के रशा 
| करने के येग्य हैं॥ ३४ ॥| 


जफ++बल 
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| यजर्वेद्भाव्ये ॥ मरथट 


है ०० 








कर शू ७. 


साभिषजेत्यरयथ विदर्भिक्र षिः। अश्विसरस्थ तीन्द्रा- 
देवता: । अनष्टरपछन्दः । गान्धार: स्वर: ॥ 


पनस्तमंव विषयमाह ॥ 
| फिर उसी वि० ॥ 


ता भिषजा सकमणा सा सदघचा स- 
रस्तती । स॒वंत्रहा शतक्रतरिन्द्राय 
दधुरिन्द्रियम्‌ ॥ ७४ ॥ 

 ता। मिषजां । सुकमेणेतिं सुडकरमेंणा। सा। 
सुद॒धेतिं सुप्दुघां। सरस्वती । सः। ठत्नहेतिं ढ- | 
त्रुषहा । शतक्रतु:। इन्द्रांय । दधुः | इन्द्रियम ॥७५॥ क्‍ 
पदार्थ -( ता ) तो ( मिषजा ) शरीशस्मरोग- | 
| निवारकौ ( सुकर्मणा ) सुष्ठुघस्थेया क्रियया ( सा ) (सु- 
डा) कामान्‌ या सुझ्ठ दोग्धि अपति सा ( सरस्वती ) प- | 
विद्यायक्ता ( सः ) ( वृत्रहा ) यो कृत्र मेत्ं हन्ति स 
सूर्य: ( शतक्रतः ) अतलमग्रज्ञः ( इन्द्राय ) ऐश्बयॉय (दघः) 
 दृध्यासु: ( इन्द्रियम्‌ ) घनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अन्वयः-हे सनुष्या यथा ता मिषजासुकमेणा सा 
सुदुधा सरस्व॑ती स दृत्नहेव अत म पाये दूधरतथा 
दल ॥ ७ ॥। 
भ्राघा्थे:--अन्न वाचकरु०--अस्मिज जगति यथा 
विद्वांस: श्रेष्ठाचारिवस्पयत्य विद्याअने समुकयल्ति तथा 
सब मलुष्याः कुस्यें: ॥ ०५ ॥ 


| 
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र२्ल७ विशोष्यायः ॥ 


पदार्थः-हे मनुष्य लोगो जैसे ( ला ) थे ( भिषजा ) शरोर और आ 
ल्‍समा के रोगों के सिवारण फरने हारे ( सुकमंणा ) अच्छी घर्मयक्त क्रिया । 
। 
| 


केक कन्ेकंन- कल ॥+++ 3२६. २२ब 9 >>>०+ 2 >ूजन नली लनलन नाक ५ 


से यक्त दो वैद्य ( सा ) यह ( सुदुधा ) अच्छे प्रकार इच्छा को पूरण करने | 
| हारी ( चरस्व॒तो ) पूर्ण विद्या से यक्त क्ली और (सः ) वह ( ब॒त्रह्मा ) जो 
मेघ का लाश करता है ठुस सूर्य के समान ( शतक्रतः ) अत्यन्त बुद्धिमान 
| ( इन्द्राय ) ऐश्वस्ये के लिये ( इन्द्रियम ) थल फो | दथ: ) चधारण करें 
वैसे हम भी आचरण करो | 9५ ॥ 
भावाथः---इस मंत्र में वाचकलु०--जगत्‌ में जैसे विद्वान लोग उत्तम 
आचरण वाले परुष के समान प्रयक्‍्न करके विद्या और चम को बढ़ाते हैं 
वैसे सब समुष्य करें || 9४ ॥ 
यवमित्यरय विदर्भिक् षिः! । अश्विसरस्वतीन्‍्द्रा 
देवता: । विराडनशप छनन्‍्दः ॥ गान्धार: स्वरः ॥ 
पन: प्रकारान्तरेण विदृद्धिषयमाह ॥ 
फिर प्रकारान्सर से विद्वानों के बि० ॥। 


| 
| 
| 


५ | ॥ 
युवश् सुराम॑मश्विना नमु चावाबुरे 
सचा । विपिपानाः स॑रस्व॒तीन्द्र कर्म- 
स्वावत ॥ ७६ ॥ 


यवम । सरामम । अश्विना । नमचों। आस- 
रे । सा । विषिप्रानापइतिं विषपिपाना: । सरस्व- 
ति | इन्द्रम।कम्मेस्विति कमें$स। आवत ॥ ७६ ॥ - 
| पदाथे:--( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( सुरामम्‌ ) सुष्ठुरम्यम्‌ 
( अश्थिना ) रक्षादिकमेव्यापिनोी ( नमी ) प्रयाहेण 
नित्यस्थरुपे ( आसरे ) असरो सेघ एवं सस्मिन (सा ) 
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। यजथदुभाष्ये ॥ श्श्श्‌ 


समजेला: ( विपिपाना: ) विविधरक्षादिकर्तार: | अन्न व्य- | 
4५ त्ययेन लुम्विषये श्लुरात्मनेप्द॑ व बहुल छन्दसीतोत्वम्‌ , 
| ( सरस्वति ) या प्रशस्तविज्ञानयक्ता प्रजा तत्सम्बदी (इ- 
| न्द्रमू ) परमैश्वर्यम्‌ ( कमंस ) ( आबत ) पालयत ॥«६॥ 


खमन्वय:-हे अश्विना सच्चा यत्र॑ हे सरस्वती स्व 
यथा नमचावासरे कमंस सराममिन्द्रमावत तथा वि- 
पिपाना अप्याचरत ॥ «६ ॥ 


सावाथ:-प्र प्ररषाथन महदैश्वयें प्राप्य धन सर- 


क्ष्याउनन्द भज्जते ते सदेव वहुन्ते ॥ ७६ ॥ 

पदाधे:--है ( अश्विना ) पालन आदि कर्म करने हारे अध्यापक 
और उरुपदेशक ( सचा ) मिले हुए € यवन्त ,/ लम दोमों और हे (सरख्थली) 
अतिश्रेष्ठ विज्ञान बाली प्रजातु जैसे | नमुत्ती प्रवाह से मिल्यस्वरूप ( झा 
सरे ) सेघ में और ' कमेस ) फर्मों में 'सरामम्‌) असि सुल्दर ! इन्द्रभ ) प- 
' उसैष्रयर्य का ( आधत ) पालल करते हो बेसे ( विपिपासाः ) मावा पकार 
। से रक्षा करने हारे होते हुए आचरण करो | ५६ ॥ 
" पावाधे।-- जो लोग परुषाथे से बढ़े ऐश्वये को प्राप्त हो कर चम फो 
। रक्षा करके आमन्द को भोगले हैं थे सदर हो बढ़ते हैं ॥ ५६ || | 
। पत्रमित्यस्य विद्भिऋ पिः । अश्विसरस्वलोीन्द्रा 
देवता: । वराइनप्टपछन्दः । गान्चार: स्वर: ॥ 

पुनः प्रकारान्तरेण विदादुपयमाह ॥ 
फिर प्रकारान्तर से विद्वानों के वि० |। 


पत्रसिव पितरावश्विनोमेन्द्रावथ: 


काव्येंद ७ सनीभिः । यत्सराम॒ व्यपि- 
' ब्वः शर्चीसि:ः सरस्वती त्वा मघवन्नन 
भिष्णक्‌ ॥ ७७ ॥ 


क्लीन नमन 





हैक 








| 
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स्फ्ट्य विंशोच्यत्यः # 


पत्रमिवेतिं पत्रमप इंव। पितरों | अश्विनां । 
उभा। इन्द्र । आवर्थ: । काव्यें: । दशठसनांभि! 
यव । सराम॑म । वि। अपिंबः । इझर्चीसिः । सर : 
स्‍्वती । ववा। मवव्नितिं मघप्बन। श्राभिष्णमका9आ 


पदाथ :--( पत्रमिव ) ( पितरी ) ( अश्विनी ) | 
अध्यापकोपदेशकं! ( उभा ) ( इन्द्र ) विद्यैश्वयेयुक्त वि- 
इन ( आवधुः ) रक्षताम्‌ । प्रुषव्यत्यथ: ( काव्य: ) क- ; 
विभिनिर्मिते: ( दंसनामिः ) कर्ममिः ( यत्‌ ) ( सरामम ) 
सच्ठ रमनते यर्मिन तत्‌ ( वि) ( अपिबयः ) पिश्ने: (श- 
घोशि: ) प्रज्ञासि: ( सरस्वता ) सशिक्षिता स्त्री ( त्या ) 
त्वाम्‌ ( मंघवन ) पजितघनयक्त ( अभिष्णक ) उपसेवे- : 
त । अन्न मिष्णज्‌ उपसेवायामित्यस्थ कण्ड्रादेलडि बघको ' 
ट्यत्ययेन लक ॥ »७ ॥ 


अन्वयः:-हे मघवल्निन्द्र नव शचीमिग्रेत सराम॑ 
व्यपिग्रस्तत्‌ सरस्वती त्वाभिष्णगभाश्विना काव्येदेंसना- 
भि: पितरो पतन्नमिवत्वामापयथः॥ ७७ ॥ 


र्‌ः 
भावाथ :--अन्नोपमालं०-यथा मातापिसरो स्वस- 
न्तानान रक्षित्वा नित्यमस्थयेतां तथा5ध्यापकोर्प॑देशका: 
शिष्यान्‌ सरध्ष्य विद्या वढुयेयः ॥ ७७ ॥ 


पदार्थ:-है ( सघवत । उत्तम चन ( इन्द्र ) जिदधा और ऐश्वर्थ्थ घक्त 
विद्वन्‌ तू ( शचीमिः ) अंद्ियों के साथ ( यत्‌ ) जिस से ( शुराणभ ) अति 
रसणोय भहौषणि के रस की (दयपिय: पीता है दस मे सर स्थती रण पशिक्षौती । 


3 जननवननन- सनम ल 
जि जल जता का हे 








यजर्वेदभाष्ये ॥ ह 
चलो (ल्बा) लक को (अभिष्णक) समोप सेवन करे (उभा) दोनों (अश्िवना) 
अध्यापक और छपदेशक ( काठ्ये: ) कवियों के किये हुए / दंसनाभिः ) 


* माँ से जैसे ( पितरेा। ) चाता पिता (पुश्नभिव) घत्र का पालन फरते हैं 





से सेंरी ( अत्वथुः ) रक्षा करें | 39 | 


... झ्ायार्थ:--इस मंत्र में ठपमालं०-- जैसे माता पिता अपने सल्तानों 
को रक्षा करके सदा बदाें बसे अच्यापक और उपदेशक शिष्य की रक्षा कर ' 


के विदा से बदतर 0 39 0 


श्र रत 


यस्मिन्नित्यस्थ विदर्भिक्र षिः। अग्निदेवता । 
जगसी छनन्‍्दः । निषाद: स्वरः ॥ 
पुनस्समेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि०॥ 


यस्समिन्रप्वास ऋषभार्स उक्षणों व- 
शा से षा अवसष्टास आह ताः। कीला- 
लपे सोर्मएप्लाय वे घर्से हदा म॒तिं जे- 
नय चारु मग्नयें ॥ ५८॥ 


यास्मिंन । अशवासः । ऋषभार्सः । उत्ष्णः । व- 
शाः । मेषा: । अवसष्टासएइ त्यवष$सष्टासं: । आहु- 
ताएड्त्या(हंता!। कीलालप५इतिं कौलाल5पे । सो- 
मंएष्टयेति सोम5एष्टाय वेघसे । हृदा । मतिम्‌। 
जनय । चारुम । अग्नयें ॥ ७८ ॥ 
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पलट न पो४ट) । & न अं >] कि 5 ऐप रब 3० न, । (2 2५,२०४ करके ८ को लक, 


स्स्ल् विशोचष्याय! ॥ 


| पदाथथः--( यस्मिन्‌ ) व्यवहारे ( अश्वासः ) वा- 

' जिन: ( ऋषभासः ) वृषभा:( उक्षण: ) सेक्तारः (बशाः) 

: बन्ध्या गाव: ( मेषा: ) अवयः (अवसृष्ठासः) सशिक्षिता: 
( आहता: ) समन्तादगृहीताः ( कीलालपे ) यः कोला- 

 लममब्भरसं पिबति तस्मे ( सोमएल्टाय ) सोमः एष्टो ग्रेल ' 

' सस्मे ( बेधसे ) मेथधायिने ( हदा ) अन्तःकरणेन (मति- 
म्‌ ) बद्धिमू ( जनय ) ( चारुम्‌ ) श्रेष्ठाम्‌ ( अग्नये ) 

, अग्निवत्प्रकाशमानाय जनाय ॥ «८ ॥ 

अन्वय:-ह विदृल्लशशवास ऋषभास उक्षणो बश्ए, 

मेषा अवसृष्टास आहतारसनतो यस्मिन्‌ कार्यकराः स्थ॑ः 

। स्तस्मि रत्वं हदा सोमएप्टाय कीलालपे वेधसे६ग्नये चार 

. मतिं जनय ॥ ७८ 0४ । 





सावाथ :--पशवो४पि सशिक्षितारसन्‍्त उत्तमानि 
: क्रास्योणि कृबेन्ति कि पनविद्याशिक्षायक्ता जना: सर्वान्य- 
' कमान कायाण साहनलनशक्रवान्त ॥ ०»५॥। । 
! धदाथः- है विद्वन्‌ (अश्वासः) घोड़े और ( ऋषभास; ! उत्तम बैल तथा : 
, (चक्षण:) अति बलो बोणे के सेचल कबने हारे बेल (जशर(:) अष्घ्या गाये और 
( भेषाः ) मेढ़ा ( अवसष्टास: ) अचछे मकार शिक्षा पाये और (आइताः) | 
। सब ओर से ग्रहण किये हुए ( यस्मिन ) लिस व्यवह्टार में काम करने हा- 
| रे हों उस में तू ( इृदा ) अन्तःकरण से ( सोभएप्ठाय ) सोम विदा को । 
! पूछने और ( कीलालपे ) उत्तम अन्न के रस को पीने हारे  बेधसे ! बटह्टि- | 
| सास ( अग्मये ) अग्नि के समान प्रकाशमान जन के लिये ( चारूभ्‌ ) अति । 
| उत्तम ( मतिम्‌ ) बढ़ि के! ( जनय ) प्रयट कर ॥ ७५॥ | 
।._ भावाये--पश भी सशिक्षापाये हुये उत्तम कार्य सिद्दु करते हैं क्या 
फिर विद्या की शिक्षा से युक्त ममुष्य लोग सब उत्तम कार्य सिट्ठु नहीं कर- 
सकते : ॥ »८॥ 


। सकर्वेद्भाष्ये ॥ र२<९ 
। 0, हर 

। 

॥!' 

] 


अहावीत्यर्य विद्भिऋ षि: । अप्निदेवता । 


| फिर उसी घलि०॥ 


| 

| 

क्न क- भदठन न्द्रन ५ चर क्र | 

| भुरिक्पदृक्तिश्छन्द: । पड्चमः स्वर: ॥ 
| पुनस्तमेज विषयमाह ४ | 
| 


अचझीाव्यग्ने हुविरास्ये ले खचीव घतं 
चम्वीव सोर्म: । वाजसनिश3र॒यिमस्मे 
सवीर॑ प्रशसुतं धेषह्टि यणर्स बह न्त॑म्‌॥५५॥ 

अदहावि । अग्ने । हवि:। आस्ये । ते । स्रची- 
वेते स्राचे:४व । घतम । चम्वीवाते चम्वी5३व। 
सोम॑ | वाजसनिमितिंवाज5सनिम्‌ । रयिम।अस्मे- 
! &इत्यस्मे। सुवीरामात स॒5वीरम!। प्रगस्तमितिप्र5 
| उइशस्तम | पहे। यज्मसम। बहन्त॑म ॥ ७६ ॥ 


के 


। पदाथः-/ अहाबि ) हयते (अग्ने) विद्वन (हविः) 
होतमहम्‌ ( आस्थे ) मुखे ( ते ) तब ( खच्चीज ) यथा | 

खुड्मुख ( घतम्‌ ) आज्यम्‌ ( चम्बीव ) यथा चम्बी । 
यक्ञपात्र ( सोमः ) ऐश्वयेसम्पत्न: ( वाजसनिम्‌ ) | 

वाजस्थ सनिधि भागो यस्य सस्मित्‌ (रयिम्‌ ) राज्यश्रि- 
यम्‌ ( अस्मे ) अस्मासु ( सुवीरम्‌ ) शोभना बीरा यस्मा- 
त्तम्‌ ( प्रशस्तम्‌ ) उल्कृष्टम्‌ ( घेहि ) (यशसम्‌ ) कीक्ति 
करम्‌ ( दछहन्तम्‌ ) महान्तम्‌ | ७८ ॥ 48 








् 
विस 
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! श्श्ट्द्‌ विशोौधष्याय: ॥ 
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अन्चुयः-है अग्ने विदवन्‌ ! येन त्वया सोसो हथि- , 


सत आस्थे घृतं खुचीव चम्वीव हविरहावि स त्वमस्मे प्र- 


' शस्तं सुबीरं वाजसनिं यश छहन्तं रथिं घेहि ॥ «€ ॥ 


भावाथ: -अज्नोपमालंकार:--ग्रहस्थैस्तेषामेष भो- 
जनादिना सरकार: कत्तेव्यो बेप्ध्यापनोपदेशसुकमोनष्ठानै- 
जगति बलवीयेकीत्ति घनविज्ञानानि बहुंयेयु: ॥ ०€ ४ 
पदाथे;--हे ( अग्ने ) उत्तम विद्यायूक्त पुरुष जिस तूने ( सोमः ) ऐश्वर्य 
युक्त ( हवेः ) होम करने योग्य वस्तु ( ते ) तेरे ( आस्ये ) मुख में ( प्रतम, 


के योग्य वस्तु बसे ( अह्यवि ) होमा है वढ़ तू ( अस्मे ) हम लोगों में ( ५ 
शर्तम्‌ ) बहुत उत्तम ( सुर्वारम ) भच्छे बीर पुरुषों के उपयोगी ओर (वा 


| लसनिम्‌ ) अन्न विज्ञान आई गणो का विभाग ( यशुसम्‌ ) कीति करने हारी 


( बहन्तम्‌ ) बड़ी ( रयिय) राज्यलक्ष्मी को ( पेहि ) भारण कर ॥ ७६ ॥ 
भावाथेः--इस मेत्र में उमालंकार है---प्ृहस्थ पुरुषों को चाहिये कि उन्हीं 

का भोजन आादे से सत्कार करें जो लोग पढाना उपदेश भोर अच्छे कर्मों के 

अनुष्ठान से जगत में बल,पराक्रम, यश, धन और विज्ञान को बढ़ावें ॥ ७६ ॥ 


अश्विनेत्यस्थ विदर्मिक्र षिः । अश्यविसर#तीन्‍न्द्रा 
देवता:। विराडनुष्टुप्‌ छन्‍्द:। गान्धारः स्वरा ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० || 


श्वना तेज॑सा चरक्ष॑: प्राणेन सर॑स्व- 
ती वीयम्‌ | वाचेन्द्रो बले नेन्द्रीय दघु 
रिन्द्रियम्‌ ॥ ८० ॥ 
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 स्रचीव ) जस परत सख्त के मख में ओर ( चम्दीब ) जेसे यज्ञ के पात्र में होम 


। आईयिनां । तेज॑सा । चक्नः । प्राणेन । सरस्वती ह 
वीयेम्‌। वाचा । इन्द्र: । बलेन । इन्द्राय । दधः । 
इन्द्रियम ॥ ८० ॥ 


पदा्थः-- अश्विना ) अध्यापकोपदेशकी (तेजसा) 
| अ्रकाशेन ( चक्षे: ) प्रत्यक्ष चक्ष: ( प्राणेन ) जीवनेन(स- 
| शस्वती) बिद्मावती ( बीर्यम्‌ ) पराक्रम ( बाच्ा ) वा- 
! ष्या ( इन्द्र: ) समेश: (बलेन) (इन्द्राय) जीवाय ( दधुः ) 
६ परेयुः ( इन्द्रियम्‌ ) इन॒द्रस्थ जीवस्य लिद्गम्‌ ॥ ८० ॥ 


अन्‍न्वय:ः-हे मनष्या यथा सरस्वती अधिनेनद्रश्ने- 
न्द्राय प्राणेन वीयें तेजसा चक्षवाँचा बलेनेनद्रियं दधस्त- 
था घरन्‍्त ॥ ५०७ 


भावाथे:-अन्न वबाचकल०८---मनष्या यथा यथा 
विद्वतूसंगेन विद्या बढुंचेयस्तथा तथा विज्ञानरुचय: स्य 
॥ै ८० ॥ 


| 
] 
पदाथः--है सश्ष्पो जैसे ( सरस्थती ) विद्यावती र्थी ( अश्यिना) 
व्यापक, और उपदेशक और ( इन्द्र: ) सजा का अधिष्ठाता ( इन्द्राय ) 
जोब के लिये ( प्राणोम ) जीवन के साथ ( जोम्यंस )पराक्रम और (तेजस) 
प्रकाश से ( चक्त;) मत्यक्ष नेत्र ( वाचा ) वाणी और ( बलेन ) बल से (| 
ौविद्यभ्‌ ) जीव के विन को (द्यू) घारण करें बसे तुम भी चारण करे।॥८०। 
आयार्थ:--इस संत्र सें वाचकलु०--समुष्य लेग जैसे? विद्वार्ने! के संग 
से विद्या के! बढ़ायें बैसेर विज्ञान में रुचि आले होवें || ८० ।। 
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रबह्प्, विंशोध्याथ: ॥ 


अल कह लि की आह पु जल ० हक. जब पर जी, 


गोमदूषु णेत्यस्य गतसमद ऋषि: । अश्विनो देवते। , 
ज्विराड गायत्री छन्दः | घड्ज: स्वर 0... | 

अथ विद्वद्विषये पश्चादिभिः पालनाविषयमाह ॥ . 
अथ विद्वानों के विययमें पशु आदिकों से पालना थि० ॥ । 


गोमदूषु णीसत्या अश्वावद्यातम- ' 


शिवना । वर्त्ती रु द्रा नपाय्यम्‌ ॥ ८१॥ 
गोमदिति गो५मत । ऊँ९त्य। स | नासत्या । 
अइवावत | अइवंवदिति अऋश्व॑प्वत्‌ । यातम्‌ । 
आदििता । वत्तिं: । रुद्रा । नृपाय्यमितिं नृईपा- 
: ब्यम्‌॥ ८१ ॥ द 
पदार्थ -“( गोमत्‌ ) गावो धिद्मन्ते यस्मिस्तत्‌ 


(उ ) वितर्क ( स॒ ) (नासत्या) सत्यव्यवहारयक्ती ( अ- | 
श्वाबत्‌ ) प्रशस्ततुरद्गयुक्तम्‌ । अन्न सोमाश्वेन्द्रिय? इति | 
दीचः ( यातम्‌ ) प्राप्नतम्‌ ( अश्विना )विद्यातदी ( व- 
सि: ) बत्त मानं माग म्‌ (रुद्रा) दुष्टानां रोदयितारो(न 
पाय्यम्‌ ) नणां पाय्यं मानम्‌ ॥ ८१ ॥ 


। 

खअन्वय:ः--हे बासत्या रुद्राश्विना यधा यकां मो 
सदृत्तिरु अश्वावन्नपात्यं सयातं तथा बयम्रपि प्रापनवान 
म॥५१५॥ , 


रे भावा्थे: अन्न बाचकल०- गोध्श्यहस्तिपभतिसिः । 
पा किक पशुमि: स्वकोयमन्यदीय च. पालन मनुष्यः ष्घेर का 
अ्थेम ॥ ८९ ॥ के 95 मजे 


। 
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.यजवेदभाष्ये ॥ /. कुरदश 


हा पदार्थ दादे ( सासल्या ) सत्य व्यवहार से यक्त ( रद ) बुच्टों को 

' सदन फराने हारे ( अश्थिना ) विदया से बढ़ेहुए लोगों लग जैसे (गेशमत्‌) 

' थभौ जिसमें विद्यभान उस ( वति: ) वत्तेमान भागे (€ ) और (अश्याथे 
त्‌ ) रुश्षम चोड़ों से यक्त ( भपाययत्‌ ) सनुष्यों के समान के (सयातभ'' ऊअ 
'छे प्रकार प्राप्त हैओ बेसे हम छोग भी प्राप्त होवें | ८१ || 


मावाधें! -इस संत्र सें बाचकलु० -गाय, योहा, हाथो, आदि पाछन । 
: किये पशुओं से अपनो और दूसरे को मनुष्यों के पालला कर नी चाहिणे।|८९॥ | 
नयदित्यस्य गृत्समदऋषि: । अश्विनी देवते । 
विराइ्गायत्रीछन्दः । षड्रज: स्वरः ॥ 
अथ राजधर्मविषयमाह ॥ 


अब राजचर्म 'थि० |। 


न यत्परो नान्‍्त॑र आदुधर्षद् षण्व- 
, सू। दुःश»सो मत्यों रिपुः॥ ८२॥ 
ने । यत्‌। परं:। न। अन्तरः। आदपपंदित्या5- 


दर्धषत । उुषणव5सई+ठपण॒प्वस | दश25सपुड 
तिदुआश5प: । मरत्यें: । रिपु: ॥ ८२ ॥ 


। 
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पंदा्े -( न) ( यत्‌ ) शास्मात्‌ ( परः ) ( न) 
(अन्तर) मध्यस्थ: ( आद्चर्षत ) आदधर्षीत्संभन्तादघ- 
प्णधात्‌ ( दर्षण्वसू ) यौ छष्णी वासयतसतो ( दुः्शंसः 
दुःखेन शासित योग्य: ( मत्मेः ) मनुष्य: (रिपु:) शैत्चुऑप्ए। 
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अन्वेय:-हे दृषण्बसू सभासेनेशी युवां यत्‌ यस्मा- 

दुःशंसः परो मर्त्यों रिपुर्ने स्थात्‌ नान्तरश्न योउस्मानादच 

षत्‌ त॑ पुयत्नतो वश नयतम्‌ ॥ ८२ ।॥। 





& ह 
भावा्थ:-राजपुरुषैये: पूबरलो दुःष्टतमः शत्रुभवेत्स 
पयत्नेन विजेलव्य: ॥ ८२ ४ 
पदार्थ:--हे ( हृषण्बस्‌ ) श्रष्ठो को वास कराने हारे सभा ओर सेना के 
पति तम ( यत्‌ ) जिससे (दुःशंसः ) इु।ख स स्तुति करने योग्य ( परः ) अन्य | 
( मर्त्य: ) मनुष्य (रिपुः) शत्रु (न) न हो ओर (न ) न ( अन्तरः ) मध्यस्थ | 
हो कि जो हम को (आदधपंत्‌) सब आर से धषणश कर उस का अच्छ यत्नस | 
बश में करो ॥ <८२॥ 
भआवा्ेः--राज पुरुषों को चाहिये कि जो भति बलवान भरत्यंत वुछ....| 
होगे उस को बे यत्न से जीतें ॥ ८३ ॥ हा 
तान इृत्यस्य गृत्समदऋषि: । अश्विनों देवते। ं 
निश्चद्‌गायत्री छन्दः । पडूज: स्वर: ॥ 


पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसो वि० 


ता न आ वॉढ्सशिवना रखिंपिश- 
डुसन्दशम्‌। घिष्णयों वरिग्गोविद॑म।८्श। 
ता | नः | आ । वोढम । अश्विना । रणथिम | 


पिशाइसन्दशंमितिपिशड् $संदशम्‌ । घिष्ण्य! । व- 
रिवोविदामितिं वरिवएविदसम्‌ ॥ ८३ .॥ .. 





अलरवेद्भाध्ये | हा श्ब्ण्‌ ! 
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पदार्थे:-- (ता) तो (नः) अस्मॉन (आ) (बोठम) 
वहतम्‌ ( अश्विना ) सभासेनेशी ( रिंमू ) धनम्‌ पिशे- 
ड्रसंहशम्‌ ) यः पिशड्रवत्सुवरणंवत्सम्यग हृश्यते सः ( घि- 
रा््या ) घिषणया थिया ( वरिवोविद्‌म्‌ ) येन वरिव: प- 
रिचरणं विन्दन्ति तम्‌ ॥ 5३॥ 





ब्रिंदं पिशड्डसंद्शंरायिमाबीढम्‌ ॥ ८३ ४ 
भावाथे:--सभासेनेरै राज्यसुखाय सब मैश्वस्यें सं 
पादनीयं येन सत्यधमाचरणं बहुत ॥ ८३ ॥ 
ह४व पदाथे।--है ( अश्विना ) सभा और सेना के पालने हारो (चिव्दथा) 
बदि के साथ वक्तेमान ( ता ) वे तुम (भः ) हस को ( वरिधोविदल) | 


| |] से सेवन को प्राप्त हों और ( पिशडूसंद्शन ) जो सुथर्ण के समान दे | 
 खने में आता है उस (रयिम्‌) घन को (आ,वोदस्‌: सब ओर से प्राप्त करो॥८३॥| 


भसावाथे।--सभापति और सेनापतियों को चाहिये कि राज्य के घुस 
के लिये सब ऐश्वग्ये को सिद्द करें जिस से सत्यधम का आचरण बढ़ें ॥८६॥ 


। 

अम [बह हे वरिवो । 
अनवयः-हेडशिवना चिप्ण्या ता युवां नो वरिवो- | 

> । 
| 








पावका न इत्यस्थ मधच्छुन्दा ऋषि: । सरस्वतो देवता 
. गायज्री छन्‍्द:। षदुजः स्वर।। ! 
पनरध्यापकोपदेशकविषयमाह 
फिर अध्यापक और उपदेशक के वि | 


पावका नः सर॑स्थती वालजेंमियाँ 
| जिनीबतो | यज्ञ बष्ट घियावसुः ॥ ०४॥ 
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(2039 
... पावका। नः । सर॑स्वती | वार्जेमिः । वाजिनीं 
! व्तीतिं वजिनींध्नती । यज्ञम । वष्टु। धियाव॑सु 
रितिं घियाधवंस: ॥ ८४ ॥ 


पदाथ:--( पावका ) पवरित्रकारिका ( नः ). आअ- ' 
स्माकम्‌ ( सरस्वतो ) सुसंस्क्रता वाक्‌ ( बाजेमिः ) विज्ञ- 
नादिभिगंणे: (वाजिनोवती) प्रशस्तविद्धायक्ता (यज्ञम्‌) 
( वष्ट ) ( घियावसु: ) घिया बसुधथन यरया: । तती- 
याया अलक- ॥ ८४ ॥ 


| 

ह | 

| । 

। । 

अन्वयः-हे अध्यापकोपदेशकौ यथा बाजेमि- 
| बॉइजिनीवती पावका घियावसुः सरस्वती नो यज्ञ वष्टु 

| तथा युवामस्मान्‌ शिक्षेताम्‌ ॥ ८९ ॥ 

! 

| 

। 


भावा्े:--अन्न वाचकलु०--मनुष्वैधांर्मिकाणास- 
| ध्यापकोपदेशकानां सकाशात्‌ विद्यासशिक्षे संशह वि- 
| झानबृद्धिनित्यं कार्यो ॥ ८४ ॥ 


पदार्थ:--है पहाने वाले और उपदेशक लोगो जैसे ( बाजैलिः ) वि 
ज्ञान आदि गुणों से ( बाजिकोवतो) अच्छी उत्तम विद्या से युक्त (पावकर) 
पवित्र करने हारो / घियावद्ध! ) जदि के साथ जिस से चरण हो वह ' भर 
स्वली ) अच्छे संस्कार वाली वाणी ( गः ) इसारे ( यज्मम ) यज्ञ को (व 
घ्टु ) शोभित करेंबैडे तुस छोग इस लोगों को शिक्षा करो | के... 

भायार्ड:--अह अंतर में वाचकऋटु४-८+मुष्यों को आहिये कि घलोत्या 
: अध्यापक और रुफ्देशकों से विद्या और शुक्तिता प्रकार 
: करके विज्ञान का कह शदर सिंध की | पहती के 





। 20:0० उन कप ८7 न कि >> 5८74 शा 8 पक 
यजेवेद्साध्ये || रन 
चिद्धिभ्रीत्यस्थ मधुच्छन्दा ऋषि:। सरस्वती देवता । | 
की 
| 





है... निश्द्गायत्री छन्दः। पद्जः स्वर: ॥ 
५ अथ स्त्रीशिक्षात्रिषयमाह # 
यु अधथ खियें की शिक्षा का दि || 


चोदयित्री सूनुतानां चेत॑न्ती सुम- 


तीनामू | यज्ञ दंधे सरस्वती ॥ ५४॥ 
चोदयित्री । सुनतानाम । चेत॑न्ती । सुमतीना- 
मिति स॒ुः्मतीनाम | यज्ञम।दवे। सरस्वर्त ॥८५॥ 


/- पदाथ :- चोदपिन्नी ) प्र रयित्री ( सूनतानाम्‌) 
6 सुशिक्षितानां वाणीनाम्‌ ( चेतन्तो ) संज्ञापयन्ती ( सुम- 
+ तोनाम्‌ ) शोभनानां बढ़ोनाम्‌ ( यज्ञम्‌ ) ( दथे ) घरा- 
मर ( सरस्वती ) प्रशस्तविज्ञानयक्ता ॥ ८३॥ 


अन्वय:--हे खियो यथा सूनतानां चोदयित्री सु- 
मतीनां चेतन्ती सरस्वती सत्यहूं यज्ञेदथे तथाय॑ यष्माभि- 
रष्यनष्ठेयः ॥ ८५॥ 


४ /._ भसावाथे:-बा र््रीणां मध्ये विदुषी स्त्री स्पात्सा | 
५ सबोः स्वियः सदा सुशिक्षेत यतःख्लीणां मध्ये विद्ञादोंहे- 
5 सपाव, ॥ प्३घ॥ | 

0 --है की छेगे। जैसे ( यूशतानाम्‌ ) सशिक्षा पाई हुए वाणि । 
यों चादुमित्री ) प्रेरणा करने हारी ( सभतोीनाम्‌ ) शुभ अद्ठियोँ 
(की ( चेंतस्‍्ली ) अंबडे प्रकार ज्ञापन करती ( सरस्वती ) राशन विज्ञात से 
शशा हुई लें यक्षम ) यंत्र के ( दवे ) धारण करती हूं घेसे यह पज्ष' शुभ 
(का भो करना चाहिये ॥ ८३ ॥ ह 
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| 
|| 


क्‍ 


4 
है 


| र्३्०्ड 


। 


विंशोध्याय: के 
मआवाथे/--जैे स्त्रियों के बीच में घिदयी स्त्री हे वह सब र्थियों के 


हर 


' खदा सरशिक्षा करें जिस से खर्तरियों में विधा की वद्धि हे। || ८३ ॥ 
महोअण इत्यरय मधच्छुन्दा ऋषि: । सरस्वती देवता 


गायत्रीच्छुन्द: । घह जः स्वर: ॥ 


पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसो खि० ॥ 


भ्‌ हो5अगणो: सर्रस्वती प्रचेंतयति- 

के तुना। घियो विश्वावि राजति॥ ८६॥ 

महः । अर्ण: । सर॑स्वती । श्र । चेतवबति । क- 
तुर्ता। धिय॑। विश्वां । वि। राजति ॥ ८६ ॥ 


पदाथ: ““( महः ) महत्‌ ( अण: ) अन्‍न्तरिक्षरु. 
। शब्दसमुद्रम्‌ ( सरस्वती ) वाणी ( प्र,चेतयति ) म्ज्ञा- 
। पयति ( केतुना ) म्ज्ञानेन (धिय:) ब्रुद्ठुयः (विश्वा:) स- 
! वा: ( वि)( राजति ) पुकाशयति ॥ ८३ ॥ 
व्रन्वधः-हे खियो यथा सरस्खतो केनना महो 
' अण: परचेतयति घिश्वा धिया विराजति तथा बविद्मास ' 


यूयं पवुसा भवत ॥ ८८६ ॥ 


सादाथ:--अज्न वाचऋल०-कन्याभत्र ह्माचयेण वि- 


द्यासशिक्षे पण संग्ह्य बढुये वह्ढय्रितव्या: ॥ ८६ ॥ 


पदार्थ:-है छो लेएों जैसे ( सरस्वती ) वाणी ( कैतुमा ) उत्तम 
ज्ञान से ( महः*) बड़े ( अं: ) आकाश में स्थित शब्द रूप समुद्र के 
( प्रदेशयति ) उत्तम प्रकार से जतलातों है और ( विश्वाः ) सब ( घियः ) 
बढ़िएें को ( वि, राजति ) गाना प्रकार से प्रकाशित फरती है बेसे थि 


थ्राओं में तम प्रवत्त होओ ॥८७॥ 
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। 


हि? (6 ००३ ०+२००२७०२२०, 
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हें रह 
| / अमन अर डक शक, कमर 
; 


यजवेद्भाष्ये ॥ २१३०४ 


6 सावाथे!-- इस भंज में वाचकल॒ु०-कन्थाओों को चाहिये दि ब्र्मचण्ये 
है विद्या और सुशिक्षा को समंग यहण करके अपनो बंदियों को बढ़ावें ४८६॥ 
हन्द्राथाहीत्यस्य मधच्छुन्दाऋषि: । इन्द्रो देवता । 
निच्ंद्गायत्रीछन्दः । पड्ज: खरः ॥ 
' अथ सामान्योपदेशविपयमाह ॥ 
। अंध सॉमाम्य वपदेंश जि० 
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४७». हइन्द्रायाहि चित्रभानो सता इसे 
. त्वायर्बः । अगण्वीमिस्तना पूंतासः ॥पथ 
|; इन्द्र | आरा। याहि। चित्रभानों इति चित्र।भा- | 
नो । सताः | इमे । व्वायव5 इति लाएयब: । अ- 
“शरवीमि! । तनां । पतांसः ॥ ८७ ॥ 

पदाथः-( इन्द्र ) सभेश ( आ ) ( याहि ) आ- 
* | गच्छू ( चित्रभानों ) चित्राभानवों विद्धाप्रकाशा यस्य : 
' तत्‌ संबही ( सुताः ) लिष्पादिता: ( इमे ) ( त्थायवः ) 
| थे त्वां यवन्सि मिलन्ति ते ( अण्वीमि: ) अह्गलीमिः : 
( तना ) विस्दृतगणेन ( प्तास: ) पविश्ञा:॥ ८०४... 


पे / 0 






हि 


। अन्वयः-हे चित्रभानो इन्द्र त्व॑ य इमे अण्बीमि- 
7 स्सुतास्तना पूताससत्थायवः पदाथों: सन्ति तानायाहि॥एण०। 


भावा्थे:-मनुष्याः सतक्रियया पदाथोन्‌ संशोध्य 
भुडजताम्‌ ॥ ८० ॥ 


#- +०+ “०-५ -०+७>3रंतल«>९कक०-+ ०.० - 
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२३५६ बिंशीध्याय हे मर कर 


पदा्थे:--हे ( चित्रभानों ) चित्र विचित्र विद्या प्रदेश े () 
| न्द्र ) सभापति आप जो ( इसे ) ये ( अण्वीमिः ) अड़गलि े है .) 
। शितु किए ( सतना ) विस्तारयक्त गण से ( पतासः ) पत्रित्न (४ के 

तुम को मिलते हैं उन पदार्थों को ( आ, याह्िि ) प्राप्त हृजिये दे 





क्‍ भावार्थ:--भनुष्य लोग 9 
नुष्य लोग अच्छो क्रिया से पदाथों की अक्षर 

| करके भो5.नादि करें ॥ ८१ ॥ न्‌- 

। ध्< 

|] त! 
| ह द्रायाहिधियेत्यस्य मधच्छन्दा ऋषिः। इन्द्रो कक है .' 

! गायत्री च्छुन्द: । पटजः रबर: ॥ रह 

। ३ 
पुन्निदरदि पय माह ० के 
उप भत्र में कहते हैं ॥ | 

! इन्द्राय हि घि्रेषितो विप्रज॒त । 


| 
ताव॑ंतः | उप ब्रह्माणि वाघतः॥ ८८ ५ 
इन्द्र । आ | याहि। धिता । पितः । विप्रजत । 
! (इति विप्रैएजुतः । सुवावतः । सुनवतड्तिं सुत$- | 
बंतः | उप॑ । ब्रह्माणि | अंवत १ 5८ 
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पदाथ:--( इन्द्र ) विद्येश्वययुक्त (आ. ) (याहि ) 

! ( थिया ) प्रज्ञया ६ हुपित: ) प्र।रत ( विप्रजुतः ) षि ! 
पंचाविभिजतः शिक्षितः ५ सुतावत » निष्पादितवतः ! 

| (उप ) ( बहा ) अब्बानि घनानि ता ( बाचत 

| यश्शिक्षणा वाचा हन्ति जानाति सः भ ह 


जन सलनिनरननान चना नया 


| रा पम्प बजवेद्भाध्ये | रइठत 





अन्वय:ः-हे इन्द्र ह पितो विपजतो बाघतस्त्व थिये। 
सनावतो ब्रह्माण्यपायाहि ॥ ८८ ॥ 
। 
। 


भायार-बिद्वांसो ज़िज्ञासूनू जनान्‌ संगल्यतेषु | 
विद्याक्रोर्श स्थाययब्त ॥ ८८ ॥ 
पदाध!-हे ( इन्द्र )विद्या और ऐेश्व्य से मक्त ( इषित; ) प्रेरित | 
। और (विप्रज॒नः ) बदहिमालों से शिक्षा पाके ब्रेंगयक्त ( बाचत: )शिक्षा वाई | 
हुई बाणी में जानने हारए ते ( चिपा ) सम्पक बद़ि से ( सुतावबतः ) सिद ! 
किये ( ब्रह्माणि ) अज और घनों फो ( उप आ, याहि ) सथ प्रकार से | 
३ मभीच प्राप्त हो ॥ ८८ ॥ 


| मावाथ:--बिद्वान लोग जिज्ञासा वाले परुषों से सिल के उस में 
। ब्रिद्या के चिचि को स्थापित करें 4 ८८ ॥ 
| 
॥ 


इन्द्रायाहि तूतुजान इत्यम्य मधथच्छन्दा ऋषिः । 
इन्द्र देवता । गायत्री छन्दः | पडुज: स्वर: ॥ 
पुनरतमेव विषयमाह ४ 
फिए उसी खि०॥ 
|! इल्द्रायीहि ततजान उपब्रह्माशि 
हरिवः । सले दधिप्पत नप्चनः ॥ ८ए॥ 





। इन्ड । श्रा | याहि। तत॑ जातः । उप ब्रह्मा- 
णि। हरिविषडतिं हरिषवः । सुते। दधिप्व । न॑ः 
चने: ॥ ८९ ॥ 
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_-जनरलमन्‍न- अपन नमन |, 


विशोष्याय: ॥| 


कि 
; की ॥ 


पदाथ:-( इन्द्र ) विद्यैश्वयेवद्धुंक (आ ) (याहि, 
( ततजानः ) क्षिप्रकारो ततजान इति क्षिप्रकारिना० 
निघं० २। १५५ ( उप ) बह्लाणि ) धम्येण प्राप्तव्यानि 
( हरित: ) प्रशसला हरयो5श्वा विद्यन्ते यसय तत्सम्बदो 
( सते ) निष्पन्ञ व्यवहारे ( दृघिप ) घर (नः) अस्मान्‌ 
(चघनः) भोग्यमद्ञम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अ्रन्व्य:-है हरिव इन्द्र त्वमुपायाहि तृतुजानों नः 
स॒ते ब्रह्माणि चनश्च दघियपु॥ ८८ ॥ 
सावाथ:-बिद्मा घमंवटये फेनाप्पालम्यन कायम्‌।प्ध ५ 
पदार्थ।--है | हारेखघ: ) अच्छे ठत्तम घोड़ों घाले ( इन्द्र ) विद्या और 
ऐश्वय के बढाने हारे थिद्नन आप ( उपायाएह्न ) निकट आइये (सतजान:ः) 


| शीघ्र काय्येकारी ही! के ( न। ) हमारे लिये ( सुते ) सल्पन्न हुए ध्यव्टार 
' हें ( ब्रत्माणि ) चसम यक्त कर्म में प्राप्त होने योग्य धन और ( चनः ) भोग 
के थोग्य अन्य फो ( दर्चिष्त । चषए्ण फीजिये ॥ ८९ ॥| 

। भावाथ!--लिदा भौर बम बढ़ाने के लिये किसी को आलस्य न 
करमा चाहिये ॥ ८ल८ | 


अश्विनेत्यस्य सधुच्छन्दाऋषि:। अश्विसरस्वतीनद्रा 
देवता: । निचद्नप्ट पूछन्द: । गान्धार: स्वरः ॥ 
पुनस्तमेत विषयमाह ॥ 
फिर उसी लि० ॥ 


ग्रश्विती पिबतां सथ सरर॑स्वत्या 


स॒जोर्षसा । इन्द्र: सत्रामा वत्रहा जष- 
न्‍्ताशंसोस्यं स्ध॑ ॥ ४० ॥ : | 


अत पाते +3++-++-+>-+-+->«०>-->++>>«० 
+ 0 


| 
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ः यजवेद्भाष्ये || श३०९ 


अश्विन । पिबताप् । मधु | सर॑स्वत्या । स- 
जोषसेतिं सःजोप॑सा । इन्द्ं:। स॒त्रामेतिं सुधत्रामाँ। 
ठतन्नहेतिं रत्रप्हा। जुपन्ताम । सोम्यम्‌ | मर्धु॥९ ०। | 

पदा्थ:- ( अश्विना ) अध्यापकोपदेशको ( पि- 

बताम्‌ ) ( मधु ) मधुरादिगुणयुक्तमल्नम्‌ ( सरस्वस्या ) 

सुसंस्कृरया वाचा ( सजोषसा ) समान जोषः सेवन 

ययोस्ती ( इन्द्र: ) ऐश्वर्यवान्‌ ( सुत्रामा ) सुश्ठु रक्षकः 

( बृत्रहा ) यो द॒च्रं मेघं हन्लि ससूरस्यस्तदृद्वत्त मान: ( जु- 

- पन्‍्ताम्‌ ) सेवन्ताम्‌ ( सोम्यम्‌ ) सोमे सोमलताक्थोष- 
' घ्रिगणे भवम्‌ ( मधु ) मधुरविज्ञानम्‌ ॥ €० ॥ 

अ्रन्वयः-है मनृष्पा यथा सजोपसाइश्विना सर- 

, स्वत्या मध पियतां यथाचेन्द्र: सन्नामा दृ॒त्रहा चर सोम्य॑ 


| 


| मथ जपन्‍लां सपा यप्मामरप्यनएछयम्‌ ॥ <०॥ 


। मावाथे:-अच्यापकोपदेशका: स्थात्मवस्सबषां वबे- 
द्यासखं बद्धि तमिच्छेययेतः सये सुखिन: स्य॒ः ॥ €० ॥ 

|. अन्न राजप्रजाधर्मांडगाद़िणहाश्रमव्यवहारत्रह्मक्षत्रस- 
| 

| 

। 


त्यव्नतदेवगण प्रजारक्षकाउभयपरर्परसंम तिखी गु णघना दि- 
कृहधादिवणनादेतदर्थरय पूवाध्यायोक्ताथेन सह संगतिर- 
स्तीति बोध्यम्‌ ॥ 





पदार्थ।--हे सनुष्यो जैसे ( लझोबसा ) समान सेवन करने हारे ( अ । 
शिविमा ) अध्यापक और रुपदेशक ( सरस्वत्या ) अच्छे प्रकार संस्कार पाई 
हुई बाणो से ( सधु ) मधुर आदि गुण युक्त विज्ञान को ( पिबतास ) पान 


/अनिनीन नस अपिनना+ तन 
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२३९० पिशोधष्यायः ।| 


आफ, ४ २ 0 


-+- कट रन: 


करें और जैसे ( इन्द्र: ) ऐश्वयेबान (सुत्राभा) अ्षद्े प्रकार रक्षा करने हार ई | 


( वृत्रहा ) मूथे के ससान थत्तोत बस में वाला (मोम्यन ) सोमझसा आएदि') 
ओपषधिगण में हुए ( रुच ) मधरादि गुल यक्त अन्न का ( जुषन्तास ) 
खम करें वैसे नम छोगों को भी काना चाहिये || ९०१॥ | 
झावाध:ः-- अध्यापक और डपदेशक अपने जैसे सब लोगों के विद्या, ; 
और सुख बढाने को इच्छा करें जिससे सब सखी हों || ९० ॥ | 
हस अध्याय में राज प्रज्ञा, धम्मे के अंग कौर अंगि, गहाअस का ठय- : 
' बहार, ब्राक्मण, सत्रिय, सत्यव्रत, टेबों के गुण, प्रजा के पालक, अभय, प- । 
' इसपर संसति स्तरियों के गुण थन आदि की वृढुघादि पदार्थी! का वर्णन होने ' 
' से इस अध्याय के अथे की इस से प्रथम अध्याय में कहे अधथे के साथ सं. , 
' गति है ऐसा जासमा चाहिये ॥ 
इह॒ति श्रीमत्परमहंसपण्त्रिजकाचार्याणा परमविद्पां 
अश्रीयतविर जानन्दसररघती स्थामिनां शिष्येण । 
परमट्टसपारब्राजक्राचायण श्रामदटूपानन्द । 
सरस्वतास्वामना नामले सप्रमाण 
यक्ते संस्क्रतायभाषाश्यां विभपिते 
। यजबउशापए्यासयशाललसाध्याय 


पूत्त ममातू ॥ २० ॥ 


+-- पल नजऋऑजलओ 5 


समाप्ता चेय॑ पूर्व विशति; || 


ऋ2६78-:२8& 


४3९०-७० >त-+रधकत 
2७७ 


ककक ४४०2 


बोर सेवा मन्दिर 
पृष्तकानय 
ई 


बढ 


काक्न्े ध् कह गा ट 
«5 
तक के ग कप 
जर ६ ४ है | हट मकण भा रु 


कर च्ज्ह+ 2 बी क 28७ २०७ 5 !6 का 
अपक हा आफऊपशाएन्--+-- 
क्र 


ग्यएल्‌ 
पण्ल क्रम से गा 


